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फ्रास्ताविक [ हिन्दी | 


आचाये गुणभद्र कृत उत्तरपुराणके प्रकाशनके साथ जिनसेन और गुणभव्र॒कृत “त्रिषष्टि-छक्षण- 
मदापुराण-संग्रह” अपरनाम “'महापुराण” तीन भागोंमें पूर्णरूपसे प्रकाशित हो गया । इस सुप्रसिद्ध संस्कृत 
गन्थको ऐसे सुन्दर रूपमें विद्वत्संसारके सन्‍्मुख उपस्थित करनेका श्रेय भारतीय क्ञानपीठ, काशी! को है । 
इससे पूर्व आंशिक अथवा पूर्णरूपमें हिन्दी, मराठी व कन्नढ अनुवादों सहित इस ग्रन्थके तीन चार 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । किन्तु उनकी अपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कुछ विशेषताओंके कारण 
अधिक उपयोगी है। यहाँ संस्कृत पाठ अनेक प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंके मिलानके पश्चात्‌ समाछोच- 
मास्मक रीतिसे निश्चित किया गया है, और उपयोगी पाठानस्तर अद्वित किये गये हैं। प्रस्येक पृष्ठपर संस्कृत 
मूल पाठछे साथ-साथ घारावाही हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। हिन्दीको सुविस्तृत प्रस्तावनामें 
प्रन्थकारोंके सम्बन्धनी समस्त ज्ञात बातोंका संग्रह कर दिया है, तथा प्रन्थके कुछ मदृत्त्वपूर्ण विषयोंका 
भी परिचय कराया गया है । अन्‍्तर्मे पद्मोंकी वर्णानुक़ससे सूची भी दे दी गईं है। इ_स प्रकार यह संस्करण 
धर्मानुरागियोंके स्वाध्यायके लिणु और आलोचनशील विद्वानोंके छिए समान रूपसे उपयोगी सिद्ध होगा । 
महापुराण अपने नामाजुसार प्राचीन कालका एक महान्‌ आखूयान है। इसमें मैनधर्मकी मान्यता- 
जुसार चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्तों, नौ बलभत्रू, नौ नारायण और नौ प्रतिनारायण, इन श्रेसठशछाका 
पुरुषोंका मुख्यतः जीवन-चरित्र वर्णन किया गया है। यहाँ उक्त महापुरुषोंके केवल एक ही जीवनकालका 
वर्णन नहीं है, किन्तु डनके अनेक पूर्णजन्सोंका भी विवरण दिया गया है, जिससे उनकी घामिक व आध्या- 
स्मिक उन्नतिका मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देता है। यथाथंतः) इन चरित्रों द्वारा धर्मालुरागियोंके समक्ष अनेक 
आत्माओंके आध्यात्मिक विकासके नाना दृश्य उपस्थित होते हैं जिनसे पाठकोंके हृदयमें धार्मिक श्रद्धा एवं 
आध्यात्सिक आदर्श उपस्थित हो जाते हैं । 
महापुराणका समस्त भाख्यान भहाराज श्रेणिकके प्रश्नेंके उत्तरमें भगवान्‌ गौतम गणधरके मुखसे 
प्रसृत हुआ है । गौतस गणघर और श्रेणिक ये दोनों ही विर्यात ऐतिहासिक पुरुष हैं । चरिश्नोंके चित्रणमें 
ग्रन्थकारोंको अनेक परम्परागत रूढ विषयोंके वर्णनका अवसर मिला है, और उन्होंने अपनी रचना 
नाना पौराणिक, धामिक, सेद्धान्तिक, सांस्कारिक तथा कमंकाण्ड सम्बन्धी विवरण उपस्थित किये हैं । 
इस प्रकार यह ग्रन्ध प्रायः जैनधसका विश्वकोश बन गया है। यहाँ हमें मानव ससमाजके कालानुसार 
विकासका सजीव चित्रण तथा आदिकालीन महापुरुषोंके छोक-कल्याणकारी कार्योका परिचय मिलता है। 
जीवॉके जन्मान्तर-वर्णनोमें हमें समस्त छोक और तत्ससम्बन्धी मान्यताभोकी स्पष्ट झ्लाँकिया दिखाई देती 
हैं। काव्यात्मक बर्णनों, घामिक प्रवचनों, नैतिक उपदेशों, रूढिगत स्वप्मों, नगर-योजनाओं, राजनीति 
इत्यादि, तथा सिद्धान्त और सदाचार एवं सत-मतान्तरोंके खण्डन-मण्डन व कछाप्मक बातोंके बर्णन 
करनेका कहीं कोई अवसर कुशल कवियोंने अपने हाथसे नहीं जाने दिया। इसका परिणाम यह हुआ है 
कि आख्यानोंमें सुन्दर बैवित््य आ गया है जिससे गन्धकारोंकी विशाल विह्वसा एनं परम्परागत प्रकाण्ड 
पाण्डित्यका पता चलता है। 
महापुराण श्रमण संस्क्ृतिके महापुरुषोंका श्रेष्ठ परम्परागत इतिहास है। यहाँ नाभि आदिक 
कुछकरों, बृषभादि तीथंकरों, भरतादि चक्रवर्तियों आदिके सुविस्तृत वर्णन बड़े रोचक ढड़से प्रस्तुत किये 
गये हैं । यहाँ हमे राम और रावण, कृष्ण और पाण्डव, तथा बाहुबली, ब्रह्मद्स, जीवन्धर, वसु, नारद 


आदि अनेक महत्वशाली व्यक्तियोंके कथानक प्राप्त होते हैं जो कथाओंके तुलनात्मक अध्ययनके लिए 
भ्रत्यन्त उपयोगी हैं । 


कविने भरतकी विजय-यात्राके प्रसज्ञर्मे बहुत-सी महत्वपूर्ण भौगोलिक सूचनाएँ दी हैं, जो अनेक 
बातोंमें रूढिगत होनेपर भी उपयोगी हैं। कल्पदृक्ष, गणना, श्रैछोक्य, नाना पंत, दर्शन, ज्ञानभेद, 
वैराग्य, कमंकाण्ड, संस्कार, तप, ध्यान, समवसरण आदिके वर्णनों द्वारा यह रचना घामिक व सांस्कृतिक 
महत््वकी विविध वार्ताओंसे खूब परिषृष्ट हुईं है। इनमेंके अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक विषय ध्यानसे 
अध्ययन करने भौर समझने योग्य हैं। प्रन्थमें सवत्र व्याप्त श्रावकधर्म थ मुनिधमंके अतिरिक्त हमें यहाँ 
प्रभावशाली रीतिसे अभिव्यक्त बहुतसी राजनीति और छोक-ब्यवहार-वार्ता भी मिलती है । 


२ मद्दापुराणान्तगेत उत्तरपुराण 


महापुराणकी रचनामें भाचाये जिनसेन और गुणभद्गने आगमिक परम्परा तथा यतिक्षषभक्तत 
तिलोय-पण्णरि व कवि परमेष्टि कृत 'वागर्थ संग्रह” जैसी आगमोत्तर रचनाओंका भी बहुत कुछ आधार लिया 
है। किन्तु उनकी यह कृति इतनी प्रामाणिक, सर्वाक्षपूर्ण और श्रेष्ठ सिद्ध हुईं कि उसकी तत्तद्‌ृविषयक 
पूर्वकालीन रचनाएँ प्रायः भ्षन्‍्धकारमें पड़ गई । अतः यद्द कोई आश्रर्यकी बात नहीं कि कवि परमेष्ठी मैसे 
ग्रंथकारोंकी रचनाएं उपेक्षित हो गईं और क्रमसे काछके गालमें समा गईं । 

यह महापुराण अपन्र'श कवि पुष्पदुन्त, संस्कृत कवि हेमचन्द्र और भाशाघर, कन्नढ कवि चासुण्ड- 
राय एवं श्रीपुराणकार तामिल कवि आदिकी रचनाओंके लिए यदि साक्षात्‌ और एकमात्र भाघार नहीं 
तो आदर्श अवश्य रहा है। इसके घतिरिक्त जिन जैन छेखकॉने किसी एुक तीर्थंकर, चक्रवर्ती अथवा 
बाहुबली, प्रथम्न, जीवंधर आदि प्राचीन महापुरुषका चरित्र छिस्रा है, वे भी अपनी रचनाभंक्ते पोषक 


५ 


वर्णन और विस्तारके लिए इन्हीं ग्रंथोंके ऋणी हैं । 

महापुराण दो भागोंमें विभक्त है। प्रथमभाग आदिपुराण कहदछाता है और उसमें सैंतालीस पे 
हैं। द्वितीयभाग उत्तरपुराणके अन्तर्गत उनतीस पे हैं। इस प्रकार पूरा महापुराण छिद्चचर पर्वोर्मे समाप्त 
हुआ है जिनका समस्त म्रंथात्र छगमग बीस हजार होक-प्रमाण है। आदिपुराणके ब्याकीस पर्व और 
तेतालीसवें पर्वके तीन पद्य, जिनका शोक प्रमाण रूगभग बारद्द हजार होता है, आचाये जिनसेन कृत हैं 
और ग्रंधका शेषभाग उनके शिष्य आचाये गुणभव्र॒की रचना है। आदिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर और प्रथम 
चक्रवर्ती इन दो का ही चरित्र वर्णित हो पाया है। होष इकसठ शलाका पुरुषोंका जीवन चरित्र उत्तरपुराण 


में ग्रथित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उत्तरपुराणके कोई आठहजार छोक अमाणमें वर्णन-विस्तारकी 
अपेक्षा नाम-धामोल्लेख ही अधिक है ! 


जैनधमंके विविध अंगोंके सुयोग्य व्याख्याता तथा संस्कृत भाषाके सफल कछाकारके नाते जिनसेन 
अपनी रच॑नाके प्रमाण और गुण इन दोनों दष्टियोंसे भारतीय साहित्यमें एक अद्वितीय स्थान रखते हैं । 
उनके वैयक्तिक जीवनके सम्बन्धमें हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि अपनी जयघवलछा टीकाके अन्तर्मे 
उन्होंने जो कुछ पद्च-रचना की है उससे उनके व्यक्तित्वकी बुछ झलके मिल जाती हैं। जान पड़ता है, 
उन्होंने अपने बाल्यकालमें ही जिन-दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और तभीसे वे निरन्तर कठोर श्रक्षचरयके 
पालन एवं धार्मिक व साहित्यिक प्रब्ृत्तियोंमें ही पूर्णतः संऊम रहे । यद्यपि वे शरोरसे कृश थे और देखनेमें 
सुन्दर भी नहीं थे, तथापि वे तपस्यामें सुदद और बुद्धि, घैयं एवं विनयादि गुणणोमें प्रतिभावान्‌ थे । ये 
शान और अध्यात्मके मूर्तिमान्‌ अवतार ही कहे जा सकते हैं । 

सुनिधमेकी दृष्टिसे जिनसेन एक व्यक्तिमान्न नहीं किन्तु एक संस्थाके समान थे। थे वीरसेन जैसे 
महान्‌ युरुके महान्‌ शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरुकी जयघवला टीकाकों शक संवत्‌ ७५५ ( सन्‌ ८३७ 
ईं० ) में समाप्त किया । उसी प्रकार उनके शिष्य गुगभद्वने डनकी झत्युके पश्चात्‌ उनके मद्ठाधुराणको 
शक सं० ८१९ ( सन्‌ 4९७ ईंस्वी ) से कुछ पूर्व पूर्ण किया | वे पचस्तृपान्वय नामक मुनि सम्प्रदायके 
सदस्य थे। इसी सम्प्रदायमें गृहनन्दी, श्वषभनन्दी, चन्द्रसेन, आयेनन्‍्दी और बीरसेन भी हुए थे । 
इस पंचस्तृपान्वयका मुख्य केन्द्र किसी समय उत्तर-पूवें भारतमें था। अनुमानतः हसी अन्वयके मुनि 
जैन कम-सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञानके सबसे बढ़े संरक्षक थे । वे राजपूताना भौर गुजरात होते हुए दक्षिण 
भारतमें श्रवणबेल्गुल तक पहुँचे । वे जहाँ गये वहाँ अपने परम्परागत कर्मसिद्धान्तके ज्ञानको छेते गये, 
और कठोर तपस्याके धामिक मार्गका भी अनुसरण करते रहे | वीरसेनं और जिनसेनने ऐसी प्रतिष्ठा भाप्त की 


कि उनके पश्चात उनका सुनिसरमप्रदाय पंच 
४ स्तृपान्वयके स्थानपर सेनानवय अथवा सेनगणके नामसे 
अधिक प्रसिद्ध हो गया। 022 


जिनसेनका कार राजनैतिक स्थैय॑ और समृद्धि एवं शास्त्रीय समुन्नतिका युग था। 
उनके समकाछीन नरेश राष्ट्रकूटंशी जगसंग और नृपतुड़ अपरनाम अमोधवर्ष ( सन्‌ ८३५--८७७ ) 
थे। इनकी राजधानी सान्यस्तेट थी जहाँ विद्वानोंका अच्छा समागम हुआ करता था। अमोषयण् केवछ 
एक प्रवछ सन्नाट्‌ ही नहीं ये, किन्तु वे साहित्यके आश्रयदाता भी थे। स्वयं भी दे शास्त्रीय चर्चामें 
रुचि और साहित्यिक योग्यता रखते ये । अलंकार-विवयक एक कल्नडप्संथ 'कविराजमार्ग! उनकी कृति 


प्रास्ताविक ३ 


कही जाती है। थे जिनसेनके बढ़े भक्त ये और जिनसेनके संयम और साहित्यिक गुणोंसे खूब प्रभावित 
हुए अ्रतीत होते हैं । वे शीघ्र ही जैनधर्मके पक्के अनुयायी हो गये । उनके संस्कृतक.व्य प्रदनोराररणमाछा! 
तथा उनके समकालीन मद्दाबीराचाय कृत “गणितसार संग्रह'के धुस्पष्ट उल्लेलोंके अनुसार उन्होंने राज्य 
स्यागकर धार्मिक जीवन स्वीकार किया था। ( देखिये ओं० हीराछाछक जैन :; 'राष्ट्रकू. नरेश 
अमोघवपकी जैनदीक्षा” जै० सि० भास्कर भा० ९ कि० १; तथा अनेकान्त, चर ५, प्ृ० १८३-१८७ ) 
उनका राउ्यकाल खूब विजयी और सम्दद्धिशाकी रदह्या, तथा वे दीधंकाछ तक जीवित रहे । 

जिनसेनने घीरसेन भौर जयसेन जैसे गुरुओंसे व्याकरण, भलक्वार, न्याय आभादि परम्परागत नाना 
विधाभोंकों सीखकर अपनी साहित्यिक सृष्टि अनुमानतः शक सं० ७०५ ( सन्‌ ७८३ ) से कुछ पूषे 
संस्कृत काव्य पाश्चभ्युदयकी श्चनासे की। यह काव्य संस्कृत साहित्यमें अनूठा माना जाता है। इस 
कवितार्म कविने अपने प्रत्येक पश्चमें अनुक्रमसे कालिदास कृत मेघदूत नामक खसण्ड-काब्यकी एक या दो 
पंक्तियाँ भनुबद्ध की हैं और शेष पंक्तियाँ स्वयं बनाई हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने काब्यमें समसस्‍्या- 
पूर्तिके काव्य कौहल द्वारा समस्त मेघदूतकों प्रथित कर छिया है। यशथ्यपि दोनों काब्योंका कथाभाग 
परस्पर सर्वथा भिन्न है, तथापि मेघदूतकी पंक्तियाँ पार्श्राभ्युदयमें बड़े ही! सुन्दर और स्वाभाविक उल्ञसे 
घैट गई हैं। समस्यापूरतिकी का कविपर अनेक नियन्त्र० छगा देती है। तथापि जिनसेनने अपनी 
रचनाको ऐसी कुशलता और चतुराईसे सम्हाका है कि पाश्चभ्युद्यके पाठउककों कहीं भी यद्द सन्देदद 
नहीं हो पाता कि उसमें अन्यविषयक व भिन्न प्रसंगात्मक एक पएथक काव्यका भी समावेश है। इस 
प्रकार पार्श्राभ्युदय जिनसेनके संस्कृत माषापर अधिकार तथा काव्यकौशलका एक सुन्दर प्रमाण है। उन्होंने 
जो कालिदासके काब्यकी प्रशंसा की है उससे तो उनका ब्यक्तित्व और भी ऊँचा उठ जाता है। महान्‌ 
कवि ही अपनी कथितामें दूसरे कविकी प्रशंसा कर सकता है। इस काब्यके सम्बन्धर्मे प्रोफेसर के० बी० 
पाठकका मत है कि “पार्श्वाम्युदय संस्कृत साहित्यकी एक अज्भू त रचना है। वह अपने युगकी साहि- 
स्पिक रुचिकी उपज और आदर्श है। भारतीय कवियोंमें सर्वोच्चस्थान सर्वसम्मतिसे कारिदासकों मिला 
है । तथापि मेघतूतके कतोकी अपेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाशाली कवि माने जानेके योग्य हैं |!” ( जर्नल, 
बास्वे श्रांच, रायछ एशियाटिक सोसायटी, संख्या ४९, ब्हा० १८ ( १८९२ ) तथा पाठक द्वारा सम्पादित 
'मेघदुत” द्वि० संस्करण, पूना १९१६, भूसिका ए० २३ आदि ) 

अपनी षट्खंडागम-टीकाको बद्धत्तर हजार छोक प्रमाण ग्रंथाग्रमें समाप्त करनेके पश्चात्‌ वीरसेन 
स्वामीने कपाय-प्राश्ुतपर जयघवलाटीका छिखना प्रारम्भ किया । इसकी बीस इजार छोकप्रमाण ही रचना 
हो पाई थी कि उनका स्वर्गवास हो गया। अतः डस टीकाकों पूरा करनेका काये उनके सुयोग्य शिष्य 
जिनसेन पर पड़ा । इन्होंने इस महान्‌ और पवित्र प्रंथकों भपनी चालीस दजार छोकप्रमाण रचना द्वारा सन्‌ 
<३८ इंस्वीमें समाप्त किया । ये विशाल टीकाएँ उनके कर्ताओंके गर भीर ज्ञानों तथा जैनचमके समस्त 
अंगों और विशेषता कमंसिद्धान्तके महान्‌ पाण्डिस्यकी परिचायक हैं। हन रचनाओं तद्धिबयक समस्त 
ज्ञातव्य बातोंका एवं प्रायः पुर्वेकालीन संस्कृत प्राकृत टीकाअओका समावेश कर लिया गया है। जिन- 
सेनाचायंका काब्यकौशल उनके स्मरणीय काय्य पाश्व भ्युदयसे एवं उनकी विशाऊ विद्वता उनकी अमर 


टीका जयघघछासे सुस्पष्ट है। महापुराणमें उनकी यही द्विमुखी प्रतिभा भौर भी खूब विकसित रूपमें 
दृष्टि-गोचर हो रही है । 


जैन पुराण और सिद्धान्तकी इष्टिसे तो महापुराणका विद्येषज्ञों द्वारा पर्याप्त आदर किया जाता है; 
किन्तु इस रचनाके साहित्यिक गु्णोंकी ओर संस्कृतज्ञांका जितना चाहिये उतना ध्यान नहीं गया। मभहा- 
पुशणके अनेक खंड संस्कृत काज्यके अति सुन्दर उदादरण हैं। इस क्षेत्रमें जिनसेनने अपने पूर्वकाछीन 
कवियोंकी कृतियोंसे सुपरिचय प्रकट किया है। उन्होंने संस्कृत भाषाका प्रयोग बड़े सरछ और स्वाभाविक 
देगसे करके भी उसे एक उत्कर्ष प्रदान किया है। उनका सहस्तननाम स्तोश्न बतरा रहा है कि उन्होंने 
संस्कृत भाषा, व्याकरण और शब्दभण्ढारके सामथ्य और दौर्बल्य, दोनोंसे कितना जधिक छास उठाया है ! 
वे पद्चरचनाके परिपक्ष विद्वान हैं और जहाँ तहाँ उन्होंने चिनत्रकाब्यको भी अपनाया है। उनके वर्णन शति 
समृद्ध तथा शब्द और अर्थास्मक अलंकारोंसे भरे हुए हैं। उनके महदापुराणमें जो कल्पनाका इस्कर्ष, 


४ महा पुराणान्तगत उत्तरपुराण 


विश्रणका प्राचुर्य तथा पदच्चरचनाकी घाराबाहिकता आदि गुण इब्टिगोचर होते हैं उससे प्रोफेसर पाठक 
बहुत अ,कर्षित हुए। संस्कृत साहित्यके इतिहासकी यह भी एक दुर्भाग्यपूणं घटना है कि जिनसेन अपनी 
इस रचनाकों अपूर्ण छोड़कर परलोक सिधार गये । उनके शिष्य गुणभद्ने बढ़े संकोचके साथ, कुछ काछ 
ठहर कर, अपने गुरुके प्रति पुण्य कर्तव्य समझकर, इस प्रन्थकों सन्‌८९७ इंस्वीमें पूर्ण किया भौर गुणभव्षके 
शिष्य छोकसेनने उसकी प्रतिष्टा कराई। यह एक बड़ी स्मरणीय घटना है कि वीरसेन, जिनसेन 
और गुणभद्र इन तीनोंका अविच्छिन्न और सुसंघटित एक ही साहित्यिक व्यक्तित्व पाया जाता है। इस 
असाधारण त्रिमू तिका अवतार धवलछा, जयघवला और मह्ापुराण इन तीन भारतीय साहित्यकी निश्चियोंको 
उत्पन्न करनेके लिए हुआ जान पड़ता है, क्‍योंकि उक्त अंथ एक व्यक्ति द्वारा एक जीवनकालरूसें सम्पश्न 


करना असंभव था | 
अपने गुरुकी कृति महापुराणकी पूतिके अतिरिक्त गुणभव्वने दो और संस्कृत ग्रन्थोंकी रचना की-- 


एक 'आत्मानुशासन! जिसमें धार्मिक व नैतिक २७२ पद्मोंका समावेश है; और दूसरी 'जिनद्राचरित” जो 


नौ क्षगोंका प्रबन्ध काब्य है 
संम्कृत साहित्यके और विशेषतः जैन साहित्यके अनुरागी श्रीमान्‌ सेठ शान्तिप्रसादजी तथा उनकी 


विदुपी धर्मपत्नी श्रीमती रमारानीजीके बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना 
करके बड़े महत्वपूर्ण संस्कृत और प्राकृत अन्थोंका प्रकाशन किग्रा है और कर रहे हैं | इस प्रकाशनमें ब्ययकी 
कोई चिन्ता न कर उन्होंने केचछ यह प्रशंसनीय ध्येय रखा है कि प्राचीन भारतीय साहिध्यके सुन्दर रण 
अन्धकारसें पड़े न रह जावें। इस सम्बन्धर्मे उनके निस्वार्थ स्थाग और साहिस्य-प्रेमकी पूर्णतः सराहना करना 
शब्दसामथ्यंसे बाहरकी बात है | जहाँ 'ज्ञानपी5 छोकोदय अंथमाला” जन-साधारणमें ज्ञानप्रसारका कार्य कर 
रही है, वह्षाँ 'ज्ञानपीठ सूर्तिदेवी जैन ग्रंथमाला” भारतकी प्राचीन साहित्यिक निधि, और विशेषतः उसके 
उपेक्षित अज्ञेका विनीत भावसे सत्कार और उत्क्ष कर रही है। इस प्रकार ज्ञानपीठ पु श्रेष्ठ राष्ट्रीय 
ध्येय व महान्‌ सांस्कृतिक प्रयोजनकी पूतिमें संलप् है । उसके समस्त प्रकाशन राष्ट्रभाषा हिन्दीकी 
समुझ्नतिमें भी सहायक हो रहे हैं । ह 
भारतीय ज्ञानपीठके मंत्री श्री अयोध्याप्रस्तादजी गोयलीय श्ानपीठके का्यको गतिशील बनाये 
रखनेमें बड़ी तत्परता और छगनसे प्रयज्नशील हैं । 
महापुराणके इस संम्करणकों हिन्दी अनुवाद सहित सुसज्जित करनेके लिए पं० पश्चाऊालजी 
साहित्याचाये हमारे घन्यवादके पात्र हैं । 
हमें पुर्ण भाशा और भरोसा है कि यह संस्करण महापुराणके नाना दृष्टियोंसि अध्ययन-अन्वेषण 
कार्यमें नव-स्फूर्तिदायक सिद्ध होगा। 
हीरालाल जैन 
आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये 
४७ ९ ९३ ७ ७७ ७९७७ 0 ७७ # थक + ७७ ७ ॥७ ७ ७७ ७ ७७ ७ ७ ९९२७ ७ (७ ७ था ७ ७७ ५९४७ ७ ७७ ७९ ४७ ७ ७७ ७ ७ ७ थ ९ थक 
प्रकाशन-व्यय 
१८ ३४।%)॥ ह कागन २२ ५८ २९-:२८ पौण्ड 4२०४) सम्पादन-ब्यय 
९४ रीम ४ जिस्ता 
१८८२) छपाई ८४ फार्म ९६४) प्रूक संशोधन 
१०००) जिल्द बैँधाई १०००) मेंट, भाकोचना 
५०) कवर कागज १७५७) पोस्देज प्रंथ सेंट मेजने का 
५०) कवर छपाई २८७५०) कमीशन, विज्ञापन, विक्री ब्ययाति 
९ बक  ४७ थक ९७ ७७७ ९ ९७ ७ ९३ ७ ७७ ७ था ९९७ ७२७ ७९७७ ९७९ ४७७ ७ ७ ७ ७ ७ थक ७ ७ ७ ७ ७ 4७ ७ शक ७ क 
कुल लागत १०३५६।७)।. 
१००० प्रति छपी । लागत एक प्रति १००) 
मूर्य १०) रु० 


! 
| 
| 
॥ 
! 
। 
| 


प्रस्तावना 
सम्पादनसामग्री 


डत्तरपुराणका सम्पादन निम्नलिखित सात प्रतियोंके आधारपर हुआ है । 
क्षः प्रति 
यह प्रति भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुनासे प्राप्त हुईं है । पत्रसंख्या ३१८, लमम्बाई-चौड़ाई ३२१८५ 
इंच । प्रति पत्रमें ११ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३७ से ३६ तक अक्षर हैं। प्रारम्भसे २८१ पत्र तक 
प्रति अत्यन्त जीर्ण हो चुकी है। कागज जर्जर है, हाथ छगाते ही टूटता है, रंग भी परिवतित हो 
चुका है। दशा देखनेसे अत्यन्त प्राचीन मालम होती है । २८२ से अन्ततक पुनः पत्र लिखाकर जोड़े गये 
। अन्तर्मे छेखन-काल नहीं दिया गया हैं। इस प्रतिके चारों ओर संस्कृत में सूक्ष्म अक्षरों ढ्वारा टिप्पण 
भी दिये गये है । किन्हीं-किन्हीं छोकोंमें अन्वयके क्रमाइ भी दिये गये हैं। लेखन भ्रायः शुद्ध और 
सुवाज्य है। काली स्थाहीसे लिखी गई है और छोकाहृ छाल स्याहीसे दिये गये हैं । इसका सांकेतिक 
नाम कक! है। इसमें १६६ वा प्रष्ठ नहीं है और १८७ से २७० तक पश्र नहीं हैं । 
'खः? प्राति 
यह प्रति जन सिद्धान्त भवन आरासे पं० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्यके सौहादंसे प्राप्त हुईं है। 
इसकी कुछ पतन्न संख्या ३०९ है। पत्रोंका परिमाण १२ १८ ६ इश्च है। प्रति पत्रमें २-१३ पंक्तियाँ और 
प्रति पंक्तिम ३५ से ३८ तक अक्षर हैं । अन्तमें लेखन-काल १८३५ संवत्‌ दिया हुआ है। मार्गशीर्ष 
कृष्ण दशर्माको इसकी प्रतिलिपि पूर्ण हुई हैं। दशा अच्छी है, लिपि सुवाच्य है, झुद्ध भी है, इसका 
सांकेतिक नाम 'ख! है। इसमें ग्रन्थकर्ताकी प्रशस्ति नहीं है । 
व! प्रति 
यह प्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूनासे श्राप्त है। कुछ पए्संख्या ४१३ है, पतश्रोंका 
परिमाण १० १८० इदच्च है। प्रति पत्नमें ९ पंक्तियाँ और प्रति पंक्तिमें ३० से ३३ तक अक्षर हर । छिपि 
शुद्ध तथा सुवाच्य है, अन्तमें रूखन-काछ १७५७ वर्ष आपाद कृष्ण ८ झुक्रवार दिया हुआ है। काछी 
स्याहीसे लिखित है, कागज जी हो चुका है, रह भी सटमैला हो गया है, बीच-बीचमें कितने ही स्थलों 
पर टिप्पण भी दिये गग्रे हैं । दशा जजेर होनेपर भी अच्छी है। इसका सांकेतिक नाम “ग? है। 
घः प्रति 
यह प्रति भी भांडारकर रिसर्च हंस्टीटयट पूनासे प्राप्त है । इसमें कुछ पश्रसंख्या ३१३ है, पश्रोंका 
परिमाण १३ » ७ इच्च है, प्रति पश्ममें ११ पंक्तियाँ हैं, और प्रति पंक्तिमें ४७ से ४७ तक अक्षर हैं। 
अस्तमें लेखन-काल नहीं दिया गया है। कागजकी दशा और रइ़्से अधिक प्राचीन नहीं मारूस होती । 
लिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है। इसका सांकेतिक नाम “'घ! है। 
? प्रति 
यह प्रति श्रीमान्‌ पण्डिन छाछझारामजी शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा अनूदित है। ऊपर सूक्ष्म 
अक्षरमें मूछ श्लोक तथा नाचे कुछ स्थूलाक्षरोंमे हिन्दी अनुवाद दिया गया है। इसका प्रकाशन स्वयं 
उक्त शास्त्रीजी द्वारा हुआ है। इसमें मूलपाठ कितनी ही जगह परम्परासे अश्जुद्ध हो गया है, अब यह 
अप्राप्य है। इसका सांकेतिक नाम 'ल है। 
कम प्रति 
यह प्रति श्रीमान्‌ पंडित चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ जयपुरके सौजन्य वश श्री अतिशयक्षेत्र महा- 
(वीरज़ीफे सरस्वती-भवनसे प्राप्त हुईं है। इसमें २७५ पत्र हैं, पश्रोंका परिमाण १२३८ ६ इच्च है, प्रतिपत्नर्मे 


६ महापुराणान्तगत उत्तरपुराण 


१२ पंक्तियाँ हैं और प्रति पंक्तिमें ३८ से ४० तक अक्षर हैं। अक्षर सुवाच्य हैं, बीच बीचमें कठिन पदोंके 
टिप्पण भी आजू-बाजूमें दिये गये हैं। पुस्तककी दशा अच्छी है, प्रायः छुझ है, छेखन-काल डर है, 
जेठबदी पद्चमी गुरुवारकों सवाई जयपुरमें विमझसागर थ्रस्तिके द्वारा लिखी गई है। इसका तेक 
नाम म' है। 
जल एक प्रति और 

उत्तर पुराण संस्कृतकी पाण्डुलिपि भारतीय ज्ञानपीठ बनारसमें हुई है। प्रारम्मसे छेकर नमिनाथ- 
पुराण तक तो यह पं० छालारामजी शाख््रीकृत अनुवाद सहित मुद्ठित प्रतिसे हुईं है और उसके बाद किसी 
हस्तलिखित प्रतिसे हुई है। यह प्रति कहाँ से आई, कैसे आई इसका परिचय ज्ञानपीठके व्यवस्थापक 
महाशयके स्थानान्तरित हो नानेके कारण नहीं जान सका । एफ पन्न मैंने पं० महेन्द्रकुमार्णी न्‍्यायाचा्य 
मूलपूर्व ब्यवस्थापकको उस प्रतिका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छासे छिखा भी था पर कुछ उत्तर प्राप्त 
नहीं हुआ । प्रत्यक्ष भी चचा की थी पर उन्होंने कहा कि समय अधिक हो जानेसे स्मरण नहीं है। 
वर्तमाम व्यवस्थापकजीको इस विश्यकी जानकारी नहीं है। अस्तु, यह प्राति छुद मालूम होती है 
और जहाँ कहीं अन्य प्रतियोंसे विभिन्न पाठ्ान्तर लिये हुए हैं। इस प्रतिके पा्ठोका उल्लेख मैंने 'इत्यपि 
क्यबित! इन झाढदों द्वारा किया है । 


- उत्तरपुराण 


उच्तरपुराण, महापुराणका प्रकभाग है। इसमें अजितनाधको आदि लेकर २३ तीर्थकर, सगरकों 
आदि लेकर ११ चक्रवर्तों, ९ बलभद्बर, ९ नारायण, ५ प्रतिनारायण तथा उनके कालमें होनेवाले विशिष्ट 
पुरुषोंके कधानक दिये गये हैं। विशिष्ट कथानकोमें कितने ही कथानक इतने रोचक ढक्ञसे लिखे गये हैं 
कि उन्हें प्रारम्भकर पूरा किये बिना बीचमें छोड़नेकों जी नहीं चाहता । यद्यपि भाटवें, सोलहवें, बाईसवे 
तेईसवें और चौबीसवें तीर्थकरकों छोड़कर |अन्य तीथर्थकरोंके चरिश्र अत्यन्त संक्षेपसे लिखे गये हैं 
परन्तु वर्णन शैलीकी मधुरतासे वह संक्षेप भी रुचिकर हो प्रतीत होता है। इस गन्थर्मे न केवल पौराणिक 
कथानक ही है किन्तु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जिनमें सिद्धान्वकी दृष्टिसे सम्यग्दर्शनादिका और 
दार्शनिक इष्टिसे सृष्टिकर्तेव आदि विपयोंका भी अच्छा विवेचन हुआ है। 

रचग्रिसा गुणभद्गवाचार्यका ऐतिहासिक विवेचन महापुराण प्रथम भागकी भूमिकार्मे विस्तारसे दे 
चुका हूँ अतः यहाँ फिरसे देना अनावश्यक हैं । 

उत्तरपुराणका रचना-स्थल---बह्पुर 

उत्तर पुराणकी रचना बंकापुरमें हुई है इसका परिचय प्राप्त करनेकी मेरी बड़ी इच्छा थी परन्तु 
साधनके अभावसें उसके सफल होनेकी आशा नहीं थी । एक दिन विद्याभूषण पं० के० भुजबली शास्त्री 
भूडबिद्रीने अपने एक पत्नमें संकेत किया कि 'यदि उच्तरपुराणकी भूमिकामें उसके रचना-स्थलू बंकापुर 
का परिचय देना चाहें तो भेज दूं/। मैंने शासत्रीजीकी इस कृपाको अनभ्रव्ृष्टि जैसा समझ भूमिकामें 
यंकापुरका परिचय देना स्वीकृत कर लिया। फलस्वरूप शास्त्रीजीने बंकापुरका जो परिचय भेजा है बह 
उन्हींके शब्दामें दे रहा हूँ--.- 

“बंकापुर,पूना-बेंगलूर रेलवे राइनमें हरिदरस्टेशनके समीपवर्ती हावेरि रेलवेस्टेशन से १५ मील पर 
घारबाड़ जिलेमें है। यह चट्ट पवित्र स्थान है, जहाँ पर प्रातःस्मरणीय आचाय॑ गुणभद्वजीने शक संबत्‌ 
१5२० में अपने गुरु भगवज्जिनसेनके विश्वत महाप्रुराणान्तर्गंत उत्तरपुराणको समाप्त किया था । आचाये 
जिनसेन और युणभत्र जैन संसारके ख्यातिप्राप्त महाकवियोंमें से हैं इस बातकों साहित्य संसार अच्छी 
तरह जानता है। संस्कृत साहित्यमें महापुराण वस्तुतः एक अनूठा रक्ष है । उत्तरपुराण के समाप्ति-कालमें 
यंकापुरमें जैन वीर बंकियका सुयोग्य पुत्र छोकादित्य, विजयनगरके यशस्वी एवं शासक अकालूवर्ध वा 
कृष्णराज ( ह्विलीय ) के सामन्‍्तके रूपमें राज्य करता था। छोकादित्य महाश्ूर चीर, तेजस्वी और शस्रु- 
विजयी भा । इसकी ध्वजामें चिल्ल वाचीरू का चिह अंकित था और वह चेल चीरूजका अनुज तथा चेलकेत 


प्रेह्तावना है 


( बंकेय ) का पुत्र था। उस समय समूचा वनवास ( बनवासि ) प्रदेश छोकादित्यके ही बहमें रहा । 
उपयुक्त ब्ंकापुर, श्रद्धेय पिता बीर बंकेयके नामसे लोकादित्यके द्वारा स्थापित किया गया था और 
उस जमानेमें उसे एक सम्ृद्धिशाली जैन राजधानी दोनेका सौभाग्य प्राप्त था। बंकेय भी सामान्य 
ब्यक्ति नहीं था । राष्ट्रढृट मरेश नृपसंगक लिए राज्यकार्योर्में जैन घबीर बंकेय ही पथप्रद्शक था। 
मुकुलका पुत्र प्रकारि, एरकोरिका पुश्र धोर और घोरका पुत्र बंकेय था। बंकेयका प्रपितामह मुकुल 
शुभतंंग कृष्णराज का, पितामद् एरकोरि छुभतुगके पुश्र भुवदेव का, एवं पिता घोर चक्री गोविंद राज 
का राजकार्य-सारथि था । इससे सिद्ध होता है कि लोकादित्य और ब॑केय ही नहीं, इनके पितामहादि भी 
राजकार्य पड तथा महाश्वर थे । 

जपतुक्षको बंकेय पर अटूट श्रद्धा थी। वही कारग है कि एक लेखमें नृपतंगने बंकेयके सम्बस्ध 
में 'विततज्योतिनिशितासिरिवापर:ः कहा है। पहले बंकेय नूपतृंगके आघप्त सेनानायकके रूपमें 
अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त कर नरेशके पूर्ण कृपापात्र घननेके फरूस्वरूप विशाल वनवास (बनवासि ) 
प्रान्तका सामन्‍त बना दिया गया था। साम॑ंत बंकेयने ही गड्गराज राजमलछको एक युद्धमें हरा कर बंदी 
बना लिया था। बल्कि इस विजयोपलधयमें भरी सभामें वीर बंकेय्कों नृपपुंगके द्वारा जब कोई अभीष्ट 
वर मॉगनेकी आज्ञा हुई तब जिनभकक्‍त बंकेयने सगद्गद महाराज नृपतुझ्से यह प्रार्थना की कि 
“महाराज ! अब मेरी कोई लौक्रिक कामना बाक्की नहीं रही । अगर जापकों कुछ देना ही अभीष्ट हो तो 
कोलनु्‌रमें मेरे द्वारा निर्मापित पविन्न जिनमन्दिरके लिए. सुचारु रूपसे पुजादि कार्य-संचालनार्थ एक 
भू दान अ्रदान कर सकते हैं, । बस, ऐसा ह! किया गया । यह उल्लेख एक विश्ञाल प्रस्तरखण्डमें शासन 
के रूपमें आज भी उपलब्ध होता है। बंकेयके असीम धर्मप्रेमके लिए यह एक उदाहरण ही पयाप्त है। 
इस पसंगमें यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि वीर बंकेयकी धर्मपन्ती विजया बड़ी विदुषी रही। 
इसने संस्कृतमें एक काव्य रचा है। इस काव्यका एक पद्च भ्रीमान्‌ बेंकटेश भीस राव आलूर बी०ए०- 
एल० एलण्बी० ने 'कर्णाटकगतबैभव' नामक अपनी सुन्दर रचनामें उदाहरणके रूपमें उद्धत किया 
है* । बंकेयके सुयोग्य पुत्र छोकादित्यमें भी पृज्य पिताके समान धर्म प्रेमका होना स्वाभाविक ही है, 
साथ ही साथ लोकादित्य पर “उत्तरपुराणके रचयिता श्री गुणभद्गाचायेका प्रभाव भी पर्याप्त था। 
इसमें सन्देह नहीं कि धमंधुरीण छोकादित्यके कारण बंकापुर डस समय जैन धर्मका प्रसुख केन्द्र बन 
गया था। यद्यपि लाकादित्य राष्ट्कूट-नरेशोंका सामन्‍्त था फिर भी राष्टकूट शासकोंके शासन-कालमें 
यह एक वैशिष्टय था कि उनके सभी सामन्त स्वतन्त्र रहे । आचाय॑ गुणभव्नके शब्दोंमें छोकादिस्य शत्रु 
रूपी अन्धकारको मिटानेवाला एक ख्यातिप्राप्त ग्रतापी शासक ही नहीं था, साथ ही साथ श्रीमान्‌ भी 
था | उस जमानेमें बंकापुरमें कई जिन-मन्दिर थे। इन मन्दिरोंकों चालुक्यादि शासकोंसे दान भी मिस्ठा 
था | बंकापुर एक प्रमुख केन्द्र होनेसे वहां पर जैनाचायोंका वास अधिक रहता था। यही कारण है कि 
इसकी गणना एक पवित्र क्षेत्रके रूपमें होती थी । इसीलिए ही गज्ननरेश मारसिह जैसे प्रतापी शासकने 
वहीं आकर ग्रातःस्मरणीय जैन गुरुओंके पादमूलमें सल्लेखना श्रत सम्पन्न किया था। टंडाथिप हुछने 
वहाँपर कैछास जैसा उत्तज़ एक जिनसन्दिर निर्माण कराया था। इतना ही नहीं, प्राचीनकालमें वहाँ पर 
एक दो नहीं, पाँच महाविधालूय मौजूद थे ।* ये सब बीती हुई बातें हुईं'। वर्तमान कालमें बंकापुरकी 
स्थिति कैसी है हसे भी विज्ञ पाठक अवश्य सुन छे। सरकारी रास्तेके बगलमें उच्चत एवं विशाल मैदानमसें 
एक ध्वंसावशिष्ट पुराना किला है। इस किछाके अन्दर १२ एकड्‌ जमीन है। यह किला बम्बई सरकारके 
वशमें है। वहाँ पर इस समय सरकारने एक डेरीफाम॑ खोल रखा है। जहाँ-तहाँ खेती भी होती है । 
राजमसहछका स्थान ऊँचा है और इसके चारों ओर विशाल मैदान है। वह मैदान इन दिनों खेतोंके रूपमें 
दइष्टिगोचर होता है। इन विशाल खेतोंमें आजकल ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, उड़द, मूँग, चना, तुबर, 
कपास और मूँगफली आदि पैदा होते हैं । स्थान बड़ा सुन्दर है, अपनी सम्टृड्धिके जमानेमें यह स्थान 


१ “सरस्वती व कर्णाटी विजयाक्षा जयत्यसौ । या वैदमोंगिरां वास; कालिदातादनन्तरम्‌ |” २. बम्बई 
प्रान्तके जैन स्मारक देखें । 





हा महापुराणान्तर्गत उत्तरंपुराणें 


बस्तुतः देखने छायक ही होगा, मुझे तो बड़ी देर तक बहाँसे हटनेकी इच्छा ही नहीं हुईं । किलेके अन्दर 
इस समय एक सुन्दर जिनाऊय जवशिष्ट है वहाँ घाले इसे 'आवत्त मूस कंब गलवस्ति' कहते हैं । इसका 
हिन्दी अर्थ ६५ खम्मोंका जैन मन्दिर होता है। मेरा अनुमान है कि वह मन्दिर जैनोंका अखिद शान्ति- 
मन्दिर और इसके ६३ खस्भ जैनोंके त्रिषष्टिशलाकापुरुषोंका स्खतिचिह्न होना चाहिये । मन्दिर बड़ा 
पृष्ट है और बस्तुतः सर्वोच्च कछाका एक प्रतीक है। खम्भोंका पालिश इतना सुन्दर है कि इतने दिनोंके 
बाद, आज भी उनमें आसानाीसे मुख देख सकते हैं। मन्दिर चार खण्डोंमें विभक्त है। गर्भग्ृह विशेष 
बड़ा नहीं है। इसके सामनेका खण्ड गर्भगृहसे बड़ा है, तीसरा खण्ड इससे बड़ा है, अस्तिमका चतुर्थ 
खण्ड सबसे बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसमें कई सौ आदमी आरामसे बैठ सकते हैं । छत और दीवालों 
परकी सुन्दर कलापुर्ण मू्तियाँ निर्दय विध्य॑ंसकोंके द्वारा नष्ट की गई हैं । इस मन्दिरकों देखकर उस समय 
की कला, आधिक स्थिति और धामिक श्रद्धा आदिकों आज भी विवेकी परख सकता है। खेद है कि 
बंकापुर आदि स्थानोंके इन प्राचीन महत्वपूर्ण जैन स्थानोंका उद्धार तो दूर रहा, जैन समाज इन स्थानों 
को जानती भी नहीं है । ५ 

रामकथाकी विभिन्न धाराएं 

पद्म पुराण और उत्तर पुराणकों राम-कथाें पर्याप्त मतसेद है। यह क्यों और कब हुआ इसका 
विश्वस्त रूपसे कह सकना संभव नहीं दिखता । जब छोगोंको मारूम हुआ कि उत्तरपुराणक्रा सम्पादन 
ओर अनुवाद मेरे द्वारा हो रहा है तब कई जिद्वानोंने इस आशयके पत्र छिखे कि आप राम-क्रथाके सत- 
मभेदकी गुत्थी अवश्य ही सुलझ्ाइये । मेरी दृष्टि भी इस ओर बहुत समयसे थीं। परन्तु अध्ययन करनेके 
बाद भी मैं इस परिणास पर नहीं पहुंच सका कि आखिर यह मतभेद क्यों और कबसे चल्या | रामकथा 
की विभिन्‍न धाराओं पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धा य श्रीमान्‌ नाथूरामजी प्रेमीने अपने जैन साहित्य और 
इतिहास, नामक अन्थमें प्रकाशित 'प्मचरित और पडम चरिउ, नामक छेखरसे “राम कथा की विभिन्न 
धघाराएँ' दीपक एक प्रकरण लिखा है जो कि हस विषय पर पर्याप्र अकाश डालता हैं । पाठकोंकी जानकारी 
के लिए मैं उसे य्रहाँ लेखकके ही शब्दामें उद्धत कर देना उचित समझता हूँ-- 

“रासकथा भारतव पकी सबसे अधिक छोकप्रिय कथा है और इस पर विपुल साहित्य निर्माण किया 
गया है। हिन्दू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही प्राचीन सम्प्रदायोमिं यह कथा अपने-अपने ढंगसे लिखी गई 
है और तीनों ही सम्प्रदायवाले रामको अपना अपना महापुरुष मानते हैं । 

अभी तक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि इस कथाकों सबसे पहले वाल्मीकि मुनिने लिखा 
और संस्क्रतका सबसे पहला महाकाव्य ( आदिकाज्य ) वाब्मीकि रामायण है। उसके बाद यह कथा 
महाभारत, ब्रह्मपुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणोपें थोड़े-थोड़े हेरफेरके साथ संक्षेप लिपि 
बद्ध की गई हैं। इसके सिवाय अध्यात्मराम,यण, आनन्दरामायण, अदुभुत शमायण नामसे भी कई 
रामायण ग्न्थ लिखे गये । धरृद्दर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देझोंके साहित्यमें भी इसका अनेक 
रूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ। 

अद्भुत रामायण सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली है | उसमें लिखा है. कि दण्डकारण्यमें 
गृत्समद नामके एक ऋषि थे । उनको श्ञीने प्रार्थना की कि मेरे गर्भसे साक्षात्‌ लूक्मी उत्पन्न हो । इस पर 
उसके लिए वे प्रतिदिन एक घड़ुमें दूधको अभिमन्त्रित करके रखने लगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण 
आया और उसने ऋषि पर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने वाणोंकी नोकें चुभा-चुभाकर उनके शरीरका 
यूँ द-बूंद खून निकाला और उसे घड़े में भर दिया। फिर वह घड़ा उसने मन्दोदर्रीकों जाकर दिया और 
चेता दिया कि यह रक्त विषसे भी तीघ्र है। परन्तु मन्दोदरी यह सोचकर उस रक्तको पी गईं कि पति 
का सुझपर सच्चा प्रेम नहीं है और वह नित्य ही परस्तियोंमें रमण किया करता है, इसलिए अब मेरा मर 
जाना ही ठीक है। परन्तु उसके योगसे वह सरी तो नहीं, गर्भवती हो। गई । पतिकी अनुपस्थितिमें गर्भ 
धारण हो जानेसे पर उसे झुपानेका अ्रयर्न करने रूपी और आखिर एक दिन विमानमें बैठकर कुरुक्षेत्र 
गई और उस गर्भकों जमानमें गाडुकर वापिस चली आई । उसके बाद हर जोतते समय वह गर्भजात 
कन्या अनकजीको मिर्झा और उन्होंने उसे पाक छिया वहीं सींता है । 


प्रस्तांवर्ना ६ 


किषुपुराण ( ४--५ ) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा सीरध्वज पुन्नलाभ 
के लिए यज्ञभूमि जोत्त रहे थे, उसी समय छाड्अलके अग्रभागसे सीता नामक दुहिता उत्पन्न हुईं । 

बौद्धोंके जातक अन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके , पूर्वजन्मकी कथाएँ लिखी गई हैं। दशरथ 
जातकके अनुसार काशीनरेशकी सोलह हजार रानियाँ थीं। उनमेंसे प्रु्य रानीसे राम-लक्ष्मण ये दो पुदन्र 
और सीता नामकी एक कन्या हुईं। फिर मुख्य रानीके मरने पर दूसरी जो पहरानी हुई उससे भरत 
नामका पुन्न हुआ । यह रानी बड़े पुत्रोंका हक मारकर अपने पुत्रकों राज्य देना चाहती थी + तब इस भय 
से कि कहीं यह बड़े पुत्नॉंकी मार न डाले, राजाने उन्हें बारह वर्षतक अरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी 
और वे अपनी बहिनके साथ हिमालय चले गये और वहां एक आश्रम बनाकर रहने छगे । नौ वर्षके बाद 
दशरथकी झूत्यु हो गईं और तब मन्त्रियोंके कहनेसे भरतादि उन्हें लेने गये परन्तु वे अवधिके भोतर 
किसी तरह लौटनेके लिए राजी नहीं हुए । इसलिए भरत, रामकी पादुकाओंको ही सिंहासन पर रखकर 
उनकी ओरसे राज्य चलाने छगे । आखिर बारह वर्ष पूरे होने पर वे छौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और 
फिर सीताके साथ विवाह करके उन्होंने सोलह हजार वर्ष तक राज्य किया | पूवे जन्ममें राजा शुद्धादन 
राजा दसरथ, उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुलमाता सीता, बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान 
शिष्य आनन्द सरत और सारिपुत्र लक्ष्मण थे। इस कथामें सबसे अधिक खटकने वाछी बात रामका 
अपनी बहिन सीताके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बतलाता है कि उस कालमें शाक्योंके राज्य- 
घरानोंमें राजवंशकी शुरूता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ भी शैहिनका विवाह कर दिया जाता था। 
वह एक रिवाज था । इस तरह हसन हिन्दू और बौद्ध साहित्यमें रामके कथाके तीन रूप देखते हैं एक 
वाल्मीकि रामायण का, दूसरा अद्भुत्त रामायण का और तीसरा बौद्ध जातकका । 


जैन रामायणके दो रूप 

इसी तरह जैन साहित्यमें भी रास-कथा के दो रूप मिलते हैं एक तो पडमचरिय और पद्चचरित 
का तथा दूसरा शुणभद्गाचायके उत्तरपुराण का। पठमचरिय या पद्मपुराणकी कथा तो प्रायः सभी 
जानते हैं, क्योंकि जैन रामायणके रूपमें उसीकी सबसे अधिक असिद्धि है, परन्तु उत्तर पुराणकी कथाका 
उतना प्रचार नहीं है जो उसके ६८ थे पर्वमें वर्णित है। उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है -- 

राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे । रामकी माताका नाम सुबाला और लक्ष्मणर्की 
माताका नाम कैकेयी था। भरत शत्रुन्न किसके गर्भेमं आये थे, वह स्पष्ट नहीं लिखा। केवल “कर्स्यां 
घित्‌ देव्याम! लिख दिया । सीता मन्दोदरीके गर्भेसे उत्पन्न हुई थी, परन्तु भविष्यद्वक्ताओंके यह कहनेसे 
कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषामें रखबाकर मरीचिके द्वारा सिथिछामें भेजकर जमीनमें गड़वा 
दिया । दैवयोगसे हलकी नाकमे उलूशझ जानेसे वष्व राजा जनककों मिल गईं और उन्होंने उसे अपनी पुत्री 
के रूपमें पाल छी । इसके बाद जब वह विवाहके योग्य हुईं, तब .जनकको चिन्ता हुईं । उन्होंने एक 
वैदिक यज्ञ किया और उसका रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणको आग्रह पूर्वक बुलवाया | फिर शांमके साथ सीता 
को विवाह दिया। यज्ञके समय रावणको आमंत्रण नहीं भेजा गया, इससे वह अत्यन्त क्र्द्ध हो गया 
और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूएकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब बह उसको हर लानेकी 
सोचने लगा । 

कैकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने आदिका इस कथामें कोई जिक्र नहीं है। पंचवरटी, दण्डक- 
बन, जटायु, झर्पणखा, खरदूषण आदिके प्रसंगोंका भी अभाव है। बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक 
बनसे रावण सीताको हर ले जाता है और फिर उसके उद्धारके लिए लंकार्मे राम-रावण युद्ध होता है । 
रावणकों मारकर रास दिग्विजय करते हुए लौटते हैं और फिर दोनों भाई बनारसमें राज्य करने लगते हैं । 
सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी चर्चा इसमें नहीं है। छक्ष्मण एक असा- 
ध्यरोगर्मे ग्रसित होकर मर जाते हैं और इससे रामको उद्देग होता है। वे लक्ष्मणके पुश्र प्रथ्वीसुन्दर 
को राजपद्‌ पर और सीताके पुत्र अजितंजयकों युवराजपद्‌ पर अभिषेक करके अनेक राजाओं और अपनी 
सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्षा के छेते हैं । 


१८ मंहपुराणान्तर्गत उत्तरपुराण 


इसमें सीताके आठ पुत्र बतछाये, पर उनमें लव-कुशका नास नहीं है। दशानन विनमि विद्याघरं 
के वंशके पुलस्थ्यका पुत्र था । हत्रुओंको सताता था इस कारण वह रावण कहछाया । आदि । 

जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी रामकथा इवेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित नहीं है। 
आचारय॑े हेमचन्द्के श्रिषप्टिशलाका पुरुष चरितमें जो रामकथा है, उसे मैंने पढ़ा। वह बिलकुल 'पडस- 
चरिय' की कथाके अनुरूप है। ऐसा मालम होता है कि 'पठमचरिय और पश्चचरित' दोनों ही हेमचन्द्रा- 
चार्यके सामने मौजूद थे | जैसा कि पहले लिबा जा चुका है दिगम्बर सम्प्रदायमें भी हसी कथाका अधिक 
प्रचार है और पीछेके कवियोंने तो इसी कथाको संक्षिप्त या पल्‍छवित करके अपने अपने ग्रथ छिखे हैं । 
फिर भी उत्तरपुशणकी कथा बिलकुल उपेक्षित नहीं हुईं । अनेक कवियोंने उसको भी आदर्श मानकर 
काव्य रचना की है | उदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदन्तकों ही ले लीजिये। उन्होंने अपने उत्तरपुराणके 
अन्तर्गत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। चामुण्डरायपुराणस भी वहां 
कथा है ।१ 

पठमचरिय और पश्च चरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणके ढंगका है और उत्तरपुराण 
की कथाका जानकी-जन्म अदभुत रामायणके ढंगका । दशरथ बनारसके राजा थे यह बात बाद्ध जातकसे 
मिलती जुलती है । उत्तर पुराणके समान उसमें भी सीता निर्वासन, लव-कुश जन्म आदि नहीं है । 

अर्थात्‌ भारतवर्ष रामकथाकी जो दो तीन परम्पराएँ हैं, वे जैन सम्प्रदायमें भी प्राचीन कालसे 
चली आ रही हैं | पठमचरिडके कताने कहा हैं कि उस पद्मचरितको मैं कहता हैँ जा आचायोकोी परम्परासे 
चला आ रहा था और नामावली * निबद्ध था। इसका अर्थ मैं यह समझता हूं कि रामचन्द्का चरित्र उस 
समय तक केवल नामावलीके रूपमें था, अथांत्‌ उसमें कथाके प्रधान प्रधान पात्नोंके, उनके माता-पिताओं, 
स्थानों और भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पलल्‍लचबित कथाके रूपमे नहीं होगा और उसीकी विमरू 
सूरिने विस्तृत रचनाके रूपमें रचना की होंगी। श्री धर्मलेन गणीने वसुदेवहिंडिके दूसरे खण्डमें जो कुछ 
कहा है उससे भी यही मालूम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके क्रमसे निर्दिष्ट था। 
उसमें कुछ श्रतिनिबद्ध था और कुछ आचार्य परम्परागत था । 

जब विमलसूरि पूर्वोक्त नामावलीके अनुसार अपने अन्थ्की रचनामें प्रब्बृत हुए होंगे तब ऐसा 
मारुम होता हैं कि उनके सामने अवहय ही कोई छोकप्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादि 
को राक्षस, वसा-रक्त-मांसका खाने पीनेवाला ओर कुम्मकर्णकों छह छह महीने तक इस तरह सोनेवाला 
कहा है कि पंत तुल्य हाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोंमे घइं तेल डाले जाने और नगाड़े बजाये 
जाने पर भी वह नहीं डठता था और जब उठता था नो हाथी भेंसे आदि जा कुछ सामने पाता था, सब 
निगल जाता था ।१ उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीकि रामायण या 
उसी जैसी राम कथा प्रचलित थी और डसमें अनेक अछीक, उपप्रत्तिविरुद्ध तथा अविश्वसनीय बातें थीं, 
जिन्हें सत्य, सोपपतिक और विश्वास योग्य बनानेका विमरूसू रिने प्रथत्त किया है। जैनघर्मका नामावल्ी 
निबद्ध ढांचा उनके समक्ष था ही और श्रुति परम्परा या आचार्य परम्परासे आया हुआ कथासूत्र भी था। 
उसीके आधार पर उन्होंने पठमचरियको रचना की होगी । 

उत्तरपुराणके करता उनसे और रविषेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं । फिर उन्होंने इस कथानकका 
अनुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रइन है। यह तो बहुत कम संभव है कि इन दोनों ग्रन्थोंका उन्हें 
पता न हो और इसकी भी संभावना कम है कि उन्होंने स्वयं ही विमछसूरिके समान किसी लोक-प्रचलित 
कथाको ही स्वतस्त्ररूपसे जैनधर्ंके सांचेमें ढाका हो क्योंकि उनका समय बि० सं० ५९७५ है जो बहुत 

१ पंपकविकी कनड़ो रामायण और स्वयंभू कबिकी अपश्रंश रामायण पश्मपुराणके आधार पर 
लिखी गई है। २ “णामात्रत्नियणिबद्ध' आयरियपरंपरागयं सब्बं | बोच्छामि पउमचरिय अहाजुपुब्धि 
समासेण ॥ 5 ॥” हे देखो पउमचरिय गाथा १०७ से ११६ तक | 


प्रस्तावना ११ 


प्राश्चीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुणभद्धसे बहुत पहले विमलसूरिके ही समान किसी अन्य आचार्य 
ने सी औैनघर्मके अनुकूछ सोपपत्तिक और विश्वसनीय स्वतन्त्र रूपसे रामकथा लिखी होगी और बह गुण- 
भवाचायंकों युरुपरग्परा द्वारा मिली होगी। गरुणभव्रके गुरु जिनसेन स्वामीने अपना आदिपुराण कवि 
प्रमेशवरकी गद्यकथाके जाधार ते छिखा था--“कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकयामातुक॑ पुरोश्वरितम्‌ । 
और उसके पिछले कुछ अंशकी पूतति स्वयं गुणभद्ने भी की है। जिनसेन स्वामीने कवि-परमेशवर या कवि 
प्रमेष्टीकों 'वागर्थसंग्रह” नामक समग्र पुराणका कर्ता बतलछाया है। अतएव मुनिसुश्रत तीर्थंकरका चरित्र 
श्री गुणभद्व ने उसीके आधारसे लिखा होगा जिसके अन्तर्गत रामकथा भो है। चामुण्डरायने कवि परमे- 
इवरका स्मरण किया है । 

गरज यह कि पठमचरिय और उच्चर पुराणकी रामकथाकी दो धाराएँ अछूग-अछग स्वतन्त्र रूपसे 
निर्मित हुई' और वे ही आगे प्रवाहित होती हुई' हम तक आई हैं। इन दो धाराओंमें गुरु-परम्परा भेद 
भो हो सकता है । एक परम्पराने एक धाराको अपनाया और दूसराने दूसरीकों। ऐसी दक्ञामें गुणभत्र 
स्वामीने पठमचरियकी घारासे परिचित होने पर- भी इस ख्यालसे उसका अनुसरण न किया होगा कि 
बह हमारी गुरु-परम्पराकी नहीं है। यह भी सम्भव हो सकता है कि उन्हें पठमचरियके कथानककी 
अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा माल्म हुआ हो । 

पडमचरिय्रकी रचना वि० सं० ६० में हुईं है और यदि जैन घमं दिगम्बर श्वेताम्बर भेदोंमें वि० 
सं० १३६ के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा 
कि यह उस समयका है जब जैन घं अविभक्त था | हमें इस ग्रन्थमें कोई ऐसी बात भी नहीं मिली जिस 
पर दोमें से किसी एक सम्प्रदायकी गहरी छाप छगी हैं। और उससे हम यह निर्णय कर सके कि विमरू 
सूरि अम्रुक सम्प्रदायके ही थे । बब्कि कुछ बातें ऐसी हैं जो इवेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और 
कुछ टिगम्वर परम्पराके विरुद्ध । इससे ऐसा मालम होता है कि यह एक तीखरी ही, दोनोंके बीचकी, 
विचारधारा है । 

अन्य कथाओंमें भी विविधता 

इकहत्तरव पर्वमें बलराम, श्रीकृष्ण, उनकी आठ रानियाँ तथा प्रद्यम्न आदिके भवान्तर बतलाये 
गय्रे हैं इसमें जिनसेन [ द्वितीय ] के हरिवंशपुराणसे कहीं-कहीं नाम तथा कथानक आदिम भेद पाया 
जाता है | इसी प्रकार पचहत्तरव पर्स जीवन्धर स्वामीका चरित लिखा गया है परन्तु उसमें और आचार्य 
वादीमसिहके हारा लिखित गद्याचिन्ताभाणगेया क्षत्रचूडामणिके कथानकर्मे काफी विविधता है। नाम 
आदिकर्मे विविधता तो है ही पर उनके चरिश्न-चित्रणमें भी विविधता है। इसका कारण यह हो सकता है 
कि वादी मसिहने पौराणिक कथानककों काव्यके ढॉचेमें ढालनेके लिए परिष्कृत किया हों। भवान्तर 
आदिके प्रकरणोंको छोड़ दिया हो । पर पात्रोंके नाम आदिमें भेद कैसे हो गया यह समझें नहीं आता। 


महापुराणका परिमाण 
इस महापुराण ग्रल्थका अनुष्दुप इल्कोकोंकी संख्यामें कितना परिमाण है ? इसके विषयमें दो 
उल्लेख मिलते हैं-एक तो गुणभद्दाचाय॑ने ही ग्रन्थके अन्तर्में २० हजार इलोक प्रमाण बतलाया है और 
वूसरा उसी इलोकके पाठान्तरमें २४ हजार इछोक प्रसाण बतछाया गया है। इन दो उल्लेखोंको देखकर 
विचार आया कि इसका एक बार निर्णय कर छेना ही उचित होगा । फरूस्वरूप महापुराण प्रथम-द्वितीय 
भाग तथा उत्तर पुराणके श्छोकोंका निर्णय निग्न यन्त्रसे किया जाता है--- 


आदिपुराण प्रथम एवं द्वितीय भागका परिमाण 
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इस प्रकार विचार करने पर महापुराणके तीनों भागोंकी भनुष्ट्रप्‌ इलोक-संख्याका प्रमाण उनश्नास 
हजार दो सौ सात है और यह भद॒न्त गुणभव्राचार्यके प्रतिपादित आनुमानिक प्रमाणसे मिलता-जुरूता हैं । 
पाठान्तरमें दिया हुआ चौबीस हजारका प्रमाण ठीक नहीं हैं । 


0 
अनुवाद और आभार-प्रदर्शन 


डरारपुराणके पाठ-सेद लेनेमें श्री पं० कप्रचन्द्रजी आयुर्वेदाचार्य, श्री छक्ष्मणप्रसादजी 'प्रशान्त' 
साहित्यशासत्री, मास्टर परमेष्ठीदासजी विद्यार्थी, गोकुलूचन्द्रजी तथा विद्यार्थी राजेन्द्रक्मारजी आदिका 
पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। इसलिए इन सबका आभारी हूं । हस्तलिखित प्रतियके वाचनमें श्रीमान्‌ 
वयोबूद्ध प॑ं० छारारामजी शास्त्री द्वारा अनूदित एुवं प्रकाशित उरारपुराणसे पर्याप्त साहाय्य प्राप्त हुआ हैं । 
मैं उनका आभार मानता हूँ । प्रस्तावना लेखमें श्रीमान्‌ नाथूरामजी प्रेमी एवं पं० के० भुजबली शास्त्री 
मुडबिद्वीके क्रमशः 'रामकथाकी विभिन्‍न धाराएँ! और “बंकापुरका परिचय' शीषक प्रकरण दिये गये हैं अतः 
मैं इनका भी आशारी हूँ | इस ग्रन्थके सम्पादन पुव॑ अनुवादमें दो वर्षका छम्बा समय लग गया है । 
वूरवती रहनेके कारण मैं इसका प्रूफ स्वयं नहीं देख सका हूँ अतः पं० मह्ादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचाये 
बनारसने देखा है, मेरा ध्यान है कि उन्होंने इस विषयमें काफी सावधानी रखी है । इसका प्रकाशन - 


भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी ओरसे हुआ है अतः मैं उसके संचाऊक और व्यवस्थापक महालनुभावों 
का अध्यन्त आभार हूँ । 


मद्दापुराण, पद्मपुराण कौर हरियंशपुराण ये तीन पुराण,दिगम्बर जैन प्रथमानुयोग साहित्यके अमूड 
हसन हैं। मैंने इनका स्वाध्याय कह बार किया है। मनमें हुऋछा होती थी कि इनका आधुनिक झूपसे 
सरुपादन तथा अनुवाद हो जाय तो आम जनताका बहुत उपकार हो | इन तीन अन्धोंमें से महापुराणका 
सम्पादन और अजुवाद कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुईं है। पद्मपुराण और हरिवंशपुराणके सम्पादन लथा 
भज्भवादकी आवश्यकता अवशिष्ट है। देखूं उसकी पूर्ति कब होती है । 

प्रन्थ महान्‌ है और मेरी बुद्धि भत्यन्त अक्ष्य है उतने पर भी शृहस्थीके भारसे दबा रहनेके काश्ण 


अनेक कार्योमे व्यस्त रहना पढ़ता है इसलिए जहाँ कहीं अनुवादमें श्रुटि होना संभव है अतः विद्वम्जनोंसे 
क्षमाप्रार्थों हूँ । - 


सागर 
चैश्नश्ुक् पूणिमा बिनीत है 
२४८० बी० नि० सं० पश्माछाल साहित्याचाय 


रह हैं 
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महापुराणम 
तदन्तगंत॑ श्रीमद्‌-गुणभद्रविरचितम्‌ 


उत्तरपुराणम्‌ 
अश्चचारिशत्तमं पे 


श्रीमान्‌ जिनो5जितो जीयादू यदह्रचोस्यमलान्यछम्‌ । क्षालयन्ति जछानीव विभेयानों सनोमऊझम्‌ ॥ १ ॥ 
पुराण तस्य वर्क्येडह॑ मोक्षरकष्मीसमागमः । श्रुतेन येन भव्यानामब्याहतमहोदयः ॥ २ ॥ 

इृह जम्बूमति द्वीपे विदेहे प्राचि विश्रुते | सीतासरिद्पाग्भागे वस्साख्यों विषयों महान्‌ ॥ ३ ॥ 
सुसीमानगर' तस्मिन्‌ विभूत्या विस्मयावहम्‌ । नाज्नास्य रृएतिः प्राभूत्‌ प्रभुविमलवाहन: ॥ ४ ॥ 
गुणा गुर्णाभिन्तिः प्राथ्यों ्यायोडर्य चित्रमत्र तत । गुणाः प्रणयिनः सर्वे स्वयं त॑ *शृण्चते सम यत्‌ ॥ ५ ॥ 
शक्तिसिद्धि प्रयोपेतो यथान्यायमतन्धत्रितः | प्रजाः स पालयामास विधाय स्वप्रजासमाः ॥ ६ ॥ 
धर्मादय * स्‍्ततो5थॉडर्थात्‌ कामो १ 5$ग्रे ९६निष्टिते, “न तौ । इति स्मरन्‌ बभूवासौ जैनधर्मेण धामिकः ॥७॥ 
स कदाचित्‌ समुत्पन्नवोधिः समब्ज्वलनोदयी । स्वगर्त* जातसंवेदो रहस्यपेवमचिस्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 


अनन्‍्तचतुष्टय रूप अम्तरद्ध लक्ष्मी और अप्टप्रातिहाये रूप बहिरज्ञ लक्ष्मीसे युक्त वे 
अजितमनाथ स्वामी सदा जयवन्त रहें जिनके कि निर्दोष--पूर्वापरविरोध आदि दोषोंसे रहित 
बचन, जलकी तरह भव्य जीवोंके मनमें स्थित रागद्वेषादिरूप मलको धो डालते हें ॥ १॥ मैं 
उन अजितनाथ स्वामीके उस युराणको कहूँगा जिसके कि सुननेसे भव्य जीवोंको बाधाहीन महा- 
भ्युदयसे युक्त मोक्षरूपी लक्ष्मीका समागम प्राप्त हो जाता हे ॥ २॥ इस सह अतिशय 
प्रसिद्ध पूरवविदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तटपर बत्स नामका विशाल देश हे ॥ ३॥ उसमें 
अपने वेमवसे आश्चये उत्पन्न करनेवाला सुसीमा नामका नगर है। किसी समय इस सुसीमा 
नगरका राजा विमलबाहन था जो बड़ा ही प्रभावशाली था॥ ४॥ संसारमें यह न्याय प्रसिद्ध 
है कि गुणोंकी चाह रखनेवाले मनुष्य गुणोंकी खोज करते हैं परन्तु इस राजामें यह आश्चर्यकी 
बात थी कि ख्नेहसे भरे हुये सभी गुण अपने आप ही आकर रहने लगे थे।। ५ ॥ वह राजा उत्साह 
शक्ति, मनत्रशक्ति और फलशक्ति इन तीन शक्तियोंसे तथा उत्साहसिद्धि, मन्त्रसिद्धि और फल- 
सिद्धि इन तीन सिद्धियोंसे सहित था, आलस्यरहित था ओर अपनी सन्तानके समान न्यायपूर्वक 
प्रजाका पालन करता था ॥| ६॥॥ 'धर्मसे पुण्य होता है, पुण्यसे अथकी प्राप्ति होती है और अथसे 
काम--अभिलषित भोगोंकी प्राप्ति होती हे, पुण्यके बिना अथ और काम नहीं मिलते हैं! यही 
. सोचकर बह राजा जैनधर्मके द्वारा सच्चा धर्मात्मा हो गया था।। ७।॥। किसी समय उस राजाफे 
अनन्ताजुबन्धी, अग्रत्यास्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायफा उदय दूर होकर सिर्फ संज्बलन 
कषायका उदय रह गया उसी समय उसे आत्मज्ञान अथवा रलत्रयकी भ्राप्ति हुई ओर बह संसारसे 
बिरेक्त हो मन ही मन एकान्तमें इस प्रकार विचार करने लगा ॥| ८॥ 





१ घणते क०, ख०, ग०, घ० । २ पुण्यम। १ पुण्ये। ४श्रपूर्ण। ७ श्र्थकामों न भवतः | 
६ स्वागत ग० । 


२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


जायुषों बसतिः काये कायस्थस्य "ममाप्यछम्‌ । आयु *गरत्याछ्ु मितकालऊ॒घटीह्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

ततो गलति निःशेष॑ न यावत्तावदेव हि। वर्त्स्याम्युत्सहा सन्मागें जैने स्वर्गापवर्गयोः ॥ ३० ॥ 
इत्याशापाशमाब्छिय बहुमिः सह निस्ए्हः । राजलद्ष्म्या स्वतन्न्रोडपि दीक्षालक्षम्या वशीकृतः ॥ १३ ॥ 
तपस्यन्‌ सुचिर' तीज विस्पष्टैकादशाज़कः । * नाम्नो5न्त्यमेष पुण्यात्मा स्वकार्षीद्रावनापरः ॥ १२ ॥ 
आयुषो5न्ते समाधानं विधाय परमेष्ठिषु । श्रयश्धिशत्समुदायुरयात्‌ स 'डविजयं जयी ॥ १३ ॥ 
तत्रादायाय्संस्थानं "झुछ्ृलेश्याहयान्वितः । हस्तोच्छायं शुभ देहं सुवर्णादियतुष्टयम्‌ ॥ १४ ॥ 

मासेः पोडशभिः पद्चद्शमिश्रोच्छवसन्‌ दिनैः । त्रयद्धिशत्सहस्राब्दे * मांनसाहारमाहरन्‌ ॥ ३५ ॥ 
निजतेजो5वर्धिग्याप्तकोकनालिनिजावधिः:* । क्षेत्रोश्धापिबलस्सत्पूरककायजधिक्रियः ॥ १६ ॥ 
सातपश्चजञुमैः सौख्यमप्रवीचारमन्व॒भूत्‌ । सप्रवीचारसत्सौर्यात्तदनन्तगुणाधिकस्‌ ॥ १७ ॥ 

तस्मान्महीं “मदाभागे स्वगद्रोरागमिष्यसि । प्रागेव भावनोपात्ततीर्थकृन्नामपुण्यतः ॥ १८ ॥ 
द्वीपेडस्मिन्‌ भारते बर्षे साकेतनगराधिपः । इृक्ष्वाकुजितशश्यास्यः ख्यातों गोज्रेण काइयपः ॥ १९ ॥ 
तस्य शक्राशया गेहे पण्मासान्‌ प्रत्यहं मुहुः | रजञान्येलविल ' स्तिस्र: कोटीः साथ” न्‍्यपीपतत्‌ ॥ २० ॥ 
ज्येष्ठे मासिन्‍कलाशेषशशिरोहिण्युपागमे । मुहूर्ताद्‌ श्रह्मण: पूर्व' १*दरनिद्राविलेक्षणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


“इस ज्ञीवका शरीरमें जो निबास हो रहा है बह आयुकमंसे ही होता हे, मैं यद्यपि शरीरमें 
स्थित हूँ तो भी कालकी परिमित घाड़योंमें धारण किया हुआ मेरा आयुरूपी जल शीघ्र ही गलता 
जाता है--उत्तरोत्तर कम होता जाता है इसलिए मेरा बह आयुरूपी जल जब तक समाप्त नहीं होता 
तब तक मैं स्वर्ग और मोक्षके मार्गभूत जैनधर्ममें उत्साहके साथ प्रवृत्ति कहँगा!।| ६-१० ॥ 

इस प्रकार आशारूपी पाशको छेदकर वह राजा राज्यलक्ष्मीसे निस्प्रह हो गया तथा स्वाधीन 
होनेपर भी अनेक राजाओं के साथ दीक्षारूपी लक्ष्मीके द्वारा अपन आधीन कर लिया गया अर्थात्‌ 
अनेक राजाओंके साथ उसने जिन-दीक्ष। धारण कर ली ॥ ११ ॥ जिसने बहुत समय तक तीत्र 
तपस्या की है, जिपे ग्यारह अज्ञोंका स्पष्ट ज्ञान हो गया है, जिसकी आत्मा पुण्यके प्रकाशसे 
जगमगा रही है और जो दशनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंके चिन्तनमें निरन्तर तत्पर रहता 
है ऐसे इस विमलवाहनने तीथेंकर नामकमका बन्ध किया ॥ १२॥ इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करने- 
वाला वह विमलवाहन आयुके अन्त समय पद्नपरमेप्ठियोंमें चित्त स्थिरकर--समाधिमरण कर 
तेंतीस सागरकी आयुका धारक हो विजय नामक अनुत्तरविमानमें पहुँचा ॥| १३॥ वहाँ बह द्रव्य 
ओर भाव दोनों ही झुक्तलेश्याओंसे सहित था तथा समचतुरस्नसंस्थानसे युक्त एक हाथ ऊँचे एवं 
प्रशस्त रूप, रस, गन्ध, स्पर्शसे सम्पन्न शुभ शरीरको लेकर उत्पन्न हुआ था, सोलह महीने और पन्द्रह 
दिन बाद उच्छूबास लेता था, तेंतीस हजारबर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था, उसने अपने 
अवधिश्ञानके द्वारा लोकनाड़ीको व्याप्त कर रखा था अर्थात्‌ लोकनाड़ी पर्यन्तके रूपी पदार्थोको वह 
अपने अवधिज्ञानसे देखता था, उसमें लोकनाड़ीको उखाइकर दूसरी जगह रख देनेकी शक्ति थी 
वह उतने ही त्षेत्रमें अपने शरीरकी विक्रिया भी कर सकता था और सुखस्वरूप पंचेन्द्रियोंके द्वारा 
प्रबीचारजन्य सुखसे अनन्तगुणा अधिक अप्रबीचार सुखका उपभोग करता था || १४-१७ ॥॥ एस 
मद्राभागके स्वरगसे प्रथिवीपर अवतार लेनेके छह भाह पूर्वसे दी प्रतिदिन तीबकर नामक 
पृण्यप्रकृतिके प्रभावसे जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके अधिपति इच्बाकुबंशीय काश्यपगोत्री राजा जितशज्रुके 
घरमें इच्की आज्ञासे कुबेरने साढ़े तीन करोड़ रक्ोंकी वृष्टि की॥। १५-२० ॥| तदनन्तर जेठ मद्दीनेकी 
अमावसके दिन जब कि रोहिणी नक्षत्रका कला मात्रसे अवशिष्ट चन्द्रमाके साथ संयोग था तब 


१ ममाप्यरं ख०| ममारर्म्‌ ग०,क०,घ०) २ गलत्यभु क०,ज०,ग०,घ०। ३ नाप्नो5न्त्यं शेष क०,ख०, 
ग०, घ०। ४ विज्यनामानुत्तरिमानम्‌ । ५ द्रव्यतो भावतश्र शुक्ललेश्यासहितः । ६-म॑नसाहार-क० ख०, ग० 
हे 


घ॒० | ७ निजावधि-ेत्रो क०, ग०, घ०। ८ महाभागस्याग्राद्रो 
हैं रागमिष्यतः क० , ख०, गे 
१० ईषप्निद्राकलुषितल्ोचनाम | ०) ख०, ग० | द ६ कुबेरः | 





अश्च॑त्त्वारिंशत्तमं पर्षे है 


हैवीं विजयसेनाख्यां पोडशस्वमपूर्वकम्‌ । प्रविशन्स विकोक्यास्मवकत्राब्ज *गम्धसिन्धुरत # ९२ ४ 
प्रातः शष्टवर्ती स्वम्ान्‌ देशावधिविकोचनः । जितशत्रुमंहाराज: फलान्येषामबूबुधत्‌ ॥ २४ ॥ 
विजयावबागतं देव॑ तद़भ' स्फटिकामछम | विमछानुगसब्ज्ञान ' नेत्रश्रितयभास्थरम्‌३3 ॥ २४ ॥ 

दृशम्यां माघमासस्य शुकूपक्षे प्रजेश्वरम्‌ | प्रजेशयोगे नीतियो महोदयमसूत सा ॥ २७ ॥ 
सागरोपमकोटीनां रक्षा: पद्चाशदुत्तरे । मुक्तिमाध्े जिने याते तदभ्यन्तरजीबिनः ॥ २६ ॥ 

तदा विधाय वेवेन्द्रा मन्दरे सुन्दराक्ृतेः । जन्माभिषेककल्याणमजितास्यामकुबंत ॥ २७ ॥ 
हाससतिगुणा छक्षाः पूवोणामस्य जीवितस्‌। चतुःशतानि पश्चाशदुल्सेघो धनुषां मतः ॥ २८ ॥ 

भतु: सुवर्णवर्णस्थ पादे४ स्वस्यायुषो मते । अजितस्य जिताशेषबाद्ाभ्यन्तरविद्विषः ॥ २९ ॥। 

पूर्वाणां रक्षया हीन॑ भागश्रितयमायुषः । पूर्वाज्ञमपि सापंत्य॑" निर्जितादित्यवेजस: ॥ ३० ॥ 

त्वया सम्भोगसौख्यस्य प्येन्तो5यं ममेति वा । राज्यलद्ष्म्या परिष्वक्तः शाष्यान्‌ भोगानभुडक्त सः ॥३१४ 
स कदाचित्सुखासीनः सौधपणु ऐ्टे विशां पति: | उल्कामछोकतानब्पां १जल्पन्तीवाध वां श्षियस्‌ ॥ ३२॥ 
विषयेषु तदैवासौ विदां निर्विविदे वरः । लक्ष्मीमम्यर्णमोक्षाणां क्षे्तु कि वा न कारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रह्मकोकात्तदाभ्येत्य *सुरा: सारस्वतादयः । मुनीशखराः प्रशस्योच्चैस्तत्तदेवान्ववादिषुः ॥ ३४ ॥ 





ब्राह्ममुहूतेके पहले महारानी विजयसेनाने सोलह स्वप्न देख। उस समय उसके नेत्र बाकी बची हुई 
अल्प निद्रासे कलुषित हो रहे थे। सोलह स्वप्न देखनेके बाद उसने देखा कि हमारे मुखकमलमें एक 
मदोन्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है । जब प्रातःकाल हुआ तो महारानीने जितशत्रु महाराजसे स्वप्नोंका 
फल पूछा और देशावधिज्ञानरूपी नेत्रकों धारण करनेबाले महाराज जितशनत्रुने उनका फल बत- 
या कि तुम्हारे र्फटिकके समान निर्मल गर्भमें विजयविमानसे तीथकर पुत्र अवतीर्ण हुआ है । 
बह पुत्र, निर्मेल तथा पूव्रेभबसे साथ आनेवाले मति-श्रुत-अवधिज्ञानरूपी तीन नेत्रोंसे देदीप्यमान 
है ॥। २१-२४ ।। जिस प्रकार नीति, महान अभ्युदयको जन्म देती है उसी प्रकार महारानी विजय- 
सेनाने माघमासके शुक्तपक्षकी दशमी तिथिके दिन प्रजेशयोगमें प्रजापति तीथंकर भगवानकों जन्म 
दिया ॥ २५॥ भगवान्‌ आदिनाथके मोक्ष चले जानेके बाद जब पचास लाख करोड़ सागर बे बीत- 
चुके तब द्वितीय तीथेकरका जन्म हुआ था । इनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी। जन्म 
होते ही, सुन्दर शरीरके धारक तीथकर भगवानका देवोंने मेरुपबेतपर जन्माभिषेक कल्याणक किया 
ओर अजितनाथ नाम रक्खा ॥ २६-२७॥ इन अजितनाथकी बहत्तर लाख पूर्बकी श्रायु थी और 
चार सो पचास धनुष शरीरकी ऊँचाई थी। अज़ितनाथ स्वामीके शरीरका रछ्ज सुवर्णके समान पीला 
था। उन्होंने बाह्य ओर आशभ्यन्तरके समस्त शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर ली थी। जब उनकी आयुका 
चतुर्थाश अर्थात्‌ बहत्तर लाख पूर्व प्रमाणकाल बीत चुका तब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ | उस समय उन्होंने 
अपने तेजसे सूर्यंका तेज जीत लिया था। एकलाख पूर्ष कम अपनी आयुके तीनभाग तथा एक 
पू्बाज्नतक उन्होंने राज्य किया । 'दिखूं, आपके साथ सम्भोगसुखका अन्त आता है या मेरा ही 
अन्त होता है? इस विचारसे राज्यलक्ष्मीके द्वारा आलिड्लित हुए भगवान्‌ अ्रज़ितनाथने प्रशंसनीय 
भोगोंका अनुभव किया ॥| २८-३१॥ 
किसी समय अजितनाथ स्वामी महलकी छतपर सुखसे विराजमान थे कि उन्होंने लक्ष्मीकों 
अस्थिर बतलानेबाली बढ़ी भारी उल्का देखी ॥३२॥ ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय 
विषयोंसे विरक्त हो गये सो ठीक ही है क्‍योंकि जिन्हें शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त होनेबाला है उन्हें लब््मीको 
छोड़नेके लिए कौन-सा कारण नहीं मिल जाता ९ ॥ ३३॥ उसी समय सारस्वत आदि देवबषियों 


श्र्थात्‌ लौकान्तिक देबोंने अद्यस्वगेसे आकर उनके विचारोंकी बहुत भारी प्रशंसा तथा पुष्टि की ॥३१७॥ 


१ मत्तहस्तिनम । २ मतिशुतावधिज्ञानानि एवं नेत्रत्रितममू। ३ भारकरम्‌ ग० | ४ चअतुथभागे | 
७५ हपतेः काये नापत्यं राज्यम्‌। ६ जल्पन्तीमश्रवां ध्रियम! इति पाठः शुद्धो माति । ७ सौरा; क० 
छु०, ग०, घ० | 


छ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तेषां तदुदित॑ तस्य छोकस्येवांशमालिन: | स चक्षुर यथार्थावकोकेडगात्सहकारिताम ॥ ३५ ॥ 
सुतायाजितलेनाय राज्याभिषेकपूर्वकं्‌ । दुरवा विवेकिनां त्याज्यं राज्य १ भोज्यमिवोज्सिसस्‌ ॥ ३६ ॥ 
छब्धनिष्कास्तिकल्याणमहाभिषवसम्मद:ः । सुप्रभाशिविकारूढों ब्यूढो नरखगासरेः ॥ ३७ ॥ 

माघे मासि सिले पक्षे रोहिण्यां नवमीदिने । सहेतुके बने सप्तपर्णदुमसमीपगः ॥ ३८ ॥ 

अपराद्धे सहस्रेण राज्ञामाज्ञाविधायिनाम्‌ | साथ *बष्ठोपवासेन “समास्थित स संयसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उश्वतुर्थशानसम्पन्ञों ट्वितीयेडटद्धि प्रविष्यान्‌ | साकेत॑ दानिनां तोषमपर्वमुपपादयत्र्‌ ॥ ४० ४ 

तत्र “ब्रह्मा महीपालस्तस्स दान॑ "यथाक्रमात्‌ | दस्वा सातांदिभिः पुण्यैः *सहापाश्चयपश्लकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
छाद्मस्थ्येन नयत्ब्दान्पौपे द्वादशशुद्ूधीः । शुक्केकादश्यहःप्रान्ते८ रोहिण्यामापतामगात्‌ ॥ ४२ ॥ 
सिंहसेनादयस्तस्थ नवतिः स्युर्गणाधिपा: । खप्न्नसप्तवद्ययुक्तप्रमाणाः पूर्वधारिण: ॥ ४३ ॥ 

शिक्षकाः खद्टयर्वेकद्विप्रमागणना: क्रमात्‌ । झुन्यद्वयचत्रन्ध्रमितामझ्रिशानलोचना: ॥ ४४ ॥ 
केवलागवमास्तत्र ते सहस्राणि विंशति: । चतुःशतते: सहख्राणां विशतिविंक्ृतद्धयः ॥ ४७ ॥ 
झून्यपञ्नचतुद्ये कमनःपर्ययरवाक्षणा: । झूल्यद्वयचतुद्रयेंकैस्तस्यानुत्तरवादिनः ॥ ४६ ॥ 

सर्चे ते पिण्डिताः सनन्‍्तो लक्षमेक॑ तपोधनाः । प्रकुब्जाद्यायिंका: शन्‍्यचतुष्कद्रथ पि सम्मिता: ॥ ४७ ॥ 
भ्रावकास्त्रीणि कक्षाणि भ्राविकाः * पञ्नछक्षिकाः । देवा देष्यस््वसडस्याता: सहस्यातो ह्ादश गणः ॥४८॥ 
एवं द्वादश्भि्देवों गणेरेमिः परिष्कृतः । संसारमोक्षतद्धेतुफलभेदान्‌ प्रपश्लयन्‌ ॥ ४९ ॥ 








जिस प्रकार लोग देखते ता अपने नत्रोंसे हैं परन्तु'सूय॑ उसमें सहायक हो जाता है उसी 
प्रकार भगवान यद्यपि स्वयं बुद्ध थे तो भी लौकान्तिक देवोंका कहना उनके यथार्थ अवलोकनमें 
सहायक हो गया ॥ ३५॥ उन्होंने जूँठनके समान विवेकी मनुष्योंके द्वारा छोड़नेयोग्य राज्य, राज्या- 
भिषेकपूर्वक अजितसेन नामक पुत्रक लिए दे दिया ॥ ३६॥ देवोंने उनका दीक्षाकल्याणकसम्बन्धी 
महामिषेक किया । अनन्तर व सुप्रभा नामकी पालकीपर आरूढ़ होकर सहेतुक वनकी ओर चले । 
उनकी पालकीकों सर्वप्रथम मनुष्योंने, फिर विद्याधरोंन और फिर देघोंने उठाया था। माधमासके 
घुक्तपक्षकी नवमीके दिन रोहिणी नश्षत्रका उदय रहते हुए उन्होंने सहेतुक बनमें सप्तवर्ण वृक्षके समीप 
जाकर सायंकालके समय एक हजार आज्ञाकारी राजाओंके साथ वेलाका नियम लेकर संयम धारण 
कर लिया--दीक्षा ले ली ॥ ३७-३६॥ दीक्षा लेते ही वे मनःपर्यय ज्ञानसे सम्पन्न हो गये और दूसरे 
दिन दानियोंकों अपूर्व आनन्द उपज्ाते हुए साक्रेतनगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ ४० ॥ वहाँ ब्रह्मा नामक 
णजाने उन्हें यथाक्रमसे दान दिया और सातावेदनीय आदि पुण्यप्रकृतियोका बन्धकर पद्माश्चर्य प्राप्त 
किये ॥ ४१ ॥ शुद्धज्ञानके धारक भगवानने बारहबर्ष छद्मस्थ अवस्थामें बिताये । तदनन्तर पोषझुक्क 
एकाद्शीके दिन शामके समय रोहिणी नक्षत्रमें आप्रपना ग्राप्त किया अर्थात्‌ लोकालोफावभासी 
केबलज्लानको प्राप्तकर सर्वज्ञ हो गये ॥४२॥ उनके सिंहसेन आदि नब्बे गणघर थे | तीन हजार सात 
सौ पचास पूर्वेधारी, इक्कीस हजार छह सौ शिक्षक, नौ हजार चार सौ अवधिज्ञानी, बीस हजार फेवल- 
ज्ञानी, बीसहजार चार सौ विक्रियाऋद्धिवाले, बारह हजार चार सौ पचास मनःपर्ययज्ञानी और बारह 
हजार चार सो अनुत्तरवादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर एक लाख तपस्वी थे, प्रकुब्जा आदि तीन 
लाख बीस हजार आर्यिकाएँ थीं, तीन लाख श्रावक थे, पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, और असंख्यात देव 
देवियाँ थीं। इस तरह उनकी बारह सभाओंकी संख्या थी॥| ४३-४८॥ इस प्रकार बारह सभाओंसे . 
बेष्टित भगवान्‌ अजितनाथ संसार, मोक्ष, उनके कारण तथा फलके भेदोंका विस्तार्से कथन करते 





... १ उच्छिष्टभोजनमिव। २ दिनद्वयोपवासेन । ३ अज्ञीचकार। ४ मनःपर्ययशानसब्दितः | 
५ ब्रद्नस्द्ीपाल क०, ग०, घ०। ६ यथाक्रमम्‌ क०, ख०,ग०) ७ सह साधम्‌ , आप छेमे, आश्चयप्रश्कस 
पञ्माश्चर्यान्‌ इतिच्छेदः । ८ प्रान्त ग०। ६ पश्नलक्षकाः क०, ख०, ग०, ध०। 


अ्रष्टचत्त्वारिंशत्तम पे ७ 


मालिनी 
समवसरणलद्ष्म्या वीक्ष्यमाणः कटाक्ष 
सुकृतविकृतचिह्नैरष्टमिः ग्रातिहायैं: । 
अविद्ितविहितारिः प्राज्यवैराग्यभाव 
स्वपरगुरुकृतार्थप्राथ्येसम्यकप्रसिदध:१ ॥ ५० ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
पापैः क्वाएि न जीयते5यमिति वा दुर्घादिभिश्राखिले- 
नांमान्वर्थमवाप्तवानिति विदां स्तोन्नस्य पान्न॑ भचन्‌ । 
आयंक्षेत्रमशेषमेष विहरन्‌ सम्प्राप्य सम्मेदक 
स्थित्वा *दिव्यनिनादयोगरहितस्तश्रैव पक्षद्वयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुर्बाण: समय प्रति प्रकृतिषु 3ल्रावं गुणासडख्यया< 
स्थित्यादि च विधातयन स्वमितिक॑ दण्डादिक वर्तयन्‌। 
सूक्ष्मध्याननिरुद्ययोगविभवो विश्लिप्टदेहन्रय- 
स्तुयेध्यानसमाश्रयात्समुपयंश्राष्टी गुणान्‌ छद्धिभाक्‌ ॥ ५२ ॥ 


आर्या 
चैन्नज्योस््रापक्षे पश्चम्यां रोहिणीगते चन्द्र । 
प्रतिमायोगं बिभस्पूर्वाह्नेष्वाप मुक्तिपदम्‌ ॥ ७३ ॥ 
द्वतविलम्बितम्‌ 


विमलूवाहनमाहचदुद्धर' दुरितदूरतपश्चरणोथ्यतम्‌ । 
सुखनिधि विजये सुरसत्तमं नमत भक्तिभरादजितं जिनम्‌ ॥ ७४ ॥ 





थे। ४६॥ उन अजितनाथ स्वामीकों समवसरण लक्ष्मी कटाक्षोंसे देख रही थी, वे पुण्योत्पादित 
चिहस्वरूप आठ प्रातिहायसि युक्त थे, उन्होंने कमेरूपी शत्रुओंमेंसे घातिया कमेरूप शत्रुओंको 
अपने आधीन कर लिया था--जीत लिया था और अघातिया कर्मरूप शब्ुओंको अमी आधीन 
नहीं कर पाया था, उनकी बैराग्यपरिणति अत्यन्त बढ़ी हुई थी, वे निज और परके गुरु थे, ऋतक्ृत्य 
मनुष्योंके प्राथनीय थे और अतिशयप्रसिद्ध अथवा समृद्ध थे ॥ ५०॥ “यह न तो कहीं पापोंसे 
जीते जाते हैं श्रोर न समस्त बादी ही इन्हें जीत सकते हैं इसलिए अजित? इस साथेक नामको 
प्राप्त हुए हैं? इस प्रकार बिद्वानोंकी स्तुतिके पात्र होते हुए भगवान्‌ अजितनाथने समस्त आयेक्षेत्रमें 
बिहार किया और अस्तमें सम्मेदाचलपर पहुँचकर द्व्यध्वनिसे रहित हो एक मासतक वहींपर स्थिर 
लिबास किया ॥ ५१ ।॥ उस समय उन्होंने प्रतिसमय कम-प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणी निजेरा की 
घनकी स्थिति आदिका विधान किया, दण्डप्रतर आदि लोकपूरणसमुद्घात किया, सूक्ष्मक्रिया- 
प्रलिपाती ध्यानके द्वारा योगोेंका वैभव नष्ट किया, ओऔदारिक, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंके 
सम्बन्धको एथक किया, और सातिशय चिशुद्धताको प्राप्त हो व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक चतुर्थ 
शुक्तध्यानके आश्रयसें अनन्तज्ञानादि आठ गुणोंको प्राप्त किया ॥५२॥ इस प्रकार चैत्रशुक्त पम्बमीके 
दिन ज़ब कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था, आत/ःकालके समय प्रतिमायोग धारण करनेवाले भगवान्‌ 
अजितनाथने मुक्तिपद प्राप्त किया ॥ ५३ || 

जो पहले विमलवाहन भवमें युद्धके समय दुर्जेय रहे, फिर पापनाशक तपश्वरणमें उच्चत रहे, 
तदनन्तर विजयबिमानमें सुखके भण्डर स्वरूप श्रेष्ठ देब हुए उन अजित जिनेन्द्रको हे भव्यजीबो ! 


१ समृद्धः ख०, ग०। २ दिव्यध्बनिरहितः । ३ निरजराम्‌। ४ गुणसंशया कर, ध० । 





धर महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 


इत्थं घोडशभावनाहितमहापुण्योदयापादकः 
सद्॒धानात्सलकर्मजालमखिलं निर्मंछय्रिमल: । 
धर्म: शर्मपरम्परां प्रविदधद्धसे शिवे शाश्वते 
तस्मादमंम्रुपादृध्वम्ुज्छितमदाः शुदाप्तवबर्द्ध डुधा: ॥ ७०७ ॥ 
तीर्थकृत्सु द्वितीयोडपि *योडद्वितीयपथस्तुतः । स विधेयात्‌ पुराणोरुमार्गनिर्वहणं कबे: ॥ ५६ ॥ 
तत्तीथें सगरामिख्यों द्वितीयश्चक्रवर्ति नाम । अभूत्‌ पुराणमेतस्य श्णु श्रेणिक धीधन ॥ ५७ ॥ 
हीपेडश्न प्राग्विदेहस्थ सीतापाग्भागभूषणे । विषये वत्सकावत्यां प्रथिवीनगराधिपः ॥ ५८ ॥ 
जयसेनो जनैः सेव्यो जनसेनास्थ वलभा । रतिषेणस्तयोः सूनुछतिषेणश्र तादुभौ ॥ ५९ ॥ 
सूर्यांचन्द्रससौ जिल्वा सदा भातः कृतोदयौं । पितरो च (न) *मरुन्मार्गप्रथिब्यौ वा ततः एथक ॥६०॥ 
कदाचिद्रतिषेणो5भूत्‌ कृतान्तमुखगह्ठरे । केनापि हेतुना कि वा न झ्त्योहेंतुतां श्जेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
3सजानि जयसेनाख्यं ४सलत॑ चामरत्ुमम्‌ | “शोकाशनिरवाधिष्ट तन्क्ृत्युधननिर्गंतः ॥ ६२ ॥ 
घप्रलूयः प्राप्तकाछस्तावालिलिड़ यमाग्रग: | रूब्धरन्था न तिष्ठेयुरक्ृत्वापकृति द्विपः ॥ ६३ ॥ 
भिषक॒प्रायोजिंतोपायः शनेः संऊब्धचेतनौ । गुरुणा गुरुणेवैष तेन दुःखेन बोधितः ॥ ६४ ॥ 
बिग्महं तद्शृहं मत्या निगृहीतु' कृताग्रह: । हन्तु' यर्म समुद्यक्तस्तद्धि युक्त मनस्विनाम्‌ ॥ ६७ ॥ 





नमस्कार करो ॥ ५४॥ चूँकि धर्म सोलह भावनाओं से महापुण्य तीर्थंकर प्रकृतिको उत्पन्न करता है, 
श्रेष्ठ ध्यानके प्रभावसे समस्त दुष्ट कर्मोंके समूहका नाश कर देता है, स्वयं निर्मेल है, सुखकी परम्परा 
को करनेबाला है और नित्य मोक्षसुखका देता है इसलिए शुद्ध तथा आप्रोपज्ञ धर्मकी है विद्वज्जनो ! 
सदरहित होकर उपासना करो ॥ ५५॥ जो तीथंकरोंमें द्वितीय होनेपर भी श्रुतके मार्गमें अद्वितीय 
हैं--अनुपम हैं वे अजितनाथ भगवान्‌, कविको पुराणका विशाल मांगे पूरा करनेमें सहायता 
प्रदान करें ॥ ५६॥। 
सगर चक्रवतीका वर्णन 

द्वितीय तीथेकर अजितनाथके तीथमें सगर नामका दूसरा चक्रवर्ती हुआ सो हे बुद्धिमान 
भ्रेणिक ! तू अब उसका चरित्र सुन ॥ ५७॥ इसी जम्बूद्वीपक पूत्र विदेहमें सीता नदीके दक्षिण 
तटपर बत्सकाबती नामका देश है। उसमें प्रथिवी नगरका अधिपति, भनुष्योंके द्वारा सेघनीय 
जयसेन नामका राजा था। उसकी स्रीका नाम जयसेना था। उन दोनोंके रतिषेण और धृतिषेण 
नामके दो पुत्र थे ॥ ५८५-५६॥ वे भाग्यशाली दोनों पुत्र अपने तेजसे सदा सूर्य और चन्द्रमाको 
जीतते हुए शोभित होते थे। उनके माता-पिता आकाश और प्रथिबीके समान उनसे कभी प्रथक 
नहीं रहते थे अर्थात्‌ स्नेहके कारण सदा अपने पास रखते थे ॥६०॥ एक दिन किसी कारणबश रतिषेण 
की मृत्यु हो गई सो ठीक ही है क्योंकि मृत्युका कारण क्‍या नहीं होता ? श्र्थात्‌ जब मरणका समय 
आता है तब सभी मृत्युके कारण हो जाते हैं. ॥ ६१॥ रतिषेणकी मत्युरूपी मेघसे मिकले-हुए-शोक- 
रूपी बच्ञने लतासहित कत्पवृक्षके समान भार्यासहित राजा जयसेनकों.बाधित किया--दुखी किया 
॥ ६२ ॥ उस समय अवसर पाकर यमराजके आगे-आगे चलनेबाली मूष्छाने उन दोनोंका आलिंगन 
किया अर्थात्‌ वे दोनों मूर्चिछित हो गये सो ठीक ही है क्योंकि छिद्र प्राप्त करनेबाले शत्रु अपकार 
किये बिना नहीं रहते ॥ ६३॥। जब वैद्यजनोंके श्रेष्ठ उपायोंके द्वारा धीरे-धीरे वे चैतस्यको प्राप्त हुए तो 
भृहस्पतिके समान श्रेष्ठ गुरुने राजा जयसेनको बड़ी कठिनाईसे सममाया ॥| ६४ ॥|- तदनन्तर बह इस 
शरीरको दुःखका घर मानकर उसका निम्नह्द करनेके लिए आपग्रह करने लगा । और यमराजको मारने 


१ यो5द्वितीयः पथि भ्रुते क०,ग० । पथि स्तुते ख०,घ०। * आकाश पृथिन्यौ। ३ सभाय॑म्‌। * छतोपेत॑ 
कह्पदृच्चमिव । भ शोफवजम । ६ मूर्ज्शा । । 


अष्टचक्षवारिंशत्तमं पे ७ 


जौर्णपर्णवदागण्य ग्राणप्रान्तान्‌ परिग्रहान्‌ । राज्यभोज्ये नियुज्याय' एतिषेणं १एतायतिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यहोधरगुरूद्रिष्टं छुद्धमध्वानमाप सः । जृपैमंहारुताण्येन बहुमिमैंथुनेन व ॥ ६७ ॥ 

कालास्ते कृतसंन्यासविधि: कल्पेडन्तिमेज्युते । देवी महाबठों नाम जयसेनोइजनिष्ट सः ॥ ६८ ॥ 
महारुतो5पि तत्रैव मणिकेतुः सुरोडजनि । आवयोययो5बतीणं: प्राक तस्थास्यों बोधकों भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति तन्र तथोरासीदन्योन्यं सम्प्रधारणम्‌ । तन्न हाविशतिसागरोपमाण्यामर' सुखस्‌ ॥ ७० ॥ 
अनुभूयात्र साकेतनगरे "कौशछे चृपः | समुत्रविजयस्तस्य सुबाला रमणी तयोः ॥ ७१ ॥ 
मद्दावछो 5 भवत्सूनुरिक्षवाकु: सगराद्रय: । पूर्वाणां ससतिलंक्षा: तस्यायुःपरमावधिः ॥ ७२ ॥ 
चतुःशतानि पश्चाशदुत्सेघेन धनृंषि सः । सर्वेलक्षणसम्पूर्णः श्रीमश्रामीकरच्छविः ॥ ७३ ॥ 

कुमारत्वे दशाष्टौ च रक्षा पूर्वांण्ययुस्ततः | महामाण्डलिकर्त्व च तस्य तावस्प्रभामितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तदोदपादि' पट्खण्डभूचक्राक्मणक्षमम्‌ । चक्र' कीतिंश्व 3 दिक्चक्रमाक्रमन्ध्यात्तविक्रमा | ७५ ॥। 
आद्यसक्रिवदेषोडपि कृत्वा दिग्विजय चिरम्‌ । गृद्धन तत्सारवस्तूनि सर्वान्‌ स्वाज्ञामजिग्रहत्‌ ॥ ७६ ॥ 
ततो निषुत्य साकेत॑ साम्राज्यश्रीनिकेतनम्‌ । भोगान्‌ दशाज्ञान्‌ निभेज्ज निविशज्नावसन्‌ सुखम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तस्यथ षष्टिसहस्त्राणि पुश्राणी कृतिनोइसवन्‌ । तदाकारेण वा तस्य वेधसा व्यक्षिता गुणा: ॥ ७८ ॥ 
तस्मिन्‌ सिद्धिवने भ्रीनाम्नश्रतुसंखयोगिनः । अन्यदाखिलभास्यासीत्‌ केवछाबिगमस्तदा ॥ ७९ ॥ 
तत्कक्याणस्य देवेन्द्रैम॑णिकेतु: सहागतः । महाबलोडजनि क्वेति सोपयोगो5वधित्विषा ॥ ८० 











के लिए उद्यत हुआ सो ठीक ही है क्‍योंकि मनस्वी मनुष्योंको यही योग्य है ॥ ६५ || बह प्राणोंका 
अन्त करनेवाले अथवा इन्द्रियादि प्राण हैं अन्तमें जिनके ऐसे परिमहोंकों पुराने पत्तोंके समान 
सममने लगा तथा राज्यके उपभोगमें भाग्यशाली आये घृतिषेण नामक पुत्रको नियुक्त कर अनेक 
राजाओं और महारुत नामक सालेके साथ यशोधर गुरुके द्वारा बतलाये हुए शुद्ध मोक्षमार्गको 
प्राप्त हुआ--दीक्षित हो गया ॥ ६६-६७ ।॥ जयसेन मुनिने आयुके अन्तमें संन्यासमरण किया 
जिसछे अन्तिम अच्युत स्वगेमें महाबल नामके देव हुए ॥| ६८ ॥ जयसेनका साला महारुत भी 
उसी स्वरगमें मणिकेतु नामका देव हुआ। वहाँ उन दोनोंमें परस्पर प्रतिज्ञा हुई कि हमलोगोंके 
बीच जो पहले प्रधिबीलोकपर अबतीण होगा--जन्म धारण करेगा, दूसरा देव उसे समभानेवाला 
होगा--संसारका स्वरूप समझाकर दीक्षा लेनेकी प्रेरणा करेंगा। महाबल देव, अच्युत स्वर्गमें 
बाईस सागर पययन्त देवोंके सुख भोगकर कोशल देशकी अयोध्या नगरीमें इच्चाकुबंशी राजा समुद्र- 
विजय ओर रानी सुबालाके सगर नामका पुत्र हुआ। उसकी आयु सत्तरलाख पूर्षेकी थी। वह 
धार सौ पचास धनुष ऊँचा था, सब लक्षणोंसे परिपूर्ण था, लक्ष्मीमान्‌ था तथा सुबर्णके समान कान्तिसे 
युक्त था ।। ६६-७३ ॥ उसके अठारह लाख पूने कुमार अवस्थामें व्यतीत हुए। तदनन्तर महामण्ड- 
लेश्वर पद प्राप्त हुआ। उसके बाद इतना ही काल बीत जानेपर छह खण्डोंकी प्रथिवीके समूहपर आक्रमण 
करनेमें समथे चक्ररज्ञ प्रकट हुआ और दिशाओंके समूहपर आक्रमण करती हुई प्रतापपूण् कीर्ति 
प्रकट हुई ॥ ७४-७५ ॥ प्रथम चक्रवर्ती भरतके समान इसने भी चिर कालतक दिग्विजय किया, 
बहाँकी सारपूे बस्तुओंको प्रहण किया और सबलोगोंको अपनी आज्ञा अहण कराई ॥| ७६ ॥ 
दिग्विजयसे लोटकर वह साम्राज्य-लक्ष्मीके गृहस्वरूप अयोध्या नगरीमें वापिस आया और निर्विन्न- 
रुपसे दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करता हुआ सुखसे रहने लगा || ७७॥ उस पुण्यवानके साठ- 
हजार पुत्र थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विधाताने पुत्रोंके आकारमें उसके गुण ही प्रकट किये हों 
॥७८।। किसी समय सिद्धिवनमें श्रीचतुमुंख नामके मुनिराज पधारे थे और उसी समय उन्हें समस्त 
पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था ॥ ७६॥ उनके कल्याणोत्सवमें अन्य 
देवों तथा इन्द्रोंके साथ मणिकेतु देव भी आया था। वहाँ आकर उसने जानना चाहा कि हमारा 





' है सुध्दभविष्यस्काजसहितम, | २ कोशले क०, ख०, ग०, घ० । ३ काष्टासमुहं व्याप्नुबन्ती। 
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् महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सगरश्रक्रवर्त्यष शेषे: पुण्येरभूदसो । इति छुद्ध्वा विशाां नाथमुपगम्येदमग्रवीत्‌ ॥ 4१ ॥ 

स्मरस्यावां वदिष्यावस्ल्व कल्पेडच्युताहये | प्राग्महीगतसश्रस्थो "बोधयत्यावयोरिति ॥ ८२ ॥ 
मनुष्यजन्मनः सार साम्राज्य चिरमन्वभूत । कि भोगैमोंगिभोगाजै्ों ' सब्यैभिसेयावहै। ॥ ८३ ॥ 
उत्तिष्ठ स्वविभो मुक्तावित्यस्य विमुखोडभवत्‌। चक्रवर्ती स सिद्धयध्वा काललब्ध्या विना कुतः ॥ 4० ॥ 
शात्या तत्तस्य बैमुख्यमन्यालापैन्यंव्तयत्‌ । हितेनापि न कुवेन्ति विप्रियं क्रवेदिनः ॥ ८५ ॥ 
धिग्भोगानीइशान्स्वोक्तेरेव च्यावयतो5घदान । दुस्स्थजानिति निर्विण्णो मणिकेशुरगाद्‌ दिवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उपायमेकमालोच्य ततो प्राहयितु' पुनः । मणिकेतुमंहीपाऊूमवर्तीय महीतलूम्‌ ॥ ८७ ॥ 

आल्मू्य छक्षगैलंक्ष्यं कान्स्येन्दु भानुमाभया । वामेन वषुषा काम॑ निर्जित्य विजितेन्द्रियः ॥ ८८ ॥ 
चारणत्व॑ समासाद्य भावयन््‌ संयम परम्‌। तस्थौ जिनेन्वान्‌ वन्दित्वा सगरस्य जिनारूये ॥ ८५ ॥ 
हृष्टा त॑ विस्मयापञ्ञो उवयस्यस्मिश्निदं कुतः । तपस्तवेति पश्च्छ नृषः ४सोउप्यन्यथाब्रवीत ॥ ९० ॥ 
यौवन जरसा प्रास्यं गलत्यायुः प्रतिक्षणम्‌ । हेयः कायोडशुचिः पापी दु्धरों दुःखभाजनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सर्वदानिष्ट्संयोगो वियोगश्रेष्टवस्तुभिः । गतोडनादिभवावतं: पुनथ्रानन्त एवं सः ॥ ९२ ॥ 
कर्मारिभिरिदं से दृग्ध्धा तानि तपो5प़्मिना । यास्यास्यनश्वरी शुद्धि यथाहं कनकोपछः ॥ ९३ 





मित्र महाबल कहाों उत्पन्न हुआ है? इच्छा होते ही उसने अवधिज्ञानके प्रकाशसे जान लिया कि 
वह बाकी बचे हुए पुण्यसे सगर चक्रवर्ती हुआ है। ऐसा जानकर बह सगर चक्रवर्तीके पास पहुँचा 
ओर कहने लगा ॥ ८०-८१ ॥ कि 'क्यों स्मरण हे ९ हम दानों अच्युत स्वगंमें कहा करते थे कि 
हमलोगोंके बीच जो पहले प्रथिब्रीपर अवतीण होगा उसे यहाँ रहनवाला साथी समभावेगा || ८२ ॥ 
हे भव्य ! मनुष्ियजन्मके सारमूत।साम्राज्यया तृ चिरकाल तक उपभाग कर चुका हैं। अब सपके 
फणाके समान भय उत्पन्न करनेवाले इन भोगोंसे क्‍या लाभ हैं ? हे राजन | अब मुक्तिके लिए 
उद्योग कए । मणिकेतुके इतना कहनेपर भी वह चक्रवर्ती इससे ।बमुख रहा सो ठीक ही है क्‍योंकि 
मुक्तिका मार्ग काललब्धिके बिना कहाँ से मिल सकता है ९ ॥ ८३-८४ ।। सगर चक्रवर्तीकी विमुखता 
जान मणिकेतु अन्य वार्तालाप कर वापिस लौट गया सो इचित ही है क्योंकि अनुक्रमका जानने- 
वाले पुरुष अहितकी बात जान दो, हितके ट्वारा भी किसीकी इच्छाक्रे विरुद्ध काम नहीं करते ॥|5५॥ 
“इन भोगोंको घिक्कार है जो कि मनुष्योंको इस प्रकार अपने कहे हुए बचनोंसे च्युत करा देते हैं, 
पाप उत्पन्न करनवाले हैं. ओर बड़ी कठिनाइसे छोड़े जाते हैं” इस तरह निर्वेदको प्राप्त होता हुआ 
मणिकेतु देव स्वग चला गया ॥ ८६ | फिर कुछ समय बाद मणिकंतुदेव राजाकों तप ग्रहण 
करानेका एक दूसरा उपाय साचकर प्रथिवीपर आया ॥ ८७॥ उसने चारण ऋद्धिधारी मुनिका रूप 
बनाया। वह मुनि अनक लक्षणोंसे युक्त था, कान्तिसे चन्द्रमाका, प्रभासे सूयंका और सुन्दर शरीरसे 
कामदेवकों जीत रहा था । इस प्रकार जितेन्द्रिय हो उत्कृष्ट संयमकी भावना करता हुआ वह मुनि 
जिनेन्द्र भगवानकी वन्दनाकर सगर चक्रवर्तीक चैत्यालयमें जा ठहरा ॥ ८८-८६ ।। उस चारण 
मुनिको देख चक्रवर्तीको बड़ा आश्चये हुआ | उसने पूछा कि आपने इस अवस्थामें यह तप क्‍यों 
धारण किया है ? चारण मुनिने मी भक्ूूठमूठ कहा कि यह यौवन बुढ़ापाक द्वारा आस्य है--पसनेके 
योग्य है, आयु प्रतिक्षण कम हो रही है, यह शरीर चूँकि अपविच्न है, पापी है, दुर्धर है, और 
दुःखोंका पात्र हे अतः छोड़नक योग्य है। सदा अनिष्ट बस्तुओंका संयोग और इष्ट बस्तुओ्रोंका 
वियोग होता रहता है । यह संसार रूपी भंवर, अनादि काल से बीत रही है फिर भी अनन्त ही बनी 
हुई है । जीवकी यह सब दशा कर्मरूप शत्रुओंके द्वारा की जा रही है अतः मैं तपरूपी अप्रिके 
द्वारा उन कमे-शत्रुओंको जलाकर सुब्ण पापाणके समान अविनाशी शुद्धिको प्राप्त होऊँगा-मोक्ष 
प्राप्त कहँगा || ६०-६३ ॥। 





१ बोधयिला क्ञ० | ३ हे ग०। ३ अस्यां दशायाम्‌ | ४ सो:पीत्यथाग्रबीत्‌ क०, ख०, ग०, घ० | 


अष्टचत्त्वारिंशत्तमं पवे ६ 


हत्युक्तः संसतेमृपों वेषमानोउपि नापतत्‌। पन्थानं नियृ तेबंद्धः पुश्रशडुलया इठम्‌ ॥ ९४ ॥ 
भातिहस्थो5स्यथ संसार हृत्ययात्स विषादवान्‌ । उपायो निष्फलः कस्य न विपादाय धीमतः ॥ ९७ ॥ 
वशीकृतेन साम्राज्यतुच्छलक्ष्म्या निधीशिना । ।विस्मृताध्च्युतरूक्ष्मीश्र कामिनां क्रान्तरशता ॥ ९६ ॥ 
२लाभो लामेषु पुय्राणां छामः स्वगांपधर्गयों: । लक्ष्य्योनांसाविति स्म्टृत्वा मन्येष्स्थां सोडनुषक्तवान्‌ ॥९७॥ 
कदाचितते सुता दृप्ताः सिंहपोता इवोद्धता: | इति विज्ञापयामासुः सभास्थं चक्रवर्तिंनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
मदि क्षत्रियपुत्राणां >शौयंसाहसशालिनाम्‌ । यौवन न पितुः “ग्रैषे दुःसाध्ये साधितेष्सितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
कि तेन जन्मना तेन जन्मिनो जीवितेन वा । ननु तत्सवंसामान्यं जन्मजीवितयोट्रेयम्‌ ॥ १०० ॥ 
तदादिश विशामीश प्रैषं नः साहसावहम्‌ | “पात्रेसमिततादैन्य येनैनो* वा निरस्थते ॥ १०१ ॥ 
तदाकण्य सुदा पुत्राः सर्व” चक्रेण साधितम्‌ । भो कि यज्ञ मे सिद्ध मध्ये हिमसमुद्यो: ॥ १०२ ॥ 
एप एवं मम प्रेषों राज्यलक्ष्मीमिमां मम | सम्भूय भूयसी यूयमनुभूध्वं यथोचितम्‌ ॥ १०३ ॥ 

इति भूयों *नरेन्द्रेण तेन ते सुनिवारिताः | जोषमास्थुविंघेया* हि पित॒णां शुद्धबंशना: ॥ १०४ ॥ 
तेडन्येथ: पुनरासाद्य नृपं व्यज्ञापयज्निदम्‌ । न भुज्महे न सेस्प्रेष इत्यभ्यणांव्मशुद्धयः ॥ १०७ ॥ 
नच्छृत्वैष सकः प्रैष* इति चिन्तयता मनाक्‌। नन्वस्ति कार्यशेपो5्य॑ धर्म इत्यात्तह॒प्टिना ॥ १०६ 0 


मणिकतुके इस प्रकार कहने पर वह चक्रवर्ती संसास्से भयभीत तो हुआ परन्तु मोश्षमार्गको 
प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि पुत्रदपी सॉकलोंसे मजबूत बेंधा हुआ था ॥ ६४ ॥ अभी इसका संसार 
बहुन बड़ा हे! इस प्रकार विषाद करता हुआ मसणिकंतु चला गया सो ठीक ही है क्योंकि निष्फल 
उपाय किस बुद्धिमानकों बिपाद नहीं करता १॥ ६५॥ वह देव साचने लगा कि देखो साम्राज्यकी 
तुर्छ लक्ष्मीसे वशीभूत हुए चक्रवर्तीन अच्युत स्वगकी लक्ष्मी भुला दी सो ठीक ही है क्‍योंकि 
कामी मनुष्योंको अच्छे-बुरे पदार्थक अन्तरका ज्ञान कहाँ हाता हैं ? ॥ ६६॥ मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि यह चक्रवर्ती सब लाभोंमें पुत्र-लाभका ही लाभ मानता है, स्वग और मोक्षलक्ष्मीका 
लाभ इसके लिए लाभ नहीं है, एसा समभकर ही यह पुत्रोंमें अत्यन्त लीन हो रहा है ॥ ६७॥ 

किसी समय सिंहके बच्चोंके समान उद्धतर और अहड्भारसे भरे हुए वे राजपुत्र सभामें विराज- 
मान चक्रवर्तीसे इस प्रकार निवेदन करने लगे कि शूरबीरता और साहससे मुशोभित क्षत्रिय-पुन्रोंका 
यौवन यांद दुःसाध्य कार्यमें पिताका मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो बह योवन नहीं है। ऐसे प्राणी 
जन्म लेने अथवा जीवन घारण करनेसे क्या लाभ है १ जन्म लेना और जीवन धारण करना ये दोनों 
ही सर्वसाधारण हैं अर्थान सब जीबोंक होते हैं । इसलिए है राजन ! हम लोगोंको साहससे भरा 
हुआ काई एसा काये बतलाइये कि जिससे हमारी केवल भोजनमें सम्मिलित होनेसे उत्पन्न होनेवाली 
दीनता अथवा अधर्म दूर हो सके ॥ ६८-१०१॥ 

यह सुन चक्रवर्तीने हर्पित होकर कहा कि है पुत्रों ! चक्रसे सब कुछ सिद्ध हो चुका है, 
हिमवान प्रेत और समुद्रके बीच ऐसी कौनसी वस्तु है जो मुझे; सिद्ध नहीं हुई है ९ तुम्हारे लिए 
मेरा यही काम हे कि तुम लोग मिलकर मेरी इस विशाल राज्यलक्ष्मीका यथायाग्य रीतिसे उपभोग 
करो' ॥१०२-१०३॥ इस प्रकार राजाने जब उन्हें बहुत निवारण किया तब वे चुप हो रहे सो ठीक ही 
हे क्योंकि शुद्ध बंशमें उत्पन्न हुए पुत्र पिताके आज्ञाकारी ही होते हैं ॥ १०४ ॥ आत्मशुद्धिसे भरे 
वे राजपुत्र किसी एक दिन फिर राजाक पास जाकर कहने लगे कि यदि आप हम लोगोंकों कोई 
कार्य नहीं देते हैं. तो हम भोजन भी नहीं करते हैं ।। १०५ ॥ पुत्रोंका निवेदन सुनकर राजा कुछ 
चिन्तामें पड़ गये | वे सोचने लगे कि इन्हें कौनसा कार्य दिया जावे। अकस्मात्‌ उन्हें याद आ गई 

१ किस्म ताच्युतलक्ष्मीश्व क०, ख०, ग०, ध० । विस्मृतोड्च्युत ल०। २ लाभालाभैषु क०, घ० | 
१ सूर्य क०, घ०, । ४ प्रेष्यदुःसाध्ये ग० । ५ मात्रमोजनसंमेलनजन्यदैन्यम्‌ | ६ पापमिव ; ७ नपेन्द्रेण 
क०, ख०, ग०, ध० | ८ आधीनाः श्राश्ञाकारिण इति यावत्‌ । ६ प्रेष्य ग० । 

र्‌ 


१० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


राज्ञाप्याश्ञापिता यूय॑ कैलासे भरतेशिना । गृहाः कृता महारजैश्रतुविशतिरहेताम्‌ ॥ १०७ ॥ 

तेषां गड्ढां प्रकुवीध्व॑* परिखां परितों गिरिम्‌ । इति तेडपि तथा कुर्वन्‌ दण्डरनेन सत्वरम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
मणिकेतुः पुनश्चास्य स्नेहसौजन्यचादितः । सचिवैश्ोधनोपाय स सहै्व व्यचिन्तयत्‌ ॥ १०९ ॥ 
किश्निद्धितं प्रिय॑ चोक्त' किब्विन्च हितमप्रियम्‌ । किश्वित्म्ियं सदहितं पर' चाहितमप्रियम्‌ ॥ ११० ॥ 
अन्त्यह्यं परित्यज्य शेपाभ्यां भापता हितम्‌ । इति निश्चित्य कैलासं तदैवागम्य दर्षिण: ॥ १९१ ॥ 
कुमारान्‌ भस्मराशि वा व्यधात्‌ क्ररोरगाकृति: । कुवेन्ति सुहृदोड5गत्या हित॑ चेदश्रियं व तत्‌ ॥ १९२ ॥ 
ज्ञात्वापि तन्म॒ति भूषमाकर्णयितुसक्षमाः । तस्स्नेहं तेषु जानानः संबृत्य सचिवाः स्थिता: ॥ ११३ ॥ 
तदा ब्राह्मणरूपेण मणिकेतुरुपेत्य तम्‌ । महाशोकसमाक्रान्तो व्वावेदयदिदं बच; ॥ ११४७ ॥ 

देव देवे धराचक्र रक्षति क्षेममत्र नः । किन्त्वन्तकेन मत्पुन्नोडहायारा 2 जीवितावधे: ॥ ११७ ॥ 

प्रेयान्‌ भमैक ४पुवासौ नायुपा तेन जीवितम्‌ । नानीतश्रेत्तया सोडद्य तेन मामपि पश्यतः ॥ ११६ ॥ 
तव विद्धय्रतों नौंतं।किं कुबॉन्ति न गविताः । “शलाहुभक्षणे *लोलः कि पक्क तत्यजेदिति ॥ ११७ ॥ 
तदाकर्ण्याह *सन्‌ राजा द्विज कि वेत्सि नान्‍तकः< । सिद्धेरेव स वायोंडन्येनेंस्यागोपालविश्रुतम्‌ ॥३१८॥ 
अपवर्त्यायुष: केचिद्वद्धायुजीविनः पर" । तान्‌ सवान्‌ संहरत्येष यो म्त्योरणोचर: ॥ ११५ ॥ 


कि अभी धर्मका एक कार्य बाकी हैं। उन्होंने हर्पित होकर आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तीने कैलास 
पर्वत पर महारक्रोंसे अरहन्तदेवफ चोवीस मन्दिर बनवाय हैं सा तुम लोग उस पवेतके चारों ओर 
गह्ढन नदीको उन मन्दिरोंकी परिखा बना दो | उन राजपुत्रोंन भी पिताकी आशक्षानुसार दण्डरत्नसे 
बह काम शीघ्र ही कर दिया।। १०६-५०८॥ 

प्रेम ओर सज्ननतासे प्रेरित हुआ मणिकंतु देव फिर भी अपने मन्त्रियोंके साथ राजा सगरका 
सममभानेके लिए याग्य उपायका इस प्रकार विचार करने लगा ॥| १०६॥ कि बचन चार प्रकारके 
होते हैं-कुछ वचन तो हित और प्रिय दानों ही होते हैं, कुछ हित और अग्रिय होत हैं, कुछ प्रिय 
होकर अहित होते हैं और डुछ अहित तथा अप्रिय हात हैं। इन चार प्रकारक वचनोंमें अन्तक दी 
बचनोंको छोड़कर शेप दा प्रकारके वचनोंसे हितक्का उपदेश दिया जा सकता है । एसा निश्चय कर 
बह सणिकंतु एक दुष्ट नागका रूप धरकर केजास पर्वत पर आया ओर उन अहकूारी राजकुमारोंका 
भस्मकी राशिके समान कर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि मंत्रीगण जब कुछ उपाय नहीं देखते 
हैं तब द्वित होनेपर भी अप्रिय वचनोंका प्रयाग करते ही हैं ॥। ११०-११२ ॥ मंत्री यद जानते थे कि 
राजाका पुत्रों पर कितना स्नेह हैं अतः पुत्रोंका मरण जानकर भी वे राजाकों यह समाचार सुनानेके 
लिए समथे नहीं हो सके । समाचारका सुनाना तो दूर रहा किन्तु उसे छिपा कर ही बैठ रहे ॥११३॥ 

तदनन्तर मणिकेतु ब्राह्मणका रूप रख कर चक्रवर्ती सगरके पास पहुँचा और बहुत भारी 
शोकसे आक्रान्त होकर निम्नाक्लित वचन कहने लगा।| ११४ ॥ हि देव ! जब आप प्रथिवीमण्डलका 
पालन कर रहे हैं तब हम लोगोंकी यहाँ सब प्रकार कुशल है किन्तु आयुकी अवधि दूर रहने पर भी 
यमराजने मेरा पुत्र हरण कर लिया है। वह मेरा एक ही पुत्र था। यदि आप उसे आयुसे युक्त 
अर्थात्‌ जीवित नहीं करते हैं तो आज मुझे सी आपके देखते-देखते उस यमराजके द्वारा ले जाया 
हुआ समझें । क्योंकि अहड्लारी लोग क्या नहीं करते हैं । जो कच्चे फल खानेमें सतृष्ण है बह भला 
पके फल क्यों छोड़ेगा ॥ ११७५-९१ १७॥ 

ब्राह्मणके वचन सुनकर राजाने कहा कि हे ह्विजराज | क्‍या आप नहीं जानते कि यमराज 
सिद्ध मगवानके द्वारा ही निवारण किया जाता है; अन्य जीबोंके द्वारा नहीं, यह बात तो आबाल- 
गोपाल प्रसिद्ध है।॥ ११८॥ इस संसारमें कितने ही प्राणी ऐसे हैं कि जिनकी आयु बीचमें ही 


१ प्रकुर्वत क०, ख०, ग०, घ० । २ न्यवेदयदिदं ग० | ३ द्वार्याराजीवितावाधः घ० । हाहार्यों ल० । 
६4 ममैष ल०। ५ आप्रफपलभक्तणे । ६ सतृष्णः। ७ स राजा क०, घ० | सद्राजा ल० | ८ नानन्‍तकम्‌ क० 
घ०। ६ चरे ल० | 


अष्टचत्त्वारिशत्तमं पर १९ 


शस्मिन्‌ वहसि चेहैर' जीणों मा भूझृदे कथा । मोक्षदीक्षां गृहाणाश शोक हिस्वेत्युवाच तस्‌ ॥ १२० ॥ 
इत्युक्से देव कि सत्यमेतद्यम्नान्तकात्पर: | बलीति तन्न भेतघ्यं मया किज्विन्दिष्यता ॥ १२१ ॥ 
तेनान्तकेन ते नीताः सर्वेडपि स्वान्तिक सुता: । तस्मात्तदुक्तमार्गेण बहुबैर' खलेडन्तके ॥ १९२ ॥ 
इत्याह सो5पि तहाक्यवन्न निर्भिन्नमानसः । गतासुरिव निःस्पन्दों बभूव नृपतिः क्षणम्‌ ॥ १२३ ॥ 
चन्दनोशीरसस्मिश्रसलिलैः सुहृदुक्तिमि: । उत्क्षेपैश्न रू दृत्क्षेपे: पुनरागत्य चेतनाम्‌ ॥ १२४ ॥ 

"मा माया सा * वृथायामा भीसः कामो यमो 5घमः। भज्ग रः सड्गसः प्रेरण: कायोडश्रेयोडशुचि: क्षयी॥१२५॥ 
अव्ासु क्राम्ुंकनिर्भास यौवन तद्ययौं वनम्‌ । जानन्‌ जिनो5हमञापि मूढोउग्रैवेति चिन्तयन्‌ ॥ १२६ ॥ 
भव्ये मगलिवेशेशसिंहविक्रमराड्भुवः । विदर्भाया; सुते राज्य नियोज्यासौ भगीरये ॥ १२७ ॥ 

राजते सम तपोराज्ये ददधर्जिनान्तिके । तावदेव गृहे सन्‍्तो न हेतुर्याचदीक्ष्यते ॥ १२८ ॥ 

४सोउपि गत्वा भवद्वातों' महीपतिमबृज्धत्‌ । अनाकण्यांमसौ श्र॒त्था गा शोकाप्निदीपितः ॥ १२९ ॥ 
कृत्वा भगीरथे राज्यं सपोड्यादहमप्यतः । इहान्वेष्डुं समायातः शोकायुप्मत्कुरद्धिज: ॥ १३० ॥ 

इति देव: समभ्येत्य मायाभस्मावगुण्ठितान्‌ । कुमारान्‌ बोधयामास मायापि सुह दां हिता ॥ १४१ ॥ 





छिंद जाती है और कितने ही एसे हैं कि जा जितनी आयुका बंध करते हैं उतना जीवित रहते हैं--- 
बीचमें उनका मरण नहीं होता । यह यमराज उन सब जीवोंका संहार करता है पर स्वयं संहारसे 
रहित है ।। ११६॥ यदि तुम उस यमराज पर टप रखते हो तो घरके भीतर व्यथे ही जीणे-शीणे 
मत होओ | मोक्ष प्राप्त करनेक लिए शीघ्र ही दीक्षा धारण करो; शोक छोड़ा? ॥| १२० ॥ 
जब राजा सगर यह कह चुके तो ब्राह्मण-वेपघारी मणिकेतु बोला--'हे देव! यदि यह सच है 
कि यमराजसे बढ़कर और काई वलबान नहीं हे तो में जो कुछ कहूँगा उससे आपको भयभीत नहीं 
होना चाहिये ।॥ १२१ ॥ आपके जो पुत्र कैलास पर्वत पर खाई खोदनके लिए गये थे थे सब उस 
यमराजके द्वारा अपने पास बुला लिये गये हैं इसलिए आपको अपने कहे हुए मार्गके अनुसार दुष्ट 
यमराज पर बहुत बेर घारण करना चाहिये अथांत्‌ दीक्षा लेकर यमराजका जीतनेका प्रयज्ञ करना 
चाहिये।॥ १२२॥ 
ब्राह्मणके उक्त वचन रूपी वजसे जिसका हृदय विदीण हो गया है ऐसा राजा सगर क्षण भरमें 
मरे हुएके समान निम्चेष्ट हो गया | १२३ ॥ चन्दन ओर खससे मिले हुए जलसे, भित्रोंके बचनोंसे 
तथा पंखोंकी कामल बायुसे जब बह सचेत हुआ तो इस प्रकार विचार करने लगा कि व्यर्थ ही खदको 
यढ़ानवाली यह लक्ष्मीरूपी माया मुझे प्राप्त न ह-मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। यह काम 
भयंकर है, यमराज नीच है, प्रेमका समागम नश्वर है, शरीर अपवित्र हैं, क्षय हो जानेवाला हे ओर 
इसीलिए सेचन करने याग्य नहीं है अथवा अवाल्याणकारी है, यह यौवन इन्द्रधनुपके समान नश्वर 
है““ऐसा जानते हुए तीथंकर भगवान्‌ वनमें चले जाते हैं। परन्तु मैं मूरये अब भी इन्हींमें मूढ़ हो 
रहा हूँ“एसा विचार कर सगर चक्रबर्तीने भगलि देशके राजा सिंहविक्रमकी पुत्री विदर्भाके पुत्र 
भव्य भगीरथके लिए राज्य सोंप दिया और श्राप दृढ्धर्मा केबलीकें समीप दीक्षा घारण कर तप- 
श्वरण रूपी राज्यमें सुशोभित होने लगा सो ठीक ही हैं क्योंकि सज्जन पुरुष घरमें तभी तक रहते हैं 
जबतक कि विरक्त होनेकां कोई कारण नहीं दिखाई देता ।। १२४७-१२५८॥ इधर चक्रवर्तीन दीक्षा ली 
उधर बह मणिकेतु देव उन पुन्नोंके पास पहुँचा ओर कदहदन लगा कि किसीन आपके मरणका यह 
अश्रवणीय समाचार राजासे कह दिया जिसे सुनकर वे शोकाभिसे बहुत ही अधिक उद्दीपित हुए और 
भगीरथके लिए राज्य देकर तप करने लगे हैं। में आपकी कुल-परम्परासे चला आया ब्राह्मण हूँ 
अतः शोकसे यहाँ आप लोगोंको खोजनेके लिए आया हूँ ॥। १९६-१३०॥ ऐसा कहकर उस देवने 


१ मा लक्ष्मीः माया मायास्वरूपा मा भूत्‌ । २ व्यथदैर्ष्या । ३ दामु क मेघस्तस्य काम के धनुरिव निर्भा- 
से शोभते इत्येबंशीलं नश्वरमिति यावत्‌ । ४ कोडपि ग०, घ० | 


१२ महापुराण उत्तरपुराणम 


लेडपि तदचनास्प्रापन्‌ तपस्तजिनसंश्रयात्‌ । चरमाहुधरा युक्त तदेवोचित्यवेदिनाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
भगीरथो5पि तान्‌ गत्वा कृत्वा भकत्या नमस्क्रियाम्‌ । धर्ममाकण्य जैनेन्द्रमादत्त श्रावकश्तम्‌ ॥ १३३ ॥ 
प्रकटीकृततन्मायो मणिकेतुअ तान्‌ भुनीन्‌ । क्षन्‍्तव्यमित्युवाचैतान्‌ू सगरादीन्‌ सुह हरः ॥ १३४ ॥ 

को 5पराधस्तवेदं नस्त्वया प्रियमनुष्टितम्‌ । हित॑ चेति असन्नोक्‍त्या ते तदा "तमसान्तववयन्‌ ॥ १३५ ॥ 
सो5पि सनन्‍्तुष्य सिद्धा्थों देवों दिवसुपागमत्‌ | पराथंसाधन श्रायो ज्यायसां परितुष्टये ॥ १३३ ॥ 
सर्वेइते सुचिर' कृत्वा सत्तपों विधिव्रद्‌ बुधाः । झुकृध्यानेन सम्मेदे सरप्रापन्‌ परमं पदम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
निर्वाण गर्म श्रत्वा तेषां निविण्णमानसः । वरदत्ताय द्वात्मराज्यरूक्ष्मीं भगीरथः ॥ १३८ ॥ 
कैलासपर्वते दीक्षां शिवगुप्तमहामुने: । आदाय प्रतिमायोगधाय॑भूत्स्यधु नीतटे' ॥ १३९ ॥ 

सुरेन्द्रेणास्य दुग्धाव्यिपयोभिरभिषेचनात्‌ । क्रमयोस्तस्प्रवाहस्य गज्ञाया: सज्ञमे सति ॥ १४० ॥ 
तदाप्रश्धति तीर्थत्व॑ गद्माप्यस्मिन्नुपागता । हृत्वोत्क्ृष्टं तपो गज्ातटेइसो निद्चृति गत: ॥ १४१ ॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


अन्नामुन्न च मित्रवज्ञ दितकृत्‌ कोडप्यस्ति बन्घुः परो 

गु्याद्‌ गुछ्मतर' गुरारपि न तद्वाच्यं यदस्थोच्यत्त । 
दुःसाध्यान्यपि साधयत्यगणयन्प्राणाश्व तन्न स्फुटो 

दृष्टान्तों मणिकेतुरेव कुरुतां तम्मित्रमीदग्विधम ॥१४२॥ 


सायामयी भस्मसे अवरशुण्टठित राजकुमारोंको सचेत कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रोंकी माया 
भी हित करनेबाली होती हैं॥ १३१॥ मणिकेतुरक बचन सुन उन चरमशरीरी राजकुमार्सोने भी 
जिनेन्द्र भगवानका आश्रय लेकर तप धारण कर लिया सा ठीक हीं है क्योंकि जा उचित वातकों 
जानते हैं उन्हें ऐसा करना ही योग्य है ।। १३२॥ जब भगीरथने यह समाचार सुना तब वह भी उन 
मुनियोंके पास गया और वहाँ उसने उन सबका भक्तिप्ते नमस्कार कर जिनेद्रोक्त धर्मका स्वरूप 
सुना तथा आ्ञवकके व्रत ग्रहण किये।॥| १३३॥ चन्‍्तसें सित्रवर मणिकेतुने उन सगर आदि मुनियोंके 
समक्ष अपनी समस्त साया प्रकूट कर दी और कहा कि आप लोग क्षमा कीजिये ॥ १३४ ॥ इसमें 
आपका अपराध ही क्या हैं) यह ता आपन हमारा हिल तथा प्रिय काय किया है! इस प्रकारके 
प्रसन्नतासे भरे हुए शब्दों द्वारा उन सब मुनियोंने मणिकेतु देवका सान्त्वना दी।। १३५ ॥ जिसका 
कार्य सिद्ध हो गया है. एसा देव भी सन्तुष्ट होकर स्वर्ग चला गया सा टीक ही है क्‍योंकि अन्य 
पुरुषोंके काये सिद्ध करनसे ही प्रायः महापुरुपोंको संतोप होता है।| ११६॥ वे सभी विद्वान्‌ मुनि- 
राज चिरकाल तक यथाविधि तपश्चरण कर सम्मेद शेल पर पहुँचे और शुक्लध्यानके द्वारा परम 
पदको प्राप्त हुए ।। १३७ ॥ उन सबका मोक्ष जाना सुनकर भगीरथका मन निर्वेदसे भर गया अतः 
उसने परदत्तके लिए अपनी राज्यश्री सोंपकर कैलास पबत पर शिवशुप्त नामक महामुनिसे दीक्षा 
ले ली तथा गड्जा नर्दीके तट पर प्रतिमा योग धारण कर लिया ॥ १३८-१३६ ॥ इन्द्रने श्वीरसागरक 
जलसे महामुनि भगीरथके घरणोंका अभिषेक किया जिसका प्रवाह गद्भामें जाकर मिल गया । उसी 
समयसे गड्जा नदी भी इस लोकमें तीथरूपताको प्राप्त हुई अर्थात्‌ तीथ मानी जाने लगी। भगीरथ 
गड्जा नदीके तट पर उत्कृष्ट तप कर बहींसे निर्बाणको प्राप्त हुआ ॥ १४०-१४१॥ गौतम स्वामी 
राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हें श्रेणिक ! इस लोक तथा परलोकमें मित्रके समान हित करनेबाला 
दूसरा नहीं है । न मित्रसे बढ़कर कोई भाई हैं। जो बात गुरु अथवा माता-पितासे भी नहीं कही 
जाती ऐसी गुप्तसे गुप्त बात सित्रसे कही जाती है, मित्र अपने आ्रणोंकी भी परवाह नहीं करता हुआ 
कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर देता हे । मणिकेतु ही इस विपयका स्पष्ट दृष्टान्त है इसलिए सबको 





१ तम्‌ देवम्‌ असान्वयन्‌ शान्तं चक्रुरिति याबत्‌ । २ गन्नातीरे 


अष्टचत्त्वारिंशत्तम पर्थ १३ 


मालिनी 


स॑ जयति जयसेनो यो जितारातिसेनः 
श्रुत इति महदादियों बल; प्रान्तकल्पे । 
सगरसकलचक्री योजितो यश्र यश्व 
प्रहतचरमदेहों देहसात्रात्मदेह; ॥ १७४३ ॥ 
इत्यापें मगवद्गुणभद्गाचार्य प्रणीते श्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसब्ञहे अजिततीर्थंकरसगरचक्रधर- 
पुराणपरिसमाप्तमित्यष्टचत्वारिंशत्तमं पं ॥ ४८ ॥ 








ऐसा ही मित्र बनाना चाहिये ॥| १४२॥ जो पहले शत्रुओंकी सेनाका जीतनबाले जयसेन हुए, फिर 
अच्युत स्वर्गमें महाबल देव हुए, वहाँसे आकर शत्रुओं द्वारा अजेय सगर चक्रवर्ती हुए और अन्तमें 
अपना चरम शरीर--अन्तिम देह नष्ट कर शरीर प्रमाण आत्माके धारक रह गये ऐसे महाराज सगर 
सदा जयबन्त रहें ।। १४३ ॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ गुणभद्राचाये द्वारा प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण 
महापुराण संग्रहमें अजितनाथ तीथंकर तथा सगर चक्रवर्तीका वणेन 
करनेवाला अड्डतालीसबाँ पर्च समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥। 


एकोनपद्माशत्तमं पर्व 


श्रिय॑ क्रियात्स मे निम्नन्‌ सम्भवों दम्भजुस्मणम्‌ | सम्मुख्ीनायते) यस्य सद्दोधः श्सम्मुखेडखिले ॥१॥ 
हवीपेडस्मिन्नादिमे पूर्वविदेहे नद्युदक्तटे । कच्छास्ये विपये क्षेमपरे विमलवाहनः ॥ २ ॥ 

नाज्ना नरपतिस्तस्यथ सद्यः केनापि हेतुना । सति 3 ब्रिभेदे निर्वदेदेस समासजनिद्ृतिः ॥ ३ ॥ 
जन्तुरन्तकद॒न्तस्थों हन्त जीवितमी हते । मोहात्तन्नि्गंमोपायं न चिन्तयति घिक्‌ तमः ॥ ४ ॥ 

आयु परमसइख्याता: क्षणास्ते शरणीकृताः । प्राणिभिहंनये चेमानपंयन्त्यन्तकप्रमो; ॥ ५ 0 
अभिलापातपातप्ताइछायां भोग्यस्य संभश्रिता: । जीणकूलछस्य वासो5मृन्न हि क्षेमेण ४पालयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ राज्य दखा विमलकीतेंये । स्वयम्प्रभजिनस्थान्तेवासित्व॑ ग्रतिपश्षवान्‌ ॥ ७ ॥ 
एकादशाज्रधारी सन्‌ ज्रैलोक्यक्षो भकारणसम्‌ । भावनाभिनिषृत्यास्त्थनामती्थंकराहुय्म्‌ ॥ ८ | 
संन्‍्यासविधिना त्यक्तदेहों ग्रवेयकादिमे । “सुदर्शने विमाने5मूदहमिन्द्रो महद्िकः ॥ ९ ॥ 
श्रयोविशतिवाध्यायु: स पष्ठयज्ञलमानभाक्‌ । *शरीरो लेश्यया शुकृलः खसन्‌ पक्षोनवस्सरे ॥ १० ॥ 
खन्नयापि द्विवर्पान्ते भोजन॑ मनसा स्मरन्‌ । निःप्रवीचारभोगोड5न्व्यनस्कान्तगतावधि; ॥ ११ ॥ 
स्वावधिक्षेत्रसज्ञारसमर्थस्ततपमप्रभ; । प्राग्देहोत्थतनुब्याप्त वा स्वावधिक्षेत्रपूरकः ॥ १२ ॥ 


जिनका ज्ञान सामने रख हुए समस्त पदार्थाक्रा प्रकाशित करनेक लिए दर्पणके समान हैं 

तथा जो सब प्रकारके पाखण्डोंके विस्तारकों नष्ट करनेवाले हैँ ऐसे सम्भवनाथ तीथंकर मेरा कल्याण 
करें ।| १॥ इसी पहले जम्बूद्ीपके पूर्व बिदेहक्षेत्रमं सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका 
देश हे। उसके क्षेमपुर नगरमे राजा विमलवाहन राज्य करता था ॥॥| २॥ जिसे निकट भविष्यमें 
मोक्ष प्राप्त होनवाला है ऐसा वह राजा किसी कारणसे शीघ्र ही विरक्त हो गया। वह विचार करने 
लगा कि इस संसारमें बेराग्यके तीन कारण उपस्थित हैं || ३ ॥ प्रथम तो यह कि यह जीव यम- 
राजके दाँतोंके बीचमें रहकर भी जीवित रहनेकी इच्छा करता है और माहकर्मक उदयसे उससे 
निकलनका उपाय नहीं साचता इसलिए इस अज्ञानान्थकारका धिक्कार हो ॥ ४॥ बेराग्यका दूसरा 
कारण यह है. कि इस जीवकी आयु असंख्यात समयकी ही हू उन्हें ही यह शरण माने हुए है परन्तु 
आश्चर्य हे कि ये आयुके क्षण ही इन जीबोंको नष्ट होनेके लिए यमराजके समीप पहुँचा देत हैं 
॥ ५ ॥ तीसरा कारण यह है कि ये जीव अभिलापारूपी घपसे संतप्त होकर विपयभोगरूपी किसी 
नदीके जीणशीणे तटकी छायाका आश्रय ले रहे हैँ सो उतका यह आश्रय कुशलतापृरवेक उनकी रक्षा 
नहीं कर सका ।। ६ ॥। इत्यादि विचार करते हुए विमलवाहन राजान अपना राज्य विमलकीर्ति नामके 
पुत्रके लिए देकर स्वयंग्रभ जिनन्द्रकी शिप्यता स्वीकार कर ली अर्थात्‌ उनके पास दीक्षा घारण कर 
ली ॥७ ॥ ग्यारह अड्ञोंका जानकार होकर उसने सालह कारण भाषनाओं के द्वारा तीनों लोकॉमें 
क्षोभ उत्पन्न करनेबाला तीथकर नामक नामकम्मका बनन्‍्ध किया ।| ८॥ अन्‍्तमें संन्यासकी विधिसे 
शरीर छोड़कर प्रथम ग्रेवेयकके सुद्शन विमानमें बढ़ी-बड़ी ऋड्धियोंकी धारण करनबाला अहमिन्द्र 
हुआ )॥ ६॥॥ तेइस सागरकी उसकी आयु थी, साठ अह्ुुल ऊँचा उसका शरीर था, शुक्ल लेश्या थी 
साढ़े ग्यारह माहमें एकबार श्रास लेता था, तेइस हजार वर्ष बाद सनसे आहारका स्मरण करता था 
उसके भोग प्रवीचारसे रहित थे, सातवें नरकके अन्त तक उसका अवधिज्ञान था, अवधिज्ञानके 
क्षेत्रमें गमन करनेकी शक्ति थी, उतनी ही उसके शरीरकी प्रभा थी ओर उतनी ही दूर तक उसका 








१-जायते ख०, ग० । सम्मुखे पुस्ताद्‌ भदतीति सम्मुखीनो दपणरतदूवद्ाचरतीति स ग्मुखीनायते | 
२ सन्मुखो5खिले ख० | ३ त्रिमेद क०, ख०, ग०, घ०, म० | ४ यापयेत्‌ ख०, ग० | "५ सुदर्शनविमाने क०, 
ख०, ग०, ध०, म० | ६ अधर्चादित्वायुंस्त्वम्‌ । 


एकोनपच्चाशत्तम प्च १५ 


अणिमादिगुणोपेत॑ पश्चपुण्योद्यापिंतम्‌ | अहमिन्द्रसु्ख श्रीमानन्‍्वभूदमरोत्तम; ॥ १३ ॥ 
ह्ीपेडस्मिन्‌ भारते वर्षे श्रावस्तिनगरेशिनः । राज्ः काइय पगोत्रस्थ दृठराजस्य सच्यतेः ॥ १४ ॥ 
वल्लमेक्ष्वाकुबंशस्य सुषेणा तत्सुरागमे । षण्मासान्‌ वसुधाराधि ' माहात्म्यपदर्वी गता ॥ १५॥ 
शुक्फाल्गुनजाप्टम्यां स्वमान्‌ पोडश पद्ञमे | प्रभातसमयेडपश्यज्नक्षत्रे सुकृतोदयात्‌ ॥ १६ ॥ 
ततोडनु बदनं "तस्या: स्वप्े आविशदुग्रिम:5 । गिरीन्द्रशिखराकारों वारणश्वारुकक्षण: ॥ १७ ॥ 
सा तेषां फलमाकर्ण्य स्वपतेसुंदसागता । नवमे मासि नक्षत्रे पन्चमे सौम्ययोगगे ॥ १८ ॥ 
पौणंमास्यामवापाच्यमहमिन्द्र * श्रिविद्युतम्‌ । स जन्मोत्सवकल्याणप्रान्ते सम्भव इत्यभूत्‌ ॥ १९ ॥ 
सम्भवे तव छोकानां शं भवत्यद्य दम्भव | विनापि परिपाकेन तीथंकृकज्षामकर्मण; ॥ २० ॥ 
धतवाडचूते प्रीणन्ति छक्षणब्यअ्नोड्मे । प्रलम्बबाहुविदप सुरदग्भभराश्चिरस्‌ ॥ २१ ॥ 
परतेजांसि ते तेजो भाति देव तिरोदधत्‌ । मतानि कर्षिलादीनां स्याद्मादस्थेव निर्मलम्‌ ॥ २२ ॥ 
समस्ताह्ाादकेनासीदामोदेनेव चन्दन: । बोधेन सहजातेन त्रिविधेन जगद्धितः ॥ २३ ॥ 

तवां लोकः स्नेहसंबृद्धों निर्दितुह्ल्‍ितकारणम्‌ । प्रदीपवन्नमत्येप निधानमिव 'भास्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
हृति स्तुत्वादिकल्पेशों विहितानन्दनाटकः । पिन्नोस्तमपंयित्वामा स्वरूकिमगमत्सुरे: ॥ २७ ॥ 


वैक्रियिक शरीर आ जा सकता था ॥ १०-१२॥ इस प्रकार बह श्रीमान्‌ उत्तम अहमिन्द्र अणिमा 
भहिमा आदि गुणोंसे सहित तथा पाँच प्रकारके पुण्यादयसे प्राप्त हानवाले अहमिन्द्रके सुखोंका 
अनुभव करता था।॥ १३॥ 

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें श्रावस्ती नगरीका राजा हृद्राज्य था। वह इच्चाकु- 
बंशी तथा काइयपगोत्री थ। उसके शरीरकी कारनित बहुत ही उत्तम थी। सुषेणा उसकी स्रीका नाम 
था। जब पूर्वोक्त देवके अवतार लेनमें छहम।स बाकी रह गये तव सुपेणा रत्रवृष्टि आदि माहात्म्यको 
प्राप्त हुई । फाल्गुन शुक्क अप्टमीके दिन ग्रात:कालके समय मृगशिरा नक्षत्रमें पृण्यादयसे रानी सपेणा 
ने सालह स्वप्न देख ।॥ १४-९६॥ तदनन्नर स्वप्नमें ही उसने देखा कि समेरु पर्बनके शिग्वरके 
समान आकारवाला तथा सुन्दर लक्षणसि युक्त एक श्रेष्ठ हाथी उसके मुखमें प्रवेश कर रहा है ॥९७॥ 
अपने पतिसे उन स्वप्नोंका फल सुनकर बह आनन्दका प्राप्त हुइ। उसी दिन वह अहमिन्द्र उसके 
गर्भ आया । तदनन्तर नवमें महीनेमें कार्तिक शुक्ता पोणमार्सीके दिन मगशिरा नक्षत्र और सौम्य 
योगमें उसने तीन ज्ञानोंसे युक्त उस पृज्य अहमिन्द्र पुत्रको ग्राप्त किया। जन्मकल्याणकसम्बन्धी 
उत्सव हो जानेके बाद उसका 'संभत्र! यह नाम प्रसिद्ध हुआ || १८-१६ ॥ इन्द्रोंने उस समय भगवान्‌ 
संभवनाथकी इस प्रकार स्तुति की--ह संभवनाथ ।! तीथकर नामकमक्रे उदयके बिना ही केवल 
आपके जन्मसे ही आज जीवॉको सुख्य॒ मिल रहा हैं। इसलिए आपका संभवनाथ नाम सार्थक है 
॥ २० ॥ है भगवन्‌ ! जिसमें अनेक लक्षण ओर व्यज्ञनारूपी फूल लग रहे हैं तथा जो लम्बी-लम्बी 
भुजाओंरूपी शाखाओंसे सुशोमित है ऐसे आपके शरीररूपी आम्रवृक्षपर देवोंके नेत्ररूपी भ्रमर 
चिरकाल तक तृप्त रहते हें ॥२१॥ हे देव ! जिस प्रकार स्थाद्वादका निमेल तेज कपिल आदिके 
मतोंका तिरस्कार करता हुआ सुशोभित होता है. उसी प्रकार आपका निर्मेल तेज भी अन्य लोगोंके 
तेजकों तिरस्क्ृत करता हुआ सुशोभित हो रहा है ॥| २२ ॥ जिस प्रकार सब जीवबोंको आह्यादित 
करनेवाली सुगन्विसे चन्दन जगतका हित करता हे उसी प्रकार आप भी साथ उत्पन्न हुए तीन 
प्रकारके ज्ञानसे जगत्‌का हित कर रहे हैं ॥ २३ ॥ है नाथ ! आपके स्नेहसे बढ़ा हआ यह लोक 
दीपकके समान कारणके बिना ही हित करनेवाले तथा खज़ानेके समान देदीप्यमान आपको नमस्कार 
कर रहा है ॥| २४।। इस प्रकार स्तुतिकर जिसने आनन्द नामका नाटक किया है ऐसा प्रथम स्वर्गका 
अधिपति सोधमेंन्द्र माता-पिताके लिए भगवानको सोंपकर देवोंके साथ स्वर्ग चला गया ॥| २५ ॥| 


१ बसुधारादिमाहात्य-क०, ख०, ग०, घ० । २ वदनस्थान्तः ल० | ३-दप्रिमे ल्ञु ० | ४ बिदिव- 
इच्युतम ख०, ग०। ज्ञानत्रयसहितम्‌। ५ तव शरीराम्नइक्ते टि० । तवाह्भूजे ल० । ६ भास्वरः ल्० | 


५६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


हितीयतीर्थसन्ताने समये सागरोपमैः । त्रिशच्छतसहस््ोक्तकोटिमि: प्रान्तमीयुषि ॥ २६ ॥ 
शस्मवाण्यों5भवस्स्वासी तदभ्यन्तरजीवितः । स पूर्वेषष्टिकक्षायुः चतुःशतघजुःप्रमः ॥ २७ ॥ 
आयुषीते* चतुभागे आप्तराज्यमहोदयः । सुखान्यन्वभवद्देवैरषनीतान्यनुक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
चत्वारिंशअतुलक्षा: पूर्वा्ां समतिक्रमे' । चतुःपूर्वाइयुक्तानामभविममद्शनात्‌ ॥ २९ ॥ 
छब्धयोधिः समुत्पन्नवैराग्यो जीवितादिकम्‌ | स्वगतं स्मरति स्मेति शम्भव: स भवान्तक: ॥ ३० ॥ 
आयुरेवान्तको न्तस्थ॑ भान्त्योक्तोडन्योउन्तकः परेः । जन्तवस्तदजानन्तो प्रियन्तेडनन्तशो5न्तकात्‌ ॥३१॥ 
अध्यास्थ कायमेवायमन्तकेनाभि भूयते । भूयों जन्तुरिद॑ जाड्यमत्रेव वसतीति यत्‌ ॥ ३२ ॥ 

विरसान सरसान्‌ मत्वा विषयान्‌ विषसक्निभान्‌ । भुडक्ते रागरसाविद्धों घिगू घियो४नादिविष्ठवम्‌॥३३॥ 
भस्मेन्द्रियायुरिप्टार्थशन्रिघे:३ संसतौ सुखम्‌। स्वसन्निधिरिह४ स्थेयान्‌ किं न वेत्ति न तक्‍य॑ते ॥३४॥ 
विद्युदुयुतिवल् क्ष्मीनैयं स्थेमानरच्छति । "व्युच्छिन्नेच्छ: श्रिय॑ स्थातु' स्वच्छतद्दोधदीघितिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इत्यात्ततत्त्वसार त॑ स्तुत्वा लौकान्तिका गताः । दत्त्वा राज्य स्वपुन्राय प्राप्त निष्कमणोत्सवः ॥ ३६ ॥ 
सिद्धार्थशिविकामूठां देवैरारुद्म निर्गत: । सहेतुकवने राज्ां सहर्रेणाप संयमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मन:पर्ययसब्ज्ञानः श्रावस्तिनगर' * प्रति । सिक्षाहेतोद्धितीयेडलद्लि आाविशत्‌ कनकप्रभः ॥ ३८ ॥ 
नृपः सुरेख्द्रद्ताख्य; सुवर्णा मः प्रतीक्ष्य तम्‌ । दर्वा दान॑ स्फुरदणमापदाश्र यपश्चकम ॥ ३० ॥ 


द्वितीय तीथकरकी तीथ-परम्परामें जब तीस लाग्ब करोड़ सागर बीत चुके थ तब संमबनाथ स्वामी 
उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी । उनकी साठ लाख पूर्वकी आयु 
थी, चार सौ धलुप ऊँचा शरीर था, जब उनकी आयुका एकचोथाई भाग बीत चुका तब उन्हें राज्यका 
मद्दान्‌ वैभव प्राप्त हुआ था। वें सदा देवापनीत सुखोंका अनुभव किया करते थे ॥ २६-४८ | इस 
प्रकार सुखोपभोग करते हुए जब चवालीस लाख पूर्व ओर चार पृव्ाज्ध व्यतीत हो चुके तब किसी 
दिन मेघोंका विश्रम देखनसे उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हा। गया, वे उसी समय बिरक्त हो गय और 
संसारका अन्त करनेवाले श्रीसंभवनाथ स्पामी अपने मनमें आयु आदिका इस प्रकार विचार करने 
लगे ॥ २६-३० ॥ कि प्राणीके भीतर रहनेबाला आयुकर्म ही यमराज है, अन्य वालॉन भूलने किसी 
दूसरेकी यमराज बतलाया हैं, संसारके प्राणी इस रहस्यको नहीं जानते अतः अनन्तवार यमराजके 
द्वारा मारे जाते हैं ॥ ३१॥ यमराज इसी शरीरमें रहकर इस शरीरको नष्ट करता है फिर भी इस 
जीवकी मूर्बैता देखो दिः यह इसी शरीरमें वास करता हैं ॥ ३२॥ रागरूपी रसमें लीन हुआ यह 
जीव विपके समान नीरस विपयोंका भी सरस मानकर सेवन करता हैँ इसलिए अनादि कालसे चले 
आये इसकी बुद्धिके विश्वमको घिक्कार है ॥२३॥ आत्मा, इन्द्रिय, आयु और इष्ट पदार्थके संनिधानसे 
संसारमें सुख होता है सो आत्माका सन्रिधान तो इस जीवके सदा विद्यमान रहता हे फिर भी यह 
जीव क्यों नहीं जानता ओर क्यों नहीं इसका विचार करता | यह लक्ष्मी विजलीकी चमकके समान 
कभी भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होती । जो जीव इसकी इच्छाको छोड़ देता है वही निर्मल सम्यरक्षान 
की किरणोंसे प्रकाशमान मोक्षलक्ष्मीकों प्राप्त हो सकता है।| ३४-२५ ।॥ इस गकार पदाथके सारको 
प्रहण करनेवाले संभवनाथ स्वामीकी स्तुति कर लौकान्तिक देव चले गये। तथा भगवान्‌ भी अपने 
पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षा कल्याणकका उत्सव प्राप्त करते हुए देवों द्वारा उठाई हुई सिद्धाथे नामकी 
पालकीमें सवार हो नगरसे बाहर निकले ओर सहेतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण 
कर लिया ॥ ३६-२७॥ दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो गया । सुबर्णके समान ग्रभाको 
धारण करनेवाले भगवानने दूसरे दिन भिश्चाके देतु श्रावस्ती नगरीमें ग्रवेश किया ॥| ३८ ।॥| वहाँ 
काग्न जैसी कान्तिके धारक सुरेन्द्रदत्त नामक राजाने उन्हें पगाहकर आहार दान दिया और जिनमें 


१ श्रायुपि इते गते सतीत्यथ: | २ सम्मतिक्रमे ल० । ३ सन्निधः ल० | ४ स्वसब्षिधेरिदद स्थेयं ख०, 
घ० । स सन्निधिरिष स्थेयां ग०, क०। ७ विच्छिननच्छः क०, ध० । व्युच्छिन्नेच्छः भयेत्‌ स्थातुम्‌ क०, ख०, 
ग०, घ० | ६ मुनि: क०, ख०, ग०, ध० | 


एकोनपशद्चाशत्तमं पे ९७ 


अथ मौनगतेनायं छद्नस्थो5ब्देषु शुद्धधी: । द्विसससु गते दीक्षावने शाऊतरोरधः ॥ ४० ॥ 
जन्मक्षे कातिके कृष्णचतु्थ्यांमपराह्मग: । षष्ठोपवासो हत्वाघान पापानन्तचतुष्टयस्‌ ॥ ४१ ॥# 
कल्पामरै: सम॑ सर्वेैश्चिविधेज्योतिषादिभिः । व्यधात्‌ कैवल्यकल्याणं तदेवैत्यामराधिपा: ॥ ४२ ॥ 
पश्लोसरशतोहदिष्टैगंणेशी: परिवारितः । चारुषेणादिभिः सो5भाद्‌ गिरीन्द्रो मिरिभियंथा ॥ ४३ ॥ 
शून्यपद्मैकपक्षो क्तचारुपूर्वधराबृत: । 'शून्यद्रयत्रिरन्प्रहदयेकोक्तशिक्षकलक्षितः ॥ ४४ ॥ 
घून्यद्वितवषडरन्भ्रमितावधिविलोचन: । शून्यत्रयेन्द्रियेकोक्तकेवलावगमान्वितः ॥ ४५ ॥ 
शून्यह्याष्टरन्ध कज्ञातवैक्रियकानुग: । झन्यपन्लैकपक्षेकज्ञानतुर्याववाधक: ॥ ४६ ॥ 
शून्यत्रितयपक्षेकसडस्यावादिविभूपितः । पिण्डिताशेषदिग्वासों लक्षद्ववपरिष्कृतः ॥ ४७ ॥ 
खचतुष्कद्िवह्य॒क्तर्मा्याद्यायिंकागणः । त्रिलक्षोपासकोपेतश्राविकापश्लकक्षग: ॥ ४८ 0 
असडम्ख्यदेवदेवीड्य स्तियक्सडसख्यातसंस्तुतः । एवं द्वादशभेदोक्तघर्ममद्रणनायकः ॥ ४९ ॥क्‍ 
चतुस्रिशद्तीशेपप्रातिहाय[प्टकप्र भु; । दिव्यवाग्ज्योत्स्नया कृत्स्नमाह्माग्रानमितांशुमान्‌ ॥ ५० ॥ 
शुद्ध एवं चरन्‌ पक्षे मोक्षरूक्षम्या सहोद्गतः । निप्कलड्जो निरातड्लो निद्ध तारिः कुपक्षदत्‌ ॥ ५१ ॥ 
मुनितारागणाकीर्ण: कामद्ेषी महोप्मष्टत्‌ । सदूबृत्त: सर्वदा पूर्ण: सदाभ्यणभ्र वोदयः ॥ ५र ॥ 


अनेक रत्र चमक रहे हैं ऐसे पश्चाश्चर्य प्राप्त किये ।। ३१६ ॥ इस प्रकार शुद्ध बुद्धिके घारक भगवान 
संभवनाथ चोदह वर्ष तक छद्यमस्थ अबस्थामें मोनसे रहे | तदनन्तर दीक्षावनरम पहुँचकर शाल्मली 
वृश्नके नीचे कार्तिक कृष्ण चतुर्थीके दिन जन्मकालीन मसृगशिर नक्षत्रमें शामके समय वेलाका नियम 
लेकर ध्यानारूद हुए ओर चार घातिया कमेहपी पाप-प्रकृतियोंका नप्ठ कर अनन्तचलुष्टयकों प्राप्त 
हुए ॥ ४०-१९ ।। उसी समय इन्होंन कल्पबासियों तथा ज्योतिष्क आदि तीन प्रकारके देवोंके साथ 
केंवल्य महात्सव किय।-- ज्ञानकल्याणक उत्सव किया || ४२॥ जिस प्रकार छोटे-छोटे अन्य अनेक 
पवतोंसे घिरा हुआ सुमेरु पव्रत शोभित होता हैं उसी प्रकार चारुपेण आदि एक सो पाँच गणधरोंसे 
घिरे हुए भगवान संभवनाथ सुशोभित हो रहे थ ॥ ४३ ॥। थे दो हजार एक सी पचास प्ृबंधारियोंसे 
परिवृत थे, एक लाख उनन्‍तीस हजार तीन सी शिक्षकोंसे युक्त थे ॥ ४४ ॥ नी हजार छह सो अवधि- 
ज्ञानियोंसे सहित थे, पन्द्रह हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त थ ॥ ४०५ ॥ उन्नीस हजार आठ सो विक्रिया 
ऋद्धिके धारक उनके साथ थे, बारह हजार एक सो पचास मनःपर्ययज्ञानी उनकी सभामें थे॥ ४६।॥ 
तथा बारह हजार वादियोंसे सशोमित थे, इस प्रकार वे सब मिजाकर दे लाख मुनियोंसे अत्यन्त 
शोभा पा रहे थे।| १७॥ धर्मायांकों आदि लेकर तीन लाख बीस हजार आर्यिकाएँ थी, तीन लाख 
श्रावक थे, पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तियेश्ल उनकी स्तुति 
करते थे। इस प्रकार वे भगवान्‌, धर्मका धारण करनेबाली बारह सभाओं के स्वामी थे ॥|४८-४६।॥ वे 
चौंतीस अतिशय और आठ ग्रातिहायकि प्रभु थे, दिव्यध्बनिरूपी चॉँदनीके द्वारा सबको आह्ादित 
करते थे तथा नमस्कार करनेवालोंका सू्येके समान प्रकाशित करते थे ।| ५० || भगवान संभवनाथने 

चन्द्रमाको तिरस्कृत कर दिया था क्योंकि चन्द्रमा सुदी और बदी दोनों पश्चोंमें संचार करता है 
परन्तु भगवान शुद्ध अर्थात्‌ निर्दोष पश्षमं ही संचार करते थे, चन्द्रमा दिनमें लक्ष्मीहीन हो जाता है 
परन्तु भगवान्‌ मोक्षलद्मीसे सहित थे, चन्द्रमा कलड्भ सहित है परन्तु भगवान निप्कलडु --निष्पाप 
थे, चन्द्रमा सातडु--राहु आदिके आक्रमणके भयसे युक्त अथवा क्षय रोगसे सहित है परन्तु 
भगवान निरातकु--निरमेय और नीरोग थे, चन्द्रमाके राहु तथा मेघ आदिके आवरणरूप अनेक 
शत्र हैं परन्तु भगवान्‌ शत्ररहित थे, चन्द्रमा कुपक्ष-क्ृष्ण पश्षकों करनेवाला है परन्तु भगवान्‌ 
कृपक्ष--मलिन सिद्धान्तकों नष्ट करनेवाले थे, चन्द्रमा दिनमें ताराओझोंसे रहित दिखता है परल्तु 
भगवान सदा मुनि रूपी तारागणोंसे युक्त रहते थे, चन्द्रमा कामको वढ़ानेवाला है परन्तु भगवान 
कामके शत्र थे, चन्द्रमा तेजरहित है परन्तु भगवान महान तेजके धारक थे, चन्द्रमा पूर्णिमाके 
सिवाय अन्य तिथियोंमें वृत्ताकार न रहकर भिन्न-भिन्न आाकारका धारक होता है परन्त भगवान 


२ अन्यद्य-ल्० । 





श्प महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सदा ब्रिभुवनासेब्यों भव्यपत्मावबोधनः । नित्यध्वस्तोभयध्वान्तो ?लोकालोके प्रकाशकः ॥ ५३ ॥ 
विघुुं सोडघो विधायैर्व विहरद्‌ घर्मबृष्टये । पर्जन्यवस्सतां चेष्टा विश्वकोकसुखगप्रदा ॥ ७४ ॥ 
सम्मेद॑ पर्वत प्राप्य त्यक्तमासविहारक: । सहखमुनिभिः सार प्रतिमायोगमागतः ॥ ५७ ॥ 

रखैप्ने मासि सिते पक्षे पष्टयामकेंडस्तसम्मुखे । स्वकीयजन्मनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मीं समागमत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पशञ्चममावगमेशं त॑ पत्नमीं गतिमास्थितम्‌ । पद्ममेउभ्यच्य कल्याणे सश्चिताया३ ययुः सुराए॥ ७७ ॥ 


शादूलविक्रीडितस्‌ 
अप्टो शिष्टतमानि संयमगुणस्थानान्यतीत्य क्रमा 
दष्टी दुष्टतमानुपायनिषुणों निर्मथ्य कमंद्विपः । 
अष्टाविष्टतमान्‌ गुणानविकलान कृत्वा तनुं शाश्वती- 
मष्टम्यामवनौ सम “सम्भवविश्रुः झुम्भत्सुखः शोभते ॥ ७८ ॥ 


मालिनी 
विपुलविमछलध्ष्मीवीक्षितानड्लक्ष्मीरिह भ्रुवि विमलादिवांहनों देहदीप्त्या । 
हतरविरहमिन्द्री रुन्द्रकल्याणलध्ष्मीअकटितपरिरम्म: सम्भव: शं॑ क्रियाहः ॥ ५९ ॥ 
हत्यारे भगवदूगुणभद्गाचार्यश्रणीते ब्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसज् हे सम्भवतीर्थंकरपुराणं 
परिसमाप्तमेकोनपञ्ञाशत्तमं पे ॥ ४९ ॥ 





सदा सद्वृत्त--सदाचारक्के धारक रहते थे, चन्द्रमा केबल पूर्णिमाका ही पूण रहता है अन्य तिशियोंमें 

पूणे रहता है परन्तु भगवान सदा ज्ञानादि गुणोंसे पृण रहते थ, चन्द्रमाके निकट ध्रव ताराका झदय 
नहीं रहता परन्तु भगवान सदा अभ्यण प्रवोदय थे--उनका अभ्युद्य भुव अर्थात्‌ स्थायी था 

चन्द्रमा केबल मध्यम लोकके द्वारा सेवनीय हे परन्तु मगवान तीनों लोकोंके द्वारा सेबनीय थ 
चन्द्रमा कमलोंका मुकुलित कर देता है परन्तु भगवान सदा भव्य जीबरूपी कमलोंका प्रफुद्धित 
करते थे अथवा भव्यजीबोंकी पद्मा अर्थात्‌ लक्ष्मीका बढ़ाते थ, चन्द्रमा केबल वाह्य अन्धकारका ही 
नष्ट करता है परन्तु भगवानने बाह्य और आश्यन्तर दोनों प्रकारके अन्धकारका नष्ट कर दिया था, 
तथा चन्द्रमा केबल लोकको प्रकाशित करता है परन्तु भगवानन लोक-अलाक दोनोंको प्रकाशित 
कर दिया था । इस प्रकार चन्द्रमाकों तिरस्कृत कर धर्मकी वर्षा करनके लिए भगवानने आरय॑ देशोंमें 
बिहार किया था सा ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषोंकी चेष्टा मप्रके समान सब लोगोंका सुख देनेबाली 
होती है ॥॥ ०५१५-५४ ॥| अन्तमें जब आयुका एक माह अवशिष्ट रह गया तब उन्होंने सम्मेदाचल प्राप्त 
कर विहार बन्द कर दिया ओर एक हजार राजाओंक साथ प्रतिमायोग घारण कर लिया । ५५ ॥ 
तथा चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी पष्ठीके दिन जब कि सूर्य अस्त होना चाहता था तब अपने जन्म- 
नक्षत्रमें मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त किया ॥ ५६॥ जो पद्चञम ज्ञान--केवलज्ञासके स्वामी हैं ओर पद्चम- 
गति--मोक्षावस्थाको प्राप्त हुए हैं. एसे भगवान्‌ संभवनाथकी पद्लमकल्याणक--निर्वाणकल्याणकर्में 
पूजा कर पुण्यका संचय करने बाले देव यथास्थान चलें गये | ५७॥ उपायोंके जाननेमें निपुण 
भगवान्‌ संभवनाथने छठटवेंसे लेकर चोदहवें तक संयमके उत्तम गुणस्थानोंका उल्लंघन किया 
अत्यन्त दुष्ट आठ फमरूपी शब्रुओंका विनाश किया, अत्यन्त इष्ट सम्यक्व आदि आठ गुणोंको 
अपना अधिनश्वर शरीर बनाया ओर अ्रष्टम भूमिमें अनन्त सुखसे युक्त हा सुशोभित होने लगे 
॥ ५८॥ जिन्होंने अनन्तचतुट्रयरूप विशाल तथा निर्मल लक्ष्मी प्राप्त की है, जिन्होंने शरीररहित 
मोक्षलक्ष्मीका साक्षात्कार किया है, जिन्होंने अपने शरीरकी प्रभासे सूयेको पराजित कर दिया है, 
जो पहले इस प्रथिवी पर विमलवाहन राजा हुए थे, फिर अहमिन्द्र हुए ओर तदनन्तर जिन्होंने पद्न- 
कल्याणक लद्तमीका आलिंगन प्राप्त किया ऐसे श्री संभवनाथ स्वामी तुम सबका कल्याण करें ॥५६॥ 

इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध, भगवदूगुणभद्राचायेके द्वारा श्रणीत त्रिपप्टिलक्षण महापुराणके 
संग्रहमें संभवनाथ तीथकरका पुराण वणन करनेवाला उनचासवां पे पूणण हुआ । 


१ लोकाक्ोकीो प्रकाशयन्‌ ल० । १चैत्रमासि ग०। ३ संचिताये ल्ु०। सश्जितपुण्या: । ४ संभवविधुः ख० । 


पत्माशत्तमं पर्व 


अर्थे सत्ये वचः सत्य सद्वक्तुवेक्ति सत्यताम्‌ | यस्यासों पातु वन्दारूअन्दयज्नभिनन्‍्दनः: ॥ १ ॥ 
जम्बूपलक्षिते द्वीपे विदेहे प्राचि दक्षिणे । सीताया विषयों भागे व्यभासीन्मइलावती ॥ २ ॥ 

राजा महाबलस्तत्र नगरे रमसब्नय्रे । स्वामिसम्पत्समेतो<भूचतुवेण्णाश्रमाश्रय: ॥ ३ ॥ 

पाति तस्मिन्‌ महीं नासीद्‌ ध्वनिरन्याय इत्ययम््‌ । *प्रावर्तना प्रजा: स्वेषु स्वेषु मार्गेष्वनर्गला; ॥ ४ ॥ 
पाहृण्यं तत्र नैगुंण्यमगाह्िगतविद्विपि । निर्मुणो5पि गुणैस्त्यागसत्यादिभिरसौ गुणी ॥ ५ ॥ 

निःसपन्न: श्रियः सो5भूत्पतिस्तस्था: सरस्वती । कीतिंवीरश्रियो5भूचन्‌ सपत्न्य: प्रीतचेतसः ॥ ६ ॥ 
3अन्यवाकश्रोत्रयो: कीतिंस्तस्य वाचि सरस्वती । वीरलक्ष्मीरसौं वक्षस्यहमित्यतुपद्रमा ॥ ७ ॥ 
कान्ताकल्पलतारस्थों निजकायामरद्रमः । फलति सम 3सुखं तस्य यक्च्तेनाभिवास्च्छितस्‌ ॥ < ॥ 
रम्थरामामुखाम्भोजसेवालोलाक्षिपट्पद: । सुखेन साउनयद्वीव' काल कालक्रलामिव ॥ ९॥ 
कदाचिजातवैराग्य; कामभागे ४ 5प्यतपंणात्‌ । सूनवे घनपालाय दत्वा राज्य महामना; ॥ १० ॥ 
५आदात संयममासाद गुरु विमछवाहनम्‌ | एकादशाज्भधार्येप भावितद्व यष्टकारण: ॥ ११ ॥ 
तीर्थकृज्नाम सम्प्रापत्‌ * फर्ल कल्याणपञ्लकम्‌ । येन तीथेकरो5यं स्यात्‌ कि नाप्स्यन्ति मनस्विन:॥ १२ 0७ 
आयुपोउन्ते स्‌ संन्यस्य विजये5नुत्तरादिमे । त्रयर्खिशत्समुद्रायुरहमिन्द्रत्वमाययौों ॥ १३ ॥ 


पदाथक मन्य हानेसे जिनके बचनोंका सत्यता सिद्ध है और एसे सत्य बचन ही जिन 
यथाथ वक्ताकी सत्यताके प्रकट करते हैं ऐसे अभिनन्दन स्वामी बन्दना करनेवाले लोगोंकों आन- 
रन्दित करते हुए हम सबकी रक्षा करें ॥ १।॥ जम्बृद्वीपके पूज विदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट 
पर एक मड्जलावली नामका देश सुशोभित हें ॥| २॥ उसके रक्नर्संचय नगरमें महाबल नामका 
राजा था | वह बहत भारी राजसम्पत्तिसे सहित तथा चारों बर्णो और आश्रमोंका आश्रय था-रक्षा करने- 
बाला था ॥ ३ || उसके प्रथिवीकी रक्षा करते समय “अन्याय! यह शब्द ही नहीं सुनाई पड़ता था और 
समस्त प्रजा किसी ग्रतिबन्धके बिना ही अपने-अपने मार्ममें प्रवृत्ति करती थी ॥ ४॥ शज्रुओंको 
नष्ट करनेवाले उस राजामें सन्धि-विग्नह आदि छह गुणोंका समूह भी निगुणताको प्राप्त हो गया था 
ओर इस तरह निर्गुण होनेपर भी वह राजा त्याग तथा सत्य आदि गुणोंसे गुणबान्‌ था। ५।। वह 
राजा लक्ष्मीका एक ही पति था। यद्यपि सरस्वती कीर्ति ओर वीरलचद्मी उसकी सौतें थीं तो भी 
राजा सब पर प्रसन्नचित्त रहता था। उसकी कोर्ति अन्य मनुप्योंके बचनों तथा कानोंमें रहती है, 
सरस्वती उसके बचनोंमें रहती है, वीरलक्ष्मी वक्षःस्थल पर रहती है और मैं सर्वाज्ञमें रहती हूं 
यह विचार कर ही लक्ष्मी अत्यन्त सन्तुष्ट रहती थी।। ६-७ ॥| स््रीरूपी कल्पलतासे रमणीय उसका 
शरीररूपी कल्पवृक्ष, बह जिस जिसकी इच्छा करता था वहीं वही सुख प्रदान करता था॥ ८॥ 
जिसके नेत्ररूपी भ्रमर सुन्दर स्लियोंके मुखरूपी कमलोंकी सेवा करनेमें सदा सतृण्ण रहते हैं ऐसे 
उस राजा महाबलने बहुत लम्बा समय घुखसे कालकी एक कलाके समान व्यतीत कर दिया ॥ ६ ॥ 
किसी समय इच्छालुसार मिलनेवाले भोगोपभोगोंमें संतुष्ट होनेसे उसे बैराग्य उत्पन्न हो गया 
जिससे उस उदारचेताने धनपाल नामक पुत्रके लिए राज्य देकर विमलवाहन गुरुके पास पहुँच संयम 
धारण कर लिया । बह ग्यारह अड्ग का पाठी हुआ और सोलह कारण भावनाओंका उसने चिन्तवन 
किया ॥ १०-१९ ॥ सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन करनेसे उससे पद्चकल्याणकरूपी फलको 
देनेवाले तीथंकर नामकर्म-बन्ध किया जिससे यह तीर्थकर होगा। सो ठीक ही है क्योंकि मनस्वी 
मनुष्योंका कया नहीं प्राप्त होता १॥ १२ ॥ आंयुके अन्तर्मं समाधिमरण कर वह विजय नामके पहले 


१ प्रवतने ल्० | २ अ्रनिन्दाश्ोत्रयोः ख० + ३ सुखे ल्ञ०। ४ कामभोगेष्वतपणात्‌ क०, ख०, 
ग०, घ० । ५ अधात्‌ ल्० । ६ फल्कल्याण-ल्० । 





२० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तम्रोक्तेहलेश्याविद्‌* गुण्योच्छवासादिसंयुतः । पश्चशातसुखास्वादी भवान्ते शान्तमानसः ॥ १४ ॥ 
ध्यायन्‌ बैराग्यसम्पत्त्या तत्रास्थाहृक्तितो 5ईतः । कृत्म्नक्मक्ष्य कतु ' तस्मिन्नत्रागमिप्यति ॥ १७ ॥ 
द्वीपडस्मिन्‌ मारते वर्ष साकेतनगराधिप: । इक्ष्वाकुः काइयपों वंशगोत्राभ्यामहुतोदयः ॥ १६ ॥ 
राजा स्वयंवरो नाक्षा सिद्धार्थाइस्याग्रवछभा । पडमासान्‌ वसुधारादि-पूजामाप्लनुवनी सती ॥ १७ ॥ 
घैशाखस्य सिते पक्षे पष्टयां भे सप्तमे झुभे । स्वप्नेक्षानन्तर' वकत्र॑ विशन्तं वीक्षय सा गजम्‌ ॥ १८ ॥ 
नृपात्स्म्रफरैस्तुप्टा दिष्टयासूत तमुत्तमम्‌ । *माघे मास्यदितो योगे घवलद्वादशीदिने ॥ १९॥ 
तत्पर भावविशेषेण श्रकम्पितनिजासन: । प्रेलोक्येशसमुन्नूतिमवजुद्धयावधे: सुधी: ॥ २० ॥ 

त॑ 3तदावाप्य देवेन्द्र: स्वदेव्या दिव्यमानवम्‌ । देवाबुतो बुतद्वाबी देवाद्ौं दिव्यविष्टरे ॥ २१ ॥ 
बालाकं॑सज्निभ॑ बाल जले: क्षीरापगापते: । “स्नापयित्वा विभूष्याख्यां प्रख्याप्यास्याभिनन्दुनम्‌ ॥ २२ ॥ 
बहुबाहुः सहखाक्षो बहुभावरसान्वितः | विचित्रकरणा"रब्पैरड्रहारैन॑भोद्कणे ॥ २३ ॥ 
उद्यताभिनयप्राय॑ भक्‍त्यानृत्यत्सताण्डवम्‌ । गतो राग: परां कोर्टि धीरोदात्तांश्व *नाटयन्‌ ॥ २७ ॥ 
निजृत्यागत्य साकेत॑ *निष्कृष्य कृतकाभकम्‌ । पिश्नोः पुरो विधायैन “सुरेडारामर' पदम ॥ २७ ॥ 
सम्भवस्यान्तरे जाते दशलक्षाव्घिकोटिभि: । तदम्यन्तरवरत्यायुराबभासे विदां त्रिमि; ॥ २६ ॥ 


श्रनुत्तरम तंतीस सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ॥ १३।। विजय विमानमें जा शरीरकी ऊंचाइ़, 
लेश्या, अवधिज्ञानका क्षेत्र तथा खासाच्छुवासादिका प्रमाण बतलाया हैँ वह उन सबसे सहित था, 
पांचा इन्द्रियोंके सुखका अनुभव करता था, चित्त शान्त था, वेराग्यरूपी सम्पत्तिसे उपलक्षित हो 
भक्ति-पूर्वक अहन्त भगवानका। ध्यान करता हुआ वहां रहता था ओर आयुके अन्तर समस्त कर्मो- 
का क्षय करनके लिए इस प्रथिवीतल पर अवतार लेगा ॥ १४-९५॥ जब अचतार लेनेका समय 
हुआ तब इस अम्बूद्वीपके भरत क्षत्रमं अयोध्या नगरीका स्वामी इच्धाकु वंशी काइयपमोत्री तथा 
आश्चरययकारी वैभबका धारण करनेबाला शक स्वयंवर नामका राजा था। सिद्धार्था उसकी पटरानी 
का नाम था। अहमिन्द्रके अबतार लेनेके छह माह पृ्वेसे सिद्धाथाने रक्रवृष्टि आदि पूजाको प्राप्त किया 
ओर वैशाख मासके शुक्रपक्षकी पष्ठी तिथिके दिन सातवें शुभ नक्षत्र ( पुन्वेसु ) में सालह स्वप्र 
देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवश करता हुआ एक हाथी देग्वा । उसी समय बह अहमिन्द्र उसके 
गर्भमें आया ॥ १६-१८॥ राजासे स्वप्नोंका फल सुनकर वह बहुत सन्मुष्ट हुई और माघ मासके 
शुक्त पक्षकी द्वादशीक दिन अदिति योगमें उसने पुण्यादयसे उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥ १६ ॥ उस 
पुत्नके प्रभावसे इन्द्रका आसन कम्पायमान हा गया जिससे उस बुद्धिमानने अवधिक्षानके द्वारा 
त्रिलोकीनाथका जन्म जान लिया | ६०॥ इन्द्रन अपनी शचादेवी द्वारा उस दिव्य मानवकां प्राप्त 
किया और उसे लेकर देवोसे आबृत हो शीघ्रतासे सुमेरु पब्रत पर पहुँचा । वहां दिव्य सिंहासनपर 
विराजमानकर बाल सूयके समान ग्रभावाले वालकका क्षीरसागरके जलसे अभिपेक किया, आभूषण 
पहनाये और अभिननन्‍दन नाम रकखा || २५-२२ || उस समय जिसने विक्रिया वश बहुत-सी भुजाएँ 
बना ली हैं, हजार नेत्र कर लिये हैं और जा अनेक भाव तथा रसोंले सहित हैं ऐसे इन्द्रने आश्चरय्य- 
कारी करणोंसे प्रारम्भ किये हुए अद्गहारों द्वार आकाशरूपी आंगनमें भक्तिसे ताण्डब नृत्य किया 
ओर अनेक अभिनय दिखलाये । उस समय उसका राग परम सीमाको प्राप्त था, साथ ही बह अन्य 
अनेक धीरोदात्त नटोंकों भी नृत्य करा रहा था । ॥ २३-२४ ।| जन्माभिपेकसते वापिस लौटकर इन्द्र 
अयोध्यानगरीमें आया तथा मायामयी बालकको दूर कर माता-पिताके सामने सचमुचके बालकको 
रख कर स्वर्ग चला गया ॥ २०॥ श्री संभवनाथ तीथकरके बाद दश लाख करोड़ वर्षका अन्तराल 
बीत जानेपर अभिनन्दननाथ स्वामी अबतीणे हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित 


१ लेश्यादिगुशोच्छुआसादि ख०, ग० | २ मात्रमाध्य-ल० | ६ तदादाय क०, घ० । ४ स्नपयित्या इति 
मवितव्यम्‌ | ५ करणारम्मैः क०, ख०, घ०। करणारम्मिरज्दारैः ग० । ६ नाथ्येत्‌ ख०, ग० | ७ निकृष्य 
ग०। ८ सुरेट इन्द्र), श्रार जगाम, आमरं देवसम्बन्धि | 








पद्चाशत्तमम पते २१ 


पश्चाशलक्षपूर्वायु: सा्ंत्रिशतवापम:? । * बालेन्दुरिव सज्ज्योत्स्नः पुण्यौधो वा 3स्फुरदस: ॥ २७ ॥ 
स श्री्शरद्धि च सम्भरापव्‌ सर्वानाह्मादयन्‌ गुंणेः । चामीकरच्छवियांते कौमारे ४कामसारथोौ ॥ २८ ॥ 
पू्वद्रादशलक्षेपु सा्ेंपु प्रातवान्‌ स तत्‌ । राज्य नियोज्य भुडझ्वेति पितर्याप्ते तपोवनम्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्दुः कामयते कान्ति दीस्तिमिच्छ“स्यहपति: । वाज्छत्यैश्वयंमस्येन्द्र: शममाशासते स्पृह्ा: ॥ ३० ॥ 
निजोत्कृष्टानुभागानामनन्तगुणबृद्धित: । तस्य पुण्याणवः सर्चे फलन्ति सम प्रतिक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अभिभूयान्यतेजांसि सर्वश्रकृतिरक्षनात्‌ । तारेशमंशुमन्‍्त च जिस्वाराजत्स* तेजसा ॥ ३२ ॥ 
नमिताखिलभूपालमौलिरित्यन्न का स्तुतिः । पुण्याव्मा जन्मतोड्यं चेदमरेन्द्राचितक्रमः ॥ ३३ ॥ 

नेया श्रीरागिणी “वास्याभूद्कक्ता को5त्र तिस्मयः । मोक्षलक्ष्मा च चेदेष कटाक्षेगोंचरीकृतः ॥ ३४ ॥ 
शुरु भ्रद्धानमक्षय्यमयस्तीर्थंकराह्यय: । आत्मसम्पदितः कान्‍्या जगत्वरयजयैषिण:८ ॥ ३५॥ 

स धीरललितः पूर्व' राज्पे धीरोद्धतों यमी । *घीरः अशान्तः पयेन्‍्ते धीरोदाचत्वमीयिवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
अफलन्‌ शक्तयस्तिस्रः सिद्धि धर्मालुबन्धिनीम्‌ । ता एवं शक्तयों या हि छोकद्यहितावहा; ॥ ३७ ॥ 
कार्तो श्रुतिः स्तुतो तस्य गीतिवंण(क्षराक्धिता । प्रीनिर्दप्टो जनस्यासीत्सट तिश्र गुणगोचरा ॥ ३८ ॥ 
गुणेः प्रागेव सम्पूर्ण. स सर्वेरामिगामिकै: । न चेरन्कि सेवितु' गर्में निलिम्पा: कम्पितासना: ॥ ३५९ ॥ 





थी वे सति श्रुत अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सुशोभित थ, पचास लाख पूव उनकी आयु थी, साढ़े तीन 
सो धनुप ऊँचा शरीर था, वे बाल चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे, अथवा जिसका अनुभाग 
प्रकट हो रहा है ऐसे पुण्य कर्म समृहके समान जान पड़ते थे ॥| २६-२७॥ शुणोंसे सबका 
आह्वादित करते हुए वे शाभा अथवा लक्ष्मीकी वृद्धिको प्राप्त हो रहें थ। उनकी कान्ति सुबर्णके समान 
देदीप्यमान थी । कामदेवर्क सारथ्रिके समान कुमार अबस्थाक जब साढ़े बारह लाख पूरब बीत गये 
तब “तुम राज्यका उपभोग करो? इस प्रकार राज्य दकर इनके पिता वनको चलें गये । उसी समय 
इन्होंने राज्य प्राप्त किया ॥ रप-२६ ।| उस समय चन्द्रमा इनकी कान्तिका चाहता था, सूर्य इनके 
तेज़की इच्छा करता था, इन्द्र इनका वेभव चाहता था ओर इच्छाएं इनकी शान्ति चाहती थीं ॥३०॥ 
अपने उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अनन्तगुणी वृद्धि हानेसे उनके सभी पुण्य परमाणु प्रत्येक समय फल 
देते रहते थ ॥ ३१॥ उन्होंने अन्य सबके तेजको जीतकर तथा सब प्रजाको प्रसन्न कर चन्द्रमा ओर 
सूर्यकोी भी जीत लिया था इस तरह वे अपने ही तेजसे सुशोभित हो रहे थे॥ ३१-३२ || समस्त 
राजा लोग इन्हें अपने मुकुट भुकाते थे इसमें उनकी वया स्तुति थी। क्योंकि थे जन्‍्मसे ही एसे 
पुण्यात्मा थे कि इन्द्र भी इनके चरणोकी पूजा करता था। ३३॥ जब मोश्षलक्ष्मी भी इन्हें अपने 
कटाक्षोंका विषय बनाती थी तब राज्यलक्ष्मी इनमें अनुराग करने लगी इसमें आश्चर्यकी क्या बात 
है ॥ ३४ ॥ उनके कभी नष्ट नहीं हानवाला शुद्ध क्षायिक्र सम्यमदशेन था और तीथकर नामक पुण्य 
प्रकृति थी । सो ठीक ही है क्‍योंकि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करनेक्री इच्छा रखनेवाल मनुष्यके 
इससे बढ़कर दूसरी कोनर्सी आत्मसम्पत्ति है? ॥ ३०७॥ वे भगवान्‌ कुमार-अवस्थामें धीर ओर 
उद्धत थे, संयमी अबस्थामें धीर ओर प्रशान्त थे तथा अन्तिम अवस्थामें धीर और उदात्त अवस्था- 
को प्राप्त हुए थे ॥। २६ | उनकी उत्साह, मन्त्र ओर प्रभुत्व इन तीनों शक्तियोंने धर्मानुबन्धिनी सिद्धि- 
को फलीभूत किया था सो ठीक ही है क्‍योंकि शक्तियां बही हैं जो कि दोनों लोकोंमें हित करने- 
वाली हैं || ३७॥ उनकी कीर्तिमें शात्र भरे पड़े थे, स्तुतिमें वण और अक्षरोंसे अक्लित अनेक गीत 
थे, मनुष्योंकी दृष्टिमें उनकी प्रीति थी, और उनका स्मरण सदा गुणोंके विवेचनके समय होता 
था ॥ रे८ ॥ वे उत्न्न होनेके पूर्व ही समस्त उत्तम गुणोंसे परिपृणे थे । यदि ऐसा न होता तो गर्भमें 


१ चापगः ख०। चायसः ग० | २ तलेन्दुरित्र घ० । ३ पुण्यीधों वा ससद्गसः ग० । पुण्योदाबाससद्रसः 
ख़० । पुण्यीधों व स्कुख्धत्रि: ल० । ४ कामतां दवी क०, ख०, ग० । कामसा दीं घ० | ५-मीप्स्यत्यदर्पतिः 
कृ०, ख०, ग०, पत्र०। ६ स्वतेजसा क०, ख०। ७ रागिणी माध्या ग०, ख० । रागिणी सास्‍्या ल्० | 
4 जयीक्षिण: ग० । जगलितयजयैषिण: ल० । अ्त्र पाठे उन्दोमज्ञः । ६ धोरप्रशान्तः घ०, क० । 


२२ महापुराणे उत्तरपुराणम 


पुष्कलं प्रास्भवायातं बोधित्रितयमचमम्‌ । तस्य प्रज्ञागुणा: केउन्ये वर्णनीया: मनीषिभि: ॥ ४० ॥ 
न वाच्यः प्रथग॒ुत्साहों यद्य्य हन्तुमीहते | मोहझन्र' सशेपाध॑ खर्ूं शैलोक्यकण्टकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
१डद्मेडपि प्रतापोंडस्य माध्यन्दिनदिनाधिपम्‌ ! निःप्रतापं करोत्यथ तसन्‍्य: सहते नु कः ॥ ४२ ॥ 
लिलहूगिपवोन्योन्यं वर्द्धन्तेडस्याखिला गुणा: । समान वह्ंमानानां स्पद्धां केन "*निपिध्यते ॥ ४३ ॥ 
एवं संसारसारोरुविसरज्ञोगभागमिनः । “प्रान्तब्रोधदिनाधीशप्रोहमोदयभूभ्तः ॥ ४४ ॥ 
खचतुप्केर्द्रयत्व॑प्रिमितप्र्वेषु निष्टिते । राज्यकाले जगज्ञत रष्टप्वाज्रशेषत: ॥ ४७ ॥ 
प्रादुभूतक्षणप्रान्तविनश्यत्सौधविश्वसे । गन्धर्बनगरे साक्षाद्राते सज्लातबोधिक: ॥ ४६ ॥ 
अवबय॑ भहरा भोगा भअयन्त्यत्र मां स्थितम्‌ । न पातयति कि स्वस्थ॑ भन्नरों विटपः स्फुटमू ॥ ४७ ॥ 
तनुमंयेप्सिनै: सर्व: स्वीकृतापि त्यजेद भु वम्‌ । प्रायः पण्याज्ञनेवेति विरक्त: स तनावभूत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सत्यायुषि झतिस्तस्मिन्नसत्यत्रास्ति सापि न। बिभेति चेन्मेस्तेन सेतव्यं पृर्वंमायुप:ः ॥ ४९ ॥ 
गन्धवंनगरेणेव संवाद: सर्वंसम्पदाम । विधाय्यग्रविलायित्वविधेरपधियामपि ॥ ७० 0 
इत्यपश्यचर्देवेनमानचुरमरद्विजा: । सुरेः सम्प्राप्तनिष्क्रान्तिकल्याण: शमितन्द्वियः ॥ ७१ ॥ 
हस्तचित्रार्ययानाधिरूढों उप्रोद्यानमागतः । माघे सिते ४स्वगर्भक्षें द्वादश्यासमपराह्लग: ॥ ७२ ॥ 
दीक्षां पष्टोपवासेन जैनीं जग्राह राजभिः । सहसखसहस्ख्येविख्यातैस्तदाप्तज्ञानतुर्यक: ॥ ५३ ॥ 
ही उनकी सेवा करनक लिए देवांके आसन कम्पायमसान क्‍यों होते १।। ३६।॥ उनका उत्तम रन्नत्रय 
प्रचुर मात्रामें पृवभवसे साथ आया था तथा अन्य गुणोकी कया बात ? उनकी बुद्धिक गुण भी विद्वानां- 
के द्वारा बणनीय थ ॥| ४० ॥ उनके उत्साह गुणका वर्णन अलगसे तो करना ही नहीं चाहिये क्योंकि 
वे तीनां लोकोंके कण्टक स्वरूप मोह शथझ्रुका अन्य समस्त पापोकि साथ नष्ट करना ही चाहते थे 
॥ ४१ ॥| जन्मके समय भी उनका प्रताप ऐसा था कि दोपहरके सूयका भी प्रतापरहित करता था 
फिर इस समय उसे दूसरा सह ही कोन सकता था ?॥ ४२॥ इनके गुण इस श्रकार बढ़ रहे थे 
माना परस्परमें एक दूसरका उल्लंधन ही करना चाहते हों। सो ठीक हे क्योंकि एक साथ बढ़ने- 
बालोंकी ईष्याका कोन रोक सकता हैं ?॥ ४३॥ इस प्रकार संमारके श्रप्तटम विशाल भोगोंकि 
समूहका उपभोग करनेवाले भगवान अभिननन्‍्दननाथ कबलज्ञान-रूपी सूर्यका उदय होनेके लिए 
उदयाचलके समान थे॥ ४४॥ जब उनके राज्यकालक साढ़े छत्तीस लाख पूर्व बीत गये ओर आयुके 
आठ पूर्वाज्ञ शेप रह तब वे एक दिन आकाशमें मेघोंकी शोभा देख रहे थ किडन मेघोंमें प्रथम तो एक 
सुन्दर महलका आकार प्रकट हुआ परन्तु थाड़ ही देरमें बह नष्ट हा गया | इस घटनासे उन्हें आत्म- 
ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि ये विनाशीक भोग इस संसारमें रहते हुए मुझे अवश्य ही 
नष्ट कर देंगे । कया हटकर गिरनवाली शाखा अपने ऊपर स्थित मनुप्यका नीचे नहीं गिरा देती १ 
॥ ४५॥ यद्यपि मैंने इस शरीरको सभी मनोरथों अथवा समस्त इष्ट पदार्थंसि परिषुष्ट किया है तो 
भी यह्‌ निश्चित हू कि वेश्याके समान यह मुझे छोड देगा । इस तरह विचार कर वे शरीरसे विरक्त 
हो गये ॥ ४६-४८॥ उन्होंने यह भी बिचार किया कि आयुक्रे रहते हुए भी मरण होता हैं, आयुके न 
रहने पर मरण नहीं होता । इसलिए जो मरणसे डरते हैं उन्हें सबसे पहिले आयुसे डरना चाहिये 
॥ ४६॥ समस्त सम्पदाओंका हाल गन्धवेनगरके ही समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार यह मेघोंका 
बना गन्धबेनगर देखते-देखते नष्ट हो गया उसी प्रकार संसारकी समस्त सम्पदाएं भी नष्ट हा 
जाती हैं यह बात विद्वानोंकी कोन कहे मूर्ख भी जानते हैं | ५० || जिस समय भगवान्‌ ऐसा विचार 
कर रहे थे उसी समय लोकान्तिक देवोंने आकर उनकी पूजा की। देवोंने भगवानका निष्क्रमण- 
कल्याणक किया। तदनननर जितेन्द्रिय भगवान्‌ हस्तचित्रा नामकी पालकी पर आरूद़ होकर अग्र- 
उद्यानमें आये । बहों उन्होंने माघ शुक्क द्वादशीके दिन शामके समय अपने जन्म नक्षत्रका उद्य 








१ जन्मकाले$पि | २ निपेष्यते क०, ख०, घ० । सर्व किम््‌ निषेध्यते (१) ग० । ३ प्रान्ते बोध ल० | 
४ स्वगभनक्तत्रे । 


पद्चाशत्तमं पे २३ 


द्वितीये5हनि साकेत॑ बुभुक्षुः प्राविशन्‌ नृपः । त॑ प्रतीक्ष्येन्द्रदचोउर्श्न दत्वापाश्रयपतश्चकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथ मौनअतेनेते" छातम्रस्थ्येडप्टादशावदके । दीक्षावने3सनक्ष्माजमूले पष्ठोपवासिनः ॥ ७५ ॥ 
सिते पौषे चतुर्दश्या सायाद्वे भेबस्य सप्तमे । केवलावग्मों जज्ञे विश्वामरसमचितः ॥ ७६ ॥ 
ब्रिखैकोक्त गणाधीझवेज्ननाभ्यादिनामभिः । खट्टयेन्द्रियपक्षोक्ते स्वथक्ताड़: पूर्वधारिमि: ॥ ५७ ॥ 
खाक्षखद्दयवद्धिद्विप्रमालक्षितशिक्षकें: । खह्दयाप्टनवज्ञेयें: प्राशखिज्ञानलोचने; ॥ ७८ ॥ 
खत्रयत्वेकसडख्यानैः केवलक्ञानमानिभि: । झूल्यत्रितयरन्ध्रेकमितवैक्रियकद्धिमि:* ॥ ५९ ॥ 
शून्यपशञ्मतु रुद्रोक्तमनःपर्ययबो धने: । एकादशसहस्नो्यद्वादिभिव॑न्दितक्रम: ॥ ६० ॥ 
लक्षत्रितयसम्पिण्डिताशेषयतिनायक: । खद्यतु खबहयभशिसछख्याभिरभितों युतः ॥ ६१ ॥ 
मेरुपेणायिकाद्यायिकामिजंगदधीश्वरः । छक्षत्रयोदितोपासकाभ्यचितपदह्यः ॥ ६२ ॥ 
लक्षपतञ्मप्रमाप्रोक्तश्राविकालोक 3 संस्तुत: । असड्ख्यदेवदेवीड्य ४ स्तियक्सहग्व्यातसेवित: ॥ ६३ ॥ 
इृति द्वादशनिदिष्टशिप्टभव्यगणाग्रणीः: । धमंबृष्टि किरन्‌ दूरं॑ विहत्यायांवनीतरूम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यहच्छयाप्य सम्मेद॑ स्थित्वा मासं विना ध्वने: | तात्कालिकक्रियायुक्तो ध्यानद्रयमयोइमलः ॥ ६७ ॥ 
मुनि्भिरबहुभि: प्राह्ले प्रतिमायोगवानगाव । से सिते सप्तमे पप्छ्यां वेशाखेड्यं* पर पदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदा भक्तया नताप्टाज्ञाः सुरेन्द्राः कृतपूजना: । नुत्वा तमगमन्नाक जैलोक्येशं यथायथम्‌ ॥ ६७ ॥ 





रहत वलाका नियम लेकर एक हजार प्रसिद्ध राजाओंके साथ जिन-दीक्षा धारण कर ली। उसी 
समय उन्हें मनःपययज्ञान उत्पन्न है। गया।॥ ५१-५३ ॥| दूसरे दिन भोजन करनेकी इच्छासे उन्होंन 
साकेत ( अग्रोध्या ) नगरमें प्रवश किया । वहां इन्द्रदत्त राजाने पडगाह कर उन्हें आहार दिया तथा 
पद्चाश्नय प्राप्त किये || ५४ ॥! 
तदनन्तर छद्वस्थ अवस्थाक अठारह वर्ष मौनसे वीत जाने पर वे एक दिन दीक्षावनमें 
असन वृक्षक नीचे वेल्ञाका नियम लेकर भ्यानारूढ हुए ॥| ५७ ॥ पोप शुक्त चतुर्देशीके दिन शामके 
समय सातघें पुनवसु नक्षत्रमें उन्हें कबलज्ञान हुआ, समस्त देवोंन उनकी पूजा की ॥|५६॥ वजञ्जनामि 
दि एक सो तीन गणघर, शरीरसे ममत्व छोड़नवाले दो हजार पाँच सी पृषधारी, दा लाख तीस 
हजार पचास शिक्षक, ना हजार आठ सो अवधिज्ञानी, सालह हजार केवलज्षानी, उन्नीस हजार 
बिक्रिया ऋद्धिके धारक, ग्यारह हजार छह सो पचास मनःपय यज्ञानी ओर ग्यारह हजार प्रचण्ड 
वादी उनके चरणोंकी निरन्तर वन्दना करते थ ॥। ५७-६० ।। इस तरह वे सब मिलाकर तीन लाख 
मुनियोंके स्वामी थ, मरुपणा आदि तीन लाख तीस हजार छह सो आर्थिकाओंसे सहित थे, तीन 
लाख श्रावक उनके चरण युगलकी पृजा करते थे, पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं, 
असंख्यात देब-देवियोंके द्वारा व स्तुत्य थे, और संख्यात तियद्वथ उनकी सेवा करते थे॥ ६१-६३ ॥। 
इस प्रकार शिष्ट ओर भव्य जीबोंकी बारह समाओंके नायक भगवान अभिनन्द्ननाथने धर्मवृष्टि 
करते हुए इस आयेखण्डकी बसुधा पर दूर-दूर तक विहार किया ॥| ६४॥ इच्छाके विना ही विहार 
करते हुए वे सम्मेद गिरि पर जा पहुँचे । वहाँ एक मास तक दिव्य ध्यनिसे रहित होकर ध्यानारूढ 
रहे, उस समय वे ध्यान कालमें हानेवाली योगनिरोध आदि क्रियाओंसे युक्त थे, समुच्छिन्न क्रिया- 
प्रतिपाती ओर व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक दो ध्यानोंसे रहित थे, अत्यन्त निर्मेल थे, और प्रतिमा- 
योगको धारण किये हुए थे। वहींसे उन्होंने वेशाख शुक्क पष्ठीके दिन प्रातःकालके समय पुनवेसु 
नामक सप्रम नश्षत्ष्में अनक मुनियोंके साथ परमपद--सोक्ष प्राप्त किया || ६०-६६ || उसी समय 
भक्तिसे जिनके आठों अह्ढ झुक रहे हैं ऐसे इन्द्रन आकर उन त्रिलोकीनाथ की पृजा की, स्तुति की 
और तदनन्तर यथाक्रमसे स्वगंकी ओर प्रस्थान किया || ६७॥॥ 


बन त- 





१ मीनब्रतेन इते गते | २ वैक्रियिकर्दधमिः क०, ख०, ग०, ध्र०। वैकियिकर्पिमिः ल०। ३ संयुतः 
ल्० | ४ देवदवीमि:ः क०, घ० | ५ वैशाखेज्यात्‌ परं पदम्‌ ल० | 


रछ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
येनाप्तानिमिपेश्नरेरयमयी १ श्री: पद्चकल्याणजा 
यस्यानन्तचतुप्टयोज्ज्वलतरा श्रीरक्षया क्षायिकी । 
यो रूपेण विनापि निर्मछगुणः सिद्धिश्रियालिज्ञितः 


स त्रिश्रीरभिनन्दनों निजपतिर्जीयादनस्तोदयः ॥६८॥ 
वसनन्‍्ततिलका 


यो रणसशञ्बयपुरेशमहाबलाख्यों 

योष्नुत्तरेषु विजयी विजये5हमिन्द्रः । 
यश्वाभिनन्दननृपों क्षभेशवंशे 

साकेतपत्तनपतिः स जिनो5वताद्वः ॥ ६९ ॥ 


उसयनयभ्रेदाम्यां विश्व विभज्य विभावयन्‌ 
स्वभविभवश्नष्ठ्ये भक्तया घुभूभिरमिष्डुतः । 
ब्रिसुवनविभुभू यो भव्या भवाद्धवतां भवद्‌ 
भयमभिभवन्‌ भूत्य भूयादभीरभिनन्दन: ॥ ७० ॥ 


इत्यार्पे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहें पुराणमि्द समाप्तमभिनस्दन- 
स्वासिनः पश्चाशत्तमं पर्व ॥ ७० ॥ 


&+८६४2 ४-2 
जिन्होंने इन्करंके द्वारा पद्च कल्याणकोंमें उत्पन्न हानेवाली पुण्यमय्री लक्ष्मी प्राप्त की, जिन्होंने 
कर्म क्षयसे हानेबाली तथा अनन्तचनुष्टयसे देदीप्यमान अविनाशी अन्नरकज्ञ लक्ष्मी प्राप्त की जो 
रूपले रहिन होनेपर भी निर्मल गणोके धारक रहे, मोक्षलद्मीने जिनका आलिक्ञन किया, जिनका 
उदय कभी नष्ट नहीं हो सकता ओर जो पूर्वोक्त लब्धमियोंसे युक्त रह ऐसे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र 
सदा जयवस्त रहें || ६८॥ जो पहले रत्नसंचय नगरके राजा महावल हुए, तदनन्तर प्रिज़य नामक 
अनुत्तर विमानमें विजयी अहमिन्द्र हुए, फिर ऋषभनाथ तीथंकरके वंशमें अयोध्या नगरीके अधि- 
पति अभिनन्दन राजा हुए व अभिनन्दन स्वामी तुम सबकी रक्षा करें । ६६॥ जिन्होंने निश्चय 
ओर व्यवहार इन दोनों नयोंसे विभाग कर समस्त पदार्थोक्रा विचार किया है, अपने भवकी विभूति 
को नष्ट करनेके लिए देवोंने भक्तिमे जिनकी स्तुति की हैं, जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, निर्भेय हैं 
और संसारके प्राणियोंका भय दर करनेवाले हैं एसे अभिनन्दन जिनेन्द्र, हें भव्य जीवो ! तुम सबकी 
विभूतिको करनवाले हों ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध मगवदगुणभद्राचाच ग्रणीत त्रिंपष्टि लक्षण महापुराणके संग्रहमें 
श्री अभिनन्दनस्वामीका पुराण वर्णन करनेबाला पचासवाँ पर्व पृणे हुआ । 





हल 3 


नल 


१ पृण्यमयी । 


एकपश्चाशत्तमं पवे 


लक्ष्मीरनश्वरी तेषां येषां १तस्य मते' मतिः । देयादादेगवाक्‌3 सक्निः सोउस्मम्यं सुमतिमंतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
अखण्डे धातकीखण्डे मन्दरे प्राचि पूवंगे । विदेहे नद्युदक्कूले सुराष्ट्र पुष्कछावती ॥ २ ॥ 

पुरे5स्मिन्‌ पुण्डरीकिण्यां रतिषेणो महीपति: । प्राग्जन्मोपार्जितोदी्पुण्यपण्यात्मसात्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
राज्यूं, विनिर्मितारातिनिःकोप॑ नित्यवृद्धिकम्‌ । स्वामिसम्पत्समेतः सन्नीत्या ईनिर्ब्यसनोउन्वभूत ॥ ४ ॥ 
»या स्वस्यैवास्य सा विद्या चतुर्थी न प्रयोगिणी | यदेकस्यापि दण्डेषु बत॑न्‍्ते न पथि प्रजा: ॥ ७ ॥ 
रक्तस्थ मनसा तृप्ति: कामः करणगोचरे । स्वेष्टाशेषार्थसम्पत्तेः कामस्तस्य न दुर्लभ: ॥ ६ ॥ 

अर्थे चतुष्टयी कृत्तिजनादि यथागमम्‌ । देवो5हनर्थधर्मो वर तदनीपलभौ मत्तो ॥ ७ ॥ 

गच्छत्येव॑ चिरं काले हेलया पालितक्षिते: । परस्परानुकुल्येन वर्गश्नितयवर्धिनः ॥ < ॥ 

जन्‍्तो: कि कुल कस्मात्सुस्बरमेपो5$घितिष्ठति | प्ययावतंदुज॑न्मदुस्तेत्यूरगदूरणः ॥ ९ ॥ 

न तावदर्थकामाभ्यां सुखं संसारवर्द्धनात्‌ । नामुप्मादपि में धर्माग्रस्मात्सावश्यसम्भव: ॥ १० ॥ 











अथानन्तर जो लोग सुमतिनाथकी बुद्धिको ही बुद्धि मानते हैं. अथवा उनके छ्वारा प्रति- 
पादित मतमें ही जिनकी बुद्धि प्रवृत्त रहती है उन्हें अविनाशी लक्ष्मीकी प्राप्ति द्ोती है। इसके 
सिवाय जिनके बचन सजन पुरुपोंके द्वारा ग्राह्म हैं ऐसे सुमतिनाथ भगवान्‌ हम सबके लिए सदूबुद्धि 
प्रदात करें । १ ॥। अखण्ड धातकीखण्ड द्वीपमें पूत्रे मेरुपब॑तसे पृवंकी ओर स्थित बिदेह च्षेत्रमें 
सीता नदीके उत्तर तट पर एक पुष्कलावती नामका उत्तम देश है।॥२॥ उसकी पुण्डरीकिणी 
नगरीमें रतिपेण नामका राजा था। बह राजा राज-सम्पदाओंसे सहित था, उसे किसी प्रकारका 
व्यसन नहीं था ओर पूर्व भागमें उपार्जित विशाल पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए राज्यका नीति-पूवेक 
उपभाग करता था। उसका वह राज्य शत्रुओं से रहित था, ऋषके कारणोंसे रद्दित था और निरन्तर 
बृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥| ३-७ ।॥ राजा रतिषेणकी जो राजविद्या थी वह उसी की थी वैसी 
राजविया अन्य राजाओंमें नहीं पाई जाती थी। आन्चीक्षिक्री, त्रयी, वार्ता ओर दण्ड इन चारों 
विद्याओंमें चौथी दण्डावच्याका घह कभी प्रयोग नहीं करता था क्‍योंकि उसकी प्रजा प्राणदण्ड आदि 
अनेक दण्डोंमेंसे किसी एक भी दृण्डके माग्गमें नहीं जाती थी || ५।॥ इन्द्रियो के विषयमें अनुराग 
रखनेवाले मनुष्यको जो मानसिक तृप्ति होती हे उसे काम कद्दते हैं । वह काम, अपने इष्ट समस्त 
पदार्थोंकी संपत्ति रहनेसे राजा रतिषेणको कुछ भी दुलेभ नहीं था।। ६॥। वह राजा अजन, रक्षण, 
वधेन और व्यय इन चार्री। उपायांसे धन स्नंचय करता था और आगमके अनुसार अद्दन्त भगवानको 
ही देव मानता था। इस प्रकार अर्थ और धमेको वह कामकी अपेक्षा सुलभ नहीं मानता था अर्थात्‌ 
कामकी अपेक्षा अथे तथा धर्म पुरुषाथंका अधिक सेवन करता था ॥ ७॥ इस प्रकार लीलापूर्वेक 
प्रथिबीका पालन करनेबाले और परस्परकी अनुकूलतासे धर्म, अथे, काम इस त्रिवर्गकी वृद्धि करनेबाले 
राजा रतिषेणका जब बहुत-सा समय व्यतीत हो गया तब एक दिन उसके हृदयमें निम्नाक्षित विचार 
उत्पन्न हुआ।। ८॥॥ वह विचार करने लगा कि इस संसारमें जीवका कल्याण करनेवाला क्या है? 
ओर पर्यायरूपी मँवरेंमें रहनेवाले दुजेन्म तथा दुरमरण रूपी सर्पोंसे दूर रहकर यह जीव सुखको 
किस प्रकार प्राप्त कर सकता है ? अथ और कामसे तो सुख हो नहीं सकता क्योंकि उनसे संसारकी 
ही वृद्धि होती है । रहा धमे, सो जिस धर्ममें पापकी संभावना है उस धर्मसे भी..खुख नहीं हो 

हे ! 


१ यस्य क०, ख०, ग०, घ० | २ मतिर्मतम्‌ क०, ग० | ३ वाकसिद्धिः ग० । 
७ या स्वस्येष्ट च सा विद्या ग० | 
प्र 


/ नस १,५२2 
ध्य । 


छः 






*ः ॥। 


प्रत्यश। 5 


ण्देद महापुराणे उत्तरपुराणम 


निःसावद्यो स्ति धर्मोउन्यस्ततः सुखमनुरामम्‌* । इत्युदकों वितकोउस्यथ विरक्तस्याभवत्ततः ॥॥ ११ | 
राज्पस्य दु्भरं भारं निवेश्यातिरथे तुजि | 5सुभरं तपसो भार बभार स भवान्तकृत्‌ ॥ १२ ॥ 
जिनाहँब्न्दनाभ्यासे विदितैकादशाइकः । उदासीनः स्वदेद्ेजपि सोहारातिजयेच्छया ॥ १३ ॥ 
यतो&भीष्टार्थसंसिद्धिस्तच्च रन्ति सुमेघसः । श्रद्धानविनयादूयुक्तकारणोपासतीर्थकृत्‌ ॥ १४ ॥ 

प्रान्ते संन्यस्य बद्ध्वायुरुस्क्ृष्टमहमिन्त्रताम्‌ । “वैजयल्ते5न्न सम्प्रापदेकारणिशरीरकः ॥ १५ ॥ 
मासे: पोडशमिः पश्मदशभिश्र दिने: खसन्‌ । त्रयश्तिशत्सहस्नाब्वैरन्धो" सानसमाहरत्‌ ॥ १६ ॥ 
शुक्कहेश्यः स्वतेजी धवरधीतविष्टपनालिक: । तत्क्षेत्रविक्रियद्धोशस्तदुद्धारिबलान्वित: ॥ १७ ॥ 
आहमिन्द्र' सुख सु ख्यमज्ञिनासाजवंजवे । निहुंन्द्ठं निःप्रवीचारं चिरं नीरागमागमत ॥ १८ ॥ 
आयुरन्ते समाधानातस्मिम्रप्रागमिष्यति । द्वीपे5स्मिन्‌ भारते वर्ष साकेते ब्ृपभान्वये ॥ १९ 
तद्रोभे क्षत्रियो3स्तारि: छाध्यों मेघरथो5भवत्‌ । मह्जलाउस्थ महादेवी धसुधारादिपुजिता ॥ २० ॥ 
मधायां श्रावणे मासि हृष्टा स्वप्नान्‌ गजादिकान्‌ । आस्य॑ सितद्वितीयायामैक्षिप्टागामुक॑ द्विपम्‌ ॥२१ ॥ 
तत्फछान्यववुध्यात्मपते: सम्प्राप्य सम्मदम्‌ । नवमे मासि चित्रायां सज्ज्योत्स्नैकादशीदिने ॥ २२ ॥ 
त्रिज्ञानधारिणं दिव्यं पितयोगे सर्ता पतिम्‌। जगन्त्रयस्य भर्तारमहमिन्द्रमलब्ध सा ॥ रहे ॥ 
देवेन्द्रास्त सदा नीस्वा मेरी *जन्मसवोन्सवम्‌ | कृत्वा सुमतिसब्ज्ञां च पुनस्तक्वेहमानयन्‌ ॥ २४ ॥ 
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सकता | हां, पापरहित एक मुनिधर्म हैं उसीसे इस जीवको उत्तम सुख ग्राप्त हो सकता हे । इस 
प्रकार विरक्त राजाके हृदयमें उन्म फल देनवाला विचार उत्पन्न हुआ | ॥ ६-११ ॥ तदनन्तर संसार 
का अन्त करनेवाले राजा रतिपेणने राज्यका भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्रके लिए साँप कर 
तपका हलका भार धारण कर लिया॥ १५॥ उसने अहृन्नन्दनन जिनन्द्रके समीप दीक्षा धारण की, 
ग्यारह अज्ञोंका अध्ययन किया और मोह-शत्रुका. जीतनकी इच्छासे अपने शरीरमें भी ममता छोड़ 
दी॥ १३ ॥ उसने दर्शनविशुद्धि, बिनयसम्पन्नता आदि कारणोंसे तीथकर प्रकरतिका वन्‍्ध किया सो 
ठीक ही है क्योंकि जिससे अभीष्ट पदा्थेकी सिद्धि होती है बुद्धिमान पुरुष वैसा ही आचरण करते 
हैं ॥ १४॥ उसने अन्त समयमें संन्‍्यासमरण कर उत्कृष्ट आयुका बन्ध किया तथा वैजयन्त विमान- 
में अहमिन्द्र पद प्राप्त किया । वहां उसका एक हाथ झँचा शरीर था। बह सोलह भाह तथा पन्द्रह 
दिनमें एक बार श्वास लेता था, तंतीस हजार वर्ष बाद मानसिक आहार प्रहण करता था, शुक्तलेश्या- 
का धारक था, अपन तेज तथा अवधिज्ञानसे लाकनाडीको व्याप्त करना था, उतनी ही दृर तक 
विक्रिया कर सकता था, ओर लोकनाडी उखाड़ कर फेंकनेकी शक्ति रखता था।॥| १५-१७ ॥| इस 
संसारमें अहमिन्द्रका सुख दी मुख्य सुख है, बढ़ी निद्व न है, प्रवीचारसे रहित हैँ और रागसे 
शूत्य हैं । अहमिन्द्रका सुख राजा रतिपेणके जीबको प्राप्त हुआ था ॥ १८ ॥ आयुके अन्तमें समाधि- 
मरण कर जब वह अहमिन्द्र यहाँ अबतार लेनेका हुआ तब इस जम्बूद्वीप-सम्बन्धी भरत-क्षेत्रकी 
अयोध्यानगरीमें मेघरथ नामका राजा राज्य करता था। वह भगवान्‌ वृषभदेवके बंश तथा गोन्नमें 
उत्पन्न हुआ था, क्षत्रिय था, शत्रुओंसे रहित था और अतिशय प्रशंसनीय था। मड्गला उसकी 
पट्टरानी थी जो ,रक्वृष्टि आदि अतिशयोंसे रून्मानको प्राप्त थी॥| १६-२० ।॥ उसने श्राषणशुक्क 
द्वितीयाके दिन मधा नक्षत्रमें हाथी आदि सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रबंश करता हुआ एक 
हाथी देखा । उसी समय वह अहमिन्द्र रानीके गर्ममें आया | २१५ ॥ अपने पतिसे स्वप्नोंका फल 
जानकर रानी बहुत ही ह॒पित हुईं। तदनन्तर नोवें चैत्र माहके शुक्तपक्षकी एकादशीके दिन चित्रा 
नक्षत्र तथा पितृ योगमें उसने तीन ज्ञानके घारक, सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ और त्रिभुवतके भतो उस अह- 
मिन्द्रके जीबका उत्पन्न किया ॥ २२-२३॥ सदाकी भांति इन्द्र लोग जिन-बालकको सुमेरु पर्वत 

१-मनुत्तरम्‌ क०, ध० । २ पुत्रे 'तुकू तोक चात्मजः प्रजा इति कोशः । ३ सुनिरम्‌ ख०, ग० | 
४ वैजयन्ते तु ल> | ५ मोजनम्‌ । ६ : जन्मोत्सवीत्सवम्‌ क०, घ० । जन्ममहोतवभ्‌ ल्० | 


एकपश्ाशत्तमं पर्षे श्७ 


नवलक्षाब्धिकोटीपु प्रयाते3नन्तरेउन्तरे" । तदभ्यन्तरवर्त्यायुरुदपाद्रदितोदयः* ॥ २७ ॥ 
झून्यपड्वाधिपूर्वायुः शरासब्रिशतोछिति:3 । सनन्‍्तप्ततपनीयाभः स्वभावसुभगाकृति: ॥ २६ ॥ 
शैशवोचितसवर थैं दे वानीतै: सदैधितु:४ । अंशवो वा शिक्षोरिन्दोब्यकत्यास्थावयवा बभु:॥ २७ ॥ 
तनवः कुद्चिताः स्निरधाः सूर्थजाजाम्बवत्तिष: । मुखपइ्वजमाशइक्य मिलिता वास्य पट्पदाः ॥ २८ ४ 
मया ग्रेलोक्यराज्यस्य स्नपनास्ते सुरोक्तमैः । पट्टो5लम्भीति “वास्याघाललाटतटसुश्नतिम्‌ ॥ २९ ॥ 

कर्णी लक्षणसम्पूर्णों नास्‍्थ प्रिज्ञानघारिण: । पश्चवर्षोध्वेशिष्यत्वपरिभूति प्रतेमतु:ः ॥ ३० ॥ 

सुच््‌ वो न भ्र्‌ वोर्बाच्यो विश्वमोउस्य एथग्विदाम्‌। भ्रक्षेपमात्रद्ार्थसार्थसन्तपिताधिनः ॥ ३१ ॥ 

नेश्रे विलासिनी स्निग्धे श्रिवर्णे तस्प रेजतु: । हृष्टाखिलार्थसम्प्रेश्ञासुखपर्यन्तगासिनी ॥ ३२ ॥ 

मया विना:55स्यशोभा 5 स्याश्नेस्यसौ नासिका, स्सयम्‌ । उन्नता दधतीवाभाद्रक्त्राब्जामोदपायिनी ॥३३॥ 
लक्ष्यों कपोलयो॑क्ष्म्या वक्षःस्थलसमाश्रितेः" | उक्तमाड्गश्रयाद हिन्वात्‌ जिस्वयों वास्य रेजतुः ॥३४॥ 
जित्वास्य कुन्दसौन्दर्य द्विजराजिब्यराजत । वक्राब्जवाससन्तुष्टा सहासेव सरस्वती॥ ३७ ॥ 
नाधरस्थाघराख्या “ स्यात्सप्तमास्वादशालिन: । अधरीकृतविश्वामराधरश्स्यादिशोभिनः ॥ ३६ ॥ 

नालप्यते लूपस्यास्य शोभा वाग्वक्ृृभोज्ज्वला । यदि दिव्यों ध्वनिविश्ववाचको5स्माद्विनिःसता: ॥ ३७ ॥ 


पर ले गय, वहां उन्होंने जन्माभिपेक-सम्वन्धी उत्सव किया, समति नाम रक्खा ओर फिर घर वापिस 
ले आये ॥ २४।| अभिननन्‍द्न स्वामीके वाद नो लाख करोड़ सागर वीत जानेपर उत्कृष्ट पुण्यको 
धारण करनेवाले भगवान सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी समयमें शामिल थी 
॥ २५ || इनकी आयु चालीस लाग पृ्षेकी थी, शरीरकी ऊंचाई तीन सौ धनुप थी, तपाये हुए 
सुबणके समान उनकी कान्ति थी, और आकार स्वभावसे ही सुन्दर था॥ २६ ॥ बे देवोंके द्वारा 
लाये हुए बाल्यकालके योग्य समस्त पदार्थोसे बृद्धिका प्राप्त होते थे। उनके शरीरके अबयब ऐसे 
जान पड़ते थे सानो चन्द्रमाकी किरणें हा हों ।। २७ ॥| उनके पतले, टेढ़े, चिकने तथा जामुनके समान 
कान्ति वाले शिरकरे केश ऐसे जान पड़ते थ मानों मुखमें कमलकी आशंका कर भोंर ही इफट्ठे हुए 
हों ॥ २८॥ मैने देवोंके द्वारा अभिषेकके बाद तीन लाकके राज्यका पढ़ प्राप्त किया है। यह सोच 
कर ही माना उनका हलाटतट ऊंचाइको प्राप्त हुआ था। २६॥। तीन ज्ञानकां धारण करनेवाले 
भगवानके कान सब लक्षणोंसे युक्त थ ओर पांच बपके बाद भी उन्होंने किसीके शिप्य बननेका 
तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था || ३०।॥| उनकी भोौंहें बड़ी ही सन्दर थीं, भोहाके संकेत मान्नसे दिय 
हुए धन-समूहसे उन्होंने याचकोंका संतुष्ट कर दिया था अतः उनकी भोंहोंकी शोभा बड़े-बड़े विद्वानों 
के द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी॥ ३१॥ समस्त इष्ट पदार्थोके देखनेसे उत्पन्न होनेवाले 
अपरिमित सुखको प्राप्त हुए उनके दोनों नत्र बिलास पृण्ण थे, स्नेहसे भर थे, शुक्त कृष्ण ओर लाल 
इस प्रकार तीन वण के थे तथा अत्यन्त सुशोभित होते थे ।। ३९॥ मुख-कमलकी सुगन्धिका पान 
करनेवाली उनकी नाक, मेरे विना मुखकी शोभा नहीं हो सकती? इस बातका अहंकार धारण 
करती हुई ही मानो ऊंची उठ रही थी ॥ ३३॥ उनके दोनों कपोलोंकी लच््मी उत्तमान्न अर्थात्‌ 
मस्तकका आश्रय होने तथा संख्यामें दो होनेके कारण वक्षःस्थल पर रहनेबाली लच््मीको जीतती 
हुई-सी शोमित हो रही थी ॥३४।॥। उनके दांतोंकी पंक्ति कुन्द पुष्पषके सोन्द्यको जीतकर ऐसी सुशो 
भित हो रही थी मानो मुख कमलमें निवास करनेसे संतुष्ट हो हँसती हुई सरस्वती ही हो ।।३५।। जिन्होंने सम- 
स्तदेबोंकों तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरु पवेतकी शोभा बढ़ाई है ओर छह रसोंके सिधाय सप्तम अलौकिक 
रसके आस्वादसे सुशोभित हें ऐसे उनके अधरों (ओठों) की अधर (तुच्छ) संज्ञा नहीं थी ।।३६॥। जिससे 
समस्त पदार्थोका उल्लेख करनेयाली दिव्यध्वनि प्रकट हुई है एसे उनके मुखकी शोभा तो कही ही 
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१ प्रयातेउनन्तरान्तरे ग०, क०। २ द्वतितोदित: क०, ख०, ग० । ग्तितोदितम घ० । ३ जिग्चतोढ्वित 
क०, घ० | ४ सदैव च ग०। ५ वास्यागाल्नलाट-ख०, ग० । ६ आस्यशोभा-मुखशोभा | ७-माश्वितः ल० | 
८-भराल्यस्य क०, ख०, ग०, घ० | 








श्प महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


*हावो वक्राम्बुजस्थास्थ कि पुन्व॑ण्यंेसेतराम्‌। यदि छोलालछितां जग्मुर्निलिम्पेशा: सवल्लभाः ॥ ३८ ॥ 
कण्ठस्य कः स्तवोडस्य स्यायदि त्रैलोक्यकण्ठिका । बद्धामरेश: स्याद्वादकुण्ठिताखिलवादिनः ॥ ३५ ॥ 
तद्बाहुशिखरे मन्‍्ये शिरसो5प्यतिलब्विनी । वक्षःस्थलनिवासिन्या लछक्ष्म्या: क्रीडाचछायते ॥ ४० ॥ 
धरालक्ष्मी समाहर्व "वीररूक्ष्मीप्रसारितो | भाजेते जयिनस्तस्य भुजावाजानुरुदिघनो ॥ ४१ ॥ 

पृथक प्रथक्त्वं नाख्येय॑ रम्यत्वं वास्य वक्षसः । मोक्षाभ्युदयलक्ष््यों चेत्तेवावसतः समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुशमप्यकृश मध्य लक्ष्मीह्यसमाश्रितम्‌ । ऊध्वंदेहं महाभारं वहदेतस्य हेलया ॥ ४३ ॥ 

नामिः अ्रदक्षिणावर्ता गम्भीरेति न कथ्यते | सा चेन्न तादशी तस्मिन्न स्यादेवं सुलक्षणा ॥ ४४ ॥ 
रूपशोभां बिना नेमः 3 5स्वाश्रयादिति वाणवः । सनन्‍्तः सर्वे5पि तत्नासन्‌ रम्यस्तश्न कटीतट: ॥ ४७ ॥ 
रम्भास्तस्भादयोन्येपामूवोर्यान्तूपमानताम्‌ । उपमेयास्तदूरुभ्यां ते बवृत्वादिनिंगुंगै: ॥ ४६ ॥ 

कुतों जानुकरियेत्येतद्‌ वेहि नान्‍्येशु वेघसः । चेदस्मिन्न रुजडबघानां शोभास्पद्धांनि/बत्तये ॥ ४७ ॥ 
बच्चेण घटित जह्लें वेधसाउस्पान्यथा कथम्‌ | जयल्यगुरोभारं बिश्नाते ते तनोस्तनू ॥ ४८ ॥ 
घरेय॑ सर्वभावेन लग्माउस्मचलयोरिति । घत्कमौ प्रमदेनेव कूमंएष्टी शुभच्छवी ॥ ४९ ॥ 
इयन्तो5स्मिन्‌ भविष्यन्ति धर्मा: कर्मनिवहणा: । इत्यारू्यातुसिवाभान्ति विधिनाजुछूयः कृता: ॥५०॥ 


नहीं ज्ञा सकती । उनके मुखकी शामा वचनोसे प्रिय तथा उज्ज्वल थी अथवा वचन€पी वल्लभा-- 
सरस्वतीसे देदीप्यमान थी ।॥ ३७ || जब कि अपनी-अपनी बल्लभाओंसे सहित देवेन्द्र भी उस पर 
सतृष्ण भ्रमर जैसी अवस्थाको ग्राप्त हो गये थे तव उनके मुख-क्रमलके हावका क्‍या वर्णन किया 
जावे १॥ ३८॥ जिन्होंन स्याह्वाद सिद्धान्तसे समस्त वादियोंका छुण्ठित कर दिया है एसे भगवान 
सुमतिनाथके कण्ठमें जब इन्द्रोंन तीन लाकके अधिपतित्वकी कण्टी बाँध रकावं। थी तब उसकी क्‍या 
प्रशंसा की जावे १॥ ३६ ॥ शिरसे भी ऊँच उठे हुए उनकी भुजाओंके शिखर एसे जान पड़ते थे मानो 
वक्षःस्थल पर रहने वाली लक्ष्मीके क्रीड़ा-पर्वत ही हों ॥ ४०॥ घुटनां तक लटकने वाली विजयी 
सुमतिनाथकी भुजाएँ ऐसी सुशामित हो रही थीं माना प्रथिवीकी लक्ष्मीका हरण करनेके लिए वीर- 
लक्ष्मीने ही अपनी भुजाएँ फेलाई हां ॥ ४१ ॥ उनके बक्षःस्थलकी शोभाका प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन केसे 
किया जा सकता है जब कि उस पर मोश्षलक््मी और अभ्युदयलक्ष्मी साथ ही साथ निवास करती 
थीं ॥ ४२ ॥ उनका मध्यभाग कृश होने पर भी कृश नहीं था क्‍योंकि वह माक्ष॒तर्मी ओर अभ्युदय- 
लक्ष्मीसे युक्त उनके भारी शरीरका लीलापूबेक धारण कर रहा था ॥| ४३ ॥ उनकी आवतके समान 
गोल नाभि गहरी थी यह कहनकी आवश्यकता नहीं क्योंकि यदि बह बेसी नहीं होती तो उनके 
शरीरमें अच्छी ही नहीं जान पड़ती ॥| ४४ || समस्त अच्छे परमाणुओंने विचार किया-हम किसी 
अच्छे आश्रयके विना रूप तथा शाभाको प्राप्त नहीं हा सकते ऐसा विचार कर ही समस्त अच्छे 
परमाणु उनकी कमर पर आ कर स्थित हा गये थ ओर इसीलिए उनकी कमर अत्यन्त सुख्दर हो 
गई थी।। ४५ ।६केलेके स्तम्भ आदि पदार्थ अन्य मनुप्येकी जांघेंकी: उपमानताको भले ही प्राप्त हो 
जावें परन्तु भगवान्‌ सुमतिनाथके जांघेंके सामने वे गोलाई आदि गुणोंसे उपभेय ही बने रहते थे) 
॥ ४६॥ विधाताने उनके सुन्दर घुटने किसलिए बनाये थे यहद्द बात मैं ही जानता हूँ अन्य लोग 
नहीं जानते ओर बह बात यह है. कि इनकी ऊरुओं तथा जंघाओंमें शोभासम्बन्धी ईर्ष्या न हो 
इस विचार सेही बीचमें घुटन बनाये थे | ४७॥ बिधाताने उनकी जंघाएँ वज्ञसे बनाई थीं, यदि 
ऐसा न द्वोता तो वे कृश होने पर भी त्रिभुबनके गुरु अथवा त्रिभुवनमें सबसे भारी उनके शरीरके 
भारको कैसे धारण करती ॥| ४८॥ यह प्रथिवी संपूे रूपसे हमारे तलबोंके नीचे आकर लग गईं 
है यह सोचकर द्वी मानो उनके दोनों पैर हर्पले कछ्ुुबकी पीठके समान शुभ कान्तिके धारक हो गये 
थे॥ ४६॥ इन भगवान सुमतिनाथमें कर्मोको नष्ट करनेवाले इतने धर्म श्रकट होंगे यह कहनेके लिए 








१ मुखस्य | श्रयं श्लोकः घ० पुस्तके नास्ति। २ वीरतचुम्या ख०, ग० | ३ नैमः ग० । रूपशोमा- 
वितानेन ख० | ४ सुध्ु आश्रय: स्वाश्रयः तस्मात्‌ | ७ निषिद्धये ल० । 


एकपश्चाशत्तंमं प्र २६ 


विधाय द्शधा55व्मानं विधुरद्धी निषेवतते । कान्तिमाभ्यां पर॑ं प्राप्तुमित्याशक्ावहा नखाः ॥ ७१ ॥ 
एवं सर्वाज्शोभास्य लक्षणैव्येजनै: झुभा । स्वीकरिष्यति मुक्त्यज्ञनां वेत्यश्र न संशयः ॥ ७२ ॥ 
कौमारमिति रूपेण सनन्‍्घत्ते रामणीयकम्‌ | अनाप्यौवनस्यास्य तद्दिनापि मनोभवात्‌ ॥ ७५३ 0 

ततो यौवनमालम्ध्य कामो5प्यस्मिन्‌ कृतास्पदः । सम्प्राप्य साधवः स्थान नाधितिष्टन्ति के स्वयम्‌ ॥५४॥ 
कुमारकाले पूर्वाणां दशलक्षेपु निष्ठिते । भुम्जन्‌ स्वरकसाम्नाज्यं नूराज्यं चाप स क्रमात्‌ ॥ ५७ ॥ 
न हिंसा न रझूषा तस्य स्तेयसंरक्षणे न च। स्वम्ेंपि तद॒तानन्दः शुक्ललेशयस्य केन सः ॥ ५६ ॥ 
सथा नानिष्टसंयोगो वियोगो नेप्टवस्तुनि। नासात॑ न निदानं च तत्सडइछेशो न तदतः ॥ ७७ ॥ 
गुणानां बृद्धिमातन्वन्‌ सन्लयं पुण्यकर्मंणाम्‌ | विपाक॑ विश्वपुण्यानां गुणपुण्यसुखात्मक: ॥ ७८ ॥ 
सेब्यमानः सदा रक्‍्तेः सुरखेचरभूचरेः । निराकृतैहिकारम्भ: सम्भ्ृतः सर्वंसम्पदाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
निश्चित कामभोगेषु नित्यं नूसुरभाविषु । न्याय्यार्थपथ्यधरमेंपु *शर्मसारं समाप सः ॥ ६० ॥ 
कान्ताभि: कमनीयामि: सवयोभिः सर्माप्सुमिः । दिव्याज्लरागस्नग्वद्म भूषाभी रमते सम सः ॥ ६१ ॥ 
दिव्यश्रीमानुषी च श्री: समप्रेमप्रतोषिते । सुर्ख विद्धतुस्तस्य मध्यस्थः कस्य न प्रियः ॥ ६२ ॥ 
सुख नाम तदेवान्न यदस्येन्द्रियगोचरम्‌ । स्ववेन्धसारभोग्यं चेस्सुरेशास्येव रक्षितम्‌ ॥ ६३ ॥ 

एवं सज्ञमयन्‌ काल दिव्यराज्यश्रियोदये । व्यरंत्सीत्‌ संखृतेः सा हि प्रत्यासब्रविनेयता ॥ ६४ ॥ 








ही मानो विधातान उनकी दश अंगुलियाँ बनाई थीं।। ५० | उनके चरणोंके नख एसी शझ्ढा उत्पन्न 
करते थ कि मानो उससे श्रेष्ठ कान्ति प्राप्त करनक लिए ही चन्द्रमा दश रूप बनाकर उनके चरणोंकी 
सेवा करता था ॥ ०१ ॥ इस ग्रकार लक्ष्गों तथा व्यञ्जनोंसे सुशोभित उनके सबब शरीरकी शा्ना 
मुक्तिरपी श्लीकों स्वीकृत करेगी इसमें कुछ भी संशय नहीं था।। ५२ ॥ इस प्रकार भगवानकी 
कुमार अवस्था स्वभावसे ही सुन्दरता घारण कर रही थी, यद्यपि उस समय उन्हें योवन नहीं प्राप्त 
हुआ था तो भी वे कामदेवक बिना ही अधिक सुन्दर थ ।। ५३॥ तदनन्तर यौवन प्राप्त कर काम- 
देवने भी उनमें अपना स्थान बना लिया सा टीक ही है. क्योंकि ऐसे कौन सत्पुरुष हैं. जो स्थान 
पाकर स्वयं नहीं ठहर जात"॥ ५४ ॥ 

इस ग्रकार क्रम-क्रमसे जब उनके कुमार-कालके दश लाख पूर्व बीत चुके तब उन्हें स्वर्गलोकके 
साम्राज्यका तिरस्कार करनवाला मनुष्योका साम्राज्य प्राप्त हुआ ॥ ५०॥ शुकलेश्याको घारण 
करनेवाले भगवान्‌ सुमतिनाथ न कभी हिंसा करते थे, न. मूठ बालते थे ओर न चोरी तथा परिग्रह 
सम्बन्धी आनन्द उन्हें स्वप्नमें भी कभी प्राप्त होता था (भावार्थ-व हिंसानन्द, झूपानन्द, स्तेयानन्द 
ओर परिप्रहानन्द इन चारों रोद्रध्यानसे रहित थ।। ५६॥ उन्हें न कभी अनिष्ट-संयोग होता था, न 
कभी इष्ट-वियोग होता था, न कभी वदनाजन्य दुःख होता था और न वे कभी निदान ही करते 
थे। इस प्रकार वे चारों आतेध्यानसम्बन्धी संक्रशसे रहित थे।॥ ५७॥ गुण, पुण्य और सुखोंको 
घारण करनेवाले भगवान अनक गुणोंकी वृद्धि करते थे, नवीन पुण्य कमंका संचय करते थे और 
पुरातन समस्त पुण्य कर्मोके विपाकका अनुभव करते थे॥| ५८ || अनुरागसे भरे हुए देव, विद्याधर 
ओर भूमिगाचरी मानव सदा उनकी सेवा किया करते थे, उन्होंने इस लोकसम्बन्धी समस्त आरम्भ 
दूर कर दिये थे, और वे स्व सम्पदाओंसे परिपूर्ण थे | ५६॥ बे मनुष्य तथा देवोंमें होनेवाले 
काम-भोगों में, न्‍्यायपूण अथमें तथा हितकारी धर्ममें श्रष्ठ सुखको प्राप्त हुए थे ॥| ६० ॥ वे दिव्य 
अज्राग, माला, वत्र और आभूषणोंसे सुशोभित, सुन्दर, समान अवस्थावाली तथा स्वेच्छासे 
प्राप्त हुई ख्रियोंके साथ रमण करते थे ॥ ६१ ॥ समान ग्रेमसे संतोषित दिव्य लक्ष्मी और मानुष्य 
लक्ष्मी दोनों द्वी उन्हें सुख पहुँचाती थीं सो ठीक ही है क्‍योंकि सध्यस्थ मनुष्य किसे प्यारा नहीं 
होता १॥ ६२ ॥ संसारमें सुख वही था जो इनके इन्द्रियगोचर था, क्योंकि स्वर्गमें भी जो सारभूत 
वस्तु थी उसे इन्द्र इन्दींके लिए सुरक्षित रखता था| ६३ ॥ इस प्रकार दिव्य लक्ष्मी और राज्य- 


१ धर्मसारं ग० । 


३० भहापुराणे उत्तरपुराणम 


१सुधीः कर्थ सुखांशेप्सुविषयामिषमृद्धिमानू । न पापबडिशं पश्येज्ञ चेदनिमि *पायते ॥ ६७ ॥ 
मूढः प्राणी परां प्रौडिमप्राप्तो३स्वह्िताहितः ३ । अहितेनाहितो&हं व कर्थ योधत्रयाहित: ॥ ६६ ॥ 
निरहकुशं न मैराग्यं यादधग्जान॑ं च तारशम्‌ | कुतः स्यादात्मन: स्वास्थ्यमस्वस्थस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६७ ॥ 
खपशझकनवद्रयक्तैः पूर्व राज्येडडसाधिते । सह द्वादशपुर्वाज्ञे: स्वस्मिप्नेवेस्थचिन्तयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्तुतस्तदैव संस्तोग्रै: सर्च: सारस्वतादिभि: । अभिषेक सुरैराप्य देवोढाभययानकः ॥ ६९ 8 

दीक्षां पष्ठोपनासेन सहेदुकवमे5गहीत्‌ । सिते राज्ञां सहस्रेण सुमतिनंबमीदिने ॥ ७० ॥ 
मधाशशिनि वैशाखे पूर्वाछे संयमाश्रयम्‌५ । तदैवाविरभूदस्य मनःपर्ययसम्शकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

घुरं सौमनसं नाम भिक्षायै पश्चिमे दिने । प्रा" प्रतीक्ष्य पद्मोडगात्पूजां चुस्नधुतिनृंपः ॥ ७२ ॥ 
सामायिक समादाय समौनः शान्तकस्मप: । तप्स्तेपे समाधानात्सहिष्णुदुस्सहं, परैः ॥ ७३ ॥ 
विशर्ति वत्सराप्ीत्वा छप्मस्थः प्राफने वने । प्रियडगृभूरुहोडधस्तादुपवासद्॒र्य भ्रितः ॥ ७४ ॥ 
मधायां चैन्नमासस्य धवरैकादशीदिने । पश्चिमाभिसुखे भानौ कैवल्यमुद्यादयत्‌६ ॥ ७७ ॥ 

सुरैः सम्प्राप्ततत्पूजो गणेशैश्वामरादिभिः । स सप्तद्धिभिरभ्यर्च्य: सपोडशशतोन्मुखः ॥ ७६ ॥ 
झून्यहयचतुःपक्षमितपूर्वधरानुगः । खपनश्नश्निचतुः:पश्चपक्षोक्ते:* शिक्षकैयुंतः ॥ ७७ ॥ 





लक्ष्मी इन दोनोंमें समय व्यतीत करते हुए भगवान सुमतिनाथ संसारसे विरक्त हो गये सो ठीक 
ही है क्‍योंकि निकट भव्यपना इसीको कहते हैं ॥ ६७ ॥ भगवानने विचार किया कि अल्प सुखकी 
इच्छा रखनेयाले बुद्धिमान मानव, इस विपयरूपी मांसमें क्यों लम्पट हो रहें हैं। यदि ये संसार 
के प्राणी मछलीके समान आचरण न करें तो इन्हें पापरूपी बंसीका साक्षात्कार न करना पड़े 
॥ ६० ॥ जो परम चातुर्यका प्राप्त नहीं है ऐसा मृस्त्र प्राणी भले ही अधितकारी कार्योर्में लीन रहे 
परन्तु मैं तो तीन ज्ञानोंसे सहित हूँ. फिर भी अद्वितकारी कार्यामें कैमे लीन हो गया १॥ ६६॥ 
जब तक यथेष्ट वैराग्य नहीं हाता ओर यथंष्ट सम्यग्झ्ञान नहीं हाता तब तक आत्माक्ी स्वस्वरूपमें 
स्थिरता कैसे हो सकती है? और जिसके स्वस्वरूपमें स्थिरता नहीं है उसके सुख्य कैसे हो सकता 
है ९॥ ६७॥ राज्य करते हुए जब उन्हें उन्‍्तीस लाग्य पूतत ओर बारह पूर्वाह्न बीत चुके तब अपनी 
आत्मामें उन्होंने पूर्वोक्त विचार किया ॥ ६८।॥ उसी समय सारस्वत आदि समस्त लौंकान्तिक 
देवोंने अच्छे-अच्छे स्तात्रों ढ़रा उनकी स्तुति की, देवोने उनका अभिषेक किया और उन्होंने 
उत्तकी अभय नामक पालकी उठाई ॥ ६६॥ इस प्रकार भगवान सुमतिनाथने वैशाख सुदी नवमीके 
दिन मधा नक्षत्रमें प्रातःकालके समय सहेतुक वनमे एक हज़ार राज़ाओंक साथ वेलाका नियम 
लेकर दीक्षा धारण कर ली। संयमके प्रभावसे उसी समय मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न द्वो गया ॥७०-७१॥ 
दूसरे दिन वे भिक्षाके लिए सोमनस नामक नगरमें गये। वहाँ सुबर्णके समान कान्तिके धारक पद्म- 
राजाने पढगाह कर आहार दिया तथा स्वयेप्रतिप्ठा प्राप्त की ॥ ७२ | उन्होंने सबपापकी निवृत्ति 
रूप सामायिक संयम धारण किया था, वे मोनसे रहते थ, उनके समस्त पाप शान्‍्त हो चुके थे, वे 
पत्यन्त सहिप्णु-सहनशील थे और जिसे दूमरे लाग नहीं सह सकते ऐसे तपको बड़ी सावधानीके 
साथ तपते थे ।। ७३ ॥ उन्होंने छद्यस्थ रहकर बीस वर्ष ब्रिताये। तदनन्तर उसी सहेतुक बनमें 
प्रियज्ञु वृक्षके नीचे दो दिनका उपवास लेकर योग घारण किया ।। ७७ ॥ और चैत्र श॒क्त एकादशीके 
दिन जब सूर्य पश्चिम दिशाकी ओर हल रथा था तब केवलज्ञान उत्पन्न किया || ७५॥ देवोंने 
उनके ज्ञान-कल्याणककी पूजा की । सप्त ऋद्धियोंके धारक अमर आदि एक सौ सोलह गणधर 
निरन्तर सम्मुख रह कर उनकी पूजा करते थे, दो हजार चार सो पृवेधारी निरन्तर उनके साथ 








१ अ्रयं हहोकः ध० पुस्तके नास्ति | २ अनिमिषों मत्स्यस्तद्वदाचस्तीति-अनिमिषायते 'पाठीनोउनिमिष- 
स्तिमिः' इति घनज्ञय; । ३ परां प्रीदिं विशतामप्रात्ों मृदः प्राणी अ्रहिते-अह्वितकरे कार्य ग्राहत आसक्तः अस्छु 
भवतु किन्तु बोधत्रयेण युक्तोडह अद्ितेन कथ माहित हत्वाश्वर्यम्‌ | ४ संयमाश्रयात्‌ ग० | ५ प्रास्ते ग० | 
६ फेवल्यमुपपादिवान्‌ ल० | ७ पक्षोत्तरेः ल० । 


एकपच्लाशत्तमं पथ ३१ 


एकादशसहस्तावधीडबोधधिदीडितः । त्रयोदशसहस्तात्मसमा नज्ञान" संस्तुतः ॥ ७८ ॥ 
झून्यद्वययुगाष्टैकमितवैक्रियकस्तुतः । झुन्यद्यचतुःखैकप्रमितोपान्तविद्ध्ध *तः ॥ ७९ ॥ 
शुन्यपद्मचतु:खैकमितवाद्यमिवन्दितः । पिण्डितेः खच्चनुष्कद्विश्रिमितैस्तैविभूषितः ॥ «८० ॥ 
खचतुष्कश्रियद्ययुक्तानन्तायादध्ायिकानुग: । श्रिलक्षश्रावकाभ्यच: ध्राविकापश्लछक्षवान्‌ ॥ ८१ ४ 
स देवदेब्यसड्रुयाततिय॑कसड्डूथातवेष्टित: । विहत्याष्टदशक्षेत्रविशेषेष्बमराश्चित: ॥ ८२ ॥ 
अवास्ताशस्तभाषासु भव्यानां दिव्यमक्षिपत्‌ । ध्वनि बीजविशेष॑ वा सुभूमिषु महाफलम्‌ ॥८३॥ 
विमुक्त * विह॒तिर्मासं सहखभुनिभिः सह । प्रतिमायोगमास्थाय सम्मेदे निश्वे्ति ययौ ॥ <४ ॥ 
एकादश्याँ सिते चैन्रे मघायामपराह्ठगः । अमरैरन्व्यकल्याणमवाप सुमतीख्वर: ॥ ८७५ ॥ 


मालिनी 


रिपुनृपयमदण्डः पुण्डरीकिण्यधीशो 

हरिरिव रतिपेणो बैजयन्ते5हमिद्रः । 
सुमतिरमितलक्ष्मीस्तीभंकृद्ः कृतार्थः 

सकलगुणसरूद्धों व: स सिद्धि विदृध्यात ॥ ८६ ॥ 


रहते थे, वे दो लाख चोअन हजार तीन सी पचास शिक्षकोंसे सहित थे, ग्यारह हजार अवधिज्ञानी 
उनकी पूजा करते थे, तेरह हजार केबलज्ञानी उनकी स्तुति करते थे, आठ हजार चार सौं विक्रिया 
ऋड्धिके धारण करनेवाले उनका स्तवन करते थे, दश हजार चार सो मनःपर्ययज्ञानी उन्हें घेरे 
रहते थे, और दश हजार चार सो पचास वादी उनकी बंदना करते थे, इस प्रकार सब मिलाकर 
तीन लाख बीस हजार मुनियोंसे वे सुशोमित हो रह थ ॥| ७६-८० ॥ अनन्तमती आदि तीन लाख 
तीस हजार आर्यिकाएँ उनकी अनुगामिनी थीं, तीन लाग श्रावक उनकी पूजा करते थे, पाँच लाख 
श्राविकाएँ उनके साथ थीं॥ ८९ ॥ असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तियेश्वोंसे वे सदा घिरे 
रहते थ। इस प्रकार देबोंके द्वारा पूजित हुए भगवान्‌ सुमतिनाथने अठारह क्षेत्रोंमें बिहार कर भव्य 
जीबोंके लिए उपदेश दिया था। जिस प्रकार अच्छी भूमिमें बीज बाया जाता है और उससे महान्‌ 
फलकी प्राप्ति होती है उसी प्रकार मगवानने प्रशस्त अप्रशस्त सभी भाषाओंमें भव्य जीवॉंके लिए 
दिव्य ध्वांस रूपी बीज बोया था ओर उससे भव्य जीवोंकों रज्षत्रयरूपी महान फलकी प्राप्ति 
हुई थी ।१८२-८३े ॥ 

अन्‍्तमें जब उसकी आयु एक मासकी रह गई तब उन्होंने विद्वार करना बन्द कर सम्सेद्‌- 
गिरि पर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया और वहींसे चैत्र श॒ुक्त एकादशी 
के दिन मधा नक्षत्रमें शामके समय निर्वाण प्राप्त किया। देबोंने उनका निर्वाणकल्याणक किया 
॥ ८४-४० ।॥। जो पहले शत्रु राजाओंको नष्ट करनेके लिए यमराजके दण्डके समान अथवा इन्द्रके 
समान पुण्डरीकिणी नगरीके अधिपति राजा रतिषेण थे, फिर वैजयन्त विमानमें अहभिन्द्र हुए और 
फिर अनन्त लक्ष्मीके धारक, समस्त गुणोंसे सम्पन्न तथा कृतकृत्य सुमतिनाथ तीथकर हुए वे तुम 


१ ज्ञानिसंयुतः ग० | २-पविद्गतः कृ० » प० ।-बविदुब्ृतः ग० । ३ विमुक्तविकृतिर्मास क०, ख०, ग०, घ० । 
विध्रुक्तविकृतिः ल० । 


इ२ महापुराणे उत्तरपुराणम 


सगधरा 
सचद्यो जात॑ जिनेन्हँ स्वरवतरणसम्प्राप्तकल्याणकार्ये 
वार्म जन्माभिषेके "सुरपविरचितैभषणेरिद्धशोभस्‌ । 
सन्निष्फान्तावघोर॑ं सुमतिमतिमति केवरूज्ानसिद्धा- 
बीशानं निदंतौ तत्पुरुषमपरुषं शान्तये संश्रयध्वम्‌ ॥ ८७॥ 


हत्यारे भगवदगुणभद्गाचायंप्रणीते त्रिपष्टिक्षणमहापुराणसड्ग्रहे सुमतितार्थपुराणं नाम 
समाप्तमेकपश्चाशरामं पे ॥ ५१ ॥ 
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सबको सिद्धि प्रदान करें || ५६।। जो भगवान स्वर्गावतरणके समय गर्भकल्याणकके उत्सबमें 'सद्यो- 
जात! कहलाये, जन्माभिषेकके समय इन्द्रोंके त्जसे विरचित आभूषणोंसे सुशोभित होकर “वामः 
कहलाये, दीक्षा-कल्याणकके समय अघोरः कहलाये, केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेपर 'इशान' कददलाये और 
निर्वाण होने पर तत्पुरुष' कहलाये एसे रागठ्प रहित अतिशय पूज्य भगवान्‌ सुमतिनाथका शान्तिके 
लिए है भव्य जीवो ! आश्रय ग्रहण करो ॥| ८७॥ 
इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवदगुणभद्राचाये प्रणीत त्रिपश्लक्षण महापुराण संप्रहमें 
सुमतिनाथ तीथंकरका पुराण वर्णन करनेबाला इक्यावनवाँ पबर पूर्ण हुआ । 
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१ सुरपतिरचितै-घ०, क० | 


दिपब्ाशत्तमं पर्व 


पप्मेडस्थाखुन भातीव प्रभास्मिन्रिति वाध्रिता । त्यक्तवा त॑ं य॑ं स पद्मास्मान्पातु पद्मप्रभः प्रभुः ॥ 4 ॥ 
द्वितीये भातकीखण्डे द्वीपे प्राग्मागपृ्वंजे । घिदेषे दक्षिणे कूछे सीताया बत्सदेशजम्‌ ॥ २ ॥ 

सुसीमानगर तस्मिन्‌ महाराजोइपराजितः । न परैजायते जेता स बाद्याभ्यन्तरद्विषाम्‌ ॥ ३ ॥ 

विक्रमेणैव वक्राणां जेतुब्राद्यपरिच्छदः । सप्ताद्पूरणं तस्य बर्ूं दोबेकशालिग:ः ॥ ४ ॥ 

तस्य स्पेन वर्षन्ति जीमूताः कर्षकेच्छया । आदिमध्यान्तवापाश्व घान्यमेदाः फरप्रदा: ॥ ५ ॥ 

त्यागेन तस्थ दारिद्रयशब्दः खकुसुमायते । भुवि प्राग्येषु द्वारिदर्यं तैरय घधनदायितम्‌ ॥ ६ ॥ 

राज्ञां महागुणास्तस्मिन्‌ सुक्षेत्रोम्तमुवीजवत्‌ । न्नरयो5प्येसे फछन्ति सम समातीयानू परान्‌ गरुणान्‌ ॥ ७ ॥ 
परेषां वास्यरूपादिसम्पन्नोन्मार्गवृत्तये | तरूत्पाटी मरुन्सेरुं। क्षमः कम्पयितु' ्र किम ॥ ८ ॥ 

स पटप्रकृतिभिभुष्यस्ताश्व तेन ततो5भवत्‌ । तद्रार्ज्य न परैषंष्यं परेषां 'घर्षकः स्वबस्‌ ॥ ९ ॥ 

एवं भवान्तरावजितोर्जितायोदयापिंतम्‌ । नापेत्यं सुचिरं भुक्त्वा संविभक्‍तं सुहढरैः ॥ १० ॥ 

क्षणिका: सर्वपर्यागाः पयाग्रिश्नानुभुयते । सुर्ख कारणविध्वंसे कार्मे कौतस्कुती स्थिति: ॥ ११ ॥ 

3इल्यूजुमृत्रभावेन स सर्व भक्न र॑ स्मरन्‌ । दत्त्वा राज्य सुमित्राय सुताय घिजितात्मने ॥ १२ ॥ 

गत्वा तपागुरुं कृत्वा जिनेन्द्र पिहिताखवम्‌ । एकादशाहुविद बच्चा नाम तीथैकराह्न यम ॥ १३ ॥ 
कमल दिनमें ही फूलता है, रातमें बन्द हा जाता हैं अतः उसमें स्थिर न रह सकनेके कारण 
ज्ञिस प्रकार प्रभाकी शोभा नहीं होती और इसीलिए उसने कमलकों छोड़कर जिनका आश्रय ग्रहण 
किया था उसी प्रकार लकष्मीन भी कमलकाी छोड़कर जिनका आश्रय लिया था वे पद्मप्रभ स्वामी हम 
सबका रक्षा करें ॥ १ ॥ दूसरे धातकीखण्डद्वीपके पूरे विदेहल्ेत्रमें सीता नदीके दक्षिण तट पर 
बत्स देश है । उसके सुसीमा नगरमें महाराज अपराजित राज्य करते थे । मद्दाराजअपराजित वास्तव 
में अपराजित थ क्योंकि उन्हें शत्रु कमी भी नहीं जीत सकते थे और उन्होंने अन्तरद्भ तथा बहिरज़- 
के सभी शत्रुओंकों जीत लिया था ॥ २-३॥ बह राजा कुटिल मनुष्योंको अपने पराक्रमसे ही 
जीत लेता था अतः बाहुबलसे सुशाभित उस राजाकी सप्ताह सेना केवल बाह्य आइड्म्बर मात्र थी 
॥ ४॥ उसके सत्यसे मेघ किसानोंकी इच्छानुसार बरसते थे और वर्षके आदि, मध्य तथा अन्तमें 
बोये जानेबाले सभी धान्‍्य फल प्रदान करते थे ॥ ५॥ उसके दानके कारण दारिद्रथ शब्द आकाशके 
फूलके समान हो रहा था और प्रथिथ्री पर पहले जिन मनुष्योंमें दरिद्रता थी वे अब कुबेरके समान 
आचरण करने लगे थे ॥ ६॥ जिस प्रकार उत्तम खेतमें बोये हुए बीज सजातीय अ्रन्य बीजोंको उत्पन्न 
करते हैं उसी प्रकार उस राजाके उक्त तीनों महान्‌ गुण सजातीय अन्य गुणोंको उत्पन्न करते थे |७»॥ 
इस राजाकी रूपादि सम्पत्ति अन्य मलुष्योंके समान इसे कुमार्ममें नहीं ले गई थी सो ठीक ही है 
क्योंकि वृक्षोंकी उखाड़ने वालाक्या मेरु पर्वतको भी कम्पित करनेमें समथे हे ?।।८॥। बह राजा राजाओं - 
के योग्य सन्धि विग्रहादि छह गुणोंसे सुशोभित था और छह्द गुण उससे सुशोभित थे | उसका राज्य 
दूसरोंके द्वारा धषणीय-तिरस्कार करनेके योग्य नहीं था पर वह स्वयं दूसरोंका धर्षक-तिरस्कार करने 
बाला था ॥ ६॥ इस प्रकार अनेक भाबोंगें उपार्जित पुण्य कम्मके उदयसे प्राप्त तथा अनेक मित्रोंमें बटे 
हुए राज्यका उसने चिरकाल तक उपभोग किया ॥| १०॥ तद्सन्तर वह विचार करने लगा कि इस 
संसारमें समस्त पर्याय क्षुणभंगुर हें, सुख पर्यायोंके द्वारा भोगा जाता है और कारणका विनाश 
होनेपर कार्यकी स्थिति कैसे हो सकती है १॥ ११॥ इस अ्रकार ऋजुसूज्र नयसे सब पदार्थोको 
भंगुर स्मरण करते हुए उस राजाने अपने आत्माकों वश करनेवाले सुमित्र पुत्रके लिए राज्य दे दिया, 





१ मेस्च्मं ल० । २ घपक ल्० । ३ इत्यन्तगंतभावेन क०, घ० | 
५ 





३9 महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


संन्‍्यस्यान्तपरित्यक्तदेहो5यादहमिन्द्रताम्‌ । उध्वंग्रेवेयके रम्ये प्रोतिह्रविमानजः ॥ १४ ॥ 
एकर््रिंशत्समुड्ायुह॑स्तद्ययशरीरकः । झक्कलेश्यो दिनैः पद्नपट्चतुःसम्मितैः खसन्‌ ॥ १५ ॥ 
एकन्रिंशस्सहखाब्दैम[नसाइारतर्पित: । तेजोबछावधिज्ञानब्याप्तासपम भूतलः ॥ १६ ॥ 
तक्कलेत्रविक्रियर्दीशः "सुख्मापाहमिन्द्रजम्‌ ! 'स्वायुरन्ते ततस्तस्मिन्नवननीमागमिष्यति ॥ १७ ॥ 
3ज्स्बूद्वीपेषत्न कौशामूयां पतिरिध्वाकृवंशजः । गोन्रेण काश्यपो राजा धरणाण्यों महानभूत्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्थ देवी सुसीमाझ्या र्नवृष्टयादिमानिता। प्रभाते माधकृष्णायां पष्ठथां चित्रेन्दुसज़मे ॥ १९ ॥ 
गजादिषोडश्नस्वप्नवीक्षणानन्सरास्यगम्‌ । निरीक्ष्य वारणं ज्ञातैस्तत्फरैः प्रमदान्विता* ॥ २० ॥ 
कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां स्वष्ट्योंगेडपराजित प्‌ । कातिके मास्यसूतैया रक्ताम्भो जद्रूबछविम््‌ ॥ २९ ॥ 
अस्योस्पत्तो समुत्पत्तिगुंणानां दोषसन्ततेः । ध्बंसो जातः शमः शोकः प्रमोदात्सव॑देहिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
मोहज्शुईतच्छायो नष्टो5हं वेति कम्पते । स्वर्गापघर्गयोमार्गे वाहके5स्मिन्‌ भविष्यति ॥ २३ ॥ 
मोहनिद्रां विह्मस्यन्ति बहवो३स्मिन्‌ प्रवोधके । जन्मिनां जाति”सम्बन्धविरोधश्र विनदश्यति ॥ २४ ॥ 
लक्ष्मीविफाश * मस्यायात्‌ प्रायात्‌ कीतिजंगत्त्रयम्‌ । भभूदित्यादिसंलापो विदुषधामितरेतरम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदामीमेब देवेन्द्रास्तं मेरी झ्ीरवारिभिः । ख्रपयित्वा विधायानुमुदा पश्मप्रभामिधाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अभिष्टुत्य पुर्तर्नीत्या मातुरक महाद्यतिम्‌ । निधाय मुदिता नृत्यं विधाय “प्रययुदिवम््‌ ॥ २७ ॥ 
समस्तेः शैशर्व तस्य मुदेन्दोरिय वनन्‍्यते । कः स यः सर्वमाह्ाद्य वड़माने पराहमुखः ॥ २८ ॥ 


बनमें जाकर पिहिताख्रव जिनेन्धको दीक्षा-गुरु बनाया, ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर तीथकर प्रकृति 
का बन्च किया ओर आयुके अन्तमें समाधिमरणके द्वारा शरीर छोड़कर अत्यन्त रमणीय ऊघ्बे- 
प्रैवैयकके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ।| १९-१४॥ इकतीस सागर उसकी आयु 
थी, दो हाथ ऊँचा शरीर था, झुक्त लेश्या थी, चार सौ पैंसठ दिनमें श्रासोच्छास प्रहण करना था, 
इकतीस हजार बर्ष बाद मानसिक आहास्से संतुष्ट होता था, अपने तेज, बल तथा अवधि-ज्ञानसे 
सप्तमी प्रथिबीको व्याप्त करता था और वहीं तक उसकी विक्रियाऋद्धि थी। इस प्रकार अहमिन्द्र 
सम्बन्धी सुख उसे प्राप्त थे। आयुके अन्तमें जब वह वहां से चय कर प्रथिबीपर अबतार लेनेके लिए 
उद्यत हुआ ।। १५-१७ || तब इसी जम्बूढीपकी कोशाम्बी नगरीमें इच्धाकुबंशी काश्यपगोन्री धरण 
नामका एक बड़ा राजा था। उसकी सुसीमा नामकी रानी थी जा रक्रब्ृष्टि आदि अतिशयेंसे सम्मा-' 
नित थी। माघकृष्ण पष्ठीके दिन ग्रातःकालके समय जब चित्रा नक्षत्र और चम्द्रमाका संयोग हो 
रहा था तब रानी सुसीमाने हाथी आदि सोलह स्वप्न देखनेके बाद मुखमें प्रवेश करता हुआ एक 
हाथी देखा। पतिसे स्वप्रेंका फल जानकर वह बहुत ही हर्पित हुईं। १८-२० ॥ कार्तिक मासके 
कृष्णपक्षकी त्रयोदशीके दिन त्वष्ट योगमें डसने लाल कमलकी कलिकाके समान कान्तिवाले 
अपराजित पुत्रकों उत्पन्न किया॥| २१॥ इस पुत्रकी उत्पत्ति होते ही गुणांकी उत्पत्ति हुई, दोष- 
समूहका नाश हुआ और हर्पसे समस्त प्राणियांका शोक शान्त हो गया ॥ २२॥ स्वर्ग ओर मोक्ष- 
का सार्ग चलानेवाले भगवानके उत्पन्न होते ही मोहरूपी शत्रु कान्तिरहित हो गया तथा 'अ्रव मैं 
नष्ट हुआ! यह सोचकर काँपने लगा।॥ २३ | उस समय विद्वानोंमें निम्न प्रकारका वार्तालाप हो रहा 
था कि जब भगवान्‌ सबको प्रबुद्ध करेंगे तब बहुतसे लोग मोह-निद्राको छोड़ देवेंगे, प्राणियोंका 
जन्मजात विरोध नष्ट हो जावेगा, लक्ष्मी विकासको प्राप्त होगी और कीर्ति तीनों जगतूमें फैल 
जावेगी ॥ २४-२५॥ उसी समय इन्द्रोंने मेरु पबत पर, ले जाकर श्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक 
किया, हपेसे पद्मप्रभ नाम रक्खा, स्तुति की, तदनन्तर महाकान्तिमान्‌ जिन-बालककों बापिस लाकर 
माताकी गोदमें रकखा, हर्षित होकर नृत्य किया और फिर स्वगेकी ओर प्रस्थान किया ॥ २६-२७॥ 
चन्द्रमाके समान उनके बाल्यकालकी सब बड़े हपसे प्रशंसा करते थे सो ठीक ही है क्योंकि जो 


१ सुखपायाइमिन्द्रजं ल० । २ आयुर्ते क०, ख०, ग०, त्र०, ल० । ३ जम्बूद्ीपे च कोशाम्ब्यां ल० | 
४ प्रमदास्ितिः ख०। ५ सम्बद्द-ग०, ख०। ६-बिंकास क०, घ०। ७ प्राययुर्दिबम्‌ क०,घ०, ग० | 


द्विपद्ाशत्तर्म पे ३५ 


ने कांमनीयक कामे5विकायेउन्यन्न चेद्रशम्‌ । तत्कामनीयर्क तस्य न केनाप्युपमीयते ॥ २९ ॥ 

तथैव रूपसप्यस्थ कथ्यते कि एथक्‌ शथक्‌। यद्यत्तस्मित् तत्त्वज्ञेरन्यस्थैरुपमीयते ॥ ३० ॥ 

कामयन्ते ख्तनियः पुंसः पुमांससता इम॑ पुनः । ताश्व ते चास्य सौभाग्यं नाल्पभाग्येरवाप्यते ॥ ३१ ॥ 
तसनावेव सर्वेषां दृष्टिस्तृध्चि परामिता । सनन्‍्तत॑ चूतसब्जयां मसतालीनामिवावलछी ॥ श२ ॥ 
सर्वेन्द्रियसमाह्वादस्तस्मिन्‌ चेन्न भ्ुशायते । परत्रापूर्णपुण्येचु न क्रापीति बयं स्थिता: ॥ ३३ ॥ 
खचतुष्केण कोटीनां नवभिश्रोक्तवाद्धिमि: । मिते सुमतिसन्ताने पशञ्मप्रभजिनस्थिति: ॥ ३४ 0 
पट्झ्युन्यवद्धिपूर्वायु: शूल्यपश्नद्धिचापभाक्‌ । जीवितस्य चतुभांगे" कुमारस्वेन निछ्ठिते ॥ ३७५ ॥ 
अछब्ध राज्य प्राप्ामरेज्यों * हैराज्यवर्जितम्‌ | क्रमायातं न हीचछन्ति सन्तस्तश्ान्यथागतम्‌ | ३६ ॥ 
3पद्यन्धेदस्प स्वस्थ स्वस्थ स्वस्येव सम्मदः । महाभयानि सह शे नष्टान्यप्टो निरन्वयम ॥ ३७ ॥ 
दारिद्ववं विद्वुतं दूरं स्वैरं स्व॑ संप्रवरतेते । सर्वांणि मझुलान्यासन्‌ सम्ञमः सर्वसम्पदाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कस्य कस्मिन्समीप्सेति वदान्येष्वभवद्बचः । कस्यचिज्नव कर््मिश्विदर्थितेत्यवदजनः ॥ ३९ ॥ 
हत्यस्य राज्यसम्पाप्ती जगत्सुप्तमिवोत्यथितम्‌ । तदेव राज्य॑ राज्येषु प्रजानां यत्सुखावहस्‌ ॥ ४० ॥ 
हीने षोड्शपूर्वाड्रेः४ “पूर्वछक्षायुषि स्थिते । कदाचिद्‌ द्वारिवन्धस्थगजप्रकृतिसंश्रुतेः ॥ ४१ ॥ 


सबको आह्वादित कर बृद्धिको प्राप्त होता है उससे कोन पराड्मुख रहता है १ ॥ २८ ।॥ भगवान्‌ 
पद्मप्रभके शरीरकी जैसी सुन्दरता थी वेसी सुन्दरता न तो शरीर रहित कामदेवमें थी और न अन्य 
किसी मनुष्यमें भी । यथाथमें उनकी सुन्दरताकी किसीसे उपमा नहीं दी जा सकती थी। २६॥ 
इसी प्रकार उनके रूपका भी प्रथक्‌ प्रथक बणन नहीं करना चाहिये क्योंकि जो जो गुण उनमें विद्य- 
मान थे बिद्वान लोग उन गुणोंकी अन्य मनुप्योंमें रहनवाले गुणोंके साथ उपमा नहीं देते थे ॥३०॥ 
खियाँ पुरुषोंकी इच्छा करती हैं. और पुरुष स्लियोंकी इच्छा करते हैं परन्तु उन पद्मप्रभकी, स्त्ियाँ 
ओर पुरुष दोनों ही इच्छा करते थे सा ठीक ही है। क्योंकि जिनका भाग्य अल्प है वे इनके 
सौभाग्यको नहीं पा सकते हैं ।। ३१॥ जिस प्रकार मत्त भोरोंकी पंक्ति आममज्जरीमें परम संतोपको 
प्राप्त होती है उसी प्रकार सब मनुष्योंकी दृष्टि उनके शरीरमें ही परम संतोष प्राप्त करती थी ॥ ३२॥ 
हम तो ऐसा समभते हैं कि समस्त इन्द्रियोंके सुख यदि उन पद्मप्रभ भगवानमें पूर्णताको प्राप्त नहीं 
थे तो फिर अण्प पुण्यके धारक दूसरे किन्हीं भी मनुप्योंमें पुणताको प्राप्त नहीं हो सकते थे ॥ ३३॥ 
जब सुमतिनाथ भगवानकी तीथ परम्पराके नब्बे हजार करोड़ सागर बीत गये तब भगवान पद्मप्रभ 
उत्पन्न हुए थे॥| ३४ ॥ तीस लाख पूर्व उनकी आयु थी, दो सौ पचास धनुप ऊँचा शरीर था और 
देव लोग उनकी पूजा करते थे। उनकी आयुका जब एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्होंने एक- 
छत्र राज्य प्राप्त किया । उनका वह राज्य क्रमप्राप्त था--बंश-परम्परासे चला आ रहा था सो ठीक 
ही है क्योंकि सज्जन मनुष्य उस राज्यकी इच्छा नहीं करते हैं जो अन्य रीसिसे प्राप्त होता है 
॥ ३५-३६ ।| जब भगवान्‌ पद्मप्रभको राज्यपट्ट बाँधा गया तब सबको एसा हर हुआ मानो मुझे ही 
राज्यपट्ट बाँधा गया हो । उनके देशमें आठों महाभय समूल _नष्ट हो गये थे।। ३७॥ दरिद्रता दूर 
भाग गई, धन स्वच्छदन्तासे बढ़ने लगा, सब मद्जल प्रकट हो गये और सब सम्पदाओंका समा- 
गम हो गया ॥ ३८ ॥ उस समय दाता लोग कहा करते थे कि किस मनुष्यको किस पदार्थकी इच्छा 
है और याचक लोग कहा करते थे कि किसीको किसी पदार्थेकी इच्छा नहीं है॥ ३६ ॥ 

इस प्रकार जब भगवान्‌ पद्मप्रभको राज्य प्राप्त हुआ तब संसार मानो सोने से जाग पड़ा सो 
ठीक ही है क्‍योंकि राजाओंका राज्य वही है जो प्रजाको सुख देनेबाला हो ।|००॥। जब उनकी-आयु 
सोलह पूर्बाज्ञ कम एक लाख पूवेकी रह गई तब किसी हक दरवाजे पर बँधे हुए हाथीकी दशा 
सुननेसे उन्हें अपने पूबे भवांका ज्ञान हो गया ओर तत्त्वोंके स्वरूपको जाननेवाले वे संसारकों इस 





१ च्तर्माग-ल० | २ प्राप्तामरेब्यों ख० । प्राप्तामरेष्टो ग०। ३ पहवन्घस्य ग०। ४ पूर्वाज्ञि ग०, क० । 
५ पूर्व छद्धायुषि द्व०। 


३६ महापुराणे उत्तरपुराणम॑ 


जातात्मान्यभवों धिक थिक संसारमिति तत्वबिद्‌ । विरक्तः कामभोगेषु पापदु खप्नदायिदु ॥ ४२ ॥ 
अदष्टं कि किमस्पृष्टमनाप्रातं किमश्रतम्‌ । कि *किमस्वादितं येन पुन्नवमिवेष्यते ॥ ४३ ॥ 
मुक्तमेष पुनभुक्त जन्तुनानन्तशों भवे । *मध्यमप्यभिलापाब्घेरितं बदत कि ततः ॥ ४४ ॥ 
नेरिद्रमैरात्मनस्तृप्तिमिंथ्यात्वादिविदूषितैः । 3वीतघात्युपयोगेडस्थ विश्व यावश्षगोचरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रोगोरगाणां तु छ्षेयं शरीरं वामदूरकम्‌ । दष्टान्‌ दृष्टापि सैरेव किमिष्टान्नप्टजीवितान्‌ू ॥ ४६ ॥ 
*४आहितो "देहिनो देहे मोहोउनेनाविनखर: ६ । *सहवासः क्ृतः क्वापि केनाप्यस्थाथुषा किम ॥ ४७ ॥ 
हिंसांदिपश्चक धर्म: सुख यस्येन्द्रियाथंजम्‌ । संस्ृती रोचते तस्मे विपरीतार्थदर्शिने ॥ ४८ ॥ 
पापापापोपलेपापक्षेपों येनोपप्यते । तद्ध्येयं तदनुप्ठेयं तदध्येयं सदा छुचेः ॥ ४९ ॥ 

इति त्रिविधनिर्वेदिभूतवोधिः< सुरोत्तमैः | प्रोत्साहितः सुरैः प्राप्तनिष्क्रान्तिस्लानसम्मद; ॥५०॥ 
निषृत्यारुफं समारुह्य शिविकां स मनोहरे । वने पष्ठोपवासेन दीक्षां शिक्षामिवाग्नहीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
कार्तिके कालूपक्षस्य श्रयोदश्यपराह्कगः । चित्रायां भूभुजां सार सहस्रेणाहितादर: ॥ ७२ ॥ 
चतुर्थशञानसम्पन्नश्वयांये पश्चिमे दिने । नगरं वर्द्धमानाख्य॑ प्राविशद्धिदुपां वरः ॥ ७३ ॥ 

सोमदत्तो नृपस्तस्म दानादापार्जनच्छविः । आश्रयपत्चर्क कि वा पात्रदानान्न जायते ॥ ५४ ॥ 
चिन्वन्‌ छुभास्वै; पुण्य संवरं कर्मंसंहते: । कुव॑न्गुप्त्यादिपटकेन तपसा निर्जरां च सः ॥ ५७ ॥ 





प्रकार धिक्कार देने लगे । वे पाप तथा दुःखांका देनेवाले काम-भोगेंमें विरक्त हो गये । व विचारने 
लगे कि इस संसारमें एसा कोन-सा पदाथ है जिसे मेने देखा न हा, छुआ न दा, सूँघान हा 

सुना न हो, ओर खाया न हो जिससे वह नय्रक्रे समान जान पड़ता है ॥ ४९-४३ ॥ यह जीब 
अपने पूर्वभवोंमें जिन पदार्थोका अनन्त बार उपभाग कर चुका हैं उन्हें ही वार-बार भागता है अतः 
अमिलाषा रूप सागरके वीच पड़े हुए इस जीयसे क्‍या कहा जावे १॥ ४०॥ घातिया कर्मेके न 
होने पर इसके केवलज्ञानरूपी उपयोगमें ज़ब तक सारा संसार नहीं कलकने लगता तब तक 
मिथ्यात्व आदिसे दूषित इन्द्रियांके विषयांसे इसे तृप्ति नहीं हा। सकती ॥| ४५ ।॥ यह शरीर रागरूपी 
साँपोंकी बामी है तथा यह जीव देख रहा है कि हमारे इष्टज़न इन्हीं रोगरूपी साँपोंसे काटे जाकर 
नष्ट हो रहे हैं फिर भी यह शरीरमें अविनाशी माह कर रहा हैं यह बड़ा आश्रय है। क्‍या आज 
तक कहीं किसी जीवने आयुके साथ सहवास किया हैं ? अर्थात्‌ नहीं किया ॥ ४६-४७॥ जो 
हिंसादि पाँच पापोंको धम मानता हैं, और इन्द्रिय तथा पदार्थके सम्बन्धसे हानेबाले सुखका सुख 
सममभता है उसी विपरीतदर्शी मनुष्यके लिए यह संसार रुचता है--अच्छा मारूम होता है 
॥ ४८ ॥ जिस कार्यसे पाप और पुण्य दोनों उपलेपोंका नाश हो जाता है, विद्वानोंको सदा उसीका 
ध्यान करना चाहिये, उसीका आचरण करना चाहिये और उसीका अध्ययन करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार संसार, शरीर ओर भोग इन तीनोंके वैराग्यसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है, लौका- 
न्तिक देवेंने जिनका उत्साह बढ़ाया हैं और चतुर्निकाय देवांने जिनके दीक्षा-कल्याणकका अभिषेको- 
त्सव किया है ऐसे भगवान्‌ पद्मप्रभ, निवृत्ति नामकी पालकी पर सबार होकर मनोहर नामके बनमें 
गये ओर वहाँ वेलाका नियम लेकर कार्तिक कृष्ण त्रयोदर्शीके दिन शामके समय चित्रा मक्षत्रमें एक 
हजार राजाओंके साथ आदर पूर्वक उन्होंने शिक्षाके समान दीक्षा धारण कर लीं ॥| ५०-५२॥ जिन्हें 
मनःपययज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे बिद्वानोंमें श्रष्ट पद्मप्रम स्वामी दूसरे दिन च्याके लिए 
वर्धभान नामक नगस्में प्रविष्ट हुए॥ ५३॥ शुक्ल कान्तिके धारक राजा सोमदर्तने उन्हें दान देकर 
पद्माश्चय प्राप्त किये सो ठीक ही है क्योंकि पात्रदानसे क्या नहीं होता है ?।| ५४ ॥ शुभ आखवोंसे 


किमनप्वारित येन | २ मध्यमेत्यमिलाषाब्वेरितं वदतु कि ततः क०, घ०, ख० | नवामप्यमि-ग० | 
३ वीतघात्युपयोगस्य क०, ग०, ल०। ४ अहइहितो त्ञू०। ५ देहिनां घ०। ६ विनश्वरम्‌ क० » घ०। 
ऊ जल कते क०, घ०, ख०, सहवासकृतं क्वू०। 5 निर्वेदभूतोी बोधिसुरोत्ते;ः क०, घ०। 
दूतबोषेः य० | 





द्विपख्लाशत्तम॑ पे ७ 


पण्मासेमौन॑सास्थाय छाद्मस्थयमपरनीतवान्‌ । क्षपकश्नेणिमारुझ नष्टधातिचतुष्टयः ॥ ७६ ॥ 
पौण्णमास्यां सिते चैज्रे मध्यादद्ो" रवौ गते । चित्रायां केघलूजानं प्रतिपेदे परा्थंकृत ॥ ७७ ॥ 
१समचितो महादेवेः शतेनेतो गणेशिनाम्‌ | स वद्धचामरादीनां दशभिश्च जगद्धितः ॥ ७८ ॥ 
शून्यद्वयाभिपक्षोक्तसवंप्वंधरान्वित: । शुल्यत्रिकनवलुद्िप्रोक्तशिक्षकलक्षितः ॥ ५९ ॥ 
3शुन्यत्रिकशदज्ेयविविधावधिवीक्षण: । खन्नयद्वादशारुक्ष्यकेवछावगमाश्रितः ॥ ६० ॥ 
खद्टयाष्टपडेकाडृविक्रिय दिंसटद्धिमान्‌ । शन्यद्रयत्रिशन्यैकप्रोक्तस्तुयावबोधन: ॥ ६१ ॥ 
शुन्यद्दयतुरन्धोक्तत्यातानुत्तवादिक: । खचतुष्कादिवद्धवु क्तसम्पिण्डितयतीश्वरः ॥ ६२ ॥ 
खचलनुष्कद्धिवाराशिप्रमिताभिरभिष्टुत: । 5राज्िपेणाख्यमुख्याभिरायिकामि: समन्‍्ततः ॥ ६३ ॥ 
त्रिलक्षश्रावकापेत: श्राविकापल्नऊक्षवान्‌ । सदेवदेब्यसडख्यातस्तियंक्सइख्यातसंयुतः ॥ ६४ ॥ 
कुर्बन्‌ धर्मोपदेशेन मोक्षमार्गे तनृभ्ृतः । भब्यान्‌ पुण्योदयेनेव धर्मसत्चान्‌ सुखोदये ॥ ६७॥ 
सम्मेदपर्णते मास स्थित्वा “योग निरुद्धवान्‌ | सादे यतिसहलेण प्रतिमायोगमास्थित:* ॥ ६६ ॥ 
फाल्गुने मासि चित्रायां चतुथ्यामपराहुगः । कृष्णपक्षे चतुर्थेन समुच्छिन्नक्रियात्मना ॥ ६७ ॥ 
झुक्ृध्यानेन कर्माणि हत्वा निर्वाणमापिवान्र्‌ । तदैत्य चक्रः शक्राद्या: परिनिर्वाणपुजनम्‌ ॥ ६८ ॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


कि सेव्यं क्रमग्ुग्ममव्जविजयामस्यैंच लक्ष्म्यास्पद॑ 
कि श्रव्यं सकलप्रतीतिजननादस्येच सत्यं बच; । 





पुण्यका सम्जय, गुप्ति, समिति; धर्म, अनुप्रेक्षा, परिपह-जय तथा चारित्र इन छद्द उपायोंसे कर्म समूह- 
का संबर ओर तपके हारा निजेरा करते हुए उन्होंने छद्मस्थ अवबस्थाके छह मोह मोनसे व्यतीत 
किय। तदनन्तर क्षपकश्नेणी पर आरूढ़ हाकर उन्होंने चार घातिया कर्मोका नाश किया तथा चेत्र 
शुरू पाणमासीक दिन जब कि सूर्य मध्याहसे कुछ नीच ढल चुका था तब चित्रा नक्षत्रसें उन्र पर- 
कल्याणकारी भगवानने केबलज्ञान प्राप्र किया।॥ ५७-५७॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर उनकी 
पूजा की। जगतका हिन करनेवाले भगवान्‌, वज्ञ चामर आदि एक सो दश गणधरोंसे सहित थे, 
दो हजार तीन सो पूर्वधारियांसे युक्त थे, दो लाग्य उनहत्तर हजार शिक्षक्रांसे उपलक्षित थे, दश 
हजार अवधिज्ञानी और बारह हजार फेंचलज्ञानी उनके साथ थे, सोलह हजार आठ सो विक्रिया- 
ऋड्धिके धारकेंसे समृद्ध थे, दश हजार तीन सो मनःपर्ययज्ञानी उनकी सेवा करते थ, ओर नो 
हजार छह सो श्रेष्ठ बादियांसे युक्त थे, इस प्रकार सव मिलाकर तीन लाख तीस हजार मुनि सदा 
उनकी स्तुति करते थे। रात्रिपेणाकों आदि लेकर चार लाख बीस हजार आर्थिकाएँ सच ओरसे 
उनकी स्तुति करती थीं। तीन लाख श्रावक, पाँच लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देव-देवियाँ और 
संख्यात तियख्र उनके साथ थे | ५८-६४ ॥| इस प्रकार घर्मापदेशके द्वारा भव्य जीवोंको मोक्षमार्गमें 
लगाते और पुण्यकर्मके उदयसे धर्मात्मा जीवांकों सुख प्राप्त कराते हुए भगवान पद्मप्रभ सम्मेद 
शिखर पर पहुँचे । वहाँ उन्हेंने एक माह तक ठहर कर योग-निराध किया तथा एक हजार राजाओं 
के साथ प्रतिमायोग घारण किया | ६०-६६ ।। 
तदनन्तर फाल्गुन कृष्ण चतुर्थीके दिन शामके समय चित्रा नक्षत्रमें उन्होंने समुच्छिन्न-क्रिया- 
प्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्त ध्यानके द्वारा कर्मोका नाश कर निर्वाण प्राप्त किया। उसी समय इन्द्र 
आदि देवांने आकर उनके निर्वाण-कल्याणककी पूजा की ॥| ६७-६८।। सेवा करने योग्य क्‍या हे 
कमलेंकों जीत लेनेसे लक्त्मीने भी जिन्हें अपना स्थान बनाया है ऐसे इन्हीं पद्मप्रभ भगवानके चरण- 
१ मध्यादह्ा ल्व० २ समर्थितमहो देवेः क०, ख०, ग०,घ०। ३ शुल्यत्रिदशशेय ल्०। ४ रतिषरेणारूय-ल० | 
७ योगात्रिरद्ध ल० । ६ संस्थितः ल्ष० | 


० महापुराणी उत्तरपुराणम्‌ 


कि ध्येयं गुणसन्ततिश्च्युतमलस्यास्यैव काष्ठाश्रया- 

दिव्युक्तस्तुतिगोचरः स भगवान्‌ प्रश्मप्रभ: पातु ब:॥६५९॥ 
राजा प्रागपराजितो जितरिपुः श्रीमान्‌ सुसीमेश्वरः 

पश्चादाप्य तपो3न्य्यनामसहितो ग्रेवेयके5न्स्ये 5मरः । 
कौशास्ब्या कलितों गुणैरगणितैरिक्ष्वाकुवंशाग्रणीः 

पष्टस्तींकरः परात्महितक्ृत्‌ पद्मप्रभः शं क्रियात्‌॥७०॥ 

इस्यार्थे मगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसहूहे पद्मप्रभाहंतूपुराणवर्णनं नाम 
हिपश्वाशत्तमं पर्व ॥ ७२ ॥। 


+ '+, 
न>-+$*९ ---- 


युगल सेवन करने योग्य हैं। सुनन योग्य क्या है ? सब लोगांका विश्वास उत्पन्न करानेवाले इन्हीं 
पद्मप्रभ भगवानके सत्य बचन सुननेके योग्य हैं, और ध्यान करने योग्य क्या है ? अतिशय निर्मल 
इन्हीं पद्मप्रभ भगवानके दि्ग्दिगन्त तक फेले हुए गुणांके समूहका ध्यान करना चाहिये इस प्रकार 
उक्त स्तुतिके विषयभूत भगवान्‌ पद्मप्रभ तुम सबकी रक्षा करें ॥ ६६॥ जो पहले सुसीभा नगरीके 
अधिपति, शत्रुओंके जीतनेवाल, अपराजित नामके लक्ष्मी-सम्पन्न राजा हुए, फिर तप धारण कर 
त्तीथकर नामकर्मका बन्ध करते हुए अन्तिम ग्रेबेयकर्मे अहमिन्द्र हुए ओर तदनस्तर कौशाम्बी 
नगरीमें अनन्तगुणोंसे सहित, इच्चाकुबंशके अग्रणी, निज-परका कल्याण करनेवाले छुठवें तीथकर 
हुए वे पद्मप्रभ स्वामी सब लोगोंका कल्याण करें || ७०॥ 
इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध भगवद्‌ गुणभद्राचार्य प्रणीर त्रिपष्टि लक्षण महापुराणके संप्रहमें 
पद्मग्रभ भगवानके पुराणका वणन करनेवाला बावनवाँ प्र पूणे हुआ । 
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ज्िपच्ाशत्तमं पर्व 


तर्त्व सत्तादिना येन नैकेनाप्यवधारितम्‌ । तद्विसथाप्यसावेव स्‌ सुपाश्चोडस्तु मे गुरु: ॥ १ ॥ 

विदेहे धातकीखण्डे प्राच्यां सीतोत्तरे तटे । सुकच्छविषये नन्दिषेण: क्षेमपुराधिप: ॥ २ ॥ 
प्रशाविक्रमयुक्तस्थ स्वानुरकानुजीविन: । तस्यानुगुणदैवस्य राज्यभ्ी: सुखदायिनी ॥ ३ ॥ 

शरीर न भिषग्रकष्य न राज्यमपि मन्सत्रिभिः । तथापि तद्द्य॑ तस्य क्षेमवत्सुक्रतोदयात्‌ ॥ ४ ॥ 
पुरुपार्थ॑श्नय 'तस्मिश्नेकस्मिश्षेव सुस्थितम्‌ । परस्परोपकारेण तस्मात्तस्योपकारिता ॥ ७ ॥ 

जितारिभू भुजस्यास्य विजिगीपैहलौकिकी । मा भूज्जन्वस्ति सन्मार्ग रक्षतः पारछौकिकी ॥ ६ ॥ 

एवं राज्यसु्ख श्रीमान्‌ बन्धुमित्रानुजीविभिः । "सहसानुभवाज्ातवैराग्यातिशयः सुधी: ॥ ७ ॥ 
*मोहोदयोभयाविद्धकायवाक्चित्ततृत्तिमि: । बद्ध्वा कर्माणि तैनीतो जातो गतिचतुष्टये ॥ < ॥ 

संसारे चक्रकश्रान्त्या दुस्तरे दुःखदूषितः । वीतादौ सुचिरं भ्राम्यक्षय भव्यों यदच्छया ॥ ९ ॥ 
लब्घकालादिराप्तो5पि3 मुक्तिमार्ग सुदुर्गमम्‌ | *रेमे रामादिभिमुग्घों घिग्चिग्मों कामुकाम्रिसम्‌ ॥ १० ॥ 
निर्मेल्याखिलकम[णि निमंलो छोकमूध्वेग: । किल नाम्ोमि निवाणं सार्व सर्वेज्ञुभाषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
इत्याविष्कृतसश्निन्तः सुस्वान्तः स्वस्थ सन्ततो । सुस्थाष्याव्मजमात्मीय पति घनपति सताम्‌ ॥ १२ ॥ 
नरेन्त्रैबेहुमिः साथ "निर्धुनानो रजो मुदा । अर्हश्नन्दनपुज्यान्तेवासित्व॑ प्रस्यपद्यत ॥ १३ ॥ 


जिन्हींने जीवाजीबादि तत्त्वांकों सत्त्व असत्त्व आदि किसी एक रूपसे निश्चित नहीं किया 

है फिर भी उनके जानकार वहीं हैं ऐसे सुपार्थनाथ भगवान मेरे गुरु हैं ॥ १॥ धातकीखण्डके 
पृ विदेह क्षेत्रमं सीता नदीक्रे उत्तर तट पर सुकच्छ नामका देश है । उसके क्षेमपुर नगरमें नन्दिषेण 
नामका राजा राज्य करता था ॥ ९॥ वह राजा बुद्धि ओर पराक्रमसे युक्त था, उसके अनुचर सदा 
उसमें अनुराग रखते थे, यही नहीं देव भी सदा उसके अनुकूल रहता था। इसलिए उसकी राष्य- 
लक्ष्मी सबको सुख देनेवाली थी ॥| ३ ।। उसके शरीरकी न तो बेद्य लोग रक्षा करते थे और न 
राज्यकी मंत्री ही रक्षा करते थे फिर भी पुण्योदयसे उसके शरीर और राज्य दोनां ही कुशलयुक्त थे 
॥ 9 ॥ धर्म, अथे और काम ये तीनों पुरुषा्थ परस्परका उपकार करते हुए उसी एक राजामें स्थित 
थ इसलिए यह उस राजाका उपकारीपना ही था।। ५॥ शजत्रुओंकों जीतनेवाले इस राजा नन्दिषेणको 
जीतनेकी इच्छा सिर्फ इस लोक सम्बन्धी ही नहीं थी किन्तु समीचीन मार्गकी रक्षा करते हुए इसके 
परलोकक जीतनेकी भी इच्छा थी ॥| ६॥ इस प्रकार वह श्रीमान्‌ तथा बुद्धिमान राजा बन्धुओं , मित्रों 
तथा सेवकोंके साथ राज्य-सुखका अनुभव करता हुआ शीघ्र ही विरक्त हो गया || ७।॥। वह विचार 
करने लगा कि यद्द जीव दर्शनमोह तथा चारित्रमोह इन दोनें मोहकर्मक उदयसे मिली हुई मन, 
बचन, कायकी प्रवृत्तिसे कर्मोंको बाॉँधकर उन्हींके द्वारा प्रेरित हुआ चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है 
॥ ८॥ अत्यन्त दुःखसे तरने योग्य इस अनादि संसारमें चक्रकी तरह चिरकालसे भ्रमण करता हुआ 
भव्य प्राणी दुःखसे दूषित हुआ कदाचित कालादि लब्धियाँ पाकर अतिशय कठिन मोशक्षमार्गको 
पाता है. फिर भी मोहित हुआ स्त्रियों आदिके साथ क्रीडा करता है। मैं भी ऐसा ही हूँ अतः 
कामियोंमें मुख्य मुझको बार-बार धिककार है।। ९-१० ॥ मैं समस्त कर्मोंको नष्ट कर निर्मेल हो ऊध्वे- 
गामी बनकर सबका हित करनेवाले स्बेज्ञनिरूपित निर्वाणलोककों नहीं प्राप्त हो रहा हूँ यह दुश्ख 
की बात है ॥ ११॥ इस प्रकार विचार कर उत्तम हृदयकों घारण करनेवाले राजा नन्दिषेणने अपने 
पद पर सज्जनोत्तम धनपति नामक अपने पुत्रको विराजमान किया और स्वयं अनेक राजाओंके 
१ स शीघप्रमननुभवन्‌ जातवेराग्यातिशयः: क०, घ०। २ मोहेभयोदयाविद्ध ० | ३ प्राप्तोडपि ग०। 

# रमे ल० । ५ निधधृतानो ल० । 


४० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


एकादशाज्धधारी सन्लुक्ततद्योग्यकारणेः । स्वीकृत्य तीर्थकृज्ञाम संन्‍्यस्यान्ते समाधिमान्‌ ॥ १४ ॥ 
शुकूछेश्यो द्विहस्ताह्षको प्रैवेयकमध्यमे । अहमिन्द्रः सुभद्वाख्ये विमाने मध्यमेडजनि ॥ १७ ॥ 
चनुःशतेपु पद्मोत्तरेष्वह:स्वेप निःधसन्‌ । शुन्यत्रितवसस्तद्विप्रमिताब्देषु विश्वणन्‌ ॥ १६ ॥ 
विक्रियाबधिवीर्य॑त्विद्व्याप्तासस मभूमिक: । सघ्विशतिवार्ध्ययुरथ भुक्त्वाखिलं सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
आयुरन्ते ततस्तस्मिन्नागमिष्यति भूतऊूम्‌ । द्वीपेडस्मिन्‌ भारते काश्ीविषये भ्रूपभान्वये ॥ १८ ॥ 
सुप्रतिष्ठमहाराजों पाराणस्था महीपतिः । तस्यासीत्‌ एथिवीषेणा देवी तस्या ग्रृहाहुणे ॥ १९ ॥ 
पण्मासान्‌ साररत्नानि बद्चषुः सुरवारिदाः । सितपष्ठयां विशाखायां मासि भाव्रपदे छुभान्‌ ॥ २० ॥ 
स्वमान्‌ पोडश संवीक्ष्य वार चाननागतम्‌ । ज्ञात्वा पत्युः फर्ल तेषां परितुष्टाप्रिमिन्नके ॥ २१ ॥ 
शुभयोगे सितम्पेष्टद्रादश्यां त॑ सुरोचमम्‌ । सोदपीपददुत्तुक्ष्मैराववतमिवोरजितस्‌ ॥ २२ ॥ 
सुरेन्द्रंम॑न्दरस्यान्ते कृत जन्ममहोत्सवैः । तस्याकारि सुपाश्वाख्या तत्पादानतमौलिभिः ॥ २३ ॥ 
कोटीनवसहस्रेषु पद्मप्रमजिनान्तरे । सागरोपमसडुख्येषु गते तद़्तजीवितः ॥ २४ ॥ 
*शुल्यपटयुगपक्षोक्तपुर्वजीवी धघनुःशत-। दयोत्सेधो विधुं कान्त्या ह्रेपयज्ञाप यौवनस्‌ ॥ २७ ॥ 
२लक्षपत् सुपुर्वाणों कोमार्यें गतवत्यतः । धन स्यक्तु' वदान्यों वा साम्राज्य स्वीचकार सः ॥ २६ ॥ 
शुश्रूषादप्टधीधुर्यान्‌ सर्वशासत्रविशारदान्‌ । नटान्‌ सपेटकान्‌ प्रेश्याक्षतेकान्‌ नृस्यकफोविदान्‌ ॥ २७ ॥ 
सुकण्ठान्‌ गायकान्‌ श्रव्यानप्टाधतोधवादकान्‌ । सनमंरुचिरानन्याज्ञानाविद्याकछागुणान्‌ ॥ २८ ॥ 








साथ पाप कर्मको नष्ट करता हुआ बड़े हर्षसे पूज्य अर्दन्नन्दन मुनिका शिष्य बन गया॥ १२-१३ ॥ 
तदूनन्तर ग्यारह अद्गका धारी होकर उसने आगमसमें कही हुई! दर्शनविश्द्धि आदि सोलद कारण 
मावनाओंके हारा तीथंकर नामकरमका बन्ध किया और आयुके अन्तमें संन्यास मरण कर मध्यम 
प्रैवयकके सुभद्र नामक मध्यम विमानमें अहमिन्द्रका जन्म धारण किया। वहाँ उसके झुक्त लेश्या 
थी, और दा दवाथ ऊँचा शरीर था ॥ १2-१५॥ चार सौ पाँच दिनमें श्वास लेता था और सत्ताईस 
हजार बे बाद आहार महण करता था॥ १६॥ उसकी विक्रिया ऋद्धि, अवधिज्ञान, बल और 
कान्ति सप्तमी प्रथिवी तक थी तथा सत्ताइस सागर उसकी आयु थी। इस प्रकार समस्त सुख 
भोगकर आयुके अन्तमें जब बह प्रथिवी तल पर अवतीण हानेका हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भारत- 
बे सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामकी नगरी थी। उसमें सुप्रतिष्ठ मद्दाराज़ राज्य करते थे । 
सुप्रतिष्का जन्म भगवान्‌ वृषभदेवके इच्चवाकु-वंशमें हुआ था। उनकी रानीका नाम था प्रथिवी- 
पेणा था। रानी प्रथिवीपेणाके घरके आंगनमें देवरूपी मेघोंने छह माह तक उत्कृष्ट रक्नोंकी वर्षा की 
थी। उसने भाद्रपद शुक्त पप्ठीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सालह शुभ स्वप्न देखकर मुखमें प्रवश 
करता हुआ एक हाथी देखा । उसी समय बह अदमिन्द्र रानीके गर्भमे आया | पतिके मुखसे स्वप्नों- 
का फल जानकर रानी प्रथिवीपेणा बहुत दी हर्षित हुई। तदनन्तर ज्येप्शुक्त द्वादशीके दिन अप्रिमित्र 
नामक शुभयोगमें उसने ऐरावत हाथीके समान उन्नत आर बलवान अहमिन्द्रको पुत्र रूपसे उत्पन्न 
किया ॥ १७-२२ ॥ इन्द्रोंने सुमेरु पर्वतके मस्तक पर उसका जन्मकालीन महोत्सव किया, उसके 
खरणोंमें अपने मुकुट कुकाये और 'सुपाश्े! एसा नाम रखा॥ २३॥ पक्मप्रभ जिनन्द्रके बाद नौ 
हजार करोड़ बीत जानेपर भगवान सुपाश्नाथका जन्म हुआ था। उतकी आयु भी इसी अन्तरालमें 
सम्मिलित थी ॥| २४७ ।| उनकी आयु बीस लाख पूर्णकी थी, ओर शरीरकी ऊँचाई दो सौ धनुप थी 
वे अपनी कान्तिसे चन्द्रमाकों लज्जित करते थे। इस तरह उन्होंने योबन-अवस्था प्राप्त की ॥ २५ ॥| 
जत्र उनके कुमार-कालके पाँच लाख पूर्व व्यतीत हो गये तब उन्होंने दानीकी भें।ति घनका त्याग 
करनेके लिए साम्राज्य स्वीकार किया ॥ २६॥ उस समय इन्द्र श॒श्रपा आदि बुद्धिके आठ गुणोंसे 
श्रेष्ठ, सर्वशास्रोंमें निपण मुण्डके मुण्ड नटोंको, देखने योग्य तथा नृत्य करनेमें निपुण नर्तकोंको 
उत्तम कण्ठवाले गायकोंको, श्रवण करने योग्य साढ़ेसात ग्रकारके बादित्र-बादकोंको, हास्य-विनोद्‌ 


१ शत्यपरद्यपक्षोक्त क०, ग०, घ०। षडयुत ल०। २ लक्षुपञ्चः क०, ख०, ग० घ०। लत्ताः पश्च ख०। 


त्रिपत्चाशत्तमं पर्व ४ छ१्‌ 


खीश्व ताच््गुणोपेता गन्धर्वानीकसत्तमा: । आामीय तस्य देवेन्द्री विनोदेरकशेत्सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
शोषेन्दियत्रयायेंश्व तत्रोत्कृष्टेनिरन्सरस्‌ । सुख तदेव संसारे यदनेनानुभूयते ॥ ३० ॥ 
निःस्वेदत्यादिसब्नामसम्भुतातिशयाष्टकः । स्वाप्रियहितालापी निर्व्यापारोशवीयकः ॥ ३१ ॥ 
१ प्रसज्ञोडनपचत्यायुगुंणपुण्यसुखात्मक: । कल्याणकाय:त्रिज्ञान: प्रियड/गुझ्सवच्छवि: ॥ रेर ॥ 
मन्दाशुभानुभागोडय॑ शुभोत्कृष्टनुभावभाक्‌ । निर्वाणाभ्युदणैश्वर्यकण्टिकाकान्तकण्ठक: ॥ हे३ ॥ 
 स्वपादनखसंक्रान्तनिखिलेन्द्रमुखास्खुजः । एधते श्रीधरो5गाधनृष्त्यम्भोधों प्रबुद्धदान ॥ ३४ ॥ 
स्वायुरायप्टवर्षेभ्य: सर्वेषां परतो भवेत्‌ । डदिताष्टकषायाणां तीर्थेशां देशसंयमः ॥ ३० ॥ 
ततो5स्य भोगवस्वूनां साकल्येडपि जितात्मनः । बृत्तिनियमितैकाभूदसछख्यगरुणनिजेरा ॥ ३६ ॥ 
पूर्वाक्नविंशतिन्यूनलक्षपूर्वायुपि स्थिते । विलोक्यतुंपरावत स्व भावयतो5शरुवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कदाचित्कालरूब्ध्यास्थ विशुद्धोद्रोधदर्पणे । छायाक्रोडेव सा सवा साम्राज्यश्रीरभासत ॥ ३८ ॥ 
इईंदशी नश्वरी ज्ञाता नेय॑ मायामयी मया। घिग्धिग्मां के न मुद्यन्ति भोगरागान्चचेतसः ॥ ३५९ ॥ 
इत्युदाचों मनोडस्मोधों बोधिविंशुरिवोद्गतः । देवर्पयस्तदैस्‍्येन प्रस्तुताथैं: समस्तुवबन्‌ ॥ ४० ॥ 
सुरैरूढां समारुद्म शिब्रिकां च मनोगतिम्‌ । सहेतुकवने शुझ ज्येप्ठे पष्टोपवासछटत्‌ ॥ ४१ ॥ 





करनेमें चतुर, अनेक बिद्याओं और कलाओंमें निपुण अन्य अनेक मनुप्योंको, ऐसे ही शुणोंसे सहित 
अनेक स्ियोंका तथा गन्बर्षोकी श्रेष्ठ सेनाका बुलाकर अनेक प्रकारके बिनोदोंसे भगवानको सख 
पहुँचाता था ॥ २७-२६ ॥ इसी प्रकार चक्षु ओर कणके सिवाय शप तीन इद्रियोंके उत्कृष्ट विपयोसे 
भी इन्द्र, भगवानका निरन्तर सुखी रखता था। यथाथमें संसारमें सुख वही था जिसका कि भगवान्‌ 
सपाश्थनाथ उपभाग करते थे॥ ३०॥ प्रशस्त नामकमके उदयसे उनके निःस्वदत्व आदि आठ 
आतिशय प्रकट हुए थे, थे स्वेप्रिय तथा सबहितकारी बचन बोलते थे, उनका व्यापारशहित 
अनुत्य बल था, व सदा प्रसन्न रहत थे, उनकी आयु अनपवचत्य थी--असमयमें कटनवाली नहीं 
थी, गुण, पुण्य ओर सुख्य रूप थ, उनका शरीर कल्याणकारी था, वे मति, श्रुत ओर अवधि इन तीन 
ज्ञानोंसे सहिन थ, प्रियक्षके पुप्पके समान उनकी कान्ति थी, उनके अशुभ कर्मका अनुभाग अत्यन्त 
था, शुभ कमंका अनुमाग अत्यन्त उत्कृष्ट था, उनका कण्ठ मानो मोक्ष-स्वग तथा मानवोचित 
एश्रयकी कण्टीसे ही सुशोभित था। उनके चरणांके नखांमें समस्त इन्द्रेंके मुखकमल प्रतिविम्बित 
हो रह थे, इस प्रकार लक्ष्मीको घारण करनेवाले प्रकृषज्ञानी भगवान सुपाधनाथ अगाध संताप- 
सागरमें वृद्धिको प्राप्त हो! रहे थे॥ ३१-३४ ॥ जिनके प्रत्याख्यानावरण ओर संज्वलन सम्बन्धी ऋरध 
मान, माया, लोभ इन आठ कपायांका ही केंबल उदय रह जाता ह ऐसे सभ्ती तीथकरोंके अपनी 
आयुके प्रारम्भिक आठ वपके बाद देश-संयम हो जाता है ॥ १५ ॥॥ इसलिए यद्यपि उनके भोगो- 
पभागकी वस्तुआंकी प्रचुरता थी तो भी वे अपनी आत्माकों अपने वश रखते थे, उनकी वृत्ति 
नियमित थी तथा असंख्यातगुणी निजेराका कारण थी।॥ ३६ ॥ 
जब उनकी आयु वीस पृथाद्ञ कम एक लाख पूत्रकी रह गई तब किसी समय ऋतुका परि 
बर्तन देखकर वे समस्त पदार्थ नश्वर हैं? ऐसा चिन्तवन करने लगे || ३७।। उनके निर्मल सम्यग- 
ज्ञान रूपी दपणमं काललब्ध्रिके कारण समस्त राज्य-लक्ष्मी छायाकी क्रीडाके समान्नश्वर जान पड़ने 
लगी ॥ ३८ ॥ मैं नहीं जान सका कि यह राज्यलच्ष्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हा जानेबाली तथा 
मायासे भरी हुई है । मुझे घिककार हो, घिक्कार हो । सचमुच ही जिनके चित्त मागोंके रागसे अन्धे 
हो रहे हैं ऐसे कोन मनुष्य हैं. जो मोहित न होते हों ।| ३६॥ इस प्रकार भगवानके मनरूपी 
गरमें वन्द्रमाके समान उत्कृष्ट आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर 
समयानुकूल पदार्थेसि भगवानकी स्तुति की ॥। ४७० ॥ तदनन्तर भगवान सुपाश्रनाथ, देवोंके द्वारा 
उठाई हुईं मनोगति नामकी पालकी पर आरूढ़ होकर सहेतुक वनमें गये और वहाँ ज्येप्रशुक्त ढ्ादशी 


१ प्रसन्नानयवर्त्यायु-क०, ध० | 


ह। 


भर महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


गर्भागमक्षें द्वादश्यां सायाह्ले संयर्म श्रितः । उृपैः सह सहस्रेण तवापोपान्स्यवोधनम्‌" ॥ ४२ ॥ 
पश्चिमे दिवसे सोमखेटे त॑ कनकद्युतिः | नपो महेन्द्रदत्ताख्य; *प्रतीक्ष्यापामरा्नम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुपाशों मौनमास्थाय छाम्मस्थ्ये नववर्षकः । सहेतुकवने मूले शिरीषस्य हथुपोषितः ॥ ४४ ॥ 
गर्भावतारनक्षश्रे कृष्णपष्टय पराह्षग: । समुत्पन्नान्तइर्शानः: सम्प्राप्तामरपूजनः ॥ ४५ ॥ 
बलाख्यमुस्यपश्चान्तरन्भोक्तणणभ्टदृढृतः । झुन्यश्रि्यूल्यपक्षोक्तसंपवेधराधिषः ॥ ४६ ॥ 
झुन्यद्विस्प्रवाध्यब्धिपक्षमानोक्तशिक्षकः । झून्यत्रयनवज्ञाततृतीयावगमश्रचित: ॥ ४७ ॥ 
खत्रयेकैकनि्दिष्टकेवलावगमान्वितः । श्ुल्यद्यत्रिपश्लेकसडुख्यावैक्रियिकाचित: ॥ ४८ ॥ 
शुन्यपत्चेकरन्थोक्तमन:प्ययबोधनः । षट्शताष्टसहल्रोक्तवादिवन्दितवाकूपति: ॥ ४९ ॥ 
पिण्डीकृतगत्रिलक्षोक्तमुनिदृन्दारकाधिप: । मीतार्याद्यायिका्त्रिशत्सहखान्तत्रिलक्षक:ः ॥ ७० ॥ 
ब्रिलक्ष श्रावक: पश्नछक्षसतृश्राविकाचितः । असडण्यदेवदेवीड्य स्तियंकसडरूयातसंयतः १॥ ७१ ॥ 
चर्मार्ततमयी वाणी ग्राहयन्‌ विहरन्‌ महीम्‌ । पश्चात्संहत्ण सम्मेदे विहारं मासमुदह हन्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रतिमायोगमापाद््य सहस्लमुनिभिः समम्‌ । फाल्गुने कृष्णसप्तम्यां राधायां दिनपोदये ॥ ७५३ ॥ 
कृतपत्चमकहूयाणाः कल्पपुण्या: सुरोत्तमा: । निवांणक्षेत्रमत्रेति परिकल्प्यागसन्‌ दिवम्‌ ॥ ७४ ॥ 


0 लविक्रीडितम्‌ 
शादू लकिक्रीडितम््‌ 
दुवारां दुरितोरुशत्रुसमिर्ति निष्पन्नधीनिष्कियन* 
तृष्णी युद्धमघिष्ठितः कतिपया; काष्ठाः प्रतिष्ठा गत: । 





के दिन सायंकालके समय, गर्भके विशाखा नक्षत्रमें बलाका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ 
संयमी हो गये--दीक्षित हो गये । उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हा गया ॥ ४९-४२ ॥ 
दूसरे दिन वे चर्याके लिए सोमखट नासक नगरमें गये । वहाँ सुबर्णके समान कान्तिवाले महेन्ट्रदत्त 
नामके राजाने पडगाह कर देबोंसे पूजा प्राप्त की ॥ ४३ ॥ सुपाश्वनाथ भगवान छद्मस्थ अवस्थामें 
नो बे तक मौन रहे । तदनन्तर उसी सहेतुक वनमें दो दिनके उपबासका नियम लेकर वे शिरीष 
वृक्षके नीचे ध्यानारूढ़ हुए। बहीं फाल्गुन (१ ) कऋष्ण पप्टीके दिन सायंकालके समय गर्भावतारके 
विशाम्रा नक्षत्रमें उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे देवोंने उनकी पूजा की || ४४-४० ॥| वे बलको 
आदि लेकर पंचानवे “गुणधरोंसे सदा घिरे रहते थे, दो हजार तीस पृ्वंधारियोके अधिपतति थे, दो 
लाख चवालीस हजार नो सो बीस शिक्षक उनके साथ रहते थ, नो हजार अवधिज्ञानी उनकी सेवा 
करते थे, ग्यारह हजार केवलज्ञानी उनके सदगामी थे, पन्द्रह हजार तीन सौ विक्रियाऋड्धिके धारक 
उनकी पूजा करते थे, नो हजार एक सो पचास मनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, और आठ हजार 
छुद्ट सी वादी उनकी वन्दना करते थे। इस प्रकार सव मिलाकर तीन लाख मुनियोंके स्वामी थे। 
मीनायांका आदि लेकर तीन लाख तीस हज़ार आर्यथिकाएँ उनके साथ रहती थीं, तीन लाख श्रावक 
ओर पाँच लाख श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं, असंख्यात देव-देवियाँ उनकी स्तुति करती थीं 
और संख्यात तियेश्व उनकी बन्दना करते थे॥ ४६-५१ ॥ इस प्रकार लोगोंको धर्माम्ृतरूपी बाणी 
प्रहण कराते हुए वे प्रथिबीपर विहार करते थे। अन्तमें जब आयुका एक माह रह गया तब विहार 
बन्द कर वे सम्मेदशिखर पर जा पहुँचे। वहाँ एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमा-योग 
धारण किया और फाल्गुन कष्ण सप्तमीके दिन विशाखा नक्षत्रमें सूर्योद्यके समय लोकका अग्रभाग 
प्राप्त किया--मोक्ष पधारे ॥ ५२-०३ ॥| तदनन्तर पुण्यवान्‌ कल्पवासी उत्तम देवेनि निर्वाण-कल्याणक 
किया, तथा “हाँ निर्वाणनक्षेत्र है? इस प्रकार सम्मेदशिखरकों निर्वाण-क्षेत्र हहराकर स्वर्गकी ओर 
प्रयाण किया ॥ ०४ ॥ 








१ मनःपययशानम्‌ । २ प्रतीक्रय प्रतिग्राह्म झ्राप लेमे, अमराचन देवकृतपूजाम्‌ । ३ संमतः कक 
ग०, घ०, । ४-रनिष्कियस कृ०, ख०, ग०,घ० | नि 


जज 


त्रिपग्वाशत्तमं पर्व छ३ 


निष्ठां दुष्टतमां निनाय निषुणो निवाणकाष्ठामितः 
प्रेष्टो द्वाबकुरुताओर परिचितान्‌ पाश्वे सुपाश्व: स न: ॥५७॥ 


चसन्ततिलका 


क्षेमार्यपत्तनपतिनतनन्दिषेणः 

कृत्वा तपों नवसुमध्यगतेडहमिद्रः । 
वाराणसीपुरि सुपार्धनूपो जितारि- 

रिक्ष्वाकुवंशतिलको5वतु तीर्थकृद्‌ व: ॥ ७६ ॥ 


इस्यार्षे भगवद्गुणभद्दाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसड्ग़हे सुपाश्चस्वामिनः पुशर्ण 
परिसमाप्त॑ त्रिपद्चाशत्तमं पर्च #॥ ५३ ॥ 


न नच- नै 





अत्यन्त बुद्धिमान ओर निपुण जिन सुपराइबेनाथ भगवानने दुःखसे निवारण करनेके योग्य 
पापरूपी बड़े भारी शब्युओंके समृूहको निष्क्रिय कर दिया, मौन रखकर उसके साथ युद्ध किया, 
कुछ काल तक समवसरणमें प्रति प्राप्त की, अत्यन्त दुष्ट दुर्वासनाको दूर किया और अन्‍्तमें निर्बाण- 
की अवधिको प्राप्त किया, वें श्रेष्ठम भगवान्‌ सुपाश्येनाथ हम सब परिचित्तोंको चिरकालके लिए 
शीघ्र ही अपने समीपस्थ करें || ५०॥ जो पहले भवमें क्षेमपुर नगरके स्वामी तथा सबके द्वारा 
स्तुति करने योग्य नन्दिषेण राजा हुए, फिर तप कर नव ग्रेवेयकेंमेंसे मध्यके ग्रेवेयकम्में अहमिन्द्र हुए, 
तदनन्तर बनारस नगरीमें शत्रुआंको जीतनेवाले ओर इद्बाकु वंशके तिलक महाराज सुपाशे हुए वे 
सप्तम तीथंकर तुम सबकी रक्षा करें ।। ५६ ॥ 

इस प्रकार आषे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌गुणभद्राचायंसे प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण 
संग्रहमें सुपाश्वेनाथ स्वामीका पुराण वर्णन करनेचाला ज्रेपनबाँ पे समाप्त हुआ । 


न पचे चैन 


6 
चतुःपच्चमाशत्तम पव॑ 

नील्यैकवर्णतां *सर्वा सभा य; प्रभया स्वया । शुद्धितामनयच्छुदः झुद्धव चन्द्रप्रभोडस्तु नः ॥ १॥ 
देहप्रभेव वाग्यस्याह्नादिन्यपि च बोधिनी । तन्षमामि नभोभागे सुरतारापरिप्कृतम ॥ २॥ 
नामग्रहों5पि यम्याघ॑ निहन्व्यखिलमन्लिनाम्‌ । न हन्यात्‌ कि नु तस्याच्य चरितं श्रुतिगोचरम्‌ ॥ हे ॥ 
तत्पुराणं ततो वक्ष्ये भवादासपमादहस । श्रोतव्य भव्य ते श्रद्धां निधाय म्गधाधिप ॥ ४ ॥ 
दान पूर्जा तथान्यञ् मुक्‍्स्ये ज्ञानेन संस्कृतस्‌ । तत्पुराणश्रुतेः श्रव्यं तत्तदेव हितेपिमिः ॥ ५ ॥ 
अरद्धिर्भापित सूक्तमनुयोगैश्वतुप्टयम्‌ । तेपु पूर्व पुराणानि तस्मात्योक्तः श्रुतिक्रमः ॥ ६ ॥ 
सा जिह्ना तौ मनःकर्णी यैवेक्तिश्रुतिचिन्तना: । पृर्वादीनां पुराणानां पुरुपाथोपदेशिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्त्यश्न पुप्करद्वीप: तन्मध्ये सानुषोत्तर: । * नुर्सचारस्य सीमासौं स्ेता वलयाकृति: ॥ ८ ॥ 
तदश्यन्तरभागे स्तों मन्दरों प्वपश्चिमों । पर्वस्मिन्‌ मन्‍्दरे देशों विदेहे पश्चिमे महान्‌ ॥ ९ ४ 
सीतोदोदक्तरे दुर्गवनग्बन्याकरोचिते: । अकृप्टपच्यसस्यायें: सुरन्धिभूंगुणरभात्‌ ॥ १० ॥ 
तस्मिन्देशे जनाः सर्वे वर्णश्रयविकल्पिता: । स्रिग्घाः सूक्ष्मेक्षणाः प्रेकष्या विलछोचनविशेषवत्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋजवों घार्मिका त्रीतदोपा: झेशसहिप्णवः । कर्पका: सफलारम्भा: तपः्म्थॉश्रातिशेरते ॥ १२ ॥ 





जो स्वयं शुद्ध हैं ओर जिन्होंने अपनी प्रभाक द्वारा समस्त समभाका एक बणकी बनाकर 
ञुद्ध कर दी, वे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सवकी झुद्धिके लिए हीं ।। १ ॥ शरीरकी प्रमाके समान जिनकी 
वाणी भी हर्पित करनेबाली तथा पदार्थोका प्रकाशित करनेवाली थी ओर जो आकाश दवरूपी 
ताराओंसे घिर रहते थे उन चन्द्रत्मम स्वामीका नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ जिनका नाम लेना भी 
जीवेंक समस्त पापांकी नष्ट कर देता है. फिर सुना हुआ उनका पवित्र चरित्र क्यों नहीं नष्ट कर 
देगा ? इसलिए में पहलेके सात भवरंसे लेकर उनका चरित्र कहूँगा। हे भव्य श्रणिक ! तुझे उसे 
श्रद्धा रखकर सुनना चाहिये ॥ ३-७ ॥ दान, पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यसज्ञानसे सुशामित 
होते हैं तो वे मुक्तिके कारण दोते हैं. और चूंकि वह सम्यस्क्षान इस पुराणकें सुननेसे होता है 
अतः हितकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके द्वारा अबश्य ही सुननेके योग्य है ॥ ५॥॥ अहन्त भगवानने 
अनुयोगांके द्वारा जो चार प्रकारके सृक्त बतलाये हैं. उनमें पुराण प्रथम सूक्त है! भगवानने इन 
पुराणासे दी सुननेका क्रम वतलाया हैं ॥ ६ ॥। 

घमे, अथ, काम और मोक्ष पुरुषार्थका उपदेश देनेवाल भगवान ऋषभदेव आदिक पुराणोंको 
जो जीम कहती है, जो कान सुनते हैं और जो मन सोचता है वही जीभ है, वही कान है और वही 
मन है, अन्य नहीं।। ७ ॥ 

इस मध्यम लोकमें एक पुष्करद्वीप हैं । टसके बीचमें मानुषोत्तर पर्वत है। यह पर्वत चार्गे 
ओरसे घलयक आकार गोल हैं तथा मनुप्यांक आवागमनकी सीमा है ॥ ८॥ उसके भीतरी भागमें 
दो सुमेरु पर्वत हैं एक पूर्व मेरु ओर दुसरा पश्चिम मेरु। पूर्व मेरुके पश्चिमकी ओर विदेह्षेत्रमें 
सीतोदा नदीके उत्तर तट पर एक सुगन्धि नामका बड़ा भारी देश हैं। जो कि योग्य किला, बन 
खाई, खानें और बिना बोये हानेबाली धान्‍्य आदि प्रथिवरीके गुणोंते सशामित है || ६-१० ॥ ड्स 
देशके सभी मनुष्य क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्ध वर्णमें विभक्त थे तथा नेत्र पिशेपके समान स्नेहसे भरे 
हुए, सूह्म पदार्थोंकों देखने बाले एवं दर्शमीय थे ॥। ११॥ उस देशके किसान तपस्वियोंका अति- 
क्रमण गा थे अर्थात्‌ उनसे आगे बढ़े हुए थे। जिस प्रकार तपर्बी ऋजु अर्थात्‌ सरलपरिणामी 
होते हैं उसी प्रकार वहाँ के किसान भी सरलपरिणामी--भोले भाले थे, जिस प्रकार तपस्बी धार्मिक 
होते हैं उसी प्रकार किसान भी घार्मिक थ--धर्मात्मा थे अथवा खेतीकी रक्षाके लिए धर्म--धनुषसे 
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१ सर्वानू ख० । २ उसंसारस्य ल०। 


चतुःपम्चाशत्तमं॑ पत्र ५ 


जलांशयाश्र सुस्वच्छा: सुखभोग्या: सपञ्मका: । सन्तापच्छेदिनो5गाधा मनोनयनहारिणः ॥ १३ ॥ 
क्षेत्राणि स्वंधान्यानि स्वंतर्पीणि सबंदा । सम्पन्नानि महीभतुः कोष्ठागाराणि वा बसु: ॥ १४ ॥ 
आमाः कुक्कुटसम्पात्याः सारा बहुकृपीबछा: । पश्चुधान्यघधनापूणा: नित्यारम्भा) निराकुला: ॥ १५ ॥ 
वीतदण्डादिवाधत्वानिगमाः सर्वसमग्पदः | वर्णाअ्रमसमाकीर्णास्त स्थानीयानुकारिण: ॥ १६ ॥ 
२अंसवारिपथोपेतः सफलाकण्टकद्गुमः । जदप्टाप्टभय: प्रान्तवीथितन्वीयनाश्रयः ॥ १७ ॥ 
यद्यजनपद॒स्योक्तं नीतिशाखविशारदे: । लक्षण तस्य तस्याय॑ देशो रक्ष्यत्वमीयिबान्‌ ॥ १८ ॥ 
हानिधं॑नस्य सत्पात्रे सत्कियाया: फलावधों । उन्मतेविनयस्थाने प्राणस्थ परमायुपि ॥ १९ ॥ 

तुझ्के पु कुचयोरेव काठिन्यमतिवतंते । गज्जेप्वेद प्रपातोडपि तरुप्वेब >दरीरिपु ॥ २० ॥ 

दण्डइछलत्रे तुझायाद्वध नागरादिषु तीक्षणता । रोधनं सेलुबन्धेपु शब्दशास्त्रे डपवादभाक ॥ २१॥ 





सहित थे, ज्ञिस प्रकार तपस्वी बीतदाप-दोपापति रहिल होते है उसी प्रकार किसान भी बीतदोप- 
निदाप थे अथवा खेतीकी रक्षाक्रे लिए दोपाएँ-रात्रियाँ व्यतीत करते थे, जिस प्रकार तपस्वी क्षुघा 
तृपा आदिके कष्ट सहन करते हैं उसी प्रकार किसान भी छुघा वृपा आदिके कष्ट सहन करते थे। 
इस प्रकार साइश्य होनेपर भी किसान तपस्वियोंसे आगे बढ़े हुए थे उसका कारण था कि तपस्वी 
मनुष्योंके आरम्भ सफल भी होते थ और निष्फल भी चले जाते थे परन्तु किसानोंके आरम्भ निश्चित 
रूपसे सफल ही रहते थे ।। १९॥ वहांके सरावर अत्यन्त निर्मल थे, सख्बसे उपभोग करनेके योग्य 
थे, कमलोंसे सहित थे, सन्तापका छेद करनेबाल थे, अगाघ-गहरे थे और मन तथा नेन्नोंको हरण 
करनेवाले थ॥ १३॥ वहांके खत राजाके भाण्डारके समान ज्ञान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार 
राजाओंके भाण्डार सब प्रकारके अनाजमे परिपृण रहते हैं. उसी प्रकार वहांके खत भी सब प्रकारके 
अनाजसे परिपृण रहते थे, राजाओंक शांडार जिस प्रकार हमेशा सबको संतुष्ट करते हैं. उसी प्रकार 
वहांके खत भी हमेशा सबकी सन्‍्लुष्ट रखते थे, ओर राजाओंफे मंडार जिस प्रकार सम्पन्न-सम्पत्तिसे 
युक्त रहते हैं. उसी प्रकार वहांके खत भी धान्यरूपी सर्म्पत्तित सम्पन्न रहते थे अथवा 'समन्तात्‌ 
पन्ना: सम्पन्ना!' सब आ रसे प्राप्त करने याग्य थे।। १४।॥ वहांके गाँव इतने समीप थ कि मुर्गा भी 
एकसे उड़ कर दूसरे पर जा सकता था, उत्तम थे, उनमें वहुनसे किसान रहते थे, पश्ु धन घान्य 
आदिसे परिपृण थे। उनमें निरन्तर काम-काज़ होते रहते थे तथा सब प्रकारसे निराछुल थे॥ १०॥ 
वे गांव दण्ड आदिकी वाधासे रहित होनेके कारण सर्वे सम्पत्तियांस सुशोमित थे, वर्णा्रमसे भरपूर 
थे और वहीं रहने वाले लोगोंका अनुकरण करनेवाले थ॥ १६॥ वह देश ऐसे मार्गोसे सहित था 
जिनमें जगह-जगह कंधों पर्यन्त पानी भरा हुआ था, अथवा जो असंचारी-दुर्गंम थे, अथवा जो 
असंवारि--आने जानेकी रुकावटसे रहित थ। बहंके बृक्ष फलोंसे ल़दे हुए तथा कांटोंसे रहित थे। 
आठ प्रकारके भयोंमें से वहाँ एक भी भय दिखाई नहीं देता था और वहांके वन समीपवर्ती गलियों 
रूपी स्लियोंके आश्रय थे। ९१७॥ नीतिशास्रके विद्वानोंन देशके जो जा लक्षण कहें हैं यह देश 
उन राबका लक्ष्य था अरथान्‌ व सब लक्षण इसमें पाये जाते थ ॥ १८॥ उस देशमें धनकी हानि 
संत्पात्रकों दांन देते समय होती थी अन्य समय नहीं । समीचीन क्रियाकी हानि फल प्राप्त होने 

पर ही होती थी अन्य समय नहीं । उन्नतिकी हानि विनयके स्थान पर होती थी अन्य स्थान पर 
नहीं, और प्राणोंकी हानि आयु समाप्त होने पर ही होती थी अन्य समय नहीं।॥ १६॥ ऊँचे उठे 
हुए पदार्थों यदि कठारता थी तो खियोंके स्तनोंमें ही थी अन्यत्र नहीं थी। प्रपात यदि था तो 
हाथियोंमें ही था अर्थात्‌ उन्हींका मद भरता था अन्य मलुष्योंमें श्रपात अर्थात्‌ पतन नहीं था। 
अथवा प्रपात था तो गुहा आदि निम्न स्थानवर्ती वृश्चोंमें ही था अन्यत्र नहीं ।। २० ॥ वहाँ यदि 
दण्ड था तो छत्र अथवा तराजूमें ही था बहांक मनुष्योंमें दण्ड नहीं था अर्थात्‌ उनका कभी जुर्माना 
नहीं होता था । तीहृणता-तेजस्विता यदि थी तो कोत्तवाल आदियें ही, वहांके मनुष्योंमें तीक्णता 


१ नित्यासम्मनिराकुलाः ख०, ग० | २ असंचारिपयो ख०, ग० । ३ असंवारि क०, । 
४ द्रीषु च०, ल० | 
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निश्चिशशब्दः खडेयु विश्वाशित्व हुताशने । लापकत्व खराभीषों मारकरत्व यमाहये ॥ २२ ॥ 
धर्मों जैनेन्द्र एवास्मिन्‌ दिवसे वा दिवाकरः | ततो नैकान्तवादानामुलकानामियोहमः ॥ २३ ॥ 
दुर्गाण्यासन्‌ यथास्थानं सातत्येनानुसंस्थितेः | भ्ृतानि यन्त्रशस्रागठुयवसैन्धवरक्षकैः ॥ २४ ॥ 
तस्य मध्ये शुभस्थाने छलाटे वा विशेषकम््‌ । विशेषेः सर्वरम्याणां ्रीपुरं "बामर पुरम ॥२७॥ 
विकसब्यीलनीरेजसरोजालिविलोचनै: । स्वच्छवारिसरोवक्ब्रैहंसत्परपुरश्रियम्‌ ॥ २६ ७ 
नानाप्रसूनसुस्वादकेसरासवपायिनः । त्त्रालिनोंडलिनीबून्देः प्रयान्त्यापानकोत्सवम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदुत्तक्ष्महासीधगेहैः समुरजारबैः । विश्राम्यन्तु भवन्तोंश्रेत्याहययद्ा घनाघनान्‌ ॥ २८ ॥ 
तदेव सर्ववस्तूनामाकरीभूतमन्यथा । सानि निष्ठां न कि यान्ति तथा मोगैनिरन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
यण्यदालोक्यते तत्तत्स्ववग्नीणेषु सत्मम्‌ । अ्रान्तिः स्वर्गो3यमेवेति करोलि मरुतामपि ॥ ३० ॥ 
सन्कुलेपु समुद्धतास्तत्र सर्वे5पि *सब्नता: । उत्पयन्ते यतः प्रेत्य स्वगेजाः शुद्धरष्टयः ॥ ३९ ॥ 
स्वर्गः किमीदशो वेति तत्रस्थाश्रारुदर्शना: । मुक्त्यर्थमेष कुर्वन्ति धर्म न स्वर्गमेघया ॥ ३२ 
तम्रोत्सवे जना: पूजां मडुछार्थ प्रकुवेते । शोके तदपनोदायमेते मैनीं विवेकिनः ॥ ३३॥ 
साध्यार्था इब साध्यन्ते जैनवादेः 3सदहदेतुभिः । धर्मार्थथामास्तजञातैरमेयसुखदायिनः ॥ ३४ ॥ 


कः 





नहीं-ऋरता नहीं यी। रुकावट केबल पुलोंमें ही थी दहांके मनुष्योंमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं 
थी। और अपवाद यदि था तो व्याकरण शाख्रमें ही था वहांके मनुष्योंमें अपवाद-अपयश नहीं 
था ॥ २१ ॥ निमश्चिश शब्द कृपाणमें ही आता था अर्थात्‌ क्रपाण ही ( त्रिंशदृभ्यो5च्चुलिम्यो निर्गेत 
इति निश्चिशः ) तीस अद्भुलसे बड़ी रहती थी, वहांके मनुप्योंमें निम्चिश--कऋर शब्दका प्रयोग नहीं 
होता था। विश्वाशित्व अर्थात्‌ सब चीजें खा जाना यह शब्द अम्ििमें ही था वहांके मनुष्यों में विश्वा- 
शित्व--सर्वभक्षकपना नहीं था। तापकत्व अर्थात्‌ संताप देना केवल सूर्यममें था वहांक मनुष्योंमें 
नहीं था, ओर मारकत्व केवल यमराजके नामोमें था वहांके मनुप्योंमें नहीं था ॥। २२ | जिस प्रकार 
सूय दिनमें ही रहता है उसी प्रकार धर्म शब्द केबल जिनन्द्र प्रणीन धर्ममें ही रहता था ! यही कारण 
था कि वहाँ पर उल्लुओंके समान एकान्त वादोंका उद्गम नहीं था।। २३ ॥ उस देशमें सदा यथा- 
स्थान रखे हुए यन्त्र, शख्र, जल, जो, घोड़े और रक्षकोंसे भर हुए किले थे || २४ ॥ जिस प्रकार 
ललाटके बीचमें तिलक होता है उसी प्रकार अनेक शुभस्थानोंसे युक्त उस देशके मध्यमें श्रीपुर 
नामका नगर हे । वह श्रीपुर नगर अपनी सब तरहकी मनोहर वस्तुओंसे देवनगरके समान जान 
पड़ता था॥ २५॥ खिले हुए नीले तथा लाल कमलोंके समूह ही जिनके नेत्र हैं. ऐसे स्वच्छ जलसे 
भरे हुए सरोवररूपी मुखोंके द्वारा वह नगर शज्रुनगरोंकी शोभाकी मानों हँसी ही उड़ाता था 
॥ २६ ॥ उस देशमें अनेक प्रकारके फूलोंके स्वादिष्ट केशरके रसको पीनेवाले भौोरे भ्रमरियोंके 
समूहके साथ पान-गोष्ठीका आनन्द प्राप्र करते थे | २७॥ उस नगरमें बड़े-बड़े ऊँचे पक्के भवन 
बने हुए थे, उनमें शदज्ञोंका शब्द हो रहा था। जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो "आप लोग यहाँ 
विश्राम कीजिये? इस प्रकार चह्‌ नगर मेघोंको ही बुला रहा था ॥ २८॥ ऐसा मातम होता था कि 
बह नगर सब वस्तुओंका मानो खान था। यदि ऐसा न होता तो निरन्तर उपभोगमें आने पर वे 
समाप्त क्यों नहीं होतीं ? ॥॥| २६।। उस नगर में जो जो वस्तु दिखाई देती थो वह अपने ब्॒गमें 
स्श्रष्ठ रहती थी अतः देबोंको भी भ्रम हो जाता था कि क्‍या यह स्वर्ग ही है १ ॥३२०॥ बहांफे रहने 
वाले सभी लोग उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए थे, त्रतसहित थे तथा सम्यन्दृष्टि थे अतः बहांके मरे हुए 
जीव स्वगमें ही उत्पन्न होते थे ३१॥| स्वर्गमें क्या रक्खा ? वह तो ऐसा ही है? यह सोच कर 
बह्दांके सम्यग्टृष्टि मनुष्य मोक्षके लिए ही धर्म करते थे, स्बर्गकी इच्छासे नहीं ॥ ३९॥ उस नगरमें 
विवेकी मनुष्य उत्सवके समय मज्जलके लिए ओर शोकके समय उसे दूर करनेके लिए जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा किया करते थे ॥ ३३॥ वहांके जैनवादी लोग अपरिमित सुख देनेवाले धर्म, श्थे 


5८४६७ जता 


१ आमरं वा देवनगरवतू। २ सुब्रताः क०, घ० । 
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द्वीपार्चक्रवालो वा प्राकारों यत्परीतवान्‌ । भियेव रविसन्तापाछ्लीनो5भूस्मणिरश्मिषु ॥ ३७ ॥ 
श्रीषेणो नाम तस्थासीत पतिः सुरपतिद्युतिः । नतारिमौलिरस्नांशुवाविकासिक्रमास्बुज: ॥ ३३ ॥ 
पाति यस्मिन्‌ भुय॑ जिष्णो दुष्टा विगतविक्रिया:। अभूवन्‌ शक्तिवन्सन्त्रसबिधो वा भुजन्नमाः ॥३७॥ 
उपाया येन सब्निन्त्य यथास्थानप्रयोजिता: । ददुः फलमतिस्फीत समाहतंवद्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रीकान्ता नाम तस्यासीद्‌ वनिता विनयान्विता । सती ऋदुपदन्यासा सत्कवेरिव भारती ॥ ३९ ॥ 
रूपाय्रा: ख्रीगुणास्तस्याः समुत्पनक्ञा: सुखायहा: । सुता इव सदा पाल्‍या वन्याश्र गुरुवत्सताम्‌ ॥ ४० ॥ 
अरीरमन्मनः पत्युस्तस्था रूपादयों गुणा: । स्यादेयकारसंयुक्ता नया इव सनीषिण: ॥ ४१ ॥ 
प्रतिच्छन्दः परस््रीणां वेधसेषा विनिर्मिता । गरुणानासिव मज्लुपरा स्वमतिभ्रतिपत्तये ॥ ४२ ॥ 

१अपार्प सुखमच्छिन्न 'सख्रेह समतृप्तिदम्‌ | मिथुनं सनन्‍्समापोष्चेमिथुनं वामरं परम ॥ ४४ ॥ 

स्‌ कदाचिन्महीनाथो निष्पुश्नत्वाच्छुचाहितः । इति स्त्रगतमेकाकी सन्तत्यर्थमचिस्तयत ॥ ४४ ॥ 
ख्तरियः संसारवकछयः सत्पुत्नास्तत्फडायिताः । न चेत्ते तस्य रामाभिः पापामिः कि नृपापिन: ॥ ४७ ॥ 
यः पुश्रवदनास्भोजं नापश्यहैवयोगतः । पह्खण्डश्रीमुखाब्जेन दृष्टेनाप्यस्थ तेन किम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ततः पुरोधसः प्राप्त सुतं सदुपदेशतः । अनर्घैम॑णिन्निः पत्नवर्गैर श्वितकाशनै: ॥ ४७ ॥ 








ओर कामको साध्य पदार्थके समान उन्हींसे उत्पन्न हुए हेतुऑसे सिद्ध करते थे।। ३४ ॥ उस नगरका 
घेर हुए जा कोट था वह एसा जान पड़ता था मानो पुष्करवरद्वीपके बीचमें पड़ा हुआ मानुपोत्तर 
पवेत ही है| । बह कोट अपने रत्नोंकी किरणो्मे एसा जान पड़ता था मानो सूर्यके संतापके भयसे 
छिप ही गया हो | ३७ ।। नमस्कार करनंवाले शत्रु राजाओंक मुझुटोंमें लगे हुए रत्नांकी किरणों 
रूपी जलमें जिसके चरण, कमलके समान विकसित हो रहे हैं एसा, इन्द्रके समान कान्तिका धारक 
श्रीपण नामका राजा उस श्रीपुर नगरका स्वामी था।| ३६॥ जिस प्रकार शक्तिशाली मन्त्रके समीप 
सर्प विकाररहद्दित हो जाते हैं उसी प्रकार विजयी श्रीपेणके प्रथित्रॉका पालन करने पर सब दुष्ट 
लोग विकाररहित हो गये थे ॥| ३७॥॥ उसने साम, दान आदि उपायांका ठीक-ठीक विचार कर 
यथास्थान प्रयोग किया था इसलिए वे दाताके समान बहुत भारी इच्छित फल प्रदान करते थे 
॥ ३८॥ उसकी विनय करनेवाली श्रीकान्ता नामकी खत्री थी। बह श्रीकान्ता किसी अच्छे कबिकी 
बाणीके समान थी। क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कविकी वाणी सती अथान्‌ दुःश्रव॒त्व आदि दोषोंसे 
रहित होती है उसी प्रकार वह भी सती अर्थान्‌ पतिव्रता थी ओर अच्छे कविकी वाणी जिस प्रकार 
मृदुपदन्यासा अर्थात्‌ कोमलकान्तपदविन्यासस्ते युक्त होती है उसी प्रकार वह भी सदुपदन्यासा 
अर्थान्‌ कोमल चरणोंक निश्चपसे सहित थी ॥ ३६॥ म्तरियोंके रूप आदि जो गुण हैं वे सब उसमें 
सुख देनवाले उत्पन्न हुए थे। बे गुण पुत्रके समान पालन करने योग्य थे और गुरुओंके समान 
सज्ननांक द्वारा वन्दनीय थे।। ४० ॥ जिस प्रकार स्यादेवकार-स्यात्‌ एवं शब्दसे ( किसी अपेक्षासे 
पदाथे ऐसा ही है ) से युक्त नय किसी विद्वानके मनको आनन्दित करते हैं उसी प्रकार उसकी 
कान्‍्ताके रूप आदि गुण पतिके मनको आनन्दित करते थे।। 9१ ॥| वह स्त्री अन्य ख्तरियोंके लिए 
आदशके समान थी और ऐसी जान पड़ती थी मानों नामकमे रूपी विधाताने अपनी बुद्धिकी 
प्रकषेता बतलानेके लिए गुणोंकी पेटी ही बनाई हो ।२२॥ वह दम्पती देवदम्पतीके समान पापरहित, 
अविनाशी, कभी नष्ट न होनेबाले और समान दृप्तिको देनेवाले उत्कृष्ट सुखको प्राप्त करता था ॥४श॥ 

बह राजा निष्पुत्र था अतः शोकसे पीड़ित होकर पुत्रके लिए अकेला अपने मनमें निम्न 
प्रकार विचार करने लगा ॥| ४४॥ स्तरियाँ संसारकी लताके समान हैं और उत्तम पुत्र उनके फलके 
समान है । यदि मनुध्यके पुत्र नहीं हुए तो इस पापी मनुध्यके लिए पुत्रहीन पापिनी ह्लियोंसे क्‍या 
प्रयोजन है. १ ॥ ४५॥ जिसने देवयोगघ्ते पुत्रका मुखकमल नहीं देखा हे वह छद खण्डकी लक्ष्मीका 
मुख भले ही देख ले पर उससे क्‍या लाभ है।। ४६॥ उसने पुत्र प्राप्त करनेके लिए पुरोहितके 


१ अपार ल्० | २ सहस्तेहं सतृप्तिदम्‌ क०, ध० | 


भ्द महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


विधाय जिनविम्बानि प्रातिहायैं: सहाप्टमि: । रूड्ारादिविनिदिष्टे: सज्ञतान्यष्टमजलैेः ॥ ४८ ॥ 
प्रतिष्ठाकल्पसम्प्रोक्ती: प्रतिष्ठाप्य क्रियाकमैः । कृत्वा महाभिषेक॑ च जिनसज्ञममडलैः ॥ ४९ ॥ 
गन्धोदकैः स्वयं देव्या सहैवास््रात्स्तुवन्‌ जिनान्‌ । व्यधादाष्टाह्विकी पूजामैहिकासुत्रिकोदयास्‌ ॥ ७० ॥ 
यातैः कतिपये देवी दिने: स्वप्ान्‌ व्यलोकत । गजसिहेन्दुपआमिषेकानीषद्विनिद्विता ॥ ७३ ॥ 

तड़ैव गर्भसढक्रान्तिरभूत्तस्थास्ततः क्रमात्‌ । आलस्यमरुचिए्तन्द्रा जुगुप्सा बा निमिचिका ॥ ७८२ ॥ 

अशक्तयोरिवान्योन्यं विजेत॑ सुचिरान्मुखम्‌ | कुचयोरादधौ तस्याः कालिमान दिने दिने ॥ ७३ ॥ 

योपितां भूषण रूजा र्वा्ष्य नान्यद्रिभूषणम्‌ । इति स्पष्टयितुं चैपा सर्चचेष्टा स्थिता हिया ॥ ७४७ ॥ 
तस्यथा भाराक्षमत्वेन भूषणान्युचितान्यपि । दिवस्ताराकुछानीव निशान्ते स्वल्पतां ययुः ॥ ७५ ॥ 
बाच: परिमिताः स्वव्पवित्तस्थेव विभूतयः । चिर॑ विरमग्य श्रव्यत्वान्नवाभ्भोदावकेरिव* ॥ ५६ ॥ 
कुययुं: कुवृहलोत्पत्ति वाढमभ्यर्णवर्तिनाप्त्‌ । एवं तद्र॒भंचिद्वानि व्यक्तान्यन्यानि चाभवन्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रमोदात्प्राप्य राजान॑ प्रणम्याननसूचितम्‌ । इति चैत्याब्र॒वन्‌ कर्णे तन्महत्तरिकास्तदा ॥ ७८ ॥ 

सरोज वोदयाक्वानों: कुझुदं वा हिमथुतेः । व्यकसत्तन्मुखास्भोजं श्रुतगर्भभमहोदयात्‌ ॥ ५९ ॥ 
चन्द्रोदयोन्वयास्मोथेः कुलस्य तिलकायितः । प्रादुर्भावस्‍्तनूजस्य न प्रतोपाय कस्य वा ॥ ६० ॥ 
अटप्टवदनास्भोजमपत्य गर्भगं च माम्‌ । एवं प्रतोषयस्येतत्‌ दृष्टवक्‍्त्रं किमुच्यते ॥ ६५ ॥ 
मच्चैति ताभ्यों दखेप्टं स्वाति: कतिप्येज्वेंत: । महादेवीशृहं गत्गा द्विगणीभूतसम्मदः ॥ ६२ ॥ 


डपदेशसे पाँच ब्णेके अमृल्य रत्नंसि मिले सुव्णकी जिन्रतिमाएँ बनवाई। उन्हें आठ प्रातिहायों 
तथा भ्रज्ञार आदि आठ मज्ल-द्ृत्यते युक्त किया, प्रानिष्ठाशास्म्में कहा हुई क्रियाओंके कऋ्रमसे 
उनकी प्रतिष्ठा कराई, महाभिपेक किया, जिनन्द्र भगवानके संसर्गसे मज्ञल रूप हुए गन्धोदकसे 
रानीके साथ स्वयं स्नान किया, जिनेन्द्र मगवानकी स्तुति की तथा इस लोक ओर परलोक सम्बन्धी 
अभ्यद्यका देनेबाली आप्टाहिकी पूजा की ॥ ४७-०० ॥ इस पअकार कुछ दिन व्यतीत होने पर 
कुछ झुछ जागती हुई रानीने हाथी सिंह चन्द्रमा ऑर लच्मीका अभिषेक ये चार स्वप्न देख ।| ५१ ॥ 
उसी समय उसके गे घारण हुआ नथा क्रमते आलस्य आन लगा, अरुचि हान लगी, तनद्रा 
आने लगी ओर बिना कारण ही ग्लानि होन लगी॥ ५० ॥ उसके दोनों स्तन चिरकाल्न ज्यतीत हो 
जाने पर भी परस्पर एक दुूसरका जीतनमें समथ नहीं हा सके थे अतः दोनोंके मुख प्रतिदिन 
कालिमाको धारण कर रहे थे ॥५३ ॥ “ख्रियोंक्रे लिये लज्ञा ही प्रशंसनीय आभूषण है अन्य आभूषण 
नहीं? यह स्पष्ट करनेके लिए द्वी मानो उसकी समस्त चेष्टाए लज्ञासे सहित हा गई थीं।॥ ५४ ॥ 
जिस प्रकार राजिके अन्त भागमें आकाशके ताराओंके समूह अल्प रह जाते हैं उसी प्रकार भार 
धारण करनेमें समय नदी हानंसे उसके योग्य आमूपण भी अल्‍न्‍्प रह गय ध--विरतल हो गये थे 
॥ ५७ ॥ जिस प्रकार अल्प घनवाले मनुप्यकी विभूतियाँ परिमित रहती हूँ उसी प्रकार उसक्रे 
बचन भी परिमित थे ओर नई मघमालाके शब्दके समान रूक-रुक कर बहुत देर बाद सुना 

थे | ५६॥ इस प्रकार उसके गभके चिह्न निकटबती मलुप्योंक्रे लिए कुनूहज़ उत्पन्न कर रह थे। व 
चिह्न कुछ श्रकट थ और कुछ अप्रकट थ || 5७।॥ किसी एक दिन रानीकी प्रधान दासियोंने हर्षसे 
राजाके पास जाकर और प्रणाम कर उनके कानमें यह समाचार कहा। यद्यपि यह समाचार दासियोंक्रे 
मुखकी प्रसन्नतासे पहले ही सूचित हो गया था ना भी उन्होंने कहा था। ५८॥ गम घारणका 
समाचार सुनकर राजाका मुख-कमल ऐसा विकसित हो गया जैसा कि सूर्यादयसे कमल और 
चन्द्रोदयसे कुछुद विकसित हो जाता है ॥ “६ ॥ जो बंशरूपी समुद्रकों वृद्धिज्ञत करनेके लिए 
चन्द्रोदयके समान है अथवा कुलका अलंकृत करनके लिए तिलकके समान है एसा पुत्रका प्रादभांव 
किसके संतोपके लिए नहीं होता? ॥| ६० ।॥। जिसका मुखकमल अभी देखनेको नहीं मिला है 

केवल गर्भमें दी स्थित है. ऐसा भी जब मुझे इस प्रकार संतुष्ट कर रदा है तब मुम्ब दिखाने पर 
कितना संतुष्ट करगा इस बातका क्‍या कहना है ॥ ६१ || एसा मान कर राज़ाने उन दासियोंके लिये 


१ झासक्तयोः क०, ६०। २ नवाम्मोदावल्लीमिव ल्ञ० | 


चतुःपत्त्नाशत्तमं पे श्ह 


अश्नितां वाश्रपदचीं र्नरर्भामिष क्षितिम्‌। उपोदयाकों प्राची वा तां दद्श इशः सुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सापि दृष्ठा महीनाथमम्युत्थातुं कृतोद्यमा । तथैव देवि तिष्ठेति स्थिता राज्ञा निवारिता ॥ ६४ ॥ 
नृपस्तयेकशय्यायामुपविश्य चिरं मुद्रा । सलज्या सहालाप्य ययौ तद्दुचितोक्तिमिः ॥ ६५॥ 
दिनेषु केपुचित्पक्नाग्यातेपु प्रकटीभवत्‌ । प्राक्‌ पुण्याद गुरुशुक्रादिशुभग्रहनिरीक्षणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
हरेहरिद्वादित्य॑ सस्यपा्क यथा शरत्‌ | महोदयमिवाख्यातिर्सूत सूतमुच्रमस्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रव्धमानभाग्यस्य योग्यस्य सकलश्नियः । श्रीवर्मेति झुभं नाम तस्य बन्धुजनों व्यथधात्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रबोधो मुछितस्येच दुविधस्येव वा निधि: । जयो वास्यल्पसैन्यस्थ राश्स्तो्ष चकार सः ॥ ६९ ॥ 
तस्याड्तेजसा रवनदीपिका विहतत्विष: | विभावयां सभास्थाने नैरथक्‍्यं प्रपेदिरे ॥ ७० ४ 
इरीरइब्चिस्त॑स्थासीद भिषक्शास्त्रोक्तव्रचित:ः । 'शब्दशासख्रादिभिः प्रश्ाइद्धि: सुविहितक्रिया: ॥ ७१ 0 
स राजा तेन पुन्नेण द्वीपोडयमिव मेरुणा । तुझ्ेन सज्जतः श्रीमान्‌ पालयन्‌ बलर्य॑ क्षितेः ॥ ७२ ॥ 
जिन॑ श्रीपवनामानमवती्ण यद्च्छया । शिवड्ल्‍नरवनोद्याने कदाचिद्वनपालतः ॥ ७३ ॥ 

श्रुत्गा सप्तपदानीत्वा तां दिश॑ शिरसाइनमत | तदानीमेव सम्प्राप्य विश्वेशं अश्रयाश्रयः ॥ ७७४ ॥ 
त्रिःपरीत्य नमस्कृत्य त॑ यथास्थानमास्थितः । कृत्वा धर्मपरिप्रश्न॑ बुद्ध्या "वस्तु यथोदितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
भोगतृष्णामपास्याओु घर्मतृष्णात्मानसः । दत्त्वा श्रीवर्मणे राज्य॑ प्राधाजीचज्विनान्तिके ॥ ७६॥ 





इच्छित पुरस्कार दिया और द्विगुणित आनन्दित हाता हुआ छुछ आप जनोंक्रे साथ वह रानीके 
घर गया ॥ ६०२ ॥ वहाँ उसने नेत्रोंको सुख देनेबाली रानीको एसा देखा माना मेघसे युक्त आकाश 
ही हो, अथवा रबगर्भा प्रधथिवी हा अथवा उदय होनेके समीपवर्ती सू्ेसे युक्त पूत् दिशा ही हो 
६३0ी राजाको देग्बकर रानी खड़ी होनेकी चेष्टा करने लगी परन्तु है देवि, बैठी रहो! इस प्रकार 
राजाके मना किय जाने पर बैठी रही ।। ६४ ॥ राजा एक ही शय्या पर चिरकाल तक रानीके साथ 
बैठा रहा और लजा सहित रानीके साथ योग्य वार्तालाप कर ह॒पित ,हाता हुआ वापिस चला 
गया ॥ ६० ॥ 
तदनन्तर कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर पुण्य कमेके उदयसे अथवा गुरु शुक्र आदि 
शुम ग्रहोंके विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इन्द्रकी दिशा ( प्राची ) सूयेको उत्पन्न करती हे 
शरदऋतु पके हुए धानको उत्पन्न करती हैं और कीर्ति महोदयकों उत्पन्न करती है उसी प्रकार 
रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया।॥ ६६-६७ ।॥॥ जिसका भाग्य बढ़ रहा है और जो सम्पूण लक्ष्मी 
पानेक्रे योग्य है एसे उस पुत्रका बन्धुजनोंने श्रीवर्मा' यह झुभ नाम रक्खा | ६८॥।। जिस प्रकार 
मूर्च्छितकों सचेत होनेसे संतोप होता है, दरिद्रको खजाना मिलनेसे संतोष होता है. और थोड़ी 
सेनावाले राजाको विजय मिलनेप्ते संतोप होता हैं डसी प्रकार उस पुत्र-जन्मसे राजाकों संतोष हुआ 
था ॥ ६६॥ उस पुत्रक शरीरक तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट हा गई है ऐसे रक्ोंके दीपक रात्रिके 
समय सभा-भवनमें निरथंक हो गये थे ।। ७० ॥ उसके शरीरकी वृद्धि बेद्यक शाख्में कही हुईं विधिके 
अनुसार होती थी और अच्छी क्रियाओंको करनवाली बुद्धिकी ब्रृद्धि व्याकरण आदि शाखोंके 
अनुसार हुई थी ।। ७१॥ जिस प्रकार यह जम्बूद्वीप ऊँचे मेरु प्वेतसे सुशोभित होता है उसी 
प्रकार प्रधिवी-मंडलका पालन करनेबाला यह लक्ष्मी-सम्पन्न राजा उस श्रेष्ठ पुत्रसे सुशोभित हो रहा 
था।। ७२ ॥| किसी एक दिन शिवंकर वनके उद्यानमें श्रीपच नामके जिनराज अपनी इच्छासे पधारे 
थे। वनपालसे यह समाचार सुनकर राजाने उस दिशामें सात कदम जाकर शिरसे नमस्कार किया 
ओर बड़ी विनयके साथ उसी समय जिनराजके पास जाकर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, नमस्कार किया,और 
यथास्थान आसन अहण किया । राजाने उनसे घर्मका स्वरूप पूछा, उनके कहे अनुसार वस्तु तत्त्वका 
ज्ञान प्राप्त किया, शीघ्र द्वी भोगोंकी दृष्णा छोड़ी, धर्मकी तृष्णामें अपना सन लगाया, श्रीवर्मा पुञ्रके 


१ सबंशाल्नादिमिः ग० । २ धर्म यथोदितम्‌ ल्ञ० । 
चर 


५० महापुराणे उत्तरमुराणम 


श्रीवर्मापि जिनेन्द्रोक््या *धृतमिथ्यामहातमाः । आस्थात्तुयंगुणस्थानमा्च सोपानमुच्यते ॥ ५७ ॥ 
सम्रिधाने च तस्थायः:* सन्निधापयति स्वयम्‌ । यथाकाममशेपाथास्तः स प्रापेप्सितं सुखम्‌ ॥ ७८ ॥ 
असौ कदाचिदापाठपौर्णमार्सादिने जिनानू । उपोप्याभ्यच्य सत्स्वाप्ते रात्रौ हम्यंतले स्थितः ७९ ॥ 
विलोक्यापातमुल्काया भोगसारे विरक्तवान्‌ । प्रागविश्राणितसाज्नाज्य: श्रीकान्तायाग्रसूनचे ॥ ८०॥ 
अभ्यासे श्रीप्रभेशस्य दीक्षित्वा सुचिरं तपः | विधाय विधिवआस्ते संनन्‍्यस्य श्रीत्रसे गिरी ।। 4१ ॥ 
श्रीप्रते प्रथमे कल्पे विमाने सागरोपम-। द्विस्वायु: श्रीधरों नाम्ना देवः समुदपद्यत ॥ ८२ ॥ 
अणिमादिगण: सघ्तहस्‍्तों वैक्रियिकाज्ञभाक | चतुर्थशेश्यों मासेन निःश्षसन्‌ मनसाहरन्‌3 ॥ ८३ ॥ 
वर्षदयसहस्रेण पुट्ुलानझूतात्मकान्‌ । तृप्त: कायप्रवीचाराद व्याप्ताद्ृक्मातकावधिः ॥ «८४ ॥ 
बलतेजोमहाविक्रियामिः स्वावधिसम्सित: । सुम्थितों5नुभवन्सौख्य॑ स्वपुण्यपरिपाकजम्‌ ॥ ८७ ॥ 
दक्षिणे घातकीखण्डे प्राचीष्वाकारपर्वतान । भारते “बिपये श्रीमदककाख्ये पुरोचमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अयोध्याई नृपस्तस्मिन्नाबभावजितअयः । आसीद्जितसेनास्य देवी “सुतसुखप्रदा ॥ <७ ॥ 

सा कदाचित्तनूजाण्ये परिपृज्य जिनेश्वरान्‌ । सुप्ता तब्चिन्तया स्वप्ान्विलोक्याप्टी छझुभानिमान्‌ ॥ <८ ॥ 
गजेन्द्रवृपसिहेन्दुरवीन्‌ पद्मसरोवरम्‌ । शह्लु पूर्णर्ट चेतत्‌ फलान्यप्यजितझ्यात्‌ ॥ ॥ ८९ ॥ 
गजाप्पुत्नं ग्भीरं गो: सिंहेनानन्तवीयकम्‌ । चन्द्रेण तपक तेज: प्रतापात्यं दिवाकरात्‌ ॥ ९० ॥ 


लिए राज्य दिया ओर उन्हीं श्रीपद्म जिनन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर ली ॥ ७३-७६ || जिनेर 
भगवानके उपदेशसे जिस का मिथ्य।दशनऊख्पा सहान्थकार नष्र हा गया ह। एस क्षावरमान भी चंह 
चतुथ गुणस्थान घारण किया जो कि मोक्षकी पदली सीढ़ी कहलाती है || ७७ || चतुथ गुणस्थानके 
सन्निधानमें जिस पुण्य-क्मका संचय होता है बह स्वयं ही इच्छानुसार समस्त पदार्थकों सन्निहित- 
निकटस्थ करता रहता है। उन पदाथसि श्रीवमान इक्छित सुस्त प्राप्त किया था || छड ॥ 

किसी समय राजा श्रीवमा आपादढ़ मासकी पूणिसाके दिन जिनेन्द्र भगवानकी उपासना 
ओर पूजा कर अपने आपजनकि साथ रात्रिमं महलकी छत पर वेठा था || ७६ ॥ वहाँ उल्कापात 
देखकर बह भोगोंसे विरक्त हा। गया। उसने श्रीकान्त नामक बड़ पुत्रके लिए राज्य दे दिया और 
श्रीप्रभ जिनन्द्रके समीप दीक्षा लकर वचिस्काल तक तप किया तथा अन्त श्रीप्रभ नामक पर्वत पर 
विधिपृवेक संस्यासमरण किया || ८०-८१ ॥ जिससे प्रथम स्वर्ग श्रीप्रभ विमानमें दो। सागरकी 
आयु वाला श्रीवर नामका देव हुआ | ८२॥ वह दव अणिम।, महिमा आदि आठ गुणोंसे युक्त 
था, सात हाथ ऊँचा उसका शरीर था, वेक्रियिक शरीरका घारक था, पीतलेइ्या वाला था, एक 
माहमें श्वास लेता था; दो हजार बर्षमं अमृतमय पुद्गलोंका मानसिक आदइार लेता था, काय- 
प्रबीचारसे संतुष्ट रहता था, प्रथम प्रथिबी तक उसका अचवधिज्ञान था, बल तज्ञ तथा विक्रिया भी 
प्रथम प्रथिबी तक थी, इस तरह अपने पुण्य कर्मके परिपाकप्े प्राप्त हुए सुखका उपभोग करता 
हुआ वह सुखसे रहता था ॥ ८३-८० | 

घातकीखण्ड द्वीपकी पूष दिशामें लो इष्बाकार पर्येत है उससे दक्षिणदी ओर भरततक्षेत्रमें 
एक अलका नामका सम्पन्न देश हैं। उसमें अयोध्या नामका उत्तम नगर हैं। उसमें अजितंज्य 
राज! सुशोभित था। इसकी अजितसेना नामकी वह्‌ रानी थी जो कि पुत्र-सुख को प्रदान करती 
थी।॥ ८६-८७ ॥| किसी एक दिन पुत्रआ्मप्रिके लिए उसने जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा की और रात्रिको 
पुत्रकी चिन्ता करती हुईं सो गइ। प्रातः काल नीचे लिख हुए आठ शुभ स्वप्न उसने देखे। ह।थी 
बैल, सिंह, चन्द्रमा, सूर्य, कमलोंसे सुशोमित सरोबर, शद्भ ओर पृण कलश । राजा अजितंजयसे 
उसने स्वप्नोंका निम्न प्रकार फल ज्ञात किया। हे देवि ! हाथी देखनसे तुम पृत्रको प्राप्त करोगी 
बैलके देखनेसे वह पुत्र गंभीर प्रकृतिका होगा; सिंहके देखनेले अनन्तवलक। घारक होगा, चन्द्रमाके 
देखनेसे सबको संतुष्ट करनेवाला होगा, सूर्यके देखनेसे तेज और प्रतापसे युक्त होगा, सरोवरके 





१ ब्रीतमिध्या-ख ० ० २ पुण्यम्‌ ॥ रे मनसाहरत्‌ ल्ल०] ४ विजये कृ०,ख ०,ग० घ० वि पड सुखसुतप्रदा। 
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सरंसा शह्ूचक्रादि द्वानिशलक्षणान्वितम्‌ । शट्टेन चक्रिणं पुर्णकुम्भाज्शञात्वा निधीशिनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तुष्टा कतिपयैमासैस्त श्रीधरमजीजनत्‌ । व्यधादजितसेनाख्यां राजास्थ जितविद्विष: ॥ ९२ ॥ 

तेन तेजस्थिना राजा सदाभाद भास्करेण वा। दिवसो विरजास्ताइक तनूजः १कुछभूषणम्‌ ॥ ५९३ ॥ 
स्वयम्प्रभाख्यतीर्थेशमशोकवनमागतम्‌ । परेय्: सपरीवारः सम्प्राप्याभ्यच्य सद्नतः ॥ ९७ ॥ 

श्रुस्वा धर्म सत्ता त्याज्यं राज्यं निर्जिसतशन्नवे । प्रदायाजितसेनाय संयम्यासीत्स केवछी ॥ ९५ ॥ 
राजछद्ष्म्या कुमारो5पि रक्तया स वशीकृतः। प्रीढ एवं युवा काम मुख्य सौख्यम॒ुपेग्रिवान्‌ ॥ ९६ ॥ 
तत्पुण्यपरिपाकेन चक्ररत्नादि चक्रिण: । यद्यरात्तत्समुत्पन्न॑ चेतनेत रभेदकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अक्रमाक्रान्‍्तदिक्वक्रमस्थ तस्योह्ते3डभवत्‌ | पुर्नादिग्विजयो जेतुः पुरबाह्मयविहार्त॒त्‌ ॥ ९८ ॥ 
नासुखों5नेन को5प्यासीञञ परिग्रहमूच्छेना । पट्खण्डाघीशिनोडप्यस्य पुण्य पुण्यानुबन्धि यत ॥ ९९ ॥ 
दुःख स्वकर्मपाकेन सुख तदनुपालनात। प्रजानां तस्य साम्राश्ये तत्ताभिः सोडमिनन्यते ॥ १०० ॥ 
देवविद्याधराधीशमुकुटामेंपु सच्युतीन्‌ । विच्छायीक्ृत्य रत्नांझूंस्तदाओवोच्छिखा बभौ ॥ १०१ ॥ 
निल्योदय्रस्थ चेन्न स्थात्‌ पद्मानन्दकृतों बलम्‌ । चण्डब्युते: क्थ पाति शक्रोउ्ध्यक्ष: स्वयं दिशम्‌ ॥१०२॥ 
रविधीवेंधा न चेदर्मनि स्थापयेद्रक्षितु' दिशम्‌ । स्वयोनिदाहिना को5पि छचित्‌ केनापि रक्षित: ॥१०१॥ 
पालऊको मारकों देलति नान्‍्तक॑ सर्वभक्षिणम्‌ । कि चेत्ति वेघास्तं पातु' पापिन॑ परिकल्पयन ॥ १०४ ॥ 








देखनसे शंख-चक्र आदि वत्तीस लक्षणोंसे सहित होगा, शंख्र देखनेसे चक्रवर्ती हागा और पूर्ण कलश 
देखनसे निधियोंका स्व्रामी होगा। ८८-६१॥ स्वप्नोंका उक्त प्रकार फल जानकर रानी बहुत ही 
संतुष्ट हुई । तदनन्तर कुछ माह बाद उसने पूर्वोक्त श्रीधरदेवको उत्पन्न किया। राजाने शत्रुओंको 
जीतनवाले इस पुत्रका अजिनसेन नाम रतस्बा || ६२ ॥ राजा उस तेजस्वी पुत्रसे ऐसा सुशोभित 
हाता था जैसा कि धलिरहित दिन सयसे सुशोमित होता हूँ। यथाथर्मे एसा पुत्र ही कुलका 
आभूषण होता है | ६३॥ दूसरे दिन स्वयंप्रभ नामक तीथंकर अशोक बनमें आये। राजाने परि 
वारके साथ जाकर उनकी पृजा की, “स्तुति की, घर्मापदेश सुना ओर सज्जनोंके छोड़ने योग्य राज्य 
शब्रुझंका जीतनबाल अजितसेन पुत्रक लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं केवलज्ञानी 
बन गया॥ ६४-६७ ॥ इधर अनुरागसे भरी हुई राज्य-लक्ष्मीन कुमार अजितसेनको अपने बश कर 
लिया जिसले वह युवावस्थामें ही प्रोढ़की तरह मुख्य सुखोंका अनुभव करने लगा ॥| ६६॥॥ उसके 
पुण्य कर्मके उदयसे चकवर्तीके चक्रर्न आदि जो-जो चेतनन-अचेतन सामग्री उत्पन्न होती है वह 
सब आकर उत्पन्न हो गई ॥ ६७॥ उसके समस्त दिशाओंके समूहको जीतनेबाला चक्ररत्न प्रकट 
हुआ। चक्रर्नके प्रकट होते ही उस विजयीके लिए दिग्विजय करना नगरके बाहर घूमनेके समान 
सरल हा गया ॥ ६८॥ इस चक्रवतीक कारण कोइ भी दुशखी नहीं था ओर यद्यपि यह छुह खण्डका 
स्वामी था फिर भी परिग्रहमें। इसकी आसक्ति नहीं थी । यथाअ्थमें पुण्य ता बही है जो पुण्य कर्मका 
बन्च करनेवाला हो ॥ ६६ ॥ उसके साम्राज्यमें प्रजाको यदि दु:ख था तो अपन अशुभकर्मोदयसे था 
ओर सुख था तो उस राजाके द्वारा सम्यक्‌ रक्षा होनेसे था। यही कारण था कि प्रजा उसकी वन्दना 
करती थी ॥ १००॥ देव और विद्याधर राजाओंके मुकुटोंके अग्रभागपर चमकन वाले रज्ोंकी 
किरणोंको निष्प्रभ बनाकर उसकी उन्नत आज्ञा ही सुशोभित होती थी।| १०१ ॥ यदि निरन्तर उदय 
रहने वाले और कमलोंकों आनन्दित करने वाल सूयका बल प्राप्त नहीं होता तो इन्द्र स्वयं अधिपति 
हो कर भी अपनी दिशाकी रक्षा कैसे करता !॥| १०२॥ विधाता अबश्य ही बुद्धि-हीन है क्‍योंकि 
यदि वह बुद्धिहीन नहीं होता तो आम्नेय दिशाकी रक्षाके लिए अप़्रिको क्‍यों नियुक्त करता ९ 
भला, जो अपने जन्मदाताको जलाने वाला है उससे भी क्‍या कहीं किसीकी रक्षा हुई हैं ९ ॥१०३॥ 
क्या विधाता यह नहीं जानता था कि यमराज पालक हैं या मारक ? फिर भी उसने उसी सब 


१ कुल्नभूषण: क०, ध० । २ विधिबंधा ग०, ्ञ०, म० । 








ण्रे महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


शुनः स्थाने स्थितों दीनो नित्य यमसमीपगः । स्वजीवितेडपि सन्देह्ो नैऋतः कस्य पालक: ॥ १०५ ॥ 
१काललीलां विलब्यालं (?) पाशहस्तो *जलप्रियः | स ?नदीनाश्रयः पाशी ग्रजानां केन पालक:॥१०६॥ 
धूमध्वजसखो स्थास्नुः स्वशसन्यांश्व चालयन्‌ । पालक: स्थापितस्तादक स किमेकत्र तिष्ठति ॥ १०७ ॥ 
लुब्धों न लमते पुण्यं विपुण्यः केन पालक; । चनेन चेददाता तत्‌ गुह्ाको5पि न पाक: ॥ १०८ ॥ 
ईशानोउन्त्यां द्शां यातो गणने सर्वपश्चिमः । पिशाचाबरेष्टितो दुष्ट: कथमेष दिशः पति: ॥ ३१०९ ॥ 
इत्वैतान्‌ बुद्धिवेकल्यात्तय्माए्ट प्रजापति: । व्यधादेकमिसं मन्ये विश्वविकषपालनक्षमम्‌ ॥ ११० ॥ 
इत्युदाचवचोमाऊा विर्चय्याभिसंस्तुतः । विक्रमाक्रान्तदिक्चक्र: शक्रादीनू सो5तिरूछूघते ॥ १११ ॥ 
धन दाने मतिर्धर्भे शौय मृतामिरक्षणे । आयु: सुखे तनुभोंगे तस्य बृद्धिसवाश्विरम्‌ ॥ १३२ ॥ 
अपरायचमच्छिन्नमबाधमयवरद्धेनम्‌ । गुणान्पुष्णन्‌ वितृष्टः सन्‌ सुखेन सुखमीयिवान्‌ ॥ ११४ ॥ 

ऋत॑ बाचि दया चित्त ध्मकर्मोण निर्मल: । स्वान्‌ गुणान्‌ वा प्रजा: पाति राजर्षि: केन नास्तु सः।११४। 

सन्‍्ये मैसर्गिकं तस्थ सोजन्यं कथमन्यथा । प्राशहारिणि पापेठपि रिपों नोपेति विक्रियाम्‌ू ॥ ५१७५ ॥ 

न हि मूलहरः को5पि नापि को5पि कदर्यकः । तादात्विको5पि नव्राज्ये सर्वे सदृव्ययकारिग: ॥ ११६ ॥ 
भक्षी पापीका दक्षिण दिशाका रक्षक बना दिया ॥ १०४॥ जा छुक्तक स्थानपर रहता हैं, दीन हैं, 
सदा यमराजके समीप रहता है और अपने जीवनमें भी जिसे संदेह है ऐसा नेऋत किसकी रक्षा कर 
सकता है १॥ १०५॥ जो जल भूमिमें विद्यमान बिलमें मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता हैं, 
जिसके हाथमें पाश है, जा जलप्रिय हैं--जिसे जल प्रिय है. ( पश्षमें जिसे जड-सूरे प्रिय है ) और 
जो नदीनाश्रय है--समुद्रमें रहता है ( पक्षमें दीन मनुप्योका आश्रय नहीं है ) एसा बरुण प्रजाकी 
रक्षा कैसे कर सकता है )।॥| १०६॥ जो अग्निका मित्र है, स्वय॑ अस्थिर है ओर दृसरोंका चलाता 
रहता हैं उस वायुका विधाताने वायव्य दिशाका रक्षक स्थापित किया सो ऐसा! वायु क्या कहीं 
ठहर सकता है १॥| १०७॥ जो लोभी है वह कमी पुण्य-संचय नहीं कर सकता और जो पुण्यहीन 
है बह केसे रक्षक हो सकता है जब कि कुबर कभी किसीको धन नहीं देता तब उले विधाताने रक्त 
कैसे बना दिया ?॥ १०८॥ इंशान अन्तिम दशाको प्राप्त है, गिनती उसकी सबसे पीछे होती है, 
पिशाचों से घिरा हुआ है ओर दुष्ट है इसलिए यह एऐशान दिशाका स्वामी कैसे हो सकता है ९ 
॥ १०६ ॥ ऐसा जान पड़ता है कि विधाताने इन सबको बुद्धिकी विकलतासे ही दिशाओंका रक्षक 
बनाया था ओर इस कारण उसे भारी अपयश उठाना पड़ा था। अब विधातान अपना सारा अप- 
यश दूर करनेके लिए ही मानो इस एक अज़ितसेनका समस्त दिशाओंका पालन करनेमें समथ 
घनाया था | ११०॥ इस प्रकारके उदार बचनोंकी माला बनाकर सब्र लोग जिसकी स्तुति करत 
हैं और अपने पराक्रमसे जिसने समस्त दिशाओंको व्याप्त कर लिया है ऐसा अजितसेन इन्द्रादि 
देवोंका उल्लंघन करता था॥ १११॥ उसका घन दान देनमें, बुद्धि धार्मिक कार्यों, शुरबीरता 
प्राणियों की रक्षामें, आयु सुखर्मे और शरीर भोगापभागमें सदा बृद्धिको प्राप्त होता रहता था ॥११२॥ 
उसके पुण्यकी वृद्धि दूसरके आधीन नहीं थी, कर्मी नष्ट नहीं होती थी और उसमें किसी तरहकी 
बाधा नहीं आती थी । इस प्रकार वह तृप्णारहित होकर गुणोका पोषण करता हुआ बड़े आरामपे 
सुखको प्राप्त होता था ॥ ११३॥ उसके बचनोंमें सत्यता थी, चित्तमें दया थी, धार्मिक कार्याँमे 
निर्मेलता थी, और प्रजाकी अपने गुणोंके समान रक्षा करता था फिर वह राजर्पि क्यों नहो ९? 
॥ ११४ ॥ मैं तो ऐसा मानता हूं कि सुजनता उसका स्वाभाविक गुण था। यदि ऐसा न होता तो 
प्राण दरण करनेबाले पापी शञ्रु पर भी वह विकारकों क्यों नहीं प्राप्त दोता ॥| १९५।| उसके राज्यमें 
नत्तो कोइ मूलदर था-मूल पूँजीको खानेवाला था, न कोई कदये था--अतिशय क्रपण था और 


१ 'कालिलेलाविलब्यालः इति पाठो भवेत्‌ । कलिलस्थेयं जल्स्थ इयं कालिला सा चासौ इला च भूमि- 
श्रेति कालिलेला तस्यां विद्यमानो बिल्लो गर्तसन्निभो नीचैः प्रदेश: तत्र विद्यमानों व्यात्रो मकरादिजन्तुरिब, इति 
तदथ्थः। २ जनज्जं प्रियो यत्य सः, पक्ते डलयोरमेदात्‌ जड़ों मूखः प्रियो यस्‍्य सः। ३ नदीनामिनः स्ममी 
नदीनः समुद्र: स आश्रयों यस्‍्य स, पत्ते न दीनानाम्‌ आश्रय इति नदीनाभ्रयः “सह सुपा ? इत्यमेन समासः । 
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इति तस्मिन्‌ महीं पराति सौराज्ये सति भूपतौ । प्रजा: प्रजापति मत्या तमैधन्त सुमेघसम्‌ ॥ ११७ ॥ 
रनानि निधयश्रास्य चतुर्दश नवाभबत्‌ । नवयोबनसम्भाप्ती प्राप्तपुण्योदयात्‌ प्रभो; ॥ ११८ ॥ 
भाजने भोजन शय्या चमृवाहनसासनम्‌ । निधीरत्न॑ पुरु नाव्यमिति भोगान्दशान्वभूत्‌ ॥ १३९ ॥ 
श्रद्धादिगुणसम्पन्न: स कदाचिन्महीपतिः । अरिन्दमाय दत्त्वानज्नं सते मासोपवासिने ॥ १२० ॥ 
शृहीतनवपुण्यात्मा वसुधारादिपश्चकम्‌ । प्रापाश्चयमनाप्य कि सदनुष्टानतत्परेः ॥ १२१ ॥ 

असौ मनोहरोद्याने गुणप्रभजिनेश्वरम्त्‌) । परेश्ुः आप्य तत्प्रोक्तं घध्मंसारं रसायनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
पीत्वा *सस्‍्वभवसम्बन्धश्रतिबन्धुप्रचोदित: । सद्यो निविद्य साम्राज्यं वितीर्य जितशन्नवे ॥ १२३ ॥ 
तआ्रैलोक्यजयिन जेतु' मोहराजं कृतोग्यम; | >राजभिबंहुणिः सा गृहीत्वा साधनं तप: ॥ १२४ ॥ 
चरित्वा निरतीचारं तनुं स्यकत्वायुपोडवधों । नभस्तिल॒कगियंग्रे शान्तकारविमानग: ॥ १२५ ॥ 
अच्युतन्द्रो 5जनिष्टाप्तवाद्धिद्वाविशतिस्थिति: । हस्तत्रयग्रमाणात्त निध[तुतनु भास्कर; ॥ १२६ ॥ 
शुक्ूलदयः श्रसन्मासेरेकादशभिराहरन्‌ । द्वाविशतिसहस्राब्देमंनसा “55हारमामरम्‌ ॥ १२७ ॥ 
तमःप्रभावधिव्याप्तदेशावधिविछोचन: । तत्क्षत्रव्यापिसत्तेजाबलोात्तरशरीर भाक ॥ १ २८ ॥ 
दिव्यभोगांश्रिरं भ्रुक्त्वा स्वायुरन्त विज्यु्ृदक । “प्राग्भागधातकीखण्डे सीतादक्षिणकूछगे ॥ १३९ ॥ 
विपये मह्छावत्यां रनसक्ञय * पू:पति: । देव्यां कनकमाछाथां बलछभ; कनकप्रमः ॥ १३० ॥ 





न कोइ तादात्यिक था--भविष्यत॒का बिचार न रख बतमानमें ही मौज उड़ानेबाला था, किन्तु सभी 
समीचीन कार्यों मच करनेवाले थ॥ १५९६॥ इस प्रकार जब वह राजा प्रथिवीका पालन करता 
था तव सब ओर सुराज्य हो रहा था ओर प्रजा उस बुद्धिमान राजाको ब्रह्म भानकर बृद्धिको प्राप्त 
हो रही थी ॥ ११७ ॥ जब नव योवन ग्राप्त हुआ तब उस राजा प्र्वोपार्जित पुण्य करमके उदयसे 
चोदह रत ओर नो निधियाँ प्रकट हुई थीं॥ १९१८। भाजन, भाजन, शब्या, सेना, सवारी, आसन 
निधि, रक़्, नगर ओर नासख्य इन दश भोगोंका वह अनुभव करता था॥ १९६॥ श्रद्धा आदि 
गुणोंसे संपन्न उस राजाने किसी समय एक साहझा उपबास करनेवाले अरिन्दम नामक साधुके 
लिए आहार-दान देकर नवीन पुण्यका बन्ध किया तथा रत्रबवृष्टि आदि पद्चाश्चर्य प्राप्त किये सो 
ठीक ही है क्‍योंकि उत्तम कार्योंके करनेमें तत्पर रहनेवाले मनुप्योंका क्‍या दुलेभ है १॥ १२०-१२५१॥ 
दूसरे दिन वह राज़ा, गुप्रमम जिनन्द्रकी बन्दना करनेके लिए मनोहर नामक उ्यानमें गया। वहाँ 
उसने जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ धर्म रूपी रसायनका पान किया, अपने पूर्च मबके 
सम्बन्ध सुने, जिनसे भाइक समान प्ररित हो शीघ्र ही वैराग्य प्राप्त कर लिया । वह जितशत्रु नामक 
पुत्रके लिए राज्य देकर त्रेलॉक्यबिजयी मोह राज़ाका जीतनेके लिए तत्पर हो गया तथा बहुतसे 
राजाओंके साथ उसने तप धारण कर लिया। इस प्रकार निरतिचार तप तप कर आयुके अन्तमें 
वह नमस्तिलक नामक पर्वचतकें अगम्रभाग पर शरीर छोई सालहरें स्वर्गके शान्तकार विमानमें 
अच्युतेन्द्र हुआ । वहाँ उसकी वाइस सागरकी आयु थी, तीन हाथ ऊँचा तथा धातु-उपधातुओोंसे 
रहित देदीप्यमान शरीर था, शुक्लेश्या थी, वह ग्यारह माहमें एक बार खास लेता था, बाइस हजार 
घप बाद एक बार अम्ृतमयी मानसिक आहार लेता था, उसके देशावधिज्ञान-रूपी नत्न छटवीं 
प्रथिवी तकके पदार्थों तककों देखते थे, उसका समीचीन तेज, वल तथा वैक्रियिक शरीर भी छटवीं 
प्रथिवी तक व्याप्त हो सकता था।। १२२-१२८॥ इस प्रकार निर्मेल सम्यरदशनको धारण करनेबाला 
बह अच्युतेन्द्र चिर्काल तक स्वरगंके सुख भाग आयुके अन्तमें कहाँ उत्पन्न हुआ यह कहते हैं ॥ १२६॥ 
पूरे धातकीखण्ड द्वीपमें सीता नदीके दाहिने तट पर एक मद्गलावती नामका देश था। 
उसके रजसंचय नगरमें कनकप्रभ राजा राज्य करते थे। उनकी कनकमाला नामकी रानी थी । बह 
अहमिन्द्र उन दोनों दम्पतियोंके शुभ स्वप्नों द्वारा अपनी सूचना देता हुआ पद्मचनाम नामका पुत्र 


हक त+ल-+ --+>- 





१ जिनेशितम्‌ ल०। २ स्वभाव क०, घ० | स्वभवः ख०, ग०, ल०। ३ रामाभिः ल० । अमर्निसादार 
>-क०, ख०, घ० | ५ प्राग्माये ल० । ६ रक्नसंचयभूषति: ख० | 


ध्छु मंहापुराणे उत्तरपुराणम 


पद्मनना भ: सुतो जातस्तयों: सुस्वम पृर्वकम्‌ । बाछानुकुऊपयुप्टिविश्वेये: सोडभ्यवर्द्धत ॥ १३१ ॥ 
उपयोगक्षमाशेषपर्याप्तिपरिनिष्टितम्‌ । आरोप्य त॑ अत राजा विद्यायहमवीबिशत्‌ ॥ १३२ ॥ 
अभिजातपराीवारों दासहस्तिपकादिकान्‌ । दूरीकृत्य स निःशेपा विद्या: शिक्षितुमुययों ॥ १३३ ॥ 
तथेन्द्रियततिस्तेन पराजीयत सा यथा । निजार्थे: सर्वभावेन तनोति ग्रोतिमात्मनः ॥ १३४ ॥ 

स धीमान कृद्धसंग्रोगं व्यधाद विनयबूद्धये । *विनयः शाख्ननिर्णात: कृत्रिम: सहजोउ्पर: ॥ १३५७ ॥ 
त॑ सम्पुर्णकर्ल प्राष्य कान्तं सहजकृत्रिमों । राजानं गुरुछ॒क्ो वा रेजतुविनयों भुशम्‌ ॥ १३६ ॥ 

स धीमान्‌ पोडशे वर्षे विरेजे प्राप्य योवनस्‌ । वन॑ सुष्ठु विनीतात्मा संयतं वा जितेन्द्रिय:ः ॥ १३७ ॥ 
रूपान्वयवयःशिक्षासस्पन्नं तमविक्रियम्‌* । :भर्द राज विनीतात्मा: समालोक्य मुदा पिता ॥१३८॥ 
चिद्यापूर्जा विधायास्थ जिनपूजापुरःसरम्‌ । संस्क्रतस्पेव रत्नस्य व्यथाद बुद्धि क्रियान्तरे ॥ १३५ ॥ 
कलाभिरिव बालेन्दुं शुद्धपक्षसमाश्रयात्‌ । रम्यं राजा तमूज।" वा प्रमदामिरप्रयन्‌ ॥ १४० ॥ 

तस्य सोमप्रभादीनां देवीनामभवन्‌ सुता: | शुभाः सुवर्णनाभाद्या; भास्करस्थेत्र * भानव: ॥ १४१ ॥ 
पुत्रपोन्रादिभिः आ्रीमान्‌ परीतः कनकप्रभ: । स्वरा््य पालयचेवं सुखेनान्येद्र रुदधी: ॥ १४२ ॥ 
मनोहरवने धर्म श्रीधराजिनपुन्नवात । भ्र॒त्वा संयोज्य साम्राज्य सूनो संयम्य निद्ंतः ॥ १४३ ॥ 
पद्मनाभश्व तश्नेव सृर्हतोपासकम्ततः । ४तन्व्रावापगतव्याप्तिममात्ये; सम्प्रवरतंबन्‌ ॥ १४४ ॥ 


उत्पन्न हुआ। पद्मनाभ, बालकायित सेबा-विशेयक्रे द्वारा निरन्तर बृद्धिका श्राप्त होता रहता था 
॥ १३८-९३९१ ॥ उपयोग तथा क्षमा आदि सब गुर्णोकी पृणता ही जानेपर राजाने उसे ब्रत देकर 
विद्यागृहमें प्रविष्ठ कराया ।। १६२॥ दझुल्लीन विद्वानोंके साथ रहनेवाला वह राजकुमार, दास तथा 
महावत आदिका दूर कर समस्त विद्याओंके सीखनेमें उद्यम करने लगा।। १३३ ॥ उसने इन्द्रियों 
के समूहका इस प्रकार जीत रकत्ना था कि वे इन्द्रियाँ सव रूपसे अपने विपयोके द्वारा केबत आत्मा- 
के साथ ही प्रम बढ़ाती थीं।। १३४ ॥। वह बुद्धिमान विनयकी ब्रृद्धिक लिए सदा वृद्ध जनोंकी संगति 
करता था। शास्त्रेसि निणय कर विनय करना कृत्रिम विनय हे ओर म्वभावसे हीं विनय करना 
स्वाभाविक विनय हैं ॥। ११५ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाको पकर गुरु ओर शुक्र ग्रह अत्यन्त सशोभित . 
होते हैं उसी प्रकार सम्पूृण कल्ाओंका थारण करनवाल अतिशय सुन्दर उस राजकुमारकी पाकर 
स्वाभाविक ओर कृत्रिम-दानों अकारके बिमान अतिशय सुशोलित हो रह थ॥ १३६ ॥ वह बुद्धि 
मान राजकुमार सालहदें बपमें योवन प्राप्त कर एसा सुशामित हुआ जैसा कि विनयवान जितन्द्रिय 
संयमी वनकोी पाकर सुशामित्त हाता हूं॥ १३७॥ जिस प्रकार भ्रद्र जातिके हाथीकों देखकर 
उसका शिक्षक हर्पित होता ह उसी अकार रूप, वंश, अवस्था ओर शिक्षासे सम्पन्न तथा विकारसे 
रहित पुत्रका देखकर पिता बहुत ही दृपित हुएण। उन्होंने जिनेन्द्र भगवानकी पूजाके साथ उसकी 
विद्याकी पूजा की तथा संस्कार किये हुए रज्ञक समान उसको बुद्धि दूसरे कार्यमें लगाई ।।१३८-१३६॥ 
जिस प्रकार शुद्धपक्ष-शुक्रपक्षके आश्रयसे कलाओंक द्वारा बाजचन्द्रका पृण किया जाता हैं उसी 
प्रकार बलवान्‌ राजान उस सुन्दर पुत्रका अनेक खियोंसे पृणे किया था अर्थात्‌ उसका अनेक खतरियोंके 
साथ विवाह किया था।॥ १४०॥ जिस प्रकार सूथक किरण उत्पन्न द्ोती हैं उसी प्रकार उसकी 
सोमप्रभा आदि रानियोके सुबणनाभ आदि शुभ पुत्र उत्पन्न हुए॥ १४१॥ इस प्रकार पुन्न-पौत्रादिसे 
घिरे हुए श्रीमान्‌ और बुद्धिमान राजा कनकप्रभ सुखसे अपन राज्यका पालन करते थे | १४२॥ 

किसी दिन उन्होंने मनोहर नामक वनमें पधारे हुए श्रीधवर नामक जिन-राजसे धर्मका स्वरूप 
सुनकर अपना राज्य पत्रके लिए दे दिया तथा संयम धारण कर क्रम-क्रमसे निर्बाण प्राप्त कर लिया 
॥ १४३ ॥ पद्मनाभने भी उन्हीं जिनराजके समीप श्रावकके व्रत लिये तथा सन्त्रियोंके साथ स्वराष्ट्र 

१ विनीतः ख० | २ तमविक्रियः ल०। ३ भद्गाज्नज॑ क०, ग०, घ० | ४ बिनेता वा कु०, ख० 
ग०, घ०। ५ तमुर्जी वा ग०। ६ भाजनम्‌ ग० | ७ तत्व; स्वराष्ट्रचिन्तायामावापः परचिन्तनम | 


चनुःपत्चाशत्तमं पर्व पु 


विश्रम्मभहाससंस्पर्शविनोदैरतिपेशलै: । कामिनीनां कलालापैः " सविलोलेविलोकन! ॥ १४० ॥ 
अनप्ञपू्वेरड्धस्य पृष्पाज्लिनिमै:  शुसै: | समभेमसमुस्पन्नेः प्रसादं भाप चेतसः ॥ १४६ ४ 
कामकल्पद्रमोद्भूत॑ परिपक्नं फलोच्तमम्‌ । रामाप्रेमोपनीत॑ सा3 सीमा53$सीत्तस्थ निदूंत: ॥ १४७ ॥ 
आक्तनोपात्तपुण्यस्थ फलमेतदिति स्फुटम्‌ । प्रवोधयन्नसौ मूठानुथद्यसि रभूत्सुखी ॥ १४८ ॥ 

सो5पि श्रीधरसाम्षिध्ये बुद्ध्या घर्म बुधोचमः । संसारमोक्षयाथाल्यमात्मन्येवमचिन्तयत्‌ ॥ १४५ ॥ 
यावदौदयिको भावस्तावस्संस्रतिरात्मन: । स च कर्मांणि तत्कर्म तावद्यावत्सकारणम्‌ ॥ १७० ॥ 
कारणान्यपि पद्चेव मिथ्यात्वादीनि कम्ण: । मिथ्यात्वे स॒त्यवश्यं स्थाचन्न शेप॑ चतुप्टयम ॥ १७१ ॥ 
असंयमे त्रय्य॑ दे स्तः प्रमादे योगसब्ज्ञकम््‌४ । कपाये निःकपायस्य योग एवं हि बन्धकृत्‌ ॥ १७२ ॥ 
स्वस्मिन्‌ भ्वस्मिन्‌ गुणस्थाने मिथ्यात्वादेविनाशनात । स्वहेतोस्तस्क्ृतो बन्धस्तन्र तत्र विनहयति ॥१७३॥ 
सदादिद्नितय॑ नंक्ष्यत्‌ पश्चात्तच्च स्वकालत: | आपर्यन्तगुणस्थानात्तसक्षयात्संस्तेः क्षय: ॥ १०७ ॥ 
संसारे प्रछयं॑ याते पापे जन्मादिलक्षणे । क्षायिकैरात्मनों भावैरात्मन्यात्मा समेघते ॥ १७७ ॥ 

इति तत्त्व जिनोहिष्टमज़ानानो5न्धवच्चिरम्‌ । भ्रान्तः संसारकान्तारे दुर्गें दुःश्वी" दुरन्तके ॥ १०६ ॥ 
असंयमादिक सर्वमु॥ज्यित्वा कमेंकारणत्‌ । शुद्ध श्रद्धादिमोक्षाज् पश्चक समुपेस्यहम्‌ ॥ १५७ ॥ 








आर पर-राष्रकी नीतिका विचार करता हुझ्ा वह सुखसे रहने लगा॥ ९७४७ ॥ परस्परके समान 
प्रेमसे उत्पन्न हुए ओर कामदेबके पूत्र रह्ककी शुभ पृष्पाज्ञलिके समान अत्यन्त कोमल स््रियोंकी 
विनय, हँसी, स्पशे, विनोद, मनोहर बानवीत और चशद्लल चितवनोंके द्वारा वह चित्तकी परम 
प्रसन्नताको प्राप्त होता था।। ९४०-१४६।॥| कामदेव रूपी कल्प-द्रक्षत्ते उत्पन्न हुए, ब्रियोंक प्रेमसे 
प्राप्त हुए और पके हुए भागापभोग रूपी उत्तम फल ही राजा पद्मनाभके वैराग्यकी सीमा हुए थे 
अथान्‌ इन्हीं मोगापभागांसे उसे बराग्य उत्पन्न हा! गया था। १४७। ये सन मोगापभोग पृभव्मे 
किये हुए पुण्यकर्मके फल हैं इस प्रकार मूल मनुप्योंकां स्पष्ट रीतिसे वतलाता हुआ वह तेजस्वी 
पद्मननाभ सुखी हुआ था।। १४८॥ चिद्वानोंम श्रष्ट पद्मनाम भी, श्रीधर मुनिक्रे समीप धर्मका स्वरूप 
जानकर अपने दृदयमें संसार ओर मोश्षका यथार्थ स्वरूप इस प्रकार बिचारन लगा॥ ९४६ ॥ 
उसने विचार किया कि 'जेब तक ओदयिक भाव रहता है तब तक आत्माकों संसार-भ्रमण करना 
पड़ता है, औद्‌यिक भाव तब तक रहता है जब तक कि कर्म रहते हैं ओर कर्म तब तक रहते हैं जब 
तक कि उनके कारण विद्यमान रहते हैं ॥ १०५० ॥ कर्मकि कारण भमिथ्यात्वादिक पाँच हें । उनमें- 
से जहाँ मिथ्यात्व रहता है वहाँ वाबीके चार कारण अवश्य रहते हैं ॥| १५१ | जहाँ असंयम रहता 
है वहाँ उसके सिवाय प्रमाद, कपाय और योग ये तीन कारण रहते हैं। जहाँ प्रमाद रहता है वहाँ 
(उसके सिवाय योग और कपाय ये दो कारण रहते हैं। जहाँ कपाय रहती है वहाँ उसके सिवाय 
योग कारण रहता है और जहाँ कपायक्रा अभाव हे वहाँ सिर्फ योग ही बन्धका कारण रहना है 
॥ १०२॥ अपने-अपने गुणस्थानमें मिथ्यात्वादि कारणोंका नाश होनेसे वहाँ उनके निमित्तसे 
होनेवाला बन्ध भी नष्ट हो जाता हैं ॥| १०३॥ पहले सत्ता, बन्ध ओर उदय नष्ट होते हैं, उनके 
पश्चान्‌ चौदहवें गुणस्थान तक अपने-अपने कालके अनुसार कर्म नष्ट होते हैं. तथा कर्मोके नाश 
होनेसे संसारका नाश हो जाता है ॥। ९५४ ॥ जो पाप रूप है ओर जन्म-मरण ही जिसका लक्षण हैं 
ऐसे संसारके नष्ट हो जानेपर आत्माके क्षायिक्र भाव ही शेप रह जाते हैं। उस समय यह आत्मा 
अपने आपमें उन्हीं क्षायिक भावोंके साथ बढ़ता रहता है ॥ १०५७ ॥| इस प्रकार जिनेन्द्र देवके द्वारा 
कहे हुए तक्त्कको नहीं जाननेवाला यह प्राणी, जिसका अन्त मिलना अत्यन्त कठिन है ऐसे संसार- 
रूपी दुर्गंस बनमें अन्धेके समान चिरकालसे भटक रहा है॥ १५६ || अब मैं असंयम आदि कर्म 
बन्धके समस्त कारणोंको छोड़कर शुद्ध श्रद्धान आदि मोश्षके पाँचों कारणोंको प्राप्त होता हूँ--धारण 
करता हूं? ॥ १५७ ॥ 


१ सविलासैविलोकने: ख० | २ निभः ल० | ३ सत्समासीत्तस्य क०, घ० । तत्सीमासीत्तस्य ख० | 
४ योगसंशके ल० | ५ दुःखे ख० | 


"६ महापुराणे उत्तरपुराणम 


हत्यन्तस्तत्वतों ज्षात्वा पश्ननाभों हिताहिते । दच्वा सुवर्णनाभाय "प्राभर्य बाह्यसम्पदः ॥ १७८ ॥ 
राजमिर्बहुभिः साध संयम प्रतिषण सः । समाचरंश्रतुर्भेदे प्रसिद्धे मुक्तिसाघने ॥ १७९ ॥ 
हृयप्टकारणसम्पाप्रभावनों नामत्तीथक्रत्‌ । स्वीकृत्येकादशाडनब्घिपारणः परम तपः ॥ १६० ॥ 
सिंहनि:कीडिताथुमं विधायाबुधदुस्तरम्‌" । कालछान्ते सम्यगाराध्य समुस्सृष्टशरीरकः ॥ १६१ ॥ 
वैजयन्ते त्रयन्रिशत्सागशायुरजायत । पूर्वेक्तिेहजेश्यादिविशेषों दिव्यसौख्यभाक ॥ १६२ ॥ 

तस्मिन्‌ पण्मासशेपायुष्या 3 गमिष्यति भूतले । द्रीपे5स्मिन्‌ भारते वर्षे सुप्श्वन्द्रपुराघिप:० ॥ १६३ ॥ 
इक्ष्वाकु: काश्यपो वंशगोत्राभ्यामक्ुुतोदय: । महासेनो महादेवी लक्ष्मणा स्वभृहाड्रणे ॥ १६४ ॥ 
बसुधारां सुरेः प्राप्ता देवीमि: परिवारिता । दिव्यवस्रसगालेपशयनादिसुखोचिता ॥ १६५ ॥ 

चैन्नस्थ कृष्णपत्नम्यां स्वप्नान्‌ याममनोहरें । दृष्ठा पोडश संतुष्य समुत्थायोंदिते रघो ॥ १६६ ॥ 
७बुण्यप्रसाधनपेता 5 स्ववक्त्रापितसम्मदा । स्वृप्नानू सिंहासनासी नं स्वानवाजीगमत्‌ पतिम्‌ ॥ १६७ ॥ 
सो<पि स्वावधिबोधेन तत्फलानि प्रथक्‌ ए्थक्‌ । राइये निवेदयामास सापि सन्तोंपसम्भता ॥ १६८ ॥ 
कार्ति लज्जां (॒रतिं कीरनि बुद्धि सौभाग्यसम्पदम्‌ । श्रीह़ीध्वत्यादिदेवीषु वर्धयन्तीपु सन्‍्ततम्‌ ॥ १६५ ॥ 
अपौपासितैकदश्यां सा शक्रयोगे सुराचितम्‌ । अहमिन्द्रमतक्याभं त्रिबोधमुपपादयत ॥ १७० ॥ 
नदैवाभ्परेस्य नाकीशों महामन्दरमस्तके । सिहासन॑ समारोप्य सुस्नाप्य क्षीरवारिभि: ॥ ३७१ ॥ 





इस प्रकार अन्तरझ्में हिताहितका यथार्थ स्वरूप जानकर पद्मनामने बाह्य सम्पदाओंकी 
प्रमुता सुबणनाभऊ लिए दें दी ओर बहुतसे राजाओंके साथ दीक्षा घारण कर ली। अब वह मोक्ष 
के कारण भूत चारों आराधनाओंका आचरण करने लगा, सोलह कारण-भावनाओंका चिन्तवन 
करने लगा तथा ग्यारह अंगोंका पारगामी वनकर उसने तीर्थंकर नामकमका बन्ध किया। जिसे 
अज्ञानी जीव नहीं कर सकते ऐसे सिंहनिप्कीडित आदि कठिन तप उसने किये ओर आयुके अन्तः- 
में समाधिमरण-पृत्रेक शरीर छोड़ा जिससे बैज़यन्त बिमानमें तेतीस सांगरकी आयुका धारक अह- 
मिन्द्र हुआ। उसके शरीरका प्रमाण नथा लेश्यादिकी विशेषता पहले कह अनुसार थी। इस तरह 
बह दिव्य सुखका उपभाग करना हुआ रहता था ॥ १५८-५६२ ॥ 

तदुनन्तर जब उसकी आयु छहकी वाकी रह गई नव इस जम्बूद्रीपके भरत ज्षेत्रमें एक चन्द्र- 
पुर नामका नगर था। उसमें इद्बादुबंशी काइयपगोत्री तथा आश्थर्यकारी वैभबका धारण करनेयाला 
महासेनत नामका राजा राज्य करता थ| | उसकी महूदिवीका नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणाने अपने घरके 
आंगनमें देवोंके द्वारा बरसाई हुई रज्नोंकी धारा प्राप्त की थी। श्री ही आदि देवियाँ सदा उसे घेरे 
रहती थीं। देवापनीत बस्तर, माला, लेप तथा शय्या आदिके मुस्बोंका समुचित उपभोग करनेवाली 
रानीने चेन्नक्ष्ण पद्चमीके दिन पिछली रात्रिमें सालह स्व देखकर संतोप लाभ किया। सूर्योदियके 
समय उसने उठकर अच्छे-अच्छे वस्वाभरण धारण किये तथा प्रसन्नमुग्ब होकर सिंहासन पर बैठे 
हुए पतिसे अपने सब स्वप्न निवेदन किये ।| १६३-१६७।॥। राजा महासेनने भी अवधिज्ञानसे उन 
स्व॒प्नोंका फल जानकर रानीके लिए प्रथक्‌ू-प्रथक्‌ बतलाया जिन्हें सुनकर वह बहुत ही हर्षित हुई 
॥ १९६८ ॥ श्री ही घ्ृति आदि देवियाँ उसकी कान्ति, लज्ञा, भैये, कीर्ति, बुद्धि और सौभाग्य-सम्पत्ति- 
को सदा बढ़ाती रहती थीं ॥। १६६॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यत्तीत हो जानेपर उसने पौपकृष्ण 
एकादशीके दिन शक्रयोगमें देव पृजित, अचिन्त्य प्रभाके धारक और तीन ज्ञानसे सम्पन्न उस अह- 
मिन्द्र पुत्रको उत्पन्न किया।॥ १७० ।॥ उसी समय इन्द्रने आकर महामेरुकी शिखर पर विद्यमान 
सिंहासन पर उक्त जिन-बालकको विराजमान किया, क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक किया, सब 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित किया, तीन लोकके राज्यकी कण्ठी वाँधी और फिर प्सन्नतासे हजार 


१ प्रभाव राध्यसम्पद: ग०। प्राभव॑ राज्यसंपदः क०, ख०,घ०। २: विघायांबुधदुस्तरम्‌ ल०। 
३ शैषायुधा क०। ४ चण्डपुराधि:ः क०, घ०। «४ पुण्यप्रसाधनोपेतो क०, ख०, ग०, घ० | 
६ स्ववक्त्रार्पितसंभवा क० । ७ पौषे सितैकादश्यन्ते ग० । 


चतुःपत्चाशत्तम पर ५्ऊ 


विभूष्य भूषणे: सर्वेजंद्ध्या त्रैकोक्यकण्ठिकाम्‌ । सुदा वीक्म सहस्ताक्षो प्यवहारअसिद्धये ॥ १७२ ४ 
कुल कुवछयस्थास्थ सम्भवे व्यकसत्तराम्‌ । यतस्ततश्रकाराख्यां साथा घन्द्रप्रभ॑ प्रभोः ॥ १७३ ॥ 
आनन्दनाटक॑ चास्य निर्वेस्याग्रे शचीपति: । पुनरानीय तत्पिन्नोरप॑यित्वा जगत्पतिस्‌ ॥ १७४ ॥ 
भोगोषभोगयोग्योरुवस्तुमिः परिचयेतास्‌ । भगवानिति सन्दिश्य यक्षेशं स्वाश्रयं ययो ॥ १७७ ॥ 
प्रबोधमदहतां जह्वीस्वसपि निन्‍य॑ जगत्पते: । लोकोषकारिणः प्रास्ते: सपुण्यां कक्ष्मणामिमाम्‌ ॥ १७६ ॥ 
पावनीं स्तुत्यतां नीत्या देवाश्वापन्‌ सहाफलम्‌ | स्लीतेशशी वरिष्ठेति मेनिरेडनिमिषाज्ना; ॥ १७७ ॥ 
गते5नन्तरसन्ताने सागरोपमकोटिभि: । शतैनंवभिरेषो5भूत्तदभ्यन्तरजीवित: ॥ १७८ ॥ 
झूल्यघट्कैकपूर्वाथु: सारूचापशक्षतोस्छिति: । अवदुन्सेव शीतांझुः कलाशेषो जगन्लुतः ॥ १७९ ॥ 
हतः स्वामिंस्ववमेहीति कृतृहलऊविछासिनी । प्रसारिसकरन्यस्ततलाम्भोजसमाश्रयः ॥ १८० ॥ 
अकारणसमुज्ञुतस्मितकान्तमुखाम्घुज: । कदाचित्प्रस्वलव॒पादविन्यासों मणिकुट्टिमे ॥ १८१ ॥ 
इत्यादितद्॒योयोग्यमुग्धपशु रू विचेष्टितै: । नीस्वा बाल्ये स कोमारमाप आर्य सुखाधिभिः ॥ १८२।। 
अमतैस्तनुमेतस्य ' कृतां मन्‍्यामहे वयम्‌ । वेधसेति जनालापाः प्रचत॑न्‍्ते स्‍्स कौतुकात ॥॥१८३ ॥ 
आधिक्याद्धावलेश्येव निर्गतेवेक्षयातया । द्वब्यलेश्या व्यभासिष्ट जिल्‍्वा पूर्णेन्दुजय्यतिम्‌ू ॥ १८४ ॥ 
यशसा लेश्यया चास्य ज्योतिषां छादिता द्यति: । भोगभूमिनिंशृत्तेति श्रतोषमकरोजनन: ॥ १८५७५ ॥% 


नेत्र बनाकर उन्हें देखा। उनके उत्पन्न होते ही यह कुतलय अथांत्‌ प्रथ्वी-मण्डलका समूह अथवा 
नील-कमलोंका समूह अत्यन्त विकसित हो। गया था इसलिए इन्द्रन व्यवहारकी प्रसिद्धिके लिए 
उनका “चन्द्रग्रभ' यह साथक नाम रक्‍्खा ॥ १७९-१७३॥ इन्द्रन इन त्रिलोकीनाथके आगे आनन्द 
नामका नाटक किया। तदनन्तर उन्हें लाकर उनके माता-पिताके लिए सॉंप दिया॥ १७४ ॥ तुम 
भोगाोपभोगकी योग्य वस्तुओंके द्वारा भगवानकी सेवा करो? इस प्रकार कुत्वरके लिए संदेश देकर 
इन्द्र अपने स्थान पर चला गया। १७५॥ ययपि विद्वान लोग ब्ली-पर्यायको निन्‍्य बतलाते हैं 
तथापि लोगोंका कल्याण करनेवाले जगत्पति भगवानकों घारण करनेसे यह लक्ष्मणा बड़ी ही पुण्य- 
बती है, बढ़ी ही पत्रित्न है,' इस प्रकार देव लोग उसकी स्तुति कर महान फलको प्राप्त हुए थे तथा 
“इस प्रकारकी ख््री-पर्याय श्रेष्ठ है! ऐसा देवियोंने भी स्वीकृत किया था ॥ १७६-१७७ ॥ 

भगवान्‌ सुपाश्वनाथक मोक्ष जानके बाद जब नो सो करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका तब 
भगवान चन्द्रप्रभ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अन्तरमं सम्मिलित थी ॥ १७८ ॥ दश 
लाख पूर्वकी उनकी आयु थी, एक सो पचास धनुप ऊँचा शरीर था, द्वितीयाके चन्द्रमाकी तरह वे 
बढ़ रहे थे तथा समस्त संसार उनकी स्तुति करता था॥| १७६॥ हे स्वामिन ! आप इधर आइये! 
इस प्रकार कुतूहलबश कोई देवी उन्हें बुलाती थी। बे उसके फैलाये हुए हाथों पर कमलोंके समान 
अपनी हथेलियाँ रख देते थे। उस समय कारणके बिना ही प्रकट हुईं मन्द मुसकानसे उनका 
मुखकमल बहुत ही सुन्दर दिखता था। वे कभी मणिजटित प्रधिबी पर लड़खड़ाते हुए पैर रखते 
थे।॥ १८०-१८१॥ इस प्रकार उस अवस्थाके योग्य भोलीभाली शुद्ध चष्टाओंसे बाल्यकालकों 
बिताकर वे सुखाभिलाषी मनुष्योंके द्वारा चाहने योग्य कोमार अवस्थाको प्राप्त हुए ॥ १८२ ॥ 
उस समय बहाँ के लोगोंमें कोतुकवश इस प्रकारकी बातचीत होती थी कि हम ऐसा समभत्ते हैं कि 
विधातान इनका शरीर अम्ृतसे ही बनाया है॥ १८३ ॥ उनकी द्रव्य लेश्या अर्थात्‌ शरीरकी कारिति 
पूण चन्द्रमाकी कान्तिको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वाह्य बस्तुओंको देखनेके लिए 
अधिक होनेसे भाव लेश्या ही बाहर निकल आई हो। भाबाथ--उनका शरीर शुक्त था और 
भाव भी झुक्त-उज्ज्बल थे। १८४ || उनके यश और लेश्यसे ज्योतिषी देबोंकी कान्ति छिए गई 


वन 


१-स्तनुरेतस्थ क०, घ० | 
+रप्प७ तमल्‍छोकादपन क०-ख०-ग०-घ०-पुस्तकेष्वयं छोकोडघिको वर्तते, ल्० पुस्तके नास्ति- 
आवाल्यादेष पीयूपभोजी तेन तनुद्ुतिः । अ्मानुषी इताशेपयुतिरित्यब्रवीजन/ ॥ 
प्‌ 





ण्द । महापुराणे उत्तरपुराणय 


झतिस्तस्थ धतिवाभात्‌ मिश्रिता रविचन्द्रयोः । तत्सदा ब्यकसन्मस्ये पद्मानि कुमुदास्यपि ॥ १<६ ॥ 
कुन्दहासा गुणास्तस्थ चन्द्रस्येवांशवो5मलछा: । विकासयन्ति भव्यानां मनःकुवछूयावलिस्‌ ॥ १८७ ॥ 
सहोत्पसौ भ्रियोइनेन सोदयेंन्दोरिति श्रतिः । अजानद्धिजनैरेतदल्यथा परिकल्पितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
चन्द्रस्येवेदयेडस्थापि* स्वसन्तापह्ारिणः । कादते भासते वरद्धंते सम छोको निराकुलः ॥ १4९ ॥ 
एतस्यैव युणैरुक्ष्मी *मन्ये कीतिश्व निर्मछा । कारणानुगुणं कार्यमिति स॒त्यं भवेद्यदि ॥ १९० ॥ 
महाविभूतिसस्पन्न: 3सज्जमजनमन्न लः । सालझूरक्रियो ४ वेछां कदाचिदनयत्‌ कृती ॥ १९१ ॥ 
वीणावाधेन हयेन गीतैम्नुंरजवादनैः" । कदाचिद्धनदानीतमभूषावस्थावलोकन: ॥ १९२ ॥। 
वादिप्रवाधुपन्बस्तपक्षादिसुपरीक्षण: । कुतृहलेक्षणायातभव्यलोकात्मदर्शनैः ॥। १९३ ॥। 

धर्मादयो व्यवर्द्धत गुणा: पापाद्यात्क्षयम्‌ । कौमारेस्मिन्‌ स्थितेउप्येव॑ कि बाच्यं संयमे सति ॥१९४॥ 
इति द्विलक्षपत्चाशत्सहसप्रमितैगतिः । पूर्वे राज्याभिषेकाप्या परमानन्द्सुन्दरः ॥ १९७ ॥ 

नावतों मण्डल राहो: स्वहस्ततऊूसस्मितम्‌ । कि तेजो5कैस्य तेजो5स्य तेजख्नेलोक्यरक्षिण: ।। १९६ ॥। 
शक्रादयो5पि कैकूर्य जन्मनः प्राग्वहन्ति चेत्‌ । ऐश्व्यादिभिरेषोन्यैक्वंतः कैरपमीयताम्‌ ॥ १९७ # 





तछे कपोलयोः खरीणां छेदे वा दन्तिदन्तयो: । स विलोक्य स्मरस्मेरं स्वमुर्ख सुखमेयिवान्‌ ॥ १९८ ॥ 


थी इसलिए 'भागभूमि लौट आई है? यह समझ कर लोग संतुष्ट होने लगे थे॥| १८०॥ (ये 
बाल्य अपस्थासे ही अम्ृतका भोजन करते हैं अतः इनके शरीरकी कान्ति भनुप्योंसे भिन्न हैं तथा 
अन्य सबकी कान्तिका पराजित करती है | ) उनके शरीरकी कान्ति ऐसी सुशोभित होती थी माना 
सू्ये और चन्द्रमाकी मिली हुई कान्ति हो । इसीलिए तो उनके समीप निरन्तर कमल और कुमुद 
दोनों ही खिलें रहते थे | १८५६ ॥ कझुन्दके फूलोंकी हँसी उड्ानेबाल उनके गुण चन्द्रमाकी किरणोंके 
समान निर्मल थे । इसीलिए तो वे भव्य जीबोंके मनरूपी नीलकमलोंके समूहका विकसित करते 
रहते थे ॥ १८७॥ लक््मी इन्हींफ़े साथ उत्पन्न हुई थी इसलिए वह इन्हींकी बहिन थी। “लक्ष्मी 
चन्द्रमाकी बहिन है? यह जा लोकमें प्रसिद्धि है वह अज्ञानी लोगोंने मिथ्या कल्पना कर ली है 
॥ १८८ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होने पर यह लोक हर्पित हो उठता है, सुशोभित होने लगता 
है और निराकुल होकर बढ़ने लगता हैं उसी प्रकार सब प्रकारके संतापका हरनवाले चन्द्रप्रभ भग- 
बानका जन्म होने पर यह सारा संसार हर्पित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है और निराकुल होकर 
बढ़ रहा है | १८६ ।॥ 'कारणके अनुकूल ही काये होता है” यदि यह लोकोक्ति सत्य है तो मानना 
पड़ता है कि इनकी लक्ष्मी ओर कीर्ति इन्हींके गुणोंसे निर्मल हुई थीं। भावार्थ--उनके गुण निर्मल थे 
अतः उनसे जो लक्ष्मी और कीर्ति उत्पन्न हुई थी बह भी निर्मल ही थी ॥ १६० ॥ जो बहुत भारी 
विभूतिसे सम्पन्न हैं, जो स्नान आदि माज्नलिक कार्योंसे सजे रहते हैं. और अलक्कारोंसे सुशोभित 
हैं ऐसे अतिशय कुशल भगवान्‌ कभी मनाहर बीणा वजाते थे, कभी मदज्ञ आदि बाजोंके साथ गाना 
गाते थे, कभी कुबेरके द्वारा लाये हुए आभूषण तथा बस्र आदि देखते थे, कभी वादी-प्रतिबादियोंके 
द्वारा उपस्थापित पक्ष आदिकी परीक्षा करते थ और कभी छुनूहलवश अपना दर्शन करनेके लिए 
आये हुए भव्य जीवोंको दर्शन देते थे इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे ॥ १६१-१६३ ॥ 
जब भगवान्‌ कौमार अवस्थामें हो थे तभी धर्म आदि गुणोंकी वृद्धि हो गई थी और पाप आदिका 
क्षय हो गया था, फिर संयम धारण करने पर तो कहना ही क्या है १।॥।| १६४ ॥ इस प्रकार दो लाख 
पचास हजार पूर्व व्यतीत होने पर उन्हें राज्याभिपेक प्राप्त हुआ था और उससे वे बहुत ही हर्षित 
तथा सुन्दर जान पड़ते थे॥ १६५॥ जो अपनी हथेलीअमाण मण्डलकी राहुसे रक्षा नहीं कर 
सकता एऐसे सूर्यका तेज किस कामका ? तेज तो इन भगवान्‌ चन्द्रप्रभभा था जो कि तीन लोककी 
रक्षा करते थे ॥| १६६॥ जिन जन्मके पहले ही इन्द्र आदि देव किद्कुरता स्वीकृत कर लेते हैं ऐसे 
अन्य ऐश्वये आदिसे घिरे हुए इन बचन्द्रप्रभ भगवानकों किसकी उपसा दी जाने ? || १६७॥ वे 


१ चन्धरस्वेवोदयस्यापि ल० । २ मान्या ल० । ३ मान्यमजनमच्ठलः ख०, ग० | सर्जे सावधानी ऊ्तं मजन 
मन्नलस्नानं यस्‍्य सः इतिक-पुश्तके टिप्पगी | ४ सालझ्षारक्रियां ख० | ५ मुरजवादिमिः ल० । 


चतुःपत्चाशत्तमं परे ५६ 


विलोकिनीनां कान्‍्तानामुस्सुकानां विछासकृत्‌ । त्यागीव स सुस्ब्री जातः "स्ववक्त्रससतपंणात्‌ ॥ १९९ ॥ 
नान्तरायः परं तस्य कान्तायक्त्राब्जवीक्षणे । जातपक्लेरुदाशफस्र मद्धिर्भ्रमरैविंना ॥ २०० ॥ 
मधुपैश्वपलैलोलियुक्तायुक्ताविचारकै: । मलिने: किमकतेब्य॑ प्रवेशो यदि छम्यते ॥ २०१ ॥ 
खचतुष्केन्द्रिय तंक्तैः पूँवें: साम्राज्यसम्पदः । चतुविशतिपूर्वाडंः सम्मितों क्षणवत्सुखम्‌ ॥ २०२ ॥ 
सस्यां प्रयाति काछेडसावलझ्ारगृहेउन्यदा । प्रपश्यन्‌ वदनाम्भोज दपणागतमास्मनः ॥ २०३ ॥ 
ब्तत्रावधाय निर्वेदहेतु' कश्रिन्सुखे स्थितम्‌ । पाठुकः पश्य कायोउयमीतयः प्रीवयोडप्यमृ: ॥ २०४ ॥ 
कि सुर यदि न स्वस्मात्का रक्ष्मीश्वेदियं चला | कि यौवनं यदि ध्वंसि किमायुर्यदि सावधि ॥२०७॥ 
सम्बन्धों बन्धुभि: कोडसौ चेट्टियोगपुरस्सरः । स एवा्ं त एवार्थास्तान्येव करणान्यपि ॥ २०६ ॥ 
प्रीति: सैवानुभूतिश्र बृत्तिश्नास्यां भवावनो 3 । परिदृत्तमिद सर्व पुनः पुनरनन्तरम्‌ ॥ २०७ ॥ 

तत्र कि जातमप्प्रेष्यत्काले कि वा भविष्यति । इति जानक्षहं चास्मिन्मोंमुहीमि मुहुमुंहुः ॥ २०८ ॥ 
अनिस्ये नित्यबुद्धिमें दुःखे सुखमिति स्थति: । अशुचौ शुचिरित्यास्था परत्रात्ममतियंथा ॥ २०९ ॥ 
अविद्ययेवमाक्रान्तों दुरन्‍्ते भववारिधों | चतुर्विधोरुदुःखोग्रदुर्गदराहितश्रिरस्‌ ॥ २१० ॥ 
इत्ययेनायलेनैवमायासित इवाकुलः । कारूलब्धि परिप्राष्य क्षुण्णमार्गजिहासया ॥ २११ ॥ 

गुणाव्यं भावुको भाविकेवलावगमादिनि: । स्मरप्षित्याप सन्मत्या ईसंफल्येव समागमस्‌" ॥ २१२ ॥ 





म्रियोंके कपोल-तलमें अथवा हाथी-दाँतके टुकड़में कामदेवसे मुसकाता हुआ अपना मुख देखकर 
सुखी होते थे ॥| १६८ ।॥ जिस प्रकार कोई दानी पुरुष दान देकर सुखी हाता है उसी प्रकार शृज्जञार 
चष्टाओंको करने वाल भगवान , अपनी ओर देखनेवाली उत्सुक स्वियोंके लिए अपने मुखका रस 
समर्पण करनेसे सुर्खी होते थ ॥ १६६ ॥ सुखमें कमलकी आशइक्झा हानेसे जो पास हीमें मँडरा रहे 
हैं एसे श्रमरोंकी छोड़कर श्रीका मुख-कमल देखनेमें उन्हें ओर कुछ बाघक नहीं था || २०० ॥ 
चद्बल सतृष्ण, योग्य अयोग्यका विचार नहीं करनेवाले और मलिन मधुप-घ्रमर भी ( पक्षमें मश्य- 
पायी लोग भी ) जब प्रवेश पा सकते हैं. तब संसारसें एसा कायें ही कोन है जो नहीं किया जा 
सकता हो ।। २०१ ॥ इस प्रकार साम्राज्य-सम्पदाका उपभोग करते हुए जब उनका छुद लाख पचास 
हजार पृजे नथा चौबीस पूर्बाज्ञका लम्बा समय सुख पूवेक क्षणभरके समान बीत गया तब बे एक 
दिन आभूषण धारण करनेके घरमें दर्पणमें अपना मुख-कमल देख रहे थे ।|२०२-२०३॥ वहाँ 
उन्होंने मुख पर स्थित किसी बस्तुको बैराग्यका कारण निश्चित किया और इस प्रकार बिचार करने 
लगे। 'दिखो यह शरीर नश्वर है तथा इससे जो प्रीति की जाती हे वह भी इंतिके समान दुःखदायी है 
॥ २०४ ॥ वह सुख ही कया है जो अपनी आत्मासे उत्पन्न न हो, वह लक्ष्मी ही क्या हैँ जो चतद्वल 
हो, बह यौवन ही क्‍या है जो नष्ट हो जानेवाला हो, और वह आयु ही क्‍या है जो अवधिसे सहित 
हो--सान्‍्त हो ॥ २०५ || जिसके आगे वियोग होनेबाला है ऐसा वन्घुजनोंके साथ समागम किस 
कामका २ मैं वही हूँ, पदार्थ वही हैं, इन्द्रियाँ भी वही हैं, प्रीति और अनुभूति भी वही है, तथा 
प्रवृत्ति भी वही है किन्तु इस संसारकी भूमिमें यह्‌ सब बार-बार बदलता रहता है ॥ २०६-२०७ ॥ 
इस संसारमें अब तक क्‍या हुआ है और आगे कया होनेवाला है यह मैं जानता हूं, फिर भी बार 
बार मोहको प्राप्त हो रहा हूँ यह आश्चये है ॥ २०८॥ मैं आज तक अनित्य पदार्थोंकी नित्य 
सममता रहा, दुःखको सुख स्मरण करता रहा, अपवित्र पदार्थाकों पवित्र मानता रहा और 
परको आत्मा जानता रहा ॥ २०६ ॥ इस प्रकार अज्ञानसे आक्रान्त हुआ यह जीव, जिसका अन्त 
अत्यन्त कठिन है ऐसे संसाररूपी सागरमें चार प्रकारके विशाल दुःख तथा भयद्लुर रोगोंके द्वारा 
चिरकालसे पीड़ित हो रहा है | २१० ।॥| इस प्रकार काल-लब्धिको पाकर संसारका मार्ग छोड़नेकी 
इच्छासे वे बड़े लम्बे पुण्यकर्मके द्वारा खिन्न हुएके समान व्याकुल द्वो गये थे॥ २११॥ आगे 


१ ल्ववक्त्रसंतर्पणात्‌ ० ( छन्दोभज्ञः )। २ तदावधाय ल० । ३ भवावल्ौं ल० | «४ सकल्पेव त्र० | 
७ समागमे ख्र० | 


६० महापुराणे उत्तर पुराणमं 


दीक्षालद्षम्या: स्वर्य प्राप्ता सदब॒द्धि: सिद्धिदायिनी । इति प्रबुद्धतत््व त॑ प्रपयय सुरसंयता: ॥ २१३ ॥ 
यथोचितमभिष्टुत्य बहालोक॑ पुनर्ययुः | नुपो5पि वरचन्द्रस्थ कृत्वा राज्याभिषेबनस्‌ ॥ २१४ 0 
विनिःक्रमणणकल्याणपूर्जा प्राप्य सुरेश्वरे: । आरुद्य सुरसन्धाय[ शिविकां विमलाहृुबात्‌ ॥ २१५ ॥ 
दिनद्योपवासित्वा वने सर्वतंकाहये । ' पौधे मास्यनुराधायासेकादरयां महीभुजाम ॥ २१६ ४७ 
सहस्नेणाप्य नैम्रन्थ्यं मनःपर्य यमाप्तवान्‌ । "द्वितीये दिचसे तस्मै पुरे नलिलननामनि ॥ २१७ ॥ 

सोमदतो तृपो गौरः प्रदायाहारमुत्तमम्‌ । पुण्यानि नव सम्प्राप्य वसुधारादिपश्चकम्‌ ॥ २१८ ॥ 
सुरेस्तद्ानसन्तुप्टैरापितं स्वीचकार सः | (त्वा श्तानि सम्पाल्य समितीस्त्यक्तदण्डक: ॥ २१५ ॥ 
निगृहीतकपायारिचंद्धमानविज्लुद्धि भाक्‌ । त्रिगुप्त: शीलसम्पन्नो गुणी प्रोक्ततपोह्यः ॥ २२० ॥ 
वस्तुब्ृत्तिवचोभेदामरन्तयेण भावयत्‌ । दशप्रकारधर्मस्थ: पोढाशेषपरीषहः ॥ २२१ ॥ 
अनित्याअुचिदु:खत्व॑ स्मरन्‌ कायादिक मुह: । गत्वा सर्वत्र माध्यस्थ्यं परम योगमाश्रितः ॥ २२२ ॥ 
श्रीन्‌ मासान्‌ जिनकल्पेन नीत्वा दीक्षावनान्तरे । अधस्ताज्ञागबृक्षस्थ स्थित्वा पष्टोपवासम्दत्‌ ॥ २२३ ॥ 
फाब्गुने(कृष्णसप्त स्थामनुराधापराह्के । प्रागेव निहिताशेषश्रद्धानप्रतिपक्षकः ॥ २२७ ॥ 
करणत्रयसंयोगात्‌ क्षपकर्नेणिमाश्रित: । स्फुरत्रीयचारित्रों दृव्यभावविकलपतः ॥ २२५७ ॥ 
उश्ुुकृष्यानोस सद्ध्यात्या भोहाराति निहत्य सः। “सावगाढ्दइगयोंडभाद्‌ विच्वतुष्कादिभास्कर: ॥२२६॥ 








होनेवाले केबलज्ञानादि गुणोंत्रे मुझे सम्रद्ध होना चाहिए”"ऐसा स्मरण करते हुए वे दृतीके समान 
सदुबुद्धिके साथ समागमकरो प्राप्त हुए थे ॥| २१५२॥ मोक्ष प्राप्त करानेबाली उनकी सद॒बुद्धि अपने 
आप दीक्षा-लक्ष्मीको प्राप्त हे! गई थी। इस प्रकार जिन्होंने आत्मतत्त्का समम लिया है ऐसे 
भगवान्‌ चन्द्रप्रभके समीप लोकान्तिक देव आये और यथायोग्य स्तुति कर ब्रह्मस्वर्गका वापिस चले 
गये । तदनन्तर महाराज चन्द्रप्रभ भी बरचन्द्र नामक पुत्रका राज्याभिषेक कर देवोंके द्वारा की हुई 
दीक्षानकल्याणककी पूजाका प्राप्त हुए और दबोंके द्वारा उठाई हुई बिमला नामकी पालकीमें सबार 
होकर सर्वेतुक नामक वनमें गये। वहाँ उन्होंने दा! दिनके उपवासका नियम लेकर पौप कृष्ण 
एकादशीके दिन अनुराधा नश्नत्रमें एक हजार राजाओंके साथ निम्नन्थ दीक्षा कर ली। दीक्षा लेते ही 
उन्हें मनःपर्ययज्ञान प्राप्त हो गया। दूसर दिन वे चर्याके लिए नत्रिन नामक नगरमें गय । पहाँ 
गोर बणवाले सामदत्त राजाने उन्हें नवधा भक्ति पृषक उत्तम आहार देकर दानसे संतुष्ट हुए देबोंके 
द्वारा प्रकटित रत्नवृष्टि आदि पद्चाश्चर्य प्राप्त किये। भगवान्‌ श्रहिंसा आदि पाँच महात्रतोंकी धारण 
करते थ, इया आदि पाँच समितियोंका पालन करते थे, मन वचन कायकी निरभथक प्रधृत्ति रूप तीन 
दण्डोंका त्याग करते थे ॥ २१३-२१६ ॥ उन्होंने कपायरूपी शत्रुका निम्रह कर दिया था, उनकी 
विश्वुद्धता निरन्तर बढ़ती रहती थी, वे तीन गुप्तियोंसे युक्त थ, शील सहित थे, गुणी थे, अन्तरज्ञ 
ओर बहिरज्ञ दोनों तपोंका धारण करते थे, वस्तु वृत्ति ऑर बचनके भेदले निरन्तर पदार्थका चिन्तन 
करते थे, उत्तम क्षमा आदि दश धर्ममें स्थित रहते थ, समस्त परिपह सहन करते थ, “यह शरीरादि 
पदार्थ अनित्य हैं, अशुचि हैं ओर दुःख रूप हैं? एसा बार-बार स्मरण रखते थे तथा समस्त 
पदार्थमें माध्यस्थ्य भाव रखकर परमयोगका प्राप्त हुए थे।२२०-२२२॥ इस प्रकार जिन-कल्प-मुद्राके 
द्वारा तीन माह बिताकर वे दीक्षावनमें नागवृक्षके नीचे बलाका नियम लेकर स्थित हुए। बह फाल्गुन 
कृष्ण सप्रमीके सायंकालका समय था ओर उस दिन अनुराधा नक्षत्रका उदय था। सम्यग्दर्शनकों 
घातनेवाली प्रकृतियोंका तो उन्होंने पहले ही क्षय कर दिया अब अधःकरण, अपूरक रण और अनिवृत्ति- 
करणरूप तीन परिणामोंके संयोगसे क्षपक श्रणीको प्राप्त हुए । बहाँ उनके द्रव्य तथा भाव दोनों ही रूपसे 
चौथा सूर्रमसाम्पराय चारित्र प्रकट हो गया ॥२२३-२२०५॥ बहाँ उन्होंने प्रथम शुक्तध्यानके 
प्रभावले मोहरूपी शत्रुकी नष्ट कर दिया जिससे उनका सम्यरद्शन अबगाढ़ सम्यरदर्शन हो गया। 

१ पौषमास्यनु-ल० । २ द्वितीयदिवसे ल्र० | ३ धर्मध्यानेदसद्ध्यात्या त्व०, ग०, घ०, क०। 
४ सावगांददगन्यायों ल० | सावगाददगन्त्येंडर्यों ल० | 


चतुःपत्चाशत्तम॑ पे ६१ 


ट्वितीयशुकृूध्यानेन घातित्रितवधातकः । जीवस्येवापयोगाख्यों गुण: शेपेष्वसस्भबात्‌ ॥ २२७ ॥ 
घातीति नाम तद्घातादभूदघचसुष्टये । अधातिष्वपि केषाश्विदेव तनत्र विछोपनात्‌ ॥ २२८ ॥ 
परावगार्द सम्यक्‍त्व॑ चर्यान्त्यां जानदर्शने । दानादिपश्षकं॑ प्राप्य सयोगः सकछो जिन: ॥ २२५ ॥ 
स्वेज्ञः सबेलोकेशः सावेः सर्वेकरक्षकः | स्वेदक्‌ सर्वदेवेन्द्रवन्यः: सर्वार्थव्शकः ॥ २३० ॥ 
चतुस्विशदतीरोषविशेषविभवोदयः । प्रातिहार्याष्टकब्यक्तीकृततीर्थकरोदय: ॥ २३१ ॥ 

देवदेवः समस्तेन्द्रमुकुटोढाडिध्रपड्टज: । स्वप्रभाह्मादिताशेपविश्वो लोकविभूषण: ॥| २३२ ॥ 
गतिजीवगुणस्थाननयमानादिविस्त॒तेः । प्रबोधकः स्थितो व्योस्नि श्रीमान्‌ चन्द्रप्रभो जिनः ॥ २३३ ॥ 
क्रौयधर्येण शौर्येण "यर्दह: सश्जितं परम । सिंहैहंत स्वजातेवां व्यूढं तस्थासनं व्यभात्‌ ॥ २३४ ॥ 
केवलशुतिरिवैव मूलिजतिव भास्वरा । देहप्रभा दिशो विश्वा भासयन्त्यस्थ झोभते ॥ २३५ ॥ 
श्चामरेरामरैरेष प्रभाप्रकटितार्यातः । हंसांसधवरलैर्गड्रातरह्नेरिव सेब्यते ॥ २३६ ॥ 

ध्वनिरेको5पि दिव्योउस्य प्रकाशों वांझुमालिनः | >द्गष्टणां सर्वभावानां सप्नोत्राणां प्रकाशकः ॥२३७॥ 
त्रिमि: शिव॑ पद॑ प्राप्यमस्माभिरिति चावदत्‌ | मोक्षमार्गः एथग्भूतों भाति छन्नन्नयं विभोः ॥ २३८ ॥ 
भाति पिण्डीद्रमो भतेरशोकः संभ्रयादहम्‌ । इत्याविष्कृतरागों वा पछवेः प्रसवैरपि ॥ २३९ 0 





उस समय चार ज्ञानोंसे देदीप्यमान चन्द्रप्रभ भगवान अत्यन्त सुशोभित हो रहे थ ।। २२६ ॥ बारहवें 
गणस्थानके अन्‍्गमें उन्होंने द्वितीय शुक्रध्यानके प्रभावसे मोहानिरिक्त तीन घातिया कर्मोंका क्षय 
कर दिया । उपयोग जीवका ही ग्वांस गुण है क्योंकि वह जीवक सिवाय अन्य द्रव्योंमें नहीं पाया 
जाता। ज्ञानावरण, दशनाबरण, माह और अन्तराय कर्म जीवक उपयाग गुणका घात करते हैं इसलिए 
घातिया कहलाते हैं । उन मगबानके घातिया कर्मोका नाश हुआ था और अधातिया कर्मोमेंले भी 
कितनी ही प्रकृतियोंका नाश हुआ था। इस ग्रकार वे परमावगाढ़ सम्यर्दशन, अन्तिम यथाख्यात 
रित्र, क्षायिक्र ज्ञान, दशन तथा ज्ञानादि पाँच लब्धियाँ पाकर शरीर सहित सयोगकेवली जिननद्र 
हो गये || २९७--२२६ ॥| उस समय वे स्वज्ञ थ, समस्त लोकके स्वामी थे, सबका हित करनेवाले थे 
सबके एक मात्र रक्षक थे, स्वदर्शी थे, समस्त इन्द्रोंके द्वार बन्द्रनीय थ॑ और समस्त पदार्थोका 
उपदेश देनवाले थ || २१६३० ॥ चॉनीम अतिशयोक्ते द्वारा उनके विशेष वेभवका उदय प्रकट हो रहा 
था और आठ प्रानिहायकि द्वारा तीथकर नामकर्मका उदय व्यक्त हो रहा था २३९ ॥ वे देबोंके 
देव थ्रे, उनके चरण-कमलोंको समस्त इन्द्र अपने मुझछुटों पर थारण करते थे, अपनी प्रभासे उन्होंने 
समस्त संसारको आनन्दित किया था, तथा वे समस्त लोकके आभूषण थे || २३२ ।। गत्ति, जीव, 
समास, गुणस्थान, नय, प्रमाण आदक विस्तारका ज्ञान करानेवाले श्रीमान्‌ चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र आकाशमें 
स्थित थे ॥ २३३॥ सिंहोंके द्वारा धारण किया हुआ उनका सिंहासन ऐसा सुशोभित हो रहा था कि 
सिंह जातिने क्ररता-प्रधान शुर-बीरताके द्वारा पहले जिस पापका संचय किया था उसे हरनेके लिए 
मानो उन्होंने भगवानका सिंहासन उठा खखा था।| २३४ ॥॥ समस्त दिशाओंको प्रकाशित करती 
हुई उनके शरीरकी प्रभा एसी जान पड़ती थी मानो देदीप्यमान केवलज्ञानकी कानिति ही तदाकार हो 
गई हो ॥| २३५॥ हंसोंके कंधोंके समान सफेद देवोंके चामरोंसे जिनकी प्रभाकी७ दीघेता प्रकट हो 
रही है ऐसे भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो गद्भानदीकी लहरें ही उनकी सेवा कर रही हों |।२३६।॥ 
जिस प्रकार सूयंका एक ही प्रकाश देखनेवालोंके लिए समस्त पदार्थोका प्रकाश कर देता है उसी 
प्रकार भगवानकी एक ही दविव्यध्वनि सुननेवालों के लिए समस्त पदार्थाका प्रकाश कर देती थी 
॥ २३७ ॥ भगवानका छत्रत्रय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सम्यग्दशेन, सम्यरक्षान ओर सम्यक 
चारित्र रूप मोक्षमार्ग जुदा-जुदा होकर यह कह रहा हो कि मोक्षकी प्राप्ति हम तीनोंसे ही हो सकती 
है अन्यसे नहीं ।। २१५८॥ लाल-लाल अशोक वृश्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवानके आश्रय- 


१ यदहः ग०, ल० | २ चमरै-ल० । ३ द्रष्टणां सर्वभावानां सगोज्राणां प्रकाशक। ख०, ग० | नराणां 
सवभावानां संज्नोतणां प्रकाशकः क्ल० । 


६२ महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


अभात्‌ सुमनसां बृष्टि: पतन्ती नभसों विभुम्‌ | तारावलिरिवायान्ती सेवितुं भक्तिनिभरा ॥२४०॥ 
देवदुन्दुभयों बाढ॑ दध्वनुस्तर्जिताब्धयः | दिशः श्रावयितुं वास्य मोहारातिजर्य विभो: ॥ २४१ ॥ 
अभादस्य प्रभामध्ये प्रसन्न॑ वक्‍त्रमण्डलम्‌ । नाकनग्यामिवास्भोजमिव वा बिम्बमैन्दवम ॥ २४२ ॥ 
श्रीमद्ग न्धकुटीमध्ये चनुर्मिखिगुणैगंणे: । तारागणैः शरच्नन्द्र हव सेब्यों व्यराजत ॥ २४३ ॥ 
दत्ादित्रिनवस्युक्तगणेश: खत्रयद्धिस-' । स्प्रोक्तपुवेधर: झून्यत्रिकाष्ठावधिछोचन: ॥ २४४७ 0 
झुन्यहयचतुःशुन्यद्विक *पक्षोक्तशिक्षक: । खचतुप्कैकनिर्दिष्टकेवलावगमाग्रणी; ॥ २४५ ॥ 
चतुर्दशसहस्तोक्तविक्रियद्धिविभूषितः । खत्रयाष्टचतुज्ञानपरिषत्परिवारित: ॥ २४६ ॥ 
खद़टयत्वेद्धिवादीश: सर्वसारं द्विलक्षकः । खचतुष्काष्टवष्डयुक्तव रुणाद्रार्यिकानुत: ॥ २४७ ॥ 
ब्रिलक्षआ्रावकाभ्यच्य: श्राविकापश्नलक्षक: । असहूयदेवदेवी ब्यम्तियंक्सड्रुयातसेवित:3 ॥ २७८ ॥ 
प्रादक्षिण्येन भव्येशं पर्ीत्यैते गणा: एथक्‌ । ४स्वकोष्ठेष्ववतिष्ठन्ति विहिताअछिकुड्मऊा: ॥२४९॥ 
तब्राकृत्रिमसम्भूतभक्तिभारानतः स्फुरनू । मुकुटाग्रमणिः स्तोत्न द्वितीयेन्द्रोउम्यधादिदम्‌ ॥ २७० ॥ 
र्नन्नयेण येनाप्त॑ सनत्रयमनुचरम्‌ । त्वं देहास्मभ्यमप्युओ्े: सरत्नन्रयसम्पदम ॥ २०१ ॥ 

स्वार्थ: सागरमेरूगां पराथथ: कल्पभूरुहाम्‌ । देव स्वार्थ: पराथंश्र महिमा महतस्तव ॥ २७२ ॥ 
ददासि परम॑ सोख्यमित्यस्तु भवतः "स्तवः । नन्‍्द नन्देति देवस्य साधितात्माथंसम्पदः ॥ २७३ ॥ 


से ही मैं अशोक-शोकरहित हुआ हूँ अतः उनके प्रति अपने पत्रों और फूलोंके द्वारा अनुराग ही 
प्रकट कर रहा हो ॥ २३६॥ आकाशसे पड़ती हुई फूलोकी वर्षा एसी सुशोभित हो रही थी मानो 
भगवानकी सेवा करनेके लिए मक्तिप्ते भरी हुई ताराओंकी पंक्ति ही आ रही हो ॥। २४७० ॥ समुद्गकी 
गजनाको जीतनेवाले देवोंके नगाड़े ठीक इस तरह शब्द कर रहे थे मानो वे दिशाओंको यह सुना 
रहे हों कि भगवानने मोहरूपी शत्रुको जीत लिया है ॥ २०१॥ उनकी प्रभाके मध्यमें प्रसन्नतासे 
भरा हुआ मुख-मण्डल ऐसा सुशोभित दोता था मानो आकाशगज्ञामें कमल ह। खिल रहा हो 
अथवा चन्द्रमाका प्रतिविम्ब ही हो | २०९॥ जिस प्रकार तारागणोंसे सेवित शरदू-ऋतुका चन्द्रमा 
सुशोभित होता हैं उसी प्रकार बारह सभाओंसे सेवित भगवान गन्धकुट्टीके मध्यमें सुशोभित हो रहे 
थे ॥ २४३ ॥ उनके दत्त आदि तेरानवें गणघर थे, दो हजार पृर्वंधारी थ, आठ हजार अवधिज्ञानी 
थे, दो लाख चार सी शिक्षक थ; दश हजार केवलज्ञानी थे। वे चोदह हजार विक्रिया-ऋद्धिके धारक 
मुनियोंसे विभूषित थे, आठ हजार मनःपयेय ज्ञानके घारक उनकी सेवा करते थे, तथा सात हजार 
छह सो वादियोंके स्वामी थे। इस प्रकार सब मुनियोंकी संख्या अद्ाई लाख थी। बरुणा आदि 
तीन लाख अस्सी हजार आर्थिकाईँ उनकी स्तुति करनी थीं। तीन लाख आवक और पाँच लाख 
श्राविकाएँ उतकी पूजा करती थीं। वे असंख्यात देव-देवियोंसे स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यश्र उनकी 
सेवा करते थे | २०३-२४८ ॥ ये सब बारह सभाओंके जीब प्रदक्षिणा रूपसे भव्योंके स्वामी भगवान 
चन्द्रप्रभको घेरे हुए थे, सब अपने-अपने कोटोंमें बैठे थे ओर सभी कमलके मुकुलके समान अपने- 
अपने हाथ जोड़े हुए थे ।। २४६ ॥ 
उसी सबय जो उत्पन्न हुई भक्तिके भारसे नम्न हो रहा है और जिसके मुकुटके अग्रभागमें 
लगे हुए मणि देदीप्यमान हो रहे हैं. ऐसा दूसरा ऐशानेन्द्र इस प्रकार स्तुति करने लगा॥ २५०॥ 
बह कहने लगा कि हे भगवन ! जिस रक्नत्रयसे आपने उत्कृष्ट र्नत्रय प्राप्त किया है वही रक्नन्नय- 
सम्पत्ति आप मुझे भी दीजिये ॥ २५१ ॥ है देव ! समुद्र और सुमेरु पर्वतकी महिमा केबल अपने 
लिए हैं तथा कल्पबृक्षकी महिमा केवल परके लिए है परन्तु सबसे बड़े ऐसे आपकी महिमा अपने 
तथा दूसरे दोनोंके लिए है ।। २५२॥॥ हें भगवन्‌ ! आप परम सुखझे देनेवाले हैं ऐसी आपकी 
स्तुति तो दूर ही रही, अपने आत्मतत्त्व रूपी संपदाको सिद्ध करनेवाले आप सदा समृद्धिमान हों 





१ द्वर्य ख० | २ द्वय क०, ख०, ग़०, घ०। ३ सन्नतल०।| ४ स्वकोष्ठे डप्पवतिषनन्ते ख०्। 
७ स्तवं ल०, ख० | 


चतुःपत्चाशत्तमं पर्व ६३ 


स्थद्चों बाति घमंस्ते हुदि इत्तिस्तनौ भवेत्‌। यस्थ स त्वाइशो भूत्वा परमानन्दमइनुतते ॥ २०४ ॥ 
व्वयैवैकेन कर्मारीनू भुवनश्रयविद्धिष: । शुक्ृध्यानासिना हत्वा मुक्तिसाम्नाज्यमजितम्‌ ॥ २५५ ॥ 
स्वत्पादपादपोद्सुतसान्त्रच्छायां समाश्रिता: । पापाकरोगघमों5श्रदुःखसन्तापदूरगा: ॥ २०६ 0४ 
सागरो5नन्तकान्तारं संसार: सर्वदेहिनाम्‌ | त्वन्मताध्रितभब्यानां गोष्पदं नन्‍दनं वनम्‌ ॥ २७७ ॥ 

फछ॑ १श्रिोकसाम्राज्यं क्रेशकृच्चरणस्मतिः । छोकस्तत्रापि मन्देच्छो न वेचि हितमात्मने ॥ २०८ ॥ 
आधाराधेयभावोदयम नन्‍्यसइ शस्तव । अधःस्थं जगदाघैेयमाधारस्त्वं स्तदग्रिम: ॥ २७९ ॥ 

वेदको5सि न वेद्यो इसि न पाल्यो 5स्यसि पाकक:। कर्तासि नासि कार्यस्त्व॑ न पोष्योबस्यसि पोषकः ॥२६०॥ 
त्वां नमन्‍्नुचमः स्तोता गुरुश्न गुणगौरवात्‌ । अनमन्‌ तप्यते पापैरस्तुवन्‌ 3शप्यते सदा ॥ २६१ ४ 
नास्तिका: पापिनः केचिद्‌ दैष्टिकाश्व ४ हतोद्यमा:। त्वदीयास्थ्वास्तिका धर्म्योः परत्र विहितोथ्यमाः ॥२६२॥ 
सवंत्र सर्वदा सर्व सर्वेस्त्व॑ सा्वसव॑बित्‌ । प्रकाशयति नैचेन्दु्भानुर्वान्येघु का कथा ॥ २६३ ४ 


समृद्धिमान हों, मैं यहीं स्तुति करता हूं ॥| २०५३॥ जो मनुष्य आपके वबचनकों अपने बचनोंमें, 
आपके धर्मको अपने हृदयमें ओर आपकी प्रवृक्तिको अपने शरीरमें धारण करता हैं बह आप जैसा 
ही हाकर परम आनन्दको प्राप्त हाता हैं ॥ २०७॥ है नाथ ! आप अकेलेने ही शुक्तध्यान रूपी 
तलबारके द्वारा तीनों लोकोंसे ढ्रप रख्नेवाले कर्मरूपी शतन्लुओंको नष्ट कर मुक्तिका साम्राज्य प्राप्त 
कर लिया है ॥ २०० ॥ हे प्रभा ! जा आपके चरणरूपी वृक्षसे उत्पन्न हुई सघन छायाका आश्रय 
लेते हैं व पापरूपी सूयके रागरूपी घामके तीत्र दुःखरूपी संतापसे दृर रहते हैं ।। २५६ ॥ हे देव ! 
यह संसार, समस्त जीबोॉके लिए या ता समुद्र ह या अनन्त वन है. परन्तु जो भव्य आपके मतका 
आश्रय लेते हैं उनके लिए गायका खुर है अथवा नन्‍्दन वन है | २०७ ॥ है भगवन्‌ ! यद्यपि आपके 
चरणोंका स्मरण करनेसे छुल् क्रेश अवश्य होता है परन्तु उसका फल तीनों लोकोंका साम्राज्य 
है। आश्चय है कि ये संसारके प्राणी उस महान फलमें भी मन्द इच्छा रखते हैं इससे जान पड़ता 
हैं कि थे अपनी आत्माका हित नहीं जानते। रुण८ | है प्रभो। आपका यह आधाराधय भाव 
अनन्यसरश है--सबेथा अनुपम है क्योंकि नीचे रहनेबाला यह संसार तो आधेय है और उसके 
ऊपर रहनेबाले आप आधार हैं। भावा्थ-जो चीज नीचे रहती है वह आधार कहलाती है और 
जा उसके ऊपर रहती है वह आधेय कहलाती है परन्तु आपके आधाराधेय भावकी व्यवस्था इस 
व्यवस्थासे भिन्न है अतः अनुपम है । दूसरे पक्षमें यह अर्थ हे कि आप जगतके रक्षक हैं अतः 
आधार हैं ओर जगत आपकी रक्षाका विपय हे अतः आधेय है ।। २०६ ।॥॥ आप सबको जानते हैं 
परन्तु आप किसीके द्वारा नहीं जाने जाते, आप सबके रक्षक हैं परन्तु आप किसीके द्वारा रक्षा 
करने योग्य नहीं हैं, आप सबके करनेवाले हैं परन्तु आप किसीके कार्य नहीं हैं, आप सबके 
जाननेवाले हैं परन्तु आप किसीके द्वारा जाननेके योग्य नहीं हैं. ओर आप सबका पोषण करने 
बाले हैं परन्तु आप किसीके हारा पोषण किये जानेके योग्य नहीं हैं ।| २६० || जो आपको नमस्कार 
करता है वह््‌ उत्तम हो जाता है, इसी प्रकार जो आपकी स्तुति करता है बह गुणोंके गौरबसे गुरु 
अथवा श्रष्ठ हो जाता है. इसके विपरीत जो आपको नमस्कार नहीं करता वह पापोंसे संतप्त होता 
है और जो आपकी स्तुति नहीं करता बह सदा निन्दाको ग्राप्त होता है | २६१ ॥ है भगवन्‌ ! इस 
संसारमें कितने ही लोग नास्तिक हैं-परलोककी सत्ता स्वीकृत नहीं करते हैं इसलिए स्वच्छुन्द 
होकर तरह-तरहके पाप करते हैं ओर कितने ही लोग केवल भाग्यवादी हैं इसीलिए उद्यमहीन होकर 
अकममंण्य हो रहे हैं परन्तु आपके भक्त लोग आस्तिक हैं--परलोककी सत्ता स्वीकृत करते हैं 
इसलिए 'परलोक बिगड़ न जावे! इस भयसे सदा धार्मिक क्रियाएँ करते हैं और परलोकके सुधारके 
लिए सदा उद्यम करते हैं ॥| २६२० ॥ सबका हित करनेवाले और सबको जाननेवाले आप सब जगह 
सब समय सब पदार्थोकरी प्रकाशित करते हैं । ऐसा प्रकाश न चन्द्रमा कर सकता है और न सूर्य दी, 








१ ेल्ोक्य ल०। २ तदगतः ल० | ३ नाप्यते ल० | ४ द्वौष्टिकाश्च ल०, ख० | 
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न स्थिर क्षणिक जानसात्र शूल्यमनीक्षणात्‌) । वस्तु प्रतिक्षणं तत्त्वान्यत्वरूपं तवेक्षणात्‌ ॥ २६४ ॥ 


अस्त्यात्मा बोधसद्भावात्परजन्मास्ति तत्स्थते: । सर्वविद्वास्ति घीढ़द्धेस्वदुपक्षमिदं त्रयम्‌ ॥ २६० ॥ 
दृब्याद दब्यस्थ वा भेद गृणस्याप्यवदद्विधीः । गरुणैः परिणति द्रब्यस्थावादीस्त्व॑ यथार्थदक ॥ २६६ ॥ 
अग्रतीपा प्रभा भाति देव देहस्य तेडनिशम्‌ । चन्द्प्रभेति नामेदमपरीक्ष्य हरिव्येघात्‌ ॥ २६७ ॥ 
इति शब्दार्थगस्भीरस्तवनेन सुराधिप: । चिरं सपुण्यमात्मानं बहुमेने स हृष्टथी: ॥ २६८ ॥ 
अथ चन्द्रप्रभ: स्वामी घर्मतीर्थ प्रवर्तयन्‌। सर्वान्‌ देशान्‌ विहवत्याय्यान्‌ सम्मेदतरूमाप्तवान्‌ ॥ २६५ ॥ 
विहारमुपसंहत्य मासं सिद्धशिलातले । प्रतिमायोगमास्थाय सहखमुनिभिः सह ॥ २७० ॥ 
फाब्पुने छुकसप्तस्यां ज्येष्टाचन्द्रेडपराह्के । तृतीयश्ुक्ृध्यानेन कृतयोगनिरोधकः ॥ २७१ ॥ 
अयोगपदमासाथ तुर्यशुक्छेन निहरन्‌ । शेषकर्माणि निर्लप्तशर्रारः परमो5भवत्‌ ॥ २७२ ॥ 
सुरा निर्वाणकल्याणपूजाविधिविधायिन:ः । पुण्यपण्यं समादाय तदेयुः स्वस्वमास्पदम्‌ ॥ २७३ ॥ 
शादलविक्रीडितम्‌ 
सम्पूर्ण. किमय॑ शरच्छशाघरः कि वार्पितो।दर्पणः 
सवाथावरातेः किसेप बिलसत्पीयपप्ण्ड: पुथुः । 
कि पुण्याणुमयश्रयों बयमिति यद्ठक्त्राम्बुज शझयते 
सो5यं चन्द्रजिनस्तमों व्यपहरन्नंहाभयाद्रक्षतात्‌ ॥ २७७ ॥ 


फिर, अन्य पदार्थोक्री तो बात ही क्या हैं ? ।॥२६३ ॥ है मगवन ! कोई भी वस्तु न नित्य हें, न 
क्षणिक है, न ज्ञानमात्र हे ओर न अहृश्य होनेते शल्य रूप है किन्तु आपके दशनसे प्रत्यक बस्तु 
तत्व और अतत्त्व रूप-अस्ति ओर नास्ति रूय है॥ २६४! आत्मा है, क्‍योंकि उसमें 
ज्ञानका सद्भाव है, आत्मा दूसरा जन्म घारण करता है क्योंकि उसका स्मरण बना रहता है, 
और आत्मा सर्वज्ञ है क्योंकि ज्ञानमें वृद्धि देखी जाती है । हे भगवन । य तीनों ही सिद्धान्त आपक 
ही कहे हुए हैं । २६५ ॥ जिस प्रकार एक द्रव्यमे दूसरा द्रव्य जुदा है. उसी प्रकार द्रब्यसे गुण भी 
जुदा हैं ऐसा कितने ही बुद्धिहीन मनुष्य कहते हैं परन्तु आपने कहा है कि द्रव्यका परिणमन गुणोंसे 
ही होता है अर्थात्‌ द्रव्यसे गुण सवंथा जुदा पदाथ नहीं है | इसीलिए आप यथार्थद्रष्टा हैं--आप 
पदार्थक स्वरूपकों टीक-ठीक देखते हैं ॥| २६६ ॥ हैं नाथ ! चन्द्रमाकी ग्रभा तो राहुसे तिराहित हो 


हक 


ज्ञाती है परन्तु आपके शरीरकी प्रभा बिना किसी प्रतिबन्धके रात-दिन प्रकाशित रही आती है. अतः 
इन्द्रने जो आपका “चन्द्रप्रभ' ( चन्द्रमा जैसी प्रभावाला ) नाम रक़खा है वह बिना परीक्षा किये ही 
रख दिया है ॥। २६७ ॥। इस प्रकार जिसमें शब्द ओर अथ दोनों ही गंभीर हैं ऐसे स्तवनसे प्रसन्न 
बुद्धिके धारक इन्द्रन अपने आपको चिरकालके लिए बहुत ही पुण्यवान माना था ॥ श६८ ॥ 

अथानन्तर चन्द्रप्रभ स्वामी समस्त आर्य देशॉमें ब्रिहार कर धर्म-तीर्थकी प्रवृत्ति करते हुए 
सम्मेदशिखर पर पहुंच ।| २६६।। वहाँ व विहार बन्द कर एक हजार भुनियोके साथ ग्रतिमायोग 
धारण कर एक माह तक सिद्धशित्रा प्र आरूढ रहे | २७०॥ ओर फास्गुन शुक्त सप्तमीके दिन 
ज्येष्ठा नक्षत्रमें सायंकालके समय योग-निरोध कर चोदहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए तथा चतुर्थ शुक्त- 
ध्यानके द्वारा शरीरकों नष्ट कर सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हो गये।| २७१-२७२।॥ उसी समय निर्वाण- 
कल्याणककी पूजाकी विधिको करनेवाले देव आये और पुण्यहूपी पण्य--खरीदने योग्य पदार्थको 
लेकर अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥| २७३ ॥ 

क्या यह शरदूऋतुका पूृणे चन्द्रमा है, अथवा समस्त पदार्थोकों जाननेके लिए रक्‍खा हुआ 
दर्पेण है, अथवा अम्ृतका शोभायमान विशालपिण्ड हैं अथवा पुण्य परमाणुओंका समूह है? इस 
प्रकार जिनके मुख-कमलको देखकर लोग शझ्डा किया करते हैं वे चन्द्रप्भ जिनेन्द्र अज्ञानान्थकारको 


१-मवीक्षणात्‌ ल० । 


चतुःपत्चाशत्तम॑ पव ६५ 


लेशया यस्थ मणालनालघवला शहाध्योभयी" शोभते 
यस्यास्पेन्दुरहदिव कुबलयाह्वाद॑ विधरो श्रुवम्‌ । 
यदह्दोघोज्ज्वऊद्पणे.. श्रिसमर्य जीवादिक॑ छ्षय ते 
स श्रीमान्‌ दिशताच्छियं जिनपतिनंष्टाष्टकर्माष्टकः ॥ २७७ ॥ 
श्रीवर्मा श्रीघरों देवो5जितसेनो5च्युताधिपः । पश्चननाभो5हमिन्द्रो समान पातु चन्द्रप्रभ: प्रभु: ॥ २७६ ॥ 
इत्यार्पे भगवद्गुणभद्गाचार्यत्रणीते त्रिपष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे चन्द्रप्रभपुराणं 
परिसमाप्तं चतुःपन्नाशत्तमं प्चे ॥ ५७ ॥ 


चने चै+- 





नष्ट करते हुए पापके भयसे हमारी रक्षा करें ॥ २७७ ।। जिनकी द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकारकी 
लेश्याँ कमलकी मृणालके समान सफेद तथा प्रशंसनीय सुशोभित हैं, जिनका सुखरूपी चन्द्रमा 
रात-दिन कुबलय--प्रथिबी-मण्डल अथवा नील कमलोंके समूहको हर्षित करता रहता है, जिनके 
ज्ञानख्पी निर्मल दर्पणमें प्रिकालसम्बन्धी जीवाजीवादि पदाथ दिखाई देते हैं और जिन्होंने अष्ट 
कर्मोका समूह नष्ट कर दिया है ऐसे मोक्ष-लक्ष्मीसे सम्पन्न चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबको लक्ष्मी प्रदान 
करें || २७५॥ जो पहले श्रीवर्मा हुए, फिर श्रीधर देव हुए, तदनन्तर अजिनसेन हुए, तत्पश्चात्‌ 
अच्युत स्वर्गे इन्द्र हुए, फिर पद्मनाभ हुए फिर अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर अष्टम ती्थेकर हुए 
ऐसे चन्दप्रभ स्वामी हम सबकी रक्षा करें || २७६ ॥ 


इस प्रकार आप॑ नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपप्टिलक्षण महापुराण 
संग्रहमें चन्द्रप्भ पुराणका वर्णन करनेवाला चोंवनवाँ पर समाप्त हुआ ॥| ५४ ॥। 





१ साध्योमया ल० | 
& 





पश्रपश्नाशत्तमं पर्व 


विधाय बिपुले मार्गे विनेयांश्रामले स्वयम्‌ । स्वयं च सुविधियों5भूद विधेयान्नः स त॑ विधिम्‌ ॥ १ ॥ 
पुष्करादे न्द्रदिग्भागे १ मन्दरप्राग्विदेहभाक । सीतासरिदुदक्कूले विषयः पुप्कलावती ॥ २ ॥ 
तम्राभूस्पुण्डरीकिण्यां महीपद्मो महीपति: । दोद॑ण्डखण्डितारातिमण्डलश्रण्डविक्रम: ॥ हे ॥ 
पुराणमपि सन्‍्मार्ग स स्वशृत्याउकरोज्नवम्‌ । पाश्चात्यानां तु तदबृत््या पुराण: सोडभवत्पुन; ॥ ४ ॥ 
सम्पोष्य पालयामास गां स्वां सा च स्वयं मुदा। प्रस्नुता निजसारेण त॑ं सदा समतपंयत्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वाजुरक्तान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ स्वगुणैः स व्यधान्‌ सुधी:। ते च त॑ प्रीणयन्ति सम प्रत्यहं सर्वभावतः ॥६॥ 
शैषा: प्रकृतय्स्तेन विहिता वद्धिताश्व या: । स्वेन स्वेनोपकारेण ताश्नैन॑ छृद्धिसानयन्‌ ॥ ७ ॥ 
अवद्ध॑न्त गुणास्तस्मिन्‌ सदबूत्ते शाख्शालिनि । मुनिवल॒ब्धसंस्कारा बभुश्च मणयो यथा ॥ < ॥ 
विभज्य राज्यलध्ष्मी स्वां यथास्वं स्वसमाश्रिते; । स्वो:न्वभूचिरमच्छिन्नं सन्‍तः साधारणश्रिय: ॥ ९ ॥ 
वदन्तीन्द्रयमस्थानं राजानं नीतिवेदिनः । कृतीन्द्रस्थान णवायं दण्ड्याभावात्प्रजागुणात्‌ ॥ १० ॥ 
रतिरच्छिन्सन्ताना तस्य भोग्याश्व ' ताइशाः । तस्मात्स्वसुखविच्छेद नावेदक्षीणपुण्यक:3 ॥ ११ ॥ 





जिन्होंने विशाल तथा निर्मल मोक्षमार्गमं अनेक शिप्योंको लगाया ओर स्वय॑ लगे एवं 
जो सुविधि रूप हैँं--उत्तम मोक्षमार्गकी विधि रूप हें अथवा उत्तम पुण्यसे सहित हैं वे सुविधि- 
नाथ भगवान हम सबके लिए सुविधि-मोक्षमार्गकी विधि अथवा उत्तम पुण्य प्रदान करें ॥ १॥ 
पुष्कराधद्वीपके पूत्र दिग्भागमें जो मेरू पर्वत है उसके पृतरविदेहल्षेत्रमं सीतानदीके उत्तर तट पर 
पुष्कलावती नामका एक देश हूं। उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमे महापद्म नामका राजा राज्य करता 
था। उस राजाने अपने भुजदण्डोसे शत्रुओंके समृह खण्डित कर दिये थे, वह अत्यन्त पराक्रमी था, 
वह किसी पुराने मार्गकी अपनी वृत्तिके द्वारा नया कर देता था ओर फिर आगे हानबाले लोगोंके 
लिए वही नया मार्ग पुराना हो जाता था ॥ २-४ ॥ जिस प्रकार काई गोपाल अपनी गायका अच्छी 
तरह भरण-पोपण कर उसकी रक्षा करता है और गाय द्रवीमूतत हाकर बड़ी असन्नताके साथ उसे दूध 
देती हुई सदा संतुष्ट रखती है उसी प्रकार वह राजा अपनी प्रथिवीका भरण-पापण कर उसकी रक्षा 
करता था ओर वह प्रथिबी भी द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नताकें साथ अपनेमें उत्पन्न हानेवाल रज्ञ आदि 
श्रेष्ठ पदार्थके द्वारा उस राजाकों संतुष्ट रखती थी ॥ ५।। बह बुद्धिमान सब लोगोंको अपने गुणोंके 
द्वारा अपनेमें अनुरक्त बनाता था और सव लोग भी सब प्रकारसे उस बुद्धिमानको प्सन्न रखते 
थे।| ६॥ उसने मंत्री पुरोहित आदि जिन कार्य-कर्ताओंको नियुक्त किया था तथा उन्हें बढ़ाया था 
वे सब अपने-अपने उपकारोंसे उस राजाको सदा बढ़ाते रहते थ। ७॥ जिस प्रकार मुनियोंमें अनेक 
गुण ब्रद्धिका प्राप्त होते हैं. उसी प्रकार उस सदाचारी ओर शाख्नज्ञानसे सुशामित राजामें अनेक गुण 
वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे तथा जिस प्रकार संस्कार किये हुए मणि सुशोमिन होते हैं उसी प्रकार उस 
राजामें अनेक गुण मुशोभित हो रहे थे।। 5।॥। बह राजा यथायोग्य रीतिसे विभाग कर अपने 
आश्रित परिवारके साथ अखण्ड रूपसे चिरकाल तक अपनी राज्य-लक्ष्मीका उपभाग करता रद्द 
सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष लक्ष्मीको संवेसाधारणके उपभागके योग्य सममते हैं ॥६॥ 
नीतिके जाननेवाले राज्ञाको इन्द्र और यम्के समान कहते हैं परन्तु वह पुण्यात्मा इन्द्रके ही 
समान था क्योंकि उसकी सब प्रजा गुणबती थी अतः उसके राज्यमें कोई दण्ड देनेके आग नहीं 
था॥ १० ॥ उसके सुखकी परम्परा निरन्तर बनी रहती थी और उसके भोगोपभोगके योग्य पदार्थ 
भी सदा उपस्थित रहते थे अतः विशाल पुण्यका धारी वह राजा अपने सुखके विरहको कभी 





१ दिग्भागमन्दर ग०, घ० २ ताहशः ल० | ३ च्लुण्णपुण्यकः ख०, ल० । 


पद्चपनच्लाशत्तम प्र द् 


्ध 


इति स्थपुण्यमाहात्म्यसम्पादितमहोत्सवः । स कदाचिन्महैश्वर्य श्र॒त्वा स्ववनपालकात्‌ ॥ १२ ॥ 
जिन॑ मनोहरोद्याने स्थितं भूसहिताह्यम्‌ । गत्वा विभूत्या भूतेशं त्रिः परीस्य कृताचनः ॥ १३ ॥ 
बन्दित्वा स्वोचितस्थाने स्थित्वा मुकुलिताओजलि: ! आकण्य धमंमुत्पक्नबोधिरेवमचिन्तवत्‌ ॥ १४ ॥ 
आत्मायमात्मनात्मायमास्मन्याविष्कृतासुखम्‌ । विधायानादिकाछीनमिथ्यात्वोदयदूषित: ॥ १७ ॥ 
उन्मादीव मदीवान्धो वावेशी वाविचारकः । यद्दात्माहितं मोहात्तत्तदेवाचरें श्विरम ॥ १६ ॥ 
अ्रमित्वा भवकान्तारे प्रश्रष्टो निश्ृतेः पथः । इत्यतोउनुभवाद्धीत्वा मुक्तिमागंग्रपिव्सया ॥ १७ ॥ 
सूनवे धनदाख्याय विसीखेश्य॑मात्मनः । प्रावाजीदू बहुमिः सारझ राजमिभवभीरुमिः ॥ १८ ॥ 
क्रमादेकादशाज्ञाब्घिपारगों भावनापर: । बद्ध्वा तीथँंकर नाम प्रान्ते स्वाराधनाविश्िः ॥ १९ ॥ 
विशत्यत्यव्ध्युपमात्तायु: सारूंहस्तम्रयोच्छिति: । शुकलेशयः खसन्‌ मासेदशभिदेशभिर्यंली ॥ २० ॥ 
स्मरन्‌ सहस्नविंशत्या वत्सराणां तनुस्थितिम्‌। ? मानसोद्यः प्रवीचारः प्राप्तघूमप्रभावधिः ॥ २१ ॥ 
विक्रियाबलतेजोभिः स्थावधिक्षेत्रसम्मितः । उत्कृष्टाप्टयुणैश्वर्य: प्राणतेन्द्रोउजनिष्ट सः ॥ २२ ॥ 
दीर्घ तन्न सुर्ख भुक्स्वा तस्मिन्नश्रागमिष्यति । द्वीपेडस्मिन्‌ भारते क्षेत्रे काकन्दीनगराधिपः ॥ २३ ॥ 
इृक्ष्याकु: काइ्यपो वंशगोत्राभ्यां क्षत्रियाप्रिमः । सुप्ीवो5स्य महादेवी जयरामेति रम्यभाः ॥ २४ ॥ 
सा देवैचंसुधारादिपूजां प्राप्य पराधिकाम्‌ । फाब्गुने मूलनक्षशत्रे तामसे नवमीदिने ॥ २० ॥ 

प्रभात पोडश स्वशान्‌ दरनिद्वाविलेक्षणा । विलोक्य तत्फलान्यात्मपतेज्ञात्वा अ्रमोदिनी ॥ २६ ॥ 


जानता ही नहीं था ॥ *१ ॥ इस प्रकार अपने पुण्यके माहात्म्यसे जिसके महोत्सव निरन्तर बढ़ते 
रहते हैं ऐसे राजा महापद्मने किसी दिन अपने वनपालसे सुना कि मनोहर नामक उद्यानमें महान 
एश्वर्यके धारक भूतहित नामक्ने जिनराज स्थित हैं । वह उनकी बन्दनाके लिए बड़े वैभवसे गया 
ओर समस्त जीबोंके स्वामी जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसने पूजा की, वन्दना की तथा 
हाथ जोड़कर अपने योग्य स्थानपर बैठकर उनसे धर्मोपदेश सुना। उपदेश सुननेसे उसे आत्मज्ञान 
उत्पन्न हो गया ओर वह इस प्रकार विचार करने लगा। १२-१४ ॥ अनादि कालीन भिध्यात्वके 
उदयसे दूषित हुआ यह आत्मा, अपने ही आत्मामें अपने ही आत्माकरे द्वारा दुःख उत्पन्न कर 
पागलकी तरह अथवा मतवबालेकी तरह अन्धा हो रहा है तथा किसी भूताविष्ठके समान अविचारी 
हा रहा है । जा जो काय आत्माके लिए अहितकारी हैं मोहादयसे यह प्राणी चिरकालसे उन्हींका 
आचरण करता चला आ रहा हैँं। संसाररूपी अटबीमें भटक-मटक कर यह मोक्षके मागेसे भ्रष्ट हो 
गया है। इस प्रकार चिन्तवन कर बह संसारसे भयभीत हो गया तथा मोक्ष-मार्गको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे धनद नामक पुत्रके लिए अपना ऐश्वय प्रदान कर संसारसे डरनेवाले अनेक राजाओंके साथ 
दीक्षित हो गया।| १७-१८ || क्रम-क्रमसे वह ग्यारह अंगरूपी समुद्रका पारगामी हो गया, सोलह 
कारण भावनाओं के चिन्तवनमें तत्पर रहने लगा और तीथंकर नामकर्मका बन्ध कर अन्तमें उसने 
समाधिमरण धारण किया ॥ १६॥ समाधिमरणकरे प्रभावसे वह प्राणत स्वगेका इन्द्र हुआ | वहाँ 
बीस सागरकी उसकी आयु थी, साढ़ेतीन हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्तलेश्या थी, दश-दश माहमें श्रास 
लेता था, बीस हजार वर्ष बाद आहार लेता था, मानसिक प्रवीचार करता था, धम्रप्रभा प्रथिवी तक 
उसका अवधिज्ञान था, विक्रिया बल और तेजकी सीमा भी उसके अवधिज्ञानकी सीमाके बराबर 
थी तथा अणिमा महिमा आदि आठ उत्कृष्ट गुणोंसे उसका ऐश्रय बढ़ा हुआ था।| २०-२२ ॥ बहाँ- 
का दीघ सुख भोगकर जब वह यहाँ आनेके लिए उद्यत हुआ तब इस जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रकी 
काकन्दी नगरीमें इच्चाकुबंशी काइयपगोत्री सुग्रीय नामका क्षत्रिय राजा राज्य करता था। सुन्दर 
कान्तिको धारण करनेवाली जयरामा उसकी पढ्टरानी थी।। २३-२७॥ उस रानीने देबोंके द्वारा 
अतिशय श्रेष्ठ रत्रवृष्टि आदि सम्मानकों पाकर फाल्गुनकृष्ण नवमीके दिन प्रभात कालके समय मूल- 
नक्षत्रमें जब कि उसके नेत्र कुछ-कुछ बाकी बची हुई निद्रासे मलिन हो रहे थे, सोलह स्वप्न देखे। 





१ मानसोदष्य प्रवीचारः ज्ञग्। 


ह्ष्य महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


मार्गशापें सिते पक्षे जैन्रयोंगे तमुधमम्‌ | प्रासूत प्रतिपद्याश्ु तदैस्येन्द्राः सहामरेः ॥ २७ ॥ 
क्षीराभिपेक भूपान्ते पुप्पदन्ताख्यमत्रुवन्‌ । कुन्दपुष्पप्रभाभासि देहदीप्श्या विराजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सागरोपमकोटीनां नवत्यामन्तरे गते । एप चन्द्रप्रभस्याभूत्तदभ्यन्तरजीवितः ॥ २९ ॥ 
पुर्धलक्षद्दयात्मायु:ः शतचापसमुच्छिति: । लक्षार््धपू्बंकाले<स्थ कौमारमगमत्‌ सुख्म्‌ ॥ ३० ॥ 
अथाप्य पुज्य॑ साम्राज्यमच्युतेन्द्रादिभिविंभुः । अन्वभूल्सुखमाशिष्टमिप्टै: शिष्टेरमिप्टुतः ॥ ३१ ॥ 
कान्ताभिः करणे: सर्वैरम्नष्मादपिशयत्सुखम्‌ । ताभ्यो3नेन तयो; कस्य बहुत्वें कथ्यतां बुचेः ॥ ३२ ॥ 
पुण्यवानस्त्वयं॑ किन्तु मन्‍्ये ता बहुपुण्यका: | या: समभ्यर्णनिबांणसुखमेनमरीरमन््‌ ॥ ३३ ॥ 

यः स्वर्गंसारसोख्याब्धिमप्तः सन्‌ भुवमागतः । तान्येव भोग्यवस्वूनि यानि त॑ं चाभ्यलापयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनन्तशों 5हमिनद्रत्व॑ ग्राप्य तेनाप्यतृप्तवान्‌ । सुखेनानेन चेदेष तृप्त: सौख्येष्विदं सुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अप्टाविशतिप्वाज्युतरक्षारंपूर्तंक । राज्यकाले गते प्रीत्या कुबंतों दिग्विकोकनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आपत्तन्ती विलोक्योल्कामस्थासीदीदशी मतिः । दीपिकेइ्यं ममानादिमहामोहतमों5पह़ा ॥ ३७ ॥ 
इति तद्धेतुसम्भूतविमलावगमात्मकः । स्वयंत्रुद्धा विवुद्धः सन्‌ तत्त्वमेव॑ विभावयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्पष्टमग्य मया दृष्ट विश्वमेतह्विडम्बनस्‌ । कर्मेन्द्रजालिकेनैव विपयेस्थ प्रदर्शिमम्‌ ॥ ३९ ॥ 








स्वप्न देखकर उसने अपने पतिसे उनका फल जाना और जानकर बहुत ही हर्पित हुई ॥| २०-२६ ॥ 
मार्गशीप शुक्क प्रतिपदाके दिन जैत्रयोगमें उस मह।दिवीने वह उत्तम पुत्र उत्पन्न किया | उसी समय 
इन्द्रोंने देबोंके साथ आकर उनका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, आभूषण पहिनाथ और 
कुन्दके फूलके समान कान्तिसे सुशाभित शरीरकी दीपिसे विराजित उन सगवानका पुष्पदन्त नाम 
रकखा || २७-२८॥ श्री चन्द्रभभ भगवानके बाद जब नव्बे करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका था 
तब श्री पुष्पदन्‍्त भगवान हुए थ। उनकी आयु भी इसी अन्तरमें शामिल थी ॥ २६ ॥ दो लाख 
पूवेकी उनकी आयु थी, सो धनुप ऊँचा शरीर था और पचास लाख पूर्व तक उन्होंने कुमार-अवस्था- 
के सुख प्राप्त किय थे ।। ३० ॥॥ 

अथानन्तर अच्युतेन्द्रादि देव जिले पृज्य सममते हैं एसा साम्राज्य पाकर उन पुष्पदन्त भग- 
वानन इष्ट पदाथकि संयागसे युक्त सुखका अनुभव किया। उस समय बड़े-बड़े पृज्य पुरुष उनकी 
स्तुति किया करते थे ॥| ३१ ॥ सव खस्तरियोंसे, इन्द्रियोंसे और इस राज्यसे जो भगवान सुविधिनाथका 
सुख मिलता था ओर भगवान सुविधिनाथसे उन ख्रियोंको जो सुख मिलता था उन दोनोंमें विद्वान 
लोग किसको बड़ा अथवा बहुत कहें ?।| १२।॥ भगवान पुण्यवान रहें किन्तु में उन स्तरियोंको भी 
बहुत पुण्यात्मा समक्वता हूँ क्‍योंकि मोशक्षका सुख जिनके समीप है ऐसे भगवानको भी वे प्रसन्न 
करती थीं--क्रीड़ा कराती थीं ॥| ३३ ॥ वे भगवान्‌ स्वर्गके श्रष्ठ सुख-रूपी समुद्रमें मग्न रहकर प्रथिवी 
पर आये थे अर्थात्‌ स्वगेके सुखोंसे उन्हें संतोप नहीं हुआ था इसलिए प्रथिबी पर आये थे | इससे 
कहना पड़ता हैं कि यथार्थ भाग्य बस्तुएँ वही थीं जा कि मगवानको अभिलापा उत्पन्न कराती थीं-- 
अच्छी लगती थीं ॥ ३४ ॥ जो भगवान्‌ अनन्त वार अहमिन्द्र पद पाकर भी उससे संतुष्ट नहीं हुए थे 
यदि मनुष्य-लोकके इस सुखसे संतुष्ट हुए तो कद्दना चाहिए कि सब सुख्बोंमें यही सुख प्रधान था 
॥ ३५ ॥ इस ग्रकार प्रेम-पूर्वक राज्य करते हुए ज़ब उनके राज्य-कालके पचास हजार पूर्व और 
अद्वाईंस पूर्वांक बीत गये तव वे एक दिन दिशाओंका अवलोकन कर रहे थे। उसी समय उल्का- 
पात देखकर उनके मनमें इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ कि यह उल्का नहीं है किन्तु भेरे अनादि- 
फालीन महामोह रूपी अन्धकारकों नष्ट करनेवाली दीपिका है ॥ ३६-३७ || इस प्रकार उस उल्काके 
निमित्तसे उन्हें निर्मल आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वे स्वयंबुद्ध भगवान्‌ इस निमित्तसे प्रतिबुद् 
होकर तत्त्वका इस प्रकार विचार करने लगे कि आज मैंने स्पष्ट देख लिया कि यह्द संसार बिड- 


१-रखोीष्डुतः (१ ) ल० | 


पद्चपग्ाशत्तमं पर्व ६६ 


कामशौकभयोन्मादस्वम चौर्याद्यपतुताः । असत्सदिति पश्यन्ति पुरतो वा ज्यवस्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
न स्थास्नु न शुर्भ किख्िन्न सुर्स मे न किख्वन । ममाहमेव मत्तोइन्यदन्यदेवाखिलं जगत ॥ ४१ ॥ 
अहमन्यदिति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां सत्यमपिंतम्‌ | तथापि को5्प्ययं मोहादाग्रहों विग्रह्ादिषु ॥ ४२ ॥ 
अहं मम झ्॒भ॑ नित्य सुखमित्यतथात्मसु । अस्मादेव विपर्यासाद अआस्तोडहं भववारिधों ॥ ४३ ॥ 
जन्मदुःखजरारूत्युमहामकर भीकरे । इति साम्राज्यलक्ष्मी स तितिक्षुरभवत्तदा ॥ ४४ ॥ 

क्षिप्वा छौकान्तिकावाप्तपुजो राज्यभरं सुते । सुमतो प्राप्तकलल्याण: सुरेन्द्रेः परिचारितः ॥ ४७ ॥ 
आरुह्य शिविकां सूर्यप्रभाख्यां पुष्पके बने । सार्गशीर्षे सिते पक्षे प्रतिपथयपराहके ॥ ४६ ॥ 

दीक्षां पष्टोपवासेन ससहस््रनूपो गृहीत्‌ । मनःपर्ययसंज्ञानों द्वितीयेडद्धि प्रविष्टवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
चया शैलपुरे पुष्पमित्रश्नामीकरच्छवि: । तत्र त॑ भोजयित्वा55प पश्चाश्र्यांणि पार्थिवः ॥ ४८ ॥ 
एवं तप्स्यतों याताः छाम्रस्थ्येन चतुःसमाः । मूलझ्षे कारतिके शुद्धद्वितीयायां दिनक्षये ॥ ४७९ ॥ 
दिनद्वयोपवासः सन्नधस्ताज्ञागभूरूहः । दीक्षावने विधूताधघः प्राप्तानन्तचतुष्टथः ॥ ७० ॥ 
ब्तुविधामराधीशविहितातक्य॑वै भव: । सुनिरूपितविश्वार्थदिव्यध्वनिविराजित: ॥ ५१ ॥ 
विदुर्भनाममुख्याष्टाशीतिसप्तद्धिंसंयुतः । झत्यद्येन्द्रियेकोक्तश्रतकेवलिनायकः ॥ ५२ ॥ 
खट्टयेन्द्रियपल्चेन्द्रियेकशिक्षकरक्षक: । शुन्यद्वयाव्धिकर्मोक्तत्रिज्ञानधरसेवित: ॥ ५३ ॥ 
शुन्यत्रयसुनिप्रोक्तकेवलज्ञानलोचनः । खमन्नयन्येकनिर्णीतविक्रियक्धिविवेष्टित: ॥ ७४ ॥ 
शून्यद्रयेन्द्रियद्धय क्तमनःपर्ययबाघधन: । झून्यद्वयतेषटप्रोक्तवादिवन्याडिघमड्नलः ॥ छ७ ॥ 


म्वना रूप है। कर्मरूपी इन्द्रजालिया ही इस उल्टा कर दिखलाया है ॥ ३८-१६ ॥ काम, शोक 
भय, उन्माद, स्वन्त ऑर चोरी आदिसे उपद्गुत हुए प्राणी सामने रकक्‍ख् हुए असत्‌ पदार्थकों सत 
सममने लगते हैं।| ४० ॥ इस संसारमें न तो कोइ वस्तु स्थिर है, न शुभ है, न कुछ सुख देनेवाली 
हैं और न काई पदाथ मेरा है, मेरा तो मरा आत्मा ही है, यह सारा संसार मुभसे जुदा है ओर मै 
इससे जुदा हूँ, इन दो शब्दोंके द्वारा ही जा कुछ कहा जाता है बही सत्य है, फिर भी आश्चये है कि 
माहो दयसे शरीरादि पदार्थमें इस जीवकी आत्मीय बुद्धि हो रही हैं ।। ४१-४२ ।। शरीरादिक ही मैं 
हूँ, मरा सव सुख शुभ हैं, नित्य हे इस प्रकार अन्य पदार्थमिं जो मरी पिपर्यय-बुद्धि हो रही हैं उसीसे 
में अनक दुःख देनवाले जरा, मरण ओर मृत्यु रूपी बड़-बड़ सकरोंसे भयंकर इस संसाररूपी समुद्रमें 
भ्रमण कर रहा हूँ । एसा विचार कर व राज्य-लक्ष्मीका छोइनेकी इच्छा करने लगे || ४३-४४ ॥| 
लौकान्तिक देवोन उनकी पूजा की । उन्होंने सुमति नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सोंप दिया 
इन्द्रोंने दीक्षा-कल्याणक कर उन्हें घेर लिया।| ४५॥ व उसी समय सूर्यप्रभा नामकी पालकी पर 
सवार होकर पुष्पकवनमें गये और मागंशीपके शुक्रपक्षकी प्रतिपदाके दिन सायंकालके समय 
बेलाका नियम लेकर एक हजार राज़ाओंक साथ दीक्षित हो गये। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय- 
ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे दूसरे दिन आहारके लिए शैलपुर नामक नगरमें प्रविष्ट हुए। बहाँ सुबणेके 
समान कान्तिवाले पुप्पमित्र राजान उन्हें भोजन कराकर पत्म्राश्य प्राप्त किये || ४६-४७८॥ 
प्रकार छद्यस्थ अवस्थामें तपस्या करते हुए उनके चार वर्ष वीत गये। तदनन्तर कार्तिक शुक्ल द्वितीया- 
के दिन सा्यकालके समय मूल-नक्षत्रमें दो दिनका उपवास लेकर नागवृक्षके नीचे स्थित हुए और 
उसी दीक्षावनमें घातिया कमेरूपी पापकर्मोका नष्ट कर अनन्तचतुष्टयका प्राप्त हो गये ॥४६-५०। 
चतुर्णिकाय देवोंके इन्द्रोंने उनके अचिन्त्य वैभवकी रचना की--समवसरण बनाया और वे समस्त 
पदार्थोका निरूपण करनेवाली दिव्यध्वनिसे सुशोभित हुए।॥५१॥ वे सात ऋद्धियोंकों धारण 
करनेबाले बिदभे आदि अद्वासी गणधरोंसे सहित थे, पन्द्रह सो श्रुतकेवलियोंके स्वामी थे. एक 
लाख पचपन हजार पाँच सो शिक्षकोंके रक्षक थे, आठ हजार चार सो अवधि-श्षानियोंसे सेवित थे 
सात हजार केवलज्ञानियों और तेरह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारकोंसे वेष्टित थे, सात हजार पाँच 
सो मनःपर्येयज्ञानियों और छद्द हजार छह सौ वादियोंके द्वारा उनके मज्जलमय चरणोंकी पूजा होती 
थी, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख मुनियोंके स्वामी थे, घोषार्याको आदि लेकर तीन लाख 


७७ महापुराणे उत्तरपुराणम 


पिण्डितपिद्विलक्षेशः खचतुष्काप्टवद्धिमान्‌ | घोषायांधायिकोपेतो ट्विलक्षश्रावकान्वितः ॥ ५६ ॥ 
श्राविकापश्चलक्षार्च्य: सहुयातीतमरुद्गणः । तिर्यक्सडख्यातसम्पन्नो गणौरित्येभिरचिंतः ॥ ५७ ॥ 
विहत्य विषयान्‌ प्राप्य सम्मेद रुद्योगकः । मासे भाव्रपदेडष्टस्यां झुक्‍्ले सूले पराद्धके ॥ ५८ ॥ 
सहखसुनिभिः सार्दध मुक्ति सुविधिराप्वान्‌ | निलिस्पाः परिनिर्वाणकल्याणान्ते दिवं ययुः ॥ ५९ ॥ 
सग्धरा 
दुर्ग मार्ग परेषपां सुगसमभिगमात्स्वस्थ झुर व्यधादयः 
प्राप्तु स्वगोपवर्गी सुविधिमुपशमं चेतसा बिश्रतां तम्‌ । 
भर्ानां मोक्षलूपष्मीपतिमतिविकसत्पुष्पदन्त॑ भदन्तं 
भास्वन्तं दन्‍्तकान्त्या प्रहसितवदनं पुष्पदन्तं ननाम: ॥ ६० ॥ 
बसन्ततिलका 
शान्तं वुः श्रवणहारि वर्चअ्ररित्रं 
सवॉपकारि तब देव ततों भवन्तम्‌ । 
संसारमारवमहास्थरूरुद्रसानद्र- 
छायामही रुहमिमे सुधिधि श्रयामः ॥ ६९ ॥ 
योइजायत क्षितिभ्ुदत्न महादिप:ः 
पश्रादभूदिवि चतुदशकल्पनाथः । 
प्रान्ते बभूव भरते सुविधिनृपेन्द्र- 
स्तीथेश्वरः स नवमः कुरुताच्छियं व: ॥ ६२ ॥ 
इस्यार्पे भगवदूगुणभद्गाचार्य प्रणीत त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुष्पदन्तपुराणा- 
चसति पशञ्चपश्चाशत्तमं पर्च ॥ छ७ ॥ 


जविजीचज- न 











अस्सी हजार आर्यिकाओंसे सहित थ, दो लाख श्रायकोंसे युक्त थ, पाँच लाख श्राविकाओंसे पूजित 
थे, असंख्यात देवों ओर संख्यात तिर्यम्ोंसे सम्पन्न थे। इस तरह बारह सभाओंसे पूजित भगवान्‌ 
पुष्पदन्त आये देशोंमें ब्रिहार कर सम्मेदशिख्वर पर पहुँचे और योग निरोध कर भाद्रग॒ुक्त 
अष्टमीके दिन मूल नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार मुनियोके साथ मोक्षकों प्राप्त हो गये | देव 
आये ओर उनका निर्वाण-कल्याणक कर स्वर्ग चले गये ॥| ५२-५६ ॥ 

जिन्होंने स्वय॑ चलकर मोश्षका कठिन मार्ग दूसरोंके लिए सरल तथा शुद्ध कर दिया है, 
जिन्होंने चित्तमें उपशम भाषका धारण करनेवाले भक्तोंक लिए स्वर्ग और मोक्षका मार्ग प्राप्त करने- 
की उत्तम विधि बतलाई हे, जो मोक्ष-लक्ष्मीके स्थामी हैं, जिनके दाँत खिले हुए पुष्पके समान हैं, 
जो स्वयं देदीप्यमान हैं और जिनका मुख दाँतोंकी कान्तिसे सुशोभित है ऐसे भगवान्‌ पुष्पदन्तको 
हम नमस्कार करते हैं । ६० है देव ! आपका शरीर शान्त है, बचन कानोंको हरनेवाले हैं, चरित्र 
सबका उपकार करनवाला हैँ और आप स्वयं संसाररूपी विशाल रेगिस्तानके बीचमें “सघना- 
छायादार दृक्षके समान हैं अतः हम सब आपका ही आश्रय लेते हैं ।। ६१ ॥ 

जो पहले महापद्य नामक राजा हुए, फिर स्वर्ग चौदहर्वें कल्पके इन्द्र हुए और तदनन्तर 
भरतक्षेत्रमें महाराज सुविधि नामक नोंबें तीथंकर हुए एसे सुविधिनाथ अथवा पुष्पदन्त हम सबको 
लक्ष्मी प्रदान करें | ६२ ॥ 

इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध, भगवद गुणमभद्राचार्य प्रणीत, त्रिपष्टिलक्षण 

महापुराण संप्रहमें पुष्पदन्‍्त पुराणका बणन करनेबाला पचपनवाँ पर्व समाप्त हुआ | 
-+-+४88॥--- 


पटपश्चारात्तमं पर्व 


शीतलो यस्यथ सद्ध्॒म: कमंघमाश्रभीषुभिः । सन्तप्तानां शशीवासौ शीतलः शीतछो5स्तु न; ॥ १ ॥ 
पुष्करद्वीपपृर्वा्डमन्द्रप्राग्विदेहभाक । सीतापाक्तटवत्सस्थसुसीमानगराधिपः ॥ २ ॥ 

भूपतिः प्मगुल्माख्यो दृष्टोपायचतुष्टय: । पश्चाज्ञमन्त्रनि्णीतसन्धिविग्रहतत््ववित्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रज्ञावारिपरीषेकबृद्धिम द्वाज्यभू रह: । सप्तप्रकृतिशाखामि: फलत्यस्य फलत्रयम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतापवाडवालोरूज्वालामालापरिस्फुरन्‌ । चन्द्रासिधारावार्वाश्टिमग्नारातिमहीघर: ॥ ७ ॥ 
स्वयमुस्पाद दैवेन लक्ष्मी बुद्धथोद्यमेन च। विधाय सर्वंसम्भोग्यां भोक्तापि गुणवानसों ॥ ६ ॥ 
न्यायार्जितार्थंसन्तर्पितार्थिसार्थे निराकुलम्‌ । पाति तस्मिन्‌ धराचर्क्त सवंतुसुखशालिनि ॥ ७ ॥ 
कोकिलालिकलालापा विलसत्पछवाधरा । सौगन्ध्यान्वितमचालिकलितोद्मछोचना ॥ ८ ॥ 

१ वीतनी हारसऊज्योत्स्नाहासा स्वच्छाम्बराग्बरा । सम्पूर्णचर्द्रबिम्बास्या वकुलामोदवासिता ॥ ५ ॥ 
मलयानिछनिःश्वासा कर्णिकारतनुच्छवि: । वसन्तश्रीरिवायाता तत्सज्ञमसमुत्सुका ॥ १० ॥ 
अनड्गस्तहलेनैन पद्चवाणो5पि निष्ठुरम्‌ । अविध्यद्हुवाणो वा को न कालबले बली ॥ ११ ॥ 





जिनका कहा हुआ सर्मीचीन धम, कमरपी सूथकी किरणसे संतप्त प्राणियोंक लिए चन्द्रमाके 
समान शीतल हँ--शान्ति उत्पन्न करनवाला है व शीतलनाथ भगवान हम सबके लिए शीतल 
हों--शान्ति उत्पन्न करनेवाले हों ॥ १॥ पुष्करवर द्वीपक पूवार्थ भागमें जा मेरु प्रेत है उसकी पूर्व 
दिशाके विदेह क्षेत्रमें सीतानदीके दक्षिण तट पर एक बत्स नामका देश हैं। उसके सुसीमा नगरमें 
पद्मगुल्म नामक राजा राज्य करता था । राजा पद्मगुल्म साम, दान, दण्ड और भंद इन चार उपायोंका 
ज्ञाता था, सहाय, साधनापाय, देशविभाग, कालविभाग और विनिपातप्रतीकार इन पाँच अंगोंसे 
निर्णीत संधि ओर विग्रह-युद्धके रहस्यको जाननेबाला था। उसका राज्य-रूपी वृक्ष बुद्धि-ूूपी जलके 
सिद्नसे खूब वृद्धिको प्राप्त हो रहा था, तथा स्वामी, मंत्री, किला, खजाना, मित्र, देश और सेना 
इन सात प्रकृतिरूपी शाखाओंसे विस्तारको प्राप्त होकर धर्म, अथथ और कामरूपी तीन फलोंको निरन्तर 
फलता रहता था ॥| २-४ ॥ वह प्रताप-रूपी बडवानलकी चन्नल ज्वालाओंक समूहसे अत्यन्त देदी- 
प्यमान था तथा उसने अपने चन्द्रहास-खड़की धाराजलके समुद्रमें समस्त शत्रु राजा रूप-पवेतोंकों 
डुबा दिया था ॥ ५॥ उस गुणवान्‌ राजाने देव, बुद्धि और उद्यमके द्वारा स्वयं लक्ष्मीका उपाज॑न 
कर उसे स्वेसाधारणके द्वारा उपभोग करने याग्य बना दिया था। साथ ही वह स्वयं भी उसका उप- 
भोग करता था ॥ ६ ॥ न्‍्यायोपाजित घनके द्वारा याचकोंके समूहका संतुष्ट करनेवाला तथा समस्त 
ऋतुओंके सुख भोगनेवाला राजा पद्मगुल्स जब इस धराचक्रका-प्रथिवीमण्डलका पालन करता 
था तब उसके समागमकी उत्सुकतासे ही मानो वसन्‍्त ऋतु आ गई थी। कोकिलाओं और अ्रमरोंके 
मनोहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे, वृक्षोकें लहलहाते हुए पल्लब ही उसके ओठ थे, सुगन्धिसे 
एकत्रित हुए मत्त श्रमरोंसे सहित पुष्प ही उसके नेत्र थे, छुहरासे रहित निर्मेल चाँदनी ही उसका 
हास्य था, स्वच्छु आकाश ही उसका वस्त्र था, सम्पूण चन्द्रमाका मण्डल ही उसका मुख था 
मोलिश्रीकी सुगन्धिसि सुवासित मलय समीर ही उसका श्रासोच्छबास था ओर कनेरके फूल 
ही उसके शरीरकी पीत कानिति थी।। ७-१०॥ कामदेव यद्यपि शरीररहित था और उसके पास 
सिफ पांच ही वाण थे, तो भी बह राजा पद्मगुस्मको इस प्रकार निष्ठरतासे पीड़ा पहुँचाने लगा 
जैसे कि अनेक वाणोंसहित हो सो ठीक ही है क्योंकि समयका बल पाकर कौन नहीं बलवान हो 





१ कृतवर्मोश्वमीषुमि: ख०। कमपर्माशुभीदमिः ल०। कर्म एव घर्माशुः सूथ: तस्य अभीषवः किरणाः तैः | 
२ भामिनीद्वार ख०, ल० | 


डर महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


'स सुखेप्सुवेसन्तश्रीविवशीकृतमानसः । तया विवृद्धसम्भीतिराक्रीडति निरस्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 

सापि कालानिलोदूधूता घनाली वा व्यलीयत । तदपायसमुद्भूतशोकव्याकुलिताशयः ॥ १३ ॥ 
कामों नाम खलः कोंडपि तापयत्यखिले जगत्‌ । पापी सकलचित्तस्थों विग्रही *विग्रहाद्चिना ॥ १४ ॥ 
त॑ ध्यानानलनिदेग्धमणेव विद्धाम्यहम्‌ । इत्याविभूतवैराग्यश्रन्दने निजनन्दने ॥ १७ ॥ 

राज्यभारं समारोप्य मुनिमाननदनामकम््‌ । सम्प्राप्य 3सवंसज्ञाइचैमुख्यं स॒ समीयिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
विपाकसूत्रप्यन्‍्तसकलाइधरः शर्मी । स्वीकृत्य तीर्थकृन्नाम विधाय सुचिरं तप: ॥ १७ ॥ 

सम्प्राप्य *जीवितस्यान्त त्रिधाराधनसाधनः । आरणाख्येडभवत्कल्पे सुरेन्द्रों “रुन्द्रवैभवः ॥ १८ ॥ 
द्वाविशत्यब्धिमानायु: हस्तत्रितयविग्रहः । झुकलेश्याद्यों मासेः सदैकादशभिः श्रसन्‌ ॥ १९ ॥ 
द्वाविशतिसहस्राब्दैमनसाहारतर्पित: । श्रीमान्‌ मनःप्रवीचार: प्राकाम्याद्ष्टधागुणः ॥ २० ॥ 
प्राक्पष्टनरकादू व्याप्ततृर्तीयज्ञानभास्वर: । तत्प्रमाणबलस्तावत्‌ प्रकाशतनुविक्रिय: ॥ २१ ॥ 
वीतबाह्मविकारों रुवरसौख्याब्धिपारग: । कछामिव ४ किलास इल्यामयमायुरशीगमत्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्भुवं समायाति पण्मासस्थितिजीविते । द्वीपेडस्सिन्‌ भारते वर्ष विषये मल याह्यये ॥ २३ ॥ 
राजा भद्गपुरे वंशे पुरोदंदरथो5भवत्‌ । महादेवी सुनन्‍्दास्थ तद्गूहं धनदाज्ञया ॥ २४ ॥ 
रत्तैरप्रयन्‌ देवा; पण्मासे गुद्यकाहुबाः । सापि स्वम्माज्चिशाप्रास्ते” पंडशालोक्य सानिनी ॥ २५॥ 


जाता है ?॥ १९॥ जिसका मन वसन्त्र-लच्मीने अपने अधीन कर लिया है तथा जो अनेक सुख 
प्राप्त करना चाहता है ऐसा वह राजा प्रीत्तिको बढ़ाता हुआ उस बसनन्‍्तलह्र्मीके साथ निरन्तर क्रीड़ा 
करने लगा ॥ १२॥ परस्तु जिस प्रकार वायुसे उड़ाई हुई भघमाला कहीं जा छिपती है उसी प्रकार 
कालरूपी बायुसे उड़ाई बह वसन्त-ऋतु कहीं जा छिपी--नए हो गई ओर उसके नष्ट होनेसे उत्पन्न 
हुए शाकके द्वारा उसका चित्त बहुत ही व्याकुल हो गया ॥| १३॥ वह विचार करने लगा कि यह 
काम बड़ा दुए है, यह पापी समस्त संसारको दुःखी करता हैं, सबके चित्तमें रहता है और विग्रह- 
शरीर रहित होनपर भी बिग्रही-शरीरसहित ( पक्षमें उपद्रव करनंबाला ) है ॥ १४ ॥ में उस 
कामकी आज ही ध्यानरूपी अप्निक्रे द्वारा भस्म करता हूँ। इस प्रकार उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। 
बह चन्दन नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सॉपकर आनन्द नामक मुनिराजके समीप पहुँचा और 
समस्त परिम्रह तथा शरीरसे विमुख हो गया।| १०-१६॥ शान्‍्त परिणामोंकों धारण करनेवाले 
उसने विपाकसूत्र तक सब अंगोंका अध्ययन किया, चिरकाल तक तपश्चरण किया, तीथंकर नाम- 
कर्मका बन्ध किया, सम्यर्दशन सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन आराधनाओंका साधन किया 
तथा आयुके अन्तमें वह समाधिमरण कर आरण नामक पहन्द्रहवें स्वर्गसं विशाल वैभवकों धारण 
करनेवाला इन्द्र हुआ ॥६७-१८॥ वहाँ उसकी आयु वाइस सागरकी थी, तीन हाथ ऊँचा उसका शरीर 
था, द्रव्य ओर भाव दोनों ही शुक्कलेश्याएँ थी, ग्यारह माहमें श्वास लेता था, बाईस हजार वर्षमें 
मानसिक आहार लेकर संतुष्ट रहता था, लक्ष्मीमान था, मानसिक प्रवीचारसे युक्त था, प्राकाम्य 
आदि आठ गुणोंका घारक था, छटवें नरकके पहले-पहले तक व्याप्त रहनेवाले अवधिज्ञानसे देदीप्य- 
मान था, उत्तनी ही दूर तक उसका बल तथा विक्रिया शक्ति थी ओर वाह्म-विकारोंसे रहित विशात्न 
प्रश्न सुखरूपी सागरका पारगामी था, इस प्रकार उसने अपनी असंख्यात वर्षकी आयुको कालकी 
कलाके समान--एक क्षणके समान बिता दिया।॥ १६-२२॥ जब उस इन्द्रकी आयु छट् माहकी 
बाकी रह गई और बह प्रथिवी पर आनेके लिए उद्यत हुआ तब जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्र सम्बन्धी मलय 
नामक देशमें भद्गपुर नगरका स्वामी इद्वाकुबंशी राजा रृढरथ राज्य करता था। उसकी मद्दारानीका 
नाम सुनन्‍्दा था। कुबेरकी आज्ञासे यक्ष जातिके देवोंने छह मास पहलेसे रत्नोंके द्वारा सुनन्‍्दाका 


१ सन्‌ सुखेप्सु-ग० । सुसुख्ेप्मु-ल० । २ कित्रहं विना ख० । ३ स्वसक्ञाज्नवैमुखुय॑ (सर्बपरिगहशरीरवि- 
मुखत्वं ) क०, टि० । 'सबसंभोगवैमुख्यम्‌ ल० । ४ जीवितस्थान्ते ल० | ५ विशालवैमव: । ६ प्राकाम्याद्रप्ट- 
घीगुणः ल० । प्राकाम्यय्रष्धधागुणैः ख० | ७ कलासंख्य-ल० | ८ निशाग्रान्ते ल०। 


पटपत्लाशत्तमं पे ७३ 


प्रविश्नस्तं गज॑ चास्ये भूपतेस्तत्फलान्यवैत्‌" । तवाद्याषादनक्षश्रे क्ृष्णाष्टम्यां दिवश्च्युतः ॥ २६ ॥ 
चैस्ने स देवः स्वगांग्रात्‌ गुणैः सद्दृत्तादिभिः । भावी शुक्तिपुटे तस्या वार्बिरुचोंदरेड्सवत्‌ ॥ २७ ॥ 
आदिकल्याणसत्पूजा प्रीस्यैल्य विदधुः सुरा: । द्ञादश्यामसिते माघे विश्वयोगेडजनि क्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
तदैवागत्य तं नीत्वा *सहामेरुं महोत्सवा:। देवा महामिषेकान्ते व्याहरन्ति सम शीतऊूम्‌ ॥ २९ ॥ 
नवकोव्यब्धिसानोक्तपुष्पदन्तान्तरान्तिमे । पल्‍योपमचतुर्भागे ब्युच्छिन्ने ध्रमंकर्मणि ॥ ३० ॥ 
तदभ्यन्तरवर्त्यायु र॒त्पक्ष: कनकच्छवि: । खपन्लकैकपूर्वायुधेनुनंचतिविग्नहः ॥ ३१ ॥ 

गते स्वायुश्रतुभांगे कौमारे स्वपितुः पदम्‌ । प्राप्य प्रधानसिद्धि व पाऊयामास स॒ प्रजा: ॥ ३२ ॥ 
गत्यादिश्युभनामानि सद्ठेथं गोश्नमुत्तमम्‌ । भायुस्तीर्थकरोपेतमपवर्तविवर्जितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सर्वाण्येतानि सम्भूय स्वोस्कृष्टानुभचोदयात्‌ । सुखदानि ततस्तस्य सुख॑ केनोपमीयते ॥ ३४ ॥ 
स्वायुश्रतुथंभागावशेषे हासितसंस्रतिम्‌5 । प्रत्याख्यानकपायोदयावसाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

ते कदाचिद्विहारार्थ वर्न यात॑ महौजसम्‌। हिमानीपटल सद्यः प्रच्छाय 4विलय॑ गतः प ३६ ॥ 

स्‌ तद्धेतुसमुद्भूतबोधिरित्थमचिन्तयत्‌ । क्षण प्रत्यर्थपर्यायैरिद विश्व विनश्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दुःखदुःखिनिमित्ताख्यश्रितयं निश्चित मया । सुखादिश्रवविज्ञानमेतन्मों हानुबन्धजात्‌ ॥ ३८ ॥ 

अहं किल सुस्वी सौख्यमेतव किल पुनः सुख्बम्‌ । पुण्यात्किल महामोहदः काछलब्ध्या विनाभवत्‌ ॥३९॥ 





घर भर दिया। मानवती सुनन्‍्दाने भी रात्रिके अन्तिम भागमें सालह स्वप्न देखकर अपने मुखमें 
प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। प्रातःकाल राजासे उनका फल ज्ञात किया और उसी समय 
चेत्रक्ृष्ण अष्टमीके दिन पूर्वापाढ़ा नक्षत्रमें सदृवृत्तता--सदाचार आदि गुणोंसे उपलक्षित वह देव 
स्वगंसे च्युत होकर रानीके उदरमें उस प्रकार अबतीणे हुआ जिस प्रकार कि सद्बृत्तता-गोलाई 
आदि गुणोंसे उपलक्षित जलकी बूँद शुक्तिके उदरमें अबतीण होती है ।| २२-२७ ॥ देवोंने आकर 
बड़े प्रेमले प्रथम कल्याणककी पूजा की। क्रम-क्रमसे नव माह व्यतीत हाोनेपर मान्रकृष्ण द्वादशीके 
दिन विश्वयागमें पुत्र-जन्म हुआ ॥ र८प।॥ उसी समय बहुत भारी उत्सवसप्ते भरे देव लोग आकर 
उस बालकको सुमेरु प्रेत पर ले गये। वहाँ उन्होंने उसका महाभिषेक किया और शीतलनाथ नाम 
रकक्‍खा ॥|२६॥ भगवान पृष्पदन्तके मोक्ष चले जानेके बाद नो करोड़ सागरका अन्तर बीत जानेपर भग- 
बान्‌ शीतलनाथका जन्म हुआ था । उनकी आयु भी इसीमें सम्मिलित थी। उनके जन्म लेनेके पहले 
पल्यके चौथाई भांग तक धर्म-कर्मका विच्छेद रहा था। भगवानके शरीरकी कानिति सुबणके समान 
थी, आयु एक लाख पूत्रकी थी और शरीर नव्बे घनुष ऊँचा था।| ३०-२१ ॥ जब आयुके चतुर्थ- 
भागके प्रमाण कुम|रकाल व्यतीत हो गया तब उन्होंने अपने पिताका पद प्राप्त किया तथा प्रधान 
सिद्धि प्राप्त कर प्रजाका पालन किया ॥ ३२॥ गति आदि शुभ नामकर्म, साता वेदनीय, उत्तम गोत्र 
ओर अपधघात मरणसे रहित तथा तीथकर नामकमसे सहित आयु-कर्म ये सभी मिलकर उत्कृष्ट 
अनुभाग-बन्धका उदय होनेसे उनके लिए सब प्रकारके सुख प्रदान करते थे अतः उनके सुखकी 
उपमा किसके साथ दी जा सकती हैं १॥ ३३-३४ ॥ इस प्रकार जब उनकी आयुका चतुर्थे भाग शेष 
रह गया, तथा संसार-भ्रमण अत्यन्त अल्प रह गया तब उनके प्रत्याख्यानावरण कषायका अन्त हो 
गया। महातेजस्वी भगवान्‌ शीतलनाथ क्रिसी समय विहार करनेके लिए वनमें गये । वहाँ उन्होंने 
देखा कि पालेका समूह जो क्षण भर पहले समस्त पदार्थोको ढके हुए था शीघ्र ही नष्ट हो गया है 
॥ ३५-३६ ॥ इस प्रकरणसे उन्हें आत्म-ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि 
प्रत्येक पदाथे क्षण-क्षण भरमें बदलते रहते हैं उन्हींसे यह सारा संसार विनश्वर है।| ३७॥ आज 
मैंने दु:ख, दुःखी और दुःखके निमित्त इन तीनोंका निश्चय कर लिया। मोहके अनुबन्धसे मैं इन 
तीनोंको सुख, सुखी और सुखका निमित्त समझता रहा ॥ ३८॥ 'में सुखी हूँ, यह सुख है और यह 
सुख पुण्योदयसे फिर भी मुझे मिलेगा? यह बड़ा भारी मोह है. जो कि काललब्धिके बिना हो रहा 





१ न्यवौत्‌ (! ) ल० | २ महामेदद ल० । ३ संखति; ० | ४ प्रलयं ल० | 
१० 





जप महापुराणे उत्तरपुराणम 


कर स्थात्कि न वा पुण्य कर्म चेत्कमंणा कुतः | सुखं रतिबिकारामिलाषदोषबतोडज्िनः ॥ ४० ॥ 
विपमैरेव चेत्सौरयं तेषां पर्यन्तगो3सम्यहम्‌ | ततः कुतों न मे तृप्ति: सिध्यावैषयिक सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आऔदासीन्य॑ सुखं तच्ब सति मोहे कुतस्ततः। मोहारिरेव निमूर्रू विलय प्रापये द्ुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्याकलूण्य "याथारूयं हेयपक्षे निवेशितम्‌। दत्त्वा पुत्राय साम्राज्य मोहिनामादरावहम्‌ ॥ ७३ ॥ 
छू्धलौकान्तिकस्तोश्न: प्राप्ततत्कारूपुजनः । शुक्रप्रभां समारुद्य सहेतुकवनान्तरे ॥ ४४ ॥ 

पूर्वापाढे माधमासे कृष्णद्वादश्यहःक्षये । उपवासह्नयी ' राजसहसेगैत्य संयमम्‌ ॥ ४४८ ॥ 
चतुर्शानो द्वितीये5द्धि स चर्यार्थ प्रविष्टवान्‌ । अरिप्टनगरं तस्मै नवपुण्यः पुनवंसुः॥ ४६ ॥ 
नाम्ना नरपतिर्दत्वा परमार्स प्रमोदवान्‌ । वितीण्णममरेस्तुष्टे: प्रापदाश्चयपश्चकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
छाद्रास्थ्येन समास्तिस््रो नीत्वा बिल्वद्वुमाश्रयः । पौपकृष्णचतुर्दश्यां पूर्वाषाढेडपराक्ृग ॥ ४८ ॥ 
दिनह्योपवासेन कैवर्ल्य कनकद्यृतिः । प्रापदाष्य तदा देवा: तस्य पुजामकुबंत ॥ ४९ | 
अनगाराख्यमुख्येकाशीनिससद्धिसितमः । श्ून्यद्ययुगैकोक्तपृज्यप्‌वंधरान्वित: ॥ ७० ॥ 
झून्यद्यहिरन्धेन्व्िियोक्तशिक्षकलछक्षितः । शुन्यह्यद्विसप्ताकृज्ञानत्रयविछोचन; ॥ ७५१ ॥ 
श॒न्यत्रितयसप्तोक्तपक्लमावगमान्वितः । झून्यत्रितयपक्षेकविक्रियक्धियत्तीडित: ॥ ७२ ॥ 
खह्ठिकेन्द्रियसप्तोक्तमनःपयेयसंयतः । झल्यद्यद्धिपल्चोक्तवादिमुख्याश्वितक्रम: ॥ ७३ ॥ 
एकीकृतयतिबात * लक्षासमुपलक्षित: । खच्तुप्काप्टवह्नयुक्तथ *रणाद्यार्यिकान्वित: ॥ ५४ ॥ 
उपासककद्विलक्षाच्यों द्विगुणश्राविकानुतः । असहझख्यदेवदेवीड्यस्तियक्संसव्यानसेवित: ॥ ५७ ॥ 





है ॥ ३६ || कर्म पुण्यरूप हों अथवा न हों, यदि कर्म बिद्यमान है तो उनसे इस जीवको सुख 
कैसे मिल सकता है ? क्‍योंकि यह जीव राग-ठ्रप तथा अभिलापा आदि अनेक दापोंसे युक्त है 
॥ ४० ॥| यदि विषयोंसे ही सुख प्राप्त होता है तो मैं विपयोंके अन्तको प्राप्त हूँ अर्थान मुझे सबसे 
अधिक सुख प्राप्त हें फिर मुझे संततोप क्‍यों नहीं होता। इससे जान पड़ता है कि विपय-सम्बन्धी 
सुख मिथ्या सुख हैं ॥ ४१॥॥ उदासीनता ही सच्चा सुख है. ओर वह उदासीनता मोहके रहते हुए 
कैसे हो सकती है. ? इसलिए मैं सर्वप्रथम इस मोह शब्रुका ही शीघ्रताके साथ जड़-मूलसे नष्ट करता 
हूँ ४२॥ इस प्रकार पदा्थके यथा स्वरूपका बिचार कर उन्होंने विवेकियोंके द्वारा छोड़नेके 
योग्य और माही जीबोंके द्वारा आदर देनेके योग्य अपना सारा साम्राज्य पुत्रके लिए दे दिया 
॥ ४३॥ उसी समय आये हुए लीकाम्तिक देबोंन जिनकी स्तुति की है तथा उन्होंने दीक्षा-कल्याणक 
पूजा प्राप्त की है ऐसे भगवान शीतल्नाथ झुक्रप्रभा नामकी पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमें 
पहुँचे ॥ ४४ ॥ वहाँ उन्होंने माधक्ृष्ण द्वादशीके दिन सा्यकरालके समय पूर्वापाढ़ा नक्षत्रमें दो उप- 
बासका नियम लेकर एक हज़ार राजाओंके साथ संयम धारण किया ॥ ४५ ॥ चार ज्ञानके घारी भग- 
वान्‌ दूसरे दिन चयांके लिए अरिट्र नगरमें प्रविष्ट हुए। वहाँ नवधा भक्ति करनवाले पुनर्वेस राजाने 
बड़े हृपके साथ उन्हें खीरका आहार देकर संतुष्ट देवोंके द्वारा प्रदत्त पद्चाश्चये प्राप्त किये ॥ ४६-४७ ' 
तद्नन्तर छुंद्यास्थ अबस्थाके तीन वर्ष बिताकर वे एक दिन बेलके वृक्षके नीचे दो दिनके उपयासका 
नियम लेकर विराजमान हुए। जिसमे पौपक्ृप्ण चतुदेशीके दिन पुर्वापाढ़ नक्षत्रमें सायंकालके समय 
सुवणके समान कान्तिवाले उन भगवानने केबलज्ञान प्राप्त किया । उसी समय देवोंने आकर इनके 
ज्ञान-कल्याणककी पूजा की ॥| ४८-४६ ॥ उनकी सभामें सप्त ऋद्धियोंको धारण करनेवाले अनगार 
आदि इक्यासी गणघर थे। चौदह सौ पूवेधारी थे, उनसठ ट्जार दो सौ शिक्षक थे, सात हजार दो 
सौ अवधिज्ञानी थे, सात हजार केबलज्ञानी थे, बारह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक मुनि उनकी 
पूजा करते थे, सात हजार पाँच सो मनःपर्ययज्ञानी उनके चरणोंकी पूजा करते थे, इस तरह सब 
मुनियोंकी संख्या एक लाख थी, घरणा आदि तीन लाख अस्सी हजार आर्यिकाएँ उनके साथ थीं, 


१ याथात्यहेय ल्० । २ उपवासहयों ख०, ल०। ३ लक्षः समुप-ख» | अंक ले 
४ पारणाया ल्ञ० | 





पटपद्चाशत्तम॑ पर्व ७७ 


विहत्य विविधान्‌ देशान्‌ भव्यमिथ्यादशों बहून। सम्यक्स्वादिगुणस्थानान्यापयन्‌" धर्मदेशनात्‌ ॥५६॥ 
सम्मेदशैलमासाथ मासमात्रोज्सितक्रिय: । प्रतिमायोगमासाद्य सहखमुनिसंबरतः ॥ ५७ 0 
घवलाश्रयुजाष्टम्यां पूर्वापाढे3पराक्षगः । नाशितादोपकर्मारि: सम्प्रापप्परमं पदम्‌ ॥ ७८ ॥ 

कृत्वा पद्चमकल्याण देवेन्द्रा द्योतिताखिला: । स्वदेहद्युतिभिः स्तुत्वा शीतल संख्ता दिवम्‌ ॥ ५९ ॥ 


शादूलविक्रीडितवृत्तम्‌ 
यस्योत्पादमजुप्रसादमगमचन्द्रोदयाद्रा जगत 
बन्धूनां ब्यकसन्मुखानि निखिलान्यब्जानि वोष्णघुतेः । 
. अर्थान्‌ प्राप्य समीप्सितान्‌ बहुमुदा स ज्नर्थवन्तो5थिनः 
ते बन्दे ख्िदशाचितं रतितृपानि:शेपिणं शीतलरूम्‌ ॥ ६० ॥ 
दिड्लमातज्रकपोलमृलूगलितिदनिस्ततामो दनै- 
देत्वाद्वेन्दुनिभोज्ज्वलोत्तिलकिकास्तदृत्तपर्यड्के * ॥ 
दिक्कन्या: कलकण्ठिकाश्व रचितैर्गायन्ति वर्णाक्षरै- 
येस्यात्युद्तमोहवीरविजयं त॑ शीतल संस्तुचे ॥ ६९ ॥ 
रथोद्धतावृत्तम्‌ 
पद्मगुल्ममखिले: स्तुतं गुणरारणेन्द्रममराचिंतं ततः । 
तीर्थक्रत्सुदशमं दयासय॑ शीतल नमत सर्वशीतऊम ॥ ६२ ॥ 


अनुष्डुप्‌ 


शातलेशस्य तीर्थान्ते सद्धमों नाशमेयिवान्‌ । वक्‍तृश्रोतचरिष्णूनामभावान्कालदोपत: ॥ ६३ ॥ 


दो लाख श्रावक और तीन लाख श्राविकाएँ उनकी अर्चा लथा स्वुनि करती थीं, असंख्यात देव- 
देवियाँ उनका स्तवन करती थीं ओर संख्यात तियद्ध उनकी सेवा करती थीं || ५०-५५ ।। असंख्यात 
देशोंमें बिदर कर धर्मोपदेशके द्वारा बहुतसे भव्य मिथ्याद्ृष्टि जीबोंको सम्यक्त्थ आदि गुणस्थान 
प्राप्त कराते हुण व. सम्मदशिग्बर पर पहुँच। वहाँ एक माहका योग-निरोध कर उन्होंने प्रतिमा 
याग घारण किया ओर एक हज़ार गुनियोके साथ आश्रिन शुक्का अप्टमीके दिन सा्यकालके समय 
पू्वापाढ़ा नक्षत्रमें समस्त कर्म-शत्रुओंका नष्टकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ ५६-५८ || अपने शरीरकी 
कान्तिसे सब पदार्थको प्रकाशित करनवाले इन्द्र पंचम कल्याणक कर तथा शीतलनाथ जिनन्द्रकी 
स्तुति कर स्वर्गका चले गये ॥ ५६ ॥ 

जिनका जन्म होत ही संसार इस प्रकार प्रसन्नताको प्राप्त हो गया जिस प्रकार कि चन्द्रोदयसे 
होता है। समस्त भाई-बन्धुओंके मुख इस प्रकार विकसित हो गये जिस प्रकार कि सू्यसे कमल 
विकसित हो जाते हैं ओर याचक लोग इच्छित पदार्थ पाकर बड़े ह्षतते क्ृतकृत्य हो गये उन देव 
पूजित, रति तथा दृष्णाको नष्ट करनवाले शीतल जिनेन्द्रकी मैं बन्दना करता हूँ--स्तुति करता हूँ 
॥ ६० ॥ दिग्गजोंके कपोलमूलसे गलते हुए तथा सबको सुगन्धित एवं हर्षित करनेवाले मद-जलसे 
जिन्होंने ललाट पर अर्धचन्द्राकार तिलक दिया है, जिनके कण्ठ मधुर हैं ऐसी दिकन्याएँ स्वरचित 
पद्मोंके द्वारा जिनकी अत्यन्त उदण्ड मोहरूपी शुर-बीरको जीत लेनेके गीत गाती हैं उन शीतल 
जिनेन्द्रकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ ६१ ॥ जो पहले सब तरहके गुणोंसे स्तुत्य पद्मगुल्म नामके राजा 
हुए, फिर देवोंके द्वारा पूजित आरण स्वर्गके इन्द्र हुए ओर तदनन्तर दशम तीथेकर हुए उन दयालु 
तथा सबको शान्‍न्त करनेवाले श्री शीतल जिनेन्द्रको हे भव्य जीबो | नमस्कार करो ॥ ६२ ॥ 

अथानन्तर-श्री शीतलनाथ भगवानके तीर्थके अन्तिम भागमें काल-दोपसे वक्ता, श्रेतता और 
आचरण करनेवाले धर्मात्मा लोगोंका अभाव हो जानेसे समीचीन जैन घर्मका नाश हो गया ॥६३॥ 


१-न्यायोजन्‌ क्ञ० । २ तद्दत्तपय॑न्तके ख० । तददन्तिपयन्तके ल्ञ० | 


दर महापुराण उत्तरपुराणम 


तदा मलयदेशेशो निवसन्‌ भद्ठिले पुरे । राजा मेघरथस्तस्थ सचिषः सत्यकीतिवाक्‌" ४ ६४ ॥ 
स कदाचित्सभागेहे सिहासनमधिष्ठित: | आएच्छत सभासीनान्‌ धर्मार्थ द्च्यदित्सया ॥ ६५॥ 
दानेपु कतमद्दानं दत्त बहुफर्ल भवेत्‌ | इत्यतो मतिवाक्सारः सचिवों दानतत्ववित्‌॥ द६॥ . - 
शाखाभयाज्नदानानि प्रोक्तानि मुनिसत्तमैः । पुर्वपृवेबहपात्तफलानीमानि धीमताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पूर्वापरविरोधादिदूरं हिंसा्पासनम्‌ । प्रमाणद्यसंपादि * शास्त्र स्वेज्ञभापषितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भूयः संसारभीरूणां सतामनुजिपृक्षया । व्याख्यान तस्य शाख्रस्य शाखदानं तदुच्यते ॥ ६९ ॥ 
म॒म॒क्षोईं प्र तत्तस्य बन्धहेतुजिहासया । प्राणिपीडापरित्यागस्तद्यानमभयाद्वयम्‌ ॥ ७० ॥ 
हिंसादिदोपदूरेभ्यो ज्ञानिम्यों बाह्यखाधनम्‌ । आ्राहुराहारदानं तच्छुद्धाहारातिसजेनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
आशभ्यामाथन्तदानाभ्यामुभयो: कमंनिजंरा । पुण्यास्तरवश्र शेपेण दातुस्तदुमय॑ भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
न शानात्सन्ति दानानि विना ज्ञानं न शासत्रतः | 3हेयोदेयादितत्वावभासनं परम॑ द्वि तत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तद्याख्यात॑ श्रुतं॑ सम्यक्‌ भावितं झुद्धचुद्धये । ४तयोहेंय॑ परित्यज्य हितमादाय समप्ता: ॥ ७४ ॥ 
मुक्तिमार्ग समाश्रित्य “क्रमाच्छान्तेन्द्रियाशयाः । ' शुक्लध्यानसभिष्टाय प्राप्नुवन्त्यम्तं॑ पद ॥ ७५ ॥ 
तस्माद दानेषु तच्छेष्ट प्रदातुगृंहतामपि । निरव्थ निजानन्दनिवाणपद्साधनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्त्यादष्यव्पसावद्यादभयाख्यमभिष्दुतम्‌ । त्रिमिरेभिमंहादानैः प्रामोति परम पदस्‌ ॥ ७७ ॥ 
उस समय भद्विलपुरमं मलय देशका स्वामी राजा मेधरथ रहता था, उसके मंत्रीका नाम सत्यकीति 
था। ६४।॥ किसी एक दिन राजा मेघरथ समा-मवनर्भ सिंहासन पर बेठे हुए थे, उसी समय 
उन्होंने घमके लिए धन दान करनेकी इच्छासे समामें बेठे हुए लोगोंते कहा ॥ ६० || कि सब दानों- 
में एसा कोन-सा दान है कि जिसके देनपर बहुत फल होता हो ९ इसके उत्तरमें दानके तत्त्वको 
जाननेवाला मंत्री इस प्रकार कहने लगा |६६॥ कि श्रेष्ठ मुनियोंने शाम्रदान, अभयदान और अन्नदान 
ये तीन प्रकारके दान कहे हैं । ये दान बुद्धिमानोंके लिए पहले-पहले अधिक फल देनवाले हैं अर्थात्‌ 
अन्नदानकी अपेक्षा अभयदानका और अमयदानकी अपेक्षा शाम्ब्दानका बहुत फल हैं ॥ ६७॥ जो 
स्वेक्ष-देवका कहा हुआ हो, पूर्वापरविराध आदि दोषोंसे रहिन ही, हिंसादि पापोंकों दूर करनेवाला 
हो और प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों प्रमाणोंसे सम्पन्न हो उसे शास्त्र कहते हैं ॥। ६८॥ संसारके दुःखोंसे 
ढरे हुए सत्पुरुषोंका उपकार करनेकी इच्छापे पृर्वोक्त शाख्रका व्याख्यान करना शाख्रदान कहलाता 
हे ॥ ६६ ॥ मोक्ष प्राप्त करनका इच्छुक तथा तत्त्वोंके स्वरूपका जाननेवाला मुनि कर्मबन्धके कारणों- 
को छोड़नेकी इच्छासे जो प्राणिपीड़ाका त्याग करता हैँ उसे अभयदान कहत हें ॥| ७० ॥ हिंसादि 
दोषोंसे दूर रहनवाले ज्ञानी साधुओंके लिए शरीरादि बाह्य साधनोंकी रक्षाके अर्थ जो शुद्ध आहार दिया 
जाता है उसे आहारदान कहते हैं ।७१॥ इन आदि ओर अन्‍्तके दानोंसे देने तथा लेनेबाले दोनांको ही 
कर्मोकी निजरा एवं पुण्प कमंका आख्रव हाता हैं ओर अमयदानसे सिफ देनबालेके ही उक्त दोनों फल 
होते हैं |७२।।इस संसारमें ज्ञानसे बढ़कर अन्य दान नहीं हैं और ज्ञान शासत्रके विना नहीं हो सकता । 
वास्तवमें शास्त्र ही हेय और उपादेय द्वक्त्वोंका प्रकाशित करनेबाला श्रेष्ठ साधन है ।| ७३ || शाह्नका 
अच्छी तरह व्याख्यान करना, सुनना और चिन्तवन करना शुद्ध बुद्धिका कारण है। शुद्ध बुड्धिके 
होने पर ही भव्य जीव हेय पदार्थों छोड़कर और हितकारी पदार्थकों प्रहण कर त्ती बनते हैं, 
मोक्षमार्गंका अवलम्बन लेकर क्रम-क्रमसे इन्द्रियों तथा मनको शान्त करते हैं और अन्तमें शुक्त- 
ध्यानका अ्रवलम्बन लेकर अविनाशी मोक्ष पद प्राप्त करते हैं ।। ७४-७५ ॥| इसलिए सब दानोंमें 
शाख्रदान ही श्रेष्ठ है, पाप-कार्योसे रहित है तथा देने और लेनेबाले दोनोंके लिए ही निजानन्द रूप 
सोक्षआप्तिका कारण है ॥। ७६॥ अन्तिम आद्वारदानमें थोड़ा आरम्भ-जन्य पाप करना पढ़ता है 
इसलिए उनकी अपेक्षा अभयदान श्रेष्ठ है। यद्द जीव इन तीन महादानोंके द्वारा परम पदको प्राप्त 


३ कीर्तिमाकु ख० । २ संवादि क्० । ३ देयोपेयादि क़्० | ४ तदा देयं ख०, ग०। ५ ऋमात्‌ 
शातेन्रियाशया) क०, घ० )। ॥ 








पट्पब्वाशत्तमं पबे छक 


इति प्राहैवमुक्तेडपि राज्ञा तन्नावमन्‍्यता । कपोतलेश्यामाहात्म्यादन्यदानप्रदिष्सया ॥ ७८ ॥ 
तग्नैव नगरे भूतिशमसख्यों ब्राह्मणोड्भवत्‌ । प्रणीतदुश्रुतीः राज्ञोौइरअ्यत्स्थमनीषया ॥ ७९ ॥ 
तस्मिन्नुपरते तस्य तनयः सर्वशास््रवित्‌ | मुण्डशालायनों जातस्तत्रासीनोड्बरवीदसो ॥ ८० ॥ 
मुनीनां दुविधानां व दानश्रयमिर्द मतम्‌। )महेच्छानां महीशानां दानमस्त्यन्यदुत्तमस्‌ ॥ «८१ ॥ 
भूसुवर्णादिभूयिष्ठमाचन्द्राकंयशस्करम्‌ । शापानुप्रहशालिस्यों ब्राह्मणेम्य: प्रदच्छत ॥ «२ 0 
आपषंमत्न श्रुत॑ चास्ति दानस्यास्थोपदेशकम्‌ | इत्यानीय गृहात्स्वोक्तं तत्पुस्तकमवाचयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
इस्थं तनेड्ितज्ञेन लब्ध्वावसरमुत्पधम्‌ । मुण्डशालायनेनोक्तं राजा तद्ह्लमन्यत ॥ ८४ ॥ 
पापाभीरोरभद्वस्य विषयान्धस्य दुर्मतेः । रपझ्जितः स महीपाल; परलोकसहाशया ॥ ८७॥ 
कदाचित्कार्तिके मासे पौर्णमास्यां शुच्चीभवन्‌ । मुण्डशालायनं भकक्‍त्या पूजयित्वाक्षतादिभिः ॥ ८६ ॥ 
भूसुवर्णादितत्पोक्तदानान्यदित दुर्मतिः । त॑ं दृष्ठा भक्तिमान्‌ भूपममात्यः *अस्युवाच तम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसर्गों दानं जिनैमंतम्‌ । स्वपरोपक्ृ ति प्राहुरत्र तज्ज्ञा अनुअहम्‌ ॥ ८८ ॥ 
3स्वोपकारो 5यसंडृद्धि: परस्य गुणवर््धनम्‌ । स्वशब्दो घनपर्यायवाची पात्रेडतिसजेनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
स्वस्य दान॑ प्रशंसन्ति तजानज्नपि कि बृथा । कुपान्नेड्थ विसृद्ेवं त्रयाणां विहति; कृता ॥ ९० ॥ 
सुबीजं सुप्रभूतं च प्रक्षिप्त कि तदूपरे । फर्ल भवति सडक्रश-बीजनाश-फलाद्विना ॥ ९१ ॥ 
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होता है ॥| ७७॥ इस प्रकार कहे जनिपर भी राजाने दानका यह निरूपण स्वीकृत नहीं किया 
क्योंकि बह कपातलेश्याके माहात्म्यसे इन तीन दानोंके सिवाय ओर ही बुछ दान देना चाहता 
था।। ७८ ॥| 
उसी नगरमें एक भूतिशमा नामक्ना ब्राह्मण रहता था। बह अपनी बुद्धिके अनुसार खोटे- 
खोट शाब््र बनाकर राजाको प्रसन्न किया करता था ॥ ७६।॥ उसके मरने पर उसका मुण्डशालायन 
नामक पुत्र समस्त शास्त्रोंका जाननेबाला हुआ । वह उस समय उसी सभामें वैठा हुआ था अतः 
मंत्रीके द्वारा पृर्वाक्त दानका निरूपण समाप्त हाते ही कहने लगा ॥ ८० ॥ कि ये तीन दान मुनियोंके 
लिए अथवा द्रिद्र मनुष्योंके लिए हैं। बढ़ी-बड़ी इच्छा रखनेवाले राजाओंके लिए तो दूसरे ही 
उत्तम दान हैं ॥ ८१ ॥ शाप तथा अनुग्रह करनकी शक्तिप्ते सुशोमित ब्राह्मणोंके लिए, जब तक 
चन्द्र अथवा सूर्य हें तब तक यशक्ा करनेवाला प्रथि्री तथा सुबर्णादिका बहुत भारी दान दीजिए 
॥ ८२ ॥ इस दानका समर्थन करनवाला ऋषिप्रणीन शास्र भी विद्यमान है, ऐसा कहकर वह अपन 
घरसे अपनी बनाइ हुई पुस्तक ले आया ओर सभामें उसे वचवा दिया ॥ ८३ ।। इस प्रकार अभि- 
प्रायको जाननेवाले मुण्डशालायनने अवसर पाकर क्ुम्नागका उपदेश दिया और राजाने उसे 
बहुत माना-उसका सत्कार किया ॥ ८४॥ देग्वो, मुण्डशालायन पापसे नहीं डरता था, अभद्र था 
विपयान्ध था और दुब्ुद्धि था फिर भी राजा परलोककी बड़ी भारी आशासे उसपर अनुरक्त हो 
गया--पश्रसन्न हो गया | ८५ ॥ किसी समय कार्तिक मासकी पोणमासीके दिन उस दुबुद्धि राजाने 
शुद्ध होकर बड़ी भक्तिके साथ अक्षतादि द्र॒व्योंसे मुण्डशालायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कहे 
हुए भूमि तथा सुबणादिके दान दिय। यह देख भक्त मंत्रीने राजासे कहा।| ८६-८७ ॥ अनुग्रहके 
लिए अपना धन या अपनी कोई वस्तु देना सो दान हैं ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है और इस 
विषयके जानकार मनुष्य अपने तथा परके उपकारको ही अनुग्रह कहते हैं || प८।॥ पुण्य कर्मकी 
वृद्धि होना यह अपना उपकार है--अनुग्रह हे ओर परके गुणोंकी वृद्धि होना परका उपकार है। 
स्व शब्द घनका पर्यायवाची है । धनका पात्रके लिए देना स्व दान कहलाता है । यही दान प्रशंस- 
नीय दान है फिर जानते हुए भी आप इस प्रकार कुपात्रके लिए धन दान देकर आप दाता, दान 
ओर पात्र तीनोंको क्‍यों नष्ट कर रहे हैं ।८६-६०॥ उत्तम बीज कितना ही अधिक क्‍यों न हो, यदि 
ऊसर जमीनमें डाला जाबेगा तो उससे संक्रश और बीज नाश-रूप फलके सिवाय और क्या होगा ९ 


न -.>मह-+००-९३-०७७, 


१ महेशानां महीशाना ग० । २ प्रत्युवाचत ल० । ३ अयस्य पुण्यकर्मणः संबृद्धिरयसंबृद्धि,, स्वीपकार; । 





ड्प भहापुराणें उत्तरपुराणम्‌ 


सुवीजमत्पमप्युप्तं सुक्षेत्रे कालवेदिना । तत्सहख्गुणीभूत॑ वापकस्थ फल भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
इति भक्‍तेन तेनोक्तमुदाहरणकोटिभि: । धीमता तन्महीमतुरुपकाराय नाभवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
कालदष्टस्य था भन्‍्त्रों मैपज्य॑ वा गतायुषः | आजस्मान्धस्थ वादों विपरीतस्य सद्गचः ॥ ९४ ॥ 
विहायादिक्रमायातं दानमार्ग कुमार्गगः । मूर्खप्नलपितं दानमारातीयसवीबृतत्‌ ॥ ९७ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
कनन्‍्याहस्तिसुवर्णवाजिकपिलादासीतिलूस्यन्दन- 
ट_्ष्मागेहप्रतिबद्धमत्र दशधा दान॑ दरिव्रेष्सितम । 
तीर्थान्ते जिनशीतलस्य सुतरामाविश्वकार स्वयं 
लुब्धो बस्तुषु भूतिशमंतनयो5सौ मुण्डशालायन: ॥ ९६ ॥ 
इत्यार्प भगवद्गुणभद्वाचार्यप्रणीते श्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे शीतलूपुराणं नाम 
परिसमाप्तं पद्पश्चाज्षत्तमं पर्च ॥ ५६ ॥ 


जद व वर बार जा 





बुछ भी नहीं ॥ ६९॥ इसके विपरीत उत्तम बीज थोड़ा भी क्‍यों न हो, यदि समयको जाननेवाले 
मनुष्यके द्वारा उत्तम क्षेत्रमें बोया जाता हैं ता बानेबालेके लिए उससे हजारगुना फल प्राप्र होता 
है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान एवं भक्त मंत्रीने यद्यपि करोड़ों उदाहरण देकर उस राजाकों 
सममाया परन्तु उससे राजाका कुछ भी उपकार नहीं हुआ ॥ ६३ || सो टीक ही है क्योंकि विपरीत 

ड्विवाले मनुष्यके लिए सत्‌-पुरुपोंके वचन ऐसे हैं जेसे कि कालके काठेके लिए मंत्र, जिसकी आयु 
पू्ण हो चुकी है उसके लिए औषधि, ओर जन्‍्मके अन्ध्रेके लिए दर्पण ॥ ६०॥ उस कुमार्गगामी 
राजाने प्रास्म्भसे दी चले आये दानके मार्गको छोड़कर मूर्तर मुण्डशालायनके द्वारा कहें हुए आधुनिक 
दानके मार्गको प्रचलित किया ॥ ६५॥ इस प्रकार लोकिक वस्तुओंके लोभी, भूतिशर्माकि पुत्र 
मुण्डशालायनने श्री शीतलनाथ जिनेन्द्रके तीथंके अन्तिम समयमें दरिद्रोंका अच्छा लगनेबाला-- 
कन्यादान, हस्तिदान, सुबरणेदान, अश्वदान, गोदान, दासीदान, तिलदान, रथद्ान, भूमिदान और 
ग्रहदान यह दृश प्रकारका दान स्वयं ही अच्छी तरह प्रकट किया-चलाया ॥ ६६॥ 

इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुभद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराण 
संमहमें शीतलपुराणका वर्णन करनेवाला छप्पनवाँ पढे पूर्ण हुआ । 


*72:7०-3६- 


सप्तपधाशत्तमं पे 


श्रेय: श्रेयेषु * नास्त्यन्य: 3 श्रेयसः श्रेयसे बुचै:। इति ४श्रेयोदथित्रि: श्रेय; श्रेयांसः श्रेयसेउस्तु न: ॥१॥ 

पुष्काराडँ न्द्रदिग्मेरुप्राग्विदेहे सुकच्छके | सीतानदुत्तरे देशे नृपः क्षेमपुराधिपः ॥ २ ॥ 

नलिनप्रभनामाभूज्नमिताशेषविद्विष: । प्रजानुरागसम्पादिताचिन्त्यमहिमाभश्रयः ॥ ३ ॥ 

पृथक्‌श्रिसेदनिणांतिशक्तिसद्धयुदयोदितः । शमब्यायामसम्पराप्तक्षेमयोगोड्यमैथत ॥ ४ ॥ 

भू स्वसर्थवत्तस्मिन्यस्मान्न्यायेन पालनात्‌ । स्थितो सुस्थाप्य सुखिग्धां धरामघित स्‌ प्रजा: ॥ ५॥ 

धर्म एवापरे धर्मस्तस्मिन्सन्मागंबर्तिनि। अर्थकामौ च धर्म्यों यत्तत्‌ स धर्ममयो5भवत्‌ ॥ ६ ॥ 

एवं स्वकृतपुण्यानुभावोदितसुखाकरः: । छोकपालोपमो दीघें पालयज्रिखिलामिलाम ॥ ७ ॥ 

+पहस्राम्र वणेडनन्तजिनं तद्॒नपालकात्‌ । अवतीण विदित्वात्मपरिवारपरिष्कृत: ॥ ८ ॥ 

गत्वाउभ्यच्ये चिर॑ स्तुत्वा नत्वा स्वोचितदेशभाक्‌ । श्रुत्वा घर्म समुत्पन्नतत्त्वबुद्धिरिति स्मरन्‌ ॥ ९॥ 

कस्मिन्‌ केन कर्थ कस्मात्‌ कस्य कि श्रेय इत्यदः । अजानता मया ब्रान्तं श्रान्तेनानन्‍्तजन्मसु ॥ १० ॥ 

आहितो बहुधा मोहान्मयैवैष परिग्रह: । तत्त्यागा्दि निवांणं कस्मात्कालविलम्बनम्‌ ॥ ११ ॥ 

इति नाज्ञा सुपुन्नाय *पुन्नाय गुणशालिने । दत्ता राज्यं सम॑ भूयैबंहुमिः संयमं ययौ ॥ १२ ॥ 

शिक्षितैकादशाज्ोडसौ; तीथकृज्नामधासम सन्‌ । संन्‍्यस्थाजनि कल्पेउन्ते सुराधीशोडच्युताह्ययः ॥ १३ ॥ 

जो आश्रय लेने याग्य हैं उनमें श्रेयान्‍्सनाथका छोड़कर कल्याणके लिए विद्वानोंके द्वारा और 

दूसरा आश्रय लेने योग्य नहीं है-इस तरह कल्याणक॑ अभिलाषी मनुष्योंके द्वारा आश्रय करने योग्य 
भगवान श्रयांसनाथ हम सबके कल्याणके लिए हों ॥ १॥ पृष्कराध हीपसम्बन्धी पूरे बिदेह क्षेत्रके 
सुकच्छ देशमें सीता नदीके उत्तर तटपर क्षेमपुर नामका नगर है। उसमें समस्त शत्रुओंको नम्र 
करनेवाला तथा प्रजाके ।अनुरागसे प्राप्त अचिन्त्य महिमाका आश्रयभूत नलिनप्रम नामका राजा 
राज्य करता था॥ २-३॥ प्रथकू-प्रथक्‌ तीन भेदोंके द्वारा जिनका निणय किया गया है ऐसी 
शक्तियों, सिद्धियों और उदयोंसे जो अभ्युद्यको प्राप्त हे तथा शान्ति ओर परिश्रमप्ते जिसे क्षेम 
ओर योग श्राप्त हुए हैं ऐसा यह राजा सदा बढ़ता रहता था।| ४॥ वह राजा न्यायपूर्बक प्रजाका 
पालन करता था और स्नेह पूर्ण प्रथिबीको मर्यादामें स्थित कर उसका भूभूतपना सार्थक था।।५॥ 
समीचीन मार्गमें चलनेवाले उस श्रष्ठ राजामें धर्म तो धर्म ही था, किन्तु अ्थे तथा काम भी धर्मे- 
युक्त थे। अतः वह घर्मेमय ही था ॥ ६ ॥| इस प्रकार स्व॒कृत पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त सुखकी खान 
स्वरूप यह राजा लोकपालके समान इस समस्त प्रथिवीका दीघेकाल तक पालन करता रहा ॥७॥ एक 
दिन वनपालसे उसे मालूम हुआ कि सहस्राम्रवणमें अनन्त जिनन्द्र अवतीण हुए हैं तो चह अपने समस्त 
परिषारसे युक्त होकर सहस््राश्नवणमें गया । वहाँ उसने जिनेन्द्रदेव की पूजा की, चिरकाल तक स्तुति 
की, नमस्कार किया और फिर अपने योग्य स्थान पर बैठ गया। तदनन्तर धर्मोपदेश सुनकर उसे 
तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे इस प्रकार चिन्तवन करने लगा कि किसका कहाँ किसके द्वारा किस 
प्रकार किससे और कितना कल्याण हो सकता है यह न जान कर मैंने खद-खिन्न होते हुए अनन्त 
जन्मोंमें भ्रमण किया है। मैंने जो बहुत प्रकरका परिग्रह इकट्ठा कर रक्खा है वह मोह वश ही किया 
है इसलिए इसके त्यागसे यदि निर्वाण प्राप्त हो सकता है, तब समय वितानेसे कया लाभ है ९ 
॥ ८-११॥ ऐसा विचार कर उसने गुणोंसे सुशोभित सुपुन्न नामक पुत्रके लिए राज्य देकर बहुत- 
से राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १२॥ ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, तीथेकर नाम- 
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१ भ्रयणीय! । १ श्रेयेषु आश्रयणीयेषु । ३ भेयसः एकादशतीर्थकरात्‌। ४ कल्याणार्थिमिः | 
५ सहताम्रवने ल० | ६ सुपुत्राय सुधुञ्रगुणशाल्िने ख०, ग०, द्० । 


८० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


पुष्पोसरषिमानेउसौ द्ार्विशत्यव्धिजीवितः । हस्तत्रयग्रमाणाज्ः प्रोक्लेश्यादिभियुंतः ॥ १४ ॥ 
बैवीमिदिव्यभावामि: कमनीयाभिरन्वहम्‌ । भवसाराणि सौख्यानि तत्न प्रीत्यान्यभूचिरम्‌ ॥ १७५ ॥ 
कल्पातीता विरागास्ते परे चाल्पसुखास्तत; | संसारसौख्यपरयेन्तसन्तोषात्समतीयिवान्‌ ॥ १९ ॥ 
अनुभूय सुख तस्मिन्‌ तस्मिन्नन्नागमिष्यति । द्वीपेडस्मिन्‌ भारते सिंहयुराधीशों नरेश्वरः ॥ १७ ॥ 
इध्षवाकुवंशविख्यातो विष्णुनामास्य वल्लभा । नन्दा पण्माससम्प्राप्तवसुधारादिपूजना ॥ १4८ ॥ 
ज्येष्ठे मास्यसिते पच्छ्यां श्रवणे राजिनिगंमे । स्ववक्त्रावेशिनागेन्द्रात्स्वप्रानैक्षिष्ट पोड्श ॥ १९ ॥ 
तत्फलान्णवचुध्यासौ पत्युः सम्प्राप्य सम्मदम्‌ । तदैवायातदेवेन्द्रविहितोरुमहोत्सवा ॥ २० ॥ 
नवमासान्‌ यथोक्‍्तेन नीत्वा सन्तोष्य सुप्रजाः। फाल्गुने मासि कृष्णेकादब्यां श्रिज्ञानधारिणम्‌ ॥२१॥ 
विष्णुयोगे महाभागमसूताच्युतनायकम्‌ | मेघावलीव सद्दृष्टिविशेष॑ विश्वतुष्टये ॥ २२ ॥ 

तदुल्नवे प्रसक्षानि मनांसि सकलाड्निनाम्‌ । जलस्थलानि वा१ सद्यः सर्वेश्न शरदागमे ॥ २३ ॥ 
अधिनो धनसन्तृप्य्या धनिनों दीनतपंणेः* । ते च ते चेष्टसम्भोगान्सोड॒वाः अस्‍्युस्तदुहृने ॥ २४ ॥ 
तदा सर्वतंवस्तत्र स्वेः स्वैभविम॑नोहरैः । प्रादुबंभूवुः सम्भूय सर्वाज्लिसुखहेतवः ॥ २७ ॥ 

सरोगाः प्रापुरारोग्यं शोकिनो बीतशोकताम्‌ । घमिष्ठतां व पापिष्ठाश्रिश्रमीशसमुद्धवे ॥ २६ ॥ 
जनस्य चेदर्य तोपस्तदानीमतिमाश्नया । पित्नोस्तस्य प्रमोदस्य प्रमा केन विधीयते ॥ २७ ॥ 





कर्मका बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर सोलहवें अच्युत स्वरगंके पुष्पोत्तर विमान- 
में अच्युत नामका इन्द्र हुआ | वहाँ बाइस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, तीन हाथ ऊँचा शरीर 
था, और ऊपर जिनका वर्णन आ चुका है एसी लेश्या आदिस सहित था ॥ १३-१४ ॥ दिव्य भावों- 
को धारण करनेवाली सुन्दर देवियोंक साथ उसने बहुत समय तकग्रतिदिन उत्तमसे उत्तम सुख्तोका बड़ी 
प्रीतिसे उपभोग किया ॥ १५ ॥ कल्पततीत--संलहवें स्वर्कके आगेके अहमिन्ट्र विराग हैं--राग 
रहित हैं ओर अन्य देव अल्प सुखवाल हैं इसलिए संसारके सबस अधिक सुखोंसे संतुष्ट होकर 
बह अपनी आयु व्यतीत करता था॥ १६॥ बहाँके सुख भागकर जब वह यहाँ आनेके लिए उद्यत 
हुआ तब इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमं सिहपुर नगरका स्वामी इच्चवाकु वंशसे प्रसिद्ध विष्णु नामका 
राजा राज्य करता था ॥१७। उसकी वल्लभाका नाम सुनन्दा था ।सुनन्‍्दान गर्म घारणके छह माह पूर्व पते 
ही स्तवृष्टि आदि कइ तरहकी पृजा प्राप्त की थी॥९८॥ ज्येप्तक्ृष्ण पछ्ठी के दिन श्रवण नश्षत्रमें प्रातःकालके 
समय उसने सोलह स्वप्न तथा अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा ।।| १६।॥| पतिसे उनका 
फल जानकर वह बहुत ही द॒पको प्राप्त हुई । उसी समय इन्द्रोंने आकर गर्भ-कल्याणकका महोत्सव 
किया | २०॥ उत्तम सन्‍्तानको धारण करनंघाली मुनन्दाने पूर्वोक्त विधिसे नौ माह बिता कर 
फाल्गुनकृष्ण एकादशीके दिन विष्णुयोगमें तीन ज्ञानोंके धारक तथा महयभाग्यशाली उस अच्यु- 
तेन्द्रको संसारके संतोषके लिए उस प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार कि मेघमाला उत्तम वृष्टिको 
उत्पन्न करती है॥ २१-२०॥ जिस प्रकार शरद-ऋतुके आनेपर सब जगहके जलाशय शीघ्र ही 
प्रसन्न-स्वच्छ हा जाते हैँ उसी प्रकार उनका जन्म होते ही सब जीयोंके मन प्रसन्न हो गये थे-- 
हर्षल्ते भर गये थे | २३ ॥| भगवानका जन्म होनेपर याचकर लोग धन पाकर हर्पित हुए थे, धनी 
लोग दीन मनुष्योंको संतुष्ट करनेसे हपित हुए थ और वे दोनों इष्ट भोग पाकर सुखी हुए थे २७] । 
उस समय सत्र जीबोंको सुख देनेवाली समस्त ऋतुएँ मिलकर अपने-अपने मनोहर भावोंसे प्रकट 
हुई थीं॥ २५ ॥ बड़ा आश्चर्य था कि उस समय भगवानका जन्म होनेपर रोगी मनुष्य नीरोग हो 
गये थे, शोकवालें शोकरहित हो गये थे, और पापी जीव धर्मात्मा बन गये थे ॥ २६।| जब उस 
समय साधारण मनुष्योंको इतना संतोष हो रहा था तब माता-पिताके संनोपका प्रमाण कौन 





१ “वा स्थादिकल्पोपमयोरिवाथे5पि समुच्चये! इति कोशः | २ दीनतपंणात्‌ ग०। ३ सोदवाः सहर्षा; 
“ब्ुुण उद्धव उत्सवः? | 


सप्रपत्चाशत्तम पवच॑- घर 


सथश्रतुविधा देवाः कृप्या तेजोमर्य जगत । स्वाज्ञाभरणभाभारैरापतन्ति सम स्चतः ॥ २८ ॥ 

नेदुदुन्दुभयों हुथाः पेतः कुसुमबृष्टयः । नेट्रामरनतंक्यो जगुः स्वादुः *द्युगायकाः ॥ २९ ॥ 

लोकोउर्य॑ देवछोको वा ततश्वात्यद्मुतोदयः । अपूर्व: को5प्यभूद्ेति तदासन्‌ '्श्युसदां गिरः ॥ ३० ॥ 
3पितरी तस्य सौधम: स्वयं सद्भूषणादिभिः । शची देवीं च सन्तोष्य मायया55दाय बालकम्‌ ॥ ३१॥ 

ऐराबतगजस्कन्धमारोप्यामरसेनया । सहलील: स्‌ सम्प्राप्य महामेरु महौजसम्‌ ॥ ३२ ॥ 

पश्चमावारपारात्तक्षीरवारिघटोत्करैः । अभिषिच्य विभृष्येशं श्रेयानित्यवदन्मुदा ॥ ३३ ॥ 

ततः पुरं समानीय मातुरझे निधाय तम्र्‌ | सुराधीशः सुरैः साध ४प्रमुचार" सुरालये ॥ ३४ ॥ 

गुणैः सा्॑मवर्द्धनत्त तदास्यावयवाः शुभाः । क्रमात्कानित प्रपुष्यन्तों बारूचन्द्रस्य वांशुभिः ॥ ३५ ॥ 

स खत्रयतुपक्षतृपड्वस्सरशताब्धिमि: । ऊनसागरकोठ्यन्ते पल्याद्धे घर्मंसन्‍्ततौं ॥ ३६ ॥ 

व्युच्छिन्नायां तदम्यन्तरायुः श्रेयःसमुझवः । पश्चशझ्नन्ययुगाष्टाब्दजीवितः कनकप्रभः ॥ ३७ ॥ 

चापाशातिसमुत्सेधो बलोजस्तेजसा निधि: । एकरविशतिलक्षाब्दकौमार * सुखसागर; ॥ ३८ ॥ 

प्राप्य राज्य॑ सुरैः पूज्य सर्वलोकनमस्कृत: । त्पयेंड्चन्द्रवत्सवांन दर्पितान्‌ भानुवत्तपन ॥ ३९ ॥ 

तेजोमद्ामणिवाद्धिंगांस्भीय सलयोद्धवः । दीत्यं धर्म इव श्रेय: सुख स्वस्याकरो घिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्राग्जन्मसुकृतायेन* कृतायां सर्वसम्पदि । बुद्धिपीरुषयोव्य[पिस्तस्याभूछझमंकासयो: ॥ ४१ ॥ 





बता सकता है ९१॥ २७॥ शीघ्र ही चारों निकायके देव अपने शरीर तथा आभरणोंकी प्रभाके 
समृहसे समस्त संसारको तेजोमय करते हुए चारों ओरसे आ गये ॥| २८। मनोहर दुन्दुभियाँ 
बजन लगीं, पुष्प-बर्पाएँ हान लगीं, देव-नतकियाँ नृत्य करने लगीं और स्वरगके गवैया मघुर गान 
गाने लगे ॥ २६ ॥ 'यह लोक देव लोक है. अथवा उससे भी अधिक वेभवकों धारण करनेवाला 
कोई दूसरा ही लोक है” इस प्रकार देवोंके शब्द निकल रहें थे॥ ३०॥ सौधर्मेन्द्रन स्वयं उत्तम 
आभूषणादिसे भगवानके माता-पिताछो संतुष्ट किया ओर इन्द्राणीने मायासे माताको संतुष्ट कर 
जिन-बालक्रकी उठा लिया।। ३१॥ सोधर्मेन्द्र जिन-बालककों एरावल हाथीके कन्धे पर विराजमान 
फर देवोंकी सेनाके साथ लीला-पूवेक महा-तेजस्वी महामेरु परत पर पहुँचा | ३२॥ वहाँ उसने 
पद्नम क्षीरसमुद्रसे लाये हुए शक्षीर रूप जलके कलशोंके समूहसे भगवानका अभिषेक किया, आभूषण 
पहिनाये और बड़ हर्पषके साथ उनका श्रेयांस यह नाम रकबा ॥ ३३॥ इन्द्र मेरु पवेतसे लौटकर 
नगरमें आया और जिन-बालकको माताकी गांदमें रख, देवोंके साथ उत्सव मनाता हुआ स्वगे 
चला गया॥ ३४॥ जिस प्रकार किरणोंके द्वारा क्रम-क्रससे कान्तिकों पुष्ट करनेबाले बाल-चन्द्रमाके 
अबयब बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार गुणोंके साथ-साथ उस समय मगवानके शरीराबयब बढ़ते रहते थे 
॥ ३५ ॥ शीतलनाथ भगवानऊे मोक्ष जानेके वाद जब सो सागर और छुयासठ लाख छब्चीस हजार 
बष कम्र एक सागर प्रमाण अन्तराल बीत गया तथा आधे पल्‍य तक घमर्मकी परम्परा टूटी रही तब 
भगवान श्रेयांसनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी | उनकी कुल 
आयु चौरासी लाख वर्षकी थी। शरीर सुबणके समान कान्तिवाला था, ऊँचाइ अस्सी धनुप की थी, 
तथा स्वयं बल, ओज और तेजऊे भंडार थे। जब उनकी दुःमारावस्थाके इक्कीस लाख बे बीत चुके 
तब सुखक्रे सागर स्वरूप भगवानने देवोंके द्वारा पृज्ञनीय राज्य प्राप्त किया। उस समय सब लोग 
उन्हें नमस्कार करते थे, वे चन्द्रमाके समान सबको संठप्त करते थे और अहंकारी मलुष्योंकों सूर्यके 
समान संतापित करते थे ॥३६-३६॥ उन भगवानने सहामणिक्रे समान अपने आपको तेजस्वी बनाया 
था, समुद्रके समान गम्भीर किया था, चन्द्रमाके समान शीतल बनाया था और धर्मके समान 
चिरकाल तक कल्याणकारी श्रत-स्वहूप बनाया था ।| ४०॥ पूर्व जन्ममें अच्छी तरह किये हुए पुण्य- 
क्मपे उन्हें सबे प्रकारक्मी सम्पदाएँ तो स्वयं प्राप्त हो गई थीं अतः उनकी बुद्धि और पौरुषकी व्याप्ति 





१ स्वृगंगायकाः | द्यनायकाः ख० । द्यगायनाः ल० । २ दिवि सीदन्तीति द्यसदः तेषराम देवानाम्‌। 
३ माता च पिता चेति पितरों मातापितरो, एकशेषः | ४ प्रसन्नो भूत्या । ५ आर जगाम । ६ कोमारे सु-ल० । 
७ पूचजन्मसुविहितपुण्यकमंणा । 
१९ 


परे महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तथा शुभविनोदेषु देवैः पुण्यानुब्न्धिषु । सम्पादितेषठु कान्तामिदिनान्यारमतो5गमन्‌ ॥ ४२ # 

एवं पद्नखपक्षाब्धिमितसंवत्सरावधौ । राज्यकाले5यमन्येद्युवंसन्तपरिवतनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

विलोक्य किलर काकेन स्व आसीकृतं जगत्‌। सो5पि काछो ब्यय॑ याति क्षणादिपरिवसनेः ॥ ४४ ॥ , 

कस्यान्यस्य स्थिरीभावों विश्वमेतद्विनश्वरम्‌ । शाश्रतं न पद॑ याबत्‌ ग्राप्यते सुस्थितिः कुतः ॥ ४५ ॥ 

इति स्‌ चिन्तयन्‌ लब्धस्तुति: सारस्वतादिभिः । श्रेयस्करे समारोप्य सुते राज्य सुराधिपेः ॥ ४६ ॥ 

ग्राप्य निष्कमणस्नानमा रुद्म विमलग्रभाम्‌ । शिविकां देवसंवाहयां त्यक्ताहारों दिनद्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 

मनोहरमहोद्याने फाल्युनैकादशीदिने । कृष्णपक्षे सहस्नेण पूर्वाह्षे भूभुजां समम ॥ ४८ ॥ 

श्रवणे संयमं प्राप्य चतुथावगमेन सः । दिने द्वितीये सिद्धार्थनगरं भुक्तयेडविशत्‌ ॥ ४९ ॥ 

तस्मै हेमयुतिन॑न्‍्दभूपतिभंक्तिपुवंकम्‌ । दत्वाउञ्नं प्राप्य सत्पुण्य पद्माश्रयाएयजयघी: ॥ ७० ॥ 

द्विसंवत्सरमानेन छाप्रस्थ्ये गतवत्यसौ । मुनिम॑नोहरोद्याने तुम्बुरद्यमस्ंभ्रय: ॥ ५१ ॥ 

दिनह्योपवासेन माघे मास्यपराह्षगः । श्रवणे कृष्णपक्षान्ते कैबल्यमुद्पादयत्‌ ॥ ७२ ॥ 

तदा चतुर्थकल्याणपूर्जा देवाश्वतुविधा: । तस्य निव॑तंयामासुर्विविधद्धिसमन्विता: ॥ ७५३ ॥ 

सप्तसप्ततिकुन्थ्वादिगणश्द्बून्दवेष्टिन: । शुन्यद्यानलैकोक्तसबंपू वंधरान्वितः ॥ ७४ ॥ 

खट्टयद्व यप्टवाध्युक्तशिक्षकोत्तमपूर्जित: । झून्यत्रितयपट्प्रोक्ततृतीयज्ञानमानितः ॥ ७७ ॥ 

झन्यह्रयेन्द्रियर्तृक्तपक्लमशानभास्कर: । शन्यन्निकेकेकास्येयविक्रियद्धिविभूषित: ॥ ५६ ॥ 
सिर्फ धर्म और काममें ही रहती थी। भावाथे--उन्हें अथंकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी।। ४१ ॥ 
देवोंके द्वारा किये हुए पुण्यानुबन्धी शुभ विनोदोंमें खियोंके साथ क्रीडा करते हुए उनके दिन व्यतीत 
हो रहे थे।॥। ४२ ॥ इस प्रकार वयालीस वर्ष तक उन्होंने राज्य किया । तद्नन्‍्तर किसी दिन बसन्त 
ऋतुका परिवर्तन देखकर वे विचार करने लगे कि जिस कालने इस समस्त संसारको ग्रस्त कर 
रक्‍खा है बह काल भी जब क्षण घड़ी घंटा आदिके परिवर्तनसे नष्ट होता जा रहा है तब अन्य किस 
पदार्थमें स्थिरता रह सकती है ? यथाथमें यह समस्त संसार विनश्वर है, जब तक शाश्वत पद-अवि- 
नाशी मोक्ष पद नहीं प्राप्त कर लिया जाता है तब तक एक जगह सुखसे कैसे रहा जा सकता है ९ 
॥ ४३-४५ ॥ भगवान्‌ ऐसा विचार कर ही रहे थ कि उसी समय सारस्वत आदि लौकान्तिक देबों- 
ने आकर उनकी स्तुति की । उन्होंने श्रयस्कर पुत्रके लिए राज्य दिया, इन्द्रोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकके 
समय होनेबाला महाभिपेक प्राप्त किया ओर देवोंके द्वारा उठाई जानेके योग्य बिमलप्रभा नामकी 
पालकी पर सवार होकर मनोहर नामक महान्‌ उद्यानकी ओर प्रस्थान किया । वहाँ पहुँच कर 
उन्होंने दो दिनके लिए आहारका त्याग कर फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन प्रातःकालके समय श्रवण 
नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय उन्हें चौथा मनःपर्ययज्ञान 
उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन उन्होंने भाजनके लिए सिद्धार्थ नगरमें प्रवेश किया | ४६-४६ ॥ वहाँ 
उनके लिए सुबरणके समान कान्तिवाले नन्द राजाने भक्ति-पूृवंक आहार दिया जिससे उत्तम बुद्धिवाले 
उस राजाने श्रेष्ठ पुण्य ओर पद्माश्चर्य प्राप्त किये ।। ५० ।। इस प्रकार छद्मास्थ अवस्थाके दो वर्ष बीत 
ज्ञाने पर एक दिन महामुनि श्रेयांसनाथ मनोहर नामक उद्यानमें दो दिनके ,उंपवासका नियम लेकर 
तुम्बुर वृक्षके नीचे बैठे और वहीं पर उन्हें माधकृष्ण अमाबस्याके दिन श्रवण नक्षत्रमें सायंकालके 
समय केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। ५१-५२ || उसी समय अनेक ऋद्धियोंस्ते सहित चार निकायके 
देवोंने उनके चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ॥॥ ५३ ॥ 

भगवान्‌ दुन्धुनाथ, कुन्थ आदि सतहत्तर गणघरोंके समूहसे घिरे हुए थे, तेरहसी पृर्वधारियोंसे 

सहित थे, अड़तालीस हजार दो सी उत्तम शिक्षक मुनियोंके द्वारा पूजित थे, छह हजार अवधि- 
ज्ञानियोंसे सम्मानित थ, छह हजार पाँचसी केवलज्ञानी रूपी सूर्योसे सहित थे, ग्यारह हजार विःक्रया- 
ऋद्धि के धारकोंसे सुशोभित थ, छह हजार मनःपर्ययज्ञानियाँसे युक्त थे, और पाँच हजार मुख्य 
बादियोंसे सेवित थे। इस प्रकार सब मिलाकर चोरासी हजार मुनियोंसे सहित थे। इनके सिबाय 


सप्रपत्चाशत्तम॑ पर्व घर 


धंट्सहसप्रमाप्रोक्तमनःपययवीक्षण: । झुम्यशत्रितयपन्नोक्तवादिमुख्यसमाशरितः ॥ ५७ ॥ 
शून्यश्रययुगाष्टोक्तपिण्डिताखिललक्षितः । खचतुष्टयपक्षेकधारणाद्यायिकाचित: ॥ ५८ ॥ 
दिलक्षोपासकोपेतों ट्विगुणश्राविकाचित: । पूर्वोक्तदेवतियक्रो विहरन्‌ घधर्ममादिशन्‌ ॥ ५९ ॥ 
सम्मेदगिरिमासाद" निष्कियो मासमास्थितः | सहख्नमुनिभिः सादे प्रतिमायोगधारकः ॥ ६० ॥ 
पौर्णमास्यां धनिष्ठाथां दिनानते श्रावणे सताम्‌ । असड्ख्यातगुणश्रेण्या निजरां व्यदधन्‌ मुह! ॥ ६१ ॥ 
विध्वस्य विश्वकर्माणि ध्यानाभ्यां स्थानपञ्ञके । पश्चमीं गतिमध्यास्य सिद्ध: श्रेयान्‌ सुनिद्वतः ॥ ६२ ॥ 
२घिफकानिमिषत्वा स्मो विनास्मादिति वा सुरा: | कृतनिर्वाणकल्याणास्तदैव ब्रिद्विं ययु: ॥ $३ ॥ 


वसनन्‍्ततिलकाइत्तम्‌ 


निर्धूेय यस्य निजजन्मनि सत्समस्त-- 
मान्ध्यं चराचरमशेषमवेक्ष माणम्‌ । 
ज्ञानं प्रतीपविरहाज्ञिजरूपसंस्थ 
श्रेयान्‌ जिनः स दिशतादशिवच्युतिं वः ॥ ६४ ॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


सत्यं सा्वदयामयं तव बच: सर्च सुहृद्नयो हित 

चारित्रं च विभोस्तदेतदुभयं ब्रते घिशुद्धि पराम्‌ । 
तस्माद्देव समाश्रयन्ति विव्वुधास्व्वामेव शक्रादयों 

भक्‍त्येति स्तुतिगोचर। स॒विदुषां श्रेयान्‌ स वः श्रेयसे ४ ६७ ॥ 
राजाभूज्नलिनप्रभः प्रभुतमः प्रध्वस्तपापप्रभः 

कल्पान्ते सकलामराधिपपतिः सक्ल्पसौख्याकरः । 


एक लाख बीस हजार घारणा आदि आर्यिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, दो लाख श्रावक ओर चार 
लाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं, पहले कहें अनुसार असंख्यात देव-देवियाँ और संख्यात तिर्यन्न 
सदा उनके साथ रहते थे। इस प्रकार विहार करते और धर्मका उपदेश देते हुए वे सम्मेद्शिखर 
पर जा पहुँचे । बहाँ एक माह तक योग-निरोध कर एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंने प्रतिमायोग 
धारण किया। श्रावणशुक्ला पौणमासीके दिन सायंकालके समय घनिछ्ठ नक्षत्रमें विद्यमान कर्मोंकी 
असंख्यातगुणश्रेणी नि्जेंश की और अ इ उ ऋ लू इन पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना समय 
लगता है उतने समयमें अन्तिम दो गुक्तध्यानोंसे समस्त कर्मोको नष्ट कर पद्चमी गतिमे स्थित हो 
वे भगवान्‌ श्रेयांसनाथ मुक्त होते हुए सिद्ध हो गये ॥ ५४-६२ ॥| इसके बिना हमारा टिमकाररहित- 
पना व्यथे है ऐसा विचार कर देवोंने उसी समय उनका निर्वाण-कल्याणक किया और उत्सव कर 
सब स्व चले गये ।। ६३ ॥ 
जिनके ज्ञानने उत्पन्न होते ही समस्त अन्धकारकों नष्ट कर सब चराचर विश्वको देख 
लिया था, और कोई प्रतिपक्षी न होनेसे जो अपने ही स्वरूपमें स्थित रहा था ऐसे श्री श्रेय|ंसनाथ 
जिनेन्द्र तुम सबका अकल्याण दूर करें ॥ ६४ ॥ है प्रभो ! आपके वचन सत्य, सबका हित करने- 
बाले तथा द्यामय हैं | इसी प्रकार आपका समस्त चारित्र सुहृत्‌ जनोंके लिए हितकारी है । हे भग- 
वन्‌ ! आपकी ये दोनों बस्तुएँ आपकी परम विशुद्धिको प्रकट करती हैं । हे देव ! इसीलिए इन्द्र 
आदि देव भक्ति-पूथेक आपका ही आश्रय लेते हैँ । इस प्रकार विद्वान लोग जिनकी स्तुति किया 
हैं ऐसे श्रयांसनाथ भगवान्‌ तुम सबके कल्याणके लिए हों ॥ ६५॥ जो पहले पापकी प्रभाको 
नष्ट करनेवाले श्रेष्ठतम नलिनप्रभ राजा हुए, तदनन्तर अन्तिम कल्पमें संकल्प मातसे प्राप्त होनेवाले 





२-माभित्य क््० । २ विफल्म्‌ अनिमिषत्व पछुमस्पन्दराहित्यं येषां तथाभूताः । 


प्छ दापुराण उत्तरपुराणम 


यस्तीर्थाधिपतिखिलोकमहित्त: श्रीमान्‌ घ्िये श्रायसं 

स्थाद्वादं प्रतिपाद्य सिद्धिमगमत्‌ श्रेयान्‌ जिन: सो5स्तु व: ॥ ६६ ॥ 
१जिनसेनानुगायास्मै पुराणकवये नमः । ग्रुणभद्वभदुन्‍्ताय छोकसेनाचिताझघ्ये ॥ ६७ ॥ 
तीथें5स्मिन्‌ केशवः श्रीमानभूदाद्यः समुद्यमी । भरतश्रक्रिणां वासौ त्रिखण्डपरिपालिनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
आतृतीयभवाचस्य चरितं श्रणिगद्यते । उदितास्तगभुपानामुदाहरणमित्यदः ॥ ६९ ॥ 
ह्वीपे5स्मिन्‌ भारते क्षेत्रे विषयों मगधाह्नयः । पुरं राजगृहं तस्मिन्‌ पुरन्दरपुरोत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 
स्वगांदित्यात्र भूष्णूनां राज्ञां यद्‌गृहमेव तत्‌ । भोगोपभोगसम्पत्त्या नाम तस्याथंवत्ततः ॥ ७१ ॥ 
विश्वभूति: पतिस्तस्य जैनी देव्यनयोस्सुतः । विश्वनन्दनशीलत्वाहिश्वनन्दीति विश्वुत: ॥ ७२ ॥ 
विश्वभूतेविशाखादिभूतिजा[तो उनुजः प्रिया । लक्ष्मणाख्याध्य नन्‍्यन्तविशाखस्तनयो5नयोः ॥ ७३ ॥ 
विश्वभूतिस्तपः प्रायात्‌ कृत्वा राज्ये निजानुजम्‌। प्रजा: अपाल्यत्यस्मिन्प्णताखिलभूपतो ॥ ७४ ॥ 
नानावीरुछताबृक्षेविराजज्न्दर्न वनम्‌ । यहिश्वनन्दिनस्तत्र प्राणेभ्योडपि प्रियं परम्‌ ॥ ७७ ॥ 
विशाखभतिपुत्रेण निम॑त्स्थ वनपालकान्‌ । स्वीक्ृषतं तद्॒ऊात्तेन तेनासीत्संयुगस्तयों; ॥ ७६ ॥ 
संग्रामासहनात्तत्र दृष्ठा तस्प पछायनम्र्‌ । विश्वनन्दी विरक्त: सब घिग्मोहमिति चिल्तयन्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्यक्लवा सर्व समागत्य सम्भतगुरुसब्षिचो ॥ पिनृव्यमम्रणीकृत्य संयम प्रत्यप्यत ॥ ७८ ॥ 
स शीलगुणसम्पन्नः कुर्वक्षनशनं तपः | विहरक्षकदा भोक्तुं प्राविशन्‌ मथुरापुरम्‌ ॥ ७९ ॥ 





सुखोंकी खान स्वरूप, समस्त देवोंके अधिपति--अच्युतेन्द्र हुए और फिर धिलाकपूजित तीथंकर 
होकर कल्याणकारी स्याद्वादका उपदेश देते हुए मोक्षकरा प्राप्त हुए ऐसे श्रीमान्‌ श्रेयान्सनाथ जिनेन्द्र 
तुम सबकी लक्ष्मीके लिए हों--तुम सवका लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६६ ॥ 

[ जो जिनसेनके अनुगामी हैं --शिष्य हैं तथा लोकसेन नामक शिप्यके द्वारा जिनके चरण- 
कमल पूजित हुए हैं और जो इस पुराणके बनानेवाले कबि हैं ऐसे भदन्त गुणभद्राचायंका नमस्कार 
है। ॥ ६७ ॥ ] 

जिस प्रकार चक्रवर्तियोंमें प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ उसी प्रकार श्रेयान्सनाथके तीर्थमें तीन 
खण्डकों पालन करनबाले नारायणुमें उद्यमी प्रथम नारायण हुआ ॥| ६८॥ उसीका चरित्र तीसरे 
भवपे लेकर कहता हूँ । यह उदय तथा अस्त हानबाले राजाओंका एक अच्छा उदाहरण है ॥| ६६ ॥ 
इस जम्बूद्वीपक भरत जषेन्नमें एक मगधनामका देश है उसमें राजगृह नामका नगर है जो कि इन्द्रपुरी 
से भी उत्तम हे ।। ७० ॥ स्वर्गसे आकर उत्पन्न दोनवाल राजाओंका यह घर है इसलिए भोगोपभोग- 
की सम्पत्तिकी अपेक्षा उसका 'राजगृह' यह नाम सार्थक है ।। ७१ ॥ किसी समय विश्वभूति राजा 
उस राजयूह नगरका स्वामी था, उसकी रानीका नाम जैनी था। इन दोनोंके एक पुत्र था जो कि 
सबके लिए आनन्ददायी स्वभाव वाला होनेके कारण विश्वनन्दी नामसे प्रसिद्ध था।| ७२॥ विग्र- 
भूतिके विशाखभूति नामका छोटा भाई था, उसकी स््रीका नाम लद्ममणा था और उन दोनोके 
विशाखनन्दी नामका पुत्र था ॥5३ ॥ विश्वभूति अपने छोटे भाइकों राज्य सोंपकर तपके लिए चला 
गया ओर समस्त राजाओंको नम्र बनाता हुआ विशाखभूति अ्जाका पालन करने लगा। ७७॥ 
उसी रजगृह नगरमें नाना गुल्मों, लताओं और वृक्षोंस सुशोभित एक नन्‍्दन नामका बाग था जो 
कि बिशभ्वनन्दीको प्राणोंसे अधिक प्यारा था॥ ७५। विशाखभूतिके पुत्रने बनवालोंकों डॉट कर 
जबदस्ती बह वन ले लिया जिससे उन दोनों--विश्वनन्दी ओर विशाखनन्दीमें युद्ध हुआ ॥ ७६ ॥ 
विशामलन्दी उस युद्धको नहीं सह सका अतः भाग खड़ा हुआ। यह देखकर विश्वनन्दीका वैराग्य 
उत्पन्न हो गया और यह बिचार करने लगा कि इस मोहको धिछार हैँ || ७७ ।| वह सबको छोड़कर 
सम्भूत गुरुक समीप आया ओर काका विशाखभूतिको अग्रगामी बनाकर अर्थात्‌ उसे साथ लेकर 
दीक्षित हो गया | उप || बहू शील तथा गुणोंसे सम्पन्न होकर अनशन तप करने लगा तथा 


३ अयं छोकः प्र्चितो भाति | 


सप्रपत्चाशत्तमं पर्व ८५ 


स बालवत्सया धेन्वा क्रधा प्रतिहतोडपतत्‌ । दौष्ल्याब्निर्वासितों देशान्‌ भ्राम्य॑ंस्तत्रागतों विधी। ॥८०॥ 
विशाखनन्दी त॑ दृष्ठा वेश्यासोधतले स्थित: । व्यहसद्विक्रमस्तेडद्य क्र यातः स इति क्रुघा ॥ ८१ ॥ 
सशल्यः सो5पि तच्छूत्वा सनिदानो5सुसडक्षये । महाशुक्रे8मवहेवों यत्रासीदनुजः पिलुः ॥ ८२ ॥ 
१पोडशाब्ध्यायुपा दिव्यभोगान्‌ देव्यप्सरंगणै; । ईप्सिताननुभुयास्रीं ततः प्रच्युत्य भूतले ॥ ८३ ॥ 
द्वीपेईस्मिन्‌ भारते क्षेत्रे* सुरम्यविषये पुरे | प्रजापतिमंहाराजः पोदनाख्येडभवत्पति; ॥ <४ ॥ 
प्राणप्रिया महादेवी तस्याजनि मस्ुगावती । तस्‍यां सुस्वम्नवीक्षान्ते न्रिपष्टाख्यः सुतोडभवत्‌ ॥ ८० ॥ 
पितृच्योडपि च्युतस्तस्मात्तोको ३ 5भूचन्महीपतेः । जयावत्यां <पुरे चैत्य विक्रमी विजयाह्वयः ॥ ८९ ॥ 
अमन्‌ विशाखनन्दी च चिर॑ं संसारचक्रके । विजयाद्धोंचरश्रेण्यामलकाख्यपुरशिन: ॥ ८७ ॥ 
मयरग्रीवर्सशस्थ स्वपुण्यपरिपाकतः । हयअीवाह्यः सूनुरजायत जितारिराद ॥ ८८ ॥ 
अशीतिचापदेहैः तावादिमी रामकेशयो | पञ्नझून्ययुगाष्टावदनिर्भज्ञपरमायुपौ ॥ ८९ ॥ 
शड्लेन्द्रनीलसझ्टाशौ हत्वा5श्वम्रीवमुद्धतम्‌ । त्रिखण्डमण्डितायास्ताविहाभूतां पती क्षितेः ॥ ९० ॥ 
द्विगुणाप्टसहस््राणां मुकुटाइमही भुजाम्‌ । खगव्यन्तरदेवानामाधिपत्यं समीयतुः ॥ ९१ ॥ 

अ्िशृष्ठस्य घनुःशहुचक्रषण्डासिशक्तय: । गदा च सप्तरत्नानि रक्षितान्यभवत्सुर: ॥ ९२ ॥ 
रामस्यापि गद्दा रनमाला “समुशर्ल हलम्‌ । श्रद्धानज्ञानचारित्रतपांसीवाभवल्छिये ॥ ९३ ॥ 

देव्य: स्वयस्प्रभामुख्या *मुकुटेशप्रमा बभु: । केशवस्य नद॒द्ध[स्ता रामस्थापि मन:ःप्रिया: ॥ ९४ ॥ 


विद्दार करता हुआ एक दिन मथुरा नगरीमें प्रविष्ट हुआ ॥। ७६६॥ वहाँ एक छोट बछड़वाली गायने 
क्राधसे धक्का दिया जिससे वह गिर पड़ा। दुष्टताके कारण राज्यप्ते बाहर निकाला हुआ सूर्च 
विशाखनन्दी अनक देशॉमें घृमता हुआ उसी मथुरानगरीमें आकर रहन लगा था। बह उस 
सयय एक वेश्याकें मकानकी छतपर बैठा था। वहाँसे उसने विश्वनन्दीकोी गिरा हुआ देखकर 
क्राधसे उसकी हँसी की कि तुम्हारा वह पराक्रम आज़ कहाँ गया १॥ ८०-८९ ॥ विश्वनन्दीको कुछ 
शल्य थी अतः उसने विशाखनन्दीकी हँसी सुनकर निदान किया। तथा ग्राणक्षय हानेपर महाशुक्र 
स्वर्गमें जहाँ कि पिताका छोटा भाई उत्पन्न हुआ था, देव हुआ ॥| ८२॥ वहाँ सोलह सागर प्रमाण 
उसकी आयु थी । समस्त आयु भर देवियों ओर अप्सराओं के समूहके साथ मनचाहे भोग भोगकर बहाँसे 
हुयुत हुआ और इस प्रथिबी तल पर जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके स॒ुरम्य देशमें पोदनपुर नगरके राजा 
प्रजापतिकी प्राणप्रिया सगावती नामकी महू[देवबीके शुभ स्व॥ देखनेके वाद त्रिग्रप्ठ नामका पुत्र हुआ 
॥ ८३-८५ ॥ काकाका जीव भी वहाँसे-- महाशुक्र स्वर्ग से च्युत होकर इसी नगरीके राजाकी दूसरी 
पत्नी जयावतीके विजय नामका पुत्र हुआ ।| ८६॥ और विशाखनन्दी चिर्काल तक संसार-चक्रमें 
भ्रमण करता हुआ विजयाध पबतकी उत्तर श्रेणीकी अलका नगरीके स्वार्मी मयूरप्रीव राजाके अपने 
पुण्योदयसे शत्रु राजाओंकी जीतनवाला अश्वग्रीव नामका पुत्र हुआ ॥| ८७-८८ ॥| इधर विजय और 
त्रिप्रप्ठ दोनों ही प्रथम बलभद्र तथा नारायण थे, उनका शरीर अस्सी धनुप ऊँचा था और चोरासी 
लाख वषेकी उनकी आयु थी॥ ८5६।॥ विजयका शरीर शंखके समान सफेद था ओर भरिप्षष्ठका 
शरीर इन्द्रनीलमणिके समान नील था । वे दोनों उद्ण्ड अश्वश्रीषकक्रों मारकर तीन खण्डोंसे शोभित 
पृथिबीके अधिपति हुए थे ॥ ६० ॥ वे दोनों ही सोलह हजार मुकुट-बद्ध राजाओं, विद्याधरों एवं 

व्यन्तर देवोंके आधिपत्यका ग्राप्त हुए थे॥ ६१॥ त्रिप्रष्ठके घनुप, शंख, चक्र, दण्ड, असि, शक्ति 
ओर गदा ये सात रज्ञ थे जो कि देवोसे सुरक्षित थे।। ६२।॥ बलभद्रके भी गदा, रतमाला, मुसल 
ओर हल, ये चार रत्न थे जो कि सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चारित्र और तपके समान लक्ष्मीको 
बढ़ानघाले थे ॥| ६३॥ त्रिप्रष्ठकी स्वयंप्रभाको आदि लेकर सोलह हजार ब्वियाँ थीं और बलभद्गके 


१ एप पाठः क०-ख०-ग०-घ० -पतिसंमतः, पोडशाब्धिसमायुर्दिव्यमोगानप्सरोगणें: छ्०। २ वर्ष ल० | 
३ पुत्र: | पुत्र: सूनुरपत्यं च तुकूलोको चात्मजः सुतः ।” इति कोशः | ४ परेचेत्य ल० | ५ समुसलं ग० | 
$ मुकुट्बद्धराजप्रमायाः पोडशसहस्प्रमिता इति यावत्‌ | 


प्‌ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्‌ संरम्य चिरं तामिर्बहारस्भपरिग्रहः। सप्तमीं एथिवीं प्राप केशवश्चाश्कन्धरः ॥ ९७ ॥ 
सीरपाणिश्व तद्दुःखाचदैवादाय संयमम्‌ । सुवर्णकुम्भयोगीन्द्रादभूद गृहकेवली ॥ ९६ ॥ 
शादूलविक्रोडितम्‌ 
कृत्वा राज्यमम सहैव सुचिरं भुक्‍्स्वा सुखं ताद्श 
पृथ्वीमूछमगात्किकाखिलमहादु:खालयं केशवः । 
रामो धाम पर सुखस्य जगतां मूद्धांनमध्यास्त घिक्‌ 
दुष्ट कः सुखभागविलोमगविधि यावज्न हन्यादमुम्‌ ॥ ९७ ॥ 
उपजातिच्छन्द 
प्रागविश्वनन्दीति विशामघीशस्ततो महाश्जुक्मधिष्ठटितो5मरः । 
पुनस्निएप्टो भरतादंचक्री चिताधघकः सप्तमभूमिमाश्रयत्‌ ॥ ९८ ॥ 
वंशस्थपृत्तम्‌ 
विशाखभूतिघेरणीपतियंमी मरुन्महाशुक्रगतस्ततरच्युतः । 
हलायुधोडसौ विजयाहृनमः क्षयं भबं॑ स नीत्वा परमात्मतामितः ॥ ९९ ॥ 
विशाखनन्दी विहतप्रतापो* व्यसुः परिश्रम्य भवे चिरं ततः। 
खगाधिनाथो हयकन्धराहयों रिपुर्चिप्ष्टस्य सयावधोगतिम्‌ ॥ १०० ॥ 
इत्यार्षे भगवदगुणभद्गाचार्यग्रणीते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे श्रेयस्तीथकरत्रिशए- 
विजयाश्वग्नीवपुराणं परिसमाप्तं सप्तपदञ्ञाशत्तमं पे ॥ ७७ ॥ 


जान तीज ची-+ 





चित्तको प्रिय लगनेवाली आठ हजार ख्तरियाँ थीं ॥ ६० ॥ बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहकाो धारण 
करनेवाला त्रिप्रप्ठ नारायण उन ख्तियोंके साथ चिर्काल तक रमण कर सातवीं प्रथिवीको प्राप्त हुआ- 
सप्तम नरक गया । इसी प्रकार अश्वम्ीव प्रतिनारायण भी सप्तम नरक गया ॥ ६५ ॥ बलभद्गने भाईके 
दुःखसे दुःखी होकर उसी समय सुवर्णकुम्म नामक योगिराजके पास संग्रम धारण कर लिया और 
क्रम-क्मप्ते अनगारकेवली हुआ ॥ ६६॥ देखो, त्रिग्रप्ठा और विजयने साथ ही साथ राज्य किया, 
ओर चिरकालन तक अनुपम सुस्त भोगे परन्तु नारायण-त्रिप्रछ्ठ समस्त दुःखोंके महान गृह स्वरूप 
सातवें नरकमें पहुँचा और बलभद्र सुखके स्थानभूत त्रिलोकके अग्रभाग पर जाकर अधिप्ठित हुआ 
इसलिए प्रतिकूल रहनेवाले इस दुष्ट कमंकों घिक्कार हां । जब तक इस कर्मका नष्ट नहीं कर दिया 
जावे तब तक इस संसारमें सुखका भागी कौन हो सकता है ९॥ ६७॥ त्रिप्र्ठ, पहले तो विश्वनन्दी 
नामका राजा हुआ फिर महाशुक्र स्व॒र्गमें देव हुआ, फिर त्रिप्रप्ठ नामका अर्धचक्री --नारायण हुआ 
और फिर पापोंका संचय कर सातवें नरक गया | ९८ ॥ बलभद्र, पहले विशाखभूति नामका राजा 
था फिर मुनि होकर मदाशुक्र स्र्गमें देव हुआ, वहाँसे चयकर विजय नामका बलमभद्र हुआ और 
फिर संसारकोी नष्ट कर परमात्म-अवस्थाको प्राप्त हुआ ॥ ६६ ॥ प्रतिनारायण पहले विशाखनन्दी 
हुआ, फिर प्रताप रहित हो मरकर चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा, फिर अश्वप्रीव नामका 
विद्याघर हुआ जो कि त्रिप्र॒ष्त नारायणका शत्रु होकर अधोगति--नरक गतिको प्राप्त हुआ ॥। १०० ॥ 
इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध, भगवदूगुणभद्राचार्य अणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण 
संग्रहमें श्रयांसनाथ तीथंकर त्रिप्रप्ननारायण, विजय बलभद्र और अश्वम्मीव 
प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेबाला सत्तावनवाँ पे समाप्त हुआ 
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१ अत्र छुन्दोभज्नः, विहतप्रतापकः” इति पाठो भवेत्‌ | 


अष्टपन्नाशत्तमं पर्व 


१बासोरिन्द्वस्य पूज्योडयं वसुपज्यस्थ वा सुतः । वासुपज्यः स्॒ता पूज्य; स ज्ञानेन पुनातु न: ॥ १ ॥ 
पुष्कराड् न्द्रदिग्मेरुसीता पाग्वव्सकावती-।  विषये ख्यातरत्नादिपुरे पद्मोत्तरः पति: ॥ २ ॥ 
कीतिगुंणमयी वाचि मूर्ति: पुण्यमयीक्षणे । बृत्तिध॑मंमयी चिसे सर्वेधामस्य भूभुजः ६ ३ ॥ 

साम वाचि दया चित्चे धाम देहे नयो मतौ । धर दाने जिने भक्ति: प्रतापस्तस्य बन्रुषु ॥ ४ ॥ 

पाति तस्मिन्‌ भुव॑ भूपे ्यायमार्गानुवर्तिनि । बृद्धिमेव प्रजा: प्रापुस्ंनी समितयों यथा ॥ ५ ॥ 
3गुणास्तस्थ धन लक्ष्मीस्तदीयापि४* गुणप्रिया । तया सह ततो दी निई॑नह्व॑ं मुखमाप्लुवन्‌ ॥ ६ ॥ 
स कदाचित्‌ समासीन मनोहरगिरों जिनम्‌ । युगन्धराह्नयं स्तोन्नेस्पास्थ खलु भक्तिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
श्र॒त्वा सप्रश्नयों धर्ममनुग्रेक्षानुचिन्तनात्‌ | जातश्रिमेदनिर्वेग:" पुनश्चेत्यप्यचिन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रियो माया सुखं दुःख "विधश्रसावधि जीवितम्‌ | संयोगो विप्रयोगान्तः कांयोउयं *सामय: खलः ॥९॥ 
काज् प्रीतिर॒हं जन्मपन्नावर्तान्सहाभयात्‌ । निर्गच्छाम्यवलूम्ब्येतां काललब्धिमुपस्थिताव्‌ ॥ १० ॥ 
ततो राज्यभरं॑ पुत्रे घनमित्रे नियोज्य सः | मीशेबंहुमिः सा्ंमदीक्षिष्टात्मशुद्धये ॥ ११ ॥ 
अधीत्येकादशाज्ानि श्रद्धानाथाप्तसम्पदा । बदुध्वा तीथंकरं नाम प्रान्ते संन्‍्यस्य झुद्धवी: ॥ १२ ॥ 





जो वासु अर्थात्‌ इन्द्रके पृज्य हैं अथवा महाराज वसुपृज्यके पुत्र हैं और सज्जन लोग जिनकी 
पूजा करते हैं एसे वासुप्ृज्य भगवान्‌ अपने ज्ञानसे हम सबको पवित्र करें ॥ १॥। पुष्करार्थ द्वीपके 
पूव मरुकी ओर सीता नदीके दक्षिण तट पर बल्सकाबती नामका एक देश हैँ | उसके अतिशय 
प्रसिद्ध रक्नपुर नगरमें पद्मोत्तर नामका राजा राज्य करता था। २॥ उस राज़ाकी गुणमयी कीर्ति 
सबके बचनोंमें रहती थी, पुण्यमयी मूर्ति सबके नेत्रोंसें रहती थी, और धर्ममयी बृत्ति सबके 
चित्तमें रहती थीं ॥३॥ उसके बचनोंमें शान्ति थी, चित्तमें दया थी, शरीरमें तेज था, 
बुद्धिमें नीति थी, दानमें घन था, जिनेन्द्र भगवानमें भक्ति थी और शबत्रुओंमें प्रताप 
था अर्थात्‌ अपने प्रतापसे शत्रुओंका नष्ट करता था ॥४॥ जिस प्रकार न्यायमार्गसे 
चलनेबाले मुनिर्में समितियाँ बढ़ती रहती हैं उसी प्रकार न्यायमार्गसे चलनवाले उस 
राजाके प्रथित्रीका पालन करते समय प्रजा खूब बढ़ रही थी ॥ ५॥ उसके गुण ही धन था तथा 
उसकी लक्ष्मी भी गुणोंसे प्रेम करनेबाली थी इसलिए बह उस लक्ष्मीके साथ बिना किसी प्रतिबन्ध- 
के विशाल सुख प्राप्त करता रहता था ॥। ६।। किसी एक दिन मनोहर नामके पर्वत पर युगन्धर 
जिनराज विराजमान थे। प्षात्तर राजाने वहाँ जाकर भक्तिपूवक अनेक स्तोत्रोंसे उनकी उपासना 
की ॥| ७ || विनयपूर्वक धर्म सुना ओर अलुप्रेक्षाओंका चिन्तवन किया । अनुप्रेक्षाओंके चिन्तबनसे 
उसे संसार, शरीर और भोगोंसे तीन प्रकारका वैराग्य उत्पन्न हो गया। बैराग्य होने पर बह इस 
प्रकार पुनः चिन्तवन करने लगा ॥| ८।| कि यह लक्ष्मी माया रूप है, सुख दुःखरूप है, जीवन मरण 
पर्यन्त है, संयोग-वियोग होने तक है और यह दुष्ट शरीर रोगोंसे सहित है ॥ ६ ।| अतः इन सबसमें 
क्या प्रेम करना है ? अब तो मैं उपस्थित हुईं इस काललब्धिका अवलम्बन लेकर अत्यन्त भयानक 
इस संसार रूपी पद्च परावतेनोंसे बाहर निकलता हूँ || १० ।॥| ऐसा विचार कर उसने राज्यका भार 
धनमित्र नामक पुत्रके लिए सोंपा ओर स्वयं आत्म-शुद्धिके लिए अनक राजाओंके साथ दीक्षा ले 
ली॥ ११॥ निर्मल बुद्धिके धारक पद्मोत्तर मुनिन ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, दर्शनविशुद्धि 








१ बासुना इन्द्रेण पूज्यः वासुपूज्यः, अथवा वसुपूज्यस्य अपत्यं वासुपृज्यः। २ विषयखयात ख० | ३ 
गुणस्तक्ष्य ग०, छ्ञ० | ४ तदायापि ल० (१ ) । ५ निवेद्‌; ल० | ६ मरणावधि | ७ सामयः सरोग: | 


झ८ महापुराणे उत्तरपुराणम 


महाझुकविसाने 5भून्महाश्ुक्रोउमराधिपः । पोडझाव्धिप्रमाणायुश्रतुहेस्तशरीरभाक्‌ ॥ १३ ॥ 

पपश्मलेश्य: श्वसन्मासेरप्टभिस्तुष्टमानसः । षोडशाब्दसदस्रान्ते मानसाहारमाहरन्‌ ॥ १४ ॥ 

सदा शब्दप्रवीचारश्रतुर्थक्षमगतावधिः । प्रमावधिरिवैतस्य विक्रियाबलूतेजसाम्‌ ॥ १५ ॥ 
तन्नामरीकछालापगीतवाद्यादिमोदिते । चोदिते कारूपय यिस्तस्मिन्नश्रागमिष्यति ॥ १६ ॥ 

हीपे5स्मिन्‌ भारते चम्पानगरेउज्न्‍ननराधिप: । इृक्ष्वाकु: काश्यप: ख्यातो वसुपूज्योउस्थ भामिनी ॥ १७ ॥ 
प्रिया जयावती प्राप्ततसुधारादिमानना । भाषादुकृष्णपष्ट्यन्ते चतुविशक्षरूक्षिते ॥ १८ ॥ 

इष्ठा स्वमान्‌ फर्ल तेषां पत्युज्ञत्वाइतितोषिणी । अप्ठौ मासान्‌ क्रमाज्नीत्वा प्राप्तफाल्युनमासिका ॥१९॥ 
कृष्णायां "वारुणे योगे चतुर्दंश्यां सुरोत्मम्‌ । सर्वश्राणिड्ितं पुत्र सुखेनेयमजीजनत्‌ ॥ २० ॥ 

सुराः सौधमंमुख्यास्तं सुरादहौ क्षीरसागराव । घटैरानीय पानीय॑ स्रपयित्वा प्रसाधघनम्‌ ॥ २१ ॥ 
विधाय वासुपूर्ज्य व नामादाय पुनगृहम्‌ । नीत्वा वासान्‌ स्वकीयाँस्ते जग्मुर्जातमहँत्सचा; ॥ २२ ॥ 
श्रेयस्तीर्थान्तरे पद्माशअतुःसागरोपमे । प्रान्तपल्यत्रिभागे5स्मिन्‌ व्युच्छित्तो *घर्मसन्तते; ॥ २३ ॥ 
तदभ्यन्तरवर्त्यायु: सो 5भवज्चापसप्तति: । पत्नशुन्यद्धिसप्तावदजीवितः कुंकुमच्छविः ॥ २४ ॥ 
इष्टाप्टादशधान्यानों बीजानां बृद्धिकारणम्‌। 3 भेकलेश्मिक क्षेत्र गुणानामेपष भपति: ॥ २७ ॥ 
घिय्रमस्य गुणाः प्राप्य सर्वे सतल्फलदायिन: । समों बृष्टिरिवाभीष्टां सस्यभेदा जगद्धिता; ॥ २६ ॥ 


आदि भावनाओं रूप सम्पत्तिके प्रभावसे तीथकर नामकमंका बन्ध किया और अन्‍्तमें संन्यास 
धारण किया ॥ १२ ॥ जिससे महाशुक्र विमानमें महाशुक्र सामका इन्द्र हुआ । सोलह सागर प्रमाण 
उसकी आयु थी ओर चार हाथ ऊँचा शरीर था। १३ ॥ पद्ललइया थी, आठ माहमें एक बार श्वास 
लेता था, सदा संतुष्टचित्त रहता था ऑर सोलह हजार वर्ष बीतने पर एक बार मानसिक आहार 
लेता था ॥ १४॥ सदा शब्दसे ही प्रवीचार करता था अर्थात्‌ देबाज्ञनाओंके मधुर शब्द सुनने 
मात्रसे उसकी कामबाधा शान्त हो जाती थी, चतुथ प्रथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विपय था 
ओर चतुर्थ प्रथिवी तक ही उसकी विक्रिया बल ओर तजकी अवधि थी।॥ ९५॥ वहाँ देवियोंके 
मधुर वचन, गीत, बाजे आदिसे वह सदा असन्न रहता था। अन्त काल द्रव्यकी पर्यायोंसे प्रेरित 
होकर जब वह यहाँ आनेबाला हुआ ॥ १६॥ 
तब इस जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रकें चम्पा नगरमें वसुपृण्य नामका अड्जदेशका राजा 
रहता था | वह इद्धाकुबंशी तथा काश्यपगात्री था। उसकी प्रिय स्लीका नाम जयावती था, । जया- 
बतीने रलबृष्टि आदि सम्मान ग्राप्त किया था। तदनन्तर उसने आपादकृप्ण पष्ठीके दिन चौबीसर्वें 
शतमिपा नक्नत्रमें सोलह स्वप्न देख और पतिसे उनका फल जानकर बहुत ही सन्तोष प्राप्त किया । 
क्रम-कऋमसे आठ माह बीत जानपर जब नॉवाँ फाल्गुन माह आया तब उसने कृष्णपश्चकी चतुरदेशीके 
दिन वारुण योगमें सब पश्राणियोंका हित करनवाले उस इन्द्ररूप पुत्रकों सुखसे उत्पन्न किया 
॥ १७-२० ॥| सौधम्म आदि देवोंन उसे सुमेरु प्रेत पर ले जाकर घड़ों द्वारा क्षीरसागरसे लाये हुए 
लके द्वारा उसका जन्माभिषेक किया, आमूपण पहिनाये, वासुपृज्य नाम रक्‍्खा, घर वापिस लाये 
ओर अनेक महात्सव कर अपने अपने निवास-स्थानोंकी ओर गमन किया || २१-२२ ॥ श्री श्रेयांस- 
नाथ तीथंकरके तीथंसे जब चौबन सागर प्रमाण अन्तर बीत चुका था और अन्तिम पल्यके तृतीय 
भागमें जब धर्मकी सन्‍ततिका विच्छेद हो गया था तब वासुपूज्य भगवानका जन्म हुआ था। इनकी 
आयु भी इसी अन्तरमें सम्मिलित थी, वे सत्तर धनुष ऊँचे थे, वहत्तर लाख वर्षकी उनकी आयु थी 
ओर कुछ्मके समान उनके शरीरकी कान्ति थी ।| २३-२४ ॥ जिस प्रकार मेंडकोंके द्वारा आस्वादन 
करने योग्य अथान्‌ सजल त्षेत्र अठारह प्रकारके इष्ट धान्योंके बीजोंकी वृद्धिका कारण होता है उसी 
प्रकार यह राजा गुणोंकी वृद्धिका कारण था ॥। २५ ॥ जिस प्रकार संसारका हित करनेवाले सब प्रकार- 
के धान्य, समा नामकी इच्छित वर्षाको पाकर श्रेष्ठ फल देनेबाले होते हैं उसी प्रकार समस्त गुण 


कर---»-नक$+गन नमन नाग जन चित 


१ बरुणे योगे ख०, ग० । २ घमसन्तती क०, ग०, घ० | ३ मेकलेहा ल० । 
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श्रयः साप्ताहिका मेघा अशीतिः कणशीकरा: । पष्टिरातपमेघानासेघबृष्टि:) समा समता ॥ २७ ॥ 
अग्ुुगुणा गुणीभाषमन्धेष्वस्मिस्तु मुख्यताम्‌ । आश्रयः कस्य वैशिष्ठ्यं विशिष्टो न प्रकल्पते ॥ २८ ॥ 
गुणी गुणमयस्तस्य नाहस्तज्नाश इध्यते । इति बुद्ध्वा सुधीः सर्वान्‌ गुणान्‌ सम्यगपाऊयत्‌ ॥ २९ ॥ 
अष्टाद्शसमाः रक्षा: कौमारे प्राप्य संसते: । निर्विद्यात्मगतं धरीमान्‌ याथास्म्यं समचिन्तयत्‌ ॥ ३० ॥ 
विधीविषयसंसक्तो ' बष्नम्नात्मानमात्मना । अन्धैश्वतुविधेदंःस भ्रुक्ञानश्र चतुर्षिधम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनादौ जन्मकान्तारे श्रान्था कालादिलब्धित:। सन्‍्मार्ग प्राप्तवॉस्तेन प्रगुर्ण यामि सद्ृतिम्‌ू ॥ ३२ ॥ 
अस्तु कायः शुचिः स्थास्नु: प्रेक्षणीयो निरामय: । आयुश्विरसनाबाधध सुख 3सन्‍्तससाधनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
किन्तु ध्रवों,वियोगो5त्र रागात्मकमिदं सुखम्‌। रागी बन्नाति कर्माणि बन्धः संसारकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चतुर्गतिमयः सोडपि ताश्व दुःखसुखावहा: । ततः किममुनेत्येतत्त्याज्यमेव विचक्षणै: ॥ इ७ ॥ 
इति चिन्तयतस्सस्य स्तवों लौकान्तिकैः कृतः । सुरा निष्क्रमणसत्नानभषणायत्सवं ज्यघुः ॥ ३६ ॥ 
शिबिकां देवसंरूढामारुक्म प्थिवीपतिः । वने मनोहरोद्याने चतुर्थोपोषितं वहन्‌ ॥ ३७ ॥ 

शाखक्षें चतुर्देश्यां सायाह्ने कृष्णफाल्गुने | सामायिक॑ समादाय तु्यज्ञानोउप्यभूदनु ॥ ३े८ ॥ 
सह तेन मष्ठीपाछा: षट्सप्ततिमिताहिता: । प्रश्नज्याँ प्रत्यपद्यन्त परमा्थविदों मुदा ॥ ३९ ॥ 
द्वितीये दिचसे3विक्षन्‌ महानगरमन्धसे । सुन्दराख्यों नृपस्तस्मै सुवर्णाभोइदिताशनम््‌ ॥ ४० ॥ 
आश्चरयपतञ्चक चापि तेन छाप्रस्थ्यवत्सरे । गते श्रीवासुपूज्येशः स्वदीक्षावनमागतः ॥ ४१ ॥ 


इस राजाकी बुद्धिका पाकर श्रप्ठ फल देनेवाले हो गये थे ॥| २६॥॥ सात दिन तक भेघोंका बरसना 
त्रय कहलाता हैं, अस्सी दिन तक बरसना करणशीकर कहलाता है और बींच-बीचमें आतप-घप 
प्रकट करनेवाले मेघोंका साठ दिन तक वरसना समावृष्टि कहलाती हैं ॥ २७॥ गुण, अन्य हरि 
हेरादिकमें जाकर अग्रध्ान हो गये थे परन्तु इन वासुपूज्य भगवानमं वही गुण मुख्यताकी प्राप्त 
हैए थे सो ठीक ही है क्योंकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेषताकों नहीं करते १॥ २८ ॥ चें कि सब 
पदार्थ गुणमय हैं--गणोंसे तन्मय हैं अतः गुणका नाश होनेसे गुणी पद्ार्थका भी नाश हो जावेगा 
यह विचार कर ही बुद्धिमान वासुपृज्य भगवान समस्त गुणोंका अच्छी तरह, पालन करते थे ॥२६॥ 
जब कुमारकालके अठारह लाख वर्ष बीत गये तब संसारसे विरक्त होकर बुद्धिमान भगवान्‌ अपने 
मनमें पदार्थके यथार्थ स्वरूपका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ ३० ॥ यह निबुद्धि प्राणी विषयोंमें 
आसक्त होकर अपनी आत्माका अपने ही द्वारा बाँध लेता है तथा चार प्रकारके बन्धसे चार प्रकार- 
का दुःख भोगता हुआ इस अनादि संसार-बनमें भ्रमण कर रहा है। अब मैं कालादि लब्धियोंसे 
उत्तम गुणको प्रकट करनेवाले सन्मागंको प्राप्त हुआ हूँ अतः मुझे मोक्ष रूप सदृगति ही प्रोप्त करना 
चाहिए॥ ३९-३२ ॥ शरीर भला ही पवित्र हो, स्थायी हो, दशेनीय-सुन्दर हो, नीरोग हो, आयु 
चिरकाल तक बाधासे रहित हो, और सुखके साधन निरन्तर मिलते रहे परन्तु यह निश्चित है कि 
इन सबका वियोग अवश्यंभावी है, यह इन्द्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीव कर्मोको बाँधता है 

बन्ध संसारका कारण है, संसार चतुर्गति रूप है और चारों गतियाँ दुःख तथा सुखको देनेवाली हैं 
अतः मुझे इस संसारसे क्‍या प्रयोजन है ? यह तो बुद्धिमानोंके द्वारा छोड़ने योग्य ही है ॥३३-३५॥ 
इधर भगवान्‌ ऐसा चिन्तवन कर रहें थे उधर लोकान्तिक देवोंने आकर उनकी स्तुति करना प्रारम्भ 
कर दी । देवोंने दीक्षा-कल्याणकके समय होनेबाला अभिषेक किया, आभूषण पहिनाये तथा अनेक 
उत्सव किये ॥ १६॥ महाराज वासप्ृथ्य देवोंके द्वारा उठाइ गई पालकी पर सवार होकर मनोहरो- 
द्रान नामक बनमें गये और वहाँ दो दिनके उपबासका नियम लेकर फाल/नक्ृष्ण चतुदशीके दिन 
साययकालके समय विशाखा नक्षत्ष्में सामायिक नामका चारित्र ग्रहण कर साथ ही साथ मनःप्येय- 
ज्ञानके धारक भी हो गये ॥| ३७-३८ ॥| उनके साथ परमाथेकों जाननेवाले छह सौ छिहृत्तर राजाओंन 
भी बड़े हषेसे दीक्षा प्राप्त की थी॥ ३६ ॥ दुसरे दिन उन्होंने आहारके लिए महानगरमें प्रवेश किया। 
वहाँ सुबणेके समान कास्तिवाले सुन्दर नामके राजाने उन्हें आहार दिया ॥ ४० || और पद्न्नाश्ये प्राप्त 
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१ षष्टिरातपमेघानां मेघब 8: क० ,घ०। मेषा वृष्टिः ल० | २ रुशक्तो ल्०। ३ सन्ततिसाधनम्‌ ग०,ख«»। 
५२ 


६० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कदम्बबृक्षमूलस्थः सोपवासो5पराह्ुके । साधज्योस्ल्ाहितीयायां विशाखक्षें3भवज्जिन: ॥ ४२ ॥ 
सौधमंसुख्यदेवेन्द्रास्तदैविनमपूजयन्‌ । तत्कल्याणं न विस्ताय॑ नासनोअन्स्यस्योदये यतः ॥ ४३ 0 
घट्षप्टिमितधर्मादिगणन्वदवृन्द्वन्दितः । खद्यह्श्रेकविज्ञातपूर्वेप्बंधराइतः ॥ ४४ ॥ 
खद्दयद्विनवास्न्युक्तशिक्षकाभिष्टुतक्रम: । झल्यहयचतुःपन्चप्रोक्तानधिब्धशितः) ॥ ४७५ ॥ 

झून्यप्रिक्त विखस्यातश्रतकेवलवीक्ष ण: । खचतुष्केकनिर्णीतविक्रियर्किविभूषितः ॥ ४६ ॥ 
पटसहस्नरचतुज्ञानमानितक्रमपकुजः । खद्टयद्विचतु:प्रोफ्रवादिसाधितमच्च्छुति: ॥ ४७ ॥ 
शून्यत्रयद्विसप्तोक्तपिण्डिताखिलमण्डित: । शून्यत्रयतेशून्येकसेनायाय्रायिकादिष्टत्‌ू ॥ ४८ ॥ 
हद्विलक्षआ्रावकोपेतः श्राविकातुयलक्षकः । पूर्वोक्तदेवदेवीडयस्तियेक्सडप्ज्यातसंस्तुत ॥ ४९ ॥ 

स ते; सह विहृत्याखिलायैक्षेत्राणि तपेयन्‌ । घर्मश्षष्ठ्या क्रमात्प्राप्य चम्पामब्दसहस्नरकम्‌ ॥ ७० ॥ 
स्थित्वाउन्न निष्किय मास नथा “राजतमालिका-। सच्ज्ञायाश्रित्तहारिण्या: 3 पयेन्तावनिवर्तिनि ॥५१॥ 
अग्ममन्द्ररीऊस्य सानुस्थानविभूषणे । वने मनोहरोद्याने पल्यद्ञासनमाश्रितः ॥ ७२ ॥ 

मासे भाद्रपदे ज्योत्लाचतुर्दश्यापराह्के । विशाखायां ययो मुक्ति चतुर्णवतिसंयतेः ॥ ७३ ॥ 
परिनिरवाींणकल्याणपूजाप्रान्ते महोत्सवै: । अवन्दिषत ते देव देवा: सेवाविश्वक्षणा: ॥ ५४ ॥ 
विजिगीषो्गुगै: ४ घडमि: "सिद्धिश्रेत्सुप्रयोजितै:। मुमुक्षो: कि न *सामीकभिः *लक्षाचतुरशीतिगे: ॥५७॥ 


फिये | तदनन्तर छद्मस्थ अवस्थाका एक बप बीत जानेपर किसी दिन वासुपृज्य स्वामी अपने दीक्षा- 
बनमें आये ॥| ४९ ॥ वहाँ उन्होंने कदम्ब वृक्षक नीचे बैठकर उपबासका नियम लिया आर माघसशुक्क 
द्वितीयाके दिन सायकालक समय विशाख। नक्षत्रमें चार घातिय। कर्मोको नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया । 
अब बे जिनराज़ हो गये ॥ ४३२॥ सौधर्म आदि इन्ट्रोंने उसी समय आकर उनकी पूजा की । चूँकि 
भगवानका वह दीक्षा-कल्याणक नामकर्मके उदयसे हुआ था अतः उसका विस्तारक साथ बेन 
नहीं किया जा सकता ॥ ४३ ॥ वे घर्मका आदि लकर छयासठ गदाधरोंके समूहसे वन्दित थे, बारह, 
सो पृत्रंधारियोंसे घिरे रहते थे, इनतालीस हजार दो सो शिक्षक उनके चरणोंकी स्तुति करते थ, पाँच 
हजार चार सो अवधिज्ञानी उनकी सेवा करत थ, छह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थ, दश हजार 
विक्रिया ऋद्धिका धारण करनेबाल मुनि उनकी शोथा बढ़ा रहे थे, छह हजार मनापययज्ञानी उनके 
चरण-कम लोंका आदर करते थ और चार हज़ार दो सो बादी उनकी उत्तम प्रसिद्धिका बढ़ा रह थ। 
इस प्रकार सब मिलकर बहत्तर हज़ार मुनिर्योसे व सुशोमित थे, एक लाग्ब छट् हजार सेना आदि 
आर्थिकाओंकी घारण करते थे, दो लाख आवकोंसे सहित थ, चार लाख श्राविकाओंसे युक्त थे, 
असंख्यात देव-देवियोंसे स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यश्नोंसे स्तुत थे | ४०-४६ ।। भगवानने इन सब- 
के साथ समस्त आयक्षेत्रोंम बिहार कर उन्हें घर्मबृष्टिसे संतृप्त किया और क्रम-क्रमसे चम्पा नगरीमें 
आकर एक हजार वर्ष तक रहे । जब आयुमें एक मास शेप रह गया तब योग-निरोधकर रजजत- 
मालिका नामक नदीके किनारेकी भूमि पर वर्तेमान, मन्दरगिरिकी शिखरको सुशोभित करनवाले 
मनोहरोग्यानमें पर्यक्लालनसे स्थित हुए तथा भाद्गपदशुक्ता चतुदेशीके दिन सायंकालके समय विशाखा 
नक्नत्रमें चोरानब मुनियोंक साथ मुक्तिको भ्राप्त हुए ॥। ५०-५३ ॥ सेवा करनेमें अत्यन्त निपुण देवोंने 
निर्बाणकल्याणककी पूजाकें बाद बड़े उत्सवसे सगवानकी बन्दना की || ५७ ।| जब कि विजयकी 
इच्छा रखनेवाले राजाका, अच्छी तरह प्रयागमें लाय हुए सन्धि-विग्रह आदि छद्द गुणोंसे ही सिद्धि 
( विजय ) मिल जाती है तव मोक्षामिलापी भगवानका चोरासी लाख गुणोंसे सिद्धि ( मुक्ति ) क्‍यों 
नहीं मिलती ? अबह्य मिलती ॥ ५० | 


१ स्मृतः छ० | २ रजतमाल्षिका क०, ध० ) रजतवालिका ख०, ग० ) रजतमौलिका ल० | ३ पये 
स्तावनिवर्तन: ग० । ४ सन्धिविग्रद्यादिभिः पटगुणेः । ७ सफल्नता-विजय', | ६ सा सिद्धि: अमोभिः गुणेः | 
७ चतुरशीतिलक्षप्रमितोत्तरगुणेः । 


अष्टपद्चाशन्तमं पत्र ६१ 


मालिनो 


सदसदुभयमेतेनैकशब्देन वाच्ये 
ब्रितयमपि प्रथकक्‍्तत्तयंभन्जैन युज्यात । 

इति सकलपदाथासप्तभड्डी त्वयोक्ता 
कथमवितथवाक्स्व॑ वासुप्रज्यो न पृज्यः ॥ ७८ ॥ 


वसन्ततिलका 

धर्मो दया कथमसो सपरिग्रहस्थ 

कृष्टिघरातछूहिता किमवग्नहेंउस्ति । 
तस्मात्त्वया द्वयपरिप्रहमुक्तिरुक्ता 

तद्दासनासुमहितों जिन वासुपृज्य: ॥ १७ ॥ 
पद्मोचर: प्रथमजन्मनि पार्थिबेश: 

झुके महत्यमरपट्पदपत्मपादः । 
यो वासुपृज्ययुवराट्‌ त्रिजगस्प्रपुज्यः 

राज्ये जिन: स दिशतादतुल सुख व: ॥ ७८ ॥ 


अनुष्डप्‌ 
सार्थे श्रीवासुपृज्यस्थ द्विम्ष्टो नाम भूपति: । ब्रिग्बण्डाधिपतिजांतों द्वितीय: सो5छचक्रिणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
बृत्तक तस्य बक्ष्यामो जम्मन्रयसमाध्रितम्‌ । श्रुतेन येन भव्यानां भवेद भूयों भवारुयम्‌ ॥ ६० ॥ 
द्रीप"स्मिनू भारत वर्षे कनकादिपुराधिप: । सुपेणा नाम तस्यासीज्नतंकी गुणमश्षरी ॥ ६१ ॥ 
रूपिणी १सुभगानृत्यगीतवाद्यादिविश्रुता । सरस्वती ह्वितीयेव सर्वभूपाभिवाश्छिता ॥ ६२ ॥ 
अम्ति तत्रैव देशोउन्यों मल्याख्यों मनोहरः । विन्ध्यशक्ति: पतिस्तस्थ नूपां विन्ध्यपुर बसन्‌ ॥ ६३ ॥ 


पदाथ कर्थेचित सन है, कथंचिन असत है, कर्थंचित सन-असन उम्रयरूप है, कर्थंचित 
बक्तव्य हैं, कथंचित सत्‌ अवक्तव्य हैं, क्थंचित्‌ असत्‌ अवक्तव्य है, और कथ्थंचिन सदसद- 
बक्तव्य हैं, इस प्रकार हे भगवन , आपन प्रत्येक पदार्थके प्रति सप्रभद्लगीका निरूपण किया है और 
इसीलिए आप सत्यवादी रूपसे प्रसिद्ध हैं फिर है बासुपृज्य देव । आप पृज्य क्यों न हों ? अवश्य 
हों॥| ५६ ॥ धर्म दया रूप हे, परन्तु बह दयारूप धर्म परिग्रह सहित पुरुषके कैसे हो सकता है ९ 
बर्षा प्रथिवोतलका कल्याण करनेवाली हे परन्तु प्रतिबन्धके रहते हुए कैसे हो सकती हैं? इसीलिए 
आपने अन्‍्तरज्ञ-बहिरज्गध--दोनों परिमहोंके व्यागका उपदेश दिया हैं । हे बासुपूज्य जिनन्द्र |! आप 
इसी परिग्रह-त्यागकी वासनासे पूजित हैं ॥| ५७॥ जो पहले जन्ममें पद्मोत्तर राजा हुए, फिर महा- 
शुक्र स्वगेमें इन्द्र हुए, वह इन्द्र, जिनके कि चरण, देवरूपी भ्रमरोंके लिए कमलके समान थे और 
फिर त्रिजगत्पृज्य वासुपूज्य जिनन्द्र हुए, वह जिनन्द्र, जिन्होंने कि बालनत्रह्मचारी रह कर ही राज्य 
किया था, वे बारहवें तीथकर तुम सबके लिए अतुल्य सुख प्रदान करें | ५८ ॥ 
अथानन्तर--श्री बासुपृज्य स्वामीके तीथमें ट्विप्रष्ठ नामका राजा हुआ जो नीन खण्डका स्वामी 
था ओर दूसरा अधंचक्री ( नारायण ) था ॥ ५६॥ यहाँ उसका तीन जन्म सम्बन्धी चरित्र कहता 
हूँ जिसके सुननेसे भव्य-जीवोंको संसारसे बहुत भारी भय उत्पन्न होगा।।| ६० ॥ इसी जम्बूद्वीपके 
भरत त्ेत्रमें एक कनकपुर नामका नगर है । उसके राजाका नाम सुषेण था। सुपेणके एक गुणमंजरी 
नामकी नृत्यकारिणी थी | ६१९ ॥ वह नृत्यकारिणी रूपबती थी, सौभाग्यवती थी, गीत नृत्य तथा 
बाजे बजाने आदि कलाओंमें प्रसिद्ध थी, और दूसरी सरस्वतीके समान जान पड़ती थी, इसीलिए 
सब राज़ा उसे चाहते थे ॥ ६२ ॥ उसी भरतक्षेत्रमें एक मलय नामका मनोहर देश था, उसके विन्ध्य- 





१ सुभगागीतरुत्य क्ष० | 


६र महापुराण उत्तरपुराणम 


स्‌ रक्तो गुणमञ्र्याः प्रेक्ञायामिव घटपदः । चूतप्रसवमज्जर्या माधुयंरसरन्जितः ॥ ६४ ॥ 
रत्नायुपायनोपेतं मितार्थ* चिच्रहारिणम्र । सुषेणं प्रतिसस्मान्य प्राहिणोन्नतंकीप्सया ॥ ६५ ॥ 
दूतो5पि स॒त्वरं गत्वा स सुषेशमहीपतिम््‌ । दृष्डा यथोचित॑ तस्मै दस्वोपायनमब्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
युप्मद्गृहे महारत्न॑ नर्तकी किल विश्रुता । विन्ध्यञ्क्तिमंवद्बन्धुस्तं दृष्डुममिलाघुक: ॥ ६७ ॥ 
तत्योजनमुहिश्य प्रहिता5हं महीपते। त्वयापि सा भ्रह्ेतच्या प्र्यानीय सम्पये ॥ ६८ ॥ 
इत्यतस्तद्गचः श्रुत्वा सुतरां कोपवेपिना । याहि याहि किमश्रव्यैबंचोमिदंपशालिमि: ॥ ६५ ॥ 

इति निर्भत्सितो भूय:ः सुपेणेन दुरुक्तिभि: । दूतः प्रत्येत्य तत्सव विन्ध्यशक्ति *व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ७० ॥ 
सो5पि कोपग्रहाविष्टस्तद्व च:शऋ्रवणाद्‌ म्ुशम्‌ । अस्तु फो दोष इत्यात्मगतमालोच्य मन्त्रिमिः ॥ ७१ ॥ 
श्ूरो लघुसमुत्थानः कूटयुद्धविशारद: । अवस्कन्देन सम्प्राप्य सारसांग्रामिकाग्रणी: ॥ ७२ ॥ 

विधाय सढ़रे भड्ज तत्कीतिमिव नतंकीम्‌ । 3तामाहरद्‌ गते पुण्ये कस्य कि कोउश्र नाहरत्‌ ॥ ७३ ॥ 
दुन्‍्तभज्ञों गजेन्द्रस्य दंष्ट्भज्लो गजद्धिप: | मानभन्ञो महीभतुमंहिसानमपहुत्े ॥ ७४ ॥ 

स्‌ तेन मानभक्लेन स्वगृहाद्धासममानस:ः । प्रष्टमज्ेन नागो वा न प्रतस्थे पदात्पदम ॥ ७७ ४ 

स कदाचित्सनिर्वेद:४ सुत्रताख्यजिनाधिपात्‌ । अनगारात्परिज्षातथमांन्रिमंडचेतसा ॥ ७६ ॥ 

स॒ को5पि पापपाकाी में येन तेनाप्यहं जित:। इति सश्ित्य पापारिं निहन्तं मतिमातनोंत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तपस्तनूनपात्तापतनूकृततनुश्चिम्‌ । सारिकोपः स संन्‍्यस्थ सनिदानः सुरोडमबत्‌ ॥ ७८ ॥ 


पुर नगरमें बिन्ध्यशक्ति नामका राजा रहता था ॥ ६३॥ जिस प्रकार मधुरताक रसप अनुरक हुआ 
भ्रमर आम्रमझरीके देखनमें आसक्त होता है उसी प्रकार वह राजा गुणमन्नरीके देखनेम अ।सक्त 
था ॥ ६४ ॥ उसने नृत्यकारिणीको प्राप्त करनेकी इच्छासे सुपेण राजाका सन्‍्मान कर उसके पास रत्न 
आदिकी भंट लेकर चित्तका हरण करनबाला एक दृत भेजा ॥ ६०॥ उस दतने भी शीघ्र जाकर 
सुषेण महाराजके दशन किये, यथायोग्य भेंट दी और निम्न प्रकार समाचार कहा।| ६६।। उसने कहा 
कि आपके घरमें जो अत्यन्त प्रसिद्ध, नतेकीरूपी महारत्र है, उसे आपका भाई विन्ध्यशक्ति देखना 
चाहता है.॥| ६७॥ हे राजन ! इसी प्रयाजनका लेकर में यहाँ भेजा गया हूँ । आप भी उस नृत्य- 
कारिणीका भेज दीजिए । मैं उसे बापिस लाकर आपको सोंप दूँगा ॥ ६८॥ दृतके ऐसे वचन सुन- 
कर सुषेण ऋषधसे अत्यन्त कॉपने लगा ओर कहने लगा कि जा, जा, नहीं सुनने योग्य तथा अहँकार- 
से भरे हुए इन बचनोंसे क्या लाभ है १ इस प्रकार सुपेण राजाने खोदे शब्दों द्वारा दृतकी बहुत भारी 
भत्सना की । दृतने वापिस आकर यह सब समाचार राजा विन्ध्यशक्तिपे कह दिए॥ ६६-७० ॥ 
दृतके बचन सुननेसे वह भी बहुत भारी क्राधरूपी अहसे आबिष्ट हा गया--अत्यस्त ऋकुषित 

गया और कहने लगा कि रहने दो, क्या दोप है १ तदननतर मंन्रियोंक्रे साथ उसने छुछ गुप्त विचार 
किया ॥ ७१।॥ क्रूट युद्ध करनमें चतुर, श्रप्ठ योद्धाओंके आगे चलनवाला ओर शरवीर वह राजा 
अपनी सेना लेकर शीघ्र ही चला ॥ ७२ |॥। विन्ध्यशक्तिने युद्धमें राजा सुपेणको पराजित किया और 
उसकी कीर्तिके समान नृत्यकारिणीका जबरदस्ती छीन लिया सा ठीक ही है क्योंकि पण्यके चले 
जाने पर कोन किसकी क्या वस्तु नहीं हर लेता ९।| ७३ ॥ जिस प्रकार दाँनका टूट जाना हाथीकी 
महिमाका छिपा लेता है, और दाढ़का टूट जाना सिंहकी महिमाकों तिरोहित कर देता है उसी प्रकार 
मान-भद् राजाकी महिमाका छिपा देता है ॥| ७४ ॥ उस मान-भड्गसे राजा सपेणका दिल हट गया 
श्रतः जिस अकार पीठ टूट जानेसे सप एक पद भी नहीं चल पाता है उसी प्रकार वह भी अपने 
स्थानसे एक पद भी नहीं चल सका ।। ७५ || किसी एक दिन उसने विरक्त होकर घर्मके स्वरूपको 
जाननबाले गृह-त्यागी सुब्रत जिनेन्द्रसे धर्मापदेश सुना और निर्मेल चित्तसे इस प्रकार विचार 
किया कि वह हमारे किसी पापका ही उदय था जिससे विन्ध्यशक्तिने मुझे हरा दिया। ऐसा विचार 
कर उसने पाप-रूपी शत्रुकी नष्ट करनकी इच्छा की (| ७६-७७॥ और उन्हीं जिनेन्द्रसे दीक्षा ले 


१ मितभाषिणं दुतम्‌ । २ प्रजिशपतू ल०। ३ ततो5हरद्‌ ल० । ४ सनिबेगः ख० | सनिवेंद ज्ञ० । 


अष्टपत्चाशत्तमं पे ६३ 


विमाने5नुपसमे नाम्ना कल्पे प्राशतनामनि । विशत्यब्ध्युपमायुः सन्‌ स्वप्टद्िकृतसम्मद: ॥ ७९ ॥ 
अग्नैव १ भारते श्रीमान्‌ महापुरमधिष्ठित: । नूपो वायुरथों नाम भुकत्वा राज्यश्रियं चिरम्‌ू ॥ ८० ॥ 
श्रु्वा सुश्षतनामाहंत्पाश्वें धर्म स तत््ववित्‌ । सु घनरथं राज्ये स्थापयित्वाउयमचप:ः ॥ ८१ ॥ 
अधीस्य सर्वशासत्राणि विधाय परमं तपः । तत्रैवेन्द्रो3भवस्कल्पे विमानेडनुचराह्यये ॥ ८२ ॥ 
ततो5वतीय॑ वर्षे5स्मिन्‌ पुरीद्वारावतीपते: * । ब्रद्माख्यस्याचलस्तोकः सुभद्वायामभूद्विभुः ॥ ८३ ॥ 
तस्थैवासौ सुपेणाख्यो5प्युपायामात्मजो5जनि । दविएष्टाख्यस्तनुस्तस्थ चापसप्ततिसम्मिता ॥ ८४ ॥ 
द्वाससतिसमालक्षा: परमायुनिरन्तरम्‌ । राजभोगानभुक्तोच्चैरिक्ष्वाकूणां कुलाप्रणी: ॥ ८५ ॥ 
कुन्देन्द्रनीकुसह्राशावभाता बलकेशवी । सहुसेन प्रवाहो वा गड्डायम्ुनयोरमू ॥ ८६ 0 

अविभक्तां महीमेतावभुक्तां पुण्यनायकौ । सरस्वती गुरूद्दिष्टें समानश्राविकाबिव ॥ ८७ ॥ 
अविवेकस्तयोरासीदर्धाताशेषशासत्रयों; । अपि श्रीकामिनीयोंगे स एवं किल शस्यते ॥ ८८ 0 
स्थिरावत्युश्नती श॒ुकु्लनीलों भातः सम भूझ्ृतो | कैलासामग्जनसञ्ज्ञौ वा सज्ञतौ तौ मनोहरो ॥ ८९ ॥ 
हत: स विन्ध्यशक्त्याख्यों घटीयन्त्रसमाश्रिर्म्‌ । प्रान्वा संसारवाराशावणीय: पुण्यसाधन: ॥ ५० ॥ 
इहैव श्रीधराख्यस्थ भोगवर््धनपुःपत्ते3 । अभूदखिलविख्यातस्तनूजस्तारकाख्यया ॥ ९३ ॥ 

बभार भास्वरां लक्ष्मी भरतारँ निवासिनीस्‌। स्वचक्राक्रान्तिसन्त्रासदासीभत (ख) भचर: ॥ ९२ ॥ 


ली । बहुत दिन तक तपरूपी अग्निके संतापसे उसका शरीर क्ृश हो गया था । अन्तमें शत्रुपर क्राध 
रखता हुआ बह निदान वन्ध सहित संन्यास थारण कर प्राणत स्थ॒र्गके अनुपम नामक विसासमें 
बीस सागरकी आयुवाला तथा आठ ऋद्धियोंसे हृपित देव हुआ || ऊप-७६ ॥ 

आअथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके महापुर नगरमें श्रीमान वायुरथ नामका राजा रहता था। चिर- 
काल तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग कर उसने सुब्रत नामक जिनन्द्रके पास धर्मका उपदेश सुना, तत्त्व- 
ज्ञानी बह पहलेसे ही था अतः विरक्त हाकर घनरथ नामक पुत्रका राज्य देकर तपके लिए चला 
गया ॥ ८०-८५ ॥ समस्त शज्रुओंका अध्ययन कर तथा उत्कृष्ट तप कर वह उसी प्राणत स्वर्गके 
अनुत्तर नामक विमानमें इन्द्र हुआ ॥ ८२।॥ वहाँसे चय कर इसी भरततक्षेत्रकी द्वारावती नगरीके 
राजा ब्रह्मके उनकी रानी सुभद्राकें अचलस्तोक नामका पुत्र हुआ || ८३ ।॥| तथा सुषेणका जीव भी 
बहाँसे चय कर उसी ब्रह्म राजाकी दूसरी रानी उपाके द्विप्रप्र नामका पुत्र हुआ । उस द्विप्र॒प्ठका शरीर 
सत्तर धनुप ऊँचा था और आयु वहत्तर लाख बर्षकी थी। इस प्रकार इच्चाकु वंशका अम्रेसर वह ट्विप्रष् 
राजाओंके उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करता था। ८४-८५ ॥ इुन्द पुष्प तथा इन्द्रनीलमणिके समान 
कान्तिवाले वे बलभद्र और नारायण जब परस्परमें मिलते थे तव गड्ला और यमुनाके प्रबाहके 
समान जान पड़ते थे।। ८६ ।॥| जिस प्रकार समान दो श्रावक्र गुरुके द्वारा दी हुई सरस्वतीका बिना 
विभाग किये ही उपभोग करते हे. उसी प्रकार पुण्यक्रे स्वामी वे दोनों माइ बिना विभाग किये ही 
प्धिबीका उपभोग करते थे ॥८७॥ समस्त शास्त्रोंका अध्ययन करनेवाले उन दोनों भाइयोंमें अभेद 
था--किसी प्रकारका भेदभाव नहीं था सो ठीक ही है क्योंकि उसी अभेदकी प्रशंसा होती है जो 
कि लक्ष्मी और ख्रीका संयोग होनेपर भी बना रहता है ८८ ॥ वे दोनों स्थिर थे, बहुत ही 
ऊँचे थे, तथा सफेद ओर नील रघ्जके थे इसलिए ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो कैलास और 
अशख्लनगिरि ही एक जगह आ मिले हों ॥ ८६ | 

इधर राजा विन्ध्यशक्ति, घटी यन्त्रके समान चिरकाल तक संसार-सागरमें श्रमण करता 
रहा । अन्तसें जब थोड़ेसे पुण्यके साधन प्राप्त हुए तब इसी भरततक्षेत्रके भोगवर्धन नगरके राजा 
श्रीधरके सब प्रसिद्ध तारक नामका पुत्र हुआ | ६०-६१॥ अपने चक्रके आक्रमण सम्बन्धी भयसे 
जिसने समस्त विद्याधर तथा भूमि-गोचरियोंका अपना दास बना लिया है ऐसा बह तारक आधे 
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१ भरते ल० । २ पुरीद्वारवतीपते: क०, वर । पुरे ख०, ग० । ३ भूपतेः ख० ग० | 
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आस्तामन्यत्र तह्ुँ त्या मन्‍्दसन्दप्रभे रवो । सन्‍ये *विकस्वरा पद्मा पद्मेप्वपि न जातुचित्‌ ॥ ९३ ॥| 
रघुराणभ्पमार्गस्य सोडभवसत्पारिपत्थिकः । सिंशिकानन्दनों वोग्म: पूर्णमास्यमस्टनद्युतेः ॥ ९४ ॥ 

गलन्सति गर्भास्तज्ञान्ना गर्सिणीनां भयोज्धवात्‌ । घनाघनावलीनां वा क्र्रहविकारतः ॥ ९५ ॥ 

अन्विष्य श्रतियोद्धारमरूब्ध्चा क्द्वमानसः । स्वप्रतापाप्मिधूमेन दूषितो वा मपीनिभ: ॥ ९६ ॥ 
संतप्तसर्चमूच॑न्यः घर्मंघमाशदुस्सह: । स पाताभिम्नुखः कि स्थुः स्थावरास्ताइशा: श्रियः ॥ ९७ ॥ 
अखण्डस्य ज्रिखण्डस्याधिपत्यं समुद्दहन्‌ । जन्मान्तरागतास्युप्रविरोधाराध्यचोदितः ॥ ९८ ॥ 
द्विएप्टाचलयोबूद्धि प्ररूठ। सोहुमक्षमः । करदीकृतनिःशेषमहीपालकृर्पीबअल: ॥ ९९ ॥ 

बरह्मवत्करदो नैतो दुर्मदेनापि दर्षितो३ । “दुष्टमाशीविपं गेहे वद्धेमान सहेत कः ॥ १०० ॥ 
उच्छेद्यकोटिमारूढौ ममेमौ येन केनचित्‌ । सन्दूष्याहं हनिष्यामि निजप्रक्तिदूपितों ॥ १०१ ॥ 
५हस्यपाय॑ विचिन्त्येकं दुर्वाक्यं कलहप्रियम्‌ । प्राहिणोल्सोडपि तौ प्राप्य सहसेवाह दुरुंग्ब: ॥ १०२ ॥ 
इत्यादिशति वां देवस्तारकों *मारको द्विपाम। युप्मदग्रहे किलेको5स्ति ख्यातों मन्धगजों भहान्‌ ॥१०३॥ 
आश्वसौ मे प्रह्देतष्यों नो चेद्य॒ष्मच्छिरोद्यम्‌ । खण्डीकृत्याहरिप्यासि गर्ज मजयसेनया ॥ १०४ 0७ 
इत्यसभ्यमसोदवब्यं तेनोक्‍्ते कलहाथिना । भ्रुत्वाइचलोडचलो वोचेधीरोदात्तोबब्रवीदिदम्‌ ॥ १०५ ॥ 
गजों नाम कियान्‌ शीघ्रमेत्वसावेब सेनया । तस्मे ददामहेउन्यच्व येनासो स्वास्थ्यमाप्लुयात ॥ १०६ ॥ 


भरतक्षेत्रमं रहनेवाली देदीप्यमान लक्ष्मीकी धारण कर रहा था।। ६२।।| अन्य जगहकी बात रहने 
दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि--उसके डरसे सूर्यकी प्रभा भी मन्‍्द पढ़ गई थी इसलिए लक्ष्मी 
कमलोंमें भी कभी प्रसन्न नहीं दिखती थी।|६३॥ जिस प्रकार उप्र राहु पूर्णिमाके चन्द्रमावा। 
विराधी होता है उसी प्रकार उम्र प्रकृति वाला तारक भी प्राचीन राज़ाओंक मार्गका बिराधी था 
॥ ६७ ॥ जिस ग्रकार किसी क्रूर ग्रहक्े विकारसे मेघमालाके गर्भ गिर जाते हैं उसी प्रकार तारकका 
नाम लेते ही भय उत्पन्न होनेसे गर्भिणी म्ियोंके गर्भ गिर जाते थे ॥ ६५॥ स्थाहीके समान श्याम 
वणवाला वह तारक सदा शब्रुओंको दूँढता रहता था और जब किसी शत्रुका नहीं पाता था तव 
एसा ज्ञान पड़ता था सानो अपने प्रतापरूपी अम्निक्रे घुरसे ही काला पढ़ गया हो ॥ ६६॥ जिसने 
समस्त क्षत्रियोंको संतप्त कर रक्‍स्ा हैं और जो ग्रीष्म ऋतुके सूयेके समान दुःखसे सहन करने योग्य 
हैं ऐसा बह तारक अन्तर पतनके सम्मुख हुआ सा टीक ही है क्‍योंकि ऐसे लोगोंकी लक्ष्मी क्या 
स्थिर रह सकती हैं ? ॥ ६७ ॥ जो अखण्ड तीन खण्डोंका स्वामित्व घारण करता था एसा तारक 
जन्मान्तरसे आये हुए तीत्र विरोधसे प्रेरित होकर द्विप्रपनारायण और अचल बलभद्रकी वृद्धिका 
नहीं सह सका। वह सोचन लगा कि मैंने समस्त राजाओं और किसानोंकों कर देनेबाला बना 
लिया है परन्तु ये दोनों भाई ब्राह्मणके समान कर नहीं देते। इतना ही नहीं, दुष्ट गबेसे युक्त भी 
हैं। अपने घरमें बढ़ते हुए दुष्ट सॉपका कोन सहन करेगा ? ॥ £८-१००॥ ये दानों ही मरे द्वारा 
नष्ट किये जाने योग्य शत्रुओंकी श्रणीमें स्थित हैं तथा अपने स्वभावसे दूपित भी हैं अतः जिस 
किसी तरह दोष लगाकर इन्हें अवश्य ही नष्ट कहँगा || १०१॥ इस प्रकार अपायका विचार कर 
उसने दुर्बंचन कहनेबाला एक कलह-प्रेमी दृत भेजा और वह दुष्ट दृत भी सहसा उन दोनों भाइयोंके 
पास जाकर इस प्रकार कहन लगा कि शब्युओंकों मारनेबाले तारक महाराजने आज्ञा दी है कि तुम्हारे 
घरमें जो एक बड़ा भारी प्रसिद्ध गन्धहस्ती है. वह हमारे लिए शीघ्र ही भेजो अन्यथा तुम दोनोंके 
शिर खण्डित कर अपनी विजयी सेनाके द्वारा उस हाथीको जबरदस्ती मँगा छूँगा | १०२-१०४७॥ 
इस प्रकार उस कलहकारी दृतके द्वारा कहे हुए असभ्य तथा सहन करनेके अयोग्य वचन सुनकर 
पवतके समान अचल, उदार तथा घीरोदात्त प्रकृतिके धारक अचल बलभद्र इस तरह कहने लगे 
॥ १०५ ॥ कि हाथी क्‍या चीज है १ तारक महाराज ही अपनी सेनाके साथ शीघ्र आवबें। हम उनके 


4 विकस्मरा ल० ।२ पुरास मूतमार्गस्य त्वू०। ३ दर्पितम्‌ घ०। ४ दुशवाशोी-ल० | ५ इत्युपाय॑ 
छ०। ६ वारकों क० | 


अष्टपस्लाशत्तमं पे हु 


इत्यादि तेन गस्भीरमभ्युथ स विसर्जितः | पवमान इव प्राप्य तत्कोपाशिमदीपयत्‌ ॥ १०७ ॥ 
तच्छुत्वा सो5पि कोपाभिप्रदीक्त: पावकप्रभः । तो पतज्नायितावित्थ मत्क्रोधाप्तेरदोचताम्‌ ॥ १०८ ॥ 


इत्यनालोच्य कार्याज्ञ सड्गतः सचिवैः समम्‌ । स्वयमभ्युत्यितं मत्वा प्रस्थितः प्राप्तुमन्तकम्‌ ॥ १०९ ॥ 
दुर्णयाभिमुखो मूर्खश्वालयित्वाइखिलामिलाम्‌ । पडब्जेन बलेनासौ प्राप्य ताबुदयोन्मुखी ॥ ११० ॥ 


समुछट्ठितमर्याद: कालान्तजलधि जयन्‌ । अरुणद्ारुणस्तृर्ण पुरं स्वबऊूवेलया ॥ ११५ ॥ 
बालवद्धेलया वेलां तत्सेनां निजसेनया । न्यरौन्सीजलनिःसारामचलोउप्यचलरूस्थिति: ॥ ११२ ॥ 


द्विषृष्टो मचमातज् सिंहपांत इंवोछूतः । "पराक्रमैकसाहाय्यादाक्रमद्‌ बलिनं ह्विपम्‌ ॥ ११३ ॥ 


तारको5पि चिरं युद्ध्वा तं निराकतुमक्षम: । आामग्रित्वाउक्षिपच्चक्त यमचक्रमिवात्मन: ॥ ११४ ॥ 
तन्परीत्य स्थित बाहों दक्षिणे दय्रितश्रिय: । तस्यासौ तेन चक्रेण नरक॑ तमजीगमन ॥ ११०॥ 


हिरण: सप्ससदत्नश्लनिखण्डेशस्तदा भवत्‌ । अचलो बलदेवो5मूत्प्राप्रत्नचतुप्टयः ॥ ११६ ॥ 
कृत्वा दिग्विजय जित्वा प्रतीपाख्यातभूभ्टृतः । नत्वा श्रीवासुपृुज्येशं प्रविश्य पुरमात्मन: ॥ ११७ ॥ 


चिर॑ ग्रिखण्डसाम्राज्य विधाय विविधेः सुखेः | द्विए््ट: कालनिष्ठायामबधिष्ठानमाध्रितः ॥ ११८ ॥ 
अचलो5पि तदुद्देगाद्वासुपृज्यजिनाभ्रयात्‌ । सम्प्राप्य संयम मोक्षलक्ष्य्या सज़्ममीयिवान्‌ ॥ ११९ ॥ 


वसन्ततिलका 
पुण्येकबी जमवलम्प्य महीमिवाप्य छब्घोदयों सममुपार्जितसन्स्वरूपौ । 
एको5गमन्‌ फलितुमउ कुरवत्‌ किलोद्ध्बे पार्पी पर! विफलमूलसमस्त्वचस्तात्‌ ॥ १२० ॥ 


लिए बह हाथी तथा अन्य वस्तुएँ देंगे जिससे कि वे स्त्रस्थता-इुशलता ( पश्षमें स्बः स्वर्ग तिए- 
तीनि स्वस्थ) 'शर्परि खरि विसगेलापो था वक्तव्य: इति वालिकेन सकारस्य लोपः। स्वस्थस्य 
भावः स्वास्थ्यम ) मृत्युको प्राप्त कर सकेंगे।। १०६।॥ इस प्रकार गम्भीर वचन कह कर अचल 
वलभद्ठने उस दृतकों बिद। कर दिया और उसने भी ज्ञाकर हंवाकी तरह उसकी कापामिको ग्रदीघ्र 
कर दिया || ५५७ ॥ यह सुनकर कोपाभप्मिसे प्रदीप्त हुआ तारक अप्रिके समान प्रज्यलित हो गया 
आ।र कहने लगा कि इस “प्रकार व दोनों भाई मेरी क्राधाप्मिक पतंगे बन रहे हैं | १८८॥ उसने 
मंत्रियोंके साथ 4ठकर किसी कार्यका विचार नहीं किया ओर अपने आपका स्बंशक्ति-सम्पन्न मान 
कर सत्यु प्राप्त करनेक लिए प्रस्थान कर दिया। १०६॥ अन्याय करनेके सम्मुख्य हुआ वह मूर्त् 
पडड् सेनासे समस्त प्रथ्वीको कैंपाता हुआ उदय द्वोनेके सम्मुख हुए उन दोनों भाइयोंकरे पास जा 
पहुँचा। उसने सब मसर्यादाका उलंघन कर दिया था इसलिए प्रलयकालके समुद्रको भी जीत रहा 
था। इस प्रकार अतिशय दुष्ट त्तारकन शीघ्र ही जाकर अपनी सेनारूपी वला ( ज्वारभादा ) के 
द्वारा अचल और द्विप्॒छके नगरका घेर लिया।। १९०-११५ ॥ जिस अकार कोई पथत जलकी लहूर- 
की अनायास ही राक देता हैं उसी प्रकार पबृतकें समान स्थिर रहनंवाल अचलने अपनी सेनाके 
द्वारा उसकी निःसार सेनाको अनायास ही रोक दिया था॥ १५२॥ जिस ग्रकार सिंहका बच्चा मत्त 
हाथीके ऊपर आक्रमण करता है उसी प्रकार उद्धत प्रकृतिवाले द्विप्रष्ने भी एक पराक्रमकी सहायता- 
से ही बलवान शत्रु पर आक्रमण कर दिया ॥ ११३॥ तारकन यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया पर 
तो भी बह ह्विप्रप्तका पराजित करनेमें समर्थ नहीं हो सका। अन्‍्तमें उसने यमराजके चक्रके समान 
अपना चक्र घुमाकर फेंका ॥ १९४ ॥ चह चक्र छिफ़्प्की प्रदक्षिणा देकर उस लक्ष्मीपतिकी दाहिनी 
भुजा पर स्थिर हा! गया आर उसने उसी चक्रते तारकका नरक भेज दिया।॥ १९५ || उसी समय 
द्विपृष्ठ, सात उत्तम रह्ञोंका तथा तीन खण्ड प्रथिबीका स्वामी हा गया और अचल बलभद्र बन गया 
तथा चार रलज्ञ उसे प्राप्त हो गये ॥ ११६॥ दोनों भाइयोंने शत्रु राज़ाओंकों जीतकर दिग्विजय किया 
ओर श्री बासुपूज्य स्वार्मीका नमस्कार कर अपने नगरमें प्रवश किया।। ११७ ॥ चिर्काल तक तीन 
खण्डका राज्य कर अनेक सुख भोगे । आयुके अन्तमें मरकर द्विप्र॒ष्ठ॒ सातवें नरक गया ॥ ११८ ॥ 
भाइके वियोगसे अचलको बहुत शोक हुआ जिससे उसने श्रीवासुपृज्य स्वामीका आश्रय लेकर 
. संयम धारण कर लिया तथा मोक्ष-लक्ष्मके साथ समागम प्राप्त किया ॥।| ११६॥ उन दोनों भाइयोंने 
१ पराक्रमेकसाहाध्यमाक्रमदू ग० । 


६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मालिनी 


इदमिति विधिपाकाद वृत्तमस्मिन्‌ द्विशृष्ठे 

परिणतमचले च॒ प्रत्यहं चिन्तयित्वा । 
विपुलमतिभिरायें: कार्य मुस्दज्य पाप॑ 

सकलसुखनिधानं पुण्यमेव प्रतीपम्‌ ॥ १२१ ॥ 


पुरेषत्न कनकादिके “जवार सुषेणो नृपः 
ततो$नु तपसि स्थितो5जनि चतुर्दृशस्वर्गमाक । 
त्रिखण्डपरिपालकों $भवष दतो द्विप्रष्टाख्यया 
परिग्रहमहाभरादुपगतः क्षिति सप्तमीस्‌ ॥ १२२ ॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
महापुरे वायुरथों महीपतिः प्रपद्य चारित्रमनुच््र ययौ । 
ततो बलो द्वारवतीपुरेड्चछखिलोकपूज्यत्वमवाप्य निशषृतः ॥ १२३ ॥ 
वसन्ततिलका 
विख्यातविन्ध्यनगरेडजनि विन्ध्यशक्ति- 
आन्त्वा चिरं भववने चितपुण्यलेश: । 
श्रीभोगवर्द्धनपुराधिपतारकाख्य: 
प्राप छ्विएड्टरिपुरन्त्यमहीं "महांहा: ॥ 4२४ ॥ 
हस्यार्षे भगवदुगुणभद्दाचार्यप्रणीते ज्रिपप्टिलक्षणमहपुराणसंग्रहे वासुपृज्यजिनपतिद्रिए्ष्टाचल- 
तारकपुरा्ण परिसमाप्तम्‌ अप्टपन्चाशत्तमं पर्व ॥ ५८ ॥ 
ञचनच नै+- 


किसी पुण्यका बीज पाकर तीन खण्डकी पथिवी पाई, अनेक विभूतियाँ पाई और साथ ही साथ 
उत्तम पद ग्राप्त किया परन्ठु उनमेंसे एक तो अंडुरके समान फल्षग्राप्त करनेके लिए ऊपरकी ओर 
( मोक्ष ) गया ओर दूसरा पापसे युक्त होनेके कारण फलरद्वित जड़के समान नीचेकी ओर (नरक ) 
गया ॥ ९२० ॥ इस ग्रकार द्विप्रष्ठ नथा अचलका जो भी जीवन-बृत्त घटित हुआ है बह सब कर्मो- 
दयसे ही घटित हुआ हैं एसा विचार कर विशाल बुद्धिके धारक आय पुरुषोंकों पाप छोड़कर उसके 
विपरीत समस्त सुग्बोका मेंडार जो पुण्य हं वही करना चाहिए ॥ १२१॥ राजा हिप्रष्ठ पहले इसी 
भरलक्ेत्रके कनकपुर नगरमे सुपेण नामका प्रसिद्ध राजा हुआ, फिर तपश्चरण कर चौदहवं स्व॒र्गमें 
देव हुआ, नदनन्तर तीन खण्डकी रक्षा करनेबाला ट्विप्र॒प्ठ नामका अर्धचक्री हुआ ओर इसके बाद 
रिप्रहके महान भारसे मरकर सातवें नरक गया ॥ १२९२।। बलभद्र, पहले महापुर नगरमें वायुरथ 
राजा हुआ, फिर उत्कृष्ठ चारित्र प्राप्त कर उसी पग्राणत स्वगेके अनुत्तरविमानमें उत्पन्न हुआ, तद- 
नस्तर द्वारावती नगरीमें अचल नामका वलभद्र हुआ और अन्‍्तमें निर्वाण प्राप्त कर त्रिभुवनके 
द्वारा पूज्य हुआ ।॥ १२३॥ प्रतिनारायण तारक, पहले प्रसिद्ध विन्ध्यनगरमें विन्ध्यशक्ति नामका 
राजा हुआ, फिर विरकाल तक संसार-वनमें भ्रभण करता रहा। कदाचित थोड़ा पुण्यका संचय कर 
श्री भोगवद्धेन नगरका राजा तारक हुआ और अन्‍्तमें द्विप्रश्ननारायणका शत्रु होकर--उनके हाथसे 

मारा जाकर महापापके उदयसे अन्तिस प्रथित्रीमें नारकी उत्पन्न हुआ ॥ १२४७ ॥ 

इस प्रकार आषे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राववाये प्रणीत ब्रिषष्टिलक्षण महापुराण 
संग्रहमें श्री वासुपृथ्य जिनन्द्र, द्विप्र्ननारायण, अचज़ बलभद्र और तारक प्रति- 
नारायणका बणन करनेबाला अट्टावनबाँ पर्व पृणे हुआ | 
दिल कक शशि जनक न 
१ महत्‌ आंहः पाप॑ यस्य से महांहा: महापापः । 


एकोनपषष्टितमं पे 


बिमलेडब्दसमे बोधे दश्यते विमर॑ जगत । १विम् यस्य मे सोड्यय विमर विमरू: क्रियात्‌ ॥ १ ॥ 

प्रतीचि घातकीखण्डे देवाद्यपरभागभाक्‌ | नदीदक्षिणकूलस्थो विषयो रम्यकावती ॥ २ ॥ 

पद्मसेनो महीशो5न्र महानगरमास्थित: । प्रजाभ्य इव कल्पाग:ः समीष्सितफलप्रदः ॥ हे ॥ 

रतन्त्रावापविभागोक्तनीतिशाख्रार्थनिश्रये 3 । उदाहरणमित्याहुस्तदूबृत्त शाख्रवेदिन: ॥ ४ ॥ 

अजनानुभवावर्थे प्रजानामात्मबृत्तिभि; । व्यापारो रक्षके तस्मिन्‌ महीशे मर्दितद्विएि ॥ ७ ॥ 

नाक्रामति प्रजा न्याय॑ तां नाक्रमति भूषतिः । त॑ ब्रिवर्ग त्रिवर्गस्थ नान्योन्यातिक्रमः क्रित्‌ ॥ ६ ॥ 

प्रीतिड्डरवने *सर्वगुप्केवलसल्निधों । धर्मतत्व॑ परिज्ञाय स्वैष्यज्नन्मद््यं च सः ॥ ७ ॥ 

तदैव तीर्थक्ृजात इच जातमहोत्सवः । पद्मननाभाय दन्वैश्यं “प्रारव्ध परमं तपः ॥ ८ ॥ 

प्रतीतैकादशाड्रार्थों भावनाहिततीर्थक्त्‌ । शेषपुण्यसमग्रोड्यमाराध्यान्ते चतुप्टयम्‌ ॥ ९ ॥ 

सहस्नारतविमानेशस्तन्नामेन्द्रो जनिप्ट सः । अप्टादशाब्धिमानायुरेकचापतनूच्छिति: ॥ १० ॥ 

जघन्यशुकृद्य भाग नवमासेपु निःखवसन्‌ । अप्टादशसहसाराब्दैराहारं मनसा55हरन्‌ ॥ ११ ॥ 

तृप्तो रूपप्रवीचारात्‌ श्राकचतुर्थथरावधिः । ताबन्मान्रप्रकाशादिरणिमादिगुणोन्नतः ॥ १२ ॥ 

स स्नेहासमतसम्प क्तमुचाम्बुरुहदशनात्‌ । सन्तर्पितामर्रीचेताः सुचिरं सुखमन्वभूत्‌ ॥ १३ ॥ 

जिनके दर्पणके समान निमल ज्ञानमें सारा संसार निर्मल-स्पष्ट दिखाई देता है और जिनके 

सब प्रकारके मलोंका अभाव हो चुका है ऐसे श्री विमलनाथ स्वामी आज हमारे मलोंका अभाव 
करें--हम सबका निर्मल बनावें | १ ॥| पश्चिम धातकीरूण्ड द्वीपसें मेरुपबनसे पश्चिमकी ओर 
सीता नदीके दक्षिण तट पर रम्यकाबती नामका एक देश है ॥ २॥ उसके महानगरमें वह पद्म- 
सेन राजा राज्य करता था जो कि प्रजाके लिए कस्पवृक्षके समान इच्छित फल देनेवाला था ॥ ३ ॥ 
स्वदेश तथा परदेशके विभागसे कहे हुए नीति-शाखत्र सम्बन्धी अर्थंका निश्चय करनेमें उस राजाका 
चरित्र उदाहरण रूप था ऐसा शासत्रक्रे जानकार कहा करते थे ॥ ४॥ शजत्रुओंका नष्ट करनंबाले उस 
राजाके राज्य करते समय अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार धनका अजेन तथा उपभोग करना ही 
प्रजाका व्यापार रह गया था ॥ ५।॥। वहाँकी प्रज्ञा कभी न्‍्यायका उल्लंघन नहीं करती थी, राजा 
प्रजाका उल्लंघन नहों करता था, धर्म, अथे, काम रूप त्रिवर्ग राज़ाका उल्लंघन नहीं करता था 
ओऔर त्रिवर्य परस्पर एक दूसरेका उल्लंघन नहीं करता था ॥६॥ किसी एक दिन राजा 
पद्मसेनने प्रीतिकर वनमें स्व॒र्गगुप्त केवलीके समीप धम्मंका स्वरूप जाना और उन्हींसे 
यह भी जाना कि हमारे सिफ दो आगामी भव वाकी रह गये हैं || ७॥ उसी समय उसने 
ऐसा उत्सब मनाया मानो मैं तीथंकर ही दो गया हूँ और पद्मनाभ पुत्रके लिए राज्य देकर उत्कृष्ट तप 
तपना शुरू कर दिया । ८॥ ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर उनपर दृढ़ प्रत्यय किया, दशेनविशुद्धि 
आदि सोलह कारण भाषनाओंके द्वारा तीथंकर प्रकृतिका बन्ध किया, अन्य पुण्य प्रकृतियोंका भी 
यथायोग्य संचय किया और अन्त समय चार आराधनाओंकी आराधना कर सहस्नार नामक 
स्वगेमें सहस्तार नामका इन्द्रेपद प्राप्त किया । वहाँ अठारह सागर उसकी आयु थी, एक धनुष अथांत्‌ 
चार हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावकी अपेक्षा जघन्य शुक्ललेश्या थी, वह नो माहमें एक बार 
श्वास लेता था, अठारह हजार वर्षमें एक बार मानसिक आहार ग्रहण करता था, देबांगनाशञ्रोंका 
रूप देखकर ही उसकी काम-व्यथा शान्त्र हो जाती थी, चतुथ प्रथित्री तक उसके अवधिज्ञानका। 
विषय था, वहीं तक उसकी दीपि आदि फैल सकती थी, वह अणिमा महिमा आदि गुणोंसे समुन्नत 
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ह्प महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


सुरलोकादिमं छोकमिन्द्रे5स्मिज्नागमिष्यति। क्षेत्रेडश्न पुरि काम्पिल्ये पुरुदेवान्वयों नूपः ॥ १४ ॥ 
कृतवर्मा महादेवी जयदयामा5स्य विश्रुता । देवेन्द्रकृतपूजाहां वसुधारादिवस्तुमिः॥ १७ ॥ 

शुचो कृष्णदशम्यन्तरजन्यामुत्तरादिमे । ऋक्षे भाव्षपदे दृष्ठा स्वप्नान्‌ घोडश सत्फलान्‌ ॥ १६ ॥ 
तदानीमेव हस्तीन्द्रं विशन्तं वक्‍त्रवारिज) । व्यकोकिप्ट फलान्येपामवुध्य महीपलेः ॥ १७ ॥ 
ततः स्वविष्टराकम्पात्षिवेदिततदुत्सचे: । सुरेः स्वग|त्ससायातैराप कल्याणमादिसम्‌ ॥ १८ 0 
वद्धमानेन गर्भेण तेनावर्द्धत सम्मदः । हृदये बन्धुवर्गस्थ दुर्गतस्य धनेन वा ॥ १९ ॥ 

प्रमोदाय सुतस्येह सामान्यस्यापि सम्भव: । क्रिमुच्यते पुनः सूतेः प्रागानम्रसुरेशिनः ॥ २० ॥ 
१ माधझु कृचतुथ्यों सा तमहिद्वेभयाोगतः । शत्रिबोधं त्रिजगज्ाथं प्रासून विमलप्रभम्‌ ॥ २१ ॥ 
जन्माभिषेककल्याणप्रान्त विमलवाहनम्‌ । तमाहुरमराः सर्वे स्वसंस्तुतिगोचरम्‌ ॥ २२ ॥ 
वासुप्ज्येशसस्ताने शत्रिंशत्सागरसम्मिते । 3ग्रान्तपल्योपमे घर्मध्यंसे तद्धतजीवितः ॥ २३ ॥ 
पप्टिलक्षमिताब्दायु: पष्टिचापतनुप्रमः४ । अष्टापदप्रभ: "सो5भूत्‌ सर्वपुण्यसमुच्चय: ॥ २४ ॥ 
खपन्नकेन्द्रियेकाब्दकौमारविरतो कृ्ती । राज्याभिषेकपूतात्मा पावनीकृतविष्टप: ॥ २७ ॥ 

लक्ष्मी: सहचरी तस्थर कीर्तिज॑न्मान्तारागता । सरस्वती सहोत्पन्ञा वीरछक्ष्म्या स्वयं बृत: ॥ २६ ॥ 
गुणाः सत्यादयस्तस्मिन्‌ वद्धन्त सम यथा तथा | मुनीन्द्रेरपि सम्प्राथ्या वर्णना तेपु का परा ॥ २७ #॥ 


था, स्नेह रूपी अमृतसे सम्प्रत्त रहनेबाले उसके मुख-कमलका देखनेसे दवांगनाओंका चित्त संतुष्ट 
हो जाता था । इस प्रकार चिरकाल तक उसने सुखोंका अनुभव किया ॥ ६-१३ ॥ 

वह इन्द्र ज़ब स्त्रगे लोकसे चयकर इस प्रथिवी लोक पर आनेवाला हुआ तब इसी मरत- 
क्षेत्रके काम्पिस्य नगरमें भगवान ऋषभदेवका वंशज कृतवर्मा नामका राजा राज्य करता था| जय- 
श्यामा उसकी प्रसिद्ध महादेवी थी ! इन्द्रादि देवोंने रक्नबृष्टि आदिके द्वारा जयश्यामाकी पूजा की। 
॥ ९४-५० ॥ उसने ज्येप्रकृष्ण देशर्मीके दिन रात्रिके पिछले भागमें उत्तराभाद्रपद नशक्षत्रक रहते 
हुए सोलह स्वप्न देग्व, उसी समय अपने मुख-क्रमलमें प्रवश करता हुआ एक हाथी देखा, और 
राजासे इन सबका फल ज्ञात किया ॥ १६-१७॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पनसे जिन्हें गर्भ- 
कल्याणककी सूचना हो गई है एसे देवोंने स्वर्ग से आकर ग्रथम-गर्भकल्याणक किया || १८ ॥| 

जिस प्रकार बढ़ते हुए धनसे किसी दरिद्र मनुष्यक्रे हृदयमें हपकी वृद्धि दाने लगती है उसी 
प्रकार रानी जयश्यामाके बढ़ते।हुए गर्भसे बन्घुजनोंके हृदयमें हरपकी वृद्धि होने लगी थी।॥ १६ ॥ 
इस संसारमें साधारणसे साधारण पुत्रका जन्म भी हर्षका कारण है तब जिसके जन्मके पूर्व ही इन्द्र 
लोग नम्रीभूत हो गये हों उस पुत्रके जन्मकी बात ही क्‍या कहना है १॥| २०॥ माधशुक्ल चतुर्थीके 
दिन ( ख० ग० प्रतिके पाठकी अपेक्षा चतुर्दशीके दिन ) अहिबुघ्न यागमें रानी जयश्यामाने तीन 
ज्ञानके धारी, तीन जगतके स्वामी तथा निमल प्रभाक्रे धारक भगवानको जन्म दिया।२१॥ 
जन्मामिपेकके बाद सब देवोंने उनका विमलवाहन नाम रकत्रा और सबने स्तुति की ॥ २२ || भग- 
बान्‌ वासुपृज्यके तीर्थके बाद जब तीस सागर वर्ष बीत गये और पल्यके अन्तिम भागमें घर्मका 
विच्छेद हो गया तव घिमलवाहन भगवानका जन्म हुआ था । उनकी आयु इसी अन्तरालमें शामिल 
थी ॥ २३ ॥ उनकी आयु साठ लाख वर्षेकी थी, शरीर साठ धनुप ऊँचा था, कान्ति सुबणेके समान 
थी और बे ऐसे सुशोमित होते थे मानों समस्त पुण्योंकी राशि ही हों । २०॥॥ समस्त लोककों 
पवित्रकरनेवाले, अतिशय पुण्यशाली भगवान्‌ विमलवाहनकी आत्मा पन्द्रह लाख प्रमाण कुमारकाल 
बीतजानेपर राज्याभिपेकसे पवित्र हुई थी ॥| २५ || लक्ष्मी उनकी सहचारिणी थी, कीर्ति जन्मान्तरसे 
साथ आई थी, सरस्वती साथ ही उत्पन्न हुई थी और वीर-लक्ष्मीने उन्हें स्वयं स्वीकृत किया था 
॥ २६ ॥ उस राजामें जो सत्यादिगुण बढ़ रहे थे वे बड़े-बड़े मुनियोंके द्वारा भी ग्राथेनीय थे इसमे 
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एकोनषष्टितमं पर्व ६६ 


सुखस्थ र्स्‍्य को वेचि प्रमां सुक्तिमुखस्थ चेत. | "अनन्तरनितान्तत्वादानन्त्यादति्ुद्धित: ॥ २८ ॥ 
देवदेवस्तरैवासावासीद विश्वसुरेश्वर: । अभ्यचितांहिराएन्त्री केवर्ल केवलात्मता ॥ २५ ॥ 
यहाः प्रकाधायस्याज्ा:  श्रीशः कुन्देन्दुनिमलम्‌ । काशगप्रसवर्नीकाशमाकाशं चाकरोदद: ॥ ३६० ॥ 
ज्रिदाच्छतसहस्नाब्द्राज्यकालावसानग: । भोगान्‌ विभज्य भ्ुज्ञानो भूयः पड़ऋतुसम्भवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
हिमानीपटलच्छन्नदिग्भूभूरहभूधरे । हेमन्ते हैमनीं लक्ष्मी विलीनां वीक्ष्य तत््षणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
विरक्तः संसत्तेः पूर्चनिजजन्मोपयोगवान्‌ । रोगीव नितरां खिन्नो मानभद्गविमर्शनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
सउ्ज्ञानैखिभिरप्प्रेमि: किं कृत्यमवधी स्थिते । वीयेंण च किमेतेन यद्य॒त्कर्षमनाप्बत्‌३ ॥ इ४ ॥ 
चारितन्नस्य न गन्धोडपि प्रत्याख्यानोदयों यतः । बन्धश्वतुविधोडप्यस्ति बहुमोहपरिप्रहः ॥ रे५ ॥ 
प्रमादाः सन्ति सर्वेषपि निर्जराष्यल्पिकेव सा । अहो मोहस्य माहात्म्य माधाम्यहमिदव हि ॥ ३६ ।॥! 
साहस 5पश्य भुज्जेह *भोगान्मोगानिवौरगान्‌ । पुण्यस्य कर्मण: पाकादेतन्मे सम्प्रवतंते ॥ ३७ ॥ 
तस्य यावज्ञ याम्यन्तमनन्तं तत्सुखं कुतः। इतीवचित्तो विमलों विमछावगमोद्रमात्‌ ॥ ३८ ॥ 
तदैवायातसारस्वतादिभिः कृतसंस्तवः । सुरेस्तृतीयकरल्याणे विहिताभिषवोत्सवः ॥ ३९ ॥ 
देवदरयां समारुहा शिविकाममरैबृंतः । विभुः सहेतुकाथाने प्रात्राजीद्‌ थुपवासभाक्‌ ॥ ४० ॥ 
माधशुकूचलुध्याह:प्रान्ते पडिवशकक्षेके । सहखनरपे: साहू प्राप्य तुयावबोधघनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


बढ़कर उनकी ओर क्या स्तुति हो सकती थी ।| २७॥ अत्यन्त बिश्युद्धताके कारण थोड़े ही दिन वाद 
जिन्हें माक्षका अनन्त सुख प्राप्त हानेवाला है. ऐसे विमलवाहन भगवाच के अनन्त सुखका बरणन 
भला कोन कर सकता हैं ? ॥२०८॥ जब उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तव समस्त इन्द्रोंने उनके चरणकम- 
लोंकी पूजा की थी और इसीलिए वे देवाधिदेव कहलाये थे । २६।॥ लक्ष्मीके अधिपति भगवान्‌ 
विमलबाहनका कुन्दपुष्प अथवा चन्द्रमाके समान निर्मेल यश दिशाओंकों प्रकाशित कर रहा था 
ओर आकाशकोा काशके पुष्पके समान वना रहा था॥ १० ॥ इस प्रकार छह ऋतुओं में उत्पन्न 
हुए भोगोंका उपभोग करते हुए भगवान तीस लाख वर्ष बीत गये ॥ ३१॥ 

एक दिन उन्होंन, जिसमें समस्त दिशाएँ, भूमि, वृक्ष ओर पर्षेत बसे ढक रहे थ ऐसी हेमन्त 
ऋतुमें बफकी शोमाका नत्क्षणमें बिलीन होता देखा ॥ ३०॥ जिससे उन्हें उम्मी समय संसारसे 
वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी समय उन्हें अपने पूर्व जन्मकी सब बातें याद आ गई और मान-भंगका 
बिचार कर रोगीके समान अत्यन्त खदखिन्न हुए ॥ ३३।॥ वे सोचन लगे कि इन तीन सम्यसज्ञा- 
नोंसे क्‍या होने वाला हैं क्‍यों कि इन सभीकी सीमा हे--इन सभीका विपय क्षेत्र परिमित हैं और 
इस बीयैसे भी क्या लाभ है? जो कि परमोत्कृष्ट अवस्था का प्राप्त नहीं हैं॥३४॥ चूंकि 
प्रत्याख्यानावरण कमंका उदय है अतः मेरे चारित्रका लेश भी नहीं हे ओर बहुत प्रकारका मोह 
तथा परिग्ह विद्यमान है अतः चारों प्रकार बन्ध मी विद्यमान है ॥। ३०५ ॥ प्रमाद भी अभी मौजूद 
है और निर्जरा भी वहुत थोड़ी है। अहो ! मोहकी बड़ी महिमा हे कि अब भी मैं इन्हीं संसारकी 
वस्तुओं में मत्त हा रहा हूँ ॥। १६॥। भेरा साहस तो देग्बों कि में अब तक सर्पके शरीर अथवा 
फणाके समान भयंकर इन भागोंको भोग रहा हूँ । यह अब भोगोपभोग मुझे पुण्यकर्मके उदयसे 
प्राप्त हुए हैं ॥। ३७।। सो जब तक इस पुण्यकर्मका अन्त नहीं कर देता जब तक मुमे अनन्त सुख 
कैसे प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार निर्मल ज्ञान उत्पन्न होनेसे विमलवाहन भगवानने अपने 
हेदयमें विचार किया। र२े८।॥ उसी समय आये हुए सारस्वत आदि लौकान्तिक देवोंने उनका 
स्तवन किया तथा अन्य देवोंने दीक्षाकल्याणगकके समय होने वाले अभिषेकका उत्सच किया ॥ ३६॥ 
तदनन्तर देवोंके द्वारा घिरे हुए भगवान्‌ देवदत्ता नामकी पालकी पर सवार होवर सहेतुक बनसें 
गये और वहाँ दो दिनके उपयासका नियम लेकर दीक्षित हो गये ॥ ४०॥ उन्होंने यह दीक्षा 





१ अनन्तरं नितान्तत्वात्‌ू क०, घ०। २ भिया ईट्‌ तस्य लच्द॒मीश्वरस्थ।. ३-मनाप्तवान्‌ ग०, क्ष० । 
रिभृज्े, ४ 
४ परिभुझेडमून्‌ क््० । ५ सपंशरीराणीब । 


१०० महापुराणे उत्तरपुराणम 


ट्वितीयेडद्धि पुरं* ननन्‍्दनाभिष॑ं भुक्तयेडविशत्‌ । जयो नाम नृपस्तस्मै दृत्त्वाउन्नं कनकप्रभः ॥ ४२ ॥ 
पश्चाश्च्य॑ *समापाप्य किल्न वा पात्रदानतः । सामाय्रिकं समादाय सं॑यमं शुद्चेतसा ॥ ४३ ॥ 
श्रिवत्सरमिते याते तपस्येष महामुनिः । निजदीक्षावने जरबूदुममुले द्पोषितः ॥ ४४ ॥ 

माघे मासि सिते पक्षे पष्व्यां प्रेष्टोपराह्के । स्वदीक्षादाननक्षत्रे घातिकर्मविनाशनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
केवलावगर्म॑ प्रापत्सदो व्याप्तचराचर: । तदैवापँश्व देवेन्द्रा: स्वानमन्मुकुटानना: ॥ ४६ ॥ 
देवदुन्दुभिमुख्याष्टप्रातिहा्यादिवैभवम्‌ । प्राप्य तैगेन्धकुव्यन्तर्गतसिंहासने स्थित: ॥ ४७ ॥ 
मन्दरादिगणाधीशपक्षपञ्ञाशदाबृतः । शतोत्तरसहलोक्तपृज्यप््वंधरेश्ेंत: ॥ ४८ ॥ 
खश्निपज्चतुवह य क्तशिक्षकैरुपलक्षितः । खट्टयाप्टचतुर्मे बन्निविधावधिवन्दित: ॥ ४९ ॥ 
खद्दयेन्द्रियपल्लाभिधेयकेवललोचन:; । शून्यन्रयनवज्ञातविक्रियद्धयु पह्ूंहित: ॥ ५० ॥ 
खट्टयेन्द्रियपद्चाधिगम्यतुयावबोधन: । खद्दयत्वेग्निनिणीतवादिसंयतसंयुतः ॥ ५१ ॥ 
अध्यपष्टिसहस्रोक्तसंसंयमिसंस्तुतः । त्रिसहस्नैकलक्षोक्तपद्मायाद्ार्यिकाचितः ॥ ७२ ॥ 
ह्विलक्षश्रावकपेतों द्विगुणआ्राविकाचितः । पूर्वोक्तद्विगणोपेतों धर्मक्षेत्रेष्वनारतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
भवातपपरिम्लानभव्यसस्यथाभितर्पकः । सम्सेदपर्वतं प्राप्पय मासमेक॑ गतक्रियः ॥ ७४ ॥ 
खटद्दयत्वेष्टसरप्रोक्तवतिभिः प्रतिमा गतः । आपादस्योचरापाढे कृष्णाष्टम्यां निशामुखे ॥ ७७ ॥ 
सथ्ः कृत्वा समुद्धातं सूक्ष्म शुक्ल समाभ्रितः । सम्यग्योगादयोग: सन्‌ स्वास्थ्यं रोगीव सो5गमव्‌॥५६॥ 





माघशुक्त चतुर्थीके दिन सायंकालके समय छब्बीसरवें--उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें एक हजार राजाओंके 
साथ ली थी ओर उसी दिन वे चोथा-मनःपर्ययज्ञान प्राप्रकर चार ज्ञानके घारी हो गये थे ॥४३१॥ 
दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए ननन्‍्ददनपुर नगरमें प्रवेश किया । वहाँ सुबगेके समान कान्तिवाले 
राजा कनकप्रभुने उन्हें आहार दान देकर पद्चाश्नर्य प्राप्त किये सो टीक ही हे क्योंकि पात्रदानसे क्‍या 
नहीं प्राप्त होता ९ इस प्रकार सामायिक चारित्र धारण करके शुद्ध हृदयसे तपस्या करने लगे ॥। ४२- 
४३ ॥ जब तीन घषे बीत गये तब वे महामुनि एक दिन अपने दीक्षावनमें दो दिनके उपयासका 
नियम ले कर जामुनके वृक्षक नीचे ध्यानारूढ हुए॥ ७४ || फलस्वरूप माधशुक्क पप्ठीक दिन 
सायकालके समय अतिशय श्रप्ठ भगवान विमलबाहनन अपन दौक्षाग्रहणके नक्षत्रस घातिया कर्मोका 
विनाश कर कंबलज्ञान प्राप्त कर लिया। अब व चर-अचर समस्त पदार्थोकी शीघ्र ही जानन 
लगे। उसी समय अपने मुकुट तथा मुख मुकाये हुए देव लोग आये। उन्होंने देवदुन्दुभि आदि 
आठ मुख्य प्रातिहायोंका वैभव प्रकट किया। उसे पाकर वे गन्ध-कुटीके मध्यमें स्थित सिंहासनपर 
विराजमान हुए ॥ ४८-४७ ।। वे भगवान मन्दर आदि पचपन गणधरोंसे सदा घिरे रहते थे, ग्यारह 
सो पूज्य पूवेधारियोंसे सहित थ, छत्तीस हजार पाँच सो तीस शिक्षकोंसे युक्त थे, चार हजार 
आदठसो तीनों प्रकारके अवधि-ज्ञानियोंसे वन्दित थे, पाँच हज़ार पाँचसों केवलज्ञानी उनके साथ 
थे, नो हजार विक्रिया ऋद्धिके घारक उनके संघ्रकी वृद्धि करते थ, पाँच हजार पाँच सी मनःपर्यय 
ज्ञानी उनके समवसरणमें थे, वे तीन हजार छह सो बादियोंसे सहित थे, इस प्रकार अड्सठ हजार 
मुनि उनकी स्तुति करते थे। पद्मयाको आदि लेकर एक लाख तीन हजार आर्यिकाएं उनकी पूज। 
करती थीं, वे लाख श्रावकॉसे सहित थे तथा चार लाख आविकाओंसे पूजित थे । इनके सिवाय दो 
गणों अर्थात्‌ असंख्यात देव देषियों ओर संख्यात तियंत्चोंसे वे सहित थे। इस तरह पधर्मक्षेत्रोंमें 
उन्होंने निरन्तर विहार किया तथा संसाररूपी आतपसे मुरकाये हुए भव्यरूपी धान्योंकों संतुष्ट 
किया। अन्तमें वे सम्मेदशिखरपर जा विराजमान हुए और बहाँपर उन्होंने एक माहका योग 
निरोध किया | ४८-५४ ॥ आठ हजार छुद्द सो मुनियोंके साथ प्रतिमा योग घारण किया तथा 
आपाद कृष्ण अष्टमीके दिन उत्तरापाढ़ नक्षत्रमें ग्रातःकालके समय शीघ्र ही समुद्घात कर सूच्म- 
क्रियाप्रतिपाती नामका शुक्लध्यान धारण किया तथा तत्काल ही सयोग अवस्थासे अयोग अवस्था 
धारण कर उस प्रकार स्वास्थ्य ( स्वरूपावस्थान ) अथांत्‌ मोक्ष श्राप्त किया जिस प्रकार कि कोई 


१ पुरे ल०। २ समाप लेमे, आप्यं लम्यम्‌। 


एकोनपषष्टितस पे १०९ 


तदा प्रश्गति छोकेइस्मिन्‌ पूज्या कालाष्टमी बुघेः ! तदेवालम्बन कृत्वा मिथ्याहग्मिश्व पूज्यते ॥ ७७ ॥ 
छृत्वा5न्त्येष्टि तदाभ्येत्य सौधमंप्रमुख्वाः सुरा: । सिद्धस्तुतिसिरथ्य[भिरवन्दिषत निदृततम्‌ ॥ ७८ ॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


सनन्‍्तत्या मलूसज्लयः परिणतों हिंसादिभिः सन्‍्ततं 
संसारे सुकृताचतों निजगुणा नेयुविश्वुकि क्चित्‌ । 
तानद्याहमवाप्य 'जुद्धिममछां झुछ्िं नयामीत्यय॑ 
शुकृतध्यानमुपाध्रितों5तिविमलस्तस्माद्थथार्थाद्रय: 0५ ५९ ॥ 


बसन्ततिलका 
भ्रद्धानबोधरदनं गुणपुण्यमू्ति- 
माराधना चरणमायतथधममंहस्तम्‌ । 
सनन्‍्मार्गवारणमधारिमभिप्रचोद्य 
विध्व॑सनाद्विमलवाहनमाहुरेनम्‌ ॥ ६० ॥ 


मालिनी 

विनिहतपरसेनः पद्मसेनो महीशः 

सुरसमितिसमच्य; स्पष्टसौख्योउप्टमेन्द्र: । 
विपुलविमऊकीतिंविश्वविश्वस्भरेशो 

विमलजिनपति:ः स्तात्‌ सुप्ठुतस्तुप्टये व: ॥ ६१ ॥ 
स्तिमिततमसमाधिध्वस्तनिःशे पदोप॑ 

क्रमगमकरणान्तद्धानहीनावबोधम्‌ । 
विमलममलमूति कीतिभाजं ध॒भाजां 

नमत विमलताप्ये भक्तिभारेण भव्या: ॥ ६२ ॥ 


रोगी स्वास्थ्य ( नीराग अबस्था ) प्राप्त करता हैं ॥ ५०-५६।॥ उसी समयसे ले कर लोकमें 
आपषाढ़ कृष्ण अष्टमी, कालाष्टमीके नामसे विद्वानोंके द्वारा पूज्य हा गई और इसी निमित्तको पाकर 
मिथ्या-दृष्टि लोग भी उसकी पूजा करन लगे ॥ ५७॥ उसी समय साध आदि देवबोंने आकर 
डनका अन्त्येष्टि संस्कार किया ओर मुक्त हुण उन मगवानकी अरथंपूण सिद्ध स्तुतियोंसे 
बन्दना की ॥| ५८॥ पु 

हिंसा आदि पापोंसे परिणत हुआ यह जीव निरन्तर मलका संचय करता रहता हैं और 
पुण्यके द्वारा भी इसी संसारमे निरन्तर विद्यमान रहता है अतः कहीं अपने गुणोंकों बिशुद्ध बनाना 
चाहिये--पाप पुण्यके विकल्पसे रहित बनाना चाहिये। आज में निर्मल बुद्धि-शुद्धो पयोगकी 
भावनाको प्राप्त कर अपने उन गुणोंका शुद्धि प्राप्त कराता हूँ--पुण्य-पापके बिकल्पसे दूर हटाकर 
शुद्ध बनाता हूँः ऐसा विचार कर ही जा शुक्कध्यानकों प्राप्त हुए थे ऐसे विमलवाहन भगवान 
अपने सार्थक नामका धारण करते थे ॥ ५६ ॥ सम्यग्दशेन ओर सम्यरज्ञान ही जिसके दो दाँत हैं 
शुण ही जिसका पवित्र शरीर है, चार आराघनाएँ ही जिसके चरण हैं और विशाल घर्म ही जिसकी 
सूँड है ऐसे सन्‍्मागेरूपी हाथीकों पाप-रूपी शज्ुक्े प्रति प्रेरित कर भगवान्‌ विमलबाहनने पाप- 
रूपी शन्नुको नष्ट किया था इसलिए ही लोग उन्हें विमलवाहन ( विमल॑ चाहन यान॑ यस्य सः 
बविमिलवाहन;--निर्मल सवारीसे युक्त ) कहते थे ॥ ६० ॥ जो पहले शज्नुओंकी सेनाको नष्ट करने- 
वाले पच्ससेन राजा हुए, फिर देव-समूहसे पूजनीय तथा स्पष्ट सुखोंसे युक्त अष्टम स्वर्गके इन्द्र हुए 
ओर तदननन्‍्तर विशाल निर्मलकीर्तिके धारक एवं समस्त प्रथिबीके स्वामी विमलबाहन जिनेन्द्र 
हुए, वे तेरहवें विमलनाथ तीथंकर अच्छी तरह आप लोगोंके संतोषके लिए हों।। ६१ ॥ है भव्य 
जीबो ! जिन्होंने अपनी अत्यन्त निश्चल समाधिके द्वारा समस्त दोषोंको नष्ट कर दिया है, जिनका 
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तीथें बिमलनाथस्य सब्जातौ रामकेशवों । धर्मस्वयम्भूनामानौ तयोश्ररितमुच्यते ॥ ६३ ॥ 
विदेहे5स्मिन्‌ प्रतीच्यासीन्मित्रनन्‍दीति भूभुजः । स्ववशीकृतनिःशेषनिजभोग्यमहीतलूः ॥ ६४॥ 
प्रजानामेप रक्तत्वात्‌ प्रजाश्चास्य प्रपानात्‌ | सर्वदा बृद्धयेडभूवन्‌ भवेत्स्वार्था परार्थता ॥ ६७ ॥ 
स्वचक्रमिव तस्यासीत्परचर्कं च धीमतः । चक्रबुद्भेः स्वचर्क च परचक्रमपक्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
अतृष्यदेष मूपालस्तप॑यरित्वाइखिला: प्रजा; | परोपकारबृत्तीनां परतृप्ति: स्वतृप्तये ॥ ६७ ॥ 

स्‌ कदाचित्समासाय सुधरत जिनपुन्ञवम्‌ । श्रुत्वा धर्म सुधीमंत्वा स्वाज़्भोगादि भंगुरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अज्विनो वत सीदन्ति सह्लमादाहितांहसः । निःसज्ञत्तां न गच्छन्ति कि गत न विदन्त्यमी ॥ ६९ ॥ 
इति निर्विद्य संसारादू मृहीत्वा संयर्म परम्‌ । संन्यस्यागात्‌ त्रयस्रिशद्राडिस्थितिरनुच्तरम्‌ ॥ ७० ॥ 
ततो '"द्वारवत्तीपुया सुतो भद्दमहीपतेः । सुभद्वायाश्र घर्मार्यः सोडभूत्सुस्वरपूर्वकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अमुस्मिन्‌ भारते वर्षे कुणालविपये पुरम्‌ | श्रावस्ती तन्न राजा5भूत्सुकेतुभोंगतत्पर: ॥ ७२ ॥ 
कामजे व्यसने यूते संसक्त: कर्मंचांदितः । निपिद्धों मन्त्रिभिर्बन्धुवरेश्र बहुशों हितेः ॥ ७३ ॥ 
चोदितों वा स तैभूयों दीव्यन्‌ दैवविकोमतः । राष्ट' वित्त बल देवी स्वमस्थापहारितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
क्रोधजेपु श्रिपक्‍तेषु कामजेपु चतुपु च। नापर॑ं व्यसन थुूताकन्निक्ृष्टं प्राहुरागमाः ॥ ७७ ॥ 


ज्ञान क्रम, इन्द्रिय तथा मनसे रहित हे, जिनका शरीर अत्यन्त निर्मल है ऑर देव भी जिनकी 
कीर्तिका गान करते हैं एसे बिमलवाहन भगवानको निर्मलता ग्राप्त करनेके लिए तुम सब बढ़ी 
भक्तिसे नमस्कार करो ॥। ६२ ॥ 
अ्रथानन्तर श्री विमलनाथ भगवानके तीथमें धर्म और स्वयंभू नामके बलभद्र तथा नारायण 
हुए इसलिए अब उनका चरित कहा जाता है ॥ ६३।। इसी भरतक्षेत्रके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें एक 
मिन्ननन्दी नामका राजा था, उसने अपने उपभाग करने योग्य समस्त प्रथिवी अपने आधीन कर 
ली थी ॥| ६४७ ॥ प्रजा इसके साथ प्रेम रखती थी इसलिए यह. ग्रजाकी बृद्धिके लिए था और यह 
प्रज्ञाकी रक्षा करता था अतः प्रजा इसकी वृद्धिक लिए थी--राज़ा और प्रज्ञा दोनों ही सदा एक 
दूसरेकी वृद्धि करते थे सो ठीक ही हैं. क्योंकि परापकारके भीतर स्वोपकार भी निहित रहता है 
॥ ६० | उस बुद्धिमानके लिए शत्रुकी सेना भी स्वसेनाके समान थी और जिसकी बुद्धि. चक्रके 
समान फिरा करती थी--चंचल रहती थी उसके लिए क्रमका उल्लंघन होनेसे स्वसेना भी शत्रु 
सेनाके समान हो जाती थी ॥॥६६॥ यह राजा समस्त प्रजाका संतुष्ट करके ही स्वयं संतुष्ट हाता था सो 
ठीक ही हैं क्योंकि परोपकार करनंबाले मलुष्योक दूसरोंकों संतुष्ट करनेसे ही अपना संतोप होता 
है ।| ६७।॥॥ किसी एक दिन बह बुद्धिमान्‌ सुब्रत नामक जिनन्द्रके पास पहुँचा और वहाँ धर्मका 
स्वरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोगादिका नश्वर मानने लगा॥ ६८ ॥ बह साचने लगा--बढ़े 
/खकी बात है कि ये संसारके प्राणी परिप्रहके समागमसे ही पापोंका संचय करते हुए दुःखी हो रहे 
हैँ फिर भी निष्परियह अवस्थाको प्राप्त नहीं होत--सब परिय्रह छोड़ कर दिगम्बर नहीं होते। बढ़ा 
आश्रये है कि ये सामनकी बातको भी नहीं जानते ॥| ६६ ।। इस प्रकार संसारसे विरक्त हाकर उसने 
उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया और अन्त समयमें संन्यास धारण कर अनुत्तर विमानमें तेंतीस 
सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ || ७० ॥ 
वहाँसे चयकर द्वाराबती नगरीके राजा भद्रकी रानी सुभद्राके शुभ स्वप्न देखनेके बाद धर्म 
नामका पुत्र हुआ | ७१ ॥ इसी मारतवर्षके कुणाल देशमें एक श्रावस्ती नामका नगर था वहाँ पर 
भोगोंमें तल्लीन हुआ सुकेतु नामका राजा रहता था ॥| ७२॥ अशुभ कमंके उदयसे वह बहुत कामी 
था, तथा द्यृत व्यसनमें आसक्त था। यद्यपि हित चाहनेबाले मन्त्रियों और कुटुम्बियोंने उसे बहुत 
बार रोका पर उसके बदले उनसे प्रेरित हुएके समान वह बार-बार जुआ खंलता रहा और कर्मोदयके 
विपरीत होनेसे बहू अपना देश-घन-बल और रानी सब कुछ हार गया || ७३-७४ || क्रोधसे उत्पन्न 
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महागुणेषु यत्सत्यमुकतं प्रागू हायेते हि तत्‌ । घूतासक्तेन लजाभिमान पश्चाल्कुल सुखम्‌ ॥ ७६३ ॥ 
सौजन्य॑ बन्धवों धर्मों दच्य॑ क्षेत्र गृहं यश: । पितरों दारका दाराः स्वयं चातिप्रसड्गतः ॥ ७७ ॥ 

न स््रानं भोज़नं स्वापों निरोधाद्वोगस्टच्छति । न यात्यथान्‌ बृथा छेशी बहुदोष॑ चिनोत्यघम्‌ ॥ ७८ ॥ 
करोति कुत्सितं कर्म जायते पारिपन्थिकः | याचतेउन्येघु १वाथार्थमकार्येपु प्रवर्तते ॥ ७९ ॥ 

बन्घुमि: स परित्यक्तों राजभियांति यातनाम्‌। इति यतस्य को दोपानुद्देष्डमपि शक्‍नुयात्‌ ॥ ८० ॥ 
सुकेतुरेव दृष्टान्तो येन राज्यं च हारितम्‌। तस्माछ्योकद्दर्य वाब्छन्‌ दूरतो द्तमुत्सजेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुकेतरिति सर्वस्वहानिशोकाकुलीकृत: । गन्वा सुदशनाचाय *पादमूल श्रुतागमः ॥ <२ ॥ 

सद्यों निविद्व संसारात्प्रश्नज्याप्यशुभाशय:3 । शोकादर्न्न समुत्सज्य तपोभिरतिदुष्करेः ॥ ८३ ॥ 
दीघ॑ंकालमर्ल तप्त्वा कछागुणविदग्धता । वरूं चैतेन मे भूयात्तपसेत्यायुपः क्षये ॥ «८४ ॥ 

कृत्वा निदान संन्‍्यस्य छान्तवकल्पमास्थित: । तत्र दिव्यसुखे प्रापत्स चतुदंशसागरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तन; सो5प्यवतीयांत्र भद्वस्यैव महीभुजः । बभव ग्थिवादेव्यां स्वयस्भूः सूनुषु प्रियः ॥ ८६ ॥ 

धर्मों बलः स्वयम्भूश्र केशवस्तो परस्परम । अभूतां प्रीतिसम्पन्नावन्वभूतां श्रियं चिरम्‌ ॥ ८७॥ 
सुकेतुजातो घूतेन निर्जिन्य बलिना हठाव | स्वीक्ृतं येन तद्वाज्य सोडभुद्वत्नपुरे मथुः ॥ ८८ ॥ 
तज्जन्मबैरसंस्कारसमेतनाधुनामुना । तन्नामश्रतिमात्रेण सकोपेन स्वयस्थुवा ॥ ८९ ॥ 





हानेवाले मद्य, सांस ओर शिकार इन तीन व्यसनांमें तथा कामसे उत्पन्न होनवाले जुआ, चोरी, वेश्या 
ओर पर-खीसेवन इन चार व्यसनोंमें जुआ खेलनेके समान कोई नीच व्यसन नहीं है एसा सब 
शाख्रकार कहते हैं || ७० । जो सत्य महागुणोंमें कहा गया है जुआ खलनेमें आसक्त मनुष्य उसे 
सबसे पहले द्वारता है। पीछे लज्ञा, अभिमान, कुल, सुख, सज्नता, बन्धुव्ग, धर्म, द्रव्य, क्षेत्र, घर 
यश, माता-पिता, बाल-बच्चे, स्रियाँओर स्वयं अपने आपको हारता हें--नष्ट करता है। जुआ 
खलनेवाला मनुष्य अत्यासक्तिके कारण न स्नान करता है, न भोजन करता है, न सोता है और इन 
आवश्यक कार्योका राध हा जानेसे रागी हा जाता हैं। जुआ खलनेसे घन ग्राप्त होता हो सो बात 
नहीं, बह व्यथ ही क्लेश उठाता है, अनेक दोष उत्पन्न करनवात्व पापका संचय करता है, निनन्‍्ध कार्य 
कर बैठता हैं, सबका शत्रु बन जाता है, दूसर लोगोंसे याचना करने लगता है ओर धनके लिए नहीं 
करने योग्य कर्मामें प्रवृत्ति करने लगता हैं । वन्धुजन उसे छोड़ देते हैं--घरसे निकाल देते हें, एवं 
राज़ाकी ओरसे उले अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं । इस प्रकार जुआकं दोपोंका नामोल्लेख करनेके लिए 
भी कौन समथ हे ९ ॥ ७६-८० ॥ राजा सुक्रेतु ही इसका सबसे अच्छा रृष्टान्त है क्‍योंकि वह इस 
जुआके द्वारा अपना राज्य भी हरा बैठा था। इसलिए जो मनुष्य अपने दोनों लोकोंका भल्रा 
चाहता है बह जुआको दूरसे ही छोड़ देवे ८१ ॥| इस प्रकार सुकतु जब अपना सवस्ष हार चुका 
तब शोकले व्याकुल होकर सुदर्शनाचार्यके चरण-मूलमें गया। वहाँ उसने जिनागमका उपदेश सुना 
ओर संसारसे विरक्त होकर दीक्षा घारण कर ली। यद्यपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी तथापि 
उसका आशय निर्मल नहीं हुआ था। उसने शोकसे अन्न छोड़ दिया और अत्यन्त कठिन तपश्चरण 
किया ॥ ८२-८३ ॥ इस प्रकार दीघकाल तक तपश्चरण कर उसने आयुके अन्तिम समयमें निदान 
किया कि इस तपके द्वारा भेरे कला, गुण, चतुरता और बल प्रकट हो ॥ ८४ ॥ ऐसा निदान कर बह 
संन्यास-मरणसे मरा तथा लान्तव स्वर्ग देव हुआ । वहाँ चोदह सागर तक स्वर्गीय सुख्का उप- 
भोग करता रहा ॥ ८४५॥ वहाँसे चयकर इसी भरतत्षेत्रकी द्वारापती नगरीके भद्र राजाकी प्रथिरी 
रानीके स्वयंभू नामका पुत्र हुआ। यह पुत्र राजाकों सब पुत्रोंमें अधिक प्यारा था।॥ ८६ ॥ धर्म 
बलभद्र था ओर स्वयंभू नारायण था। दोनोंमें ही परस्पर अधिक प्रीति थी ओर दोनों ही चिरकाल 
तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते रहे।॥८७॥ सुकेतुकी पर्यायमें जिस बलवान राजाने जुआमें 
सुकेतुका राज्य छीन लिया था वह मर कर रज्नपुर नगरमें राजा मधु हुआ था ॥ ८८ ॥ पूर्व जन्मके 


१वा श्र्थार्थ घनाथम्‌। २ सुदर्शनाचायपाद ल्ञ० | ३-प्यशुमाशयं ग०, घ०, क०, । 





१०४ महापुराशे उत्तरपुराणम 


मधोः केनापि भूपे च प्रहितं प्रात स्ववम्‌ । घातयित्वोभयोदूंतौ साधिक्षेपमगुद्यत ॥ ९० ॥ 
प्रीत्यप्रीतिसमुत्पन्ष: संस्कारों जायते स्थिर:१ । तस्मादप्रीतिमात्मज्ो न कुर्यातक्रापि कस्यथित्‌ ॥ ९१ ॥ 
आकण्ये नारदाद्‌ दूतस॒त्युमावेशितकुधा । ययावभिमुख योद््धु रामकेशवयोम॑थुः ॥ ९२ ॥ 
तौ च संग्रामसजद्धौ क्ुद्दों युद्धविजश्ञारदौ । प्रापतु: सहसा हन्तुं तं यमानलसब्रिभौ ॥ १३ ॥ 
सैन्ययोरुभयोरासीत संग्राम: संहरक्षिव । परस्पर चिरं घोरः शूरयोभीरुमीप्रदः ॥ ९४ ॥ 
स्वयम्भुव॑ समुद्दिश्य तदा सोढा मधुः क्रधा । ज्वरुब्क्र विवत्यांशु न्यक्षिप्तजिधांसया ॥ ९५ ॥ 
तद्॒त्वा55शु परीत्येनं भुजाग्रे दक्षिणे स्थितम्‌ । अवतीय मरुन्मार्गाद्धास्करस्येव मण्डलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तदेवादाय सक्रोधः स्वयम्भ्विद्विपं प्रति । *प्रहित्यादादसूंस्तस्थ कि न स्यात्‌ सुकृतोदयात्‌ ॥ ९७ ॥ 
आधिपत्य॑ तदावाप्य भरताहंस्य केशव: । चासवो चोडन्वभज्भोगान्निविद्न स्वाग्रजान्वित: ॥ ९८ 0 
मधुः सत्त्व समुत्सज्य भूयः उसंध्रितवान्‌ रजः । बद्ध्वायुनारक प्रापन्षिर्यं स तमस्तमः ॥ ९९ ॥ 
केशवो5पि तमन्‍्वेष्ट्र्मिव वैरानुबन्धनात्‌ । तदेव 5नरक॑ पश्चात्प्राविक्षत्‌ पापपाकतः ॥ १०० ॥ 
बलो5पि तद्ठवियोगोत्थशोकसन्तप्तमानसः । निर्विद्य संसृतेः प्राप्प जिने विमलवाहनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सामायिकं समादाय संयम संयताग्रणी: । “विग्रहे *विग्रष्टीवोग्र॑ निव्यंग्रमकरोचप: ॥ १०२ ॥ 
सद्दृत्तस्तेजसो मूर्ति ध॑न्वन्नभ्युद्तिस्तमः । असम्बाधमगादूर्ध्व भास्थानिव बलो$मलः ॥ १०३ ॥ 
बैरका संस्कार होनेसे राजा स्वयंभू मघुका नाम सुनने मात्रसे कुपित हो जाता था॥ ८5६ ॥ किसी 
समय किसी राजाने राजा मघुके लिए मेंट भेजी थी, राजा! स्वयंभून दोनोंके दुतोंकों मारकर तिर- 
स्‍्कारके साथ वह भेंट स्त्रयं छीन ली ॥ ६०॥ आचाये कहते हैं कि प्रेम ओर इंपसे उत्पन्न हुआ 
संस्कार स्थिर हो जाता है इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्यकों कहीं किसीके साथ द्वंप नहीं करना 
चाहिए ।। ६१ ॥| जब मधघुने नारदसे दृतके मरनेका समाचार सुना तो वह क्राधित होकर युद्ध करने- 
के लिए बलभद्र और नारायणके सन्मुख चला ॥| ६२। इधर युद्ध करनमें चतुर तथा कुपित बलभद्र 
ओर नारायण युद्धके लिए पहलेसे ही तेयार बैठे थे अतः यमराज और अभिकी समानता रखनेवाले 
वे दोनों राजा मधुकी मारनके लिए सहसा उसके पास पहुँचे || ६३॥ दोनों शूरकी सेनाओं में 
परस्परका संहार करनवाला तथा कायर मनुष्योंको भय उत्पन्न करनेवाला चिरकाल तक घमासान 
युद्ध हुआ ॥। ६७ ॥ अन्‍्तमें राजा मधुने कुपित होकर स्वयंभूका मारनके उद्दश्यसे शीघ्र ही जलता 
हुंआ चक घुमा कर फेंका || ६५ | वह चक्र शीघ्रताके साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयंभूकी 
दाहिनी भुजाके अग्नभाग पर ठहर गया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानों आकाशसे 
उतरकर सूर्यका विम्ब ही नीचे आ गया हो ॥६६।| उसी समय राजा स्वयंभूने कृपित होकर वह चक्र 
शज्ुके प्रति फेंका सो ठीक ही है क्‍योंकि पुण्योदयसे क्या नहीं होता १ ॥| ६७ ।॥॥ उसी समय स्वयंभू- 
नारायण, आधे भरतत्षेत्रका राज्य प्राप्त कर इन्द्रके समान अपन बड़े भाईके साथ उसका निर्विन्न 
उपभोग करने लगा ॥ ६८॥ राजा मधुने ग्राण छोड़कर बहुत भारी पापका संचय किया जिससे नर- 
कायु बाँध कर तमस्तम नामक सातवें नरकमें गया ॥ ६६ ॥ और नारायण स्वयंभू भी बैरके संस्कार- 
से उसे खोजनेके लिए ही मानों अपने पापोदयके कारण पीछेसे उसी नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥ १०० ॥ 
स्वयंभूके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा जिसका हृदय संतप्त हो रहा था एसा बलभद्र धर्म भी 
संसारसे विरक्त होकर भगवान विमलनाथके समीप पहुँचा ।। १०१॥॥ और सामायिक संयम धारण 
कर संयमियोंमें अग्रेसर हो गया। उसने निराकुल होकर इतना कठिन तप किया मानो शरीरके 
साथ विद्वेप ही ठान रक्खा हो ॥ १०५॥ उस समय वलभद्र ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे 
क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सदृवृत्त अरथान्‌ गालाकार होता है उसी प्रकार बलभद्र भी सद्वृत्त सदाचार 
से युक्त थे, जिस प्रकार सूर्य तेजकी मूर्ति स्वरूप होता है उसी प्रकार बलभद्र भी तेजकी मूर्ति स्वरूप 


१ स्थिति; ग० | २ प्रहित्य अदात्‌ असून तस्य इति पदच्छेदः। ३ संसतिवीजजम्‌ ज़्० | ४ नारकं 
क०, ध० । ७ विग्रहे शरीरें | ६ विम्रद्दी विद्व पी | 








एकोनषष्टितम॑ पर १०५ 


वसनन्‍्ततिलका 

थूतेन सोहविहितेन विधीः स्वयस्भू: 

यातों सघुश्च नरक॑ दुरिती दुरन्‍्तम्‌ । 
चर्मादिक आ्रितयमेव कुमार्गबृत्त्या 

हेतु; श्रितं भवति दुःखपरम्परायाः ॥ १०४ ७ 
क्रोधादिभि: सुतपसोडपि भवेज्निदानं 

तत्स्याद दुरन्तदुरितोर्जितदुःखहेतु: । 
तेनाप मुक्तिपथगोउप्यप्थं सुकेतु- 

स्वथाज्यं ततः वरूसमागमवर्ज्ञिदानम ॥ १०७५ ॥ 


े मालिनी 
द्तिविनिहदमित्रों मित्रनन्दी क्षितीशो 
है यमसमितिसमग्रो 5नुत्तराधीखरोडभूत्‌ । 
अनुधरणिमितः सन्‌ द्वारवत्यां !सुधम: 
परमपदमवापत्साधितात्मस्वरूप: ॥ १०६ ॥ 


पृथ्वी 


कुणालविपयें सुकेतुरधिराडभूद दुर्मति- 
सस्‍्ततः कृततपा: सुरो5जनि सुखालगे लान्तवे 
कृतान्तसदशों मधोरनुबभूब चक्रेश्वर- 
स्ततश्र दुरितोदयास्क्षितिमगात्स्वयम्भ्रथः ॥ १०७ ॥ 
जिनस्प्रास्यैव तीर्थेंउग्यौं गणेशों मेसुमन्दरों। तुझ्ी स्थिरो सुरैः सेज्यों वश्यामश्ररितं तयोः ॥ १०८ ॥ 


थ, जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही अन्धकारकों नष्ट कर देता हैं उसी प्रकार बलभद्वने मुनि होते ही 
अन्तरड्जके अन्धकारकों नष्ट कर दिया था, जिस प्रकार सूये निर्मल होता है उसी प्रकार बलभद्र भी 
कर्ममलके नष्ट हो जानेसे निर्मल थे ओर जिस प्रकार सूये बिना किसी रुकाबटके ऊपर आकाशमें 
गमन करता हे उसी प्रकार बलभद्र भी बिना किसी रुकावटके ऊपर तीन लोकके अग्रभाग पर जा 
विराजमान हुए ॥ १०३ ॥ देखो, मोह वश किये हुए जुआसे मूर्ख स्वयंभू और राजा मधु पापका 
संचय कर दखदायी नरकमें पहुँच सो ठीक ही हे क्योंकि धर्म, अथ, काम इन तीनका यांद कुमार्ग 
वृत्तिसे सेबन किया जाबे तो यह तीनों ही दुःख-परम्पराके कारण हो जाते हैं ॥ १०४७ ॥ कोई उत्तम 
तपश्चरण करे और क्रोधादिक दशीभूत हो निदान-वंध कर ले तो उसका वह निदान-बन्ध अतिशय 
पापसे उत्पन्न दुःखका कारण हो जाता हैं। देखो, सुकतु यद्यपि मोश्षमागंका पथिक था तो भी 
निदान-बन्धके कारण कुगतिका प्राप्त हुआ अतः दुष्ट मनुष्यकी संगतिके समान निदान-बन्ध दृरसे ही 
छोड़ने योग्य है ॥ १०० ॥ धर्म, पहले अपनी कान्तिसे सूथेको जीतनेवाला मिन्ननन्दी नामका राजा 
हुआ, फिर महात्रत और समितियोंसे सम्पन्न होकर अनुत्तरविमानका स्वामी हुआ, वहाँसे चयकर 
प्रथिवीपर द्वारावती नगरीमें छुघमे बलभद्र हुआ और तदननतर आत्म-स्वरूपको सिद्धकर मोक्ष पद- 
को प्राप्त हुआ ॥ १०६॥ स्वयंभू पहले कुणाल देशका मूर्ख राजा सुकेतु हुआ, फिर तपश्चरण कर 
सुखके स्थान-स्वरूप लान्तब स्वगगंमें देव हुआ, फिर राजा मधुको नष्ट करनेके लिए यमराजके 
समान चक्रपति-नारायण हुआ और तदनन्तर पापोदयसे नीचे सातबीं प्रथिबीमें गया ॥ १०७ ॥ 
अथानन्तर--इन्हीं विमलबाहन तीथकरके तीथेमें अत्यन्त उन्नत, स्थिर और देबोंके द्वारा 
सेबनीय भेरु और मन्दर नामके दो गणघर हुए थे इसलिए अब उनका चरित कहते हैं ॥ १०८॥ 


१ सुबर्म: ल० । 
१४ 


१०६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


हीपे5परविदेहेडस्मिन्‌ सीतोदानद्यदक्तटे । विषये गन्धमालिन्यां वीतशोकपुराधिप: ॥ १०९ ॥ 
वैजयन्तो नृपस्तस्य देव्या: सर्वाश्रियः सुतो । संजयन्तजयन्ताख्यौ राजपुत्रगुणान्वितौ ॥ ११० ॥ 
तावन्येद्यरशोकाख्यवने तीथक्रतोडन्तिके । धर्म स्वयम्भुबः श्रुव्वा भोगनिर्वेदयोदितौ ॥ १११ ॥ 
स॑जयन्ततनूजाय वैजयन्ताय धीमते । दत््वा राज्यं सम॑ पित्रा संयम समवापतु: ॥ ११२ ॥ 

सप्तमे संयमस्थाने क्षीणाशेषकपायकः । सामरस्य॑ समाप्याप बैजयन्तो जिनेशिताम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
पितुः कैबल्यसम्प्राप्तिकल्याणे ,धरणेशिनः । जयन्तो बीक्ष्य सौन्दयमैश्वय च महन्मुनि: ॥ १६४ ॥ 
धरणेन्द्रो 3भवन्झ्॒त्वा दुमेति; स निदानतः | अत्यव्पं बहुमौल्येन गृक्वतो न द्वि दुर्लभस्‌ ॥ १३७ ॥ 
अन्येग्र: सब्जयन्ताख्यं प्रतिमायोगधारिणम्‌ । मनोहरपुराभ्यणंभीमारण्यान्तरे यतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
विद्युइंप्टाह्म्ों विद्याधरो वीक्ष्याक्षमों रुपा। १ पुव॑बैरानुसन्धानस्मवत्युद्भूतातिवेगया ॥ ११७ ॥ 
डद्शत्येलाख्ययाष्यद्रेभरतेडपागिदगाश्रिता । नदी कुसुमवत्याख्या हरवत्यभिधा परा ॥ ११८ ॥ 
सुवर्णगजवत्यौं च चण्डवेगा व पह्चमी | न्यक्षिपत्सबन्नमे तासामगाथे सलिले खल: ॥ ११९ ॥ 

अरय॑ पापी महाकायो दानवों मानवाशनः । सर्वानस्मानू प्रथर्ृद्ठा ग्वादितं निम्तं स्थितः ॥ १२० ॥ 
शरकुन्तादिशसख्ौधनिर्धणं स्वंभक्षिणम । वर्य सर्वेईपि सम्भय हनामो5खिलविद्विषम ॥ १२१ ॥ 
उपेक्षितो5यमरण्ेव भुझ्कुक्षिव्वुभुक्षितः । भक्षयेक्षितोडवरश्यं निशायां ख्री: शिक्षल्पहन ॥ १२२ ॥ 
तस्मान्मद्गचनं यूयं अतीत किम ब्था । सपा भाषे किमेतेन वैरमस्त्यन्न से प्थक ॥ १२३ ॥ 

इति तेन खगा मुग्धा: पुनः सर्वेडपि नादिता: | तथेति झूत्युसन्त्रस्ता: समस्ता: शख््रसंहतीः ॥ १२४ ॥ 
आदाय साधुमू्धन्य समाहितमहाधियम । समन्ताडन्तुमारवब्धा विश्रब्धं लब्धकोपमा: ॥ १२७ ॥ 


जम्बूद्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रम सीतोदा न्दीके उत्तर तटपर एक गन्धमालिनी नामका देश है 
उसके बीतशोक नगरमें वेजयन्त राजा राज्य करता था। उसकी सर्वेश्री नामकी रानी थी और उन 
दोनोंक संजयन्त तथा जयन्त नामके दा पुत्र थे, य दोनों ही पुत्र राजपुत्रोंके गुणोंसे सह्दित थे 
॥ १०६-११० ॥ किसी दूसरे दिन अशोक बनमें स्वयंभू नामक तीर्थंकर पधारे । उनके समीप जाकर 
दोनों भाइयोंने धर्मका स्वरूप सुना और दानों ही भागोले विरक्त हो गये ॥ ११५॥ उन्होंने संजयन्त- 
के पुत्र वैजयन्तके लिए जो कि अतिशय बुद्धिमान था राज्य देकर पिताके साथ संयम घारण कर 
लिया ॥ १९२॥ संयमके सातवें स्थान अर्थात्‌ बारहनें गुणस्थानमें समस्त कपायोंका क्षय कर 
जिन्होंने समरसपना--पू्ण वीतरागना प्राप्त रूर ली है ऐसे वेजयन्त मुनिराज जिनराज़ अवस्थाको 
प्राप्त हुए ॥ ११३॥ पिनलाके केवलज्ञानका उत्सव मनानेके लिए सब देव आये तथा धरणोन्द्र भी 
आया । धरणेन्द्रके सॉन्द्य और बहुत भारी ऐशयका देखकर जयन्त मुनिने बरणन्द्र होनेका निदान 
किया । उस निदानके प्रवाहसे वह दुबुद्धि मर कर घरगोेन्द्र हुआ सो ठीक ही ह क्‍योंकि बहुत मूल्यसे 
अल्प मूल्यकी वस्तु खरीदना दुलंभ नहीं हूँ ॥ ११४-९१५॥ किसी एक दिन संजयन्त मुनि 
मनोहर तगरके समीपवर्ती भीम नामक बनमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे॥ ११६॥ 
बरद्दींसे विद्यहंप्ट्र नामका विद्याधर निक्रता । वह पूर्जेभवके बैरके स्मरणसे उत्पन्न हुए तीत्र वेगसे युक्त 
क्रोधसले आगे बढ़नेके लिए असमथ हो गया। बहू दुष्ट उन मुनिराजकों उठा लाया तथा भरतत्तेन्नके 
इला नामक पर्वेतकी दक्षिण दिशाकी ओर जहाँ कछुसुमवती, हरवती, सुबणेकत्ती, गजबती और चण्ड- 
बेगा इन नदियोंका समागम होता है बहाँ उन नदियोंके अगाधष जलमें छोड़ आया ॥ ११७-११६॥ 
इतना द्वी नहीं उसने भोले-माले विद्याधरोंको निम्नाड्चित शब्द कहकर उत्तेजित भी किया। वह 
कहने लगा कि यह कोई बड़े शरीरका धारक, मनुष्योंको खानवाला पापी राक्षस हैं, यह हम सबको 
अलग-अलग देखकर खानेके लिए चुपचाप खड़ा हैं, इस निर्देय, स्वभक्षी तथा सर्वेह्गेषी दैत्यको 
हम लोग मिलकर बाण तथा भाले आदि शख्नोंके समूहसे मारें, देखो, यद्द भूखा हे, भूखसे इसका 
पेट झुका जा रहा है, यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह देखते-देखते आज रात्रिको ही श्थियों-बच्चों 


१ पूवंबैरानुसम्बन्धात्‌ ग० । पू्ववैरानुवन्धानु-ख« । 


एकोनपष्टितमं परे २७७ 


सो६पि सर्वसहिष्णुः सन्‌ बज़्कायो5चलाकृति: । निश्चलों निदश्वंति यातः शुकृष्यानेन छुदथीः ॥१२६॥ 
सर्वे निर्वाणकल्याणपूजां कतु सुराधिपा: । चतुर्विधाः सम॑ प्रापंस्तदा तद्धक्तिचोदिता; ॥ १२७ ॥ 
स्वाप्रजाड्ेक्षणोद्मूतत॒लीयावगम: क्रूधा। नागेन्‍्द्रों नागपाशेन तान्‌ बवन्‍्धाखिऊान्‌ खगान्‌ ॥ १२८ ॥ 
नास्माक॑ देव दोषो5स्ति विद्यद्दृष्टण पापिना । विदेहादमुमानीय भर्य॑ चास्मात्खचारिणाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
प्रतिपाथ जनैरेभिरकारि विविधों सुधा । महोपसर्ग इत्याहुस्तेषु केचिद्विचक्षणा: ॥ १३० ॥ 

श्रुत्वा तन्नागराजो5पि तेषु कालुष्यमुत्सूजन्‌ । विद्य॒ुइंष्ट' पयोराशौ सबन्धु क्षेप्तुसुयतः ॥ १३१ ॥ 
आदित्याभस्तदा देवो गुणहेतुस्तयोरभूत । मध्ये ज्ञातानुबन्धों वा धातुप्रत्यययों: परः ॥ १४२ ॥ 
कृतदोषो5स्त्थ्य नागनाथ किन्त्वनुरोधतः । ममास्य शम्यतां क्षुद्रे कः कोपस्व्वाइर्शां पजों ॥ १३३ ॥ 
पुरादितीर्थकृत्काले भवदर्वशसमुऊयैः । वंशोडस्य निर्मितो दत्त्वा विद्या विद्याधरेशिनाम्‌ ॥ १३४ १ 
१संबद्धय विषक्ृक्ष॑ च छेत्तु स्वयमचैतु कः । इत्याबालप्रसिद्ध कि न वेत्सि विपन्वत्यते ॥ ११७ ॥ 
इस्युक्तस्तेन नागेन्द्र: प्रव्युवाच तपोधनम्‌ । मदग्रजमयं दुष्टो नि्ेतुकममीमरत्‌ ॥ १३६ ॥ 

तद्भुवं मम हन्तव्यों न निपेध्य त्वयाथितम्‌ । मयेति सहसा देवस्तमाह मतिमान्‌ कृथा ॥ १३७ ॥ 
चैरं वहसि ते श्राता जातौ जातो5यमेव किम्र। विद्यदूउ्ंष्टा न कि जाता सक्ञातः संखतो श्रमन्‌ ॥१३८॥ 





तथा पशुओंका खा जावेगा । इसलिए आप लोग मरे बचनों पर विश्वास करो, मैं वृथा ही मूठ 
क्यों बालँग! १ क्या इसके साथ मेरा हृप है ९ इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर झृत्युसे 
डर गये और जिस प्रकार किसी विश्वासपान्र सनुष्यका ठग लोग मारने लगते हैं उस प्रकार शम्रों 
का समूह लंकर साधुशिरोमणि एवं समाधिमें स्थित उन संजयन्त मुनिराजको वे विद्याधर सब॑ 
ओरसे मारन लगे ॥ १२०-१२०॥| जयन्त मुनिराज भी इस समस्त डपसर्गको सह गये, उनका 
शरीर बज्जञके समान सुहृढ़ था, थे पर्बतके समान निश्चल खड़े रहे ओर शुक्तध्यानके प्रभावसे निर्मल 
ज्ञानक धारी साक्षका प्राप्त हो गये।| १२६।॥ उसी समय चारों निकायके इन्द्र उनकी भक्तिप्ते 
प्रेरित होकर निर्वाण-कल्याणकर्की पूजा करनेके लिए आये ॥ १२७॥ सब देवोंके साथ पूर्वोक्त 
धरणन्द्र भी आया था, अपने बड़ भाईका शरीर देखनेसे उसे अवधिज्ञान प्रकट हो गया जिससे 
बह बड़ा कुपित हुआ । उसने उन समस्त विद्याघरोंको नागपाशसे बाँव लिया ॥ १२८ || उन विद्या- 
धरोंमें काइ-कोइ बुद्धिमान भी थे अतः उन्होंने प्राथना की कि हे देव! इस कार्यमें हम लोगोंका 
दोष नहीं हे, पापी विद्यद्द॑प्र इन्हें बिदेह क्षेत्रने उठा लाया और विद्याधरोंकों इसने बतलाया कि 
इनसे तुम सबको बहुत भय हे। ऐसा कहकर इसी दुष्टने हम सब लोगोंसे व्यर्थ ही यह महान 
उपसगे करवाया हैं ॥ १२६-१३०॥ विद्याधरोंकी प्राथना सुनकर धरणोन्द्रन उन पर क्रोध छोड़ 
दिया ओर परिवारसहित बिद्यददंश्को समुद्रमें गिराने का उद्यम किया ॥ १३१९॥ उसी समय 
बहाँ एक आदित्याभ नामका देव आया था जो कि विद्युद्‌दंप् और धरणेन्द्र दोनोंके ही गुण-लाभ- 
का उस प्रकार हेतु हुआ था जिस प्रकार कि किसी धातु और प्रत्ययके बीचमें आया हुआ अनुबन्ध 
गुण--व्याकरणमें प्रसिद्ध संज्ञा विशेषका हेतु होता हो ॥ १३२ ॥ वह कहने लगा कि हे नागराज ! 
यद्यपि इस बविद्य॒ददृंट्रने अपराध किया है तथापि मेरे अनुरोधसे इसपर क्षमा कीजिये । आप जैसे 
महापुरुषोंका इस क्षुद्र पशु पर क्राध कैसा ?॥ १३३ ॥ बहुत पहले, आदिनाथ तीथंकरके समय 
आपके बंशमें उत्पन्न हुए घररणोन्द्रके द्वारा विद्याधरोंकी बिद्याएं देकर इसके वंशकी रचना की गई 
थी। लोकमें यह बात बालक तक जानते हैं कि अन्य वृक्षकी बात जाने दो, विष-बृक्षको भी स्वयं 
बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं है, फिर हे नागराज! आप क्या यह बात नहीं जानते ?॥१३४-१३७।॥ 
जब आदित्याभ यह कह चुका तव नागराज-धररणेन्द्रने उत्तर दिया कि 'इस दुष्टने मेरे तपस्वी बड़े 
भाईको अकारण ही मारा है श्रतः यह मेरे द्वारा अवश्य दी मारा जावेगा । इस विषयमें आप मेरी 
इच्छाको रोक नहीं सकते ! यह सुनकर बुद्धिमान्‌ देवने कहा कि--आप बृथा ही बैर घारण कर 


१ “विषवृक्तेडपि संवध्य स्वयं छेत्तुमसाम्पतम्‌! इति कुमारसंभवे काक्षिदासमहाकणेः । 


१०८ महापुराणे उत्तरपुराणम 


अन्धु: कः को न वा बस्धुः बन्धुताबन्धुताद्यम्‌ । संसारे परिवर्तेत *विदामत्राग्रहः कुतः ॥ १३५९ ॥ 
कृतापराधे भ्राता ते विद्युद्द्वष्टुमदण्डयत्‌ । ततोडय्य॑ स्खततज्वन्मा सुनेरस्थापकारक; ॥ १४० ॥ 
अग्रज तब पापो5य॑ प्राक्तजन्मचतु ९ ये। महावैराजुबन्धेन *लोकान्तरमजीगमत्‌ ॥ १४१ ॥ 

अस्मिन्‌ जन्मन्यमुं मनन्‍्ये सुनेरस्योपकारकम्‌ । खगमेतत्‌ कृतं सोढायन्मुक्तिमयमेयिवान्‌ ॥ १४२ ॥ 
आस्ता ताबदिद॑ भद्द भद्वं निम्ंतिकारणम्‌ । प्राक्तनस्यथापकारस्य वद्‌ केन प्रतिक्रिया ॥ १४३ ॥ 
इत्याकण्ये फणीन्द्रस्तत्कथ्यतां सा कथा मम । कथमित्यन्वयुछक्तासावादित्याभं समुत्सुकाः; ॥ १४४ ॥ 
अएणु बैरं विसृज्यास्मिन्‌ बुद्धिमन्‌ छुद्धचेतसा । तत्मपन्न॑ वदामीति देवों विस्पष्टमभ्यधात्‌ ॥ १४७ ॥ 
द्वीपे5स्मिन भारते सिंहपुराधीशों महीपति: । सिंहसेनः प्रिया तस्य रामदत्ता3भवत्सती ॥ १४६ 0 
श्रीभूति: सत्यधोषाझो मन्‍्त्री तस्य महीपतेः । श्रतिस्म्तिपुराणादिशास्तरविद्‌ आह्यणोच्यमः ॥ १४७ ॥ 
पश्मखण्डपुरे श्रेष्ठिसुदत्ताख्यसुमित्रयों; । भद्दमिन्नः सुतो रत्नद्वीपे पुण्योद्यात्स्वयम्‌ ॥ १४८ ॥ 
उपा्जितपराधोंरुरत्न: सिंहपुरे स्थिरम्‌ । तिष्टासुम॑न्त्रिणं दृष्ठा सर्वमावेद्य तन्‍्मतात्‌ ॥ १४९ ॥ 

तस्य हस्ते स्वरत्नानि स्थापयित्वा स वान्धवान्‌। आनेतु पद्मखण्डाख्यं गत्वा तस्मान्निवर्त्म सः ॥१५०॥ 
पुनरस्येत्य रत्नानि सत्यधोपमयाचत । सोडपि नद्वत्नमोहेन न जानामीत्यपाह्ुत ॥ १७१ ॥ 
भव्नमिन्नों 5पि पृत्कारं सर्वतो नगरेउकरोत्‌ । सत्यधोषपो5पि पापिष्टेरेव चौरैरभिद्रतः ॥ १७२ ॥ 


रहे हैं । इस संसारमें क्या यही तुम्हारा माई हैं ? ओर संसारमें भ्रमण करता हुआ विद्य॒द्दंट्र 
क्या आज तक तुम्हारा भाई नहीं हुआ | इस संसारमें कोन बन्धु हैं? ओर कौन वन्धु नहीं हैं 
बन्धुता और अवन्घुता दोनों ही परिवर्सनशील हैं--आज जो बन्धु हें वह कल अवन्धु ह। सकता 
हैं ओर आज जा अबन्धु है वह कल बन्घु हा सकता हू अतः इस विषय विद्वानोंकों आग्रह क्‍यों 
होना चाहिये ?॥ १३६-१३६ ॥ पूर्व जन्ममें अपराध करने पर तुम्हारे भाई संजयन्तन विद्य॒द्दंएके 
जीबका दण्ड दिया था, आज इसे पूवेजन्मकी वह बात याद आ गई अतः इसने मुनिका अपकार 
किया हैँ ॥ १४० ॥ इस पापीने तुम्हारे बड़ भाइका पिछले चार जन्मोंसें भी महावैरक संस्कारसे 
परलाक भेज्ञा ह-मार। है ॥ १४१ ॥ इस जन्ममें तो मैं इस विद्याघरकाी इन मुनिराजका उपकार 
करनेवाला मानता हूँ क्‍योंकि, इसके द्वारा किये हुए उपसर्गका सहकर ही ये मुक्तिको प्राप्त हुए हैं 
॥ १४२ ॥ है भद्र |! इस कल्याण करनवाले माक्षके कारणको जाने दीजिये। आप यह कहिये कि पूर्ब- 
जन्मसें किये हुए अपकारका क्या प्रतिकार हो सकता है ९॥ १४३॥ 

यह सुनकर घरणन्द्रन उत्सुक हाकर आदित्याभसे कहा कि वह कथा किस प्रकार है? आप 
मुझसे कहिये ।| १४४ ॥ बह देव कहने लगा कि हे बुद्धिमान ! इस विद्यद्‌दंट्र पर बेर छाड़कर 
शुद्ध हृदयसे सुना, में वह सब कथा विस्तारसे साफ-साफ कहता हूँ ॥ १०५॥ 

इसी अम्बूढ्प के भसतक्षेत्रम सिंहपुर नगरका स्वार्मी राजा सिंहसेन था उसकी रामदत्ता नामकी 
पतिब्रता रानी थी ॥१४३॥ उस राजाका श्रीमूति नामका मंत्री था, बह श्रुति स्मृति तथा पुराण आदि 
शाब्रोंका जानने वाला था, उत्तम ब्राह्मण था और अपने आपको सत्यघाोष कहता था।। १४७॥ उसी देशके 
पद्मखण्डपुर नगरमें एक सुदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी सुमित्रा स्रीसे मद्रमित्र नामका पुत्र हुआ 
डसने पुण्योदयसे रत्नद्वीपमें जाकर स्वयं वहुतसे बड़-बड़े रत्न कमाये । उन्हें लेकर बह सिंहपुर नगर आया 
ओर बड़ों स्थायी रूपसे रहनकी इच्छा करने लगा। उसने श्रीमूति मंत्रीसे मिलकर सब बात कही और 
उसकी संमतिसे अपन रज्ञ उसके हा थमें रखकर अपने भाइ-बन्धुओंका लेनेफे लिए वह पद्मखण्ड नगरमें 
गया । जब वहाँसे वापिस आया तब उसने सत्यवोषस्े अपने रज्ञ माँगे परन्तु रत्ञोंके मोहमें पड़कर 
सत्यध्रोष बदल गया और कहने लगा कि में कुछ नहीं जानता।॥ १४८-१५१॥ तब भद्रमित्रने 
सब नगरमें रोना-चिल्लाना शुरू किया और सत्यघोषने भी अपनी प्रामाणिकता बनाये रखनेके 
लिए लोगोंको यह बतलाया कि पापी चारोंन इसका सब घन छूट लिया है। इसी शोकसे इसका 


१ विदामत्र प्रदः कुतः ग० । विदामताग्रहः ल० । ३ ल्लोकोत्तर ० ! 
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सर्वेस्वहरजोद्भूतशोकब्याकुलिताशय: । ग्रलापीति जनानेतत्‌ स्थप्रामाण्यादजिग्रहत्‌ ॥ १७४३ ॥ 
समक्ष भूपतेरात्मझुछूयर्थ शपथ च सः । धर्माधिकृततनि्दिष्ट चकाराचारदूरगः ॥ १७४७ ॥ 
भद्सित्रोडपि पापेन वश्चितो5ह॑ निजातिना । हिजातिनेत्यनाथो$प नामुश्चन पृत्कृति मुहं; ॥ १७५७ ॥ 
चतुर्विधोपधा झुद्धं युक्‍त॑ जात्यादिभियुंणैः । व्वां सत्यं सत्यधोपाईुँ मत्वा मन्त्रियुणोत्रमम्‌ ॥। १७६ ॥ 
यथा न्यासीकृत॑ हस्ते तब रत्नकरण्डकम्‌ । किमेक्सपलापेन हेतुं तद्बृहि युज्यते ॥ १७७ ॥ 
सिंहसेनमहाराजप्रसादेन न ते5स्ति किम्‌ । छत्रसिहासने मुकक्‍त्वा ननु राज्यमसिदं तव ॥ १७८ ॥ 

घममं यशों महत्त्व व कि बृथ्रैव विधातयेः । न्‍्यासापह्नवदोर्ष कि न वेत्सि *स्मतिपूदितम्‌ ॥ १७९ ॥ 
एतदेवार्थशाख्त्रस्य नित्यमध्ययने फलम्‌ | यत्परानतिसन्धत्ते नातिसन्धीयते परैेः ॥ १६० ॥ 

इत्यन्न परशब्दार्थे विपर्येषि परो सतः । तत्र शत्ररहं कि भोः सत्यधोष रिपुस्तव ॥ १६१ ॥ 
सक्वावप्रतिपज्ञानां वच्चने का विदग्धता । अक्लमारुद्म '“सुप्तस्य हन्तुः कि नाम पौरुषम्‌ ७ १६२ ॥ 
महामोहग्रहग्रस्त-भ्री भूते भाविजन्मना । त्वं तन्‍्मा नीनशो देहि मह्यं र्नकरण्डकम्‌ ॥ १६३ ॥ 
ईदृश्येतत्प्रमाणानि जातिस्तेपामियं स्वथम्‌ । जानंश्व मस रत्नानि क्रिमिल्येवमपहुषे ॥ १६४ ॥ 

एवं 3नित्यं निशाप्रास्ते रोसैत्यारुद्म भूरूहम्‌ । कृत्ये कृच्छे5पि सत्वाब्या न त्यजन्ति समुयमम्‌ ॥१६७॥ 
अमुहुसुेहस्तदाकण्ये महादेव्या मनस्यभूत्‌ । जाने5हं नायमुन्मत्त: सवेदानुगतं वदन्‌ ॥ १६६ ॥ 

इति सावेध भूपालं दघतोपायेन मन्न्रिणम्‌ । जित्वा यज्ञोपवीतेन सार तज्ञाममुद्विकाम्‌ ॥ १६७ ॥ 
दरवा निपएुणमत्याख्यधात्नीकरतले मिथ: । प्रहिते मन्त्रिणा देहि भद्वमित्रकरण्डकम्‌ ॥ १६८ ॥ 


चित्त व्याज्ुल हा गया है और उसा दशाम बह यह सब बक रहा ।॥ <०७२-५१५५३॥ सदाचारस 
दूर रहन वाले उस सत्यवापन अपनी शुद्धता प्रकट करनेके लिए राज़ाके समक्ष धर्माधिकारियों-- 
न्यायाधीशोंके द्वारा बतलाई हुई शपथ खाई ॥ १५४ ॥ भद्धमित्र यद्यपि अनाथ रह गया था तो 
भी उसने अपना रोना नहीं छोड़ा, बह बार-बार यही कहता था कि इस पापी विजाति ब्राह्मणन 
मुझे ठग लिया ॥ १०७ || है सत्यत्राप ! मैंने तुके चारों तरहसे झुद्ध जाति आदि गुणोंसे युक्त 
मंत्रियोंके उत्तम गुणोंसे बिभूषित तथा सचमुच ही सत्यवोप समकका था इसलिए ही मैंने अपना 
रत्रोंका पिटारा तर हाथमें सॉप दिया था, अब इस तरह नूँ क्‍यों बदल रहा है, इस बदलनेका 
कारण क्‍या हैं ओर यह सब करना क्‍या टीक है १ महाराज सिंहसेनके प्रसादसे तेरे क्या नहीं हे ? छत्र 
ओर सिंहासनका छोड़कर यह सारा राज्य तेरा ही ता है ॥ १५६-१५८।॥ फिर धम, यश ओर 

बड़प्पनका व्यथ ही क्‍यों नष्ट कर रहा हूं? क्‍या तू स्मृतियांमें कह हुये न्‍्यासापहारके दोपका 
नहीं जानता १॥९८६॥ तूने जा निरन्तर अथंशाख्का अध्ययन किया है क्या उसका यही फल हैं कि 
तू सदा दूसरोंको ठगता है ओर दृसरोंके द्वारा स्वय॑ नहीं ठगाया जाता ॥ १६०॥ अथवा तू पर 
शब्द का अर्थ विपरीत समझता हें--पर का अथ दूसरा न लेकर शत्रु लेता हे सा है सत्यघोष | 
क्या सचमुच ही में तुम्हारा शत्रु हूँ ९॥ १६५ ।| सदूभावनासे पासमें आवब हुए मनुप्योंको ठगने- 
में क्या चतुराइई हैं ? गोंद आकर साय हुएको मारने वालेका पुरुपाथ क्‍या पुरुपाथ है ? हे श्रीभूति ! 
तू महामोह रूपी पिशाचसे ग्रस्त हो रहा हैं, ते अपने भावी जीवनकी नष्ट मत कर, भेरा रत्नोंका 
पिदारा मुझे दे दे ॥ १६२-१६३ ॥ मेरे रत्न ऐसे हैँ, इतने बढ़े हैं और उन्तकी यह जाति है, यह सब 
त जानता हैं फिर क्‍यों इस तरह उन्हें छिपाता है १॥ १६४ ॥ इस प्रकार बह भद्गमित्र प्रति दिन 
प्रातः कालके समय किसी वृक्षपर चढ़कर बार-बार रोता था सो ठीक ही हैं क्‍योंकि घीर बीर 
मनुष्य कठिन कायमें भी उद्यम नहीं छोड़ते । १६० ॥| बार-बार उसका एक-सा रोना सुनकर एक 
दिन रानीके मनमें विचार आया कि चूंकि यह सदा एक ही सट्श शब्द कहता हैं अतः यह उन्मत्त 
नहीं है, ऐसा समझ पड़ता हैं॥ १६६ ॥ रानीने यह्‌ विचार राजासे प्रकट किये और मंत्रीके साथ 
जुआ खेलकर उसका यज्ञोपवीत्त तथा डसक नामकी अंगूठी जीत्त ली ॥ १६७॥। तदनन्तर उसके 


ह स्मृतिनिन्दितम्‌ ख०, ग० । स्मृतिदूषितम्‌ ल०। २ सुधानां देतुः (१) ल० , ३ नित्ये ल० | 
४ घ-पुस्‍्तकेड्यं श्लोक उज्मितः 
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अभिक्षानं च तस्येतदित्युक्त्वा साब्निधानृत: । तदानयेति सन्दिश्य "घात्रीमानीनयचदा ॥ १६९ ॥ 
तत्रान्यानि च रत्नानि क्षिप्त्वा क्षितिभुजा स्वयम्‌ । भद्गमिन्नं समाहूथ रहस्येतक्नवेत्तवत ॥ १७० ॥ 
रहत्युक्त: स भवेद्देव ममैव तत्करण्डकम्‌ । किन्तु रत्तान्यनध्याणि मिश्रितान्यश्न कानिचित ॥ १७१ ॥ 
एतानि सन्ति में नैव ममैतानीति शुद्धधी: । स्वरत्नान्येव सत्योक्तिजग्राहोत्काग्रणी: सताम्‌ ॥ १७२ ॥ 
सन्तुष्य भूपतिस्तस्मै सत्यधोषाइुसज्ञतम । ज्येष्ठ श्रेष्टिपर्द मद्रमित्रायादित चेदिता ॥ १७३ ॥ 
सत्यघोपो म्वपावादी पापी पापं समाचरन्‌ | धर्माधिकरणोक्तेन दण्ड्यतामिति भूभुजा ॥ १७४७ ॥ 
प्रेरितास्तेन मार्गेण सर्वस्वहरणं तथा । चपेटा वज्रमुष्टाख्यमछस्थ आत्रिशदूर्जिता: ॥ १७५ ।॥। 
कांस्यपाश्रश्नयापर्ण नवगोमय भक्षणम्‌ । इति ज़िविधदण्डेन न्‍्यगृहून 3 पुररक्षका;॥ १७६ ॥ 
जपेडसुबन्धवैर: सन्‌ झृत्वाततध्यानदूषितः । द्विजिल्लोइगन्धनो नाम भाण्डागारेडजनिष्ट सः ॥ १७७ ॥ 
अन्यायेनान्यविचस्य स्वीकारश्रौयमुच्यते । नैसगिक निमित्तोस्थं ४तदेवं द्विविध॑ स्मतम्‌ ॥ १७८ ॥ 
आयद्यमाजन्मनों लोभनिकृष्टस्पद्धंकोदयात्‌ । सत्यप्यर्थ गृहे स्वस्थ कोटीकोव्यादिसडख्यया ॥ १७९ ॥ 
न चौर्येण विना तोपः सत्याये सति च व्यये । तद्तस्ताइशों भाव: सर्वेषां वा क्षुधरार्दित:" ॥ १८० ॥ 
६ स्लीसुतादिव्ययाशक्तेविंनाथादितरद्भधवेत्‌ । तन्च कोभोदयेनैव दुविपाकेन केनचित्‌ ॥ १०८१ ॥ 


निषुणमती नामकी धायके हाथमें दोनों चीज़ें देकर उपे एकान्तमें समझाया कि तू श्रीभूति मंत्रीके 
घर जा और उनकी ख््रीसे कह कि मुझे मंत्रीन भज़ा है, त्‌ मेरे लिए भद्रमित्रका पिटारा दे दे। 
पहिचानके लिए उन्होंने यह दोनों चीजें भजी हैं इस प्रकार क्ूठ मूठ ही कह कर त्‌ बह रत्नोंका 
पिटारा ले आा, इस तरह सिखला कर रानी रामदत्तान धाय भेजकर मंत्रीके घरसे बह रकोंका 
पिटारा बुला लिया ॥ १६८-१६६ || राजान उस पिटारमें और दूसरे रन डालकर भद्रमित्रका 
स्वयं एकान्तमें बुलाया और कहां कि क्या यह पिटारा तुम्दारा है ?॥ १७०॥ राजाके ऐसा कहने 
पर भद्रमित्रने कहा कि हे देव ! यह पिटरा तो हमारा ही है परन्तु इसमें कुछ दूसरे अमूल्य रल 
मिला दिये गये हैं ॥१७५॥ इनमें ये रत्ञ मरे नहीं हैं और ये मेर हैं इस तरह कहकर सच बोलने- 
वाल, शुद्धवुद्धिक धारक तथा सज्जनोम श्रेष्ठ भद्नमित्रने अपने ही रत्न ले लिये || १७२॥ यह जानर 
कर राज[ बहुन दे संतुष्ट हुए ओर उन्होंने भद्गमित्रकें लिए सत्यधोप नामके साथ अत्यन्त उत्कृष्ट 
सेठका पद दे दिया--भद्रमित्रका राजश्रष्ठी बना दिया और उसका सित्यधाप! उपनाम रख दिया 
॥ १७३ ॥ सत्यवोप मंत्री मूठ बोलनेवाला है, पापी है तथा इसने बहुत पाप किये हैं इसलिए 
इसे दण्डित किया जावे इस प्रकार धर्माधिकारियोंक्रे कहे अनुसार राज़ाने उत्ते दृण्ड दिये जानेकी 
अनुमति दे दी ॥ १७४ ॥ इस प्रकार राज़ाके द्वारा प्रेरित हुए नगरके रक्षक्रोने श्रीभूति मंत्रीके लिए 
तीन दण्ड निश्चित किये--१ इसका सव घन छीन लिया जाबे, २ वज्ञमुष्टि पहलवानके मजबूत 
तीस घूंसे दिये जावें, और ३ कांसेकी तीन थालोंमें रखा हुआ नया गोबर खिलाया जावे, इस प्रकार 
नगरके रक्षकोंने उसे तीन प्रकारके दण्डोंसे दण्डित किया ॥ १७०-१७६॥ श्रीभूति राजाके साथ 
बैर बॉँवकर आतंध्यानसे दूषित होता हुआ सरा और सरकर राजाके भाण्डारमें अगन्धन 
नामका साँप हुआ ॥ १७७ ॥ 

अन्यायसे दूसरका धन ले लेना चोरी कहलाती है वह दो प्रकारकी मानी गई हैं एक जो 
स्वभावसे ही होती और दूसरी किसी निमित्तसे ॥ १७८ ॥ जो चोरी स्वभावसे होती है बह जन्मसे 
ही लोभ कषायके निक्ृष्ट स्पद्धकोंका उदय होनेसे हाती है । जिस मनुष्यके नेसर्गिक चोरी करने- 
की आदत होती है उसके घरमें करोड़ोंका धन रहने पर भी तथा करोड्टोंका आय-व्यय होने पर 
भी चोरीके बिना उसे संतोष नही होता । जिस प्रकार सबका छुधा आदिकी बाधा होती है उसी 
प्रकार उसके चोरीका भाव होता है ॥ १७६-१८० ॥ जब घरमें ख्री-पुत्र आदिका खर्च अधिक होता 


१ घात्रीमानिधात्तदा (१) ल० | २ इत्युक्ते ख० | ३ नियहन्‌ ल० | ४ तदेब क्ञ० | ५ छुणादिकाः 
क्ष० | ६ जौयूतादे क०, ख०, ग०, घ० । 


एकोनषष्टितम॑ पत्र ११९ 


हयेन तेन बध्नाति दुरायुदुष्टवेष्टया । दुर्गतो तब्िरं दुःख॑ दुरन्‍्त छानुभावयेत्‌ ॥ १८२ ॥ 

सौजन्य हन्यते श्र'शों विश्रस्भस्य घनादिपु | विपत्ति: प्राणपयन्ता मित्रबन्धधादिभि: सह ॥ १८३ ॥ 
गुणप्रसवसन्दब्धा कीतिरम्लानमालिका । लतेव दावसंश्षिष्टा सद्यश्चीयेंण हन्यते ॥ १८४ ॥ 

इताद॑ जानता सर्व सत्यधोपेण दुर्धिया । आद्यांडकेन चौर्येण साहसं तदनुष्ठितम्‌ ॥ १८८ 0७ 

सद्यो मन्त्रिपदाद्‌ भ्रष्टो निग्रहं ताइश गतः । दुग्गंति च पुनः प्राप्तो महापापानुबन्धिनीय ॥ १८६ ॥ 
इत्यमात्यस्य दुढ्ंत राजा55पमनि विचिन्तयन्‌ । धर्मिछाख्याय विग्नाय तत्साचिब्यपदं॑ ददौ ॥ १८७ ॥ 
काले गच्छति सत्येवमन्येय्यरुस नाटवी-। पर्यन्तविमलायुक्तिकान्तारक्ष्मास्डति स्थितस्‌ ॥ १८८ ॥ 
वरधर्मयति प्राप्य भद्वमित्रवरणिग्वर: । श्रुत्वा धर्म घन॑ दाने व्यजन्तमतिमात्रया ॥ १८९ ॥ 

तस्य माता सुमित्राष्यासदमानातिकोपिनी । काले मृत्वासनाटव्यां *शादुलीसृयमागता ॥ १९० ४ 
यहदच्छया बन॑ं यातमवोक्य दुराशया। सा5खादत्स्वसुतं कोपाश्िित्र" कि 3नाइयमज्जिनास ॥ १९१ ॥ 
स स्नेहाद्वामदत्ताया: सिंहचन्द्रः सुतोडभवत्‌ । पूर्णचन्द्रोइनुजस्तस्थ भूपतेस्तावतिप्रियौं ॥ १९२ ॥ 
भाग्डागारावलोकार्थ कदाचिन्तूपति गतम्‌। दशति स्स निजकोधाश्क्षुःश्रुतिरगन्धनः ॥ १९३ ॥ 
लदा गरुडदण्डेन सपानाहूय मन्त्रतः। निर्दोषो5्मुं प्रविश्या में निर्गतः झुद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ १५४ ॥ 
अन्यथा निग्नहीष्यामीस्युक्ता तरिषधरा: परे । जाशयादिवाकहुंशान्नियान्ति सम हुताशनान्‌ू ॥ १९७ ॥ 


दी कक 


है ओर घरमें धनका अभाव होता है तव दुसरी तरहकी चारी करनी पड़ती है वह भी लोभ कपाय 
अथवा किसी अन्य दुष्कमक उदयसे होती है ।। १८१ ॥ यह जीव दोनों प्रकारकी चोरियोंसे अशभ 
आयुका बन्ध करता है ओर अपनी दुए चेष्टासे दुगतिसें चिरकाल तक भारी द!ख सहन करता 
है ॥ १८० ॥ चारी करनबालकी सज़नता नष्ट हा जाती है, घनादिक विफ्यमें उसका विश्वास चला 
जाता है, आर मित्र तथा माइ-बन्घचुअकि साथ उसे ग्राणान्‍्त बविपत्ति उठानी पड़ती हैं॥१८३॥ 
जिस प्रकार दवानलते छुइ हुई लता शीघ्र हो नष्ट हा जाती हैं उसी प्रकार गुणरूपी फूलोंसे गुंथी 
हुई कीनिरूपी ताजी माला चारीपे शीघ्र ह। नष्ट हो जाती है ॥ १८४ ।॥ यह सब जानते हए भी 
मूल सत्ययोप ( श्रीभूति )न पहली नेसागक चाराक द्वारा यह साहस कर डाला ॥| १८०।॥ इस 
चारीक कारण ही बह मंत्री पदसे शीघ्र ही भ्रष्ट कर दिया गया, उसे पूर्वो क्त कठिन तीन दण्ड भागने 
पड़े तथा बड़ भारी पापसे वंधी हुई दुगतिसें जाना पड्ा॥ १८६॥ इस प्रकार अपने हृदयमें मंत्रीके 
दुराचारका चिन्तवन करते हुए राजा सिंहसेनन उसका मंत्रीपद धर्मिल नामक ब्राह्मणके लिए 
दे दिया ॥ १८७ ॥ 

इस प्रकार समय व्यतीत होने पर किसी दिन असना नामके बनमें विमलकान्तार नामके परश्चत 
पर विराजमान वरधर्म नामके मुनिराजके पास जाकर सेठ भ्ठरमित्रन धमका स्वरूप सुना और अपना 
बहुत-सा धन दानमे दे दिया। उसकी माता सुमित्रा इसके इतने दानकी न सह सकी अतः अत्यन्त क्रद्ध 
हुई और अन्त में मरकर उसी असना नामक बनमें व्यात्री हुई ॥१८८-१६०॥ एक दिन भट्ट मित्र अपनी 
इच्छासे असना वनमें गया था उसे देखकर दुष्ट अभिप्राय वाली व्याप्रीन उस अपने ही पुत्रका खा लिया 
सा ठीक ही है क्योंकि क्रोधसे जीवोंका क्‍या भच्य नहीं हा। जाता ? ॥ १६१ ॥ वह भद्रमित्र मरकर 
सस्‍्नेहके कारण रानी रामदत्ताके सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ तथा पृर्णचन्द्र उसका छोटा भाई हुआ ये 
दोनों ही पुत्र राजाकों अत्यन्त प्रिय थे।१६२॥ किसी समय राजा सिंहसेन अपना भाण्डागार देखनेके 
लिए गये थे वहाँ सत्यघोषके जीव अगन्धन नामक सपने उसे स्वकीय क्रोधसे डस लिया ॥ १६३ ॥ 
उस गरुड़दण्ड नामक गारुड़ीने मन्त्रसे सब्र सर्पोकों बुलाकर कहा कि छुम लॉगोंमें जो निर्दोप हो 
बह अप्निमें प्रवेश कर बाहर निकले ओर णुद्धता प्राप्त करे ॥ १६४ || अन्यथा प्रवृत्ति करने पर मैं 
दृण्टित करूँगा | इस प्रकार कहने पर अगन्धनको छोड़ वाक्की सब सरपप॑ उस अग्निसे क्लेशके 
बिना ही इस तरह बाहर निकल आये जिस तरह कि मानो किसी जलाशयसे ही बाहर निकल 
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१ सा व्यालीभूय-ल ० । २ चिरं ख०, ध० | ३ आश्यं खाद्यम्‌। 


5] महापुराणे उत्तरपुराणम 


अगन्धनस्तु तद्द्डो भस्मितः कोपमानवान्‌ । कालकारख्ये बने जज्ले सलोभश्रमरों सग: ॥ १९६ ॥ 
सिंहसेनो5पि काछानते सामज: सल॒कीवने । सम्भूयाशनिधोषाख्यां समवाप मदोदूघुरः ॥ १९७ ॥ 
सिंहचन्द्रो$सवद्गाजा यौवराज्येडजनीतर: । भुब्जानयोस्तयोलेक्ष्मीं काले क्षण इवायति ॥ १९८ ॥ 
कदाचित्सिहसेनोपरतवातांश्रतेरिते। । द्वप्डं दान्तहिरण्यादिमती संयमसंयुते ॥ १९९ ॥ 

समीपे रामदत्तापि तयों; संयममाददौ । तच्छोकात्सिंहचन्द्रोडपि पूर्णचन्द्रयति श्रितः ॥ २०० ॥ 

श्रुव्वा धमंमिदं जन्म यदि य्राति बृथा नृणाम्‌ | कुतः पुनरिहोत्पत्तिश्रान्तिरिवेति चिन्तयन्‌ ॥ २०१ ॥ 
कृत्वा राज्येडनुजन्मान द्वितीय प्राप्य संयमे" । गुणस्थानं विज्युदधयन्‌ >स ४प्रमादपरिवर्जनात ॥२०२॥ 
खचारणपत्वँ तुर्यावगमोत्कर्प च लऊब्धवान्‌ । रामदत्ता कदाचिततं हृष्टा सब्जातसम्मदा ॥ २०३ ॥ 
मनोहरवनोद्याने वन्दित्या विधिपूर्वकम्‌ । तत्तपोविज्नसम्प्श्नपर्यन्ते पुन्रवत्सला ॥ २०४ ॥ 

पूर्णचन्ध्रः परित्यज्य घमं भोगे कृतादरः । प्रत्येत्युत न वा धर्ममसावित्यन्वथुडक्त सा ॥ २०७ ॥ 
प्रत्याह सिंहचन्द्रोडपि युप्मद्धर्म ग्रहीप्यति । मा भस्खेदः कथां चास्य आऋणुतान्यभवाश्रिताम्‌ ॥ २०६ ॥ 
कौशले बिपये बृद्धग्रामे नाम्ना झगाय्रण: । विश्रस्तस्याभवर्धर्म पत्नी च मधुराहया ॥ २०७ ॥ 

तत्सुता वारुणीसब्ज्ञा जीवितान्ते झगायणः । साकेताधीशिनो दिव्यबलस्य सुमतेश्व सः ॥ २०८ ॥ 
सुता हिरण्यवत्यासीत्सुरम्यविफ्ये पुरे | पोदने5धीशिने पूर्णचन्द्रायादायि सा सती ॥ २०५ ॥ 








आये हों।| १६०५ ॥ परन्तु अगन्धन क्रोध और मानसे भरा था अतः उस अग्रिम जल गया और 
मरकर कालक नामक वनमें लोभ सहित चमरी जातिका स्रृग हुआ ॥ १६६॥ राजा सिंहसेन भी 
आयुक्े अन्तम मरकर सलल्‍लकी वनमें अशनिवोप नासका सदोन्मत्त हाथी हुआ || १६७॥ 

इधर सिंहचन्द्र राजा हुआ ओर पृणचन्द्र युवराज वना। राज्यलच्र्मका उपभाग करते हुए 
उन दोनोंका बहुत भारी समय जब एक शक्षणके समान वीन गया ॥ १६८॥ तब. एक दिन राजा 
सिंहसेनकी मृत्यके समाचार सुननेसे दान्तसनि और हिरण्यमति नामकी संयम थारण करनेवाली 
आरयिकाईँ रानी रामदत्ताके पास आई | १६६ ॥ रामदत्ताने भी उन दोनोंके समीप संयम घारण 
कर लिया | इस शाकपे राजा सिंहचन्द्र पृणचन्द्र नामक मुनिराजक पास गया और धर्मापदेश 
सुनकर यह विचार करने लगा कि यदि यह मनुप्य-जन्म व्यथ चला जाता है तो फिर इसमें उत्पत्ति 
किस प्रकार हो सकती है, इसमें उत्पत्ति हानकी आशा रखना भ्रम मात्र है अथवा नाना यानियोंमें 
भटकना ही बाकी रह जाता है ॥ २००-२०१ || इस प्रकार विचार कर उसने छोटे भाई पूर्णचन्द्रको 
राज्यमें नियुक्त किया और स्वयं दीक्षा धारण कर ली । वह प्रमादकों छोड़कर विश्युद्ध होता हुआ 
संयमके ट्वितीय गुणस्थान अथात्‌ अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुणस्थानको प्राप्त हुआ ॥ २०२॥॥ 
तपके प्रभावसे उसे आकाशचारण ऋडद्धि तथा मनःपयेय ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी समय रामदत्ता 
सिंहचन्द्र मुनिका देखकर वहुत ही हर्पित हुई ॥| २०३ || उसने मनाहरबन नामके उद्यानमें विधि 
पूवेक उनकी वन्दना की, तपके निर्विन्न होनका समाचार पृद्धा ओर अन्तमें पुत्रस्नेह के कारण यह 
पूछा कि पृणचन्द्र धर्मकी छोड़कर भागोंका आदर कर रहा है वह कभी धघर्मको प्राप्त होगा या 
नहीं ९ ॥| २०४७-२०५ ॥ सिंहचन्द्र मुनिन उत्तर दिया कि खद मत करो, वह अवश्य ही तुमसे 
अथवा तुम्हारे धर्मको प्रहण करेगा। मैं इसके अन्य भवसे सम्बन्ध रखने वाली कथा कहता 
हूँ सो सुनो ॥ २०६ | 

कोशल देशके बृद्ध नामक ग्राममें एक झगायण नामका ब्राह्मण रहता था | उसकी खस्रीका नाम 
मघुरा था ॥ २०७ ॥ उन दोनोंके बारुणी नामकी पुत्री थी, खगायण आयुके अन्तमें मरकर साकेत- 
नगरके राजा दिव्यबल और उसकी रानी सुमतिके हिरण्यवत्ती नामकी पुत्री हुई। वह सती 


१ मरणवार्ताअवणात्‌ इतै- प्राप्ते समागतवत्यौ इत्यथ:। २ संयमम्‌ क०, ग०, ध० ! ३ सन्‌ क०, 
ख०, ग०, घे०, स०, ल० | ४ प्रमादपरिमाजनात्‌ क०, घ० | ध 


जि 


एकोनषष्टितममं पढे १९३ 


मधुरा5पि तयोजाता रामदत्ता व्वमुत्तमा । भव्मिन्रवणिक्‌ सिंहचन्द्रस्ते स्‍्नेहतों$भवत्‌ ॥ २१० ॥ 
बारुणी पृर्णचन्द्रोड्यं त्वस्पिता भव॒याहुतः । मृहीतसंयमो5््यात्र संवृत्तो गुरुरावयोः ॥ २११ ॥ 

माता ते दान्तमत्यन्से दीक्षिता क्षान्तिरिय से । सिहसेनो5ट्विना दष्टः करीस्द्रोड्शनिधोषकः ॥ २१२ ॥ 
भूस्वा बने भ्मन्‍्मचो मामाछोफ्य जिधांसया । घावति सम मया55काशे स्थित्वाउसौ प्रतिबोघितः ॥२१ हे॥ 
पूर्वसम्बन्धमास्याय सर्व सम्यक्‌ प्रबुद्धवान्‌ । संयमासंयमं भव्य: स्वयं सद्य; समग्रहीत्‌ ॥ २१४ ॥ 
शान्तचित्तः स निर्वेदो ध्यायन्‌ कायाथ्रसारताम्‌। कृत्वा मासोपवासादीन झुष्कपत्राणि पारयन ॥२१७॥ 
कुव॑श्षेब॑ महासत्तश्चिरं घोरतरं तपः | "यूपकेसरिणीनामसरिचीयें कशो जलम्‌* ॥ २१६ ॥ 

पातुं प्रविष्टस्स वीक्ष्य स सपृश्वमरः पुन:3 । जातः ४कुक्कुटसपोंड्न्न तदास्यारुक्म मस्तकम्‌ ॥ २१७ ॥ 
दशशाति सम गजोप्येतद्निषिण विगतासुक; | समाधिमरणाजज्ञे सहस्तारे रविश्रिये ॥ २३८ ॥ 

विमाने श्रीधरों देवो धर्मिलश्रायुषः क्षये । तत्रेव वानर: सो5भूत्सख्या तेन गजेशिन: ॥ २१९ ॥ 

हत: “कुक्कुट्सपोंडपि *तृतीयनरके5भवत्‌ । गजस्य रदनों मुक्ताश्रादायाधिकतेजस: ॥ २२० ॥ 

व्याधः श्टगालवक्षाम धनमित्राय दत्तवान्‌ | राजश्रेष्ठी च तौ ताश्र पूर्णचन्द्रमहीभुजे ॥ २२१ ॥ 

ददौ दन्तहयेनासौ व्यधात्पादचतुष्टयम्‌ । पल्यड्डस्यात्मनो मुक्ताभिश्व हारमघाद्द तम्‌ ॥ २२२ ॥ 

इंदशं संसनेभाव भावयन्‌ को विधीन* चेत्‌ | रति तनोति भोगेषु भवाभावमभावयन्‌८ ॥ २२३ ॥ 





हिरण्यवती पोदनपुर नगरके राजा पृणचन्द्रके लिए दी गई-व्याही गई ॥ २०८५-२०६॥। मृगायण 
त्राद्मणकी स्त्री मथुरा भी सर कर उन दोनों--पृणचन्द्र और हिरण्यवतीके तू रामदत्ता नामकी पुत्री 
हुई थी, सेठ भद्रमित्र तर स्नेहमे सिहचन्द्र नामका पुत्र हुआ था और वारुणीका जीव यह पृणेचन्द्र 
हुआ है । तुम्हारे पितान भद्रवाहुले दीक्षा ली थी और उनसे मैंने दीक्षा ली थी इस प्रकार तुम्हारे 
पिता हम दोनोंके गुरु हुए हैं ॥॥ २१०-२११ ॥ तेरी माताने दान्तमतीके समीप दीक्षा धारण की 
थी और फिर हिरण्यवती मानासे वूने दीक्षा धारण की हैें। आज तुमे; सब प्रकारकी शान्ति है। 
राजा सिंहसेनको साँपने डस लिथा था जिससे मर कर वह वनमें अशनिधोष नामका हाथी हुआ। 
एक दिन बह मदोन्‍्मष्त हाथी वनमें घूम रहा था, वहीं में था, मुफे देखकर वह मारनेकी इच्छासे 
दोड़ा, मुके आकाशचारण ऋद्धि थी अतः मैंने आकाशमें स्थित हो पूर्वभचका सम्बन्ध बताकर 
उप्ते समझाया । वह ठीक-ठीक सब समझ गया जिससे उस भव्यने शीघ्र ही संयमासंयम-- 
देशब्रत ग्रहण कर लिया ॥ २१२-२१४ ॥| अब उसका चित्त बिलकुल शान्‍्त है, वह सदा बिरक्त 
रहता हुआ शरीर आदि की निःसारताका बिचार करता रहता है, लगातार एक-एक माहके उपवास 
कर सूख पत्तोंकी पारणा करता है। २१०५॥ इस प्रकार महान्‌ धैयेका घारक वह हाथी चिर्काल 
तक कठिन तपश्चरण कर अत्यन्त दुबेल हो गया । एक दिन वह यूपकेसरिणी नामकी नदीके किनारे 
पानी पीनेके लिए घुसा | उसे देखकर श्रीभूति--सत्यधोपके जीवने जो मरकर चमरी म्रृग और 
बादमें कुछुट सप हुआ था उस हाथीके मस्तक पर चढ़कर उसे डस लिया। उसके चिषसे हाथी 
मर गया, वह चूँकि समाधिमरणसे मरा था अतः सहस्नार स्वर्गके रविश्रिय नामक विमानमें श्रीघर 
नासका देव हुआ। धर्मिल ब्राह्मण, जिसे कि राजा सिंहसेनने श्रीभूतिके बाद अपना मन्त्री बनाया 
था आयुके अन्तमें मर कर उसी वनमें वानर हुआ था। उस वानरकी पूर्वोक्त हाथीके साथ मित्रता 
थी अतः उसने उस कुक्रुट सपको मार डाला जिससे वह मरकर तीसरे नरकमें उत्पन्न हुआ । इधर 
ख्रगालवान नामके व्याघन उस हाथीके दोनों दाँत तोड़े और अत्यन्त चमकीले मोती निकाले तथा 
धनमित्र नामक सेठके लिए दिये। राजश्रेष्ठी धनमित्रने वे दोनों दाँत तथा मोती राजा पूणचन्द्रके 
लिए दिये ॥| २१६-२२१॥ राजा पूृणचन्द्रने उन दोनों दाँतोंसे अपने पलंगके चार पाये बनवाये 
ओर मोतियोंसे हार बनवाकर पहिना॥| २२२॥ वह मनुष्य सर्वथा बुद्धिरहित नहीं है अथवा 


१ पयश्केसरेणी ख० । २ कृशोब्ल्लः ख०, ल० | ३ पुरः ल० । ४ कुकुंट ख०, ग० | ५ कुकुंट 
ग० । ६ तृतीये नरके ख० । ७ विगता घीयस्य स बिधीः मूर्ख इत्य्थ: | ८ अविन्तयन्‌ | 
१५ | 


११७ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इत्यसौ सिंहचन्द्रोकर्त रामद्शाउधचुध्य तत्‌। पुत्रस्नेहात्स्थयं ग्वा पूर्णचन्द्रमजिशपत्‌ ॥ २२४ ॥ 
शहीतथर्मतत्त्तो$सौ चिरं राज्यमपालूयत्‌ | रामदसापि तत्स्नेहात्सनिदानायुषोड्वधौ ॥ २२७ 0 
महाशुक्रे विभाने5भूद्‌ भास्करे भास्करा््रय: । पूर्णचन्द्रो5पि तत्रैब बैडूयें तत्कृताद्ययः ॥ २२६ ॥ 
सिंहचन्त्रों सुनीन्त्रोडपि सस्यगाराध्य शुद्धधी: । प्रीतिक्षरविमाने3भूदूदुष्ब॑ग्रेवेयकोध्यंके ॥ २२७ ॥ 
रामदचा ततरच्युत्वा धरणीतिलके पुरे । अन्नैव दक्षिणश्रेण्यामतिवेगखगेशिनः ॥ २२८ ॥ 
श्रीधराख्या सुता जाता माताउस्याः स्यास्सुलक्षणा | दत्तेयमलकाधीशे "दर्शकाय खगेशिने ॥ २२९५ ॥ 
वैडूयांघिपतिश्नायं दुह्िता$भूचशोघरा । *पुष्कराख्यपुरे सूर्यावतायादाय्यसावषि ॥ २३० ॥ 
3राजा श्रीधरदेवो 5पि रश्षिमवेगस्तयोरभूत्‌ । कदाचिन्मुनिचन्द्राख्यमुनिधर्मानुशासनात्‌ ॥ २३१ ॥ 
सूर्यावर्ते ४वपों याते श्रीधरा च यशोधरा । दीक्षां समग्रहीषातां गुणवत्यायिकान्तिके ॥ २३२ ॥ 
कदाचिद्रृश्मिवेगो5गात्सिदकूटजिनालयम्‌ । हरिचन्द्राह्ययं “तत्न दृष्टा] चारणसंयतम्‌* ॥ २३३ ७ 
श्रव्वा धर्म व सम्यक्स्व॑ संयमं प्रतिपथ सः । चारणत्व॑ं चर सम्प्राप्तः सद्योगगनगोचरम्‌” ॥ २३४ ॥ 
काश्चनाख्यगुहायां त॑ कदाचिद्वलोक्य ते । वनिदत्वा तिष्ठतां तत्र श्रीधरा च यशोघरा ॥ २३७ ॥ 
प्राक्तनों तारकस्तस्मात्मच्युत्याधविपाकतः । चिरं अ्रमित्वा संसारे महानजगरोडमवल्‌ ॥ २३६ ॥ 





संसारके अभावका बिचार नहीं करता है. तो संसारके ऐसे स्वभावका विचार करनेवाला कौन मनुष्य 
है जो विषय-भोगोंमें प्रीति बढ़ानवाला हा ?॥ २२३॥ इस तरह सिंहचन्द्र मुनिकि समझाने पर 
रामदत्ताकों बोध हुआ, वह पुत्रके स्नेहसे राजा पूणचन्द्रके पास गई और उसे सब बातें कहकर 
समभाया ॥| २२४ ॥ पृणचन्द्रन धर्मके तक्तका समझा और चिरकाल तक राज्यका पालन किया । 
रामदत्ताने पुत्रके स्नेहसे निदान किया और आयुके अन्तसें मरकर महाशुक्र स्वर्गके भास्कर नामक 
बिमानमें देव पद प्राप्त किया । तथा पूणचन्द्र भी उसी स्वगंके बैडये नामक बिमानमें वैडये नामका 
देव हुआ ॥ २२५-२२६ ।। निमेल ज्ञानके घारक सिंहचन्द्र मुनिराज भी अच्छी तरह समाधिमरण 
कर नोवें ग्रेवेयकके प्रीतिंकर विमानमें अहमिन्द्र हुए | २२७॥ रामदत्ताका जीव महाशुक्र स्वर्गसे 
चयकर इसी दक्षिण श्रेणीके धरणीतिलक नामक नगरके स्वामी अतिवेग विद्याघरके श्रीधरा नामकी 
पुत्री हुआ। वहाँ इसकी माताका नाम सुलक्षणा था। यह श्रीधरा पुत्री अलकानगरीके अधिपति 

दशक नामक विद्याधरके राजाके लिए दी गई। पृ्णचन्द्रका जीव जो कि महाशुक्र स्वरगंके बैंडये 
विमानमें वैडय नामक देव हुआ था वहाँसे चयकर इसी श्रीधराके यशोधरा नामकी वह कन्या 
हुई जो कि पुष्करपुर नगरके राजा सू्यावतेके लिए दी गई थी ॥२२८-२१३०॥ राजा सिंहसेन अथवा 
अशनिघोष हाथीका जीव श्रीधर देव उन दोनों--सूर्याबत और यशोधराके रश्मिवेग नामका पुत्र 
हुआ । किसी समय मुनिचन्द्र नामक मुनिप्ते धर्मोपदेश सुनकर राजा सूर्यावते तपके लिए चले गये 
ओर श्रीधरा तथा यशोधराने गुणवत्ती आर्यिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ २३१-२३२ ॥| किसी 
समय रश्मिवेग सिद्धकूट पर विद्यमान जिन-मन्दिरके दर्शनके लिए गया था, घहाँ उसने चारण- 
ऋद्धि धारी हरिचन्द्र नामक मुनिराजके दशेन कर उनसे धर्मका स्वरूप सुना, उन्हींसे सम्यर्दर्शन 
और संयम प्राप्त कर मुनि हो गया तथा शीघ्र ही आकाशचारण ऋद्धि प्राप्त कर ली ॥ २३३-२३७ ॥ 
किसी दिन रश्मिवेग मुनि काग्वन नामकी गुहामें विराजमान थे, उन्हें देखकर श्रीधरा और यशोधरा 
आर्थिकाएँ उन्हें नमस्कार कर वहीं बैठ गई ।। २३५ ॥ 


इधर सत्यबोषका जीव जो तीसरे नरकमें नारकी हुआ था वहाँसे निकल कर पापके उदयसे 
चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा ओर अन्तमें उसी बनमें महान्‌ अजगर हुआ ॥ २३६ ॥ 


१ दशिताय ख० | २ भाष्कयख्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसावपि ख०, ग०। ३ गजः श्रीधर ख०, ग० । 
गजः पाठान्तरं इति क-पुस्तके सूचितम्‌ | ४ तपो जाते क०, ग०, ध० | ५ यत्र क०, ख० | ६ चारणसंयमम्‌ 
ख० | ७ गभनगो वरम्‌ ल० । 


एकानपषश्टितमं पर्व १९७५ 


वे चतं च निरीक्ष्येष स सूर्यप्रतिमं क्रवा । सहागिलूत्‌ समाराध्य ते कापिष्ठे बभुवलुः ॥ २३७ ॥ 
रुचकाख्ये विमानेड्यं सुनिश्चाकप्रभादये । देवः पहुप्रभां प्रापत्‌ पापादजगरो5पि सः ॥ २३८ ॥ 
सिंहचन्दरों दिवो<भ्येत्य दीपेडस्मिन चक्रपूःपते:। अपराजितराजस्य सुन्दयांश्र सुतोडभबत्त्‌ ॥ २३९ ॥ 
चक्रायुधस्ततो स्येव रश्मिवेगदच्युतो दिवः। सआातश्रित्रमालायां सुतों वश्लायुधाद्वयः ॥ २४० ॥ 
श्रीधरा चागता नाकात्‌ प्ृथिवीतिलके पुरे । सुता5भूत्‌ प्रियकारिण्यामतिवेगमहीपतेः ॥ २४१ ॥ 
सर्वछक्षणसम्पुर्णा १ रत्नमालातिविश्रुता । वश्चायुधस्थ सा देवी समजायत 'सम्मुदे ॥ २४२ ॥ 
यशोधरा तयो रत्नायुधः सूनुरजायत । एवमेते स्वपूर्वायफलमत्रापुरन्चहम्‌ ॥ २४३ ॥ 
श्रुव्वा5पराजितो धमंमन्येद्य: पिहिताखबात्‌ । चक्रायुधाय साज्नाज्यं दत्वाउदीक्षिप्ट धीरधीः ॥ २४४ ॥ 
वज्ञायुधे समारोप्य राज्यं चक्रायुधों नृपः । प्राज्नाजीत्‌ स्वपितुः पाश्वें स तजन्मनि मुक्तिभाक्‌ ॥२४५॥ 
अधिरत्नायुध॑ राज्य कृत्वा चक्रायुधान्तिके । वप्ायुधो5उष्यगाद्दीक्षां कि न कुवन्ति सात््विकाः ॥ २४६ ॥ 
सक्तो रत्नायुधों भोगे स्यक्त्वा धर्मंकथामपि । सोडन्वभूदति ? गृध्नुत्वात्सुलानि चिरमन्यदा ॥ २४७ ॥ 
मनोरममहोद्याने वद्धदन्तमहामुनि । व्यावण्यंम्रानछोकानुयोगश्रवणबृद्धघी: ॥ २४८ ॥ 
पू्बेजन्मस्टतेमेंघविजयो ४योगधारण: । मांसादिकवर्ल॑" नादादू ध्यायन्‌ संख्तिदुःस्थितिमू ॥ २४९ ॥ 
१राजाउम्न व्याकुलीभूय मन्त्रिवेद्यवरान्‌ स्वश्रम्‌ । पप्रच्छ को विकारो$स्य गजस्येत्याहितादरः ॥ २५०॥ 


उन श्रीधरा तथा यशोधरा आर्थिकाओंकी और सूयेके समान दीप्िवाले उन रश्मिवेग मुनिराजकों 
देखकर उस अजगरने क्राधसे एक ही साथ निगल लिया । समाधिमरण कर आयिकाएँ तो कापिष्च 
नामक स्वर्गके रुचक नामक विमानमें उत्पन्न हुई और मुनि उसी स्व॒र्गके अकंप्रभ नामक विमानमें 
देव उत्पन्न हुए । बह अजगर भी पापके उदयसे पड्ढुप्रभा नामक चतुर्थ प्रथिवीमें पहुँचा ।२३७-२३८।॥ 
सिंहचन्द्रका जीव स्वगैप्ते चय कर इसी जम्बूद्वीपके चक्रपुर नगरके स्वामी राजा अपराजित और 
उनकी सुन्दरी नामकी रानीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ । ॥२३६॥ उसके कुछ समय बाद रश्मिवेगका 
जीव भी स्व॒र्गसे च्युत होकर इसी अपराजित राजाकी दूसरी रानी चित्रमालाके वज्जायुध नामका पुत्र 
हुआ ॥ २४०॥ श्रीधरा आर्यिका स्वर्गसे चयकर घरणीतिलक नगरके स्वामी अतिवेग राजाकी 
प्रियकारिणी रानीके समस्त लक्षणोंसे सम्पूणे रह्माला नामकी अत्यन्त प्रसिद्ध पुत्री हुईं। यह रक्ष- 
माला आगे चलकर वज़ायुधके आनन्दको बढ़ानेबाली उसकी प्ाणश्रिया हुई ॥ २४१-२४२ ॥ और 
यशोधरा आर्यिका स्वगंसे चयकर इन दोनों--वज्ञायुध ओर रज्ञमालाके रज्ञायुध नामका पुत्र हुई। 
इस प्रकारसे सब यहाँ प्रतिदिन अपने-अपने पूबे पुण्यका फल प्राप्त करने लगे ॥ २४३ ॥ 


किसी दिन धीरबुद्धिके घारक राजा अपराजितने पिहितासत्रव मुनिसे धर्मोपदेश सुना 
ओर चक्रायुधके लिए राज्य देकर दीक्षा ले ली ॥ २४४ ॥ कुछ समय बाद राज़ा चक्रायुध भी 
वज्ञायुध पर राज्यका भार रखकर अपने पिताके पास दीक्षित हो गये और उसी जन्ममें मोक्ष चले 
गये ॥ २४७५।॥ अब वज्ञायुधने भी राज्यका भार रज्ञायुधके लिए सोंपकर चक्रायुधके समीप दीक्षा 
ले ली सो ठीक ही है. क्‍योंकि सक्त्वगुणके धारक क्या नहीं करते १ ॥ २४६ ॥ रज्ञायुध भोगोंमें 
आसक्त था। अतः घर्मकी कथा छोड़कर बड़ी लम्पटताके साथ बह चिरकाल तक राज्यके सुख 
भोगता रहा । किसी समय मनोरमस नामके महोद्यानमें वशदन्त महयमुनि लोकानुयोगका वर्णन कर 
रहे थे उसे सुनकर बड़ी बुद्धिवाले, राजाके मेघविजय नामक दाथीको अपने पूरब भवका स्मरण हो 
आया जिससे उसने योग धारण कर लिया, मांसादि मास लेना छोड़ दिया और संसारकी दुःखमय 
स्थितिका वह विचार करने लगा ॥| २४७-२४६।॥। यह देख राजा घबड़ा गया, उसने बड़े बड़े सन्त्र- 





१ संपूर्ण ज्ञ० । २ संपदे क०, ग०, घ० । संमदे ख० । ३-दतिग्रध्नं्वात्‌ ग० | ४ योगबारणः ख० | 
पागवारणः ग० । जागवारणः क०, घ० । ५ मांसादिकवलाज्नादादू ग० | ६ राजा ठु ल०। 


११६ महापुराणे उत्तरपुराणम 


विचार ते त्रिदोषोत्थविकारानवलोकनात्‌ । अमुमानादयं ' धम्मंश्रुतेजोतिस्मरो3भवत्‌ ॥ २५१ # 

इति सस्पाश्ननिष्पत्षजुद्धाहारं छतादिभिः । मिश्रित न्यक्षिपत्क्षिप्तं तमभुझक्त द्विपोच्म: ॥ २०२ ॥ 
तदा सकविस्मयों राजा गत्वाउवधिविछोचनम्‌ । वश्चदन्तं तदाख्याय तद्धेतुं एच्छति सम सः ॥ २५३ ॥ 
मुनिरबंभाषे भो भुप शइणु तत्संविधानकम्‌ । भरते5स्मिन्नूप: प्रीतिभद्वः छत्रपुराधिप: ॥ २७४ ॥ 
सुन्दर्यामभवत्तस्थ सुतः ग्रीतिह्वराह्यय: । मन्त्री चित्रमतिस्तस्थ कमछा कमलोपमा ॥ २७० ॥ 
गृहिणी तुम्बभूवास्या विचित्रमतिराख्यया । नृपभन्त्रिसुतो श्रत्वा घम्म धर्मरुचेय॑तेः ॥ २५६ ॥ 

तदैव भोगनिर्विण्णो द्वावप्याददतुस्तपः । क्षीरालवर्दधि रुत्पज्ञा प्रीतिक्वरमहामुनेः ॥ २५७ ॥ 
साकेतपुरमन्येथुजंग्मतुस्तो यथाक्रमम्‌ । विहरन्ताबुपोष्यास्त * तत्र मन्त्रिसुतों यति: ॥ २५८ ॥ 
प्रीतिक्वरः पुरे चर्या यान्‍्तं स्वगृहसब्निधो । गणिका बुद्धिपेणाख्या प्रणम्य विनयान्विता ॥ २७१ ॥ 
दानयोग्यकुछा नाहमस्मीत्यात्मानमुच्छुचा । निनदन्ती बाढमप्राक्षीन्सुने कथय जन्मिनाम्‌ ॥ २६० ॥ 
कुछरूपादय: केन जायन्ते संस्तुता इति । मग्रमांसादिकत्यागादित्युदीय मुनिश्च सः ॥ २६१ ॥ 

तत: ग्रत्यागतः कस्माव्‌ स्थितों हेतोश्विरं पुरे । भवानिति तमप्राक्षीद्विचित्रमतिरादरात्‌ ॥ २६२ ॥ 
सो5पि तद॒णिकावातां यथाकृत्त न्‍्यवेदयत्‌ । परेथ्र्मन्त्रितुग्‌ू भिक्षावेलायां गणिकागृहम्‌ ॥ २६३ ॥ 
थ्राविद्वत्सापि त॑ दृष्ठा समुस्थाय ससम्भ्रमम्‌ । वन्दित्वा पूर्ववद्धम॑मन्वयुडक्त कृताद्रा ॥ २६४ ॥ 
कामरागकथामेव व्याजद्ार स दुर्मति: | तदिज्ञितज्ञयावज्ञा सया तस्मिन्न्यधीयत ॥ २६७ ॥ 
प्राप्तापमानेन रुपा सूपशाख्रोक्तिसंस्कृतात्‌ । मांसात्तन्नगराधाशं गन्धमिनत्रमहीपतिम्‌ ॥ २६६ ॥ 





है १ ॥ २५० ॥ उन्होंने जब वात, पित्त और कफसे उत्पन्न हुआ कोई विकार नहीं देग्या तब अनुमानसे 
विचारकर कहा कि धर्मभ्रवण करनेसे इसे जाति-स्मरण हो गया हैं इसलिए उन्होंने किसी अच्छे बतनमें 
बना तथा घृत आदिसे मिला हुआ झुद्ध आहार उसके सामने रक््रा जिसे उस गजराजने खा लिया 
॥ २५७१-२५२॥ यह देख राजा बहुत ही आश्चर्यको प्राप्त हुआ । वह वजदन्त नामक अवधिन्ञानी 
मुनिराजके पास गया और यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारण पृछने लगा ॥ २०३ ।॥ 
मुनिराजने कहा कि हू राजन! में सत्र कारण कहता हूँ. तू सुन। इसी भरतत्तेत्रमें छत्रपुर नगरका 
राजा प्रीतिभद्र था। उसकी सुन्दरी नामकी रानीसे प्रीतिक्षुर नामक पुत्र हुआ | राजाके एक चित्रमति 
नामक मंत्री था और लक्ष्मीक समान उसकी कप्रला नामकी स््रीथी ॥ २०४०-२९" ॥ कमलाके 
विचित्रमति नामका पुत्र हुआ | एक दिन राजा ओर मंत्री दानोंके पुत्रोंन धर्मरुचि नामके मुनिराजसे 
धर्मका उपदेश सुना ओर उसी समय भागोंसे उद्यास हाकर दोनोंने तप घारण कर लिया । महामुनि 
प्रीतिंकरकों क्षीराखतर नामकी ऋद्धि उत्पन्न हो गई ॥| २०६-२५७॥ एक दिन वे दोनों मुनि क्रम- 
क्रमसे विहार करते हुए साक्रेतपुर पहुंचे । उनमेंसे मंत्रिपुत्रन विचित्रमति मुनि उपवासका नियम लेकर 
नगरके बाहर रह गये ओर राजपुत्र प्रीतिकरमुनि चयाके लिए नगरमें गये। अपने घरके समीप 
जाता हुआ देख बुद्धिपेणा नामकी वेश्याने उन्हें बड़ी विनयसे प्रणाम किया ॥| २०८-२०६।। और 
मेरा कुल दान देने योग्य नहीं ह इसलिए बड़ शोकसे अपनी निन्‍्दा करती हुई उसने मुनिराजप्ते 
पूछा कि है मुने, आप यह बताइये कि प्राणियोंका उत्तम कुल तथा रूप आदिकी प्राप्ति किस कारणसे 
होती है ? मय मांसादिके त्यागसे होती है! एसा कहकर बह मुनि नगरसे वापिस लौट आये । 
दूसरे विचित्रमति मुनिने उनसे आदरके साथ पूछा कि आप नगरमें बहुत देर तक कैसे ठहरे ९ 
॥ २६०-२६२॥ उन्होंने भी वेश्याके साथ जो बात हुई थी बह ज्यों की त्यों निवेदन कर दी । दूसरे 
दिन मंत्रिपुत्र विचित्रमति मुनिने भिक्षाके समय वेश्याके घरमें प्रवेश किया । वेश्या मुनिको देखकर 
एकदम उठी तथा नमस्कार कर पहलेके समान बड़े आदरसे धर्मका स्वरूप पूछने लगी।॥| २६३- 
२६४ ॥ परस्तु दुब्ुद्धि विचित्रमति मुनिने उसके साथ काम और राग सम्बन्धी कथाएँ ही को। 
बेश्या उनके अभिप्रायका समझ गई अतः उसने उनका तिरस्कार किया ॥२६५॥ विचिन्रमति 


३-दर्थश्बमं--क् ० । २ “आस्त' इति क्रियापदम | 


एकोनपषष्टितम॑ पर्ष ११७ 


थशीफृत्य तबो घुद्धिषेणा चात्मकृतामुना । स विचित्रमतिम्टेखा तवायमभवदूगज: ॥ २६७ ॥ 
अस्मिन्‌ जिलोकप्रशसिश्रवणाजातिसंस्मते: । निर्विण्णोड्यं समासब्नविनेयों नाग्रहीद्धिधाम्‌ ॥ २६८ ॥ 
स्थागो भोगाय घर्मस्य काचायैब महामणे: । जनन्या हव दास्यर्थ तस्मात्तादक त्यजेदू बुध: ॥ २६९ ॥ 
इति तदूभूभुगाकण्ये घिक्रामं ध्मदूषकम्‌ । धर्म एवं पर॑ मिन्रमिति घर्मरतोडभवत्‌ ॥ २७० ॥ 

तदैव दत्त्वा स्वं राज्यं स्वपुम्नायेस्‍्य संयमस्‌ । मात्रा सहायुपः प्रान्ते कल्पेडन्तेडनिमिय्रो *$भवत्‌ ॥२७१॥ 
आ्राक्षनो नारकः पहुप्रभाया निर्गतश्चिरस्‌ । नानायोनिषु सम्भ्रम्य नानादुःखानि निर्विशन्‌ ॥ २७२ ॥ 
इह क्षत्रपुरे दारुणाख्यस्थ तनयो5भवत्‌ । मड़यां न्याधस्थ पापेन प्राक्तनेनातिदारुण: ॥ २७३ ॥ 

बने प्रियडगुखण्डाल्ये ्रतिमायोगधारिणम्‌ । वश्भायुधं खलूस्तस्मिछोकान्तरमजीगमत्‌ ॥ २७४ ॥ 
सोढवा ब्याधक्ृत॑ तीम्रमुपसर्गससों मुनिः । घर्मध्यानेन सर्वार्थसिद्धि संप्रापदिद्धधी: ॥ २७५ ॥ 
सप्तर्मी एथिवीं पापादध्युवासातिदारुण: | भाग्भागे धातकीखण्डे विदेहे पश्चिमे सहान्‌ ॥ २७६ ॥ 
देशो5स्ति गन्धिलस्तस्मिन्नयोध्यानगरे नपः । अहंद्यासो3भवत्तस्य सुअता सुखदायिनी ॥ २७७ ॥ 
रत्नमाछा तयोरासीत्सूनुवीतभयाह्कयः । तस्येव जिनदत्तायामभूद्गत्नायुध: सुतः ॥ २७८ ॥ 

नामना विभीषणोा जातो ताडुभौ रामकेशवों। अविभज्य श्रियं दीघंकाल भुक्वा यथोचितम्‌ ॥ २७९ ॥ 
कालान्ते केशवो5यासीद्वद्ध्वायु: शकराप्रभाम्‌ । स्‌ हल्यपि निषृत्यन्तेवासित्वा लान्तवं ययौ ॥ २८० ॥ 
आदित्याभः स एवाहं द्वितीयए्थिवीस्थितम्‌ । प्रविद्य नरक॑ स्नेह्ाद्विभीषणमबोधयत्‌र ॥ २८१ ॥ 


वश्यासे अपमान पाकर बहुत हां क्रद्ध हुआ।। उसने मुनिपना छोड़ दिया ओर राजाकी नौकरी कर 
ली। वहाँ पाकशास्त्रके कहे अनुसार बनाये हुए मांससे उसने उस नगरके स्वामी राजा गन्धमित्रको 
अपने वश कर लिया और इस उपायसे उस बुद्धिपिणाको अपने आधीन कर लिया। अन्‍्त में बह 
विचित्रमति मरकर तुम्हारा हाथी हुआ है ।| २६६-२६७॥ मैं यहाँ त्रिलोकप्रज्ञप्तिका पाठ कर रहा 
था उसे सुनकर इसे जाति-स्मरण हुआ हैं। अब यह्‌ संसारस्रे विरक्त है, निकट भव्य है और 
इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है ॥ श६८॥ भोगके लिए धर्मका त्याग करना 
एसा है जैसा कि काचके लिए महामणिका और दासीके लिए माताका त्याग करना है इसलिए 
विद्वानोंको चाहिये कि वे भोगोंका सदा त्याग करें ॥ २६६ ॥ यह सुनकर राजा कहने लगा कि 
'धर्मंको दूषित करनेवाले कामको घिककार है, वास्तवमें धर्म ही परम मित्र हैं! ऐसा कहकर वह धर्ममें 
तत्पर हो गया ॥॥। २७० ॥ उसने उसी समय अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और माताके साथ 
संयम धारण कर लिया। तपश्चरण कर मरा ओर आयुके अन्तमें सोलहवें स्वर्गमें देव हुआ ।२७१॥ 
सत्यधोषका जीव जो पह्ढुप्रभा नामक चोथे नरकमें गया था चहाँसे निकलकर चिरकाल तक 

नाना योनियोंमें भ्रमण करता हुआ अनेक दुःख भोागता रहा ।| २७२ ॥ एक बार वह पूर्वेिकृत पापके 
उदयसे इसी क्षत्रपुर नगरमें दारुण नामक व्याधकी मंगी नामक ख््रीसे अतिदारुण नामका पुत्र 
हुआ ॥ २७३ ॥ किसी एक दिन भियज्लुखण्ड नामके बनमें बज्ायुध मुनि श्रतिमायोग धारण कर 
विराजमान थे उन्हें उस दुष्ट मीलके लड़केने परलोक भेज दिया--मार डाला ॥ २७४ ॥ तीच्ण 
बुद्धिके धारक वे मुनि व्याधके द्वारा किया हुआ तीव्र उडपसर्ग सहकर धर्मध्यानसे सर्वार्थेसिद्धिको 
प्राप्त हुए ॥ २७५ ।॥ और अतिदारुण नामका व्याध मुनिह॒त्याके पापसे सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ। 
पूषे घातकीखण्डके पश्चिम विदेहक्षेत्रमें गन्धिल नामक देश है उसके अयोध्या नगरमें 

राजा अहेद्दास रहते थे, उनकी सुख देने वाली सुब्रता नामकी स्त्री थी। रन्मालाका जीव उन 
दोनोंके बीतभय नामका पुत्र हुआ। और उसी राजाकी दूसरी रानी जिनदत्ताके रक्ञायुधका जीव 
विभीषण नामका पुत्र हुआ। वे दोनों ही पुत्र बलभद्र तथा नारायण थे और दीर्घकाल तक विभाग 
किये बिना ही राजलच्मीका यथायोग्य उपभोग करते रहे ॥| २७६-२७६ ॥ अन्‍्तमें नारायण तो 
नरकायुका बंध कर शकंराप्रभामें गया और बलभद्र अन्तिम समयमें दीक्षा लेकर लान्तब स्बर्गमें 
उत्पन्न हुआ ॥| २८० ॥ मैं बहदी आदित्याभ नामका देव हूं, मैंने स्नेहवश दूसरे नरकमें जाकर वहाँ 


३ अनिमिषो देवः । २-मन्नोषयम्‌ म० । 











श्ए८ महापुराणे उत्तरपुराणम 


बुद्ध्वा ततः स निर्यातों द्वीपे३स्सिन्‌ विजये पुरे । ऐरावते महत्यासीदयोध्या तद्धीश्वरः ॥ २८२ ॥ 
श्रीवर्माउस्य सुसीमाख्या देवी तस्या: सुतोडभवत्‌ । " ध्रीधर्मासावनन्ताख्यमुनेरादाश संयमम्‌ ॥२८४॥ 
ब्रह्मकल्पे 3भवद्‌ देवो दिव्याष्टगुणभूपितः । स्वार्थसिद्धिज: संजयन्तो बच्रायुधोडभबत्‌ ॥ २८४ ॥ 
ब्रद्मकल्पादिद्यागत्य त्वं जयन्तो निदानतः । मोहाद्विल॒प्तसम्यक्त्वो5जनिष्ट नारानायकः ॥ र२८७ ॥ 
प्राकनों नारकः प्रान्तश्नथिवीतो विनिर्गतः । जधन्यायु रहिभूत्वा तृतीयाँ एथिवीं गतः ॥ २८६ ॥ 

ततों निर्गंत्य तियंक्षु त्रसेषु स्थावरेषु च | आन्त्वाइस्मिन्‌ भरते भूतरमणाख्यवनान्तरे ॥ २८७ ॥# 
ऐराबतीनदीतीरे झूगशक्षसुतो5भवत्‌ । गोश्टड्रतापसाधीशः शह्लिकायां विरक्तथीः ॥ २८८ ॥ 

स पश्चाक्‍्नितपः कुवेन दिव्यादितिककाधिपम्‌ । खर्ग वीक्ष्यांशमालाख्य निदानमकरोत्कुधीः ॥ २८९ ॥ 
सत्वाउन्न खगदीलोदक॒श्रेण्यां गगनवछमे । बच्चर्दष्ट्खगेशस्य प्रिया विद्युत्यभा त्योः॥ २९० ॥ 
विद्युदंध्ट: सुतों जातः सो5य॑ वैरानुबन्धतः । बद्ध्वा कर्म चिर॑ दुःखसापदाप्स्यति चापरम्‌ ॥२५१॥ 
एवं कमंवशाजन्तु: संसारे परिवतंते । पिता पुत्र: सुतो माता माता भ्राता स व स्वसा ॥ २९२ ॥ 
स्वसा नप्ता भवेत्का वा बन्धुसम्बन्धसंस्थिति: | कस्य को नापकतां5श्न नोपकर्ता च कस्य कः ॥ २९३ ॥ 
तस्मादरानुबस्घेन भा कृथा; पापवन्धनस्‌ । सुझ्ठ बैर॑ महानाग ! विद्युरंष्टश् सुच्यताम्‌ ४ २९०४ ४ 

इति तद्देववाक्सौधकृष्ठ्य। सनन्‍्तर्पितो5हिराट्‌ । देवाहं त्वव्प्सादेन सद्धर्म श्रद्थे सम भोः ॥ २९७ ॥ 
किन्तु विद्यावलादेष विद्य इंष्टो5घमाचरत्‌ । तस्मादस्यान्वयस्यैव महाविद्यां छिनद्म्यहम्‌ ॥ २९६ ॥ 
इत्यादहैतद्वचः श्रत्वा देवों मदनुरोधत:ः । त्वया नैतद्विधातव्यमित्याख्यल्फणिनां पतिम्‌ ॥ २९७ ॥ 





हनवाले विभीषणको सम्बाधा था ।। २८९ || वह प्तिवोधका प्राप्त हुआ और वहाँसे निकलकर इसी 
अम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रकी अयोध्या नगरीके राजा श्रीबर्माकी सुसीमा देवीके श्रीधर्मा नामका पुत्र 
हुआ। और वयस्क होने पर अनन्त नामक मुनिराजसे संयम ग्रहण कर ब्रह्मस्वर्गमें आठ दिव्य 
गुणोंसे विभूषित देव हुआ।। वञ्आयुधका जीव जो स्वार्थंसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ था बहाँसे आकर 
संजयन्त हुआ ॥ २८२-२८४ ।॥ श्रीधर्माका जीव त्रह्मस्वर्गंसे आकर तू जयन्त हुआ था और निदान 
बाँधकर मोह-कम के उदयसे घरणीन्द्र हुआ ॥ २८० || सत्यधापका जीव सातबीं प्रथिबीसे निकल 
कर जधन्य आयुका धारक साँप हुआ और फिर तीसरे नरक गया | २८६ ॥ वहाँसे निकल कर त्रस 
स्थावर रूप तिथच गतिमें भ्रमण करता रहा। एक बार भूतरमण नामक बनके भध्यमें ऐराबती 
नदीके किनारे गोश्ज्ञ नामक तापसकी शब्भिका नामक ख्रीके सगशज्ञ नामका पुत्र हुआ। वह 
विरक्त होकर पम्नाप्मि तप कर रहा था कि इतनेमें वहाँसे दिव्यतिलक नगरका राजा अंशुमाल 
नामका विद्याधर निकला उसे देखकर उस मूर्खन निदान बन्ध किया ॥| २८७-२८६।॥ अन्‍्तमें मर 
कर इसी भरतक्षेत्रके विजयाधे पवतकी उत्तर श्रणी-सम्बन्धी गगनबललभ नगरके राजा बजद्रंष्ट 
विद्याधरको विद्युत्रभा रानीके विद्य॒द्‌दृट्ट नामका पुत्र हुआ । इसने पूर्व बरके संस्कारसे कमेबंध कर 
चिरकाल तक दुःख पाये और आगे भी पावेगा ॥| २६०-२६१॥ इस प्रकार कर्मके वश होकर यह्‌ 
जीब परिवतेन करता रहता है । पिता पुत्र हो जाता हे, पुत्र माता हो जाता है, माता भाई हो जाती 
है, भाई बदन हो जाता है ओर बहन नाती हो जाती है. सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें बन्धु 
जनोंके सम्बन्धकी स्थिरता ही क्‍या है १ इस संसारमें किसने किसका अपकार नहीं किया और 
किसने किसका उपकार नहीं किया ? इसलिए बैर बाँधकर पापका बन्ध मत करो | हे नागराज--हे 
धरणोेन्द्र ! बेर छोड़ो और विद्य॒द्र्दष्टको भी छोड़ दो || २६२-२६७४ ॥ इस प्रकार उस देवके वचनरूप 
अमृतकी वर्षासे धरणेन्द्र बहुत द्वी संतुष्ट हुआ । वह कहने लगा कि हे देव ! तुम्हारे प्रसादसे आज 
मैं समीचीन घमेका श्रद्धान करता हूँ ॥| २६५ || किन्तु इस विद्युद्दंष्टने जो यह पापका आचरण 
किया है बह विद्याके बलसे ही किया है इसलिए मैं इसकी तथा इसके बंशकी महाविद्याकों छीन 
लेता हूँ? यह कहा ॥ २६६॥ उसके वचन सुनकर वह देव धरणेन्द्रसे फिर कहने लगा कि आपकों 


१ भधर्मास्य क०, ग०, घ० । भीषावा सा ल०, ख० | 


एकोनषष्टितमं पे १९६ 


सोडपि यदच्ेवमेतस्थ वंशानां मासिधन्‌ महा- । विद्या: पुंसां सत्रियः सञ्जयन्तभट्टारकान्तिके ॥ २९८ ॥ 
साधयन्त्वन्यथा दर्पादिमे दुष्टा: कुचेष्टिता:। भविष्यतां च साधूनां पापाः कुर्वन्त्युप्रवम्‌ ॥ २९९ ॥ 
पुषोडपि पर्वतो विद्याधरहीक्रीडितः परः । ड्रीमन्नामेत्युदीया[स्मिन्‌ ब्रातृप्रतिनिधि ब्यधात्‌ ॥ ३०० ॥ 
विद्युइंप्ट' व सामोक्‍्तैध॑मेन्यायानुयायिमि: । कृत्वा "अशाल्तकालुष्यं देव चाभ्यच्य यातवान्‌ ॥३०१॥ 
देघो5पि स्वायुरस्ते5स्मिन्नुररे मधुरापुरे । अनन्तवीय॑राड्मेरुमालिन्यां मेरनामभाक्‌ ॥ ३०२ ॥ 
तस्यैवामितवत्यां स धरणीन्द्रोडपि मन्दरः । समभूतां सुतावेताविव शुक्रशृहस्पती ॥ ३०३ ॥ 
तावासब्नविनेयत्वात्‌ श्रित्वा विमलवाहनस्‌ । श्रत्वा स्वभवसम्बन्धमजायेतां गणेशिनौं ॥ ३०४ ॥ 

इृष्ट प्रत्येकमेतेषों नोमग्रहणपू्वंकम्‌ | "गतिभेदावली व्याख्या सकुलश्लाभिधीयते ॥ ३०५ ॥ 
सिहसेनो5शनिधोषप्रान्तः श्रीधरसम्ज्ञक: । रश्मिवेगः प्रभाताकों वज्ायुधमहानूपः ॥ ३०६ ॥ 
सर्वांथसिद्धो देवेन्द्र: सज्जयन्तः ततश्च्युतः । इत्यष्टजन्मभिः प्रापत्सिहलेन: ख्रियः पदुम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
मधुरा रामदत्तानु भास्करः श्रीधरा सुरः । रत्नमाला<च्युते देवस्ततों वीतभयाद्धयः ॥ ३०८ ॥ 
आदित्याभस्ततो मेरुगंणेशों विमलेशिन: | सप्तद्धिसमवेतः सन्‌ प्रायासीत्परमं पदम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
वारुणी पूर्णचन्द्राग्यो वैडूयास्मायशोधरा । कापिष्ठकल्पे:नल्पद्धिदेदो5भूद्धचकप्रभ: ॥ ३९० ॥ 
रत्नायुधो $न्त्यकल्पोत्थस्ततरुच्युत्वा विभीषणः । द्वितीये नरके पापी श्रीघर्मा ब्रह्मकल्पजः ॥ ३११ ॥ 
जयन्तों धरणाधीशों मन्दरों गणनायकः । चतुर्ज्ञानचधरः पारमवापज न्‍्मवारिषे: ॥ ३१२ ॥ 
श्रीभूतिसचिवों नागश्वमर: कुक्कुटाहिकः । तृतीये नरके दुःखी शयुः पह़प्रभोरृवः ॥ ३१३ ॥ 


स्वयं नहीं तो मरे अनुराधसे ही एसा नहीं करना चाहिये || २६७॥ घरणेन्द्रने भी उस देवके वचन 
सुनकर कहा कि थदि एसा है तो इसके बंशके पुरुषोंका महाविद्याएँ सिद्ध नहीं होंगी परन्तु इस 
बेशकी स्त्ियाँ संजयन्त स्वामीके समीप महाविद्याओंको सिद्ध कर सकती हैं | यदि इन अपराधियों 
को इतना भी दण्ड नहीं दिया जावेगा तो ये दुष्ट अहंकारसे खाटी चेष्टाएँ करने लगेंगे तथा आगे 
हाने बाले मुनिर्या पर भी ऐसा उपद्रव करेंगे ।। २६&८-२६६ || इस घटनासे इस पवत परके विद्याघर 
अत्यन्त लज्जित हुए थे इसलिए इसका नाम हीमान! पर्वत हैं ऐसा कहकर उसने उस पबेत पर 
अपने भाई संजयन्त मुनिकी प्रतिमा बनवाई ॥ ३०० ॥ धर्म और न्यायके अनुसार कहे हुए शान्त 
वचनोंसे विद्यद्दंष्रकों काछुष्यरहित किया और उस देवकी पूजा कर अपने स्थान पर चला गया।।३०९॥ 
बह देव अपनी आयुके अन्तमें उत्तर मथुरा नगरीके अनन्तवीय राजा ओर मेरुमालिनी नामकी 
रानीके मेरु नामका पुत्र हुआ ॥ ३०२॥ तथा धरणोन्द्र भी उसी राजाकी अमितबती रानीके मन्दर 
नामका पुत्र हुआ | ये दोनों ही भाई शुक्र और बृहस्पतिके समान थे ।। ३०३ ॥ तथा अत्यन्त निकट 
भव्य थे इसलिए विमलवाहन भगवानफे पास जाकर उन्होंने अपने पूर्वेभब॒के सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा 
लेकर उनके गणघर हो गये ॥॥३००। अब यहाँ इनसमेंसे प्रत्येकका नाम लेकर उनकी गति और 
भवोंके समूहका वर्णन करता हूँ--]३०५ ॥ 

सिंहसेनका जीव अशनिधोष हाथी हुआ, फिर श्रीधर देव, रश्मिवेग, अकंप्रभदेव, महाराज 
बश्ायुध, सर्वाथसिद्धिमें देवेन्द्र ओर चहाँसे चयकर सक्लयन्त केवली हुआ । इस प्रकार सिंहसेतने 
आठ भबमें मोक्षपद पाया ॥| १०६-३०७।॥| मघुराका जीव रामदत्ता, भास्करदेव, श्रीधरा, देव 
रक्माला, अच्युतदेव, वीतभय ओर आदित्यप्रभदेव होकर विमलवाहन भ्रगवानका मेरु नामका 
गणधर हुआ और सात ऋद्धियोंसे युक्त होकर उसी भबसे मोक्षको प्राप्त हुआ ॥ ३०८-३०६ ॥ 
वारुणीका जीच पृण्णचन्द्र, जैडयदेज, यशोधरा, कापिष्ठ स्वगेमें बहुत भारी ऋद्धियोंको धारण करने 
बाला रूचकप्रम नामका देव, रल्ायुध देव, विभीषण पापके कारण दूसरे नरकका नारकी, श्रीधर्मा 
अद्वस्थगंका देव, जयन्त, धरणेन्द्र और विमलनाथका मन्द्र नामका गणधर हुआ और चार ज्ञानका 
धघ.री होकर संसारसागरसे पार हो गया ॥ ३१०-३१२॥ श्रीभूति--( सत्यघोष ) मंत्रीका जीब 


ल्‍022%क७०॥8७४क७ रन +ननकननान कद ++०५०-००-+-०० ०. 


१ प्राशान्त क०, घ० | २ गतिभंबावल्ली व्याख्या ल० | 


१२० महापुराणे उत्तरपुराणम 


असस्थावरसम्भान्तः पश्चाजातो5तिदारुण: । सतस्तमस्तमस्यासीत्सपंस्तस्माक्य नारकः ॥ ३१४ ॥ 
बहुयोनिपरिधरास्तों झगरजो म्टृतस्ततः । "विद्युदंष्टः खगाधीशः पापी पश्चात्‌ प्रसाअचवान्‌ ॥ ३१५ ॥ 
भद्रमित्रवणिक सिंहचन्द्र: प्रीतिक्ृरः सुरः । चक्रायुधो विधृताष्टफर्मा निर्वाणमापियान्‌ ॥ ११६ ॥ 


वसन्ततिलका 
एवं चतुर्गंतिषु ते चिरमुधचनीच- 
स्थानानि कर्मपरिपाकवशात्‌ प्रपद्य । 
सौख्ये क्चित्‌ क्चिदयाचितमुग्रदुःख- 
मापंस्रयोषतन्न परमात्मपर्द “प्रसन्ञा: ॥ ३१७ ॥ 


मालिनो 


खलखगमकृतोग्रोपद्गर्य कस्यचिद्दा 

मनसि शमरसत्वान्मन्यमानों महेच्छः । 
शुचितरवरशुकृष्यानमध्यास्य शुद्धि 

समगमदमलो यः सम्जयन्तः: स वो5वच्यात्‌ ॥ ३१८ ॥ 


रथोद्धता 


मेरुमन्‍दरमद्दाभिधानकी स्तामिनेन्दुविजयादूबवृतौजसौ । 
पूजितौ मुनिगणाधिनायकौ नायकौं नयमयागमस्य वः ॥ ३१९ ॥ 
हत्यारे भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते ब्रिपश्लिक्षणमहापुराणसंम्हे विमरूतीर्थकर-धर्म-स्वयम्भू-मधु- 
सब्जयन्त-मे रुमन्द्र पुराणं परिसमाप्तम्‌ एकोनपष्टितमं पर्व ॥ ५५ ॥ 


जा का आह आता 


सर्प, चमर, झुक्कुट सपे, तीसरे नरकका दुःखी नारकी, झजगर, चोथे नरकका नारकी, श्रस और 
स्थाबरोंके बहुत भव अति दारुण, सातवें नरकका नारकी, सर्प, नारकी, अनक योनियोंमें भ्रमण कर 
मृगश्टज्ञ ओर फिर मरकर पापी विद्युद्‌दृट्र विद्याधर हुआ एवं पीछेसे वैररहित-असन्न भी हो गया 
धा॥ ३१३-३१५ ॥ भद्गमित्र सेठका जीव सिंहचन्द्र, श्रीतिकरदेव और चक्रायुधका भव धारण कर 
आठों कर्मोको नष्ट करता हुआ निर्वाणको प्राप्त हुआ था ॥ ३१६ ॥ 

इस श्रकार कहे हुए नीनों ही जीब अपन-अपने कर्मादयके वश चिरकाल तक उद्च-नीच स्थान 
पाकर कहीं तो सुखका अनुभव करते रहें ओर कहीं बिना माँगे हुए तीत्र दुःख भोगते रहे परन्तु 
अन्तमें तीनों ही निष्माप होकर परमपदको प्राप्त हुए || ३९७॥ जिन महानुभावने हृदयमें समता 
रसके विद्यमान रहनेसे दुष्ट विद्याधरके द्वारा किये हुए भयंकर उपसर्गको “यह किसी बिरले ही 
भाग्यवानको प्राप्त होता हैं? इस प्रकार विचार कर बहुत अच्छा माना और अत्यन्त निर्मल शुक्त- 
ध्यानको धारण कर शुद्धता प्राप्त की वे कर्ममल रहित संजयन्त स्वामी तुम सबकी रक्षा करें ॥३९८।| 
जिन्होंने सूथ और चन्द्रमाको जीतकर उत्कृष्ट तेजग्राप्त किया है, जो मुनियोंके समूहके स्वामी हैं, 
तथा नयोंसे परिपृणे जैनागमके नायक हैं ऐसे मेरु और मंदर नामके गणघर सदा आपलोगोंसे पूजित 
रहेँ---आपलोग सदा उनकी पूजा करते रहें ॥ ३१६॥ 

इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध भयवद्गुण भद्राचाये प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण मद्दापुराणके संप्रहमें 

विमलनाथ तीथकर, धर्म, स्वयंभू , मधु, संजयन्त, भेरु और मंदर गणघरका 
बणन करनेवाला उन- सठवाँ पत्र समाप्त हुआ ॥ 
जा जोर जल जद जया 


१ विद्युदूदृष््गाघीश: क०, स«, ग०, घ० । रे प्रपत्नाः ल० | 





पष्टितमं पे 


अनन्तो5नन्तदोषाणां हन्ताउनन्तगुणाकर: । हन्त्वन्तथ्वोन्तसन्तानमन्तातीतं जिन: स नः ॥ १॥ 
घातकीखण्डप्राग्भागमेरूदग्विषये महत्‌ । रम्यं पुरमरिप्टाख्यमैकध्यमिव सम्पदाम* ॥ २ ॥ 

१ पति: पद्मरथस्तस्य पद्मासझ्म स्वयं गुणैः । यस्मिन्‌ महीं चिरं पाति प्रापन्प्रीति परां प्रजा; ॥ हे ॥ 
पृण्योदयात्सुरूपादिसामग्रीसुखसाधिनी । जन्तोस्तदुदयस्तस्मिन्पुष्कलो5स्ति निर्गंलः ॥ ४ ॥ 
तदिन्द्रियार्थसाज्षिध्यसमुद्भूतसुखेन सः । शक्वत्सुष्ठु 3 सन्तृप्यन्संसारसुखमन्वभूल ॥ ५ ॥ 
अथान्यदा समासाद्य स्वयम्प्रभजिनाधिपम्‌ । सप्रश्रयमभिष्ट॒त्य श्रुत्वा धर्म सुनिर्मंलम्‌ ॥ ६ ॥ 
संयोगो देहिनां देहैरक्षाणां च स्वगोचरे; । अनित्योडन्यतराभावे सर्वेषामाजवञ्षवे ॥ ७ ॥ 
आहितान्यमताः सन्‍्तु देहिनो मोहिताशया: । अहं ४निहूतमोहारिमाहात्म्याहतक्रमाश्रय: ॥ ८ ॥ 
करवाणि कथक्कारं सतिमेतेषु निश्चलाम्‌ । इति मोहमहाग्रन्थिमुद्धि्ास्योथयौ मतिः ॥ ९ ॥ 
ततः परीतदावासिशिखासन्त्रासनैणवत्‌ । चिरोपितां च संसारस्थलीं हातुं कृतोद्यमः ॥ १० ॥ 
सूनो घनरथे राज्य नियोज्यादाय संयमम्‌ | एकादशाड्रवाराशिपारगों बद्धतीर्थकृत ॥ ११ ॥ 
प्रान्ते स्वाराधनां प्राष्य परित्यक्तशरीरकः । अभूत पर्यन्तकल्पेन्द्रः पुष्पोत्ततविमानजः ॥ १२ ॥ 
द्वाविशत्यव्धिमानायुहंस्तादनधनुस्तनु ॥ शुरूलश्य श्रसन्नंकादशमासंस्तु सहुयया ॥ १३ ॥ 


अथानन्तर जो अनन्त दापोंका नष्ट करनबाले हैं तथा अनन्त गुणोंकी खान-स्वरूप हैं ऐसे 
श्री अनन्तनाथ भगवान हम सबके हृदयमें रहनवाले मोहरूपी अन्यकारकी सन्तानको नष्ट करें ॥९॥ 
घानकीखण्ड द्वीपक पृव मेरुसे उत्तरकी ओर विद्यमान किसी देशमें एक आअरिप्ट नामका बड़ा सुन्दर 
नगर हे जो ऐसा जान पड़ता है भानो समस्त सम्पदाओंके रहनेका एक स्थान ही हो ॥ २ ॥ उस 
नगरका राजा पद्मरथ था, वह अपने गुणोंसे पद्मा-लक्ष्मीका स्थान था, उसने चिरकाल तक प्रथिवीका 
पालन किया जिससे प्रजा परम प्रीतिको प्राप्त हाती रही ॥३॥ जीवोंको सुख देनवाली उत्तम रूप 
आदिकी सामग्री पुण्योदयसे प्राप्त होती हू और राजा पद्मरथके वह्‌ पुण्यका उदय बहुत भारी तथा 
बाधारहित था ॥ ४॥ इसलिए इन्द्रियोंके विपयोंके सान्निध्यसे उत्पन्न होने वाले सुखसे बह इन्द्रके 
समान संतुष्ट होता हुआ अच्छी तरह संसारके सुखका अनुभव करता था ॥|५।॥ किसी एक दिन 
बह स्वयंप्रभ जिनेन्द्रके समीप गया। वहाँ उसने बिनयक्रे साथ उनकी स्तुत्ति की और निर्मल 
धर्मका उपदेश सुना ॥ ६॥। तद्नन्तर बह चिन्तबन करने लगा कि जीवोंका शरीरके साथ और 
इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ जो संयोग होता है वह अनित्य है क्‍योंकि इस संसारमें सभी जीबों- 
के आत्मा ओर शरीर तथा इन्द्रियाँ और उनके बिपय इनमेंसे एकका अभाष होता ही रहता है ॥७॥ 
यदि अन्य मताबलम्बी लोगोंका आशय मोहित हो तो भले ही हो मैंने तो मोहरूपी शन्नुके माहा- 
त्म्थकों नष्ट करनेवाले अहन्त भगवानके चरण-कमलोंका आश्रय प्राप्त किया है। मैं इन विषयोंमें अपनी 
बुद्धि स्थिर केसे कर सकता हूँ---इन विषयोंको नित्य किस प्रकार मान सकता हूँ? इस प्रकार इसकी 
बुद्धि मोहरूपी महागोंठकी खोलकर उद्यम करने लगी ॥ ८प-६॥ तदनन्तर जिस प्रकार चारों ओर 
लगी हुई बनाप्रिकी ज्वालाओंसे भयभीत हुआ हरिण अपने बहुत पुराने रहनेके स्थानको छोड़नेका 
उद्यम करता है उसी प्रकार बहू राजा भी चिरकालसे रहनेके स्थान-स्वरूप संसाररूपी स्थलीको 
छोड़नका उद्यम करने लगा || १०॥ उसने घनरथ नामक पुत्रके लिए राज्य देकर संयम धारण कर 
जिया और ग्यारह अंगरूपी सागरका पारगामी होकर तीथकर प्रकृतिका बन्ध किया | १९॥ अन्तमें 
सल्लेखना धारण कर शरीर छोड़ा और अच्युत स्वगंके पुष्पोत्तर विमानमें इन्द्रपद प्राप्त किया 
॥ १२५॥ वहाँ उसकी आयु बाइंस सागर थी, शरीर साढ़े तीन हाथका था, शुक्कलेश्या थी, वह 


१ सम्पदा ग०, घ० । २ पतिपश्नरथस्तस्य ग० | ३ संतृष्य क०, ग०, घ० | ४ विहत क०, ध० | 
१६ 





श्य्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


खत्रयायनपक्षोक्तवर्षैराहारमाहरत्‌ । सुखी मनःप्रवीचारात्तमसः प्राग्गवावधिः ॥ १४ ॥ 
तत्माणबलस्तेजोविक्रियाभ्यां च तत्प्रभ: | चिर॑ तन्न सुखे भ्ुक्‍त्वा तस्मिन्नश्रागमिष्यति ॥ १५ ॥ 
द्वीपे5स्मिन्‌ दक्षिणे भागे साकेतनगरेश्वर: । दृक्वाकुः काश्यपः सिंहसेनो नाम महारृपः १६ ४ 
जयश्यामा मद्दादेवी तस्वास्या वेषइमनः पुरः। चसुधारां सुराः: सारां मासपट्कीमपीपतन्‌ ॥ १७ ॥ 
कार्तिके मासि रेव्त्यां प्रभातेडद्नि तदादिसे । निरीक्ष्य पोडश स्वप्नान्‌ विशरन्त वा55ननं गज़म्‌ ॥ १८ ॥ 
अवगम्य फल तेषां भूभुजो3वधिलोचनात्‌ । गर्भस्थिताच्युतेन्द्रासौ परितोषमगात्परम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततः स्वगांवतरणकल्याणानिपव॑ सुराः । सम्पाद् वस्त्रमाल्योरुभूषणैस्तावपुजयन्‌ ॥ २० ॥ 
सुखगर्भा जयश्यामा ज्येष्टमास्यसिते सुतम्‌ । द्वादश्यां *पृषयोगेडसौ सपुण्यमुद्पादयत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदागत्य मरुन्मुख्या “मेरुनैछेडभिषिच्य तम्‌। अनन्तजिनमन्वर्थनामानं विदधुमुंदा ॥ २२ ॥ 
नवाब्ध्युपमसन्ताने पल्यपादत्रये स्थिते । धर्मेंडतीताहँतो ध्वस्ते तद॒भ्यन्तरजीबितः ॥ २३ ॥ 
त्रिंशछक्षसमात्मायु: पश्माशश्यापसम्मित: । कनत्कनकसझ्आाशः स्वकक्षणलक्षितः ॥ २४ ॥ 
खचतुष्केन्द्रिय ड़ य॑ब्देष्वतीतेष्वभिषेचनम्‌ । राज्यस्यालभताभ्यच्यस्स * नूखेशमरुद्वरे: ॥ २७॥ 
खपन्नकेन्द्रियेकोक्तवर्षे राज्यव्यतिकमे । कदाचिदुल्का *पतनहेतुनोत्पन्नचोधिकः ॥ २६ ॥ 
डाज्ञानबीजसंरूढामसंयममहीएताम्‌ । प्रमादवारिसंसिक्तां कपायस्कन्धमप्टिकाम्‌ ॥ २७ ॥ 
योगालम्बनसंबृद्धां तियंग्गतिएथककृताम्‌ । जराकुसुमसंछ््षां बल्लामयपछाशिकाम्‌ ॥ २८ ॥ 
ग्यारह माहमें एक बार श्वास लेता था, वाइस हजार वप बाद आहार ग्रहण करता था, मानसिक 
प्रबीचारसे सुखी रहता था, तमःप्रभा नामक छठवीं प्रथिवी तक उसका अवधिज्ञान था और वहीँ 
तक उसका बल, बिक्रिया और तेज था। इस प्रकार चिरकाल तक सुख भोगकर बह इस मध्यम 
लोकमें आनेके लिए समुम्ख हुआ ॥ १३-१५ ॥ 
उस समय इस जम्बूह्वीपके दक्षिण भरतक्षेत्रकी अयोध्यानगमें इच्चाकुबंशी काश्यपगोत्नी 
महाराज सिंहसेन राज्य करते थे।।१६।| उनकी महारानीका नाम जयह्यामा था। देवोंने उसके घरके आगे 
छह माह तक रक्षोंकी श्रेष्ठ धारा बरसाई ॥ १७ ॥ कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय 
रेवती नक्षत्रमें उसने सोलह स्वप्न देखनेके बाद मुहमें प्रवश करता हुआ हाथी देखा।। १८॥ 
अबधिज्ञानी राजासे उन स्वप्नोंका फल जाना। उसी समय बह अच्युतन्द्र उसके गर्भमें आकर 
स्थित हुआ जिससे बह बहुत भारी सन्तोपको प्राप्त हुई ॥ १६॥ तदनन्तर देवोने ग्भकल्याणकका 
अभिषेक कर वस्त्र, माला ओर बड़े-बड़े आमूपणोंसे महाराज सिंहसेन और रानी जयहयामाकी पूजा 
की ।। २० ॥| जयश्यामाका गर्भ सुखसे बढ़ने लगा। नव माह व्यतीत होन पर उसने ज्येष्ठ ऋष्णा 
द्वादशीके दिन पूषायोगमें पुण्यवान पुत्र उत्पन्न किया || २१ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर उस पुत्रका 
मेरु पर्वत पर अभिषेक किया और बड़े हथेसे अनन्तज़ित्‌ यह साथंक नाम रखा ॥ २२ ॥ श्रीविमल- 
नाथ भगवानके बाद नौ सागर और पोन पल्‍य बीत जाने पर तथा अन्तिम समय धमंका विच्छेद 
हो जाने पर भगवान्‌ अनन्त जिनन्द्र उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी 
॥२३॥ उनकी आयु तीन लाख बषेकी थी, शरीर पचास धलुप ऊँचा था, देदीप्यमान सुबणेके समान 
रज्ञ था और वे सब लक्षणोंसे सहित थे ॥। २०॥ मनुष्य, विद्याधर और देबोंके द्वारा पूजनीय भग- 
वान्‌ अनन्तनाथने सात लाख पचास हजार वर्ष बीत जाने पर राज्याभिषेक प्राप्त किया था || २५ ॥ 
ओर जब राज्य करते हुए उन्हें पन्द्रह लाख बे बीत गये तब किसी एक दिन उल्कापात देखकर 
यथाथे ज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ २६॥ वे साचने लगे कि यह्‌ दुष्कमंरूपी बल अज्ञानरूपी 
बीजसे उत्पन्न हुई है, असंयमरूपी प्रथिवीके द्वारा धारण की हुई है, प्रमादरूपी जलसे सींची गई है, 
कपाय ही इसकी स्कन्धयपष्टि है--बड़ी मोटी शाखा है, योगके आलम्बनसे बढ़ी हुई है, तिर्यन्न 


१ पुृष्य-ज० । २ मुख्यशेले ख०, ग०, ल०। ३-भ्यब्यस्स नपेशमसदर; ख० [-भयब्यंस 
दृपेशमनुद्धरें: ल० । ४-तुल्कापातेन ग० । 


षष्टितम॑ पर्व प्र्दृ 


दुःखदुःफलूससर्ज़ा दुष्कमंविषवलछलरीम्‌ । झुकृध्यानासिनामूलं चिच्छित्सु: स्वात्मासद्ये ॥ २९ ॥ 
छौकान्तिकै: समम्येत्य प्रस्तुवद्धिः प्रपुजित:। अनन्तविजये राज्यं नियोज्य विजयी तुजि ॥ ३० ॥ 
सुरैस्तृतीयकल्याणपूजां प्राप्याधिरूदवान्‌ । यान॑ सागरदत्ताख्यं सहेतुकवनान्तरे ॥ ३१ ॥ 
ज्येष्ठे षष्ठोपवासेन रेवत्यां द्वाद्शादिने। सहस्नेणासिते राज्ञामदीक्षिष्टापराह्के ॥ ३२ ॥ 
सम्प्राप्तोपान्स्यसंज्ञान: ससामायिकसंयमः । द्वितीये5द्धि स चयाये साकेतं सम्ुपेयिवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
विज्ञाखभूपतिस्तस्मै दत्त्वाउन्नं कनकच्छवि: । आश्रर्यपत्ञक प्राप ज्ञापक॑ स्वरगंमोक्षयोः ॥ ३४ ॥ 
स॑वत्सरदये याते छाद्मस्थ्ये प्राक्तने बने | अश्वत्थपादपोपान्ते कैवल्यम्ुदपीपदत्‌ ॥ ३७ ॥ 
चैन्रेटमामास्यह:प्रान्ते रेवत्यां सुरसचमाः । तदैव तुर्यकल्याणपूजां व्‌ निरव्तयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
जयाख्यमुख्यपश्चाशद्ृरणस् दूं हितात्मवाक । सहस्रपूर्वग्दद्वन्यः खद्टयद्ववशिवाद्यधीट्‌ ॥ ३७ ॥ 
खह्येन्द्रियरन्धाभिसह्रुयालक्षितशिक्षक: । शून्यद्वयत्रिवाध्युक्रतृतीयज्ञानपूजितः ॥ इ८ ॥ 
शूल्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तकेवलावगमान्वित: । छून्यश्नयवस्‌द्िष्टविक्रियद्धिविभूषितः ॥ ३९ ॥ 
शून्यत्रयेन्द्रियप्रोक्तमन:पर्ययबोधन:* । पिण्डीकृतोक्तपट्षष्टिसइस्रम्ुनिमानितः २ ॥ ४० ॥ 
सलक्षाप्टसहस्रोक्तसवेश्याद्यायिकागणः । द्विलक्ष आ्रावकाभ्यच्यों द्विगुणश्राविकास्तुतः ॥ ४१ ॥ 
असहूुव देवदेवीड्य स्तियंक्सछ्ुआातसेवित: । इति द्वादशविख्यातभव्यबृन्दारकाग्रणी: ॥ ४२ ॥ 
सदसद्वादसद्भावमाविष्कुवन्ननन्तजित्‌ । विहत्य विश्रतान्‌ देशान्‌ विनेयान्योजयन्‌ पथि ॥ ४३ ॥ 
सम्मेदरगिरिमासाद विहाय विह्ृति स्थितः । मासं शताधिकैः पड़मिः सहस्रे: मुनिभिः सह ॥ ४४ ॥ 





गतिके द्वारा फैली हुई है, इद्धावस्थारूपी फूलोंसे ढकी हुई हैं, अनेक रोग ही इसके पत्ते हैं, और 
दुःखरूपी दुष्ट फलोंसे कुक रही हं। में इस दुष्ट कमरूपी वेलको शुक्ल ध्यानरूपी तलबारके द्वारा 
आत्म-कल्याणके लिए जड़-मूलसे काटना चाहता हूँ ॥| २७-२६ ॥ ऐसा विचार करते ही स्तुति करते 
हुए लौकान्तिक देव आ पहुँच । उन्होंने उनकी पूजा की, विजयी भगवानने अपने अनन्तविजय 
पुत्रफे लिए राज्य दिया; देवोंने तृतीय--दीक्षा-ऋल्याणककी पूजा की, भगवान्‌ सागरदत्त नामक 
पालकी पर सवार होकर सद्देतुक बनमें गय. ओर वहाँ वलाका नियम लेकर ज्येप्ठ कृष्ण द्वादशीके 
दिन सायंकालके समय एक हज़ार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये ॥ ३०-३२॥ जिन्हें मनःपर्येय 
ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो सामायिक संयमसे सहित हैं ऐसे अनन्तनाथ दूसरे दिन चर्याके लिए 
साकेतपुरमें गये ।। ३३ ॥ वहाँ सुबणक समान कान्ति वाले विशाख नामक राजाने उन्हें आहार देकर 
स्वग तथा मोक्षकी सूचना देनवाले पंचाश्र्य प्राप्त किये ॥ ३४ ।। इस प्रकार तपश्चरण करते हुए जब 
छद्यस्थ अवस्थाके दो वर्ष बीत गये तब पूर्वोक्त सहेतुक वनमें अश्वत्थ--पीपल बृक्षके नीचे चैत्र 
कृष्ण अमाबस्याके दिन सार्यकालके समय रेवती नक्षत्रमें उन्होंने केबलज्ञान उत्पन्न किया। उसी 
समय देवोंने चतुर्थ कल्याणककी पूजा की ॥ ३५-३६ ॥ 
जय आदि पचास गणघरोंके द्वारा उनकी दिव्य ध्वनिका विस्तार होता था, वे एक हजार 
पू्वधारियोंके द्वारा बन्दनीय थे, तीन हजार दो सौ वाद करनेवाले मुनियोंके स्वामी थे, उनतालीस 
हजार पाँच सी शिक्षक उनके साथ रहते थे, चार हजार तीन सौ अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, वे 
पाँच हजार केबलज्ञानियोंसे सहित थे, आठ हजार विक्रियाऋद्धिके धारकोंसे विभूषित थे, पाँच हजार 
पर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, इस प्रकार सब मिलाकर छयासठ हजार मुनि उनकी पूजा करते 
थे। सर्वेश्रीकी आदि लेकर एक लाख आठ हजार आर्यिकाओंका समूह उनके साथ था, दोलाख 
श्रावक उनकी पूजा करते थे ओर चार लाख श्राविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं । वे असंख्यात देव- 
देवियोंके द्वारा स्तुत थे और संख्यात तियेश्लोंसे सेवित थे। इस तरह बारह सभाओंमें विद्यमान 
भव्य समूहके अग्रणी थे ।| ३७-४२ ॥ पदाथे कथंचित्‌ सदूरूप हे ओर कथंचिद्‌ असद्रूप है इस 
प्रकार विधि ओर निषेध पक्षुके सद्भावको प्रकट करते हुए भगवान्‌ अनन्तजितने प्रसिद्ध देशॉमें 
बिहार कर भव्य जीवोंको सन्मागेमें लगाया ॥ ४३ ॥ अन्तमें सम्मेद शिखर पर जाकर उन्होंने 





२ संयुत; क०, घ० | २-मानतः क० | 


श्श्एछ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


प्रतिम्रायोगधारी सम्नमावस्थाग्ररात्रिमाक्‌ । तुरीयध्यानयोगेन सम्प्रापत्परमं पदम्‌ ॥ ४७ ॥| 
सद्यो" घसत्समूहोंडपि सम्प्राप्यान्स्थेष्टिमादरात्‌ । विधाय विधिवत्स्वौकः स्वर्क सर्वतो ययोौ ॥४६॥ 


मालिनी 


कुनयघनतमोन्ध॑ कुश्र॒तोलकविद्विट 

सुनयमयमयखै: विश्वमाझु प्रकाइय । 
प्रकटपरमदीस्तिबंधियन्‌ भव्यपद्मान्‌ 

प्रदहतु स '*जिनेनो5नन्‍्तजिद्‌ दुच्कृतं ब:3े ॥ ४७ ॥ 


वसन्ततिलका 
प्राकृपालक: प्रथितपद्मरथः प्रथिव्या:४ 
पश्माद्विनिश्चिममतिस्तपसा च्युतेन्द्र: । 
तस्माच्च्युतो5भवदनन्तजिदन्तकान्तो 
यः सो5वतादू बुतमनन्तभवान्तकादू व: ॥ ४८ ॥ 
तम्रैव सुअभों रामः केशवः पुरुषोत्तम: । व्यावण्यते भवेपूच्चे: श्रिषु ब्तकमेतयो: ॥ ४९ ॥ 
एतस्मिन्‌ भारते वर्ष पोदनाधिपतिः नूपः । वसुपेणो महादेवी तस्य नन्देत्यनिन्दिता ॥ ५० ॥ 
देवी पत्चशतेड्प्यस्यां स राजा प्रेमनिर्भर: । रेमे वसन्तमब्जया चन्चरीक इवोत्सुक: ॥ ७३ ॥ 
मलयाधीश्वरों नाम्ना कदाचिब्ृण्डशासनः । आजगामं सूप द्वप्टं तत्पुरं मित्रतां गल: ॥ छर ॥ 
नन्दासन्दर्शनेनासौ मोहितः पापपाकवान्‌ । आह्ृत्य तामुपायेन स्वरदेशसगमत्कृधी: ॥ ७३ ॥ 
बसुषेणो उप्यशक्तत्वात्तत्पराभवदुःखितः । चिन्तास्तकसमाकृष्यमाणग्राण: स्खतेबंलात्‌ू ॥ ७४ ॥ 





विहार करना छोड़ दिया और एक माहका योग निराब वर छह हजार एकमो मुनियोक साथ प्रतिमा 
योग धारण कर लिया। तथा चेन्न कृष्ण अमावास्याके दिन रात्रिके प्रथम भागमें चतुथ शुक्त ध्यानके 
द्वारा परमपद प्राप्त किया ॥ ४४-४५ ॥ उसी समय देबोंके समूहन आकर बड़े आदरले विधिपूवक 
अन्तिम संस्कार किया और यह सब क्रिया कर वे सव ओर अपने-अपने स्थानों पर चले गये 
॥ ४६ ॥ जिन्होंने मिथ्यानयरूपी सघन अन्यकारसे भरे हुए समस्त लोकका सम्यक नयरूपी 
किरणोंसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया है, जो मिथ्या शास्रूपी उल्लुअंसि द्वप करनेवाले हैं, जिनकी 
उत्कृष्ट दीप्ति अत्यन्त ग्रकाशमान है और जो भव्य जीवरूपी कमलोंका विकसित करनेवाले हैं ऐसे 
श्री अनन्तजित्‌ भगवानरूपी सूर्य तुम सबके पापका जलावबें ॥ ४७ ॥ जो पहले पद्मरथ नामके प्रसिद्ध 
राजा हुए, फिर तपके प्रभावसे निःशह्ू बुद्धिके घारक अच्युतेन्द्र हुए ओर फिर बहाँसे चयकर मरण- 
को जीतनेबाले अनन्तज़ित्‌ नामक जिनेन्द्र हुए वे अनन्त भवोंमें हानवाले मरणसे तुम सबकी 
रक्षा करें ॥ ४८ ॥ 

अथानन्तर--इन्हीं अनन्तनाथके समयमें सुप्रभ बलभद्र और पुरुषोत्तम नामक नारायण हुए 
हैं इसलिए इन दोनोंके तीन भवोंका उत्कृष्ट चरित्र कहता हूँ ॥ ४६॥ इसी भरत क्षेत्रके पोदनपुर 
नगरमें राजा बसुषेण रहते थे उनकी महारानीका नाम नन्दा था जो अतिशय प्रशंसनीय थी ।| ५० ॥ 
उस राजा के यद्यपि पाँच सो स्तरियाँ थी तो भी वह नन्‍्दाके ऊपर ही विशेष प्रेम करता था सो ठीक 
ही है क्यों कि बसन्‍्त ऋतु में अनेक फूल होने पर भी भ्रमर आम्रमंजरी पर ही अधिक उत्सुक रहता 
है॥ ५१ ॥ मलय देशका राजा चण्डशासन, राजा बसुपेणका मित्र था इसलिए बह किसी समय 
उसके दशन करनेके लिए पोदनपुर आया ॥ ५२ | पापके उदयपघते प्रेरित हुआ चण्डशासन नन्‍्दाकों 
देखनेसे उसपर मोहित हो गया अतः वह दुललुद्धि किसी उपायसे उसे हरकर अपने देश ले गया 
॥ ५३ ॥| राजा वसुषेण अ्रसमथे था श्रतः उस पराभवसे बहुत दुः्वी हुआ, चिन्ता रूपी यमराज 


१ दिवि स्वगें सीदन्तीति युसदस्तेपां समूह: देवसमूहः । २ जिनसूर्य: | ३ तत्‌ क०, घ० | ४ पृथिव्यां 
क्ञ०, ख० । 


चष्टितमं परत १२७० 


श्रेयोगणधघर॑ प्राप्य प्रश्नज्यां प्रतियथ सः | सिंहनिःक्रीडिताथु््म तपस्तप्त्वा महाचरू:) ॥ ७ण ॥ 

यदि विद्येत बर्याया: फलमन्यत्न जन्मनि । अलछडघ्यशासनः कानन्‍्तो भवामीत्यकरोन्मतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तत्तो विहितसंन्यासः सदस्तारं जगाम सः । अष्टादशससुद्रायुद्वादर्श कल्पमुत्मम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अथ जम्बूमति द्वीपे प्राग्विदेहे महद्धिके । नन्‍्दनाख्ये पुरे प्राभुज्राधीशों महाबरूः१ ॥ ७८ ॥ 

प्रजानां पाछको भोक्ता सुखानामतिधामिकः । श्रीमान्‌ दिकप्रान्तविश्रान्तकीतिरातिहरोइथिनाम्‌ ॥५९॥ 
स कदाचिच्छरीरादियाथाव्म्यावगमोदयात्‌ । विरक्तस्तेषु निवांणपदवीप्रापणोत्सुक: ॥ ६० ॥ 

दत्वा राज्यं स्वपुत्राय प्रजापालाह दन्तिके । भृहीतसंयमः सिंहनिःकीडिततपः श्रित: ॥ ६१ ७ 
संन्यस्यन्ति सहस्रारं प्राप्याप्टादशसागर- । स्थिति भोगांश्विरं भुक्‍वा तदन्ते शान्तमानसः ॥ ६२ ॥ 
अथेह् भारते द्वारवत्यां सोमप्रभप्रभोः | जयवत्यामभत्सूनुः सुरूप: सुप्रभाह्ययः ॥ ६३ ॥ 

महायति:ः समुत्तज्ञः सुरविद्याधराश्रयः । श्वेतिमानं दघत्‌ सोइभाद्‌ विजयारद इवापरः ॥ ६४ ॥ 
कलफझविकल:ः कान्‍्तः सनन्‍्ततं स्चिताहत । पद्मानन्दविधायीत्थमतिशेते विधं च सः ॥ ६५ ॥ 
तस्येव सुषेणाज्यः सीतायां पुरुषोत्तमः । तोको5जनि जनानन्दविधायी विविधैगुंणैः ॥ ६६ ॥ 








उसके प्राण स्वींच रहा था परन्तु उसे शाख्रज्ञानका बल था अतः बह शान्त हाकर श्रेय नामक 
गणघरके पास जाकर दीक्षित हा गया। उस महावत्वानन सिंहनिप्क्रीडित आदि कठिन तपकर 
यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्चयां का इुछ फल हो तो में अन्य जन्ममें एसा राजा हो 
कि जिसकी आलज्ञाका कोड भी उल्लेबन से कर सके। ५४-५६ ।।| तदनन्तर संन्यासमरणकर वह 
सहस्नार नामक वारहदवें स्त्रग गया | बहाँ अठारह सागरकी उसकी आयु थी ॥ ५७॥ 
अथानन्तर-जम्बूद्वी पक (वविदेह क्षत्रमे एक सम्पत्तिसम्पन्न नन्दन नामका नगर हैं । उसमें महा- 
बल नामका राजा राज्य करता था। वह प्रजाकी रक्षा करता हुआ सुस्वोंका उपभाग करता था, 
अत्यन्त धर्मात्मा था, श्रीमान था, उसकी कीति दिशाओंक अन्त तक फेली थी, और बह याचकों- 
की पीड़ा दूर करनेवाला था-वहुत दानी था।॥ ७८-५६ ॥ एक दिन उसे शरीरादि बस्तुओंके 
यथाथ स्वरूपका बोध हो गया जिससे वह उनसे विरक्त हाकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए उत्सुक हो 
गया ॥| ६० ॥ उसने अपन पुत्रक लिए राज्य दिया ओर प्रजापाल नामक अहंन्तक समीप संयम 
धारण कर सिहनिप्कीडित नामका तप किया ॥ ६१॥ अन्‍्तमें संन्यास धारण कर अठारह सागरकी 
स्थितिवाले सहस्रार स्व॒गमें उत्पन्न हुआ । बहाँ चिरकाल तक भोग भोगता रहा। जब अन्तिम 
समय आया तब शान्तचित्त होकर मरा ॥ ६२ ॥ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षत्रकी द्वार- 
बती नगरके स्वामी राजा सामप्रभकी रानी जयबन्तीके सुप्रभ नामका सुन्दर पुत्र हुआ।। ६३॥ 
बह सुप्रभ दूसरे विजयाघके समान सुशामित हो रहा था क्‍योंकि जिस प्रकार विजयार्ध महायति-- 
बहुत लम्बा हे उसी प्रकार मुप्रभ भी महायति--उत्तम भविष्यसे सहित था, जिस प्रकार विजयार्ष 
समुतुद्ग--ऊँचा हैं उसी प्रकार सुप्रभ मी समुतुज्ञ-उदार प्रकृति का था, जिस ग्रकार विजयाध देव 
ओर विद्याधरोंका आश्रय--आधार--रनका स्थान हैं उसी प्रकार सुप्रभ भी देव ओर विद्याघरोंका 
आश्रय--रक्षक था ओर जिस प्रकार विजयाध इवेतिमा--झुक्कवर्णकी धारण करता है उसी प्रकार 
सुप्रम भी श्वेतिमा शुक्कवण अथवा कीर्ति सम्बन्धी शुक्तताकों घारण करता था ॥६४॥ यही 
नहीं, वह सुप्रभ चन्द्रमाको भी पराजित करता था क्योंकि चन्द्रमा कलइुसहित है परन्तु सुप्रभ 
कलझ्लुरहित था, चन्द्रमा केवल रात्रिके समय ही कान्त--सुन्दर दिखता है परन्तु सुप्रभ रात्रिदिन 
सदा ही सुन्दर दिखता था, चन्द्रमा सबके चित्तको हरण नहीं करता--चकवा आदिको प्रिय नहीं 
लगता परल्तु सुप्रभ सबके चित्तको हरण करता था--सर्वप्रिय था, और चन्द्रमा पद्मानन्द्रविधायी 
नहीं है--कमलोंको विकसित नहीं करता परन्तु सुप्रभ पद्मानन्दविधायी था--लक्ष्मीको आनन्दित 
करनवाला था। ६० ॥| उसी राजाकी सीता नामकी रानीके बसुषेणका जीव पुरुषोत्तम नामका पूत्र 


१ महाबल्लः ज० ) 





१२६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सेव्यस्तेजस्विमिः सर्वैरविलहृयमहोन्नति: । महारत्नसमुद्भासी सुमेरुरिव सुन्दरः ॥ ६७ ॥ 
शुक्ककृष्णत्विषों लोकव्यवहारप्रव्तकौ । पक्षाविव विभातः स्म युक्तौ तौ रामकेशवो ॥ ६८ ॥ 
पञ्माशद्नुरुच्छायौ त्रिंशकृक्षसमायुषा | सम॑ समसुखो काल समजीगमतां चिरम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अथ आन्त्वा भवे दीघ प्राक्तनश्रण्डशासनः । चण्डांशुरिव चण्डो3भूदण्डितारातिमण्डल; ॥ ७० ॥ 
काशिदेशे नूपो वाराणसीनगरनायकः । मधुसूदनशब्दाख्यों विख्यातबलूविक्रमः ॥ ७१ ॥ 

तो तदोदयिनौ श्रत्वा नारदादसहिष्णुकः । तब मे प्रेषय प्राथ्येगजरत्नादिक करम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदाकर्णनकालछान्तवातोद्धूतमनो5म्बुधि: । युगान्तान्तकदुःप्रेक्ष्यक्चुकाध पुरुषोत्तम: ॥ ७३ ॥ 
सुप्रभोषपि प्रभाजालूं विकिरन्‌ दिक्षु चक्षुषों: | ज्वालावलिमिव क्राधपावकार्चिस्तताशयः ॥ ७४ ॥ 
न ज्ञातः का करो नाम कि करो येन भुज्यते । त॑ दास्यामः स्फुरत्खन्न शिरसाइसौ प्रतीच्छतु ॥ ७५ ॥ 
एतु गुद्धातु को दोष हृत्याविष्कृततेजसी । उभाववोचतामुच्चे नारद परुषोक्तिभिः ॥ ७६ ४ 
ततस्तद्वगम्यायात्‌ संक्ुडो मघुसूदनः । हन्तुं तो तो च हन्तुं त॑ रोघादगमतां प्रति ॥ ७७ ॥ 
सेनयोरुभयोरासीत्संग्रामः संहरन्निव । सवानहँस्‍तदारिस्त॑ चक्रेण पुरुषोचमः ॥ ७८ ॥ 





हुआ जो कि अनेक गुणोंसे मनुष्योंकी आनन्दित करने बाला था।| ६६॥ बह पुरुषोत्तम सुमेरु- 
पवेतके समान मुन्दर था क्योंकि जिस प्रकार सुमेरुपवेत समस्त तेजस्थियों-सूथ चन्द्रमा आदि 
देवोंके द्वारा सेव्यमान हैं उसी प्रकार पुरेषोत्तम भी समस्त तेजस्बियों-प्रतापी मनुष्योंके द्वारा 
सेव्यमान था, जिस प्रकार सुमेरु पवेतकी महाज्नक्ति-भारी ऊँचाइका कोई भी उल्लंघन नहीं कर 
सकता उसी प्रकार पुरुषात्तमकी महोन्नति-भारी श्रेफता अथवा उदारताका कोई भी उल्लंघन नहीं 
कर सकता और ज़िस प्रकार सुमेरु पर्वत महारत्नों--बड़े-बड़ रत्नों पे सुशोभित हैं उसी प्रकार परुपो- 
त्तम भी महारक्ञों--वहुमूल्य रज्ञों अथवा श्रेष्ठ परुषोंसे सुशोभित था ॥ ६७॥ वे बलभद्र और 
नारायण क्रमशः शुक्क और कृष्ण कान्तिके धारक थ, तथा समस्त लोक-व्यवहारक्े प्रवतक थे अतः 
शुक्कपक्ष और कष्णपक्षके समान सुशोभित हाते थे ॥ ६८॥ उन दोनोंका पचास घधनुप ऊँचा 
शरीर था, तीस लाख बषेकी दोनोंकी आयु थी ओर एक समान दोनोंका सुख था अतः साथ ही 
साथ सुखोपभोग करते हुए उन्होंने बहुत-सा समय बिता दिया ॥| ६६ ॥ 
अथानन्तर--पहले जिस चण्डशासनका वर्णन कर आये हैं बह अनेक भवोंमें घूमकर 

काशी देशकी वाराणसी नगरीका स्वामी मधुसूदन नामका राजा हुआ । चह सूर्यक्रे समान अत्यन्त 
तेजस्वी था, उसने समस्त शत्रुंके समूहको दण्डित कर दिया था तथा उसका बल और पराक्रम 
बहुत ही प्रसिद्ध थ|।। ७०-७१ ॥ नारदसे उस असहिष्णुने उन बलभद्र और नारायणका वैभव 
सुनकर उसके पास खबर भेजी कि तुम मेरे लिए हाथी तथा रह् आदि कर स्वरूप भेजो ॥ ७२॥ 
उसकी खबर सुनकर पुरुषोत्तमका मनरूपी समुद्र ऐसा छुमित हो गया मानों प्रलय-कालकी वायुसे 
ही छ्ुभित हो उठा हो, वह प्रलय कालके यमराजके समान दुष्पेक्य हा गया और अत्यन्त ऋेध 
करने लगा ॥ ७३ ॥ बलभद्ग सुप्रभ भी विशाञंमें अपने नेत्रोंकी लाल-लाल कान्तिको इस प्रकार 
बिखेरने लगा मानो क्रोधरूपी अ्रप्मिकी ज्वालाओंके समूहको द्वी बिखेर रहा हो || ७७ ॥ वह कहने 
लगा-- मैं नहीं जानता कि कर क्‍या कहलाता है ? क्‍या हाथ को कर कहते हैं ? जिससे कि खाय। 
जाता है। अच्छा तो मैं जिसमें तलवार चमक रही है ऐसा कर--हाथ दूँगा बह सिरसे उसे स्वीकार 
करे ।| ७५ !। वह आवबे और कर ले जाबे इसमें क्‍या हानि है ?” इस ग्रकार तेज प्रकट करनेवाले 
दोनों भाइयोंने कढ्धक शब्दोंके द्वारा नारदकों उच्च स्वरसे उत्तर दिया। ७६।॥ तदननन्‍्तर यह 
समाचार सुनकर मधुसूदन बहुत ही कुपित हुआ ओर उन दोनों भाइयोंको मारनेके लिए चला 
तथा वे दोनों भाई भी ओधसे उसे मारनेके लिए चले ॥। ७७ ॥ दोनों सेनाओंका ऐसा संग्राम हुआ 
माने सबका संहार ही करना चाहता हो। शज्जु-मधुसूदनने परुषोत्तमके ऊपर चक्र चलाया 
परन्तु वह चक्र परुषोत्तमका कुछ नहीं बिगाड़ सका । अन्तमें परुषोत्तमने उसी चक्रसे मधुसूदनकों 


षष्टितमं॑ पर्व श्र्ज 


च्िखण्डाधिपतिस्व तौ चतुर्थों रामकेशनों । ज्योतिर्णोकाधिनाथत्वमन्वभूतामिवेन्द्िनौो" ॥ ७९ ॥ 
केद्ावों जीवितान्तेडगादबधिस्थानमायुषाम्‌* । सुप्रभस्तद्वियोगोस्थशोकानरूससन्वितः ॥ ८० ॥ 
प्रयोधितः प्रसश्नात्मा सोमप्रभजिनेशिना । दीक्षित्वा श्रेणिमारुद्य स मोक्षमगमत्सुधी: ॥ ८१ ॥ 
वसन्ततिलका 
सम्भूय पोदनपुरे वसुपेणनामा कृत्वा तपः सुरवरो5जनि शुक्ललेइ्य: । 
तस्माच्च्युतो5॑भरताधिपतिहंतारिः प्रापान्तिमां क्षितिमधः पुरुषोत्तमाण्य: ॥ ८२ ॥ 
वियोगिनी 
'मलयाधिपचण्डशासनो नृपतिः:% पापमतिमप्नमंश्रिरम्‌ । 
भववारिनिधावभूदधः खलु गन्ता मघुसूदनामभिघः ॥ ८३ ॥ 
वंशस्थबृत्तम्‌ 
महावलाख्य: पुरि ननन्‍्दने नूपः महातपा द्वादशकल्पज: सुरः। 
पुनबंल: सुप्रभसंश्याउगमत्‌ पर॑ प्द भास्तसमस्तसद्ञकः ॥ ८४ ॥ 
आया 
साम्राज्यसारसौख्य सुप्रभपुरुषोत्तमो सम॑ भुकत्वा । 
प्रथमो.. निर्वाणमगादपरोडधोा बृचिवैचित्यम ॥ ८७ ॥ 
इल्यार्प भगवदूगुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टि क्षणमहापुराणसंग्रहे अनन्तर्तार्थंथर-सुप्रभपुरुपोत्तम- 
मधुसूदनपुराणं समा पष्टितसं पर्व ॥ ६० ॥ 


८-०० स्टब 





मार डाला ॥| ७८ | दोनों भाइ चौथे बलभद्र और नारायण हुए तथा तीन खण्डके आधिपत्यका 
इस प्रकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार कि सूर्य और चन्द्रमा ज्योतिर्लोकके आधिपत्यका श्रमु 
भव करते हैं || ७६ ॥ आयुके अन्तमें पुरुपोन्षम नारायण छठवें नरक गया और सुप्रभ बलभद्र 
उसके वियागसे उत्पन्न शोकरूपी अग्निसे बहुत ही संतप्त हुआ ॥5८०॥ सोमप्रभ जिनेन्द्रने उसे 
समभाया जिससे प्रसन्नचित्त होकर उसने दीक्षा ले ली और अन्तमें क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ होकर 
उस बुद्धिमानन मोक्ष प्राप्त कर लिया || ८१ ॥ 

पुरुषोत्तम पहले पोदनपुर नगरमें वसुषेण नामका राजा हुआ, फिर त्प कर शुक्तलेश्याका 
धारक देव हुआ, फिर वहाँसे चयकर अधभरत्तक्षेत्रका स्वामी, तथा शत्रुओंका नष्ट करनेवाला पुरु- 
पात्तम नामका नारायण हुआ एबं उसके बाद अधोलाकमें सातवीं प्रथिवीमें उत्पन्न हुआ ।| ८२॥ 
मलयदेशका अधिपति पापी राजा चण्डशासन चिरकाल तक भ्रमण करता हुआ मधघुसूदन हुआ 
और तद्नन्तर संसाररूपी सागरके अधोभागमें निमग्न हुआ ॥। ८३ ॥ सुग्रभ पहले नन्‍दन नामक 
नगर्सें महाबल नामका राजा थां फिर महान्‌ तप कर बारहदवें स्वरगेमें देब हुआ, तदनन्तर सुप्रभ 
नामका बलभद्र हुआ और समस्त परिपह छोड़कर उसी भवसे परमपदको प्राप्त हुआ ॥ ८४ ॥| देखो 
सुप्रम और पुरुषोत्तम एक ही साथ साम्राज्यके श्रष्ठ सुखोंका उपसोग करते थे परन्तु उनमेंसे पहला-- 
सुप्रभ तो मोक्ष गया और दूसरा-पुरुषोत्तम नरक गया, यह सब अपनी बृत्तिप्रवृत्तिकी 
विचित्रता है ॥ ८५ ॥ 

इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमें 
अनन्तनाथ तीथकर, सुप्रभ बलभद्र, प्रुषात्तम नारायण और मधुसूदन प्रति- 
नारायणके पराणका वणन करनेवाला साठवाँ पे पू्े हुआ। 


| नंन्‍्च- चैन 


१ चन्द्रसूयों । २-मायुषा ल० | ३ नृपतिं ल० | 
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धर्म यस्मिन्‌ समुद्भूता धर्मा दश सुनिर्मा: । स धर्म: शर्म मे दद्यादधमंमपहत्य नः ॥ १ ॥ 
धातकीखण्डग्राग्भागे भाग्विदेहे सरियटे । दक्षिणे वस्सविषये सुसीमानगरं महत्‌ ॥ २ 
पतिद॑शरथस्तस्य प्रज्ञाविक्रदेधवान्‌ । स्ववशीकृतसवारिः नि्यायामः समे स्थितः ॥ ३ ॥ 
सुखानि धरंसाराणि प्रजापालनछारूस: । बन्धुभिश्र सुहृदूभिश्व सह विश्रब्धमन्वभूत ॥ ४ ॥ 
माधवे छझुकूपक्षान्ते सम्प्रवृत्जनोत्सवे । चन्द्रोपरागमालोक्य सद्यो नि्विण्णममानसः ॥ ७ ॥ 
कान्तः कुचछयाह्वादी कलामिः परिपर्णवान्‌ | ईदशस्यापि चेदीदगवस्थाइन्यस्य का गतिः ॥ ६ ॥ 
इति मत्वा सुते राज्यभारं कृत्वा महारथे । नैःसज्ञयाल्ाघवोपेतमड्डीकृत्य स स॑यमम्‌ ॥ ७ 
एकादशाह्षधारी सन्‌ भावितद्वयप्टकारण: । निबद्धतीर्थेकृत्पुण्यः स्वाराध्यान्ते विज्ुद्धधी: ॥ ८ ॥ 
अ्यश्िशत्ससुदायु; एकहस्ततन्‌व्छितिः । पश्चरन्भ्रचनुमांन दिनै रुच्छवासवान्‌ मनाक्‌ ॥ ९ ॥ 
छोकनाल्‍्यन्तरव्यापिविमछावधिबोधनः । तत्क्षत्नविक्रियतेजोबलूसम्पत्समन्बवितः ॥ १० ॥ 
त्रिसहखाधिकश्रिशस्सहस्ाब्दैं: समाहरन्‌ । मुहूर्ते मानसाहार छुझुलेश्याद्यश्चिरस्‌ ॥ ११ ॥ 
सव्थंसिद्धों सत्सौख्य निःप्रवीचारमन्चभूत्‌ | ततो नृलोकमेतस्मिन्‌ पुण्यभाज्यागमिष्यति ॥ ६१२ ॥ 
हवीपेडस्मिन्भारते र्नपुराधीशों महापतेः । कुरुवंशस्थ गोन्नेण काशयपस्य महोौजसः ॥ १३ ॥ 
देग्या भानुमहाराजसंक्षस्थ विपुर्काश्रयः । सुप्रभाया: सुरानीतवसुधारादिसम्पद: ॥ १४ ॥ 


जिन धर्मनाथ भगवानसे अत्यन्त निमल उत्तमक्षमा आदि दश घस उत्पन्न हुए वे धर्मनाथ 
भगवान हमलागोंका अधम दूर कर हमारे लिए सुख प्रदान करें ॥ १॥ पूर्व घानकीखण्ड द्वीपके 
पूर्वबिदेह चषेत्रमें न्दीक दक्षिण तट पर एक बत्स नामका देश हैँ। उसमें सुसीमा नामका महानगर 
हैं ॥२॥ वहाँ राजा दशरथ राज्य करना था, वह बुद्धि, बल ओर भाग्य तीनोंसे सहित था। चूँकि 
उसने समस्त शत्रु अपने बश कर लिये थे इसलिए युद्ध आदिके उद्योगसे रहित होकर बह शान्तिसे 
रहता था ॥ ३ ॥ प्रजाकी रक्षा करनमे सदा उसकी इच्छा रहनी थी ओर वह बन्धुओं तथा मिनत्रोंके 
साथ निश्चिम्ततापूर्वेक धम-प्रधान सुखोंका उपभोग करता था।॥ ४ ॥ एक बार वैशास शुक्त पूणिमा 
के दिन सबलोग उत्सव मना रहें थ उसी समय चन्द्र ग्रहण पड़ा उसे देखकर राजा दशरथका मन 
भोगोंसे एकदम उदास हो गया ॥५॥ यह चन्द्रमा सुन्दर है, कुब॒लयों--नीलकमलों ( पक्षमें- 
महीमण्डल ) को आनन्दित करनवाला हैं ऑर कलाओंसे परिपूर्ण है । जब इसकी भी ऐसी अवबस्था 
हुई है तब अन्य पुरुषकी क्या अबस्था होगी ॥|६॥ ऐसा मानकर उसने महारथ नामक पत्रके लिए 
राज्यभार सोंपा और स्वयं परिग्रहरहित होनेसे भारहीन होकर संयम घारण कर लिया || ७ ॥ 
उसने ग्यारह अद्भोंका अध्ययन कर सोलह कारण-भावनाओंका चिन्तबन किया, तीथंकर नामक 
पण्य प्रकृतिका बन्ध किया और आयुके अन्तमें समाधिमरण कर अपनी बुद्धिकों निर्मेल बनाया 
॥ ८॥ अब वह सबाथसिद्धिमें अहमिद्ध हुआ, तेंतीस सागर उसकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा 
उसका शरीर था, चार सौ निन्यानबें दिन अथवा साढ़े सोलह माहमें एक बार कुद् इबास लेता था 
| ६॥ लोक नाडीके अन्त तक उसके निमेल अवधिज्ञानका विपय था, उतनी ही दर तक फलने 
बाली विक्रिया तेज तथा बलरूप सम्पत्तिसे सहित था।| १०॥ तीस हजार बषेमें एक बार मानसिक 
आहार लेता था, द्रव्य और भाव सम्बन्धी दोनों शुक्तलेश्याओंसे युक्त था ॥१९॥ इस प्रकार बह सर्वार्थ- 
सिद्धिमें प्रवीचार रहित उत्तम सुखका अनुभव करता था। वह पुण्यशाली जब वहाँसे चयकर मनुष्य 
लोकमें जन्म लेनके लिए तत्पर हुआ ॥ १२५॥ तब इस अम्बूद्वीपके भरतत्तेत्रमें एक रत्नपर नामका 
नगर था उसमें कुरुवंशी काश्यपगोत्री महातेजस्वी और महालर्मीसम्पन्न महाराज भानु राज्य 
करते थे उनकी महादेवीका नाम सुप्रभा था, देवोंन रनवृष्टि आदि सम्पदाओंके द्वारा उसका सम्मान 





एकषष्टितर्मं पत्र १२६ 


सिसपक्षश्रयोदर्यां मैशाले रेवतीविधो । निशास्ते पोडशस्वभाः समभूचन्‌ रशो: स्फुटा: ॥ १५॥ 
सा "प्रबुध्य फलान्यात्मपतेरवधिलोचनात्‌ । तेषां विज्ञाय सम्भूतसुतेवासीत्ससम्भदा ॥ १६ ॥ 
तदैतानुत्तरादस्त्यादस्या गर्भेडभवद्विभुः । सुरेन्द्राश्वादिकल्याणमकुर्वत* समागता; ॥ १७ ॥ 
धवबले नवमासान्ते गुरुयोंगे न्रयोदशी । दिने माथे सुतं मासे साउमृतावघिछोचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदैवानिमिषाधीशास्तं नीत्वाउमरभूधरे । क्षीराव्धिवारिभिभूंरकार्तस्वरघटोद्शतैः ॥ १९ ॥ 
अभिषिच्य विभूष्योच्रेधंभाख्यमगदन्मुदा । स्वभूतहितश्रीमत्सद्धमंपथदेशनात्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर्जिनसन्ताने चतुःसागरसम्मिते । काले पर्यन्तपल्योपमार्दे धर्में5स्तमीयुपि ॥ २१ ॥ 
तदभ्यन्तरवर्त्यायुध्॑मंनामोदयादि सः । दशलक्षसमाजीवी तप्तकाश्ननसच्छवि; ॥ २२ ॥ 
खाष्टेकहस्तस हेही ?वय: कौमारमुद्दहन्‌ | सा््वछक्ष द्वयादन्ते ऊब्धराज्यमहोदयः ॥ २३ ॥ 
तुडत्वादतिशुद्धत्वात्मेक्ष्यत्वान्स्वा श्रयात्तत: । अशेषपोपकत्वाच्च मेघान्तजलदोपम; ॥ २४ ॥ 
भद्गत्वात बहुदानत्वात्सौलक्षण्यान्महत्त्वतः । सुकरत्वान्सुरेभत्वादपरों वा गजोचमः ॥ २०॥ 
निग्नहानग्रही तस्य न द्वे पेच्छाप्रवरतिती । गुणदोपक्ृतौ तस्मान्निगृक्नन्नपि पूज्यते ॥ २६ ॥ 
कीतिंस्तस्य छता सत्य नो चेद्धिश्वविसर्पिणी | कथं॑ कविवचोचारिषेकादयापि वडते ॥ २७ ॥ 
धरित्री सुखसम्भोग्या तस्य स्वगुणरक्षिता । नायिकेबोचमा काममर्भाष्टफकूदायिनी ॥ २८ ॥ 


बढ़ाया था। रानी सुप्रभान वैशाख शुक्त त्रयोदशीके दिन रेबती नक्षत्रमें प्रातःकालके समय सोलह 
स्वप्न देग्य | १६-१० ॥| जागकर उसने अपने अवधिज्लानी पतिसे उन स्वप्रोंका फल माल्म किया 
ओर ऐसा हपका अनुभत्र किया मानो पत्र ही उत्पन्न हो गया हो ॥ १६॥ उसी समय अन्तिम 
अनुत्तरविसानसे --संवाथसिद्धिसे चयकर बह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें अबतीण हुआ। इन्द्रोंने 
आकर गभकल्याणकका उत्सब किया ॥ २१७। नब माह बीत जाने पर माघ शुक्ला जयादशीके दिन 
गुरुयागर्मे उसने अवविशज्ञानरूपी नेत्रोंके घारक पत्रको उत्पन्न किया ॥ १८।| उसी समय इन्द्रोंने 
सुमेर परत पर ले जाकर दहुत भारी सुबण-कलशोंमें भरे हुए क्षीरसागरक जलसे उनका अभिषेक 
कर आमूषण पहिनाये तथा हपेसे धर्मनाथ नाम रक्त्वा ॥ १६।। जब अनन्तनाथ भगवानऊे बाद 
चार सागर ग्रमाण काल बीत चुका और अन्तिम प्रलयका आधा भाग जब धमरहित हैं। गया तब 
धर्मनाथ भगवानका जन्म हुआ था, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामिल थी। उनकी आयु 
दशलाख वर्षकी थी, शरीरकी कान्ति सुव्णके समान थी, शरीरकी ऊँचाई एक सौं अस्सी हाथ थी | 
जब उनके कुमारकालके अदाइलासख बे बीत गये तब उन्हें राज्यका अभ्युदय प्राप्त हुआ था ॥ २०- 
२३॥ वे अत्यन्त ऊँच थे, अत्यन्त शुद्ध थे, दशनीय थे, उत्तम आश्रय देने वाले थे, ओर सबका 
पोषण करनेवाले थे अतः शरद ऋतुके मेघकं समान थे ॥ २४।॥| अथवा किसी उत्तम हाथीके समान 
थे क्‍योंकि जिस प्रकार उत्तम हाथी भद्र जातिका होता हे उसी प्रकार वे भी भद्र प्रकृति थे, उत्तम 
हाथी जिस प्रकार बहु दान--वहुत मदसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी बह दान--बहत 
दानसे युक्त थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार मुलक्षण-अच्छे-अच्छे लक्षणोंसे सहित होता है. उसी 
प्रकार वे भी सुलक्षण-अच्छे सामुद्रिक चिह्ठोंसे सहित थे, उत्तम हाथी जिस प्रकार महान होता है 
उसी प्रकार वे भी महान--श्रेष्ठ थे, उत्तम हाथी जिसग्रकार सुकर--उत्तम सूँ इसे सहित होता है उसी 
प्रकार वे भी सुकर--उत्तम हाथोंसे सहित थे, और उत्तम हाथी जिस प्रकार सरेम--उत्तम शब्दसे 
सहित होता हैं उसी प्रकार वे भी सुरेभ--उत्तम-मधुर शब्दोंसे सहित थे।। २५ ॥ वे दुजेनोंका निग्रह्‌ 
ओर सज्नोंका अनुप्रह करते थे सो द्रप अथवा इच्छाके वश नहीं करते थे किन्तु गुण और दोषकी 
अपेक्षा करते थे अतः निम्नरह करते हुए भी वे प्रज्ञाके पृज्य थे ॥। २६॥॥ उनकी समस्त संसारम फेलने- 
बाली कीर्ति यदि लता नहीं थी तो वह कवियोंके प्रवचनरूपी जलके सेकसे आज भी क्‍यों बढ़ रही 
हैं ॥ २७॥ मसुखसे संभाग करनेके योग्य तथा अपने गुणोंसे अनुरक्त प्रथिबी उनके लिए उत्तम 


१ ग्रदुच्चा ० | २-मकुदन्त ल० | ३ स्वय ल्ञ० | वय क०, ख०, ग० | 


१७ 


१३० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


धर्मादस्मादवाप्स्यन्ति कर्माशतिनिवर्हणात्‌ । शम चेनल्निमेल् भव्या: शर्मास्थ किमुवण्यते ॥ २९ ॥ 
पश्चलक्षसमाराज्यकाले5तीते कदाप्यसौ। उल्कापातसमुद्भूतवैराग्यादित्यचिन्तयत्‌ ॥ ३० ॥ 

कर्थ क्र कस्माजातों मे १किम्मयः करय 'भाजनस्‌। कि भविष्यति कायोब्यमिति चिन्तामकुबेता ॥३१॥ 
दुर्विदग्धेन साइत्यमनेन सुचिरं कृतम्‌। अज्नता दुःखमावज्य पाप पापविषाकतः ॥ शे२ 

दुःखमेव सुर मत्वा दुर्मति: कर्मचोदितः । शर्म शाश्वतमग्राप्य श्रान्तो5हं जन्ससन्ततों ॥ ३३ ॥ 
बोधादयों गुणाः स्वेइ्मी ममैतदविकर्पयन्‌ | रागादिकान्‌ गुणान्मत्वा घिग्मां सतिविपर्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्नेहमोहग्रहअस्तो मुहुबन्धुधनान्यरूम्‌2 । पोपयन्नर्जयन्पापसब्नयाद दुर्गतीर्गतः ॥ ३५ ॥ 

एवमेन स्वयं बु्ूं मत्वा छौकान्तिकाः सुराः । सुष्ठुचुनिष्ठितार्थसूच देवाद्े्पातिमक्तिकाः ॥ ३६ ॥ 
सुधमंनाम्नि स ज्येष्टे पुशत्रे निहितराज्यकः । ४प्राप्तनिष्कमणारम्भकल्याणाभिषवोत्सव:" ॥ ४७ ॥ 
शिबिकां नागदत्ताख्यामारुझ सुरसत्तमीः। सह शालवनोद्यानं गत्वा पष्टोपवासवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
माधम्योस्स्राश्रयोदश्यामपरा हे नपे: *समम्‌ । सहस्नेण स पुष्यक्षे दीक्षां मौक्षी समग्रहीत्‌ ॥ ३९ 0 
चतुर्थशानसम्पत्नो द्वितीयेडहूयविशव्पुरीम्‌ । भोकतुं पाटलिपुत्राख्यां समुनद्धपताक्रिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
५घन्‍्यपेणमहीपालों दत्त्वाउस्मे कनकद्युतिः । दानमुत्तमपात्राय प्रापदाश्चयपन्चकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तथेक्रवर्षच्छटक्मम्थकाले 5तीते पुरातने । बने सप्तच्छदस्याचः कृतषष्ठोपवासक: ॥ ४२ ॥ 

पूर्णमास्यां च पुष्यक्षे सायाद्धे प्राप केवलम । आससाद च॒ स॒त्पूर्जा तुयंकल्याणसृचिनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 


नायिकाके समान इन्छानुसार फल देने बाली थी ॥ श्य ॥ जब अन्य भव्य जीव इन घमेनाथ 
भगवानक अभावसे अपन कमरूपी शत्रुआंको नष्ट कर निमत्र सुख प्राप्त करेंगे तव इनक सुखका 
वबणन कैसे किया जा सकता है ?॥ २६॥ 

जब पाँच लाख वर्ष प्रमाण राज्यकाल बीत गया तब किसी एक दिन उल्कापात देखनेसे इन्हें 
वैराग्य उत्पन्न हा गया। बिरक्त होकर वे इस प्रकार चिन्तवन करने लगे-- मेरा यह शरीर 
कैसे, कहाँ ओर कि समे उत्पन्न हुआ हैं ? किमात्मक है, किसका पात्र है और आगे चलकर क्या 
होगा' ऐसा घिचार न कर मुझ मृखने इसक्रे साथ चिरकाल तक संगति की। पापका संचय कर 
उसके उदयसे में आज तक दुःस्ब भोगता रहा। कमंसे प्ररित हुए मुझ दुर्मतिन दुःस्बको ही सुख 
मानकर कभी शाश्वत--स्थायी सुख प्राप्त नहीं किया। में व्यथ ही अनेक भर्वोर्में भ्रमण कर थक 
गया। ये ज्ञान दशन आदि मेरे गुण हैं यह मैंने कल्पना भी नहीं की किन्तु इसके विरुद्ध बुद्धिके 
विपरीत होनेसे रागादिको अपना गुण मानता रहा। स्नेह तथा मोहरूपी ग्रहोंसे मसा हुआ यह 
प्राणी बार-बार परिवारके लोगों तथा घनका पापण करता हुआ पाप उपाजेन करता है. और पापके 
संचयसे अनेक दुर्गतियोंमें भटकता है? । इस प्रकार भगवानको स्वयं बुद्ध जानकर लौकान्तिक देव 
आये ओर बड़ी भक्तिके साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हैं देव ! आज आप क्ूनाथे---क्ृतक्ृत्य 
हुए ॥ ३०-३६ ॥ उन्होंने सुधर्म नामके ज्यष्ठ पुत्रके लिए राज्य दिया, दीक्षा-कल्याणकके समय होने 
वाले अभिषेकका उत्सव प्राप्त किया, नागदता नामकी पालकीमें सवार हाकर ज्यए देवोंके साथ 
शालवनके उद्यानमें जाकर दो दिनक्रे उपबासका नियम लिया ओर माधशुक्तला त्रयोदशीके दिन 
सार्यकालके समय पुष्य नश्षत्रमें एकहजार राजाओंके साथ मोक्ष प्राप करानेवाली दीक्षा धारण कर 
ली ॥ ३७-३६ ।॥ दीश्वा लेते ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे दूसरे दिन आहार लेनेके 
लिए पताकाओंसे सजी हुई पाटलिपुत्र नामकी नगरीमें गये ।। ४० ॥ वहाँ सुबगके समान कान्तियाले 
धन्यपेण राजाने उन उत्तम पात्रक लिए दान देकर पद्चाश्रय प्राप्त किये ॥ ०१॥ तदनन्तर छद्मस्थ 
अवस्थाका एक वर्ष वीत जाने पर उन्होंने उसी पुरातन वनमें सप्रच्छद वृक्षके नीचे दो दिनके 
उपवासका नियम लेकर योग घारण किया और पोपशुक्क पूर्णिमाके दिन सायंकालके समय पुष्य 


१२ किमात्यक: । २ भाजन: क०, घ०। भाजने ख०। ३ घनायल्लम्‌ ल०। ४ प्राप्तः ल० । 
ब-सवम्‌ ल० | ६ सह ख० | ७ घान्यभ्रेण क०, घ० । 


एकपष्टितसं पर्व २३९ 


अरिष्टसेनाइनलूयुगमानगणाधिपः । शुन्यद्वयनवप्रोक्तसवेषप्‌बंधराइृतः ॥ ४४ ॥ 
शून्यद्यद्धिशून्याब्धिमितशिक्षकलक्षित: । पटशतत्रिसहस्रोक्तन्निविधावधिकोचन: ॥ ४७५ ॥ 
शुन्यद्येन्त्रियास्मो घिप्रोक्तकेवलवीक्षण: । शून्यश्रिकमुनिज्ञातविक्रियद्धिविभूषित: ॥ ४६ ४ 
केवलज्ञानिमानोक्तमनःपर्ययविद्द्तः १ । खद्याष्टद्विविज्ञातवादिदृन्दाभिवन्दित: ॥ ४७ ॥ 
पिण्डीकृतचतुःपष्टिसहस्नमुनिसाधनः । खखाब्धिपक्षपट्प्रोक्तसुब्रताद्यायिकाचित:ः ॥ ४८ ॥ 
द्विलक्षश्रावकोपेतो द्विगुणश्राविकाबृत: । पूर्वोक्तेवसन्दोहतियंकसहूयातसंभ्रित: ॥ ४९ ॥ 

इति द्वादशभेदोक्तमणसम्पत्समचितः* । धर्मों धर्ंमुपादिक्षद्धमंध्वजविराजितः ॥ ७० ॥ 
विहारमन्ते संहत्य सम्मेदे गिरिसत्तमे । मासमेकमयोगः सज्नवाष्टशतसंयतेः ॥ ७३ ॥ 
शुचिशुकूष्वतुथ्येन्त ? रात्री ध्याति प्रथर्द्ृयीम्‌ | आपूर्य पुष्यनक्षत्रे मोक्षलक्ष्मीसुपागमत्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदास्ताशनाधीशाः सहसा55गत्य सबेतः । कृत्वा निर्वांणकल्याणमवन्दिषत त॑ जिनम्‌ ॥ ७ !॥ 


आर्या 


निर्जिव्य दशरथः स रिपन्‍नूपोन्त्याहमिन्द्रतां गत्वा । 
धर्म: स पातु पापैधेमां युथि यस्य दशरथायन्त ॥ ७४ 0 


मालिनी 


निहतसकलघाता निश्चलाग्राववोधो 

गदितपरमधर्मों धर्मंनामा जिनेन्द्र: । 
त्रितवतनुविनाशा ४ ज्लिमलः शर्मसार 

दिशतु सुखमनन्तं शान्तसवात्मकों वः ॥ ७० ॥ 


सक्षत्रमें कवलज्ञान प्राप्त किया। देवोंन चतुथ कल्याणकर्की उत्तम पूजा की ॥४२-७३॥ वे अरिएसेनको 
आदि लेकर नंतालीस गणधरोंके स्वामी थ, नो सो ग्यारह पृवंघारियोंसे आयुत थे, चालीस हजार 
सात सो शिक्षकोंसे सहित थे, तीन हजार छह सो तीन प्रकारके अवधिज्ञानियोंसे युक्त थे, चार हजार 
पॉच सो केवलज्षानी उनके साथ थे, सात हजार विक्रियाऋद्धिक धारक उनकी शोभा बढ़ा रहे थे 
चार हजार पाँच सा मनःपययज्ञानी उन्हें घेर रहते थ, दो हजार आठ सो वादियोंक समूह उनकी 
वन्दना करते थ, इस तरह सब मिलाकर चॉंसठ हजार मुनि उनके साथ रहते थे, सुत्रताको आदि 
लेकर बासठ हजार चार सो आर्यिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे दो लाख श्रावकोंसे सहित थे, चार 
लाख श्राविकाओंसे आबृत थ, असंख्यात दे व-देवियों और संख्यात तिर्यश्वोंसे सेबित थे ॥४४-४६॥ 
इस प्रकार बारह सभाओंकी सम्पत्तिसे सहित तथा घमंकी ध्वजासे सुशोभित भगवाबने धर्मका 
उपदेश दिया ॥॥५० ॥| अन्तमें विहार बन्द कर वे पर्वत्राज सम्भेद्शिखर पर पहुँचे और एक माहका 
योग निरोध कर आठ सो नो मुनियोंके साथ ध्यानारूढ़ हुए। तथा ज्येष्ठशुक्ता चतुर्थीके दिन रात्रिके 
अन्त भागमें सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक शुक्लध्यानको पूर्ण कर पुष्य 
नक्षत्रमें माक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त हुए ५१-५२ ॥ उसी समय सब ओरसे देवोंने आकर निर्वाण कल्या- 
णकका उत्सव किया तथा बन्दना की ॥। ५३॥ जो पहले भवमें शत्रओको जीतनेबाले दशरथ- राजा 
हुए, फिर अहमिन्द्रताको प्राप्त हुए तथा जिनके द्वारा कहे हुए दश धम पापोंक साथ युद्ध करनमें 
दृश रथोंके समान आचरण करते हैं वे धर्मनाथ भगवान्‌ तुम सबकी रक्षा करें ॥५४॥ जिन्होंने 
समस्त घातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, जिनका केव्लज्ञान अत्यन्त निश्चल है, जिन्होंने श्रेष्ठ धर्मका 
प्रतिपादन किया है, जो तीनों शरीरोंके नष्ट हो जानेसे अत्यन्त निर्मेल हे, जो स्वयं अनन्त सुखसे 
सम्पन्न है और जिन्होंने समस्त आत्मानओ्नोंको शान्त कर दिया है ऐसे धर्मनाथ जिनेन्द्र तुम सबके 
लिए अनन्त सुख प्रदान करें || ५५॥ 


१ विदृतः क्ष० । २ समन्वितः बा० । ३-तुथ्यन्ते लै० | ४ बिनाशों क०, घ* | 


१३२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अस्मिन्नेवा भवत्तीर्थें बछः श्रीमान्‌ सुदर्शन: । केशवः सिंहशब्दान्तपुरुषः परिषद्धलः ॥ ५६ ॥ 
तयोराख्यानक॑ वक्ष्ये भवन्नयसमाश्रयम्‌ । हृह राजगृहे राजा सुमित्रों नाम गवितः ॥ ५७ ॥ 
१सहामलो बहून्‌ जित्वा लब्धपुज: परीक्षकेः | तृणायमन्यमानोउन्यानमाथद्‌ दुष्टदन्तिवत्‌ ॥ ७द ॥ 
कदाचिद्राजसिंदाख्यः भमहीनाथो मदोद्धतः । तदपंशातनायागात्तां पुरी मछयुद्धवित्‌ ॥ ५९ ॥ 
सुमित्रंस्तेन र्नस्थो निर्मितः सुचिराद्यया । उत्खातदन्तदन्तीब तदास्थादतिदु:खितः ॥ ६० ॥ 
मानभज्जेन भप्नः सब्नसों राज्यभराक्षम: । नियुक्तवान्‌ सुर्त राज्ये मानप्राणा हि मानिनः ॥ ६१ ॥ 
कृष्णाचाय॑ समासाथ श्रुत्वा धर्म "यथोदितम्‌ । प्रवश्नाजातिनिविंण्णस्तद्धि योग्य॑ मनस्विनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्रमेणोअं तपः कुबनू सिहनि:क्रीडितादिकम्‌ । स्वपराजयसंझेशादिति आस्ते ब्यचिम्तवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
फल चेदस्ति चर्यायास्तया सोडन्यत्र जन्मनि । 3मम स्तां विद्विषो जेतूँ महाबलपराक्रमौर ॥ ६४ ॥ 
तथैव संन्यस्याभूच माहेन्द्रे सस्सागर- । स्थितिर्देवश्िरं भोगान्‌ भुझ्ञानः सुखमास्थितः ॥ ६७ ॥ 
द्वीपे$स्मिन्‌ मन्‍्दरपाचि *वीतशोकापुरापतिः । नरादियृषभो राजा3जनि जातमहोंदयः ॥ ६६ ॥ 
भुक्त्वा कोपद्दयापेत॑ राज्यमूर्जितसौख्यभाक्‌ । सद्यः सझ्ञातनिर्वेदोडत्यजदमबरान्तिके ॥ ६७ ॥ 
स घोरतपसा दी गमयित्वा55युरात्मन;। सहस्ारं जगामाष्टटशसागरसंस्थिति:९ ॥ ६८ ॥ 

फर्ल »स्वानिसिषत्वस्य प्राप्यानारतलाकनात्‌ । प्राणप्रियाणां प्येस्ते शान्तचेता निजायुप: ॥ ६९ ॥ 
अस्मिच्‌ खगपुराधीशरसिहसेनमहीपतेः । इक््वाकोविजयायाश्र तनूजो3भून्सुदशेनः ॥ ७० ॥ 





अथानन्तर इन्हीं घमनाथ भगवानक तीथम श्रीमान सुदशन नामका बलभद्ध तथा सभामें 

सबसे बलबान परुपसिंह नामका नारायण हुआ ॥०६॥ अतः यहां उनका तीन भवका चरित 
कहता हूं । इसी राजगृह नगरमें राजा सुमित्र राज्य करता था, बह 4दा अभिमानी था, बढ़ा मलल 
था, उसने बहुत्त मल्‍्लोंकी जीत लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी पृजा किया करते थ--इसे 
पूज्य मानते थे, वह सदा दूसरोकाी तृणऊें समान तुच्छ मानता था, और दुष्ट हाथीके समान 
मदोन्मत्त था ॥| ०७-०८ ॥ किसी समय मदसे उद्धत तथा मल्लयुद्धको जानने वाला राजसिंह 
नामका राजा उसका गव शान्त करनेके लिए राज़ग्रह नगरीमें आया ॥| ५६ ॥ उसने बहुत देर तक 
युद्ध करनके बाद रक्जभूमिमें स्थित राजा सुमित्र का हरा दिया जिससे बह दाँत उच्ाड़े हुए हाथी- 
के समान बहुत दुःखी हुआ।। ६० ॥ मान भड्ढ होने उसका हृदय एकदम टूट गया, वह राज्यका 
भार धारण करनमें समथ नहीं रहा अतः उसने राज्य पर पुत्रका नियुक्त कर दिया सो ठीक ही 
है ; क्योंकि मान ही मानियोंके प्राण हैं ॥ ६१ ॥ निर्वेद भरा हुआ राजा सुमित्र क्रृप्णाचायकें पास 
पहुँचा और उनके द्वारा कह हुए धर्मोपदेशकों सुनकर दीक्षित हो गया सो ठीक ही है क्‍योंकि 
मनस्थी मनुष्योंकों यही योग्य है | ६२ ॥ यद्यपि उसने क्रम-क्रमसे |मिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन 
तप किये तो भी उसके हृदयमें अपन पराजयका संक्कश बना रहा अतः अन्तमें उसने एसा विचार 
किया कि यदि भेरी इस तपरचर्याका फल अन्य जन्ममें प्राप्त हो तो मुझे एसा महान बल और 
पराक्रम प्राप्त होबे जिससे में शहओंको जीत सकूँ।। ६१-६४ ॥ ऐसा निदान कर वह संन्याससे मरा 
और महेन्द्र स्वगमें सात सागरकी स्थिति बाला देव हुआ। बह वहाँ मोगोंकों भोगता हुआ चिरकाल 
तक सुखसे स्थित रहा ॥। ६५ ।। तद्नन्तर इसी जम्बूद्वीपमें मेरुपबतके पूर्बवकी ओर बीतशोकापुरी 
नामकी नगरी हैं उसमें एश्वयेशाली नरबृषभ्ष नामका राजा राज्य करता था। उसने बाह्माभ्यन्तर 
प्रकृतिके कापसे रहित राज्य भागा, बहुत भारी सुख भोगे ओर अन्तमें विरक्त होकर समस्त राज्य 
त्याग दिया और दमबर मुनिराजके पास दिगम्बर दीक्षा घारण कर ली ॥ ६६-६७ ॥| अपनी विशाल 
शआ्रायु कठिन तपसे बिताकर वह सहस्नार स्वगेमें अठारह सागरकी स्थित्तिवाला देव हुआ ।॥ ६८॥ 
प्राणप्रिय देवाज्ननाओंको निरन्तर देखनेसे उसने अपने टिपकार रहित नेत्रोंका फल प्राप्त किया 





१ मद्दाबल्लों ग०। २ यथोचितम्‌ ल्ञू०। ३ समस्तान्‌ ल० | ४ पराकरमे ल० । ५ इतशोकपुरोपतिः 
ग० (६ संत्यितः क०, घ० | ७ फले स्वनिमिषत्वस्य ख० | 


एकपषष्टितमं पंजे १३३ 


अम्विकायां सुतोडस्मैच सुमित्र: केशवो5भवत्‌ । पश्चाब्धिघनु रुस्सेघौ दशलक्षासमायुपौ ॥ ७१ ॥ 
परस्परानुकूल्येन मतिरूपबयलान्वितो । परानाक्रम्य सर्वान्‌ स्वान्‌ रक्षयामासतुर्गुगे: ॥ ७२ ॥ 
अविभक्तापि दोषाय भ्रुज्यमाना तयोरभूत्‌ । न लक्ष्मी: शुद्धचित्तानां छुद्धये निम्चिलमप्यरूम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथाभूज्ञारते क्षेत्र "विषये कुरुजाइले । हास्तिनाख्यपुराधाशो मधुक्रीडो महीपतिः ॥ ७४ ॥ 
राजसिंहचरों लट्टिताखिलारातिसंहति: । असहँसस्‍्तो *समुद्चन्तो तेजसा बलकेशबो ॥ ७५ ॥ 

कर पराध्यरत्नानि याचित्वा प्राहिणोड़ली । दण्डगरभामिधानामिशालिनं सचिवाग्रिमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तसद्बचःअ्रवणात्तो च गजकण्टरवश्रतेः । कण्टीरवो वा संक्र॒द्यों रुद्ध्वाउहप॑तितेजसौ ॥ ७७ ॥ 

क्रीडितुं याचते म्रूढो गर्भव्यालं जड: करम्‌। समीपवर्ती चेचस्य समवरतें तु दीयते ॥ ७८ ॥ 
इत्युक्ततन्तो तत्कोपकठारोक्त्या स सत्वरम्‌ । गत्वा तत्काय्ंपर्यायमधुक्रीडमजिज्ञपत्‌ ॥ ७९ ॥ 

सो5पि तददुबंच: श्रु्वा कोपारुणितविग्रहः । विग्रहाय सह्दैताभ्यां प्रतस्थे बहुसाधनः ॥ <० ॥ 
अभिगम्य तमाक्रम्य युद्ध्वा युद्धविशारदः । अच्छिनत्तस्थ 'चक्रेण शिरः सद्यः स केशवः ॥ ८१ ॥ 
तौ ब्रिखण्डाथिपत्येन लक्ष्मीमनुबभूवतु; । अवधिस्थानमापज्न: केशवों जीवितावधो ॥ ८२ ॥ 
हलायुधोा5पि तच्छोकाछूमंतीभंकरं श्रितः । प्रत्नज्य प्रोद्धुताघौधः प्राप्नोति सम परं पदम्‌ ॥ ८३ ॥ 


मालिनी 


प्रतिहतपरसैन्यों मानशोण्डो प्रचण्डौ 
फलितसुकृतसारी तावखण्डत्रिण्खड़ों । 


ओर आयुके अन्तमें ,शान्तचित्त हाकर इसी जम्बृद्वीपक खगपुर नगरके इद्याझुवंशी राजा सिंहसेन- 
की विजया रानीसे सुदशन नामका पुत्र हुआ।। ६६-७० ॥ इसी राज़ाकी अम्बिका नामकी दूसरी 
रानीके सुमित्रका जीव नारायण हुआ | व दोनों साइ पंतालीस घलुप ऊँचे थे ओर दश लाख वषे- 
की आयके धारक थे।। ७१ ॥ एक दूसरेक अनुकूल बुद्धि, रूप ओर बलसे सहित उन दोनों भाशयोंने 
समस्त शत्रुओं पर आक्रमण कर आत्मीय लाोगोंकी अपन गुणांसे अनुरक्त बनाया था॥ ७२॥ 
यद्यपि उन दोनोंकी लक्ष्मी अविभक्त थी--परस्पर बाँटी नहीं गई थी ता भी उनके लिए कोइ दोष 
उत्पन्न नहीं करती थी सो टीक ही है क्योंकि जिनका चित्त शुद्ध हैं उनके लिए सभी वस्तुएँ शुद्धताके 
लिए ही होती हैं ॥| ७३॥ 

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर हे उसमें मधुक्रीड़ 
नामका राज़ा राज्य करता था । वह सुमित्रकों जीतनवाले राजसिंहका जीव था। उसने समस्त शत्रुओं 
के समूहको जीत लिया था, बह तेजसे बढ़ते हुए बलभद्र ओर नारायणको नहीं सह सका इसलिए 
जस बलवानने कर-स्वरूप अनकों श्रेष्ट रत् मॉगनके लिए दण्डग्भ नामका प्रधानमंत्री भेजा ॥ ७४- 
७६ ॥ जिस प्रकार हाथीके कण्ठका शब्द सुनकर सिंह ऋद्ध हो जाते हैं उसी प्रकार सूर्यके समान 
तेजके धारक दोनों भाई अधानमंत्रीके शब्द सुनकर कडद्ध हो उठे ॥ ७७॥ और कहने लगे कि यह 
मूर्ख खलनेके लिए साँपों भरा हुआ कर माँगता है सो यदि बहू पास आया तो उसके लिए वह कर 
अवश्य दिया जावेगा ॥ ७८ ॥ इस प्रकार क्राधसे वे दोनों माई कठोर शब्द कहने लगे और उस 
मंत्रीने शीघ्र ही जाकर राजा मघुक्रीड़को इसकी खबर दी ॥ ७६॥ राजा मधुक्रीड़ भी उनके दुबैचन 
सुनकर क्रोधसे लाल शरीर हो गया ओर उनके साथ युद्ध करनके लिए बहुत बड़ी सेना लेकर 
चला ॥ ८० ॥ युद्ध करनेमें चतुर नारायण भी उसके सामने आया, उसपर आक्रमण किया, चिर- 
काल तक उसके साथ युद्ध किया और अन्तसें उसीके चलाये हुए चक्रप्ते शीघ्र ही उसका शिर 
काट डाला ॥ ८१ ॥ दोनों भाई तीन खण्डके अधीश्वर बनकर राज्यलद्मीका उपभोग करते रहे। 
उनमें नारायण, आयुका अन्त होने पर सातवें नरक गया ॥ ८5२।॥ उसके शोकसे बलभद्वने घर्मे- 
नाथ तीथेकरकी शरणमें जाकर दीक्षा ले ली और पापोंके समूहको नष्ट कर परम पद प्राप्त किया 


१ विजये ल० । २ समुद्योती खन | 


१३४ महापुराणे उत्तरपुराणेम 


किल खलविंधिनैबं पश्य विश्लेषितो घिग्‌ 
दुरितिपरवशत्वं केशवस्थैव मोहात्‌ ॥ ८४ ॥ 
वसन्ततिलका 
प्राग्भूमुजः (?) प्रथितराजगृद्दे सुमित्रा 
माहेन्द्रकल्पजसुरशच्युतवॉस्ततो 5स्मिन्‌ । 
भूपो5भवत्खगपुरे पुरुषादिसिंह: 
पश्चात्ससप्तममहीं च जगाम भीमाम्‌ ॥ <५ ॥ 
प्रोदपेदन्तिदसनो 5जनि राजसिंहो 
शान्त्वा चिरं भववनेपु विनष्टमार्ग: । 


इप्टानुमागगमजनिष्ट स हास्तिनाख्ये 
क्रीडाक्षरानतमघुराप गति दुरन्‍्ताम्‌ ॥ <८६ ॥ 


नरादिश्वषभः पुरे विदितवीतशोके महीट 
तपश्चिरमुपास्थ घोरमभवत्सहस््रारके । 


ततः खगपुरे बलः क्षयितशश्रुपक्षो5गमत 
क्षमैकनिलयों विलीनविऊूयः सुख क्षायिक्रम्‌ ॥ ८७ ॥ 

तत्तीथस्यान्तरे चक्री तृतीयों मघवानभूत्‌ । आतृतीय भवाच्तस्थ पुराणं प्रणिग्यत ॥ «८ ॥ 
बासुपुज्यजिनेशस्य तीथें5भून्नृपतिमंहान्‌ । नाम्ना नरपतिभुंक्त्वा भोगान्‌ भाग्यसम्पितान्‌ ॥ ८९ ॥ 
वैशग्यकाष्टामारुछ्म कृतोस्कृष्टतपा "व्यसुः । ग्रेवेयकेडभवत्पुण्यादहमिन्द्रेप मध्यसे ॥ ९० ॥ 
सप्तविशतिवादूध्यायुदिव्य भोगान्मनोहरान्‌ । अनुभूय ततरच्युत्वा धर्मतीर्थकरान्तरें ॥ ९३ ॥ 
क्रोशले विपये रम्ये साकेतनगरापतः । इक्ष्वाको; स सुमिन्नस्य भद्गायाश्व खुतो3भचत्‌ ॥ ९२ ॥ 
मधवाज्ञाम पुण्यात्मा भविष्यन्‌ भरताधिपः । पतश्नलक्षसमाजीवी कल्याणपरमायुपा ॥ ९३ ॥ 


॥ ८३ ॥ देखो, दोनों ही भाई शत्रुसेनाको नष्ट करने वाल थे, अभिमानी थे, शूर वीर थे, पुण्यके 
फलका उपभाग करनेवाल थे, ओर तीन खण्डक स्वामी थ फिर भी इस तरह दुपए कर्क द्वारा 
अलग-अलग कर दिये गये | मोहके उदयसे पापका फल नारायणको ही आंध्र हुआ इसलिए पापों- 
की अधीनताको घिक्कार हैं || ८४ ॥ पुरुपसिंह नारायण, पहले प्रसिद्ध राजगृह नगरमें समित्र 
नामका राजा था, फिर माहन्द्र स्वग॒में देव हुआ, वहाँसे उुयुत हाकर इस खगपुर नगरमे परुपसिंह 
नामका नारायण हुआ ओर उसके पश्चात्‌ भयंकर सातवें नरकमे नारकी हुआ॥ ८५॥ मधुक्रीड़ 
प्रतिनारायण पहले मदान्मत्त हाथियोंका वश करने वाला राजसिंह नामका राजा था, फिर मार्ग- 
अष्ट होकर विरकाल तक संसाररूपी वनमें श्रमण करता रहा, तदनन्तर घर्ममागंका अवलम्बन कर 
हस्तिनापुर नगरमें मधुक्कीड हुआ और उसके पश्चात्‌ दुर्गतिका प्राप्त हुआ ॥| ८६ ॥ सुदर्शन वलभद्र, 
पहले प्रसिद्ध वीतशोक नगरमें नरब॒पभ् नामक राजा था, फिर चिरकाल तक घोर तपश्चरण कर 
सहस्तार स्वगंमें देव हुआ, फिर वहॉाँसे चय कर खगपुर नगरमें शन्रुओंका पक्ष नष्ट करनेबाला 
बलभद्र हुआ ओर फिर क्षमाका घर होता हुआ मरणरहित होकर क्षायिक सुखको प्राप्त 
हुआ ॥ ८७ || 

इन्हीं धर्मनाथ तीथंकरके तीथेमें तीसरे मघवा चक्रवर्ती हुए इसलिए तीसरे भवसे लेकर 
उनका पुराण कहता हूँ ॥| ८८ ॥ श्रीवासुपृज्य तीथंकरके तीथमें नरपति नामका एक घड़ा राजा था 
वह भाग्योदयसे प्राप्त हुए भोगोंको भोग कर विरक्त हुआ और उत्कृष्ट तपगश्चरण कर मरा। अन्‍्तमें 
पुण्योदयसे मध्यम ग्रेवेयकर्में अहमिन्द्र हुआ ।|८६-६०॥ सत्ताईइंस सागर तक मनोहर दिव्य भोगों 
को भोगकर वह वहाँसे च्युत हुआ और घर्मनाथ तीथकरके अन्तरालमें कोशल नामक मनोहर 


१ बिगता असवः प्राणा यस्य स; | 


एकषष्टितमं पर्व ११५ 


सादंद्िचत्वारिंशब्ञापोच्छतिः कनकशृतिः । पट्खण्डमण्डिसां पृथ्वी प्रतिपाल्य प्रतापवान्‌ ॥ ९४ 0 
सतु्देशमहारत्नभूपणों विधिनायकः । नृखेचरसुराधीशान्षमयन्‌ क्रमयोयुंगम्‌ ॥ ९७ ॥ 
स्वोक्तप्रमाणदेवीसिरनुभूय यथेप्सित त्‌ । दशाज्षभोगान्‌ भूयिष्ठान्‌ सुनिष्ठितमनोरथः ॥ ९६ ७ 
सुधीमनोहरोद्याने स कदाचिग्रइच्छया । विलोक्याभयधोषाख्यं केवलावगमयुतिम्‌ ॥ ९७ ॥ 
त्रिःपरीत्यामिवन्धन श्रुत्वा धर्म लदन्तिके । विदित्वा तत्तसद्भावं बिरज्य विषयेष्वछम्‌ ॥ ९८ ॥ 
प्रियमित्रात पुत्नाय दत्ता सा्राज्यसम्पदम्‌ । स बाह्माभ्यन्तरग्रन्थॉस्स्यक्वा संयममाददौ ॥ ९९ ॥ 
शुद्धभ्रद्धानचारित्र: श्रुतसम्पत्समन्वित: । द्वितीयशुकृध्यानेन घातिश्रयविधातकृतू ॥ १०० ॥ 
मवकेवललब्धाशों धमंवद्धमदेशनात्‌ । विनेयनायकाज्नीत्वा निर्वाणपदर्वी पराम्‌ ॥ १०१ ॥ 
ध्यानद्यसमुन्मू छिताघातिकचतुष्कक: । पुण्यापुण्यविनिर्मोक्षादक्षय्य मोक्षमाक्षिपत्‌ ॥ ६०२ ॥ 


मालिनी 
नरपतिरिंह नाम्ना वासुपज्यस्यथ तीर्थ 
सशमगुरुचरित्रेणाहमिन्द्रो महर््धिः। 
अभवदमिलपुण्यश्चक्रवर्ती तृतीय- 
स्तदनु च मधवाख्यों मुख्यसौख्यं समापत्‌ ॥ १०३ ॥ 
समनन्‍तरमेवास्थ विनीतानगरेशिनः । नृपस्यानन्तवायस्य सूर्यवंशशिखामणे: ॥ १०४ ॥ 
सहदेव्याश्व सम्भूत: कव्पादागत्य पोडशान । सूनुः सनन्‍्कुमाराख्य: प्रियश्रक्राड्रतिश्रिय: ॥ १०७ ॥ 
लक्षत्रयायु:पृव क्तिचक्रवतिसमुच्छिति: । चामीकरच्छाविः स्वेच्छावशीकृतवसुन्धर: ॥ १०६ ॥ 





देशकी अयोध्यापुरीके स्पामी इद्वाकुबंशी राजा सुमित्रकी भद्रारानीसे मघवान्‌ नामका पुण्यात्मा 
पुत्र हुआ । यही आगे चलकर भरत क्षेत्रका स्त्रामी चक्रवतीं होगा। उसने पाँच लाख वर्षकी 
कल्याणकारी उत्कृष्ट आयु प्राप्त की थी। साढ़े चालीस धनुष हँचा उसका शरीर था, सुवर्णके 
समान शरीरकी कान्ति थी। बह प्रतापी छह खण्डोंसे सुशोमित प्रथिबीका पालनकर चौदह महा- 
रज्नोंसे विभूषित एवं नो निधियोंका नायक था। वह मनुष्य, विद्याधर ओर इसन्द्रोंको अपने चरण- 
युगलमें भुकाता था। चक्रबतियोंकी विभूनिके प्रमाणमें कही हुई--छयानब हजार देवियोंके साथ 
इच्छानुसार दश प्रकारके भागोंको भोगता हुआ वह अपने मनोरथ पृणे करता था। किसी एक 
दिन मनोहर नामक ड्यानमें अकस्मात अमयधोप नामक केवली पथारे। उस बुद्धिमानने उनके 
दर्शन कर तीन ग्रदक्षिणाएँ दीं, वन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना, उनके समीप तत्त्वोंके सद्भाबका 
ज्ञान प्राप्त किया, विषयोंसे अत्यन्त बिरक्त होकर प्रियमित्र नामक पुत्रके लिए साम्राज्य पदकी 
विभूति प्रदान की ओर वाह्माभ्यन्तर परिप्रहका त्यागकर संयम धारण कर लिया॥ ६१-६६॥ 
वह शुद्ध सम्यग्दर्शन तथा निर्दोष चरित्रका धारक था, शाख्नज्ञान रूपी सम्पत्तिसे सहित था, 
उसने द्वितीय शुक्लध्यानके द्वारा ज्ञानावरण, दर्शवावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका 
विघात कर दिया था॥ १०० ॥ अब वे नो क्रेबललब्धियोंक्रे स्वामी हो गये तथा घर्मनाथ तीय- 
करके समान धमेका उपदेश देकर अनेक भव्य जीवोंको अतिशय श्रेष्ठ मोक्ष पदवी प्राप्त कराने 
लगे॥ १०१॥ अन्‍्तमें शुक्रध्यानक्रे तृतीय और चतुथ भेदके द्वारा उन्होंने अघाति चतुष्कका क्षय कर 
दिया और पृण्य-पाप कर्मासे विनिमुक्त होकर अविनाशी मोक्ष प्राप्त किया ॥ १०२॥ तीसरा 
चक्रत्र्ती मघवा पहले वासुपृज्य स्वामीके तीर्थमें नरपति नामका राज़ा था, फिर उत्तम शान्तिसे 
युक्त श्रेष्ठ चारित्रके प्रभावसे बड़ी ऋड्िका धारक अहमिन्द्र हुआ, फिर समस्त पण्यसे युक्त मघया 
नामका तीसरा चक्रवर्ती हुआ और तत्पश्चात मोक्षके श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुआ ॥ १०३ ॥ 
अथानन्तर--मधवा चक्रवर्तीके बाद ही अयोध्या नगरीके अधिपति, सूर्य बंशके शिरोमणि 
राजा अनन्तवीयंकी सहदेवी रानीके सोलहयें स्वगंसे आकर सनत्कुमार नामका पुत्र हुआ। वह 
चक्रबर्तीकी लक्ष्मीका प्रिय वल्‍लभ था ॥ १०४७-१०५ ॥ उसकी आयु तीन लाख वर्षकी थी, और 


श्३३६ महापुराणे उत्तरपुराणम 


दरशाज्रभोगसस्भोंगयोगसन्तर्पितेन्द्रिय:ः । "समरथितारथिसइूल्पाइनल्पकल्पमही रुहद: ॥ १०७ ॥ 
हिसवत्सागराघधारमहीमध्यमही सुजाम्‌ । आधिपत्यं समातन्वन्नस्यभूदधिकां श्रियम्‌ ॥ १०८ ॥ 
प्रपास्येष॑ सुखेनासथ काले सौधमं॑संसदि । सनत्कुमारदेवेन्द्ररूपस्पास्व्यश्र जित्वरः ॥ १०९ ॥ 
को5पीति देवे: सम्प्रष्टः सौधमेंन्द्रोडबवीदिदम्‌ । सनत्कुमारश्रक्रेशों वाढं सर्वाइसुन्दरः ॥ ११० ॥ 
स्वश्नेंईपि केनचित्ताद्ग्टप्टपर्व: कदाचन । नास्तीति तद्गच: श्रुत्वा सद्यः सब्जातकौतुकी ॥ १११ ॥ 

हो देवी भुवमागत्य तद्॒पालोकनेच्छया। दृष्टवा त॑ शक्रसम्पोक्‍त सत्यमित्याचसम्मदौ ॥ ११२ ॥ 
सनस्कृमारचक्रेशं निजागसनकारणम्‌ । बोधयित्वा सुधीश्रक्रिन्‌ श्णु चित्त समादधन्‌ ॥ ११३ ॥ 

यदि रोगजरादु:खस्ृत्यवो न स्थुरत्र ते । सौन्दर्गेण *त्वसत्रैवमतिशेषे जिनानपि ॥ ११४ ॥ 

इत्युक्त्वा तौ सुरौ सूक्‍त 3स्वधाम सहसा गतो । काललब्ध्येव तद्बाचा प्रबुद्धों भूसुजां पति: ॥११५॥ 
रूपयौवनसौन्दयसम्पत्सौख्यादयो नणाम्‌ । विद्युलताबिताना्व मन्ये प्रागेव नश्वरा; ॥ ११६ ॥ 
इत्वरीः समपदस्त्यक्वा जित्वरोषड्हमिहेनसाम्‌ । सत्वरं तनुमुब्झित्वा गत्वरो5स्मीत्यकायताम्‌ ॥ ११७ ॥ 
स्मरन्‌ देवकुमाराख्ये सुते राज्य नियोज्य सः । शिवगृप्तजिनोपान्ते दीक्षां बहुमिराददे ॥ ११८ ॥ 
पश्चमिः सदजते: पूज्य: पालितेयादिपश्लक:। पडावश्यकवश्यात्मानिरुद्धेन्द्रिससन्ततिः ॥ ११५९ ॥ 
निरचेल:ः कृतभूवासों दन्‍तधावनवर्जित: । उत्थाय्रैवैकदाभोजी स्फुरन्मूलगुणेरलम्‌ ॥ १२० ॥ 


शरीरकी ऊँचाइ पूर्व चक्रवर्तीके शरीरकी ऊँचाइके समान सादे व्यालीस घनुप थी। सुबर्णे समान 
कान्तिवाले उस चक्रवर्तीने समस्त प्रथित्रीका अपने अधीन कर लिया था।।१०६|| दश ग्रकारके भागके 
समागमस्ते उसकी समस्त इन्द्रियाँ सन्तृप्त हुई थीं। वह याचकोंके सेकल्पको प्रण करनेवाला मानो 
बड़ा भारी कत्पवृक्ष ही था। १०७।॥ दिमवान प्बतसे लेकर दक्षिण समुद्र तककी प्रथिवीके बीच 
जितने राजा थे उन सबके ऊपर आधिपत्यको विस्तृत करना हुआ बह बहुत भारी लक्ष्मीका उपभाग 
करता था।। ९०८ ॥ 

इस प्रकार इधर इनका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था उधर सोधर्म इन्द्रकी सभामें देवोंने 
सौधर्मन्द्रसे पुद्धा कि क्या काई इस लोकमें सनत्दुममार इन्द्रके रूपको जीतनेवाला है ? सौधमेंन्ट्रने 
उत्तर दिया कि हाँ, सनत्छुमार चक्रवर्ती सर्वाज्ञ सन्दर हे। उसके समान रूपयाला पुरुष कभी 
किसीने स्वप्रमें भी नहीं देखा हैं। सांधर्मन्‍्द्रके वचन सुनकर दो देवांका कॉतूहल उत्पन्न हुआ 
आर वे उसका रूप देखनेकी इच्छासे प्रथिवीपर आये। जब उन्होंने सनत्कुमार चक्रवर्तीकों देखा 
तब 'सोधरमेन्द्रका कहना ठीक है! ऐसा कहकर वे बहुत ही हित हुए॥ १०६-११२५॥ उन देवोंने 
सनल्ःमार चक्रवर्तीका अपन आनंका कारण बतलाकर कहा कि है बुद्धिमन ! चक्रवर्तिन ! चित्तकी 
सावधानकर सनिये--यदि इस संसारमें आपके लिए राग, ब॒ढ़ापा, दःख तथा मरणकी सम्भावना 
नहोंतों आप अपने सौन्दर्यसे तीथद्ररकी मी जीत सकते हैं-१/१६३-११४॥ ऐसा कहकर वे 
दोनों देव शीघ्र ही अपने स्थानपर चले गये । राजा सनर्ुकमार उन देवोंके बचनोंसे ऐसा अतिबुद्ध 
हआ माना काललब्थिन ही आकर उसे प्रतिबुद्ध कर दिया हो ॥| ११५॥ वह चिन्तवन करने लगा 
कि मनुप्योंके रूप, योवन, सीन्दर्य, सम्पत्ति और सुख आदि बिजलीरूप लताक्रे विस्तारसे पहले 
ही नष्ट हो जानेवाले हैं ॥ ११६॥ मैं इन नश्वर सम्पत्तियोंको छोड़कर पापोंका जीतनेबाला बनूँगा 
ओर शीघ्र ही इस शरीरकों छोड़कर अशरीर अवस्थाको प्राप्त होऊँगा ॥ १५७॥ ऐसा विचारकर 
उन्हींने देवबुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर शिवगुप्त जिनेन्द्रके समीप अनेक राजाओंके साथ 
दीक्षा ले ली॥ ११८॥ वे अहिंसा आदि पाँच महात्रतोंसे पूज्य थे, इयां आदि पाँच समितियोंका 
पालन करते थे, छह आवश्यकोंसे उन्होंने अपने आपको वश कर लिया था, इन्द्रियोंकी सन्‍्ततिको 
रोक लिया था, वख्रका त्यागकर रखा था, वे प्रथिवीपर शयन करते थे, कभी दातौन नहीं करते थे, खड़े 
खडे एक बार भोजन करते थे। इस प्रकार अट्टाइस मूलगुणोंसे अत्यन्त शोभायमान थे।।११६-९२०॥ 


१ सट्ल्पोषनल्‍्प ख० । २ घात ल०। ३ त्वमथव क०, ख०, ग०, घ० | ४ सुधाम क०, ख०, घ॒०। 


एकपषष्टितसं परवें १३७ 


त्रिकाल्थोगवीरासनैकपार्श्वांदिभाषिनै: । उत्तरैश्न गुणैनित्य॑ यथायोग्यं समाचरन्‌ ॥ १२१ ॥ 

क्षमावान्‌ इमाविभागों वा वारि वा अ्रिततापलुत्‌ । १गिरीश इत निःकरपों निःसज्ञ: परमाणुवत्‌ ॥१२२॥ 
निर्लेपो5म्खुदमार्गों ' वा गम्भीरो वा35प्गापतिः । शशीव सर्वंसंह्ादी मानुमानिव 3भास्वरः ४ १२३ ॥ 
वाह्माभ्यन्तरसंछुदः सुधौतकलघौतवत्‌ । आव्ंवत्समादर्शी सक्ोची कूमंसब्चिभ: ॥ १२४ ॥ 

अश्चहि्वा स्वाकृतावासः करीवाशब्द्यानकः । श्थ्यालवत्पुरालोकी स शूरो राजसिहवत्‌ ॥ १२५ ॥ 

सदा विनिद्रो रुगवस्सोढाशेषपरीषह: । उपसर्गसद्दो विक्रियायुक्तविविधद्धिक: ॥ १२६ 0७ 
क्षपकश्रेणिमा रुह्म ध्यानद्यसुसाघधनः । घातिकर्माणि निद््धूंय कैवल्यमुदपादयन्‌ ॥ १२७ ॥ 

पुनविहामय सद्धमंदेशनादिपयान्‌ बहून्‌ । विनेयान्‌ मुक्तिसन्मार्ग दुर्ग दुर्मागंवतिनाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
पश्चादन्तसमुहूर्तायुयोग रुद्ध्वा त्रिमेदकम्‌ । सर्वकमंक्षयावाष्यमावापन्मोक्षसक्षयम्र्‌ ॥ १२९ ॥ 


वसनन्‍्ततिलका 


जित्वा जिनेन्द्रवपुषेन्द्रसनत्कुमार- 
माक़रम्य विक्रमबलेन दिशां चर चक्रम | 
चक्रेण घर्मविहितेन हताघ्चक्रो 
दिश्यात्स वः श्रियमिहाशु सनत्कुमारः ॥ १३० ॥ 
इत्यापें भगवदुगुणभद्गाचार्यप्रणीत श्रिपश्लिक्षणमहापुराणसंग्रहे धर्मतीर्थथर-सुदर्शछ-पुरुषसिंहम धु- 
क्रीडमघवतसनब्कुमारपुराणं परिसमाप्तम्‌ एकपष्टितमं प्च ॥ ६१ ॥ 


जानने नै+- 


तीन कालमें योगधारण करना, वीरासन आदि आसन लगाना तथा एक करवटसे सोना 
आदि शाम्ोंमें कहे हुए उत्तरगुणोंका निरन्तर यथायोग्य आचरण करते थे॥ १२१ ॥ वे प्रथिवीके 
समान क्षमाके धारक थे, पानीके समान आश्रित मनुष्योंके सन्‍्तापको दूर करते थे, पर्वेतके समान 
अकम्प थे, परमाणुके समान निःसद्ञ थे, आकाशके समान निर्लेप थे, समुद्रके समान गम्भीर थे, 
चन्द्रमाके समान सबको आह्ाादित करते थे, सूयके समान देदीप्यमान थे, तपाये हुए सुबणके 
समान भीनर-बाहर शुद्ध थे, दर्षणके समान समदर्शी थे, कछुवेके समान सड्लोची थे, साँपके समान 
कहीं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थे, हार्थीके समाज चुपचाप गमन करते थे, शगालके समान 
सामने देखते थे, उत्तम सिंहके समान शूरवीर थे और हरिणके समान सदा विनिद्र-जागरूक रहते 
थे। उन्होंने सब परिपह्‌ जीत लिये थे, सब उपसर्ग सह लिये थे और बिक्रिया आदि अनेक ऋद्धियां 
प्राप् कर ली थीं ॥ १२२-१२६॥ उन्होंने क्षपकश्रेणीपप आहरूढ़ होकर दो शुक्तध्यानोंके द्वारा 
घातिया कर्मोंको नष्टकर केवलज्ञान उत्पन्न किया था | १२७॥ तदनन्तर अनेक देशोंमें विहरकर 
अनेक भव्य जीवोंको समीचीन धर्मका उपदेश दिया और छ्ुमार्गमें चलनेवाले मनुष्योंके लिए दुर्गम 
मोक्षका समीचीन मार्ग सत्रको बतलाया ॥ १९८ ॥ जब उनकी आयु अन्तमुंहृ्तकी रह गई तब 
तीनों योगोंका निरोध कर उन्होंने समस्त कर्मोंके क्षयसे प्राप्त होनेबाला अधिनाशी मोक्षपद्‌ थाप्त 
किया ॥ १२६ ॥ जिन्होंने अपने जिनेन्द्रके समान शरीरसे सनत्कुमार इन्द्रको जीत लिया, जिन्होंने 
अपने पराक्रमके बलले दिशाओंके समूह पर आक्रमण किया और धर्मचक्र द्वारा पापोंका समूह 
नष्ट किया वे श्रीसनत्कुपार भगवान्‌ तुम सतब्रके लिए शीत्र ही लक्ष्मी प्रदान करें ॥ १३० | 
इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचाय॑ विरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें 
तीथंकर, सुदश्शन बलभद्र, पुरुषसिंह नारायण, मघुक्रीड प्रतिनारायण, मघवा और 
सनत्छुमार चक्रवर्ती के पुराणका बणेन करनेवाला इकसठबाँ पे समाप्त हुआ । 


हि ज्ज्चजी चुत 
१ गिरीद्ध क०, घ० | २ श्राकाश इब । ३ भाग्करः ल० | ४ अर्िर्वा स्वकृता ल० | 
श्फ 
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बुध्वा सपर्यय सर्व बोध्याभावाद्धवच्छिदः । यस्याववोधों विश्वान्तः स शान्ति: शान्तयेडस्तु व: ॥ १ ॥ 
वक्‍तृश्रीतृकथामेदान्‌ वर्णयित्वा पुरा खुधः | पश्चारुमंकर्थां याद गस्भीराथा यथार्थडक्‌ ॥ २ ॥ 
विद्वत््व॑ं सच्चरित्रत्वं दयालुस्‍्व॑ प्रसल्मता । वाकसौभाग्येड्ञितज्ञत्वे प्रश्नक्षोद्सहिष्णुता ॥ ३ ॥ 
सोमुख्यं लोकविज्ञानं ख्यातिपृजाधथभीक्षणम्‌ । मिताभिधानमित्यादि गुणा घर्मोपदेष्टरि ॥ ४ ॥ 
तस्वज्लेअप्यपचारित्रे वक्तयेतत्कर्थ स्वथम्‌ । न चरेदिति तत्प्रोक्‍्तं न गुह्न्ति प्रथग्जना: ॥७ |। 
सच्चारित्रेःप्यशाखज्ञे वक्तर्यव्पश्रुतोद्दता- । सहासयुक्‍तं सन्‍मा्ें विद्धत्यवधीरणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्वत्वसघरित्रत्वे मुख्यं वक्तरि छक्षणम्‌ | अबाधितस्वरूपं वा जीवस्य ज्ञानदर्शने ॥ ७ ॥ 
युक्तमेतदयुक्त चेत्युक्तं सम्यग्विचारयन्‌ । स्थाने कुर्व॑न्नुपालम्भ भक्तया सूक्‍्त॑ समाददन ॥<८॥ 
असारध्राग्यहीतार्थविशेषाविह्दितादर: । अहसन्स्वल्ितस्थाने गुरुभक्तः क्षमापर: ॥ ९ ॥ 
संसारभी रुराप्रोक्तवाग्धारणपरायण: । "शुकरूदू ससंप्रोक्तगुण: श्रोता निगद्यते ॥ १० ॥ 
जीवाजावादितच््वार्थो यत्र सम्यभिरूप्यते । तनुसंस्तिभोगेषु निर्वेदश्व हितैपिणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
दानपूजातपःशीलविशेषपाश्र विशेषतः । बन्धमांक्षौ तयोहेंतुफले वाउ्सुमनां प्रथक ॥ १२ ॥ 
घटामटति युकत्य॑ंव सदसत्त्वादिकल्पना । ख्याता प्राणिदया यत्र मातेव हितकारिणी ॥ ३३ ॥ 


संसारका नष्ट करनेवाल जिन शान्तिनाथ भगवानका ज्ञान, पयाय सहित समस्त द्वर्योंको 
जानकर आगे जानने योग्य द्रव्य न रहनेसे विश्रान्त हा गया वे शान्तिनाथ भगवान्‌ तुम सबकी 
शान्तिके लिए हों ॥ १ ॥ परदार्थके यथाथस्वरूपको देखनेवाला विद्वान पहले वक्ता, श्रोता तथा 
कथाके भेदोंका वर्णन कर पीछे गम्भीर अथंसे भरी हुई धर्मकथा कहे ॥२॥ विद्वान होना, श्रेष्ठ 
चारित्र धारण करना, दयाल हाना, बुद्धिमान होना, वालनेमें चतुर होना, दूसरोंके इशारेकी समझ 
लेना, प्रश्नोंके उपद्रवका सहन करना, मुख अच्छा होना, लोक-व्यवह्दारका ज्ञाता हाना, प्रसिद्धि तथा 
पूजासे युक्त दाना ओर थाड़ा बोलना, इत्यादि घर्मोपदेश देने बालेके गुण हैं ॥ ३-४ ॥ यदि वक्ता 
तत्त्वोंका जानकार होकर भी चारित्रसे रहित होगा तो यह कहे अनुसार स्वयं आचरण क्‍यों नहीं 
करता एसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी बातका ग्रहण नहीं करेंगे ॥ ५ ॥ यदि वक्ता सम्यक्‌ 
चारित्रसे युक्त होकर मी शाम्त्रका ज्ञाता नहीं होगा त्तो बह थोड़से शास्त्र ज्ञानसे उद्धत हुए मनुष्योकि 
हास्ययुक्त बचनोंसे समीचीन मोक्षमार्गकी हँसी करावंगा ॥ ६ ॥ जिस प्रकार ज्ञान ओर दर्शन 
जीवका अबाधित स्वरूप हैं उसी प्रकार विद्वत्ता और सच्नरित्रता वक्ताका मुख्य लक्षण हैं ॥७॥ 
थह योग्य है ? अथबा अयोग्य हे ९” इस प्रकार रही हुई बातका अच्छी तरह विचार कर सकता 
हो, अबसर पर अयोग्य बातके दाप कह सकता हो, उत्तम बातको भक्तिपते ग्रहण करता हो, उपदेश- 
श्रवणके पहले प्रहण किये हुए असार उपदेशमें जो विशेष आदर अथवा हठ नहीं करता हो, भूल 
हो जाने पर जो हँसी नहीं करता हो, शुरुभक्त हो, क्षमाबान हो, संसारसे डरनेवाला हो, कहे हुए 
बचनोंकों घारण करनेमें तत्पर हो, तोता मिट्टी अथवा हंसके गुणोंसे सहित हो बह श्रोता कहलाता 
है| ८-१० ॥ जिसमें जीव अजीव आदि पदार्थोक्रा अच्छी तरह निरूपण किया जाता हो, हितेच्छ 
मनुष्योंको शरीर, संसार और भोगोंसे वैराग्य प्राप्त कराया जाता हो, दान पूजा तप और शीलकी 
विशेषताएँ विशेषताके साथ वतलाई जाती हों, जीबॉके लिए बन्ध, मोक्ष तथा उनके कारण और 
फलोंका प्रथक-प्रथक बणैन किया जाता हो, जिसमें सत्‌ और असतकी कल्पना युक्तिसे की जाती 
हो, जहाँ माताक्े समान हित करनेबाली दयाका खूब बणेन हो और जिसके सुननेसे प्राणी सबेपरि- 


९ पशु क०, २०, १० | 
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सर्व॑सद्गपरित्यागाद्यत्र यानतव्यक्लिन: शिवम्‌ । तत्त्वक्षमंकथा सा स्यथाझ्ञाम्ना घर्मकथापरा ॥ १४ ॥ 

एवं प्रथम्विनिद्श्यि वक्‍त्रादिश्रयऊृक्षणम्‌ | अतः परं प्रवक्ष्यामि शान्तीशचरितं महत्त्‌ ॥ १७ ॥ 

अथास्य द्वीपनाथस्य जग्बृद्वीपमहीपतेः | लवणास्भोधिनीलाम्भो छसह्विपुठवासस:ः ॥ १६ ॥ 

वक्‍त्रलीलां द्धद्राष्ट्मभीष्टं भरताह्यम्‌। षट्खफ्डमण्डितं वाद्धिहिमवन्मध्यसंश्रितम्‌ ॥ १७ ॥ 

भोगमुभूतभोगादिदंशाज्ञश्वक्रिणामपि । तत्न तीर्थक्रतां "वेश्यं सिद्धिआधातिसंक्षयात्‌ ॥ १८ ॥ 

तस्माक्तक्नाकलोकाश्व॒ परिष्ठं वण्यंते बुघेः । ऐरावतसमं बृद्धिहानिभ्यां परिवत्तनात ॥ १९ ॥ 

मध्ये तस्व गिरिभांति भरताप्वविभागकृत । पूर्वापरायतस्तुज्ों बशोराशिरिवोज्ज्वकः ॥ २० ॥ 

स्वर्गछोकजयाजाततोषाया वसुधासख््रियः | पुब्जीभूतः प्रहासों वा राजते राजताचलरः ॥ २१ ॥ 

सफला सरव्वदा बृष्टिमंमोपरि न जातुचित्‌ । युष्माकमिति शैलेन्द्रान्‌ हसतीब स्वतेजसा ॥ २२ ॥ 

घलूस्वभात्रे कुटिले जलाब्ये जलधिप्रिये । 'गुहास्पादिति नद्यौं योडबमीदिति जुगृप्सया ॥ २३ ॥ 

देवविद्याधरे: सेब्यः सदा स्वाश्रयवर्तिभि: । सर्वेन्द्रियसुखस्थानमेष चक्रिणमन्बगात्‌ ॥ २४ ॥ 

अपाच्यों चक्रबालान्तं पु: श्रेण्यां रथनूपुरम्‌ । “सबलाकमिव व्योम कुचेती ततन्न केतुमि: ॥ २० ॥ 

वेष्टिता रत्नशालेन या पयोधरचुम्बिना । रत्नवेदिकयेवेय॑ जम्बू द्वीपवसुन्धरा ॥ २६ ॥ 

बड्ुन्ते यत्न धर्मांथंकामा: संहर्पणादिव । यस्यां दरिद्वशब्दस्य बहिरद्डार्थनिहुति: ॥ २७ ॥ 
ग्रहका त्याग कर मोल्ष प्राप्त करते हों बढ तत्त्वचर्स कथा कहलाती है इसका दूसरा नाम धर्मकथा भी 
हैं ॥ ५१-१७ ॥ इस प्रसार वक्ता, आता ओर घर्मकथाके प्रथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण कहे । अब इसके आगे 
शान्तिनाथ भगवानका विस्तृत चरित्र कहता हूँ ॥| १५॥ 

अथानन्तर--जों समस्त द्वीपोंका स्वामी है ओर लवणसमुद्रका नीला जल ही जिसके 

बड़े शोभायमान वस्त्र हैं एसे जम्बूद्वीपरूपी महाराजके मुखकी शोभाका धारण करनेवा जा, छुहू खण्ड 
से सुशामित, लवणसमुद्र तथा हिमवान्‌ परब्नतके मध्यमें स्थित भरत नामका एक अरभाष्ठ क्षेत्र है 
॥ १६-१७ ॥ वहाँ भागभूमिमें उत्पन्न होने वाले भागोंकों आदि लेकर चक्रवर्ती दश प्रकारके भोग, 
तीथकरोंका ऐश्ब्य और अघातिया कर्मकि भयसे प्रकट होनेबाली सिद्धि-मुक्ति भी प्राप्त होती है 
इसलिए विद्वान लाग उसे स्वर्गलोकसे भी श्रेष्ठ कहत हैं । उस न्षेत्रमें एराबत क्षेत्रके समान वृद्धि 
ओर हासके द्वारा परिवर्तन हाता रहता है।। १८-१६॥ उसके ठीक बींचमें भरतत्तेत्रका आधा 
विभाग करनेवाला, पूर्वसे पश्चिम तक लम्बा तथा ऊँचा विजयाधे पर्वत सुशाभित होता है जो कि 
उज्ज्वल यशके समूहके समान जान पड़ता है ॥| २० ॥ अथवा चाँदीका बना हुआ वह विजयाध॑- 
पबेत ऐसा जान पड़ता है कि स्वर्ग लोकको जीतनेसे जिसे संतोष उत्पन्न हुआ है एसी प्रथिवी 
रूपी ख्रीका इकट्ठा हुआ माना हास्य ही हा ।| २१५ ॥ हमारे ऊपर पड़ी हुई बृष्टि सदा सफल होती 
है और तुम लोगोंक ऊपर पड़ी हुई वृष्टि कमी सफल नहीं होती इस प्रकार वह प्रेत अपने तेजसे 
सुमेरु पवेतोंकी मानो हँसी ही करता रहता है ॥२२॥ ये नदियाँ चम्बल स्वभाववाली हैं, कुटिल हैं, 
जलसे ( पश्षमें जड़-मूखंसि ) आह्य-सहित हैं, ओर जलधि-समुद्र ( पश्षमें जडधि-मूर्त्र ) को प्रिय 
हैं इसलिए घृणासे ही मानों उसने गज्ला-सिन्धु इन दो नदियोंकों अपने गुहारूपी मुखसे वमन 
कर दिया था।। २३ ॥ वह पवत चक्रवर्तीका अनुकरण करता था क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती 
अपने आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याधरोंके द्वारा सदा सेवनीय होता है और समस्त इन्द्रिय- 
सुखोंका स्थान होता है उसी प्रकार वह पेत भी अपने-अपने आम्रयर/ रहनेबाले देव और 
विद्याधरोंसे सदा सेवित था और समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान था।। २४७।। उस बिजयार्ध पेत- 
की दक्षिण श्रेणीमें रथनूपुर चक्रषाल नामकी नगरी है जो अपनी पताकाझोंसे आकाशको मानो 
घलाकांओंसे सहित ही करती रहती हे ॥ २५॥ वह मेघोंको चूमने वाले रज्षमय कोटसे घिरी 
हुई है इसलिए ऐसी जान पड़ती है मानो रलकी वेदिकासे घिरी हुई जम्बूहीपकी भूमि ही हो ॥२६॥ 
यहाँ धर्म, अथे और काम ये तीन पुरुषाथे दृषसे बढ़ रहे थे और दरिद्र शब्द कहीं बाहरसे भी नहीं 


१ वा ऐश्यं ऐशवर्यम । २ गहास्यादिति ल० | ३ स्वर्गज्ञोक क्ष० | 


१७० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैरन्यदुर्गमैः । पदार्थानां परीक्षेब गोपुरैयावभासते ॥ २८ # 

अशीलमूबणा यत्र न सन्ति कुलयोषित: । वाचो जिनेन्द्रविद्यायामिवाचारित्रदेशिकाः ॥ २५ ॥ 
ज्वलनादिजटी तस्याः पति; खगपतिः कृती । मणीनामिच वाराशिगुणिनामाकरोडभवत्‌ ॥ ह३े० ॥ 
प्रसापाहिद्विषो यस्य सम्लु्वाकस्य पछवाः । वृष्ठ्यापउवुंन्त वल्॒यों वा नीत्या सफलाः प्रजा: ॥ ३१ ४ 
तेन स्थाने यथाकार्ू शालयो वा सुयोजिता: | सामादयः सदोपायाः प्राफलनू बहुभोगतः ॥ हे२ ॥ 
अतीतान्‌ विश्वभूपेशान्‌ सद्भुयाभेदानिवोत्तर: | गुणस्थानकब्ृद्धिम्यां विजित्य स महानभूत्‌ ॥ ३३ ॥ 
उभयायचसिद्धित्वाद दैवपौरुषयोगतः । १कोपद्वयव्यपेतत्वाचन्त्रावापविम्शनास्‌ ॥ ३४ ॥ 
शक्तिसिद्धयनुगामित्वाधोगक्षेमसमागमात्‌ । षड्युणाजुगुणत्वाच्य तद्घाज्यमुदितोदितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तिलकान्तदिवीत्यासीत्पुरं तत्र महीपतिः । चन्द्राभस्तस्प्रिया नाम्ना सुभद्रेति तयो: सुता ॥ ३६ ॥। 
बायुवेगाजिताशेषवेगिविद्याधराधिपा । स्ववेगविद्यया प्रोद्यद्टिद्युदुद्योतजिद््युतिः ॥ ३७ ॥ 

तस्य श्रिवर्गनिष्पस्ये सा विश्वगुणभूषणा । भूता पुरुषकारस्य सदैवस्थेव शेमुपी ॥ र३े८ ॥ 
प्रतिपश्चन्द्ररेखेव सा सर्वेजनसंस्तुता । द्वितीयेव धरारक्ता भोग्या तेन स्वपौरुषात्‌ ॥ ३५९ ॥ 

लक्ष्मी: परिकरस्तस्या व्यधायि विविधरद्धिका । तत्प्रेमप्रेरणाचेन वा लभ्ये न करोति किम्‌ ॥ ४० ॥ 


दिखाई देता था--सदा छुपा रहता था ॥ २७ ॥ ज़िस प्रकार अन्य मताबलम्बियोंक्रे लिए दुर्गम-- 
कठिन प्रमाण, नय, निक्षेप और अनुयोग इन चार उपायोंके द्वारा पदार्थोकी परीक्षा सुशोभित होती हैं 
उसी प्रकार शत्रुओंके लिए दुर्ग म-दुःखसे प्रवेश करनेके याग्य चार गापुरोंघते बह नगरी सुशोभित हो 
रही थी ॥ २८ ॥ जिस प्रकार जिनन्द्र भगवानकी विद्यार्में अचारित्र--असंयमका उपदेश देनेवाले 
बचन नहीं हैं उसी प्रकार उस नगरीमें शीलरूपी आभूषणसे रहित कुलबती स्त्रियाँ नहीं थीं।॥। २६॥ 
ज्वलनजटी विद्याधर उस नगरीका राजा था, जो अत्यन्त कुशल था और जिस प्रकार मणियोंका 
आकर-खान समुद्र हें उसी प्रकार बह गुणी मनुप्योंका आकर था।॥ ३०॥ जिस प्रकार सूर्यके 
प्रतापसे नये पत्ते मुरमा जाते हैं उसी प्रकार उसके प्रतापसे शत्रु मुरका जाते थे--कान्ति हीन हो 
जाते थे और जिस प्रकार व्पासे लताएँ बढ़ने लगती हैं उसी प्रकार उसकी नीतिसे श्रजा सफल 
होकर बढ़ रही थी ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार यथा समय यथा स्थान बोये हुए धान उत्तम फल देते हैं 
उसी प्रकार उसके द्वारा यथा समय यथा स्थान प्रयोग किये हुए साम आदि उपाय बहुत फल देते 
थे॥ ३२॥ जिस प्रकार आगेकी संख्या पिछली संख्याओंसे बड़ी होती हू डसी प्रकार बह राजा 
पिछले समस्त राजाओंका अपने गुणों ओर स्थानोंसे जीतकर वड़ा हुआ था ॥|३३॥ डसकी 
समस्त सिद्धियाँ देव और पुरुषा दानोंके अधीन थीं, वह मंत्री आदि मूल प्रकृति तथा प्रजा 
आदि बाह्य प्रकृतिके क्रोधसे रहित होकर स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्रका विचार करता था, उत्साह शक्ति, मन्त्र 
शक्ति और ग्रभुत्वशक्ति इन तीन शक्तियों तथा इनपे निष्पन्न होने वाली तीन सिद्धियोंकी अनुकूलतासे 
उसे सदा योग और क्षेमका समागम हाता रहता था, साथ ही त्रह सन्धि विप्रह यान आदि छद्द 
गुणोंकी अनुकूलता रखता था इसलिए उसका राज्य निरन्तर बढ़ता ही रहता था।॥ ३४-३५ ॥ 

उसी विजयाधें पर द्यतिलक नामका दूसरा नगर था। राजा चन्द्राभ उसमें राज्य करता 
था, उसकी रानीका नाम सुभद्रा था | उन दोनोंके बायुवगा नामकी पुत्री थी। उसने अपनी वेग 
विद्याके द्वारा समस्त वेगशाली विद्याधर राजाओंकों जीत लिया था। उसकी कान्ति चमकती हुई 
बिजलीके प्रकाशकों जीतने वाली थी॥ ३६-३७ ॥ जिस ग्कार भाग्यशाली पुरुषार्थी मनुष्यकी 
बुद्धि उसकी त्रिवर्म सिद्धिका कारण होती है उसी प्रकार समस्त गुणोंसे विभूषित बह बायुवेगा 
राजा ब्वलनजटीकी त्रिबगेसिद्धिका कारण हुई थी ॥ ३८॥ प्रतिपदाके चन्द्रमाकी रेखाके समान 
बह सब मनुष्योंके द्वारा स्तुत्य थी। तथा अनुरागसे भरी हुई ह्वितीय भूमिके समान वह अपने 
ही पुरुषाथसे राजा ज्यलनके भोगन योग्य हुई थी ॥ ३६ ॥ बायुवेगाके प्रेमकी प्रेरणासे ज्यलन- 


१ कोपोदयब्यपेतत्वात्तत्रा-झ्ञ० । 


द्विषष्टितसं पे १४१ 
कौलीन्यादनुरक्तत्वादभूस्सैकपतिः सती । भूपतेश्रैकभायेस्व प्रेमाधिफ्याजगुर्जना: ॥ ४१ 8 
रूपादियगुणसरपत्तिस्तस्याः कि कथ्यते प्रथक्‌ । तस्य चेच्छक्रवच्छच्यां तस्यां प्रीतिरमानुपी ॥ ४२ ॥ 
दयावबोधयोमोक्ष इव सूजुस्तयोरभुत्‌ । अकंकोतिः स्वकीत्याभागरभासितजगत्प्रयः:) ॥ ४३ ॥ 
नीतिविक्रमयोछ॑क्ष्मी रिव सवेमनोहरा । स्वयस्प्रभाभिधाना55सीव्प्रभेव विधुना सह ॥ ४४ ॥ 
सुखेनाम्भोजसक्षिभ्यामुत्पर्ूं मणिदर्पणम्‌ । त्विषा कान्‍्त्या विधुं जित्वा बसों सा भ्रूपताकया ॥ ४५ ॥ 
डरपक्न॑ यौवनं तस्यां रूतिकायां प्रसूनवत्‌ । खगकामिपु पुष्पेषुज्वरश्रोत्थापितस्तया ॥ ४६४ ॥ 
आपाण्डुगण्डभाभासिवक्प्रछोलविछोचना । मध्याज्ञकाश्यंसम्भूतसम्धान््येव स्वयम्प्रभा ॥ ४७ ॥ 
तन्ब्या रोमाबर्ी तन्‍्वी हरिनीलरुचिग्यभात्‌ । आरुरुक्षुरियोद्धत्या तुझ़पीनधनस्तनौं ॥ ४८ 8 
अनालीठमनोजापि व्यक्ततद्विक्रियेव सा | सम्पन्षयौवनेनैव जनानामगमद्दशम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथान्येशुजंगन्नन्द्नाभिनन्दनचारणो । स्थितो मनोहरोद्याने ज्ञात्वा पतिनिवेदकात्‌ ॥ ७० ॥ 
अतुरझ्नबलोपेत: सपुश्रोडत्तःपुराद्ृतः । गत्वाभिवन्य सद्धम॑श्रवणानन्तरं परम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सम्यग्दर्शनमादाय दानशीलादि वादरात्‌ । प्रणम्य चारणो भक्त्या श्रत्येत्य प्राविशत्पुरम्‌ ॥ ५२ ४ 
स्वयम्प्रभाषि सद्धम तत्रादायेकदा सुदा । पर्वोपवासप्रम्छानतनुरभ्यच्य वाहतः ॥ ५३ ॥ 


जटीन अनेक ऋद्धियोंसे युक्त राजलच्मीको उसका परिकर-दासी बना दिया था सो टीक ही 
क्योंकि अलभ्य वस्तुके विषयमें मनुप्य क्या नहीं करता है १॥ ४०॥ बड़ कुलमें उत्पन्न होनेसे 
तथा अनुरागसे युक्त हानेके कारण उस पतिब्रताके एक पतित्रत था ओर श्रेमकी अधिकतासे 
उस राजाके एकपक्नीत्रत था ऐसा लोग कहते हैं ।। ४१ ॥ जिस प्रकार इन्द्राणीमें इन्द्रकी लोकोत्तर 
प्रीति हाती है उसी प्रकार उसमें ज्वलनजटीकी लाकात्तर प्रीति थी फिर उसके रूपादि गुणोंका 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्या चणन किया जावे ॥ ४२॥ जिस प्रकार दया ओर सम्यस्ज्ञानके मोक्ष होता है 
उसी प्रकार उन दोनोंके अपनी कीतिकी प्रभासे तीनों लोकोंका प्रकाशित करने बाला अकंकीर्ति 
मामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥| ४३ ॥ जिस प्रकार नीति ओर पराक्रमके लक्ष्मी होती है उसी प्रकार 
उन दोनोंके सबका मन हरनंवाली स्वयंप्रभा नामकी पुत्री भी उत्पन्न हुई जो अकंकीर्तिके साथ 
इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार कि चन्द्रमांक साथ उसकी श्रभा बढ़ती है॥ ४४ ॥ वह मुख- 
से कमलको, नत्रोंसे उत्पलको, आभासे मशिमय दपंणकी ओर कान्तिसे चन्द्रमाका जीतकर एसी 
सुशोमित हा रही थी माना भोंह्रूप पताका ही फहरा रही हा ॥ ४५॥ लतामें फूलके समान 
ज्योंदी उसके शरीरमें योवन उत्पन्न हुआ त्योंही उसने कामी विद्याधरामें कामज्वर उत्पन्न कर 
दिया ॥ ४६ ॥ कुछ कुछ पीले ओर सफफंद कपोलोंकी कान्तिसे सुशामित मुखमण्डल पर उसके 
नेत्र बड़े चत्बल हा रहे थ जिनसे वह एसी जान पड़ती थी मानो कमरको पतली देख उसके टूट 
जानेके भयसे ही नत्रोंको चम्बल कर रही हो ॥ ४७।॥ उस दुबली पतली स्वयम्प्रभाकी इन्द्रनील 
मणि के समान कान्तिवाली पतली रोमावली ऐसी जान पड़ती थी मानो उछलकर ऊँच स्थूल और 
निविड़ स्तनों पर चढ़ना ही चाहती हो ।॥ ४८॥ यद्यपि कामदेवने उसका स्पर्श नहीं किया था 
तथापि प्राप्त हुए योवनसे ही बह कामदेवके विकारको प्रकट करती हुई-सी मनुष्योंके हृष्टिगोचर 
हो रही थी ॥ ४६॥ 

अथानन्तर किसी एक दिन जगन्नन्‍्दन और नाभिनन्दन नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज 
मनोहर नामक उद्यानमें आकर विराजमान हुए । उनके श्रागमनकी खबर देनेबाले वनपालसे यह 
समाचार जानकर राजा चतुरह्ष सेना, पुत्र तथा अन्तःपुरके साथ उनके समीप गया। वहाँ वन्दना 
कर उसने श्रेष्ठ ध्मका स्वरूप सुना, बड़े आदरसे सम्यग्दशन तथा दान शील आदि ब्रत भ्रह्वण 
किये, तदनन्तर भक्तिपूवेंक उन चारणऋद्धिधारी मुनियोंकों प्रमाण कर वह नगरमें बापिस आ 
गया ॥ ५०-५२ ॥। स्वयंप्रभाने भी वहाँ समीचीन धर्म अहण किया । एक दिन उसने पबेके सम्रय 


दिगन्तरः श्० । 








१४२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तत्पादपक्जशलेषापविश्वां पापहां खजम्‌ । चित्रा पिश्नेडदित द्वाभ्यां हस्ताभ्यां विनयानता ॥ ७४ ॥ 
तामादाय महीनाथों मकक्‍त्यापश्यत्स्वयम्प्रभाम्‌ । उपवासपरिश्रास्तां पारयेति विसर्ज्य लामू ॥ ५७ ॥ 
यौवनापूर्णसवांद्न रमणीया प्रियात्मजा । कस्मे देयेयमित्येवमात्मन्येब वितकयन्‌ ॥ ७६ ॥ 

सन्त्रिवर्ग समाहूय प्रस्तुतार्थ न्‍्यवेदयत्‌। श्रुत्वा तत्सुभ्रुतः प्राह परीक्ष्यात्मनि निश्चित ॥ ५७ ॥ 
अमुस्मिन्लुचरश्रेण्यामलकाख्यापुरेशितु: । मयुरप्रीवसंज्ञस्य प्रिया नीछाज्षना तयो: ॥ ७८ ॥ 
अश्वग्नीवो5ग्रिमो नीलरथः कण्ठान्तनीरूसु । वज्चाख्याताखयः सर्वेउप्यभूवन्‌ पश्च सूनवः ॥ ७९ ! 
अश्वप्नीवस्य कनकचित्ना देवी सुतास्तयो: । ते ग्रीवाज्ञदचूडान्तरत्ना रत्नरथादिभि: ॥ ६० ॥ 

शतानि पन्न मन्ध्यस्य हरिश्मश्रः श्रतासबुधि: । शतबिन्दुश्न नैमिचिकोउप्टाज्निपुणो महान्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति सम्पूर्णाज्याय खगश्नेणीहयेशिने । अश्वग्नीवाय दातब्या कन्येस्येतद्निचारयन्‌ ॥ ६२ ॥ 

अस्ट्येब सुश्रताख्यातं सर्वमित्यवनीपतिस्‌ । हद बहुश्रुतोडवो चदुत्तरं स्वमनोगतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्वाभिजात्यमरोगत्वं बयः शीलें श्रुतं वपु: । रूक्ष्मीः पक्ष: परीचारों वरे नव गुणा: स्छता: ॥ ६४ ॥ 
अश्वग्रीबे त एते5पि सन्ति किन्तु वयो5थिकप्त्‌ | तस्मात्को5पि वरो5न्योंस्तु सवयास्तदूगुणान्वित: ॥ ६७॥ 
राजा सिंहरथः रूयात: पुरे गगनवलमे । परः पद्मरथो मेघपुरे चित्रपुराधिराट्‌ ॥ ६६ ॥ 
अरिअयाख्यसखिपुरे खगेशो छलिताड़दः | कनकादिरथों विय्ाकुशलो3श्रपुरेश्वरः ॥ ६७ ॥ 
महारण्नपुरे विश्वल्रगाधीशों घनज्जयः। कन्प्रेप्वेकतमायेय दानब्येति विनिश्वचितम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अवधार्य वचस्तस्य विचार श्रतसागरः | स्थ्तिचछलुरिमां वाचं व्याजहार मनोहराम्‌ ॥ ६९ ॥ 





उपवास किया जिससे उसका शरीर छुछ म्लान हा। गया। उसन अहन्त भगवानकाी पृज्ा को 
तथा उनके चरण-कमलोंके संपक्कसे पत्रित्र पापहारिणी विचित्र माला थिनयसे म्रुककर दोनों 
हाथोंसे पिताके लिए दी॥ ५३-५४ ॥ राजाने भक्ति पृष्रंक वह माला ले ली और उपबासमे थकी हुई 
स्वयंप्रभाकी ओर देख, 'जाओ पारण करो? यह कर उसे विदा किया ॥ ५५० ॥ पुत्रीफ चले जाने पर 
राजा मन ही मन विचार करने लगा कि जो यौवनमे परिपू्ण समस्त अज्ञोंसे सुन्दर है ऐसी यह 
पुत्री किसके लिए देनी चाहिये ॥। ०६ ।। उसने उसी सयय मन्त्रिवर्गको बुलाकर प्रकूत बात कही 
उसे घुनकर सुश्रुत नामका मंत्री परीक्षा कर तथा अपन मनमें निश्चय कर बाला ॥ ५७॥ कि 
इसी विजयार्थकी उत्तर श्रेणीमें अलका नगरीकें राजा मयूरम्रीव हैं, उनकी ख्रीका नाम नीलाजना 
है, उन दोनोंके अश्वग्रीव, नीलरथ, नीलकण्ठ, सुक्रण्ठ ओर वज्ञकण्ठ नामके पाँच पुत्र हैं। 
अध्वग्रीय सबसे बड़ा है ।। ५८-५६ || अश्वग्रीचकी ख्लीका नाम कनकचित्रा है उन दोनोंके रक्ष- 
प्रीज, रत्ञाज़द, रतचूड तथा रत़्रथ आदि पाँच सो पुत्र हें । शाख्नज्ञानगा सागर हरिश्मश्र इसका 
मंत्री है तथा शतबिन्दु निमिक्षज्ञानी हैं--पुराहित है जो कि अष्टाज्ञ निमित्तज्ञानमें अतिशय 
निषुण है ।! ६०-६१ || इस प्रकार अह्वग्रीव सम्पू्े राज्यका अधिपति है ओर दोनों श्रेणियोंका 
स्थामी है अतः इसके लिए ही कन्या देनी चाहिये ॥ ६२ ।। इसके बाद सुश्रत मंत्रीके द्वारा कद्दी 
हुई बातका विचार करता हुआ बहुश्रुत मंत्री राजासे अपने दृदयकी बात कहने लगा। वह बोला 
कि सश्नत मंत्रीने जो कुछ कहा है बह यद्यपि ठीक है तो भी निम्नाक्षित बात विचारणीय है। 
कुलीनता, आरोग्य, अवस्था, शील, श्रत, शरीर, लक्ष्मी, पक्ष और परिवार, घर के ये नो गुण 
गये हैं | अश्बग्रीवर्में यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान हें किन्तु उसकी अवस्था अधिक हे 
अतः कोई दूसरा वर जिसकी अवस्था कन्याके समान हो और गुण अशवग्रीवके समान हों, खोजना 
चाहिये ॥ ६३-६५ | गगनवह्धभपुरका राजा चित्ररथ प्रसिद्ध है, मेघपुरमें श्रष्ठ राजा पद्मरथ रहता 
है, चित्रपुरका स्वामी अरिज्ञय है । त्रिपुरनगरमें विद्याघरोंका राजा ललिताड़द रहता है, अशब- 
पुरका राजा कनकरथ विद्यामें अत्यन्त कुशल है, ओर महारत्रपुरका राजा धनझ्ञय समस्त विद्याधरोंका 
स्वामी है । इनमेंसे किसी एकके लिए कन्या देनी चाहिये यह निश्चय है।॥ ६६-६८ ।। बहुश्नतके 





१ दपवग ग०। 
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कुछारोग्यवयोरूपाद्यपेताय यदीष्यते । दातुं कल्या मया किद्िदुच्यते श्रूयर्ता मनाक ॥ ७० ॥ 

पुर सुरेन्द्रकान्तारमुदकश्रेण्यां तदीश्चरः । मेघवाहननामास्य प्रियाभून्सेधभालिनी ॥ ७१ ॥ 
तयोविद्युत्पभ: सूलुज्योतिर्माछामलछा सुता । खगाधीशो ननन्दाभ्यामिवायेन घिया च सः ॥ ७२ ४ 
सिद्धकूटमगात्स्तोतुं कदाचिन्मेघवाहनः । तन्न दृष्ठाउव्रधिज्ञानं वरधर्माख्यचारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 

यन्दित्वा धर्मसाकर्ण्य स्वसूनो: प्राक्तनं भवम्‌ । पप्रच्छ ऋणु विद्यास्ृत्प्रणिधायेति सोउब्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
द्वीपेडस्मिन्‌ प्रागविदेहे<स्ति विषयों वत्सकाबती । पुरी प्रभाकरों राजा ननन्‍्दनः सुन्दराकृति: ॥ ७० ॥ 
सूनुविजयभद्दो 5स्य जयखेनोद्रोदितः । सोउन्यदा फलित॑ चूत॑ थने बीक्ष्य मनोहरे ॥ ७६ ॥ 

विफल तत्समुद्भूतवैराग्यः पिद्विताश्रवात्‌ । गुरो सहस्नेभूंपालैश्नतुमिः संयम ययौ ॥ ७७ ॥ 

प्रान्ते माहेन्द्रकल्पे5भूद्विमाने चक्रकाहये । सप्ाब्धिजीवितों दिव्यभोगांस्तम्रान्वभूधिरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ततः प्रच्युत्य सूनुस्तेडजायताय॑ प्रयाति च। निवाणमिति संस्तोत॑ मया यातेन तच्छुतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तस्मै वरगुणें: सर्वे: पूर्णायेय॑ प्रदीयताम्‌ | ज्योनिर्मालां च गृहणीम सपुण्यामककीतये ॥ ८० ॥ 

इति तद्चनं श्रुत्वा सुमतिम॑निवत्तम: । कन्यां सम्प्रार्थथन्तेष्मी खगाधीशा: एथक्‌ ए्रथक्‌ ॥ ८१ ॥ 
तस्माज्ञास्से प्रदातव्या बहुबैरं भवेचतः । स्वयंवरविधि: श्रेयानित्युक्वा विरराम सः ॥ «८२ ॥ 
तदेवानुमत सर्वैस्ततः सम्पज्य मन्त्रिण: ! विसर्ज्य खेचराधीश: सम्भिन्नश्रोत्संज्ञकम्‌ ॥ ८३ ॥ 


घबचन हदृदयम घारण कर तथा |वबचार कर स्मृतिरूपा नत्रका घारण करनवाला श्रत नामका त।|सरा 
मन्त्री निम्नाद्लित मनाहर वचन कहने लगा।॥ ६६॥ यदि कुल, आरोग्य, वय ओर रूप आदिसे 
सहित वर के लिए कन्या देना चाहते हों तो में कुछ कहता हूं उसे थोड़ा सुनिये ॥| ७० ॥ 

इसी विजयाध परबतकी उत्तर श्रणीमें सुरन्‍्द्रकान्तार नामका नगर हैं उसके राज़ाका नाम 
मेघबाहन है । उसके मेघमालिनी नामकी वल्लमा है| उन दोनोंके विद्यत्परभ नामका पुत्र और 
ज्यानिर्माला नामकी निर्मल पुत्री है। खगन्द्र मघवाहन इन दानों पुत्र-पुत्रियोंस एसा समृद्धिमान- 
सम्पन्न है! रहा था जैसा कि काइ पुण्य कम ओर सुबुद्धिसे होता हैँं। अथात्‌ पन्र पण्यके समान 
था ओर पुत्री वुद्धिक समान थीं |७९-७०॥ किसी एक दिन मंघवाहन स्तुति करनके लिए सिद्धकूट 
गया थ।। वहाँ बरघस नामक अवधिज्ञानी चारणऋद्धिधारी मुनिकी बन्दता कर उसने पहले तो 
धर्मका स्वरूप सुना और वादमें अपन पुन्नके पूल भव पूछे । मुन्तिन कहा कि है. विद्याघर ! चित्त- 
लगाकर सुनो, में कहता हूँ ॥ ७३-७०॥ 

जम्बूद्वीपके पृ विदेह ज्षत्रमें वल्सकावती नामका देश है उसमें प्रभाकरी नामकी नगरी है 
बहाँ सुन्दर आकार वाला ननन्‍्दन नामका राजा राज्य करता था।| ७५ || जयसेना सत्रीके उदरसे 
उत्पन्न _आ विजयभद्र नामका इसका पुत्र था । उस विजयभद्रन किसी दिन मनोहर नामक उद्यान- 
में फला हुआ आमका वृक्ष देखा फिर छुछ दिन बाद उसी वृक्षकों फलरहित देखा। यह देख 
उसे बैराग्य उत्पन्न हो गया और पिहितास्नरत्र गुरुसे चार हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर 
लिया ।। ७६-७७ ॥ आयुके अन्तमें महेन्द्र स्वर्गके चक्रक नामक विमानमें सातसागर की आयु 
बाला देव हुआ । वहाँ चिरकाल तक दिव्यभोगोंका उपभाग करता रहा || ७८।॥ वहाँसे च्युत- 
होकर यह तुम्हारा पुत्र हुआ है और इसी भवसे निवांणको प्राप्त होगा। श्रतसागर मन्‍्त्री कहने लगा 
कि मैं भी स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट जिनालयमें वटधर्म नामक चारण मुनिके पास गया था वहीं 
यह सब मैंने सुना हैं ॥ ७६ ॥ इस प्रकार विद्या्रभ बरके योग्य समस्त गुणोंसे सहित है उसे ही यह 
कन्या दी जाबे और उसकी पुण्यशालिनी बहिन ज्योतिर्मालाको हमलोग अकंकीर्तिके लिए स्वीकृत 
करें ॥ ८० ॥ इस प्रकार श्रतसागरके वचन सुनकर विद्वानोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ सुमत्ति नामका मन्‍्त्री 
बोला कि इस कन्याको प्रथकू-परथक्‌ अनेक विद्याधर राजा चाहते हैं इसलिए विद्युत्यभको कन्या नहीं 
देनी चाहिये क्योंकि एसा करनेसे बहुत राजाओंके साथ बैर हो जानेकी सम्भावना हे मेरी समभसे तो 
स्वयंबर करना ठीक होगा। ऐसा कहकर बह चुप हो गया।| ८५-८२ ॥ सब लोगोंने यही बात 
स्वीकृत कर ली, इसलिए विद्याधर राजाने सब सन्त्रियोंकी विदा कर दिया ओर संभिन्नश्रोत्‌ नामक 
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स्थयस्प्रभाया: कश्चेसोवल्ठमो भवतेति तम्‌ | अपृच्छत्‌ स पुराणार्थवेदीस्थ प्रत्युवाच तम्‌ ॥ ८४ ॥ 
गुरु: प्रथमचक्रेशं प्राकूपुराणनिरूषणे । आदिकेशवसम्बद्धमित्यवोचत्कथान्तरम्‌ ॥ 4५ ॥ 
ट्वीपेडस्मिन्‌ पुष्कलावस्यां विपये प्राग्विदेहजे । समीपे पुण्डरीकिण्या नगयया मधुके बने ॥ ४६ ॥ 
पुरूरवा वनाधीशो मार्गन्रष्टस्य दशनात्‌ । मुनेः सागरसेनस्थ पथः सबश्वितपुण्यकः ॥ <७ ॥ 
मद्यमां सनिद्तेश्व कृतसौधमंसम्भवः । ततः ग्रच्युत्य तेडनन्तसेनायाश्र सुतोडभवत्‌ ॥ «८ ॥ 
मरीचिरेष दुर्मागदेशनानिरतश्रिरम्‌ । भान्ववा संसारचक्रे5स्सिन्‌ सुरम्यविषये पुरम्‌ ॥ 4९ ॥ 
पोदनाण्यं पतिस्तस्य प्रजापतिमहानूपः । स तनूजों झुगावत्यां ज्रिपृष्टाउस्प भविष्यति ॥ ९० ॥ 
गग्रजो5स्यैव भव्वाया विजयो भविता सुतः । तावेतौ श्रेयसस्तीर्थ हत्वाउश्वग्नीवविद्विषम्‌ ॥ ९१ ॥ 
ब्रिखण्डराज्यभागेशों प्रथमौ बलकेशवो । त्रिप्रष्टः संस्तृतो श्रान्या भावी तीथंकरोडन्तिमः ॥ ९३ ॥ 
भवतो5पि नमेः कच्छसुतस्यान्वयसर्भवात्‌ । वंशजे नास्ति सम्बन्धस्तेन बाहुबछीशितुः ॥ ९३ ॥ 
त्रिष्॒ष्ठाय प्रदातव्या श्रिखण्डश्रीसुखेशिने । अस्तु तस्य मनोहत्री कन्या कल्याणभागिनी ॥ ९४ ॥ 
तेमैव भवतों भावि विश्वविद्याधरेशिता । निश्चित्येतदनुप्ठेयमादितीर्थकरोदितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

इति तद्बचन॑ चिचे विधाय तमसौ मुदा । नैमित्तिकं समापुज्य रथनूपुरभूषतिः ॥ ९६ ॥ 
सुवृतमिन्दुनामानं सुलेखोपायनान्वितम्‌ | प्रजापतिमहाराजं प्रतिसम्प्राहिणेत्दा ॥ ९७ ॥ 
स्वयस्प्रभापतिर्भावी त्रिप्ठष्ठ इति भूषति: । नैमित्तिकाहिदित्वैतजयगुप्तात्पुरैच सः ॥ ९८ ॥ 
खचराधिपदूत खादवतीण महोत्सव: । प्रतिगृद्य ससन्‍्मानं बने पुष्पकरण्डके ॥ ९५ ॥ 


निमित्तज्ञानीसे पूछा कि स्वयंप्रभाका हृदयवल्लभ कौन होगा ? पुराणोंके अर्थको जाननेवाले निमित्त- 
ज्ञानीने राजाके लिए निम्नप्रकार उत्तर दिया।॥ ८३-८४ ।| बह कहने लगा कि भगवान ऋषभदेवने 
पहले पुराणोंका वर्णन करते समय प्रथम चक्रवर्ती ले, प्रथम नारायणसे सम्बन्ध रखनेबाली एक कथा 
कही थी । जो इस प्रकार है-- 

इसी अम्बूद्वीपके पूथेचिदेह क्षेत्रमें एक पुप्कलावती नामका देश है उसकी पण्डरीकिणी 
नगरीके समीप ही मधुक नामके वनमें पुरूरवा नामका भीलोंका राजा रहता था। किसी एक विन 
मार्ग भूल जानेसे इधर-उधर घूमते हुए सागरसेन मुनिराजक्रे दशन कर उसने मार्गमें ही पण्यका 
संचय किया तथा मद्य मांस मधुका त्याग कर दिया | इस पण्यके प्रभावसे वह सौधर्म स्वगमें उत्पन्न 
हुआ और बहांसे च्युत होकर तुम्हारी अनन्तसेना नामकी खींके मरीचि नामका पत्र हुआ है। यह 
मिथ्या मार्गके उपदेश देनेमें तत्पर है इसलिए चिरकाल तक इस संसाररूपी चक्रमें भ्रमण कर 
सुरम्यदेशके पोदनपुर नगरके स्वामी प्रजापति महाराज़की म्गावती रानीसे त्रिप्रष्ठ नामका पत्र 
होगा ॥ ८५-६० ॥ उन्हीं प्रजापति मह्दाराजकी दूसरी रानी भद्राके एक विजय नामका पत्र होगा जो 
कि त्रिप्रप्ठका बड़ा भाई द्वोगा । थे दोनों भाई श्रेयान्सनाथ तीथकरके तीथेमें अश्व्रीव नोमक शम्रको 
सार कर तीन खण्डके स्वामी होंगे और पहले बलभद्र नारायण कहलाबेंगे | त्रिप्रष्ठ संसारमें श्रमण 
कर अन्तिम त्तीथंकर होगा | ६१-६२॥ आपका भी जन्म राजा कच्छके पत्र नभिके बंशमें हुआ है 
अतः बाहुबली स्वामीके वंशमें उत्पन्न होनेबाले उस त्रिप्र॒प्के साथ आपका सम्बन्ध है ही ॥| ६३ || 
इसलिए तीन खण्डकी लक्ष्मी और सुखके स्वामी त्रिप्र॒ष्ठके लिए यह कन्या देनी चाहिये, यह कल्याण 
करने वाली कन्या उसका मन हरण करनेवाली हो ॥ ६४॥ त्रिप्रष्टको कन्या देनेसे आप भी समस्त 
विद्याधरोंके स्वामी हो जावेंगे इसलिए भगवान्‌ आदिनाथके द्वारा कही हुई इस बातका निश्चय कर 
आपको यह अवश्य ही करना चाहिये॥ ६३॥ इस प्रकार निमित्तज्ञानीके बचनों की हृदयमें 
धारण करण कर रथनूप्‌ र नगरके राजाने बड़े हषेसे उस निमित्तज्ञानीकी पूजाकी।॥|६६।॥ और उसी 
समय उत्तम लेख और भेंटके साथ इन्दु नामका एक दृत ग्रजापति महाराजके पास भेजा॥ ६७॥ 
यह त्रिप्ृष्ठ स्वयंप्रभाका पति द्वोगा? यह बात प्रजापति महाराजने जयगुप्त नामक निमित्तज्नानीसे 
पहले ही जान ली थी इसलिये उसने आकाशसे उतरते हुए विद्याधरराजके दूतका, पष्पकरण्डक 

कप हि 


दविषष्टितस पते श्श्प्‌ 


स दूतों राजगेहं स्व॑ सरप्रविश्य सभागृहे । निजासने समासीनः प्रान्ट्तं सचिवापितम्‌ ॥ १०० ॥ 
विलोक्य रागाद भूपेन स्वानुरागः समर्पित: । प्राश्तेनैव तुष्टाः सम इति दूस प्रतोषयन्‌ ॥ १०१ ॥ 
श्रीज्रिपृष्ठः कुमाराणां वरिष्ठ: कन्‍्ययाउनया । स्वयस्प्रभाख्यया रष्ष्य्येवाथालडकियतामिसि ॥ १०२ ॥ 
श्रव्वा यथार्थमस्याविभ्ृतद्दिगुणसम्मदः । वाचिक॑ च समाकण्ये भुजाप्राक्रान्‍्तमस्तक: ॥ १३०३ ॥ 
स्वयमेव खगाधीशः स्वजामातुर्महोदयम्‌ । इम॑ विधातुमन्यजञ्ञ" सचिन्तस्तश्र के वयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
इति दूत॑ तदायातं कार्यसिद्धथा प्रसाधयन्‌ । प्रपज़्य प्रतिदर्त चर प्रदायाक्षु ब्यसजेयत ॥ १०७ ॥ 

स दूत; सत्वरं गन्या रथनृपुरनायकम | प्राप्य प्रणस्य कल्याणकार्यसिद्धि व्यजिशपत्‌ ॥ १०६ ॥ 
तच्छुस्वा खेघराधीश: प्रप्रमोदप्रचोदित: । न कालहरणं कार्यमिति कनन्‍्यासमन्वितः ॥ १०७ ॥ 
महाविभूत्या सम्प्राप्य नगर पोदनाहुयम्‌। उद्बद्धतोरणं दत्तचन्दनच्छदमुत्सुकम्‌ ॥ १०८ ॥ 
केतुमालाचलदोमिराहयद्रातिसम्भ्रमात्‌ । प्रतिषातः स्वसम्पत्त्या महीदाः प्राविद्न्मुदा ॥ १०९ ॥ 
प्रविश्य स्वोचित्तस्थाने तेनैव विनिचेशित: । प्राप्तग्राघृर्णाचारप्रसन्नहदयाननः ॥ ११० ॥ 
विवाहोखितविन्यासैस्तपिताशेषभूतल: । स्वयम्प्रभां प्रभाँ वान्यां श्रिप्ृष्ठाय श्रदाय तामू ॥ १११ ॥ 
सिंहाहिविहिट्वाहिन्यौ विद्ये साधयितुं ददौ । ते तत्र सर्चे सम्भूय व्यगाहन्त सुखाग्डुधिम्‌ ॥ १११ ॥ 
इतो5श्रग्मीवचक्रेशों विनाशपिशुनः पुरे | उत्पातस्थिविधः प्रोक्त: सद्यः सममुदुद्ययौ ॥ ११३ ॥ 
अभृतपूर्व त॑ दृष्ठा सहसा भीतिमान्‌ जनः । पल्योपसाष्टभागोवशेषे वा भोंगभूभुवचः ॥ ११४ ॥ 








नामके वनमें बड़े उत्सवसे स्वागत-सत्कार किया ॥ £८-६६॥ महाराज उस दूतके साथ अपने 
राजभवनमें प्रविष्ट होकर जब सभागृहमें राजसिंहासन पर विराजमान हुए तब मन्‍्त्रीने दूतके द्वारा 
लाई हुई भेंट समर्पित की। राजाने उस मेंटका बड़े श्रेमसे देखकर अपना अनुराग प्रकट किया 
और दृतको सन्‍्तुष्ट करते हुए कहा कि हम तो इस भेंटसे ही सन्तुष्ट हा गये ॥| १००-१०१ | तदनन्तर 
दृतने सन्देश सुनाया कि यह श्रीमान त्रिप्र-्7 समस्त कुमारोंमें श्रेष्ठ झे अतः इसे लक्ष्मीके समान 
स्वयम्प्रभा नामकी इस कन्यासे आज़ सुशोभित किया जावे । इस यथाथे सन्देशको सुनकर प्रजापति 
महाराजका हे दुगुना हो गया। वे मस्तक पर भुजा रखते हुए बोले कि जब विद्याधरोंके राजा स्वयं 
ही अपने जमाइका यह तथा अन्य महोत्सव करनके लिए चिन्तित हैं तब हमलोग क्या चीज हैं ९ 
॥ १०२-१०४ ॥ इस प्रकार उस समय आये हुए दृतका महाराज प्रजापतिने कार्यकी सिद्धिसे प्रसन्न 
किया, उसका सम्मान किया और बदलेकी भेंट देकर शीघ्र ही विदा कर दिया | १०५॥| वह दूत 
भी शीघ्र ही जाकर स्थनूपुरनगरके राजाके पास पहुँचा और प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कार्य 
सिद्ध होनेकी खबर दी ॥ १०६।। यह सुनकर विद्याधरोंका राजा बहुत भारी हर्षसे प्रेरित हुआ और 
सोचने लगा कि इस कारयमें विलम्ब करना योग्य नहीं हे? यह विचार कर वह कन्या सहित बड़े 
ठाट-बाटसे पोइनपुर पहुँचा। उस समय उस नगरमें जगह-जगह तोरण बांधे गये थे, चन्दनका 
छिड़काव किया था, सब जगह उत्सुकता ही उत्सुकता दिखाई दे रही थी, और पताकाओंकी पंक्ति 
रूप चब्बल भुजाओंसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो । महाराज प्रजापतिने अपनी 
सम्पत्तिके अनुसार उसकी अगबानी की । इस प्रकार उसने बड़े हपेसे नगरमें प्रवेश किया || १०७- 
॥ १०६ ॥ प्रवेश करनेके बाद महाराज प्रजापतिने उसे स्वयं ही योग्य स्थान पर ठद्दराया और 
पाहुनेके योग्य उसका सत्कार किया । इस सत्कारसे उसका हृदय तथा मुख दोनों ही प्रसन्न हो गये 
॥ ११० ॥ विवाहके योग्य सामग्रीसे उसने समस्त प्रथिबी तलकों सन्तुष्ट किया और दूसरी प्रभाके 
समान अपनी स्वयंप्रभा नामकी पुत्री त्रिप्रष्ठके लिए देकर सिद्ध करनेके लिए सिंहवाहिनी और 
गरुड़वाहिनी नामकी दो विद्याएँदीं। इस तरह वे सब मिलकर सुखरूपी समुद्रमें गोता लगाने 
लगे ॥१११-१९२५॥ इधर अश्रम्मीव प्रतिनारायणके नगरमें विनाशकों सूचित करनेवाले तीन प्रकारके 
उत्पात बहुत शीघ्र साथ ही साथ होने लगे ॥ ११३॥ जिस प्रकार तीसरे कालके अन्तमें पल्यका 
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१४६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अश्वग्रीवश्ध सम्प्रान्तः समनन्‍्म्र॑ एृष्टवान्‌ एथक्‌ । शतबिन्दुँ लिमिचिजश किमेतदिति तत्फलम्‌ ॥ ११५ ॥ 
येन सिंहो हतः सिन्धुदेशे रूठपराक्रमः । अहारि प्रार्टतं येल स्वां प्रति प्रहितं हठात्‌ ॥ ११६ ॥ 
रथनृपुरनाधेन भवद्योग्यं प्रदायि च। यस्मै ख्रीरत्नमेतस्मास्संक्षो भसस्‍्ते भविष्यति ॥ ११७ ॥ 
तत्सूचकमिदं सर्व कुर्वेतस्थ* प्रतिक्रियाम्‌ । इति नैमित्तिकेनोक्तं कृत्वा हृदि स्रगाधिप: ॥ ११८ ॥ 
अरेगंदस्य घात्मज्ष: प्रादुभावनिषेधनम्‌ । विद्धाति तदस्याभिविंस्छतं सस्मयेश्रंथा ॥ ११९ ॥ 
इंदानीमप्यसौ दुष्टो युष्माभिरविरूम्बितम्‌ । विषाहुरवदुच्छे्य इत्यवादीत्स्वमन्त्रिण: ॥ १२० ॥ 
ते5पि तस्सर्व॑मन्विष्य स्वगूढग्रहितैश्वरे: । नैमित्िकोक्तं निश्चिस्य तस्य सिंहवधादिकम्‌ ॥ १२१ ॥ 
ब्रिए्टो नाम दर्पिष्टः प्रजापतिसुतः क्षितौ । विश्वक्षितीशानाक्रम्य विक्रमाद्ििजिगीपते ॥ १२२ ॥ 
परीक्षितज्यः सो5स्मासु कीरश इति दक्षिणैः । दूनेरिति खगाधीशमवोचन्मन्श्रिण: प्थक्‌ ॥ १२३ ॥ 
तवाकरण्य॑ तदैवासौं चिस्तागतिमनोगती । दूतो सम्प्रेपयामास त्रिश्॒ष्ठं प्रति विद्वरो ॥ १२४ ॥ 
गन्वा तौ स्वागति पूर्व निवेशानुसतौं नुपम्‌ । दृष्ठा यथोचितं दत्वा प्राभ्दत॑ विनयान्वितो ॥ १२७ ॥ 
अश्वग्मीवेण देवेन त्वमग्याज्ञापितो स्यहम्‌ । रथावत्तांद्विमेप्यामि तमायातु भवानिति ॥ १२६ ॥ 
आदां स्वामागतौ नेतुमाज्ञामारोप्य मस्तकम्‌ । आगस्तर्व्य त्वयेव्युश्लेरूचतु:ः सो5पि कोपवान्‌ ॥ १२७ ॥ 
अश्वओवाः खरप्रीवाः क्रौद्षग्रीवास्तथापरे । दृष्टाः क्रमेलकआीबा नापूयों नः स पदयनाम ॥ १२८ ॥ 
इत्याह तौ च कि युक्तमवमन्तुं खगेश्वरम्‌ | विश्वरूपसमभ्य््य त॑ भवत्पक्षपातिनस्‌ ॥ १२५ ॥ 
आठवाँ भाग बाकी रहने पर नई नई बातोंका देखकर भागभूमिके लोग भयभीत होते हैं उसी प्रकार 
उन अभूतपुर्न उत्पातोंको देखकर वहांके मनुष्य सहसा भयभीत होने लगे ॥ ११४॥ अश्वम्ीव भी 
घबड़ा गया। उसने सलाह कर एकान्तरमें शतबिन्दु नामक निमित्तज्ञानीसे यह क्‍या है १? इन शब्दों 
द्वारा उनका फल पूछा ॥ ११०५॥ शतबिन्दुने कहा कि जिसने सिन्धु देशमें पराक्रमी सिंह मारा है 
जिसने तुम्हार प्रति भेजी हुई भेंट जबरदस्ती छीन ली ओर सथनूपुर नगरके राजा ज्वलनजटीने 
जिसके लिए आपके योग्य ख््रीर॒त्न दे दिया हैँ उससे आपको क्षाम होगा ॥११६-९१५७॥ ये सब्र उत्पात 
उसीके सूचक हैं । तुम इसका प्रतिकार करो | इस प्रकार निमित्तज्ञानीके द्वारा कही बातको दृदयमें 
रखकर अश्रप्रीव अपन सन्त्रियोंसे कहने लगा कि आत्मज्ञानी मनुप्य शत्रु और रोगका उत्पन्न 
होते ही नष्ट कर देते हैं परन्तु हमने व्यथ ही अहंकारी रहकर यह्द बात भुला दी ११८-२१६॥ अब 
भी यह दुष्ट आप लागोंक द्वारा त्रिपके अंकुरक समान शीघ्र ही छेदन कर देनेके योग्य है ॥| (२० ॥ 
उन मन्त्रियोंने भी गुप्त रूपसे भेजे हुए दूतोंके द्वारा उन सबकी खोज्ञ लगा ली और निमित्तज्ञानीने 
जिन सिंहवध आदिकी वातें कही थीं उन सबका पता चला कर निश्चय कर लिया कि इस प्रथिवी 
पर प्रजापतिका पुत्र त्रिप्रप्ठ ही बड़ा अहंकारी है । वह अपने पराक्रमप्ते सब राजाओं पर आक्रमणकर 
उन्हें जीतना चाहना है।॥ १२१-१२० ॥| बह हम लोगोंके विपयमें कैसा हे ?--अचुकूल प्रतिकूल 
कैसे विचार रखता है इस प्रकार सरल चित्त--निप्कपट दृत भेजकर उस्रकी परीक्षा करनी चाहिये' 
अन्त्रियोंने ऐसा प्रथक्‌-प्रथक्‌ राजासे कहा ॥ १२३॥ उसी समय उसने उक्त बात सुनकर बिन्तागति 
और मनोगत्ति नामके दो विद्वान दूत त्रिप्र॒ष्ठक पास भेजे । १२४॥ उन दृत्तोंने जाकर पहले अपने 
आनेकी राजाके लिए सूचना दी, फिर राजाके दर्शन किये, अनन्तर विनयसे नम्रीभूत होकर यथा 
योग्य भेंट दी । १९०५ ॥ फिर कहने लगे कि राजा अश्वमीवने आज तुम्हें आज्ञा दी है कि मैं स्थाचर्त 
नामके पर्वत पर जाता हूँ आप भी आइये ॥| १२६ || हम दोतनों तुम्हें लेनेके लिए आये हैं। आपको 
उसकी आज्ञा मस्तक पर रखकर आना चाहिये। ऐसा उन दोनोंन जारसे कहा । यह सुनकर भत्रिपृष्ठ 
बहुत क्रद्ध हुआ और कहने लगा कि अश्वभ्रीव ( घोड़े जैसी गर्दंनवाले ) खरमीब, ( गधे जैसी 
गदन वाले ) क्रौद्ञम्रीव ( क्रोख्व पक्षी जैसे गईन वाले ) और ऋरमेलक मी ( ऊँट जैसी गर्दनबाले ) 
ये सब मैंने देखे हैं । हमारे लिए वह अपूर्व आदमी नहीं जिससे कि देखा जावे ॥१२७-१२८॥ जब 
बह त्रिप्र॒प्ठ कह चुका तब दूतोंने फिरसे कहा कि वह अश्वप्रीथ सब विद्याधरोंका स्वामी है, सबके 
|... १ कुरु एतस्य । २ तः ल० । अस्माकम । 





द्विषष्टितमं पंचे १४७ 


हत्याहतु: खगेशो5स्तु पक्षपाती न वार्यते । नाहमेष्यामि त॑ द्वष्डुमिति प्रत्यक्षबीद्सो ॥ १३० ॥ 
द्पादिद न वक्तव्यमहष्ठटा चक्रवतिनम्‌ । देहेडपि न स्थिति्भूमी कः पुनः स्थातुसहँति ॥ ३३१ ॥ 

इति श्रुत्वा वचो राज्षा तयोश्रक्रेण वर्तितुम । शीलोडसो कि घटादीनां कारक: कारकाग्रणी: ॥ १३२ ॥ 
तस्य कि प्रेक्ष्यमिस्थुक्ती तौ सकोपाववोचताम्‌ । कन्यारत्नमिदं चक्रिभोग्य कि तेड्य जीयंते ॥ १३३ ॥ 
रथनूपुररानाइसो ज्वऊकनादिजटी कथम््‌ | प्रजापतिश्व नामापि सन्धत्ते चक्रिणि द्विषि ॥ १३४ ॥ 

इति सच्चस्ततों दूतौ निप॑स्थ" द्वतगामिनौ । प्राप्याश्रग्नीवमानम्य प्रोचतुस्तद्विजम्भणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
खगेश्वरोषपि तस्क्षन्तुमक्षमों रूक्षवरीक्षण:। भेरीमास्फालयामास रणप्रारम्भसूचिनीम ॥ १३६ ॥ 
तद्ध्वनिष्यांप दिकप्रान्तान्‌ हत्वा दिग्दन्तिनां मदम्‌ | चक्रवर्तिनि संक्रद्धे महान्तः के न बिभ्यति॥१३७॥ 
चतुरद्बलेनासौ रथावतंमगात्‌ गिरिम्‌ । पेतुरुल्काश्रचालैला दिक्षु दाहा जजम्मिर ॥ १३८ ऐ 
प्रजापतिसुतौ चैतद्विदिस्वा विततौजसी । प्रतीयतुः प्रतापाधक्‍़्मि भस्मितारीन्धनोश्वयों ॥ १३९ ॥ 

उभयोः सेनयास्तन्न संग्रासः समभून्महान्‌ । समक्षयातयो: प्रापदन्तकः समवर्तिताम्‌ ॥ १४० ॥ 
युदृध्वा चिरं पदातानां बथा कि क्रियते क्षय: । इति त्रिप्ृष्ठो युद्धार्थमभ्यश्रप्रीवमेयिवान्‌ ॥ ॥ १४१ ॥ 
हयप्रीवा5डपि जन्मान्तरानुबद्धोस्वैरत: । आच्छादयदतिक्रदूः शरवर्षेविरोधिनम्‌ ॥ १७२ ॥ 

इन्हयुद्धेन तो जेतुमक्षमाविनरेतरम्‌ । सायायुझं समारब्धी महाविद्यावडोदतो ॥ १४३ ॥ 

युदव्वा चिरं हयग्रीवश्चक्त न्यक्षिपदभ्यरिम । तदेवादाय तद्ग्रीवामच्छिदत्‌ केशव: क्रधा ॥ १४४ ॥ 


द्वारा पूजनीय है आर आपका पश्ष करता है इसलिए उसका अपमान करना उचित नहीं हैं ॥१२६॥ 
यह सुनकर त्रिप्र्नन कहा कि बह खग अथान्‌ पक्षियोंका इश हे--स्वामी हैँ इसलिए पश्च अर्थात्‌ 
पंखोंसे चले इसके लिए मनाइ नहीं हैं परन्तु मैं उसे देखनेके लिए नहींजाऊंगा।। १३० ॥॥| यह सुनकर 
दृतोंमे फिर कहा कि अहंकारसे एसा नहीं कहना चाहिये। चक्रवर्तीके देख बिना शरीरमें भी 
स्थिति नहीं हा। सकती फिर भूमि पर स्थिर रहनेके लिए कौन समथ है ?॥ १३१ ॥ दूतोंके बचन 
सुनकर त्रिप्रष्टन फिर कह। कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता है सो क्‍या वह घट आदिको 
बनाने बाला ( कुम्मकार ) करता कारक है, उसका क्या देखना है ? यह सुनकर दृतोंको क्रोध आ 
गया । वे छुपित होकर बोले कि यह कन्यारत्ष जा कि चक्रवर्तीके भागने योग्य है क्‍या अब तुम्हें हजम 
हो जावेगा ? ओर चक्रवर्तीके कुपित होने पर रथनूपुरका राजा ज्वलनजटी तथा प्रजापति अपना 
नाम भी क्या सुरक्षित रुख सकेगा । इतना कह वे दृत वहाँसे शीघ्र ही निकल कर अशवग्रीवर्के 
पास पहुँचे और नमस्कार कर त्रिप्रछ्ठके वेभवका समाचार कहने लगे ॥ १३२-१३५॥| अशयबग्रीव 
यह सब सुननेके लिए असमथे हो गया, उसकी आंखें रूखी हो गई और उसी समय उसने युद्ध 
प्रारम्भकी सूचना देने वाली भेरी बजवा दी ॥ १३६॥ उस भेरीका शब्द दिग्गजोंका मद नष्टकर 
दिशाओंके अन्त तक व्याप्त हो गया सो ठीक ही हे क्योंकि चक्रवर्तीके कुपित होने पर ऐसे कौन 
महापुरुष हैं जो भयभीत नहीं होते हों ।। १३७ ॥ वह अहवग्नीब चतुरज्ञ सेनाके साथ रथाषते पर्वत 
पर जा पहुँ चा, वहाँ उस्काएँ गिरने लगीं, प्रथिबी हिलने लगी ओर दिशाओंमें दाह दोष होने लगे 
॥ ९३८ ॥ जिनका ओज चारों ओर फेल रहा है ओर जिन्होंने अपने प्रतापरूपी अग्निके द्वारा 
शत्रुरूपी इन्धनकी राशि भस्म कर दी है ऐसे प्राजपतिके दोनों पुत्रोंकी जब इस बातका पता चला 
तो इसके संमुख आये ॥। १३६ ॥ वहाँ दोनों सेनाओंमें महान्‌ संग्राम हुआ । दोनों सेनाओंका 
समान क्षय हो रहा था इसलिए यमराज सचमुच ही समवर्तिता-मध्यस्थताको प्राप्त हुआ था 
॥ १४० ॥ चिरकाल तक युद्ध करनके बाद त्रिप्रधचने सोचा कि सैनिकोंका व्य्थे ही क्षय क्‍यों किया 
जाता है । ऐसा सोचकर वह युद्धके लिए अश्वग्रीबफे सामने आया।। १४१॥ जनन्‍्मान्तरसे बंधे हुए 
भारी वैरके कारण अश्बग्रीव बहुत क्रद्ध था अतः उसने बाण-बर्षाके द्वारा शत्रुको आच्छादित कर 
लिया ॥ १४२ ॥ जब वे दोनों इन्द्र युद्धसे एक दूसरेको जीतनेके लिए सम्थे न हो सके तब भद्दा- 
विद्याओंके बलसे उद्धत हुए दोनों मायायुद्ध करनेके लिए तैयार हो गये ॥ १४३॥ अ्रश्वग्रीवने 


१ निर्मम्य |... 


्ष्टद महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


ताबक॑विधुसभ्ाशों श्रिप्ृष्ठचिजयों विभू | भरतारुधिपत्येन भातः सम ध्वस्तविद्विषों ॥१४७॥ 

नृपेन्द्रेः खेचराधीशैब्य॑न्तरैमांगधादिभि: । कृतामिषेकः सम्प्राप त्रिपृष्ठः प्रछ॒तां क्षिते: ॥ १४६ ॥ 
आधिपसत्य॑ द्वओोः श्रेण्योविततारादिकेशवः । दृष्टः स्वयम्प्रभापिश्रे न स्यात्कि श्रीमदाश्रयात्‌ ॥१४७॥ 
असिः शह्बे धनुअक्क शक्तिदेण्डो गदाभवन्‌ । रत्नानि सप्त चक्रेशं! रक्षितानि मरुद्गणें: ॥ १४८ ॥ 
रत्नमाला हल भास्वन्रामस्य मुशर्ल गदा | महारत्नानि चत्वारि बभूवुभाविनिद्ृतेः ॥ १४९५ ॥ 

देब्यः स्वयंप्रभामुख्या: सहस््नाण्यस्य पोडश । बलस्‍स्याष्टसहस््नाणि कुलरूपगरुणान्विता: ॥ १५० ॥ 
अकंकीलें: कुमारस्य ज्योतिर्मालां खगाथिपः | प्राजापत्यविवाहेन महत्या सम्पदाग्रहात्‌ ॥ १७१ ॥ 
तयोरमिततेजाश्व सुतारा चाभवत्सुता। प्रतिपच्चनन्द्रयोः झुकृपक्षरेखेव चैन्दवी ॥ १७२ ॥ 

विष्णों: स्वयम्प्रभायां च सुतः श्रीविजयो5जनि । ततो विजयभद्गाख्यः सुता ज्योति:प्रभाह्यया ॥१५३ ॥ 
प्रजापतिमहाराजः "भूरिप्राप्महोदयः । कदाचिज्ञातसंचेग: सम्प्राप्य पिहिताश्रवस्‌ ॥ १७४ ॥ 
आदाज्जनेश्वरं रूपं व्यक्वा5शेषपरिप्रहम्‌ । येन सम्प्राप्यते भावः सुखात्मपरमात्मन: ॥ १५७ ॥ 
बाह्षेतरदिषडभेदतपस्यविरतोश्यम: । चिरं तपस्थन्‌ सब्चित्तमायुरन्त समादधत्‌ ॥ १५६ ॥ 

मिथ्यात्वं संयमाभावं॑ प्रमादं सकपायताम्‌ । *कैबल्यं स सयोगत्व त्यक्त्वाउभृत्परमः क्रमात्‌ ॥ १७५७ ॥ 
खेचरेशो5पि तच्छुत्वा राज्य दर्वा5कंकीतये । निम्नेन्थरूपमापत्ञो जगन्नन्दनसब्रिधो ॥३७०८ ॥ 
अयाचितमनादानसार्जवं त्यागमस्पुृहाम्‌ । क्रोधादिहापनं ज्ञानाभ्यासं ध्यान च सोडउन्वयात्‌॥१५९॥ 





चिरकाल तक युद्धकर शज्नुके सन्मुख चक्र फेंका और नारायण त्रिप्र॒ष्नने बही चक्र लेकर क्राधसे उस 
गदन छेद डाली ॥ १४४।॥ शबत्रुओंके न्ट करने वाले त्रिप्प्ठ और बिजय आधे भरत क्षेत्रका 
धअ्राधिपत्य पाकर सूये ओर चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १४५ ॥ भूमिगोचरी राजाओं, 
विद्याधर राजाओं और मागधादि देबोंके द्वारा जिनका अभिषेक किया गया था एसे त्रिप्रछ्ठ नारायण 
पृथिवीमें श्रेष्ठताकों प्राप्त हुए ॥ १४६॥ प्रथम नारायण त्रिप्रपठने हर्षित होकर स्वयंप्रभाके पिताके 
लिए दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य प्रदान किया सो ठीक ही है क्योंकि श्रीमानोंके आश्रयसे क्या नहीं 
होता है ९॥ १४७ ॥| असि, शद्ढ, धनुष, चक्र, शक्ति, दण्ड और गदा ये सात नारायणके रत्न थे। 
देवोंके समूह इनकी रक्षा करत थे॥ १४८ ॥ रलमाला, देदीप्यमान हल, सुसल ओर गदा ये चार 
मोक्ष शआ्राप्त करने वाले बलभद्गके महारत्ञ थे ।। १४६ ॥ नारायणकी स्वयंप्रभाकों आदि लेकर सोलह 
हजार स्त्रियाँ थीं और बलभद्रकी कुलरूप तथा गुणोंसे युक्त आठ हज़ार रानियाँ थीं।| १५० ॥ 
ज्वलनजटी विद्याधरने कुमार अकंकीर्तिके लिए ज्योतिर्माला नामकी कन्या बड़ी विभूतनिके साथ 
प्राजापत्य बिवाहसे स्वीकृत की ।। १५१ ।॥| अककीर्ति और ज्योत्तिमालाके अमिततेज्न नामका पुत्र 
तथा सुतारा नामकी पुत्री हुई। ये दोनों भाई-बहिन ऐसे सुन्दर थे मानो शुक्त पक्षके पडिवाके चन्द्रमा- 
की रेखाएँ ही हों ॥ १०५२ ॥ इधर त्रिप्रष्ठ नारायणके स्वयंप्रभा रानीसे पहिले श्रीविजय नामका 
पुत्र हुआ, फिर विजयभद्र पुत्र हुआ फिर, ज्योतिप्रभा नामकी पृत्री हुई ॥ १०३ || महान्‌ अभ्युदयको 
प्राप्त हुए प्रजापति महाराजकों कदाचित्‌ बैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे पिहितार्व गुरुके पास 
जाकर उन्होंने समस्त परिमहका त्याग कर दिया और श्रीजिनेन्द्र भगवानका वह रूप धारण कर लिया 
जिससे सुख स्वरूप परमात्माका स्वभाव प्राप्त होता है ॥ १५४-१५५ ॥| छह बाह्य और छह आशभ्य- 
न्तरके भेदसे बारह प्रकारके तपश्चरणमें निरन्तर उद्योग करनेवाले प्रजापति मुनिने चिरकाल तक 
तपस्या की और आयुके अन्तमें चित्तको स्थिर कर क्रम से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, सकपा- 
यता तथा सयोगकेवली अबस्थाका त्याग कर परमोत्कृष्ट अवस्था--मोक्ष पद प्राप्त किया ॥ १४६- 
१७७ ॥ विद्याघरोंके राजा ब्वलनजटीने भी जब यह समाचार सुना तब उन्होंने अकंकीर्तिके लिए 
राज्य देकर जगन्नन्दन मुनिके समीप दिगम्बर दीक्षा धारण कर ली।॥ १४८।। याचना नहीं करना 

बिना दिये कुछ ग्रहण नहीं करना, सरलता रखना, त्याग करना, किसी चीज़की इच्छा नहीं रखना 


ह परिप्राप्त क०, ख०, ग०, घ० | २ आ कैवल्यं सयोगत्वं क०, ख० । 


द्विपष्टितमं॑ पत्र १४५६ 


तेतो निःशेषमंहांसि निहस्य निरुषोपधि: । निराकारोडपि साकारों निर्वाणमगसत्परम्‌ ॥ १६० ॥ 
श्रिप्रष्ठो निष्दुरारातिविजयों विजयालुगः । श्रिखण्डाखण्डगोमिन्या; काम कामान्समन्वभुत ॥१६१॥ 
स कदाचित्स्वजामातु: सुतवा5मिततेजस: | स्वयंवरविधानेन मालामासब्जयदले ॥ १६२ ७ 

अनेनैव विधानेन सुतारा चानुरागिणी । स्वयं श्रीविजयस्यासीद्क्षस्थलनिचासिनी ॥ १६१३ ॥ 
इृत्यन्योन्यान्वितापत्यसम्बन्धा: सर्वबान्धवा: । स्वच्छास्भ:पूर्णसम्फुछसरस: भथ्रियमभ्ययु: ॥ १६४ ॥ 
आयुरन्ते5वधिस्थानप्राप्ते <द॑भरतेशिनि । विजयो राज्यमायोज्य सुते श्रीविजये स्वयम्‌ ॥ १६७५ ॥ 
दत्वा विजसभद्वाय यौवराज्यपर्द थे सः | उक्रिशोकसमाक्रान्तस्वान्तो हन्तुमघद्विषसम ॥ १६६॥ 
सहसेः सप्तमभिः साहू र/जभिः संयमं ययोौ । सुवर्णकुस्ममभ्येत्य मुनिमभ्यर्णनिदृंति: ॥ १६७ ॥ 
घातिकर्माणि निमृंल्य कैबल्यं चोदपादयत्‌ । अभज्लिलिम्पसस्पृज्यों व्यपेतागारकेवकी ॥ १६८ ॥ 
तदाकर्ण्याककीतिश्र निधायामिततेजसम्‌ । राज्ये विपुलमत्याख्यात्वारणादगमत्तप:ः ॥ १६५९ ॥ 
नष्यकर्माप्टको 5भीष्टामसावापाष्टरसी महीम्‌ । अनाप्यं नास कि स्यक्तं व्यक्तमाशावधीरिणाम्‌ ॥१७०॥७ 
तयोरविकलदप्रीत्या याति काले निराकुलम्‌ । सुखेनामितशब्दादितेजःश्रीविजयाख्ययो: ॥ १७१ ॥ 
फश्रिच्छुविजयाधीशं साशीवादः कदाचन । उपेत्य राज॑श्रित्त त्वं प्रणिधेहि ममोदिते ॥ १७२ ॥ 
पोदनाधिपतेमूध्नि पतितेकताउंड्लि ससमे । महाशनिस्ततश्रिन्त्यः अतीकारोडस्यथ सत्वरम ॥१७३ ॥ 
इत्यग्रवीत्तदाकण्य युवराजो<5रुणेक्षण: । वद कि पतिता सर्वेविदस्ते मस्तके तदा ॥ १७४ ॥ 

इति नैमित्तिक दृष्दा प्राक्षीत्सोउप्याह मूर्ति मे । रत्नवृष्टि: पतेत्साकमसिषेकेण हीत्यदः ॥ १७७ ॥ 


क्रोधादिका त्याग करना, ज्ञानाभ्यास करना ओर ध्यान करना--इन सब गुणोंका वे प्राप्त हुए थ 
॥ १४६ ॥ वे समस्त पापोंका त्याग कर निह्वन्द्र हुए। निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तम 
निबाण पदका प्राप्त हुए।। १६० ॥। 

इधर विजय बलभद्रका अनुगामी त्रिप्रष्ठ कठिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ तीन 
खण्डकी अखण्ड प्रथिवीक भागोंका इच्छानुसार उपभाग करता रहा। १६५॥ किसी एक दिन 
त्रिप्रप्नन स्वथंवरकी विधिसे अपनी कन्या ज्याति:प्रभाके द्वारा जामाता अमिततेजके गलेमें बर्माला 
डलवबाई ॥। १६०।॥ अलुरागसे भरी सुतारा भी इसी स्वयंबरकी विधिसे श्रीविजयके वक्षःस्थल पर 
निवास करनेवाली हुई ॥ १६३ | इस प्रकार परस्परमें जिन्होंने अपने पुत्र-पुत्रियोंके सम्बन्ध किये 
हैं एसे ये समस्त परिवारके लोग स्वच्छन्द जलसे भरे हुए प्रफुछिित सरोवरकी शाभाको प्राप्त हा 
रहे थे॥ १६४ ॥ आयुके अन्तमें अधचक्रवर्नी त्रिप्रण्ठ तो सातवें नरक गया और विजय बलभद्र श्री- 
विजय नामक पुत्रक लिए राज्य देकर तथा बिजयभद्रको युवराज बनाकर पापरूपी शत्रुको नष्ट 
करनेके लिए उद्यत हुए। यद्यपि उनका चित्त नारायणके शोकसे व्याप्त था तथापि निकट समयमें 
माक्षगामी होनेसे उन्होंने सुब्णकुम्म नामक मुनिराजके पास जाकर सात हजार राजाओंके साथ 
संयम घारण कर लिया ॥ १६५-१६७ | घातिया कर्म नष्ट कर केबलज्ञान उत्पन्न किया और 
देबोंके द्वारा पूज्य अनगारकेवली हुए ॥ १६८ ।॥ यह सुनकर अकंकीर्तिन अमित-तेजको 
राज्यपर बैठाया और स्वयं विपुलमति नामक चारणमुनिसे तप धारण कर लिया॥ १६६ ॥ 
कुछ समय बाद उसने अष्ट कर्मोको नष्ट कर अभिवांद्धित अप्ट्रम प्रथिवी प्राप्त कर ली सो ठीक ही हे 
क्‍योंकि इस संसारमें जिन्होंने आशाका त्याग कर दिया है उन्हें कोन-सी वस्तु अप्राप्य है ? अथांत 
कुछ भी नहीं ।। १७०) इधर अमिततेज ओर श्रीविजय दोनोंमें अखण्ड प्रेम था, दोनोंका काल 
बिना किसी आकुलताके सुखसे व्यतीत हो रहा था ।। १७१ ॥ किसी दिन कोई एक पुरुष श्रीविजय 
राजाके पास आया ओर आशीषांद देता हुआ बाला कि है राजन्‌ ! मेरी बात पर चित्त लगाइये 
॥ १७२५॥ आज़ से सातवें दिन पोदनपुरके राजाके मस्तक पर महावज्ञ गिरेगा, अतः शीघ्र ही 
इसके प्रतीकारका विचार कीजिये।। १७३॥ यह सुनकर युवराज कुपित हुआ, उसकी आँखें क्रोधसे 
लाल हो गइ। वह उस निमित्तज्ञानीसे वोला कि यदि तू सर्वेज्ञ हें तो बता कि उस समय तेरे 
मस्तक पर क्या पड़ेगा १ ॥ १७४॥ निमित्तक्ञानीने भी कहा कि उस समय मेरे मस्तक पर अभि 


१५० महापुराणे उत्तरपुराणम 


सावष्टम्म॑ वः धुस्था तस्य राजा सविस्मयः । भद्द स्वया5अस्यतामस्मिश्नासने किब्निदुच्यते ॥ १७६ ॥ 
कियोन्नः किंगुरुत्रहि किशास्त्र:ः किनिमित्तक: । किनाम किनिमित्तोइ्यमादेश इति एष्टवान्‌ ॥ १७७ ॥ 
कुण्डकाख्यपुरे राजा नाम्ना सिहरथों महान्‌ । पुरोहितः सुरगुरुस्तस्य शिष्यो विशधारदः ॥ १७८ ॥ 
तब्छिष्येण निमिचानि प्रशज्य हलिना सह । मयाउष्टाज्रान्यधीतानि सोपदेशश्रुतानि च ॥ १७९ ॥ 
अष्टाड्ाानि निमित्तानि कानि किंलक्षणानि चेत्‌ । शणु श्रीविजयायुष्मन्‌ यथाप्रश्न॑ बरवीमि ते ॥६८०॥ 
अन्तरिक्षसभौमाज्ञस्वरव्यन्जनलक्ष ण: । छिल्नस्वभविभेदेन प्रोक्तान्धागमवेदिमिः ॥ १८१ ॥ 
तास्स्थ्यात्साहचर्याद्या भ्योतिषामन्तरिक्षवाक्‌ । चन्द्रादिषश्चभेदानामुदयास्तमयादिभिः ॥ १८२ ॥ 
जयः पराजयो हानिन्नंद्धिम॑न्यु: सजीवितः । लाभाऊाभौ निरूप्यस्ते यत्रान्यानि चर तत्त्वतः ॥१८३॥ 
भूमिस्थानादिभेदेन हानिवृद्धयादिबोधनस्‌ । भृम्यन्तः स्थितरस्नादिकथन भौसमिष्यते ॥ १८४ ॥ 
अज्ञप्रत्यज्ञसंस्पशंदर्शनादिभिरज्ञिनाम्‌ू । अड्गकालत्रयोत्पश्नणुभाइुभनिरूपणम्‌ ॥ १८५ ॥ 
रुदकदिगजेन्द्रादिचेतनेतरसुस्वरेः । दुःस्वरैश्व स्वरो5 भीष्टानिष्टप्रांपपएसूचन: ॥ १८६ ॥ 
शिरोमुखादिसंजाततिललक्ष्मगणादिभि: । व्यब्जनं स्थानमानैश्य छाभालाभादिवेदनम्‌ ॥ १८७ ॥ 
श्रीवृक्षस्वस्तिकायप्टशताडु़ गतलक्षणः । भोगैश्रर्यादिसस्प्राप्तिकधन॑ लक्षणं मनम्‌ ॥ १८८ ॥ 
देवमानुषरक्षोविभागैवेस्तायुधादिषु । मृषकादिकृतच्छेदै: छिक्नं तत्फलभाषणम्‌ ॥ १८९ ॥ 
झुभाशुभविभागोक्तस्वप्सन्दश नान्नृणम्‌ । स्वम्ो घृद्धिविनाशादियाथात्स्यकथनं मतः ॥ १९० ॥ 
पेकके साथ रज्नवृष्टि पड़गी ॥ १७५॥ उसके अभिमानपू्ण वचन सुनकर राजाका आश्चय हुआ। 
उसने कहा कि हे भद्र ! तुम इस आसन पर बैठा, मैं छुड्ध कहता हूँ ॥ ५७६ || कहा तो सही, आप- 
का गात्र क्या हे ? गुरु कौन है, क्या-क्या शाख््र आपने पढ़े हैं, क्या-क्या निमित्त आप जानते हैं 
अ्रापका क्या नाम हैं? और आपका यह आदेश किस कारण हो रहा है ९ यह सब राजान पूछा 
॥ १७७ ॥ निमित्तज्ञानी कहने लगा कि कुण्डलपुर नगरमें सिंहरथ नामका एक बड़ा राजा हैं। उसके 
पुरोहितका नाम सुरगुरु है और उसका एक शिष्य बहुत ही विद्वान हैं ॥ १७८ || किसी एक दिन 
बलभद्रके साथ दीक्षा लेकर मैंने उसके शिप्यके साथ अप्टाज़ निमित्तज्ञानका अध्ययन किया हे और 
उपदेशके साथ उनका श्रवण भी किया हैं ।| ९७६ ॥ अष्टाज्ञ निमित्त कोन हैं ओर उनके लक्षण कया 
हैं ९ यदि यह आप जानना चाहते हें ता हे आयुप्मन्‌ विजय ! तुम सुना, में तुम्हार प्रश्नके अनुसार 
सब कहता हूँ ॥| १८० ॥| आगमृके जानकार आचार्योने अन्तरिक्ष, भोम, अन्ज, स्वर, व्यञ्ञन, लक्षण, 
छिन्न और स्वप्न इनके भेदसे आठ तरहके निमित्त कहे हैं।| १८१॥ चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और 
प्रकीर्णक तारे य पाँच प्रकारके ज्योतिपी आकाशमें रहते हैं अथवा आकाशके साथ सदा उनका 
साहचये रहता है इसलिए इन्हें अन्तरिक्ष-आकाश कहते हैं । इनके उदय अस्त आदिके द्वारा जो 
जय-पराजय, हानि, वृद्धि, शाक, जीवन, लाभ, अलाभ तथा अन्य बातोंका यथार्थ निरूपण होता है 
उलले अन्तरिभ्रननिमित्त कहते हैं | १८२-१८३॥ प्रथिवीक्रे जुदे-जुदे स्थान आदिके भेदसे किसीकी 
हानि वृद्धि आदिका बतलाना तथा प्रथिवीके भीतर रखे हुए रत्न आदिका कहना सो भौसमनिमित्त 
है।॥ १८४ ॥ अज्ञ-उपाज्ञके स्पर्श करने अथवा देखनेसे जो प्राणियोंके तीन कालमें उत्पन्न होनेवाले 
शुभ-अशुभका निरूपण होता है वह अद्भ-निमित्त कहलाता है॥ १८५ ॥ 
मृदज्ञा आदि अचेतन और हाथी आदि चेतन पदार्थोके सुस्वर तथा दुःस्वरके द्वारा इष्ट- 
अनिष्ट पदा्थेकी प्राप्तिकी सूचना देनेबाला ज्ञान स्पर-निमित्त ज्ञान हैं ॥। १८६ ।। शिर मुख आदिसें 
उत्पन्न हुए तिल आदि चिह्न अथवा धाब आदिसे किसीका लाभ अलाभ आदि बतलाना सो व्यज्ञन- 
निमित्त है।। १८७॥ शरीरमें पाये जानेबाले श्रीवृक्ष तथा स्वस्तिक आदि एक सौ आठ लक्षणोंके 
द्वार भोग ऐश्वय आदिकी ग्राप्तिका कथन करना लक्षण-निमित्त ज्ञान है ॥ १८८।| बस्तर तथा शस्त्र 
आदियें मूषक आदि जो छेद कर देते हैं वे देव, मानुप और राक्षसके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं 
उनसे जो फल कहा जाता है उसे छिन्न-निमित्त कहते हैं। १८६॥ शुभ-अशुभके भेदसे स्वप्न 
दो प्रकारके कट्टे गये हैं उनके देखनेसे मनुष्यों की वृद्धि तथा द्वानि आदि का यथार्थ कथन करना 


हविषष्टितर्म प्षे १७५१ 


इत्युक्त्वा छुत्पिपासादिद्वाविशतिपरीषहैः । पीडितो5सहमानो 5४ पशद्चिनीखेटमाययौ ॥ १९१ ॥ 

तत्र सन्‍्मातुलः सोमशर्मा चन्द्राननां "सुताम्‌ । हिरिण्यलोमासस्थृतां प्रीत्या सहां प्रद्यवान्‌ ॥ १९२ ॥ 
द्रब्याजेन परित्यज्य निमित्ताभ्यासतत्परम्‌ । सा मां निराक्ष्य निर्विण्णा पितृदत्तघनक्षयात्‌ ॥ १९३ ॥ 
भोजनावसरेबन्च्रेद्रघेनमेतत्तदर्जितस्‌ । इति पाप्नेडक्षिपद्रोपानमद्वराटकसब्बयस्‌ ॥ १९४ ॥ 
रजितस्फटिके तत्र तपश्नाभीषुसत्रिधिम्‌ (१ )। कान्ताक्षिप्तकरक्षालनाम्बुधारां च पश्यता ॥ १९७ ॥ 
मया<र्थलाभं निश्चित्य तोषाभिषवपूर्वकम्‌ । अमोघजिद्धनाज्नाउउपमादेशस्ते5घुना कृतः ॥१९५६ ॥ 
इत्यन्वाख्यत्‌ स॒ तच्छूत्वा सयुक्तिकमसौ नृपः । चिन्ताकुलो विसज्यैंनमुक्तवानिति मन्त्रिण: ॥ १९७ ॥ 
दर्द प्रत्येयमस्थोक्त' विचिन्त्येत्प्रतिक्रिया: । अभ्यर्ण मूलनाशे कः कुर्यात्‌ काछ॒विलम्बनम्‌ ॥ १९८ ॥ 
सच्छूत्वा सुमति: प्राह त्वामम्भोधिजलान्तरे । छोहमझ्लुषिकान्तस्थं स्थापयामेति रक्षितुम्‌ ॥ १९९ ॥ 
मकरादिभयं तन्न विजयाद्॑गुहान्तरे । निदधाम इति श्रुव्वा स सुबुद्धिरनाषत ॥ २०० ॥ 
तद्गचो3वसितौ प्राज्ञः पुरावित्तकवित्तदा । अथाख्यानकमित्याख्यत्पसिर््ध बुद्धिसागरः ॥ २०१ ॥ 
दुःशाखश्रतिदर्पिष्ठ: सोम: सिंहपुरे बसन्‌ । परिब्राट स विवादार्थे जिनदासेन निर्जितः: ॥ २०२ ॥ 
स॒त्वा १तत्रेव कालानते सम्भूय महिषरो महान्‌ । वणिग्लवणदुभारचिरवाहवशीक्ृतः ॥ २०३ ॥ 

प्राक पाषयद्निनिःशक्तिरिति पश्चाद्पेक्षित: । जातिस्मरः पुरे बद्धवैरो5प्यपगतासुकः ॥ २०४ ॥ 


स्वप्ननिमित्त कहलाता है.।। १६० ॥ यह कहकर वह निमित्तज्ञानी कहने लगा कि छुधा प्यास आदि 
बाईस परिपहोंसे में पीडित हुआ, उन्हें सह नहीं सका इसलिए मुनिपद छोड़कर पद्मिनीखेट नामके 
नगरमें आ गया ॥ १६१॥ वहाँ सामशमा! नामके मेरे मामा रहते थ। उनके हिरण्यलोमा नामकी 
म्रीसे उत्पन्न चन्द्रमाके समान मुग्ब वाली एक चन्द्रानना नामकी पत्री थी। बह उन्होंने मझे दी 
॥ १६० ॥ मैं घन कमाना छोड्कर निरन्तर निर्मित्तशात्रक अध्ययनमें लगा रहता था श्रतः धीरे- 
शरीर चन्द्राननाकें पिताके द्वारा दिया हुआ घन समाप्र हो गया। मर निधन दख वह बहत विरक्त 
अथबा! गविन्न हुई ॥ १६३॥ मैंने कुछ कोंड़ियां इकट्टी कर सकी थीं। सर दिन भाजनके 
समय “यह तुम्हारा दिया हुआ घन है! एसा कह कर उसने क्राधब्श थे सब कोंड़ियां हमार 
पात्रमें डाल दीं॥ ४६४०॥ उनमेंसे रक्त अच्छी कोंड़ी स्फटिकसणिके बन हुए सुन्दर थालमें 
जा गिरी, उसपर जलाडइ हुई अ्प्निक फुलिज्ञ पड़ रह थ (१) उसी समय मेरी स्त्री मेर 
हाथ घुलानेके लिए जलकी घारा। छोड़ रही थी उप्ते देख कर मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे 
संतोष पूनेंक अवश्य ही धनका लाभ हाोगा। आपके लिए यह आदेश इस समय अमोघजिह्न 
नामक मुनिराजने किया है। इसप्रकार निमित्तज्ञानीन कह । उसके युक्तिपूणे वचन सुन कर राजा 
चिन्तासे व्यग्न हो गया। उसने निमित्तज्ञानीकी तो विदा किया और मन्त्रियोंसे इस प्रकार कहा-- 
कि इस निमित्तज्ञानीकी वात पर विश्वास करो और इसका शीघ्र ही प्रतिकार करो क्योंकि मूलका 
नाश उपस्थित होने पर बिलम्ब कोन करता हैं ?१॥ ९६४-१६८॥ यह सुनकर सुमति मनन्‍त्री बोला 
कि आपकी रक्षा करनके लिए आपको लोहेकी सन्दृकके भीतर रखकर समुद्रके जलके भीतर बैठाये 
देते हैं ।। १६६ ॥ यह सुनकर सुबुद्धि नामका मंत्री बोला कि नहीं, वहाँ तो मगरमच्छ आदिका 
भय रहेगा इसलिए बिजयार्ध पर्वतकी गुफामें रख देते हैं ।। २०० ॥ सुबुद्धिकी बात पूरी होते ही 
बुद्धिमान तथा प्राचीन ब्रत्तान्तको जानने वाला बुद्धिसागर नामका मन्त्री यह प्रसिद्ध कथानक 
कहने लगा।| २०१ ॥ 

इस भरत क्षेत्रके सिंहपुर नगरमें मिथ्याशार्रोंके सननेसे अत्यन्त घमण्डी सोम नामका 
परिवाजक रहता था । उसने जिनदासके साथ वादबिवाद किया परन्तु बह हार गया ॥|२०२॥ 
आयुके अन्तमें मर कर उसी नगरमें एक बड़ा भारी भेंसा हुआ | उसपर एक बेहय चिरकाल तक 
नमकका बहुत भारी बोक लादता रहा ॥ २०३ ॥| जब वह बोर ढोनेमें असमर्थ हो गया तब उसके 


१ शुभाम्‌ ल०। २ कांकात्तिर्त ल्ञ० | ३ तथैव ग० | तवैव ल० | 


श्पर महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इसशाने राक्षस: पापी तस्मिन्नेवोपपच्यत । तत्पुराधीशिनो कुम्भभीभौ कुम्भस्थ पाचकः ॥ २०७ ॥ 
रसायनादिपाकाख्यस्तद्भोग्यपिशितेडसति । शिशोव्यंसोस्तदा मांस स कुम्भस्य न्ययोजयत्‌ ॥ २०६ ॥ 
तत्स्वादलोलुप: पापी तदाप्रद्गति खादितुस्‌ | मनुष्यमांसमारब्ध सम्प्रेप्सुनारकी गतिम्‌ ॥ २०७ ॥ 
प्रजानां पाऊकों राजा तावत्तिष्ठतु पालने । खादत्ययमिति त्यक्त: स त्याज्यः सचिबादिभिः २०८ ॥ 
तन्मांसजीवितः क्ररः कदाचिज्ञिजपाचकम्‌ । हस्वा साधिततद्टिद्यः संक्रान्तप्रोक्तराक्षसः ॥ २०९ ॥ 
प्रजाः स अक्षायामस प्रत्यहं परितो श्रमन्‌ । ततः सर्वेडपि सन्त्रस्ताः पौराः सन्त्यज्य तत्पुरम्‌ ॥ २१० ॥ 
नगर प्राविशन्‌ कारकर्ट नाम महाभिया । तम्राप्यागत्य पापिष्ठ: कुम्भाख्यो5भक्षयसराम्‌ ॥ २११ ॥ 
१ततः प्रश्नति तस्प्राहु: कुम्भकारकर्ट एरम्‌ । यथादृष्टन॒भक्षित्वाद्भीत्वैकशकटौदनस्‌ ॥ २१२ ॥ 
खादेकमानुष चेति प्रजास्तस्थ स्थिति व्यधु: । तत्रेव नगरे चण्डकौशिकों नाम विप्रकः ॥ २१३ ॥ 
सोमश्रीस्तस्प्रिया भूतसमुपासनतश्रिरम्‌ । मौण्डकौशिकनामानं तनय॑ ताववापतुः ॥ २१४ ॥ 
कुम्भाहाराय यात॑ त॑ क्रदाचिन्मुण्डकौशिकम्‌ । शकटस्योपरि क्षिप्त नीत्वा भूले: प्रयायिभिः ॥ २१७ ४ 
कुम्मेनानुयता दण्डहस्तेनाक्रय तर्जितेः । भयाद्ििले विनिक्षिप्तं जगाराजगरों द्विजम्‌ ॥ २१६ ॥ 
विजयादुगुहायां तब्निक्षेपणमयुक्तकम्‌ । पथ्यं तद॒चनं श्र॒त्वा सूक्ष्मबीमंतिसागरः ॥ २१७ ॥ 

भूपतेरशने: पातो नोक्तो नैमित्तिकेन तत्‌ । पोदनाधिपतिः कश्चिदन्यो5वस्थाप्यतामिति ॥ २१८ ॥ 


पालकोंने उसकी उपेक्षा कर दी--स्ाना-पीना देना भी बन्द कर दिया | कारण वश उसे जाति-स्मरण 

गया और वह नगर भरके साथ बेर करने लगा | अनन्‍्तमें मर कर वहींक्रे इमशानमें पापी राक्षस 
हुआ । उस नगरके कुम्भ ओर भीस नामके दो अधिपत्ति थे। कुम्मके रसाइयाका नाम रसायनपाक 
था, राजा छुम्म मांसभाजी था, एक दिन मांस नहीं था इसलिए रसाइयाने कुम्भको मरे हुए 
बल्चेका मांस गिला दिया || २०४-२०६ || बहू पापी उसके स्वादसते लुभा गया इसलिए उसी 
समयसे उसने मनुष्यका सांस खाना शुरू कर दिया, वह वास्तबमें नरक गति प्राप्त करनेका उत्सुक 
था ॥| २०७ ॥ राजा प्रजाका रप्षक है इसलिए जब तक प्रजाकी रक्षा करनेसें समथ है तभी तक राजा 
रहता है परन्तु यह तो मनुष्योंका खाने लगा है अतः त्याज्य है ऐसा विचार कर मन्त्रियोंने उस 
राजाकों छोड़ दिया ॥| २०८ || उसका रसोइया उसे नर-मांस देकर जीवित रखता था परन्तु किसी 
समय उस दुष्टने अपने रसाइयाका ही मारकर विद्या सिद्ध कर ली और उस राक्षसको वश कर 
लिया ॥ २०६ ॥ अब वह राजा प्रतिदिन चारों ओर घृमता हुआ ग्रज्ञाको खाने लगा जिससे समस्त 
नगरवासी भयभीत हो उस नगरका छाइकर बहुत भारी भयके साथ कारकट नामक नगरमें जा पहुँचे 
परन्तु अत्यन्त पापी कुम्म राजा उस नगरमें भी आकर प्रजाका खाने लगा ॥२९०-२१९॥ उसी समयसे 
लोग उस नगरका क्ुम्भकारकटपुर कहने लगे | मनुष्योंने देखा कि यह नरभक्षी हे इसलिए डर कर 
उन्होंने उसकी व्यवस्था बना दी कि तुम प्रति दिन एक गाड़ी भात और एक मनुष्यको खाया करो । 
उसी नगरमें एक चण्डकोशिक नामका ब्राह्मण रहता था। सोमश्री उसकी स्त्री थी, चिरकाल तक 
भूतोंकी उपासना करनेके बाद उन दोनोंन मोण्डकोशिक नामका पुत्र प्राप्त किया ॥ २१२-२१४॥ 
किसी एक दिन कुम्भके आहारक लिए मौण्डकोशिककी बारी आइ। लोग उसे गाड़ी 
पर डाल कर ले जा रहे थे कि कुछ भूत उसे ले भागे, कुम्मने हाथमें दण्ड लेकर उन 
भूतोंका पीछा किया, भूत उसके आक्रमणसे डर गये, इसलिए उन्होंने मुण्डकौशिकको भयसे 
एक बिलसें डाल दिया परन्तु एक अजगरने वहाँ उस ब्राह्मणको निगल लिया।॥। २१४-२१६॥ 
इसलिए महाराजको विजयाधकी गुहामें रखना टीक नहीं हें। बुद्धिसागरके ये हितकारी 
वचन सुनकर सूक्म बुद्धिका घारी सतिसागर संत्री कहने लगा कि निमित्तज्ञानीन यह 
तो कहा नहीं हैं कि महाराजके ऊपर ही वज्ञ गशिरेगा। उसका तो कहना हे कि जो पोदनपुरका 
राजा होगा उस पर वश्चञ गिरेगा इसलिए किसी दूसरे मनुष्यको पोदनपरका राज़ा बना देना 


१ तत्प्रभति तत्प्राह 


द्विषष्टितम पते श्प्‌३ 


लगाद भवता प्रोक्त' युक्तमित्यम्युपेस्प ते। सम्भूय मन्त्रिणो यक्ष प्रतिबिस्य॑ नूपासने ॥ २१९ ॥ 
निवेश्य पोदनाधीशस्स्वमित्येनमपूजयत्‌ । महीझयो5पि परित्यक्तराज्यभोगोपभोगकः ॥ २२० ॥ 
प्रारब्धपूजादानादिनिंजप्रकृतिमण्डल: । जिनचैत्यालये शान्तिक्म कुवेम्नुपाविशत्‌ ॥ २२१ ॥ 
सप्तमे5हनि यक्षस्य प्रतिमायां महाध्वनिः | न्‍्यपतज्रिप्ठुरं मूत्रि सहसा भीषणो5शनिः ॥ २२२ ४ 
तस्मिन्नुपद्वे शान्ते प्रमोदात्पुरवासिन: । वर्द्धमानानकध्वानेरकुवन्नुत्सवं परम्‌ ॥ २२३ ॥ 
*नैमितिक समाहुय राजा सम्पुज्य दत्तवान्‌ । तस्मै ग्रामशतं पश्मिनीखेटेन ससम्मदः ॥ २२४ ॥ 
विधाय विधिवद्धक्त्या शान्तिप्जापुरस्सरम्‌ । महाभिषेक लोकेशामहंतां सचिवोत्तमाः ॥ २२५ ॥ 
अष्टापदमये: कुम्मैरसिषिच्य महीपतिस्‌ । सिंहासन समारोष्य सुराज्ये प्रत्यतिष्ठपत्‌ ॥ २२६ ॥ 
एवं सुखसुखेनेव काले गच्छति सोडन्यदा । विद्यां स्वमातुरादाय संसाध्याकाशगामिनीम्‌ ॥ २२७ ॥ 
सुतारया सह ज्योतिवेनं गर्वा रिरंसया । यथेष्टं विहरंस्तनत्र सलील कानतया स्थितः ॥ २२८ ॥ 
इतश्रमरचबश्चाख्यपुरेशो 5शनिधोषकः । आसुर्याश्व सुतो लक्ष्या महानिन्द्राशनेः खगः ॥ २२९ ॥ 
विद्वां स आमरीं नाज्ना प्रसाध्यायान्पुरं स्वकम्र्‌ । सुतारां वीक्ष्य जातेच्छस्तामादातं कृतोद्यमः ॥२३०॥ 
कृन्निमैणच्छलात्तस्मादपनीय महीपतिम्‌ । तद्गपेण निदृत्यैत्य सुतारां दुरिताशयः ॥ २३१ ॥ े 
सगोडगाद वायुवेगेन त॑ प्रहीतुमवारयन्‌ । आगतोउहं प्रयात्यस्तमकों यावः पुरं प्रति ॥ २३२ ॥ 
इत्युक्चा55रोप्य तां खेटो विभानसगमत्* शठः । गत्वाउन्तरे स्वसौरूप्यशालिना दर्शितं निजस॥२२३१॥ 
रूपमालोक्य तत्कोड्यमिति सा विद्धला$भवत्‌ । इतस्तत्प्रोक्ततैताली सुताराख्पधारिणीस्‌ ॥२३४॥ 


चाहिये ।। २:७-२१८ || उसकी यह बात सबने मान ली ओर कहा कि आपका कहना ठीक है । 
अनन्तर सत्र मन्त्रियोन मिलकर राजाके सिंहासन पर एक यश्षका प्रतियिम्ब रख दिया और ुम्हीं 
पोदनपुरके राजा हो! यह कहकर उसकी पूजा की । इधर राजाने राज्यके भाग उपभोग सब छोड़ दिये, 
पूजा दान आदि सत्काये प्रारम्भ कर दिये और अपने स्वभाव बाली मण्डलीका साथ लेकर जिन- 
चैत्यालयर्म शान्ति कम करता हुआ बैठ गया ॥ २१६-२२१॥ सातवें दिन उस यक्षकी मूर्ति पर 
बड़ा भारी शब्द करता|हुआ भयंकर वश अकस्मात्‌ बड़ी कठोरतासे आ पड़ा || २९२ ॥ उस उपद्रव- 
के शान्‍्त होने पर नगरवासियोंने बड़े हपसे बढ़ते हुए नगाड़ोंके शब्दोंसे बहुत भारी उत्सव किया 
॥ २२३ ॥ राजाने बड़े हपके साथ उस निमित्तज्ञानीका बुलाकर उसका सत्कार किया और पद्चिनी- 
खटके साथ-साथ उसे मो गाँव दिये ।। २२७ | श्रेष्ठ मंत्रियोंन तीन लोकके स्वामी अरहन्त भगवान- 
की विधि-पूवेक मक्तिकें साथ शान्तिपूजा की, महाभिषेक किया ओर राजाको सिंहासन पर बैठा 
कर सुवेणमय कलशोंसे उनका राज्याभिषेक किया तथा उत्तम राज्यमें प्रतिप्ठित किया ॥ २२४-२२६ ॥॥ 
इसकेधबाद उसका काल बहुत भारी सुखसे बीतने लगा। किसी एक दिन उसने अपनी मातासे 
आकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की और सुताराके साथ रमण करनेकी इच्छासे ज्योतिवनकी 
ओर गमन किया | वह वहाँ अपनी इच्छानुसार लीला-पूर्वक बिहार करता हुआ रानीके साथ बैठा 
था, यहाँ चमरचंचपरका राजा इन्द्राशनि, रानी आसुरीका लक्ष्मीसम्पन्न अशनिधघोष नामका विद्या- 
धरपतन्र श्रामरी विद्याको सिद्ध कर अपने नगरकों लोट रहा था। बीचमें सुताराको देख कर उसपर 
उसकी इच्छा हुईं और उसे हरण करनेका उद्यम करने लगा ॥ २२९७-२३० ॥ उसने एक कृत्रिम हरिण- 
के छलसे राजाकों सुताराके पाससे अलग कर दिया और वह दुष्ट श्रेविजयका रूप बनाकर सुतारा- 
के पास लौट कर वापिस आया ॥| २३१ ॥ कहने लगा कि हैं प्रिय ! वह म्ग तो बायुके समान वेग- 
से चला गया। मैं उसे पकड़नेके लिए असमथे रहा अत्तः लौट आया हूँ, अच सूर्य अस्त हो रहा है 
इसलिए हम दोनों अपने नगरकी ओर चलें॥ २३२।। इतना कहकर उस घते विद्याधरने 
सुताराको विमान पर बैठाया और वहाँसे चल दिया | बीचमें उसने अपना रूप दिखाया जिसे देख 
कर “यह कौन है? ऐसा कहती हुई सुतारा बहुत ही विहल हुई । इधर उसी अशिनघोष विद्याधरके 











१ निमित्तक ग० | २-मसमत्ततः क्ष० | 
२५ 


१०५४ मदयपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्थितां कुक्कुटसर्पेण दष्टाहमिति सम्त्रमात्‌ । स्रियमाणामिवालोक््य विनिशृत्यागतः स्वयम्‌ ॥२३७॥ 
अहार्य तद्ठिष जञात्वा मणिमन्त्रौपधादिभिः । सुख्तिग्ध: पोदनाधीशो मरते सह तयोत्सुकः ॥२३६॥ 
सूर्यकान्तसमुद्भूतदहनज्वलितेन्धन: । चितिकां कान्‍्तया सादूमारुरोह शुचाकुछः ॥ २३७ ॥ 

तदैव खेचरो कौचित्‌ तत्र सब्रिहितौ तयो: । विद्याविच्छेदिनीं विद्यां स्म॒त्वैकैन महौजसा ॥२३८ ॥ 
हताउसौ भीतजैत्ताली वासपादेन दर्शित-। स्वरूपास्य पुरः स्थातुमशक्ता3गाददइश्यताम्‌ ॥ २३५ ॥ 
तहिलोक्य महीपालो नितरां विस्मयं गतः | किमेतदित्यवोचरतं खचरश्राह तत्कथाम्‌ ॥ २४० ॥ 
द्ीप5स्मिन्‌ दक्षिणश्रेण्यां भरते खचराचले । ज्योतिःप्रभुधराधीशः सम्भिज्नो5ह॑ मस्र प्रिया ॥ २४१ ॥ 
संजशया सबकल्याणी सूनुद्वीपशिखाह्लमः । एप मे स्वामिना गत्वा रथनूपुरभूभुजा ॥ २४२ ॥ 

विहत्त विपुलोद्याने नछान्तशिखरभ्रुते | ततो निवर्तमान: सन्‌ स्वयानकविमानगाम्‌" ॥ २४३ ॥ 

कि में श्रीविजयः स्वामी रथनूपुरभूपते । क्र मां पाहीति साक्रोशस्वनितां करणस्वनम्‌ ॥ २४४ ॥ 
श्रन्वाहं तम्न गत्वा55रूर्य करूच का वा हरस्यमूस्‌ । इस्यसौ चाह सक्रो्घ॑ 'बन्नान्तचमराधिपः ॥२४७॥ 
खगेशो5शनिधोपाख्यों हठादेनां नयाम्यहम्‌ । भवतों यदि सामथ्यमस्स्येह्योहीति मोचय ॥२४६ ॥ 
तच्छुत्वा मत्भोरेषा नीयते तेन सानुजा । सामान्यवस्कथं यामि हन्म्पेनमिति निश्चयात्‌ ॥२४७॥ 
योजूं, प्रक्रममाणं मां निवार्यानेन मा कृथाः । वृथेति युद्ध निबंन्धात्पोदनाख्यपुराधिपः ॥ २४८ ॥ 
ज्योतिबने वियोगेन मम शोकानछाहतः । बतेते तत्र गत्वा त॑ मदवस्थां निवेदय ॥ २४९ ॥ 





द्वारा प्रेरित हुई वैताली विद्या सुताराका रूप रखकर बेंठ गई || २३३-२३४ ॥॥ जब श्रीविजय 
वापिस लोटकर आया तब उसने कहा कि मुझे कुक्कुटसाँपन डस लिया है। इतना कह कर उसने 
बड़े संश्रमले एसी चेष्टा बनाई जेते मर रही हो । उसे देख राजाने जाना कि इसका विष मणि, मन्त्र 
तथा औपधि आदिसे दूर नहीं हा। सकता । अन्तमें निराश होकर स्नहसे भरा पोदनाधिपति उस 
कृत्रिम सुताराके साथ मरनेके लिए उत्सुक हो गया। उसने एक चिता बनाई, सूय्यकान्तमणिसे 
उत्पन्न अम्निके द्वारा उसका इन्धन प्रज्बलित किया और शोकसे व्याकुल हो उस कपटी सुताराके 
साथ चिता पर आरूढ़ हो गया) २३१०५-२३७॥ उसी समय वहाँसे काई दो विद्याधर जा रहे थे 
उनमें एक महा तेजस्वी था उसने विद्याविच्छेदिती नामकी विद्याका स्मरण कर उस भयभीत 
बेतालीको बायें पेरते ठाकर लगाई जिससे उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब वह श्री- 
बिजयके सामने खड़ी रहनके लिए सी समथ न हो सकी अतः अदृश्यताको प्राप्त हो गई | २३८- 
२३६ ॥ यह देख राजा श्रीविजय बहुत भारी आश्चर्यका ग्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि यह क्‍या है ९ 
उत्तरमें विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा ॥| २४० || 

इस जम्बूद्टीप सम्बन्धी भरत ज्षेत्रके विजयाध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक ज्योतिःप्रभ नामका 
नगर है। मैं वद्दोंका राजा संभिन्न हूँ, यह सबेकल्याणी नामकी मेरी सत्री है और यह दीपशिख 
नामका मेरा पुत्र है। में अपने स्वामी रथनूपुर नगरके राजा अमिततेजके साथ शिखरनल नामसे 
प्रसिद्ध बिशाल उद्यानमें विहार करनेके लिए गया था। बहाँसे लौटते समय मैंन मार्गमें सुना कि एक 
स्त्री अपने विमान पर बैठी हुई रो रही है ओर कह रही है कि 'मेरे स्वामी श्रीविजय कहाँ हैं ? हे 
रथनूपुरके नाथ ! कहाँ हो ? मेरी रक्ष। करो ।” इस प्रकार उसके करुण शब्द सुनकर मैं वहाँ गया और 
बोला कि तू कोन है ? तथा किप्ते हरण कर ले जा रहा है १ मेरी बात सुन कर वह बोला कि में 
चमरचग्व नगरका राजा अशनिषोष नामका विद्याधर हूँ । इसे जबदंस्ती लिए जा रहा हूँ, यदि आप 
में शक्ति हे तो आओ ओर इसे छुड़ाओ || २४१-२४६ || यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि यह 
तो मेरें स्वामी अमिततेजकी छोटी बहिनको ले जा रहा है। मैं साधारण मलनुष्यकी तरह केसे चला 
जाऊँ ९ इसे अभी मारता हूँ । ऐसा निश्चय कर मैं उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर हुआ द्वी था 
कि उस ख्वीने मुझे राककर कहा कि आग्रह बश वृथा युद्ध मत करो, पोदनपुरके राजा ज्योतिबेनमें 


१ विमानके क०, घ० । बिमानगे ग० । विमानगा ल्ु० । 


द्विषंष्टितस॑ पंच श्ष्ण 


इति स्वस्कान्तयां राजन प्रेषितो5हमिहागतः । इयं त्वह्वैरिनिदिष्टदेवतेत्यादरासितिः ॥ २५० ॥ 
अत्वा तत्पोदनाधीशों सत्कृतं कथ्यतामिदम्‌ । बचान्त सत्यरं गस्‍्वा सन्मित्रेण त्वयाउथुना ॥ २७१ ॥ 
मज्जनन्यनुजादीनामित्युक्तोडसौ नभश्वरः: | सुतं द्वीपशिख सद्यः प्राहिणोत्पोदनं प्रति ॥ २५२ ॥ 
अभवत्पोदनाख्येडपि बहुत्पातविजुम्भणम्‌ । तद्दृष्ठाइ्मोघजिद्धाख्यों जयगुप्तश्न सम्ध्रमात्‌ ॥ २५३ ॥ 
उसपन्न॑ स्वामिनः किब्विद्‌ भय॑ तदपि निर्गतम्‌ । आगमिष्यति चाश्येब कश्रिस्कुशलवातंया ॥ २७४ ॥ 
स्वस्थास्तिष्ठन्तु तरान्नभवन्तो मा गमन्‌ भयम्‌ । इति स्वयस्प्रभादीस्‍्तानाश्वासं नयतः सम तानू ॥ रणणा 
तथैब गगनाददीपशिखोप्यागम्य भूतऊूम्‌ । स्वयस्प्रभां सुतं चास्थाः अणस्य विविधवल्सुधीः ॥२५६॥ 
क्षेम॑ श्रीविजयाधीशो भवज्ञिस्ट्यज्यतां भयम्‌। इति तदबृचक॑" स्व यथावरस्थ न्‍्यवेदभत ॥ २७७ ॥ 
शद्ातांकर्णना हावपरिम्लानऊतोपमा । निवाणाभ्यर्ण दीपस्य शिखेव विगतग्रभा ॥ २०८ ॥ 
श्रुतप्राइड्धनध्वानकलहंसीव शोकिनी । स्याद्वाद्वादिविध्वस्तदु:श्रुतिवाकुलाकुछा ॥ २५९ ॥ 
तदानीमेव निर्गत्य चतुरकज्ञबलान्विता । स्वयग्ग्रभाउयात सरबगा ससुता तद्दनान्तरम्‌ ॥ २६० ॥ 
आयान्‍्ती दरतो दृष्टा मातरं स्वान॒ुजानुगाम्‌ । प्रतिगत्यानमत्तस्था: पादयो: पोदनाधिप: ॥ २६१ ॥ 
स्वयस्प्रभा घ॒ त॑ दृष्ठा वाष्पाविकविलोचना । उस्िष्ट पुत्र दृष्टोईसि मत्पुण्याश्विजीवितः ॥ २६२॥ 
हति श्रीविजयं दोभ्यांमुत्थाप्यास्एश्य तोषिणी । सुग्बासीनमथाएच्छत्सुताराहरणादिकम्‌ ॥ २६३ ॥ 
खगः सम्भिन्ननामा5यं सेवकोंइमिततेजसः: । अनेनोपकृतियांडद्य कृता साउमगब स्वयरापि न ॥२६४॥ 








मेरे वियागक कारण शाकाम्रव पीड़ित हो रह हैँ तुम वहाँ जाकर उनसे मेरी दशा कह दा । इस 
प्रकार है राजन, में तुम्दारी स्वीके द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ । यह तुम्हारे बरीकी आज्ञा-कारिणी 
वैताली देवी है । ऐसा उस हिलकारी विद्याधरने बड़े आदरसे कद्दा। इस प्रकार संभिन्न विद्याघरके 
द्वारा कही हुई बातकों पादनपुरके राजान बड़ आदरसे सुना ओर कहा कि आपने यह बहुत अच्छा 
किया । आप मर सन्मित्र हैं अतः इस समय आप शीघ्र ही जाकर यह समाचार मेरी माता तथा 
छोटे भाई आदिसे कह दीजिये। ऐसा कहनेपर उस विदाघरन अपन दीपशिख नामक पुत्रको 
शीघ्र ही पोदनपुरकी ओर भेज दिया।॥ २४७-२०२ ।। उधर पोदनपुरम भी बहुत उत्पातोंका 
विस्तार हो रहा था, उसे देखकर अमोपजिद्र ओर जयगुप्त नामक निमित्तज्ञानी बड़े संयमसे 
कह रहे थे कि स्वामीका कुछ भय उत्पन्न हुआ था परन्तु अब वह दूर हा गया है, उनका कुशल 
समाचार लेकर आज़ ही कोइ भनुष्य आवेगा | इसलिए आप लोग स्वस्थ रहें, भयका प्राप्त न हों | 
इस प्रकार वे दोनों ही विद्याघर, स्वयंप्रभा आदिको घीरज वँधा रहे थे ॥ २०३-२०५॥ उसी समय 
दीपशिख नामका बुद्धिमान्‌ विद्याधर आकाशसे प्रथिबी-तलपर आया और विधि-पृक स्वयंप्रभा 
तथा उसके पुत्रको प्रणाम कर कहन लगा कि महाराज श्रीविजयकी सब अकारकी कुशलता हैं, आप 
लोग भय छोड़िये, इस प्रकार सब समाचार ज्योक्रि त्यों कह दिय ॥ २०६-२४७।। उस बातको 
सुननेसे, जिस प्रकार दावानलसे लता म्लान हो जाती है, अथवा बुकनेवाले दीपककी शिखा जिस 
प्रकार प्रभाहीन हो जाती है, अथवा वर्षा ऋतुके मेघका शब्द सुननवाली कलहंसी जिस प्रकार शोक- 
युक्त दो जाती है अथवा जिस प्रकार किसी स्याद्वादी विद्वानके द्वारा विध्चस्त हुई दुःश्रति € मिथ्या- 
- शाक्ष ) व्याकुल हो जाती है उसी प्रकार स्वयंप्रभा मी म्लान शरीर, प्रभारहित, शोकयुक्त तथा 

अत्यन्त आकुल हो गई थी | २५८-२४६ ॥ वह्‌ उस विद्याधघरको तथा पुत्रको साथ लेकर उस बनके 

बीच पहुँच गई | २६० ॥ पोदनाधिपतिने छोटे भाईके साथ आती हुई माताको दूरसे ही देखा और 

सामने जाकर उसके चरणोंमें नमस्कार किया ॥ २६१ ॥ पुत्रकों देखकर स्वयंप्रभाके नेत्र हर्पाश्रश्रोंसे 

व्याप्त हो गये। वह कहने लगी कि है पुत्र ! उठ, मैंने अपने पुण्योदयसे तेरे दर्शन पा लिये तू 

चिरंजीव रह! इस प्रकार कहकर उसने श्रीविजयको अपनी दोनों भुजाओंसे उठा लिया, उसका 

स्पर्श किया और बहुत भारी संतोषका अनुमव किया | अथानन्तर--जब श्रीविजय सुखसे बैठ गये 
_तब उसने सुताराके हरण आदिका समाचार पूछा ॥ २६२-२६३ ।॥ श्री बिजयने कद्दा कि यह संभिन्न 


२-नवृत्तक क्० । 


१५६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


ममेति शेषमप्याह ततोडसावप्यनद्बम्‌" । तनूजं पुररक्षायै निवेत्यांप्रजान्विता ॥ २६५७ ॥ 
रथनूपुरमुद्दिय गता गगनवर्त्मना । स्वदेशचरचारोक्त्या विदितामिततेजसा ॥ २६६ ॥ 

मद्दाविभूस्या प्रत्येस्य सामिका परितुष्यता । श्रवेशिता सकेतृश्चे: पुरमाबद्धतोरणस्‌ ॥ २६७ ॥ 
प्राधृर्णवविधि विश्व॑ विधाय विधिवत्तयो: । तदागमनकारय॑ च॒ ज्ञात्वा विद्याधराणिप: ॥ २६८ ॥ 

दूत॑ मरीचिनामानमिन्द्राशनिसुतं प्रति । प्रहित्य तन्मुखाचस्य विदित्वा दुस्सहईं बच: ॥ २६९ ॥ 
भालोच्य मन्त्रिमिः सा्सुच्छेत्त॑ तं मदोद्दतम्‌ । मैथुनाय महेच्छाय निजायात्र समागतम्‌ ॥ २७० ॥ 
युद्धवीर्य प्रहरणावर्ण चंधमोचनम्‌ । इति विद्यात्रयं शत्रुध्वंसाथंमदितादरात्‌ ॥ २७१ ॥ 
रश्मिवेगसुवेगादिसहस्राद्धांत्मजैः सह । पोदनेशं ब्जेत्युकत्वा शत्रोरुपरि दर्षिण:॥ २७२ ॥ 
सहस्नरश्मिना साहू ज्यायसा स्वात्मजेन सः | महाज्वालाह्ययां 'सर्वविद्याच्छेदनसंयुताम्‌ ॥२७३॥ 
सम्जयन्तमहाचैत्यमूले साधयितुं गतः । ह्रीमन्त॑ पर्व॑त॑ विद्यां विद्यानां साधनास्पद्मू ॥ २७४ ॥ 
रकद्सिवेगादिभिः सार श्रुत्वा श्रीविजयागमसम्‌ । युद्धायाशनिधोषेण प्रेषिताः स्वसुताः क्रुचा ॥ २७७ ॥ 
सुधोषः शतघोषाख्या: स सहस्नादिधोषकः । युद्ध्वाउन्येडपि व मासाद्ध सर्वे भज्ञम्॒पागमन्‌ ॥२७६॥ 
तद्‌ बुदध्वा क्रोधसन्तसों योझ स्वयमुपेयिवान्‌ । स्वनाशप्शछुनाशेषघोषणो5शनिधोषकः ॥ २७७॥ 
युद्धे भ्रीविजयो5प्येन॑ विधातुं प्राहरद्‌ द्विधा । भ्रामरी विद्या सो5पि द्विरूप:ः समजायत ॥ २७८॥ 
चखतुर्गुणत्वमायातौ पुनस्तौ तेन खण्डितौ । संग्रामो5शनिधोषेकमाया5भूदिति खण्डनात्‌ ॥ २७९ ॥ 


नामक विद्याधघर अमिततेजका सेबक हैं। है माता ! आज इसने मेरा जा उपकार किया है वह तुमने 
भी नहीं किया ॥ २६४ ।। ऐसा कहकर उसने जो-जो बात हुई थी वह सब कह सुनाइ। तदनन्तर 
स्वयंप्रभाने छोटे पुत्रकोी तो नगरकी रक्षाके लिए बापिस लौटा दिया और बड़े पुत्र॒का साथ लेकर 
बह आकाशमार्गसे रथनूपुर नगरकी चली । अपने देशमें घृमनेवाले गुप्तचरोंके कहनेसे अमिततेजकों 
इस बातका पता चल गया जिससे उसने बड़े वेभबके साथ उसकी अगबानी की तथा संतुष्ट होकर 
जिसमें बड़ी ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं ओर तारण बाँधे गये हैं ऐसे अपने नगरमें उसका प्रवेश 
कराया॥ २६०-२६७ || उस विद्यापरोंक स्वामी अमिततेजने उनका पाहुनेके समान सम्पूर्ण स्वागत- 
सत्कार किया और उनके आनेका कारण जानकर इन्द्राशनिक्के पुत्र अशनिशष्रोपकें पास मरीचि नाम- 
का दूत भेजा । उसने दृतसे असह्य वचन कहे । दृतने वापिस आकर वे सव वचन अमिततेजसे कहे । 
उन्हें सुनकर अमिततजने मन्त्रियोंके साथ सलाह कर मदसे उद्धत हुए उस अशनिधोषको नष्ट करने- 
का रद निश्चय कर लिया | उच्च अभिप्राय वाले अपन वहनोईको उसने शत्रुओंका विध्बंस करनेके 
लिए वंशपरम्परागत युद्धवीये, प्रहरणावरण और बन्धमोचन नामकी तीन विद्याएँ बड़े 
आदरसे दीं।। २६८--२७१ ॥॥ तथा रह्मिवेग सुवेग आदि पॉचसो पुत्रोंके साथ-साथ पोदनपरके 
राजा श्रीविजयसे अहंकारी शन्नुपर जानेके लिए कहा। २७२॥ और स्वयं सहस्तरश्मि नामक 
अपने बड़े पत्रके साथ समस्त विद्याओंकों छेदनेवाली महाज्वाला नामको बिद्याका सिद्ध करनेके 
लिए. विद्या सिद्ध करनेकी जगह हीमन्‍त पवत पर श्री सश्नयन्त मुनिकी विशाल प्रतिमाके समीप 
गया ॥| २७३-२७७ ।। इधर जब अशनिधोपने सुना कि श्रीविजय युद्धके लिए रश्मिवेग आदिके साथ 
आ रहा है तब उसने क्रोधसे सुधोष, शतघोष, सहस्नघोष आदि अपने पत्न भेजे । उसके वें समस्त 
पन्न तथा अन्य लोग पन्द्रह दिन तक युद्ध कर अन्तमें पराजित हुण। जिसकी समस्त घोषणाएँ 
अपने नाशको सूचित करनेवाली हैं ऐसे अशनिधोपने जब यह समाचार सुना तब वह क्रोधसे सन्तप्त 
होकर स्वयं ही युद्ध करनके लिए गया॥ २७०-२७७ ॥ इधर युद्धमें श्रीेविजञयन अशनिधोषके दो 
डुकड़े करनेके लिए प्रहार किया उधर भ्रामरी विद्यासे उसने दो रूप बना लिये । श्रीविजयन नष्ट करनेके 
लिए उन दोनोंके दो-दो टुकड़े किये तो उधर अशनिघोषने चार रूप बना लिये। इस प्रकार चह सारी 


१ श्रनु पश्चाद्‌ उक्मबतीति अनूद्धवस्तम्‌ भ्रनुजमिति यावत्‌ । १ साव-छ्ष० | 


द्विषष्टितम॑ पे १०५७ 


तंदा साधितविद्यः सन्‌ रथनूपुरनायकः । ए-(इ)-त्यादिशन्महाज्वालविद्यां तां सोदुमक्षमः ॥२८०॥ 
मासादकृतसंग्रामों विजयाख्यजिनेशिन: । नाभेयसीमनामाद्विगजध्वजसमीपगाम्‌ ॥ २८१ ॥ 

सभां भीत्वा खगेशो5गास्कोपात्तेप्यनुयायिन: । मानस्तम्भं निरीक्ष्यासन्‌ प्रसीदक्षितबृर्यः ॥२८१२॥ 
जिन प्रदक्षिणीकृत्य श्िः प्रणम्य जगत्पतिम्‌ । वान्तवैरविषाः सर्वे तत्नासिषत ते समम्‌ ॥ २८३ ॥ 
तदागत्यासुरी देवी सती शीछवती स्वयम्‌ | सुतारां द्वतमानीय परिम्ठानछतोपसाम्‌ ॥ २८४४ 
मत्पुन्नस्य युवां क्षन्तुमपराधनमहंतः । इत्युदीय[पंयत्सा श्रीविजयामिततेजसो; ॥ २८५७ ॥ 
तिरश्रामपि चेह्रैरमहार्य जातिहेतुकम्‌ । विनश्यत्ति जिनाभ्याशे मनुष्याणां किमुच्यते ॥ २८६ ॥ 
कर्माण्यनादिबद्धानि मुच्यन्ते यदि संस्म॒तः । जिनानां सज्निधौ तेषां नाश्वर्य वैरमोचनम्‌ ॥ २८७ ॥ 
अल्तको दुर्निवारो5न्न वायते सो5डपि हेलया । जिनस्मरणमात्रेण न वार्यो5न्‍्यः स को रिपुः ॥ २८८ ॥ 
वदन्तकप्रतीकारे स्मरणीयों मनीपिभिः । *जगत्भ्रयेकनाथो5हैन्‌ पुरेह च हितावहः ॥ २८९ ॥ 

अथ विद्याघराधीश: प्रणस्य प्राग्जलिजिनम्‌ । भकत्या सद्धमंमप्राक्षीस्स तत््वाथेबुभुत्सया ॥ २९० ॥ 
महादुःखोमिंसक्लीणेदुःसंसारपयोनिधे: । स्फुरत्कपायनक्रस्थ पारः केनाप्यते जिनः ॥ २९१ ॥ 
प्रष्टब्यो नापरः को$पि तीर्णसंसारसागरः । त्वमेवैकों जगद्बन्धो विनेयाननुशाधि नः* ॥ २९२ ॥ 
भवद्भापानृहनज्ञावा र्नश्नरयमहाधना: । 3स्वस्थानं जन्मवाराशे४रवापन्सुखसाधनम्र्‌ ॥२९३॥ 


सेना अशनिधापकी मायासे सर गई || २७८-२७६॥ इतनमें ही रथनूपरका राजा अमिततेजञ 
विद्या सिद्ध कर आ गया और आते ही उसने महाज्वाला नामकी विद्याको आदेश दिया। अशनि- 
घोष उस विद्याकोी सह नहीं सका।॥ २८० ॥ इसलिए पन्‍न्द्रह दिन तक युद्ध कर भागा ओर भयसे 
नाभेयसीम नामके पर्वत पर गजध्वज्षकें समीपवर्ती विजय तीथंकरके समवसरणमें जा घुसा। 
अमित्ततेज तथा श्रीविजय आदि भी क्राधित है उसका पीछा करते-करते उसी समवसरणमें जा 
पहुँच। वहाँ मानस्तम्भ देखकर उन सबकी चित्त-बृत्तियाँ शान्त हो ग३। सबने जगत्पति जिनन्द्र 
सगवानकी तीन ग्रदक्षिणाएँ दीं, उन्हें प्रणाम किया और जैररूपी विपको उगलकर वे सब वहाँ साथ- 
साथ बैठ गये ॥॥ २८१-२८३ ॥ उसी समय शीलवती आसुरीदेवी मुरमाई हुई लताके समान सुतारा- 
को शीघ्र ही लाइ ओर श्रीविजय तथा अमिततेजको समपण कर बाली कि आप दोनों हमारे पृत्रका 
अपराध क्षमा कर देनेके योग्य हैं ॥ २८४७-२८५ ।| तिर्यश्वोंका जो जन्मजात बैर छूट नहीं सकता 
वह भी जब जिनन्द्र भगवानके समीप आकर छूट जाता हैं तब मनुष्योंकी तो बात ही क्या कहना 
हैं १॥ २८६ || जब जिनेन्द्र भगवानके स्मरणसे अनादि कालके बँधे हुए कर्म छूट जाते हैं तब उनके 
समीप बैर छूट जावे इसमें आश्रय ही क्‍या है ?॥ २८७ ॥। जो बड़े दुःखसे निवारण किया जाता है 
ऐसा यमराज भी जब जिनन्द्र भगवानके स्मरण मात्रसे अनायास ही रोक दिया जाता है तब दूसरा 
ऐसा कोन शत्रु है जो रोका न जा सके १॥ श८८ ॥ इसलिए बुद्धिमानोंकों यमराजका प्रतिकार 
करनेके लिए तीनों लोकोंके नाथ अद्टन्त भगवानका ही स्मरण करना चाहिये। वही इस लोक 
तथा परलोकमें हितके करनेवाले हैं ।। २८६ ॥ 
अ्रथानन्तर विद्याधरोंके स्वामी अमिततेजन हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे भगवानकों नमस्कार 
किया ओर तत्त्वार्थको जाननंकी इच्छासे सद्धमंका स्वरूप पूछा || २६०॥ जिसमें कषायरूपी 
मगरमच्छ तैर रहे हें और जो अनेक दुःखरूपी लहरोंसे भरा हुआ है ऐसे संसाररूपी विकराल 
सागरका पार कोन पा सकता है ? यह बात जिनेन्द्र भगवानसे ही पूछी जा सकती है किसी दूसरे 
से नहीं क्योंकि उन्होंने ही संसाररूपी सागरको पार कर पाया है| है भगवन्‌ | एक आप ही जगतके 
बन्धु हैं अतः हम सब शिष्योंको आप सद्धमंका स्वरूप बतलाइये।॥ २६१-२६२॥ रक्ञत्रय रूपी 
मद्ाधनको धारण करनेवाले पुरुष आपकी दिव्यध्वनि रूपी बड़ी भारी नावके द्वारा ही इस संसार- 


१ जगल्वेलोक्यनाथो5हन्‌ ग० । २-ननु शास्मि नः ग० ।-ननुसाधि नः छ० । ३ सस्‍्थाने छ०। 
४-रावापत्‌ क्ष० | 


१५८ महापुराण उत्तरपुराणम 


इति त॑ च ततो देवो वाचा प्रोवाच दिव्यया। सन्तप्येन्ते यया भव्याः प्राच्या यृष्ठ्येव चातकाः ॥१९४॥ 
आणु भव्य भचस्यास्य कारणं कर्म कमंणः । हेतवों हे खगाधीश मिथ्यात्वासंयमादय: ॥ २९७ ॥ 
मिथ्यात्वोद्यसस्भूतपरिणामों विषययम्‌ | ज्ञानस्य जनयन्‌ विद्धि मिध्यात्वं बन्धकारणम्‌ ॥ २९६ ॥ 
अज्ञानसंशयेकान्तविपरीतविकल्पनम्‌ । विनयैकान्तर्ज चेति सज्शस्तत्पद्मयणा मतम्‌ ॥ २९७ ॥ 
पापधर्माभिधानावबोधदूरेषु जन्तुषु । मिथ्यात्योदयपर्यायों मिथ्यात्वं स्याचदादिमम्‌ ॥ २९८ ॥ 
१आप्तागमादिनानात्वात्तत्वे दोलायमानता । येन संशयमिथ्यात्वं तद्विद्धि बुधसचम* ॥ २९५९ ॥ 
द्रब्यपर्यायरूपे5थें अक्के चाक्षयसाधने । तत्स्यादेकान्तमिथ्यात्व॑ येनैकान्तावधारणस्‌ ॥ ३०० ॥ 

यो ज्ञानज्ञायकश्ेययाथात्म्थे निर्णयोडन्यथा । स येनात्मनि तद्विद्धि मिथ्यात्वं विपरीतजम्‌ ॥ ३०३ ॥ 

मनोवाक्कायबृचेनपणतोौ सर्ववस्तुषु । मुक्त्युपायमतिर्येन मिध्यात्वं स्थात्‌ तदन्तिमम्‌ ॥ ३०२ ॥ 

अजश्रतस्व मनःकायवचोद्त्तिरसंयमः । तज्ज्ैः सो5पि द्विधा प्रोक्त: प्राणीन्द्रियसमाश्रयात्‌ ॥ ३०३॥ 

शप्रस्याख्यानमोहानामुदयों यावदजञ्जिनाम्‌ । आ चतुर्थगुणस्थानात्तावत्स बन्धकारणम्‌ ॥ ३०४॥ 

कायवाकचेतसां बृत्तिग्ंतानों मलकारिणी । या सा षष्ठगुणस्थाने प्रमादो वन्धबृचये ॥ ३०७ ॥ 

प्रोक्ताः पदञ्चदशैतस्य भेदाः संज्वलनोदयात्‌ । चारित्रश्रययुक्तस्थ प्रायश्वित्तस्थ हेतवः ॥ ३०६ ! 

यः संज्वलनसंज्ञस्थ चतुष्कस्योदयाद्धवेत्‌ । गुणस्थानचतुष्के स कपायों बन्धहेतुकः ॥ ३०७ ॥ 

स यः पोडशभेदेन कषायः कथितो जिनेः | उपशान्तादितो हेतुब॑न्धे स्थित्यनुभागयों;॥ ३०८ ॥ _____ 
रूपी समुद्डसे निकल कर सुख देन वाले अपन स्थानका प्राप्त करत हैं ॥ २६३॥ ऐसा विद्याघरों- 
के राजाने भगवानसे पूछा | तदनन्तर भगवान्‌ दिव्यध्वनिके द्वारा कहन लगे सो ठीक दी है. क्योंकि 
जिस प्रकार पृबे वृष्टिके ढ्वारा चातक पश्ची संतापको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भव्य जीव दिव्यध्बनि- 
के द्वारा संतोषको प्राप्त होते हैं ॥| २६४ ॥ हे विद्याघर भव्य ! सुन, इस संसारके कारण कर्म हैं और 
कर्मके कारण मिथ्यात्व असंयम आदि हैं ।। २६५ || मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ जो परि- 
णाम ज्ञानकों भी विपरीत कर देता हैं उसे मिथ्यात्व जानो। यह मिथ्यात्व बन्धका कारण हे 
॥ २६६ ॥ अज्ञान, संशय, एकान्त, विपरीत और विनयके भेदसे ज्ञानी पुरुष उस मिथ्यात्वको 
पांच प्रकारका मानते हैं |२६७॥ पाप और धर्मक नामसे दूर रहनवाले जीवबॉक मिथात्व कमेके उदय- 
से जो परिणाम होता हू वह अज्ञान मिथ्यात्व है ॥ २६८ ॥ आप्र तथा आगम आदिके नाना होने 
के कारण जिसके उदयसे तत्त्वके स्वरूपमें दालायमानता-चन्नलता बनी रहती है उसे हे श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ ! तुम संशय मिथ्यात्व जानो ॥ २६६ || द्रव्य पर्यायरूप पदाथमें अथवा मोक्षका साधन 
जो सम्यग्दशेन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र हैं उसमें किसी एकका ही एकान्त रूपसे निश्चय 
करना सो एकान्त मिथ्यादशेन है ।| ३०० ॥ आत्मामें जिसका उदय रहते हुए ज्ञान ज्ञायक ओर 
ज्ेयके यथाथ स्वरूपका विपरीत निणय होता है उसे विपरीत मिथ्यादशन जानो ॥ ३०१॥ मन, 
बचन और कायके द्वारा जहाँ सब देवोंको प्रणाम किया जाता हे और समस्त पदार्थोंकों मोक्षका उपाय 
माना जाता है उसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं ।। ३०२॥ बत्रतरहित पुरुषकी जो मन वचन कायकी 
क्रिया है उसे अ्संयम कहते हैं । इस विषयके जानकार मलनुष्योंन प्राणी-असंयम और इन्द्रिय- 
असंयमके भेदसे असंयमके दो भेद कहे हैं ॥ ३०३ ॥ जब तक जीबोंके अप्रत्याख्यानावरण चारित्र 
मोहका उदय रहता है तब तक अर्थात्‌ चतुर्थेगुणस्थान तक असंयम बन्धका कारण माना गया 
है।। ३०४ ॥ छठवें गुणस्थानोंमें त्रतोंमें संशय उत्पन्न करनेवाली जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति है उसे 
अमाद कहतें हैं । यह प्रमाद छठवें गुणस्थान तक बन्धका कारण होता है ।| ३०५ ॥ प्रमादके पनद्रदद 
भेद कहे गये हैं | ये संज्यलन कषायका उदय होनेसे हाते हैं तथा सामायिक, छेदोपस्थापना और 
परिद्यारविशुद्धि इन तीन चारित्रोंसे युक्त जीवके प्रायश्चित्तके कारण बनते हैं॥ ३०६॥ सातवेंसे 
लेकर दशरथ तक चार गुणस्थानों में संज्बलन क्रोध मान माया लोभके उदयसे जो परिणाम द्ोते हें 
उन्हें कषाय कहते हैं । इन चार गुणस्थानों यह कषाय ही बन्धका कारण है।॥३०७॥ जिनेन्द्र 


१ आत्मागमादि क्ष० । २ बुघसत्तमम्‌ क्ष० । 
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आस्मप्रदेशसबख्ारों योगो बन्धविधायक: । गुणस्थानत्रये शेयः सद्वेधस्य स एककः ॥ ३०९ ॥ 
मानसः स चरतुर्भेदस्तावानेव वचःस्थितः । काये सप्तविध: सो यथास्व॑ हृयबन्धकृत्‌ ॥ ३१० ॥ 
पद्चभिवंध्यते मिथ्यावादिभिवण्णितेः सदा । स विश्यतिशतेनायकर्मणां स्वोचिते पदे ॥ ३११ ॥ 
जन्तुस्तैश्न॑स्यते भूयों भूयों गत्यादिपयंयः । आश्रितादिगुणस्थानसर्वजीवचसमासकः ॥ ३१२ ॥ 
ध्यक्षानदर्शनोपेतस्रि भावों वीतसंयमः । भव्यो5भव्यश्र संसारचक्रकावत॑ंगतेगः ॥ ३१३ ॥ 
जन्मरूत्युजरारोगसुखदुःखादिभेदभाक्‌ । अतीतानादिकालेअश्र कश्रित्काछादिलब्धित: ॥ ३१४ ॥ 
करणमश्रयसंशान्तसप्त प्रकृतिसब्चय: । भ्राप्तविच्छिन्नसंसार: शमसम्भूतदशेनः ॥ ३१७ ॥ 
अप्रत्याज्यानमिश्राख्य भावापद्वादशबत: । प्रत्याख्यानाख्यमिश्राख्यभावावाप्तमहाशतः 0 ३१६ ॥ 
सप्तप्रकृतिनिनांशलब्धक्षायिकदर्शन: । मोहारातिविधानोत्थक्षायिकाचारभूपितः ॥ ३१७ ॥ 
द्वितीयशुकूसद्ध्यातो "घातित्रितवघातकः । नवकेवरूभावाप्त्या स्नातक: सर्वेपुजित: ॥ ३१८ ॥ 
तृतीयशुक्लसद्ध्याननिरुद्धाशेषघयों गकः | समुच्छिन्षक्रियायोगादिच्छिन्ाशेषबन्धकः ॥ ३१९ ॥ 

एवं त्िरूपसन्मागांत्‌ क्रमाप्ताकृववारिधिम्‌ । भच्यों भवादशों भव्य समुत्तीर्येघते सदा ॥ ३२० 
इति ता जन्मनिर्वाणप्रक्रियां जिनभापिताम्‌ । श्रत्वा पीताझतों वाउसो विश्वविद्याधरेश्वर: ॥ ३२१॥ 


भगवानने इस कपायके सोलह भेद कह हैं। यह कपाय उपशान्तमोह गुणस्थानके इसी ओर 
स्थितिबन्ध तथा अनुभागवन5का कारण माना गया है।। ३०८॥ आत्माकरे प्रदेशोंमें जो संचार 
होता है उसे याग कहते हैं | यह याग ग्यारहवें, वारहवें और तेरहबें इन तीन गुणस्थानोंमें 
सातावेदनीयके वनन्‍्चका कारण माना गया है । इन गुणस्थानोंमें यह एक ही बन्धका कारण है 
॥ ३०६ ॥ मनोयोग चार प्रकारका है, वचन योग चार प्रकारका है और काय-योग सात प्रकारका 
है। ये सभी योग यथायाग्य जहाँ जितने संभव ही उतने प्रकृति और प्रदेश बन्धके कारण हैं । 
है आये ! जिनका अभी वर्णन किया है ऐसे इन मिथ्यात्व आदि पाँचके द्वारा यह जीव अपने अपने 
योग्य स्थानोंमें एक सी बीस कर्मप्रक्रृतियोंसे सदा बँंधता रहता है ।|३१०-३१९१॥ इन्हीं प्रकृतियोंके कारण 
यह जीव गति आदि पयायोंमें बार बार घूमता रहता है, प्रथम गुणस्थानमें इस जीवके सभी जीव 
समक्ष होते हैं, वहाँ यह जीव तीन अज्ञान और तीन अदर्शनोंसे सहित होता है, उसके औदयिक 
क्षायोपशमिक ओर पारिणामिक ये तीन भाव होते हें, संयमका अभाव होता है, काई जीव भव्य 
रहता है और कोई अभव्य होता है । इस प्रकार संसारचक्रके मँवररूपी गडंमें पड़ा हुआ यह 
जीव जन्म जरा मरण रोग सुख दुःख आदि विविध भेदोंको प्राप्त करता हुआ अनादि कालसे 
इस संसारमें निवास कर रहा है | इनमेंसे काई जीव कालादि लब्धियोंका निमित्त पाकर अधःकरण 
अपृषेकरण ओर अनिवृत्तिकरण रूप परिणामोंसे मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोंका उपशम करता है 
तथा संसारकी परिपाटीका विच्छेद कर उपशम सम्यग्दशंन प्राप्त करता है। तद्नन्तर अप्रत्याख्याना- 
वरण कपायके क्षयोपशससे श्रावकके बारह व्रत ग्रहण करता है। कभी प्रत्याख्यानावरण कषायके 
क्षयोपशमसे महात्रत प्राप्त करता हे । कभी अनन्तामुबन्धी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यार्व 
सम्यकृमिध्यात्व ओर सम्यक्‍्त्व प्रकृति इन सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षाथिक सम्यरदर्शन प्राप्त करता 
है। कभी मोहकमरूपी शत्रके उच्छेदस उत्पन्न हुए क्षायिक चारिज्र्से अलंकृत होता है। तदनन्तर 
द्वितीय शुक्तध्यानका धारक होकर त्तीन घातिया कर्मोका क्षय करता है, उस समय नव केवल- 
लब्धियोंकी प्राप्तिसे अहन्त होकर सबके द्वारा पूज्य हो जाता है । कुछ समय बाद तृत्तीय शुक्त ध्यान- 
के द्वारा समस्त योगोंको रोक देता है और समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्ल ध्यानके 
प्रभावसे समस्त कर्मबन्धको नष्ट कर देता है । इस प्रकार हे भव्य ! तेरे समान भव्य प्राणी क्रम- 
क्रमसे प्राप्त हुए तीन प्रकारके सन्‍्मागके द्वारा संसार-समुद्रसे पार होकर सदा सुखसे बढ़ता रहता 
है । ३१२-३२० ॥। इस प्रकार समस्त विद्याधरोंका स्थामी अमिततेज, भ्रीजिनेन्द्र भगवानके द्वारा 


१ घातित्रय-ख ० | 
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कारायुक्तचतुर्मेंद्रायोग्यप्रापणाचदा । सम्यकश्रद्धानसंशुद्ध: श्रावकब्रतभूषितः ॥ ३१२ ॥ 

भगवन किब्चिदिष्छामि प्रष्टुमन्यश्व चेतसि ! स्थितं मे3शनिधघोषो5यं प्रभाव॑ तन्‍्वतो5क्यन्‌ ॥ ३२३ ॥ 
सुतारां मेडनुजामेव हतवान्‌ केन हेतुना । इत्यब्राक्षीजिनेन्द्रोडपि हेतुं तस्यैवमबवीत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
जम्बूपलक्षिते द्वीपे विषये मगधाह्ये । अचलआमवास्तब्यो ब्राह्मणो घरणीजट:१ ॥ ३२७ ॥ 

अपिला गृहिणी तोकौ भुत्यन्तेद्राप्निसंज्ककौ । कपिलस्तस्य दासेरस्तद्वेदाध्ययने स्वयम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
वेदान्स सूक्ष्मबुद्धित्वादज्ञासीद्‌ ग्रन्थतों5र्थतः। त॑ ज्ञात्वा ब्राह्मण: क्रुदूध्वा त्वयाउ्योग्यमिर्द कृतम्‌॥३२७॥ 
इति दासीसुतं गेहात्तदैव निरजीगमत्‌। कपिलो5पि विषण्णत्वात्तस्माद्त्न पुरं ययौ ॥ ३२८ ॥ 
श्रुत्वाउध्ययनसम्पत्न योग्यं त॑ं वीक्ष्य सत्यकः । विध्रः स्वतनुजां जम्बूसमुत्पन्ञां समपेयत्‌ ॥३२५ ॥ 
स राजपूजितस्तञ्न सर्वशासख्तराथंसारवित्‌ । व्याख्यामखण्डितां कुर्वश्ननयत्कति चित्समा: ॥ ३३० ४ 
तस्य विप्रकुलायोग्यदुश्वरित्रविमशंनात्‌ । तन्ञायां सस्यभामार्य *कस्येत्यायत्तसंशया ॥३३१ ॥ 
चार्तापरम्पराज्ञातस्थकीय प्रा भव 3द्विजम्‌ । स्वदारिद्रयापनोदार्थ स्वान्तिकं समुपागतम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
दूरात्‌ कपिलको दृष्टा दुष्टात्मा घरिणीजटम्‌४ । कुपितो5पि सनस्यस्सै प्रत्युत्थायाभिवाद्य च ॥२३३॥ 
समुघासनमारोष्य मातुश्नत्रोश्व कि मम | कुशल ब्रुत सदुभाग्याय्रयमतन्रैवमागता; ॥ ३३४ ॥ 





कही हुई जन्मसे लेकर निरबाण पर्यन्तकी प्रक्रियाकों सुनकर ऐसा संतुष्ट हुआ मानो उसने अमृतका 
ही पान किया हो ॥ ३२१ ॥| ऊपर कही हुई कालादि चार लब्धियोंकी प्राप्तिसे उस समय उसने 
सम्यग्दर्शनसे शुद्ध होकर अपने आपको श्रावकोंके ब्रतसे विभूषित किया ॥ ३०२० || उसने भग- 
बानसे पूछा कि हे. भगवन ! मैं अपने चित्तमें स्थित एक दूसरी वात आपसे पूछना चाहता हूं। 
बात यह्‌ है कि इस अशनिधोषने मेरा प्रभाव जानते हुए भी मेरी छोटी बहिन सुताराका हरण 
किया है सो किस कारणसे किया है ९ उच्तरमें जिनेन्द्र भगवान्‌ भी उसका कारण इस प्रकार कहने 
लगे ॥ १२३-३२४ ॥ 
जम्बूद्वीपके मगध देशमें एक अचल नामका ग्राम है | उसमें धरणीजट नामका ब्राह्मण रहता 
था ॥ ३२५॥ उसकी स््रीका नाम अप्रिला था और उन दोनोंके इन्रभूति तथा अप्रिभुति नामके 
दो पुत्र थे । इनके सिवाय एक कपिल नाम दासीपुत्र भी था। जब वह ब्राह्मण अपने पुत्रोंको वेद 
पढ़ाता था तब कपिलको अलग रखता था परन्तु कपिल इतना सूद्मब्ुद्धि था कि उसने अपने 
थाप ही शब्द तथा अथे-दोनों रूपसे वेदोंको जान लिया था । जब ब्राह्मगको इस बातका पता चला 
तब उसने कुपित होकर तून यह अयोग्य किया! यह कहकर उस दासी-पुत्रका उसी समय घरसे 
निकाल दिया । कपिल भी दुःखी होता हुआ वहाँसे रक्षपुर नामक नगरमें चला गया।॥ ३२६-- 
३२८॥ रतपुरमें एक सत्यक नामक ब्राह्मण रहता था। उसने कपिलको अध्ययनसे सम्पन्न तथा योग्य 
देख जम्बू नामक खीसे उत्पन्न हुई अपनी कन्या समर्पित कर दी॥ ३२६ ॥ इस प्रकार राजपृज्य 
एवं समस्त शास्रोंके सारपूर्ण अर्थके ज्ञाता कपिलने जिसको कोई खण्डन न कर सके ऐसी 
व्याख्या करते हुए रत्नपुर नगरमें कुछ वर्ष व्यतीत किये ॥ ३३० ॥ कपिल बिद्दान 
अबश्य था परन्तु उसका आचरण ब्राह्मण कुलके योग्य नहीं था अतः उसकी स्ती सत्यभामा 
उसके दुश्वरितका विचार कर सदा संशय करती रहती थी कि यह किसका पुत्र है ?॥ ३३१॥ 
इधर धरिणीजट दरिद्र हो गया। उसने परम्परासे कपिलके प्रभावकी सब बातें जान लीं इसलिए बह 
अपनी दरिद्वता दूर करनेके लिए कपिलके पास गया। उसे आया देख कपिल मन ही मन बहुत 
कुपित हुआ परन्तु वाह्ममें उसने उठकर अभिवादन-प्रणाम किया । उच्च आसन पर बैठाया और कहा 
कि कहिये मेरी माता तथा भाइयोंकी कुशलता तो है न? मेरे सोभाग्यसे आप यहाँ पधारे यह 
९ घरणीजडुः ख०, ल० । २ कप्येत्यायत्तसंशर्यम्‌ क०, घ० । कस्येत्यायत्तसंशयः ल्ञ० | ३ द्विज) 
ग० | ४ धरिडीजडईं छक० । 





ह्िषष्टितमं पे १६१ 


इति प्ृष्ठा प्रतोष्चैनं स्वानवख्रासनादिभि: । स्वजात्युद्सेद्भीतत्वात्‌ सम्यक्‌ तस्य मनो5अहीत्‌ ॥३२३५॥ 
सो5पि विप्रोडतिदारिद्याभिन्वुतः पुत्रमेव तम्‌ । प्रतिपद्याचरत्यायों नार्थिनां स्थितिपालनम्‌ ॥३३४६॥ 
दिनानि कानिचिद्यातास्येवं संबृतबृत्तयो: | तयों; कदाचितं विश्र॑ सत्यभामाधनाचितम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
अप्राक्षीतस्परोक्षे ध्यं कि सत्यं ब्रृत व: सुतः । एतत्कुत्सितचारित्राश्ष प्रत्येमीति पुश्रताम्‌ ॥ ३३८॥ 

स॒ सुवर्णवसुर्गेह यियासुश्चेतसा द्विपन्‌* । गदित्वा5गाद्यथाबृत्तं दुष्टानां नास्लि दुष्करम्‌ ॥ रे३९॥ 
अथ तजञ्गराघीशः श्रीपेण: सिंहनन्द्ता5- । निर्िदता च प्रिये तस्य तयोरिन्द्रेन्दुसबिभौ ॥ ३४० ॥ 
इन्द्रोपेन्द्रादिसिनान्‍तोी तनूजी मनुजोचमों । ताभ्यामतिविनीताभ्यां पितरः प्रीतिमागमन्‌ ॥ ३४१ ॥ 
पापस्थपतिना सत्यभामा सान्वयमानिनी । सहवासमनिच्छन्ती भूपतिं शरणं गता ॥ ३४२ ॥ 

त्ततः *कापिलक शोकान्मस्तकन्यस्तहस्तकम्‌ । स्वोपान्तोपेतमन्यायघोषणं क्ृतकद्विजम्‌ ॥ ३४४३ ॥ 
वीक्ष्य 3विज्ञानवृत्तान्तं स श्रीपेणमहीपति: । पापिष्ठानां विज्ञातीनां नाकाय नाम किल्न ॥ ३४४ ॥ 
एतलदर्थ कुल्दीनानां लूपाः कुर्वन्ति संग्रहम्‌ । आदिमध्यावसानेषु न ते याम्यन्ति विक्रियाम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
स्वयंरक्तो विरक्तायां यो5नुरागं प्रयच्छति । *हरिनीऊलमणों वासौ तेज: काइक्षन्ति लोहितम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ सद्यस्तं दुराचारमात्मन: । देशाज्षिराकरोद्धम्यां न सहन्ते स्थितिक्षतिस्‌ ॥ ३४७ ॥ 
कदाचिय महीपारट: चारणद्न्दरमागतम । प्रतीक्ष्यादित्यगत्यागस्य्यमरिब्जयमपि स्वयम ॥ ३४८ ॥ 


अच्छा किया इस प्रकार पूजकर स्नान चख्र आसन आदिसे उसे संतुष्ट किया और कहीं हमारी 
जातनिका शद खत ने ज्ञाव इस भयसे उसने उसके मनका अच्छी तरह ग्रहण कर लिया।॥ ३३२- 
३३० ॥ दरिद्वतामे पीड़ित हुआ पापी जाह्मण भी कपिलको अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र जैसा 
व्यवहार करने लगा सो ठीक है क्योंकि स्वार्थी गनुप्योकी मर्यादाका पालन नहीं होता ॥ ३३६॥ 
इस प्रकार अपने सभाचारगेंका छिपाते हुए उन पिता-पुत्रकें कितने ही दिन निकल गये। एक दिन 
कपिलके परोक्षस सत्यभामाने बाह्मणको बहुत-सा घन देकर पृछा कि आप सत्य कहिये। क्या यह 
आपका ही पुत्र हे ? इसके दुक्रित्रसि मुझे बिश्वास नहीं होता कि यह आपका ही पुत्र है। धरिणी- 
जट हृदयमें ता कपिलके साथ द्रप रखता ही था ओर इधर सत्यभामाके दिये हुए सुबण तथा घनकों 
साथ लेकर घर जाना चाहना था इसलिए सब वृत्तान्‍न्त सच-सच कहकर घर चला गया सो ठीक 
ही है क्योंकि दृ्ट मनुप्योंक लिए काई भी कारय दुप्कर नहीं हें ॥॥ ३३७-३३६ ॥ 

अथानन्तर उस नगरका राजा श्रीपेण था। उसके सिंहनन्दिता और अनिन्दिता नामकी दो 
रानियां थीं। उन दोनोंका इन्द्र और चन्द्रमाके समान सुन्दर मनुष्योंमें उत्तम इन्द्रसेन और उपेन्द्र- 
सेन नामके दो पुत्र थे । वे दोनों ही पुत्र अत्यन्त नम्र थे अतः माता-पिता उनसे बहुत प्रसन्न रहते 
थे ॥ ३४०-३१४०९ ॥ सत्यभामाका अपने बंशका अभिमान था अतः वह अपने पापी पतिके साथ 
सहवासकी इच्छा न रखती हुई राजाकी शरण गई ।। ३४२ ॥ उस समय अन्‍न्यायकी घोषणा करने 
बाला वह बनावटी ब्राह्मण कपिल राजाके पास ही बैठा था, शोकके कारण उसने अपना हाथ अपने 
मस्तक पर लगा रक्खा था, उसे देखकर ओर उसका सव हाल जानकर श्रीपेण राजाने विचार किया 
कि पापी विजातीय मलुप्योंको संसारमें न करने योग्य कुछ भी काये नहीं है । इसीलिए राजा लोग 
ऐसे कुलीन मनुप्योंका संग्रह करते हैं जो आदि मध्य और अन्तमें कभी भी विकारको प्राप्त नहीं 
होते ॥ ३४३-३४० ॥ जो स्वयं अनुरक्त हुआ पुरुष विरक्त स्रीमें अनुरागकी इच्छा करता है बह 
इन्द्रनील मणिमें लाल तेजकी इच्छा करता है ॥ ३४६ ॥ इत्यादि विचार करते हुए राजाने उस दुरा- 
चारीको शीघ्र ही अपने देशसे निकाल दिया सो ठीक ही हे क्योंकि धर्मात्मा पुरुष मर्यादाकी हानि- 
को सहन नहीं करते ।| ३४७ ॥ किसी एक दिन राजाने घर पर आये हुए आदित्यगति और 
अरिश्जय नामके दो चारण मुनियोंका पडिगाह कर स्वयं आहार दान दिया, पन्चाश्चये प्राप्त किये 


१ द्विपं ग०, ल्ञ० । २ कपिलव क०, ख०, ग०, घ०, । ३ विज्ञान ल०। ४ एरित्रील ल० | 


५ 


श्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दत्वाज्नदानसमेताभ्यामवाप्याश्रयपश्चकम्‌ । उदक्‍्कुवायुरग्रन्थात्‌* दशाज्ञतरुभांगदम्‌ ॥ ६४९॥ 

देव्यौं दानानुमोदेन सत्यभामा च सत्क्रिया । तदेवायुरवापुस्ता: कि न स्यात्साधुसड़्मात्‌ ॥ रे५० ॥ 
अथ कौशास्म्यधीशस्य महाबलूमहीपतेः । श्रीमत्याश्व सुता नाज्ञा श्रीकान्ता कान्ततावधिः ॥३५१ ॥ 
राजा तामिन्द्रसेनस्य विवाहविधिना ददौ । तया सहागतानन्तमतिः सामान्यकामिनी ॥ ३७२ ॥ 
एतयोपेन्द्रसेनस्य साड्जत्यं सस्‍्नेहनिभेरम्‌ | अभूदभूच्च तद्धेतोस्तयोरुच्यानवर्तिनो; ॥ ३५३ ॥ 
युद्धोथ्ममस्तदाकण्य॑ तौ निवारयितुं तप: । गत्वा काम्ातुरो क्ुद्धावसमर्थ: प्रियात्मजः 0३५४ ॥ 

सो तजुजयोदुं:ःखमाद्वाशयसया स्वयम्‌ । अशक्लवन्‌ समाध्राय विपपुष्पं झति ययौ ॥ इेण७ ॥ 
तदेव पुष्पमाप्नाय "समीयुविंगतासुताम्‌ । तदेब्यौं सत्यभामा च विचितन्ना विधिचोदना ॥ ३७६ ॥ 
घधातकीखण्डपूर्वाड कुरुपूतरनामसु । दम्पती नृपतिः सिंहनन्दिता च वभूवतुः ॥ ३७७ ॥ 
अभूदनिन्दिता5<यों5यं सत्यभामा च वकछभा। नस्थुः सर्वेडपि ते तन्न भोगभूभोगभागिनः ॥रे७८॥ 
अथ कश्चित्खगों मध्ये प्रविश्य जृपपुत्रयो; | बुधा किमिति युद्धयेतामनुजा युवयोरियम्‌ ॥ ३७५ ॥ 
इत्याह तद्गचः श्रुव्वा कुमाराभ्यां सविस्मयम्‌ | कथं तदिति सम्शष्टः प्रत्याह गगनेचरः ॥ ३६० ॥ 
धातकीखण्डप्राग्भाग 3 मन्दरप्राच्यपुष्कछा-। वती खगाद्रयपाकश्रेणीगतादित्याभपूमुंज:॥ ३६१ ॥ 
तनूजो मित्रसेनायां सुकुण्डलिखगेशिन; । मणिकुण्डलनामाहं कदाचित्पुण्डरीकिणीम्‌ ॥ शे६२ ॥ 
गतोडमितप्रभाहईं॑दुभ्य: श्रुत्वा धर्म सनातनम्‌। मत्पूर्व भचसम्बन्धमप्राक्षमबर्देश्न ते ॥ ३६३ ॥ 





ओर दश प्रकारके कल्पवृक्षोंके भाग प्रदान करने वाली उत्तरकुरुकी आयु बांधी। राजाकी दोनों 
रानियोंने तथा उत्तम कार्य करनवाली सत्यभामान भी दानकी अनुमादनासे उसी उत्तरकुरुकी 
आयुका बन्च किया सो ठीक ही है क्योंकि साधुओंके समागमसे कया नहीं होता ? ॥ ३४८-३५० || 

अथानन्तर कोशाम्बी नगरी में राजा महावल राज्य करते थे, उनकी श्रीमती नामकी रानी 
थी ओर उन दोनोंके श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी। वह श्रीकान्ता मानो सुन्दरतांकी सीमा ही थी 
॥ ३५१ ॥ राजा महाबलने वह श्रीकान्ता विवाहकी विधिपूर्वक इन्द्रसेनकरे लिए दी थी। श्रीकान्ताके 
साथ अनन्तमति नामकी एक साधारण स्त्री भी गई थी। उसके साथ उपन्द्रसेनका स्नेहपूण समागम 
हो गया और इस निमित्तको लेकर बगीचामें रहनेवाले दोनों भाइयोंमें युद्ध हानकी तैयारी हो गई। 
जब राजान यह समाचार सुना तब वे उन्हें रोकनके लिए गये परन्तु वे दोनों ही कामी तथा क्रोधी 
थे अतः राजा उन्हें रोकनेमें असमर्थ रहे । राजाको दोनों ही पुत्र अत्यन्त प्रिय थे। साथ ही उनके 
परिणाम अत्यन्त आद्रं-कामल थे अतः वे पुत्रोंका दुःख सहनमें समथ नहीं हा सके । फल यह 
हुआ कि वे विप-पुष्प सूँघ कर मर गये ॥| ३४२-३५०५ ॥ वही विफ-पुष्प सूंघकर राजाकी दोनों 
स्त्रियाँ तथा सत्यभामा भी प्राणरहित हो गई सो ठीक ही हैं क्योंकि कर्मोंकी प्रेरणा विचित्र होती 
है ॥ ३५६ ।| धातकीखण्डके पूर्बाधे भागमें जो उत्तरकुरु नामका श्रदेश है उसमें राजा तथा सिंह- 
नन्दिता दोनों दम्पती हुए और अनिन्दिता नामकी रानी आये तथा सत्यभामा उसकी ख्री हुई । 
इस प्रकार वे सब वहाँ सोगभूमिके भोग भोगते हुए सुखसे रहने लगे ॥ ३५७-१५८॥ || 

अथानन्तर कोई एक विद्याधर युद्ध करनंवाले दोनों भाइयोंके बीच प्रवेश झर कहने लगा 
कि तुम दोनों व्यर्थ दी क्यों युद्ध करते हा ? यह तो तुम्हारी छोटी बहिन है । उसके बचन सुनकर 
दोनों कुमारोंने आश्वर्यक साथ पूछा कि यह कैसे ? उत्तरमें विद्याधरने कहा ॥ ३४६-३६० ॥ कि 
धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वभागमें मेरुपवंतसे पू्वंकी ओर एक पुष्कलाबती नामका देश हे। उसमें 
विजयार्ध पबतकी दक्षिण श्रेणी पर आदित्याम नामका नगर है । उसमें सुकुण्डली नामका विद्याधर 
राज्य करना है। सुकुण्डलीकी ख्रीका नाम मित्रप्तेना है। में डन दोनोंका मणिकुण्डल नामका पुत्र 


१ -र्ग्रस्थत्‌ ग०-स्परस्थान्‌ क्० । २ समापुविंगतासुताम्‌ ख०। समीयुविंगतासुकाम्‌ छ्० | 
३ प्राग्मागे ख० | 


विषष्टितस॑ पर १६३ 


तृतीये पृष्कराख्यातद्वीपईपरसुराचलात्‌ । प्रतीच्यां वीतशोकाख्यं सरिद्विषयमध्यगम्‌ ॥ शे१४ ॥ 

पुरं चक्रध्वजस्तस्थ पति: कनकमालिका | देवी कनकपझादिलते जाते तयोः सुते ॥ ३६५७ ॥ 
विद्युन्मत्याश्व तस्येव देव्या: पद्मावती सुता | याति काले सुख तेषां कदाचित्काललब्धितः ॥ ३६६ ॥ 
प्रपीतासितसेनाख्यागणिनीवाग्रसायना । सुते कनकमारा च कल्पेडजनिपतादिसे ॥ ३६७ ॥ 

सुराः पद्मावती वीक्ष्य गणिकां कामुकहयम्‌ । प्रसाध्यमानां तब्ित्ता5भूचमन्र सुरलझ्षिका ॥ ३६८॥ 
ततः कनकमाहैत्य त्वममूर्मणिकुण्डली । सुताद्व्य च तद्गत्नपुरेडभूतां नृपात्मजों ॥ ३६९ ॥ 
स्वष्च्युत्वाइनन्तमत्याख्या सुरवेश्याप्यजायत । तद्धेंतावेतते युद्धमद्य तद्बाजपुत्रयोः ॥ ३७० ॥ 

इति जैनीमिमां वाणीमाकर्ण्यान्यायकारिणों । युवामज्ञातधर्माणों निषेद्धमहमागतः: ॥ ३७१ ॥ 

इति तद्बचनाद्वीतकलहो जातसंविदो | सद्यः सम्भूतनिर्वेगी सुधमेगुरुसब्रिधां ॥ ३०२ ॥ 
दीक्षामादाय निर्वाणमार्गपर्यन्तगा।मनौ । क्षायिकानन्तवोधादिगुणो निश्ंतिमापतु:ः ॥ ३७३ ॥ 
तदानन्तमतिश्रान्त:१ सम्पूर्ण भ्रावकन्नता । नाकझोकमवापाप्यं न कि वा सदनुग्रहात्‌ ॥ ३७४ ॥ 
सौधमंकल्पे श्रीपेणो विमाने श्रीध्रभो5' सवत । देवी श्रीनिलये5विद्युत्प्रभाउभूत्‌ सिंहनन्दिता ॥ ३७७ ॥ 
प्राह्मण्यनिन्दिते चास्तां विमाने विमलप्रभे | देवी शुकृप्रमा नाज्ञा देवाउन्र विमरूप्रभ: ॥ ३७६ ॥ 
पत्चपल्‍योपमप्रान्ते ध्रीषेण: प्रच्युतस्ततः । अकंकीते: सुतः श्रीमानजनिष्ठा 3स्व्वमीरशः ॥ ३७७ ॥ 
४लव ज्योति:प्रभा कान्ताउजनि सा सिंहनन्दिता । आर्सादर्निन्दिता चाय॑ देवीं श्रीविजयाद्य: ॥३७८॥ 


सुनकर मेन अपन पृथ्रभव पूछ | उत्तरमें व कहने लगे--॥ १६१-३६३ ॥ कि तीसरे पुष्करवर 
द्वीप्म पश्चिम मेरुपवतसे पश्चिमकी और सरिद नामका एकदेश है । उसके मध्यमें वीतशोक नामका 
नगर है। उसके राजाका नाम चक्रश्वज था, चक्र्बजकी स््रीका नाम कनकमालिका था । उन दोनोंके 
कनकलता ओर पद्मालता नामकी दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं ॥ ३६४-३६५ ।॥। उसी राजाकी एक बिद्यू- 
नन्‍्मति नामकी दूसरी रानी थी उसके पद्मावती नामकी पुत्री थी । इस प्रकार इन सबका समय सुखसे 
बीत रहा था। किसी दिन काललब्धिके निमित्तसे रानी कककमाला और उसकी दानों पुत्रियोंने 
अमितसेना नामकी गणिनीके वचनरूपी रसायनका पान किया जिससे व तीनों ही मरकर प्रथम 
स्वरगमें देव हुए । इधर पद्मावतीन देखा कि एक वेश्या दो कामियोंका प्रसन्न कर रही है उसे देख 
पद्मावतीने भी वैधे ही होनेकी इच्छा की । सरकर वह स्वगमें अप्सरा हुई ।। ३६६-३६८ ।। तदनन्तर 
कनकमालाका जीव, वहाँसे चयकर मणिक्ुण्डली नामका राज़ा हुआ हे आर दोनों पुत्रियोंके जीव 
रत्नपुर नगरमें राजपुत्र हुए हें। जिस अप्सराका उल्लेख ऊपर आ चुका हे वह स्वर्गने चय कर 
अनन्तमति हुई हैं। इसी अनन्तमतिको लेकर आज तुम दानों राजपुत्रांका युद्ध हा रहा है ॥ ३६६- 
॥ ३७० ॥ इस प्रकार जिनेंन्द्रदेबकी कही हुई बाणी सुनकर, अन्याय करने वाले ओर धर्मकोन 
जाननेवाले तुम लोगोंकी रोकनेके लिए मैं यहाँ आया हूँ || ३७१ ॥| इस प्रकार विद्याधरके बचनोंसे 
दोनोंका कलह दूर हो गया, दोनोंको आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, दोनोंको शीघ्र ही बैराग्य उत्पन्न 
हो गया, दानोंन सुधमंगुरुके पास दीक्षा ले ली, दोनों ही माक्षमार्गक अन्त तक पहुंचे, दोनों ही 
क्षायिक अनन्तज्षानादि गुणोंके धारक हुए ओर दोनों ही अन्तमें निर्बाणको प्राप्त हुए ॥३७२-३७१॥ 
तथा अनन्तमतिने भी हृदयमें श्रावकके सम्पूर्ण ब्रत धारण किये ओर अन्‍्तमें स्वगलोक प्राप्त किया 
सो ठीक ही है. क्‍योंकि सज्जनोंके अनुप्रहसे कौन-सी वस्तु नहीं मिलती ?॥| ३७४ ॥ राजा श्रीषेणका 
जीव भोगभूमिसे चलकर सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीप्रम नामका देव हुआ, रानी सिंह- 
नन्दिताका जीव उसी स्वगंके श्रीनिलय विमानमें विद्यत्रभा नामकी देवी हुई ॥| ३७५ ॥ सत्यभामा 
ब्राह्मणी ओर अनिन्दिता नामकी रानीके जीब क्रमशः विमलप्रभ विमानमें शुक्तप्रभा नामकी देवी 
ओर विमलग्रभ नामके देव हुए ॥३७६॥ राजा श्रीषेणका जीव पांच पल्य प्रमाण आयुके अन्‍्तमें वहाँसे 
चय कर इस तरहकी लक्ष्मीसे सम्पन्न तू अकंकीरिका पुत्र हुआ है | २७७॥ सिंहनन्दिता तुम्हारी 


१ तदानन्तमतिश्रार ख०, ग० | २ श्रीप्रमेडमवत्‌ क्ष० | ३-नजनिइ-क्ञ० | ४ तब द्योतिः क०, घ०, | 
मयज्ययोतिः छत ० ) 





१६४ महापुराणे उत्तरपुराणम 


सत्यभामा सुताराउमुत्प्राकूनः कपिल: खल: । सुचिरं दुर्गति श्रात्वा संभूतरमणे बने ॥ ३७९ ॥ 
ऐरावतीनदीतीरे समभूत्तापसाभ्रमे । सुतश्पलवेगायां कौशिकान्सगशज्भवाक्‌ ॥ ३८० ॥ 

कुतापसश्रतं दीघ॑सनुष्ठाय दुराशयः । श्रियं चपलवेगस्य विलोक्य खचरेशिन: ॥ ३८१ ॥ 

निदान मनसा मूढों विधाय बुधनिन्दितम्‌ । जनित्वाइशनिधोषो<5यं सुतारां स्नेहतो5ग्रहीत्‌ ॥३८२॥ 
भवे भाव्यन्न नघसे पद्नमश्रक्रततिनाम्‌ । तीर्थेशां पोडशः शान्तिभंवान्‌ शाल्तिप्रद: सताम ॥३८३॥ 
इति तज्िनशीतांशुवाग्ज्योत्साप्रसरप्रभा । प्रसज्ञादव्यकसत्खेचरेन्द्रहस्कुमुदाकर: ॥ १८४ ॥ 
तदैवाशनिपष्नोषाख्यो माता चास्य स्वयस्प्रभा | सुतारा च परे *वापज्निविण्णा: संयम परम्‌ ॥ शेट५ ॥ 
अभिनन्द जिन॑ सर्वे ज्रिःपरीत्य यथोचितम्‌ । जम्मुश्रक्रितनूजादस्ते सहामिततेजसा ॥ ३८६॥ 
अ्रकंकीतिसुतः कुर्वन्नभुक्ति स्वेपवंसु । स्थितिभेदे च तथोग्यं प्रायश्चितं समाचरन्‌ ॥ ३८७ ॥ 
महापूजां सदा कुवन्‌ पाम्रदानादि चादरात । ददद्धमंकथां »ण्वन्‌ भव्यान्‌ धर्म प्रबोधयन ॥ ३८८ ॥ 
निःशक्षादिगुणांस्तन्वन्दष्टिमोहा नपोहयन्‌ । 3इनो वाउमिततजाः सन्‌ सुखपश्रेक्ष्योइझतांशुवत्‌ ॥३८०॥ 
संयमीब शमं यातः पालक: पितृवत्प्रजा: । छाोकद्गयरहितं घम्य कर्म प्रावर्सयत्सदा ॥ ३९० ॥ 
प्रज्षप्तिकामरूपिण्यावथाप्मिस्तग्बिनी परा । उद॒कस्तम्मिनी विद्या विद्या विश्रप्रवेशिनी ॥ ३९१ ॥ 
अप्रतीघातगामिन्या सहान्याकाशगामिनी । उत्पादिनी पराविद्या सा वशीकरणी श्रुताई ॥३५२॥ 
आवेशिनी दशस्यन्या मान्या प्रस्थापनीति च । प्रमोहनी प्रहरणी संग्रामण्याख्ययोदिता ॥३९३॥ 
आवतंनी संग्रहणी भअ्नी च विपाटनी । प्रावतेनी प्रमोदिन्या सहान्यापि प्रहापणी ॥३०४७॥ 


ज्योति:प्रभा नामकी स्त्री हुई है, देवी अनिन्दिताका जीव श्रीविजय हुआ है, सत्यभाम! सुतारा हुई 
हैं और पहलेका दु४ कपिल चिरकाल तक दुर्गतियोंसे श्रमण कर संभूतरमण न|भक बनसे एरावती 
नदीके किनारे तापसियोंके आश्रमर्म कौशिक नामक तापसकी चपलवंगा स्थरीस म्रगश्रृद्भा नामका 
पुत्र हुआ हैं ।। ३२७८-३८० ॥ वहाँ पर उस दुष्टन बहुत समय तक खोड़े तामसियोंके त्रत पालन 
किये । किसी एक दिन चपलवंग विद्याधरकी लक्द्मी दस्थकर उस मृस्बन मनमें, विद्वान जिसकी 

दा करते हैं. ऐसा निदान बन्ध किया। उसीके फलसे यह अशनिधाप हुआ है और पृव स्नेहके 
कारण ही इसने सुताराका हरण किया है ॥ ३८१-३८० ॥ तेरा जीव आग हानंबाल नोंबें भवमें 
सज्जनोंको शान्ति देनेवाला पाँचवाँ चक्रवर्ती ओर शान्तिनाथ नामका साोलहबाँ तीथंकर हागा 
॥ ३८३॥ इस प्रकार जिनन्द्रकपी चन्द्रमाकी फेली हुई बचनरूपी चाँदनीकी प्रभाके सम्बन्धसे 
विद्याघरोंके इन्द्र अमिततेजका हृदयरूपी कुमुदोंस मरा सराबर खिल उठा ॥ शे८४ ।। उसी समय 
छशनिधोप, उसकी माता स्वयम्प्रभा, सुतारा तथा अन्य किनने ही लोगोंने बिरक्त हाकर श्रष्ठ संयम 
धारण किया ॥ ३८५ ॥ चक्रवर्नीके पुत्रका आदि लेकर बाकीके सब लोग जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति 

तथा तीन प्रदक्षिणाएँ देकर अमिततेंजके साथ यथायोग्य स्थान पर चले गये ॥ ३८६ || इधर 
अरककीतिंका पुत्र अमिततेज समस्त परबसिं उपवास करता था, यदि कदाचित ग्रहण किये हुए त्रतकी 
मर्यादाका संग होता था तो उसके योग्य प्रायश्वित्त लेता था, सदा महापूजा करता था, आदरसे 
पात्रदानादि करता था, धर्म-कथा सुनता था, भव्योंकों धर्मोपदेश देता था, निःशक्लित आदि 
गुणोंका विस्तार करता था, दर्शनमोहका नष्ट करता था, सूर्यक्ष समान अपरिमित तेजका धारक था 
ओर चन्द्रमाके समान सुखसे देखने योग्य था।। ३८७-३८६ ॥ वह संयमीके समान शान्‍्त था, 
पिताकी तरह प्रजाका पालन करता था और दोनों लोकोंके हित करनेवाले धार्मिक कार्योकी निरन्तर 
प्रवृत्ति रखता था | ३६० ॥ ग्रज्ञप्ति, कामरूपिणी, अग्निस्तम्भिनी, उदकस्तम्मिनी, विश्रप्रवशिनी, 
अग्रतिघातगामिनी, आकाशगामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी, दशमी, आवशिनी, माननीयप्रस्था- 
पिनी, प्रमोहनी, प्रहरणी, संक्रामणी, आवतेनी, संग्रहणी, भंजनी, विपाटिनी, प्राबलकी, प्रमादिनी 


१ तीथेशः ख० । २ चापन्निविंणाः ख०, ग० । ३ सूय इवं। ४ स्तुता ल० | 


द्विषाष्टतम पे श्द्दपू 


प्रभावती प्रलापिन्या निक्षेपिण्या च या स्थूता । *शवरी परा चाण्डाली मातद्ञीतिच कीतिता ॥३९७॥ 
गौरी पडकड्लिका भ्रीमत्कन्या च शतसंकुछा । कुभाण्डीति च विरु्याता तथा विरलवेगिका ॥३९६॥ 
रोहिण्यतों मनोवेगा महावेगाह्यापि च। चण्डवेगा सचपलबेगा रूघुकरीति च ॥ ३९७ ॥ 
पर्णलष्वाख्यका वेगावतीति प्रतिपादिता । शीनोष्णदे च वेताल्यौँ महाज्वालाभिधानिका ॥३९८॥ 
छेदनी स्ंविद्यानां युद्धवीयँति चोदिता । बन्धानां मोचनी चोक्ता *प्रहारावरणी तथा ॥३९९॥ 
आमर्या भोगिनीत्यादिकुलजातिप्रसाधिता । विश्वास्तासामयं पार गत्वा योगीव निर्बभौ ॥४००॥ 
श्रेणीद्याधिपस्येर' विद्याघरधराधिप: । आप्य तश्नक्रवतित्वं चिरं भोगानमुडक्त सः ॥ ४०१ ॥ 
कदाचित्खच राधीशश्रारणाय यथावि।घ । दान॑ दमवराख्याय दत्वा55पाश्चर्यपल्लकम्‌ ॥ ४७०२ ॥ 
अन्यदा5मिततेजःश्रीविजयौ विनताननौ । नत्वाउमरयुरु देवगुरुं च मुनिपुल्ञनम्‌3 ॥ ४०३ ॥ 

दृष्ठा धर्मस्य याथाक्यं४  पीत्वा तद्चनामृतम्‌ । अजरामरतां प्राप्ताविव तोषसुपेयतु: ॥ ४०४ ॥ 
पुनः श्रीविजयो उप्राक्षीद्धवसम्बन्धमात्मन: । पितु: स भगवान्‌ प्राह प्रथमः" प्रास्तकल्मपः ॥४०७॥ 
साकब्येन तदाख्यातं विश्वनन्दिभवादितः । समाकर्ण्य तदाख्यानं भोगे क्तनिदानक:॥ ४०६ ॥ 
किब्वित्काल॑ समासाद्य खभूचरसुखाम्तम्‌ । विपुलादिमते: पाश्वें विमलादिमतेश्व तौ ॥ ४०७ ॥ 
महीसुजो निशम्पेकमाससात्रात्मजीवितस्‌ । दर्वा3र्कतेजसे राज्य श्रीदत्ताय च सादरम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
कृताप्टाहिकसत्पजीं मुनीजश्रन्दने वने । समीपे नन्‍्दनाख्यस्य त्यकत्वा सड्भ तयो: खगेटू ॥४०९॥ 
प्रायोपसमसंन्यासविधिनाराध्य छुद्धधी: । नन्य्यावर्तेडभवत्कल्पे रविचूलखयोदरशे ॥ ४१० ॥ 
अभुच्छीविजयो८प्यश्न स्वस्तिके सणिचुलक: । विशव्यब्ध्युपमायुष्यौ जीवितावसितौ ततः ॥ ४११ ॥ 


प्रह्यपरणी, प्रभावती, प्रलापिनी, निक्षेषणी, शबरी, चांडाली, मातड़ी, गोरी, पढद्ञिका, श्रीमत्कन्या 
शनसंकुला, कुभाण्डी, विर्लवेगिका, रोहिणी, सनाबंगा, महाबंगा, चण्डबगा, चपलबगा, लघुकरी 
पणलघु, वगावती, शीतदा, उणप्णदा, बेताली, महाज्याला, स्वविद्याछ्दिनी, युद्धवीर्या, बन्धमाचनी 
प्रहारावरणी, भ्रामरी, अभागिनी इत्यादि कुल ओर जानिमें उत्पन्न हुई अनेक बिद्याएँ सिद्ध कीं । उन 
सब विद्याओंका , पारगामी होकर वह योगीके समान सुशाभित हो रद्द ॥ ३६१-७०० ॥ दोनों 
श्रणियोंका अधिपति होनेसे वह सब विद्याथरोंका राजा था और इसप्रकार विद्याधरोंका चक्रवर्तीपना 
पाकर वह चिरकाल तक भोग भागता रहा ।| 2०१ ॥| किसी एक दिन विद्याधरोंके अधिपति अमित- 
तेजन दमवर नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिको विधिपूत्रक आहार दान देकर पश्चाव्नर्य प्राप्त किये 
॥ ४०२॥। किसी एक दिन अमिततेज तथा श्रीविजयन मस्तक भुकाकर अमरगुरू और देबगरु 
नामक दो श्रष्ठ मुनियोंको नमस्कार किया, धर्मका यथार्थ स्वरूप देखा, उनके वचनामृतका पान 
किया और एसा संतोष प्राप्त किया मानो अजर-अमरपना ही प्राप्त कर लिया हो ॥| 2०३-४०४७ ॥। 
तदनन्तर श्रीविजयने अपने तथा पिताके पूर्वभबोंका सम्बन्ध पूछा जिससे समस्त पापोंको नष्ट 
करनेवाले पहले भगवान्‌ अमरगुरु कहने लगे ॥ ४०५.॥ उन्होंने विश्वनन्दीके भवसे लकर समस्त 
वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर अमिततेजने भागोंका निदानवन्ध किया | ४०६ ॥ अमिततेज तथा 
श्रीविजय दोनोंन कुछ काल तक विद्याधरों तथा भूमि-गोचरियोंके सुख्राम्ृतका पान किया | तदनन्तर 
दोनोंने विपुलमति और विमलमसति नामके मुनियोंके पास “अपनी आयु एक मास मात्रकी रह गई 
है! ऐसा सुनकर अकतेज तथा श्रीदृत्त नामके पुत्रोंके लिए राज्य दे दिया, बड़ आदरसे आश्टाहिक 
पूजा की तथा नन्दन नामक मुनिराजके समीप चन्दनवनमे सब परिग्रहका त्याग कर प्रयोपगमन 
संन्यास घारण कर जिया। अन्तमें समाधिमरण कर शुद्ध बुद्धिका धारक विद्याधरोंका राजा अमित- 
तेज तेरहबें स्वर्गके नन्ग्रावते बिमानमें रविचूल नामका देव हुआ और अश्रीविजय भी इसी स्वर्गके 
स्व॒स्तिक विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ। वहाँ दोनोंकी आयु बीस सागरकी थी। आयु 
समाप्त होने पर वहाँसे च्युत हुए || ४०७-४११ ॥ 


१ शवरीया च ल० । २ प्रह्दाराचरणी ल० | ३ मुनिपुनज्ञवी ग० । ४ माहात्म्यं ज्ञृ० | ५ प्रथमं ग० | 





१६६ महापुराणे उत्तरपुराण॑म 


ह्वीपेडस्सिन्‌ प्राग्विदेहस्थविलसद्वत्सकावती । देशे प्रभाकरीपुर्यो पतिस्तिमितसायरः ॥ ४१२ ॥ 

देवी वसुन्धरा जातस्तयोरादित्यचुलवाक्‌ | देवो5पराजितः सूनुन॑न्यावतांदू दिवश्च्युतः ॥ ४१३ 8 
तस्वैवानुमतौ देव्यां मणिचूलोउप्यभूत्सुतः । श्रीमाननन्तवीर्याख्यों दिविजः स्वस्तिकाच्च्युत: ॥ ४१४ ॥ 
कान्त्या कुबलयाह्वादात्तप्णातापापनोंदनात्‌ ) कलाधरत्वाद्भातः स्म जम्बू द्रीपविधूपमों ॥ ४१५ ॥ 
पद्मानन्दकरौ ' भास्वद्वपुपौ ध्वस्ततामसी । नित्योदयों जगज्नेत्रे तावाययो वा दिवाकरी ॥ ४१६ ॥ 

न वच्चकौ कलावन्ती सप्रतापो न दाहकौ । करद्वयव्यपेतो तो सस्करों रेजतुस्तराम्‌ ॥ ४७१७ 9 
नोपमानस्तयो: कामो रूपेणानड्रतां गतः । नीत्या नान्योन्यजेतारी गुरुछुक्ो च तत्समौ ॥ ४१८ ॥ 
हीयते वरढ्ते चापि भास्करेण विनिर्मिता | बद्धंते तत्कृता छाया वरद्धमानस्य वा तरोः ॥ ४७१९ ॥ 

न तयोविंप्रहो यान॑ तथाप्यरिमहीभुज: । तत्प्रतापभयात्ताश्यां स्वयं सन्धातुमुत्सुका: ॥ ४२० ॥ 





उनमेंसे रबिचूल नामका देव नन्दावत पिमानसे च्युत हाकर अजम्बूद्वीपके पूर्बविदेह 

त्षेत्रमें स्थित बत्सकावती देशकी प्रभाकरी नगरीके राजा स्तिमितसागर और उनकी रानी 
बसुन्धराके अपराजित नामका पुत्र हुआ।। मणिचृल्न देव भी स्वस्तिक विमानसे च्युत होकर 
डसी राजाकी अनुमति नामकी रानीसे अनन्तवीय नामका लक्ष्मीसम्पन्न पुत्र हुआ || ४९२-०१४ ॥ 
वे दोनों ही भाई जम्बृद्ीपक चन्द्रमाओंके समान सुशोमित होते थ क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा 
कान्तिसे युक्त हाता है उसी प्रकार वे भी उत्तम कान्तिसे युक्त थ, जिस प्रकार चन्द्रमा कुबलय-नील 
कमलोंको आह्वादित करता हू उसी प्रकार वे भी छुवलय-प्रथित्री-मण्डलका आह्वादित करते थ 
जिस प्रकार चन्द्रमा तृष्ण-तृपा और आतापका दूर करता है । उसी प्रकार व भी तृष्णा रूपी आताप- 
दुःखको दूर करते थे ओर जिस प्रकार चन्द्रमा कलाधर-सालह कलाओंका धारक होता है उसी प्रकार 
बे भी अनक कलाओं--अनेक चतुराइयोंक धारक थे ॥2९०॥ अथवा वे दोनों भाइ वालसूर्यके समान 
जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार बालसूर्य पद्मानन्दकर-कमलोंका आनन्दित करनेवाला द्वोता हैं 
उसी प्रकार वे दोनों भाई भी पद्मानन्दकर-लक्ष्मका आनन्दित करनवाले थे, जिस प्रकार बालसूय 
भास्वदूवप-देदीप्यमान शरीरका धारक होता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी देदीप्यमान शरीरके 
धारक थे, जिस प्रकार वालसूय ध्वस्ततामस-अन्धकारका नए्ट करनंबाला होता है उसी प्रकार वे 
दोनों भाइ सी ध्वस्ततामस-अज्ञानान्धकारको नष्ट करनवाले थ, जिस प्रकार बालसूथ नित्यादय होते 
हैं--उनका उद्गमन निरन्तर होता रहता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी नित्योदय थ--उनका 
ऐश्वर्ण निरन्तर विद्यमान रहता था और जिस प्रकार बालसूर्य जगन्नंत्र-जगन्नज्चु नामका धारण करने- 
बाले हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई भी जगन्नन्न-जगतके लिए नेत्रक समान थे ।॥ ४१६ ॥ वे दानों भाई 
कलावान थे परन्तु कभी किसीका ठगते नहीं थे, अताप सहित थे परन्तु किसीको दाह नहीं पहुंचाते 
थे, दोनों करों--दोनों प्रकार के टेक्सोंसे ( आयात और नियात करोंसे ) रहित दोनपर भी सत्कार- 
उत्तम काये करनेवाले अथवा उत्तम हाथोंसे सहित थे इस प्रकार वे अत्यन्त सुशामित हो रहे थे 
॥ ४१७ ।। रूपकी अपेक्षा उन्हें कामदेवकी उपमा नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वह अशरीरताको 
प्राप्त हो चुका था तथा नीतिकी अपेक्षा परस्पर एक दूसरका जीतनेवाले गुरु तथा झुक्र उनके समान 
नहीं थे। भावाथे-लोकमें घुन्दरताके लिए कामदेवकी उपसा दी जाती है परन्तु उन दोनों भाइयोंके 
लिए कामदेवकी उपमा संभव नहीं थी क्योंकि व॑ दोनों शरीरसे सहित थे ओर कामदेव शरीरसे 
रहित था। इसी प्रकार लोकमें नीतिविज्ञताके लिए गुरु--बृहस्पति और शुक्र-दुक्राचायेकी उपसा 
दी जाती हे परन्तु उन दोनों भाइयोंके लिए उनकी उपमा लागू नहीं होती थी क्योंकि गुरु और शुक्र 
परस्पर एक दूसरेको जीतनंबाल थे परन्तु व दोनों परस्परमें एकदूसरेका नहीं जीत सकते थे ॥४१८॥ 
सूयके द्वारा रची हुई छाया कभी घटती है तो कभी बढ़ती है परन्तु उन दोनों भाश्योंके द्वारा की हुई 
छाया बढ़ते हुए वृक्षकी छायाके समान निरन्तर बढ़ती ही रहती है।॥ ४१६ ॥ वे न कभी युद्ध 


१ ताम्यद्पूषो क्ञ० | 


ट्विषष्टितम॑ पे १६७ 


अवर्द्धिषातां तावेब॑ राज्यलक्ष्मीकटाक्षगो । नव॑ वयः समासाथ झुक्लाष्टम्यस्टतांशुवत्‌ ॥ ४२१ ॥ 
पर्यायों राज्यभोग्यस्य योग्ययोम॑चन्‌जयो: । इतीव रतिमच्छैत्सीज्ञोगेप्वेतत्पिताउन्यदा ॥४२२ ॥ 
तदैव तौ समाहूय कुमारावमरोपमौ । अभिषिच्यापंयद्वाज्यं यौवराज्यं व सोउस्परह; ॥ ४२३ ॥ 
स्वयं स्वयम्प्रभाख्यानजिनपादोपसेवनस्‌ । संयमेन समासाद्य धरणेन्द्रद्धिदर्शनात्‌ ॥ ४२४ ॥ 
निदानदूषितो बालतपा छोलुतया सुखे। स्वकालान्ते विशुद्धात्मा जगाम घरणेशिताम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
१तत्पदे तो समासाद्य बीजमूलाइुराबिव । नीतिवारीपरीषेकात्सुभूमौ बृद्धिमीयतु: ॥ ४२६ ॥ 
अभ्युद्वतास्तयों: पूर्व सप्रतापनयांशवः । आक्रम्य मस्तके चक्ररास्पदं सर्वभुभ्दताम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
लक्ष्स्यी नवे युवानौ यौ तत्प्रीतिः समसंगमात्‌ । भोगासक्ति व्यधाह्वा्द तयोरुद्वतपुण्ययोः ॥४२८॥ 
नरतंकी वर्वरीस्येका ख्यातान्या च प्रिछातिका । नृत्यविद्येव सामथ्याद रूपद्वयमुपागता ॥ ४२९ ॥ 
भूपती तो त्तयानुत्यं कदाचिजञातसम्मदों । विछोकसानावासानावागमन्नारदस्तदा ॥ ४३० ॥ 
सू्थाचन्द्रमसौ सैंहिकेयो वा जनिताशुभः । नृत्तासड्वात्कुमाराभ्यां करः सोडविहितादर: ॥ ४३१ ॥ 
जाज्वल्यमानकोपाशिशिखासंप्मातसः । चण्डांशुरिव *मध्याद्वे जज्वाल शुचिसड्ञमात्‌ ॥ ४३२ 0 
स तदेव सभामध्याज्िर्गत्य कलहप्रिय; । द्वाक॒ृप्रापल्कोपवेगेन नगरें शिवमन्दिरे ॥ ४३३ ॥ 


करते थे ओर न की शज्नुओं पर चढ़ाई ही करते थ फिर भी शत्रु राजा उन दोनोके साथ सदा 
सन्धि करनेके लिए उत्सुक्क बने रहते थ।। ४२० ॥ इस नरह्‌ जिन्हें राज्य-लक्ष्मी अपने कटाक्षोंका 
विपय बना रही है ऐसे व दोनों माई नवीन अवस्थाका पाकर शझुक्कपक्षकी अष्टमीके चन्द्रमाके समान 
बढ़ते ही रहते थे ॥ ४२१॥ “अब मरे दोनों योग्य पुत्रोंकी अवस्था राज्यक्रा उपभोग करनेके 
योग्य हो गई, एसा विचार कर किसी एक दिन इनके पिताने भागोंसें प्रीति करना छोड़ दिया 
॥ ४२० ॥ उसी समय इचुछा रहित राजाने देव तुल्य दोनों भाइयोंको बुलाकर उनका अभिषेक किया 
तथा एककी राज्य देकर दूसरेकी युवराज बना दिया॥ ४२३ ॥ तथा स्वयं, स्वयंप्रभ नामक जिनेन्द्र- 
के चरणोक समीप जाकर संयम धारण कर लिया। घरणान्द्रकी ऋद्धि देखकर उसने निदान बन्ध 
किया। उससे दृपित हाऋर बालतप करता रहा । बह सांसारिक सुख प्राप्त करनका इच्छुक था। 
आयुके अन्तमें विशुद्ध परिणामोंमें मरा ओर घरणेन्द्र अवस्थाको ग्राप्त हुआ ॥ ४२४-४२० ।| 

इधर जिस प्रकार उत्तम भूमिमें बीज तथा उससे उत्पन्न हुए अंकुर जलके सिंचनसे बृद्धिको 
प्राप्त होते हैं उसी प्रकार व दोनों भाई राज्य तथा युवराजका पद पाकर नीति रूप जलके सिंचनसे 
वृद्धिकों प्राप्त हुए ।। 2९६।॥| जिस प्रकार सूयकी तेजस्वी किरणें प्रकट होकर सबसे पहले समस्त 
पवेतोंके मस्तकों-शिखरों पर अपना स्थान जमाती हैं उसी प्रकार उन दोनों भाइयोंकी प्रकट हुई 
प्रतापपृण नीतिकी किरणोंन आक्रमण कर सबे-प्रथम समस्त राजाओंके मस्तकों पर अपना स्थान 
जमाया था ।। ४२७ ॥ जिनका पुण्य प्रकट हो रहा ह ऐसे दोनों भाइयोंकी राजलक्ष्मियाँ नई थीं और 
स्वयं भी दोनों तरुण थे इसलिए सहृश समागमर्त कारण उनमें जो प्रीति उत्पन्न हु३ थी उसने 
उनकी भागासक्तिको ठीक ही बढ़ा दिया था ॥ ४२८ || उनके बबरी और चिलातिका नामकी दो 
मृत्यकारिणी थीं जो ऐसी जान पढ़ती थीं मानों नृत्य-विद्याना ही अपनी सामथ्येस दा रूप धारण 
कर लिये हों ॥।:४२६ ॥ किसी एक दिन दोनों राजा बड़े हषके साथ उन नृत्यकारिणियोंका नृत्य देखते 
हुए सुखसे बैठे थे कि उसी समय नारदजी आ गये ॥ ४३०॥ दोनों भाई नृत्य देखनेमें आसक्त थे 
अतः नारदजीका आदर नहीं कर सके। वे क्रर तो पहलेसे ही थे इस प्रकरणसे उनका अभिप्राय 
और भी खराब हो गया। वे उन दोनों भाशयोंके समीप आते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य 
ओर चन्द्रमाके समीप राहु आ रहा हो । अत्यन्त जलती हुई क्रोधाप्रिकी शिखाओंसे उनका मन 
संतप्त हो गया। जिस प्रकार जेठके महीनेमें दोपहरके समय सूर्य जलने लगता है उसी प्रकार उस 
समय नारदजी जल रहे थे--अत्यन्त कुपित हो रहे थे। कलहमप्रेमी नारदजी उसी समय समभाके 


१ तत्पदं क०, । २ मच्येहि ख० । 


श्द्द महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दमितारिं *समभामध्ये सबन्निविष्ट स्वविष्टरे । "अस्तमस्तकभास्वन्तमिव प्रपतनोन्सुखम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
सद्यो विलोक्य सो5प्याशु प्रत्युत्थानपुरस्सरम्‌ । प्रतिगुद्य प्रणस्योज्यैचिंष्टरे सपक्चिविश्य तम्‌ ॥ ४३७ ॥ 
दत्ताशिपं किमुद्दिश्य भवन्तों मास्रुपागताः । सम्पर्द कि ममादेष्टुं प्राप्ताः कि वा सहापदम्‌ ॥ ४३६ ॥ 
इत्यप्राक्षीद्सी वास्य विकासिवदनारबुजः । सम्मर्द जनयन्‌ वाचमवोचत्प्रीतिवर्दधिनीम ॥ ४३७ ॥ 
सारभूतानि वस्तूनि तवान्वेष्टुं परित्रमन्‌ । नतेकीदयमद्ाक्ष॑ प्रेक्षायोग्यं तवैव तत्‌ ॥ ४३८ ॥ 
अस्थानस्थं समीक्ष्येवमनिष्ट सोढुमक्षमः | आगतो5हं कथं समा पादे चूड़ामणिस्थिति: ॥ ४३९ ॥ 
सम्प्रत्यप्रतिमछौ वा नृतनश्रीमदोछ्धतो । प्रभाकरीपुराधीशौ व्यलीकविजिगीपुकौ ॥ ४४० ॥ 
सप्तव्यसनसंसक्तो सुवोच्छेद्ों प्रमादिनौ | तयोगृंदे सुखग्राह्मं जगत्सारमवस्थितम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
तद्दूतप्रेषणादेव तवाधायाति हेलया। कालहानिर्न कर्तव्या हस्तासन्नेडतिदुलेमे ॥ ४४२॥ 
इत्पेव॑ प्रेरितस्तेन सपापेन यमेन वा । दमितारिः समासज्षमरण: श्रवर्ण द॒दौ ॥ ४४३ ॥ 
तददैव नत॑कीवाताश्रुतिब्यामुग्धवेतनः । दूत सोपायन प्रस्तुतार्थसम्बन्धवेदिनम्‌ ॥ ४४४ ॥ 
प्राहिणोह्वत्सकावत्या: महीशौ शौर्यशालिनी । प्रति सोडपि नृपादेशादन्तरे5हान्यहापयन्‌ ॥ ४४७ ॥ 
गत्वा जिनगृद्दे प्रोपधोपवाससमल्वितम्‌ । अपराजितराजं च युवराज च सुम्थितम्‌ ॥ ४४६ ॥ 
इृष्ठाउ्मात्यमुखाददूतो निवेदितनिजागमः । यथोचितं प्रदायाभ्यां स्वानीतोपायनं सुधी; ॥ ४४७॥ 
ज्वलत्यस्य प्रतापाभ्िदिब्यायस्पिण्डभास्वर: । कृतदोपान्‌ व्यलीकामिमानिनो दहति ब्रुतम्‌ ॥४४८॥ 
बीचसे बाहर निकल आये और क्राधजन्य वगसे शीघ्र हीं। शिवमन्दरनगर जा पहुँचे ॥४३१-४३४।॥ 
वहाँ समाके बीचमें राजा दमितारि अपने आसनपर बैठा था ओर एसा जान पड़ता था माना अस्ता- 
चलकी शिग्वर्पर स्थित पतनोस्मुख्र सूर्य ही हो ॥ ४३४॥ उसने नारदजीका आता हुआ देग 
लिया अतः शीघ्र ही उठकर उनका पडिगाहन किया, प्रणाम किया ओर ऊँचे सिंहासनपर बेठाया 
॥ ४३५ ॥ जब नारदजी आशी बाद देकर बैठ गये तब उसने पूद्धा कि आप क्या उद्देश्य लेकर हमारे 
यहाँ पधार हैं १ क्या मुझे सम्पत्ति देनेके लिए पघार हैं अथवा काई बड़ा भारी पद प्रदान करनेक 
लिए आपका समागम हुआ है ? यह खुनकर नारदजीका मुखकमल खिल उठा। वे राजाको हपे 
उत्पन्न करते हुए प्रीति बढ़ानेवाले बचन कहने लगे ॥ ४३६-४३७ ॥ उन्होंने कहा कि है राजन । में 
तुम्हार लिए सारभूत वस्तुएं ग्वाजनेके हा निरन्तर घूमता रहता हूँ । मैंने आज दो नृत्यकारिणी 
देखी हैं जो आपके ही देखने योग्य हैं ॥ ४३८। वे इस समय टीक स्थानोंमें स्थित नहीं हैं । में 
एसी अनिष्ट बात सहनके लिए समथ नहीं हूँ इसीलिए आपके पास आया हूँ, क्या कभी चूड़ामणिकी 
स्थिति चरणोंके बीच सहन की जा सकती है १ ॥ ४३६ ॥ इस समय जिनसे कोई लड़नेवाला 
नहीं है, जो नवीन लच्च्मीके मदसे उद्धत हो रह हैं ओर जा रे +ठमूठके ही बिजिगीपु बने हुए हैं ऐसे 
प्रभाकरी नगरीके स्वामी राजा अपराजित तथा अनन्तवीय हैं। व सप्त-ब्यसनोमें आसक्त होकर 
प्रमादी हो रहे हैं. इसलिए सरलतासे नष्ट किये जा सकते हैं। संसारका सारभूत वह नृत्यकारिणियों- 
का जोड़ा उन्हींके घरमें अवस्थित हैं। उसे आप सुखसे ग्रहण कर सकते हैं, दूत भेजनेसे वह आज 
ही लीलामात्नमें तुम्हारे पास आ जाबेगा इसलिए अत्यन्त दुर्लभ वस्तु जब हाथके समीप ही विद्य- 
मान है तव समय विताना अच्छा नहीं ।। ४४०-४०४०२ ॥ इस प्रकार यमराजके समान पापी नारदने 
जिसे प्रेरणा दी हे तथा जिसका मरण अत्यन्त निकट हैं ऐसा दमितारि नारदकी बातमें आ गया 
॥ ४४श॥ रुत्यकारिणीकी बात सुनते दी उसका चित्त मुग्ध हा। गया | उसने उसी समय बत्सकावती 
देशके पराक्रमी राजा अपराजित ओर अनन्तबीर्यके पास प्रकृत अर्थको निबदन करनेवाला दूत भेंटके 
माथ भेजा । नह दृत भी राजाकी आज्ञासे बीचमें दिन नहीं बिताता हुआ-शीघ्र ही प्रभाकरीपुरी 
पहुँचा । उस समय दोनों द्वी भाई प्रोपधोपवासका ब्रत लेकर जिनमंदिरमे बैठे हुए थे। उन्हें देखकर 
बुद्धिमान दूतने मन्त्रीके मुखले अपने आनेका समाचार भेजा और अपने साथ लाई हुई मेंट दोनों 
भाइयोंके लिए यथायोग्य समर्पण की ॥ ४४४-४४७ ॥ बह्द कहने लगा कि दिव्य लोहेके पिण्डके 


777, सभास्थाने क०, ग०। २ अस्ताचलशिखरशस्थितसूयमिव । 


द्विषष्टितस पते १६६ 


तस्य नाममैंव निर्मिश्नह्नद्याः प्राकृतद्विपः । वमन्ति वैरमस्त्॑ वा विनम्ना भग्रविहला: ॥ ४४५९ ॥ 

न सन्ति सहजास्तस्य शत्रवः छुछचेतसः । विभज्यान्वयजैविंश्वैस्तद्ाज्यं भुज्यते यतः ॥ ४७० ॥ 
कृश्रिमाः केन जायन्ते रिपवस्तस्य भूभुजः । मालेवाज्ञा हतावजैरुद्मते यदि मूद्डसिः ॥ ४५१ ॥ 
विनम्रविश्व विथेशमुकुटाग्रमणित्विपा । स पादपीठपयन्ते विधत्ते घनुरामरम्‌ ॥ ४५२ ॥ 

यहा कुन्देन्दुनिभासि तस्यारातिजया्जितम्‌ । कन्या गायन्ति दिग्दन्तिदन्तपर्यन्तके कलम्‌ ॥ ४७१ ॥ 
दुर्दमा विश्विपस्तेन १दास्ता यन्त्रेव दन्तिनः । दुमितारिति ख्याति सन्धत्तेडन्वर्थपेशलूम्‌ ॥ ४७५७ ॥ 
तस्य शौय।नलो भस्मिताखिकारातिरिन्धनः । जाज्वलीति तथाप्यप्रिकुमारामरभीषण: ॥ ४७०५ ॥ 

* प्रेषित: श्रीमना तेन देवेनाईं युवां प्रति । प्रीतये याचितुं तस्माहारब्यं ल्तकीह़यम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
युष्मदीयं भ्रुवि रूयात॑ योग्य तस्वयैव तथतः । युवयो: स हि तद्दार/ः्सुप्रसक्न: फलिष्यत्ति ॥ ४५७ ॥ 
इस्यब्रवीददः श्रत्वा तमोवार्स प्रहित्य तौ। कि कार्यमिति पृच्छल्नी स्थितावाहूय सन्त्रिण: ॥४५८॥ 
तथो: पुण्योदयात्सच्स्तृतीयभवदेवता: । सुनिरूप्य स्वरूपाणि “ताः स्वयं समुपाश्रयन्‌ ॥ ४५५ ॥ 
वर्य युवाभ्यां संयोज्या 3 निजाभिप्रेतकर्मणि । *अस्थाने माकुछीभूतामित्याहुश्वाहिितादरा: ॥ ४६० ॥ 
ध्रत्वैनद्राज्यभारं स्व॑ निधाय निजमन्त्रिपु । नतंकीयेषमादाय राज्ञाइधवां प्रेपिति ततः ॥ ४६१ ॥ 


समान देदीप्यमान राजा दमितारिकी प्रतापरूपी अग्नि निरन्तर जल्नती रहती है, वह अपराधी तथा 
मूठसूठके अभिमानी मनुष्योंको शीघ्र ही जला डालती है ॥ ५9४८ || उसका नाम लेते ही स्वभावसे 
बैरी मलुप्योका हृदय फट जाता है। वे भयसे इतने विह्लल हो जाने हैं कि विनम्र होकर शीघ्र ही 
बैर तथा अख् दोनों ही छोड़ देते हैं ।। 292६ ॥ उसका चित्त बड़ा निर्मल हैं, वह अपने वंशके सब 
लोगोंके साथ विभाग कर राज्यका उपभाग करता है हसलिए परिवास्में उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही 
नहीं ॥॥ ००५ ॥ जब निरस्काग्का न चाहनबाले लोग उसकी आज्ञाकों मालाके समान अपने मस्तक 
पर धारण करते हैं. तब उस राजाके कृत्रिम शत्रु तो हो ही कैसे सकते हैं ?।। ४५१ ।। वह अपने 
चरणपीटके समीप नम्रीमूत हुए समस्त बिद्याधरोंके मुकुटके अग्मभागमें मणियोंकी किरणोंसे इन्द्र 
धमुप बनाया करता है।॥। ४५२ ।॥ श््रुओंका जीतनेसे उत्पन्न हुआ उसका यश उझन्द पुष्प तथा 
चन्द्रमाके समान शाभायमान है, उसके ऐसे मनोहर यशको कन्याएँ दिग्गजोंके दाँतोंके समीप निर- 
न्‍्तर गाती रहती हैं || 2५३ ॥ जिस प्रकार महावतोंके द्वारा बढ़े-बढ़े दुर्जेय हाथी वश कर लिये जाते 
हैं उसी प्रकार उसके द्वारा भी बढ़े-बढ़े दुर्जेय राजा वश कर लिये गये भ्रे इसलिए उसका दमितारि 
यह नाम साथक प्रसिद्धिको धारण करता है ॥ ४५४ || यद्यपि उसकी प्रतापरूपी अप्रिने समस्त 
शत्रुरूपी इन्धनको जला डाला है तो भी अप्रिकृमारदेवके समान भयंकर दिग्बनबाली उसकी प्रताप- 
रूपी अप्नि नरनन्‍्तर जलती रहती है | ०४५ ।। उसी श्रीमान दमितारि राजान दोनों नृत्यकारिणियाँ 
मॉाँगनके लिए मुझे आपके पास भेजा है सो प्रीति बढ़ानेके लिए आपका अबश्य देना चाहिए 
॥ ४५६ | आपकी नृत्यकारिणियाँ प्रथिवीमें प्रसिद्ध हैं अतः उसीके योग्य हैं । नृत्यकारिणियों के देने- 
से बह तुम दोनोंपर प्रसन्न होगा और अच्छा फल प्रदान करेगा। इस प्रकार उस 
दूतने कहा । राजाने उसे सुनकर दृतका तो विश्राम करने# लिए भेजा और मन्त्रियोंकों बुलाकर पूछा 
कि इस परिस्थितिमें क्या करना चाहिए ९ ॥ ४४७-४घ८ | उनके पुण्य कर्मके उदयसे तीसरे भवकी 
विद्यादेवताएँ शीघ्र ही आ पहुँची और अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगीं कि हमलोग 
आपके द्वारा अपने इष्ट कार्यमें लगानेके याग्य हैं । आप लोग अस्थानमें व्यर्थ ही व्याकुल न हों-- 
ऐसा उन्होंने बड़े आदरसे कहा ॥ ४०६-४६० ॥| देवताओंकी बात सुन दोनों भाइयोंने अपना राश्य- 
का भार अपने मन्त्रियोपर रखकर नतेकियोंका त्रेप धारण किया और दूतसे कहा कि चलो चलें, 


१ दाता यन्तेव (१!) ल्ृ० । २ नौ ल० । ३ निजामिप्रेम-ल० | ४ आस्थाने ग्ब० | 
३२ 


१७८० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


यामेति १दूतेनालप्य सम्प्राप्य शिवमन्दिर्प्‌ । समालोचितगूढा्थों प्रविष्य नृपमन्दिरम्‌ ॥४६२॥ 
इृष्टवन्तो खगाधीशं *यथौचित्य॑ प्रतुष्य सः | सम्भाष्य सामवाक्सारः पुजयित्वा दिने परे ॥४६३॥ 
अड्वहारे: सकरणे: रसेमविमंनोहरे: । नृत्यं तयोविंलोक्यापसम्मदः परितोषितः ॥ ४६४ ॥ 
भवनन्‍नृत्यकलां 3कल्यां वासुए शिक्षयतां सुतास । मदीयामित्यदात्कन्यामेताम्यां कनकश्रियम्‌ ॥४६०॥ 
५आदाय तां यथायोग्य॑) * नतंयन्तोौ नृपात्मजाम । पेटनुर्गुणसंटब्ध*मिति ते भाविचक्रिण: ॥४६६॥ 
ह पृथ्वीच्छन्द 
गुण: कुलबलादिभिभुंवि विजित्य विश्वान नृपान- 
मनोजमपि लजयन्‌ भववरों वषुःससपदा । 
विदग्धवनिताविदासछललितावलोकालय: | 
क्षितेः पतिरनन्तवीय इति विश्रतः पातु व: ॥ ४६७ ॥ 


अनुष्डुप्‌ 
तदा तब्छृतिमात्रेण मदनाविष्टविग्रहा । स्वूयते यः स को ब्रृतमित्यप्राक्षीन्नपाव्मजा ॥ ४६८ ॥ 
प्रभाकरी पुराधीशो 3जनिम्तिमितसागरात. । महामणिरिव धमाभ्न्मौलिचूडामणीयितः ॥ ४६५९ ॥ 
कान्ताकल्पलतारोहरमग्यकल्पमही रुह: । कासिनीश्रमरीभोग्यमुखास्भोजविराजित: ॥ ४७० ॥ 
दृति ८ तद्द्॒यतद्वपलावण्याद्नुवर्णनात्‌ । द्विगुणीभूतसम्प्रीतिरिश्युवाच खगात्मजा ॥ ४७१ !! 
किमसौ लूभ्यते द्वप्टूं कन्यके सुप्दु लूम्यते | त्वयेत्यनन्तवीयेस्थ रूप साक्षात्प्रदरशितम्‌ ॥ ४७२ ॥ 


राजाने हम दोनोंका भेजा है। इस प्रकार दृतके साथ वारतालाप कर वे दोनों शिवमन्दिरनगर 
पहुँचे ओर किसी गृढ़ अर्थदी आलोचना करते हुए राजभवनमें प्रविष्ट हुए ।। ४६१-०६० || वहाँ 
उन्होंने विद्यावरोंक राजा दमितारिके यथायोग्य दर्शन किये। राजा दमितारिने संतुष्ट होकर उनके 
साथ शान्तिपृण शब्दोंमें संभापण किया, उनका आदर-सत्कार किया, दूसरे दिन मनका 
हरण करनेवाले अद्गहार, करण, रस और भाबोंसे परिपृण उनका नृत्य देखकर बहुत ही हे तथा संतोप- 
का अनुभव किया ॥ ४६३-४६४ ।॥ एक दिन उसने उन दोनोंसे कहा कि हि सुन्दरियों ! आप अपनी 
सुन्दर नृत्यकला हमारी पुत्रीकों सिखला दीजिये! यह कहकर उसने अपनी कनकश्री नामकी पुत्री 
उन दोनोंके लिए सांप दी ॥| 2४६५. ॥ व दोनों उस राजपुत्रीका लेकर यथायोग्य नृत्य कराने लगे । 
एक दिन सनन्‍्होंने भावी चक्रवर्तीके गुणोंसे गुम्फित निम्न प्रकारक्ा गीत गाया।॥ ४६६ || 'जिसने 
अपने कुल वल आदि गुणोंके द्वारा प्रथित्री पर समस्त राजाओंका जीत लिया है, जो अपनी शरीर- 
की सम्पत्तिसे कामदेवकों भी लल्जित करता हैं, संसारमें अत्यन्त श्रप्न है, और जो सुन्दर ख्तियोंके 
विलास तथा मनोहर चितबनोंका घर है, एसा अनन्तवीर्य इस नामसे प्रसिद्ध प्रथिबीका स्वामी तुम 
सबकी रक्ष। करें! । ४७६७ ॥ उस गीतके सुनते ही जिसके शरीरमें कामदेवन प्रबंश किया है ऐसी 
राजपुत्रीने उन दोनोंसे पूछा कि जिसकी स्तुति की जा रही हैं वह कोन है !? यह कहिये ॥ ४६८॥ 
उत्तरमें उन्होंने कहा कि बह प्रभाकरीपुरीका अधिपति है, राजा स्तिमितसागरसे उत्पन्न हुआ है, 
महामणिक्रे समान राजाओंके मस्तक पर स्थित चूड़ामणिके समान जान पड़ता है, ख्रीरूपी कर्प- 
लताके चढ़नेक्रे लिए मानो कल्पवृक्ष ही हे, ओर स््रीरूपी अ्रमरीके उपभोग करनेके योग्य मुखकमलसे 
सुशोमित है? ॥2६६-४७०॥ इस प्रकार उन दोनोंके द्वारा अस्यन्तवीयंके रूप तथा लावण्य आदिका 
बणेन सुनकर जिसकी प्रीति दूनी हो गई हैं. एसी विद्याधरकी पुत्री कनकश्नी बोली 'क्या वह देखनेको 
मिल सकता हैं ९" । उत्तरमें उन्होंन कहा कि (ं कन्‍्ये ! तुके अच्छी तरह मिल सकता है? । ऐसा 


१ दूतमालप्य ख०, ग०, ल० । २ यथोचितं ल० । ३ कल्यामाशु शिष्ययतां सुताम्‌ ख०, म०, ०, 


म० । कुलाकल्थामाशु क० । ४ हे मुन्द्यी | ७ आदीय ल०। ६ दत्तवन्ती ल० | ७ संदग्ध ख० | संदोढ 
ह्ञु०। र तयोद्व य॑ तदद्य॑ तेन तस्थ रूपलावपण्यादनुवर्णनात्‌ । 


द्विषष्टितम पर्व १७९ 


वंहशनसमुद्भूतमदनज्वरविह्मलाम्‌ । नतेक्‍्यों तां समादाय जग्मतुमंरुतः पथा ॥ ४७३ ॥ 

तद्ठाता खेचराधीशः ध्रत्वाउन्तवेशिकोंदितात । स्वभटास्प्रेपयासास तद्ढ्॒यानयने प्रति ॥ ४७७४ ॥ 
तदागमनमालोक्य स निवत्य हली बली । न्ययुव्यतानुज दूरे स्थापय्रित्वा सकन्‍्यकम्‌ ॥ ४७७ ॥ 

ते तेन सुचिरं युद्ध्वा कृतान्तोपान्तमाश्रिता:। दमितारिः पुनः क्रद्ध्वा युद्धशौण्डान्‌ समादिशत्‌ ॥४७६॥ 
तेडपि तत्खड्न धारोरुवारिराशा विवादय: । निमज्वन्ति सम तच्छुत्वा खगाधीशः सविस्मय: ॥ ४७७ ॥ 
नतंक्योने प्रभावो3र्य किमेतद्‌ ब्रुत मन्त्रिण: । इत्याह ते च तत्तत्वं स्वयं ज्ञात्वा न्‍्यवेदयन्‌ ॥ ४७८ ॥ 
तदा लब्घेन्धनो वाप़िः क्रुद्ों वा गजविद्विप:। दमितारिः स्वयं योद्र| चचाल स्वब॒लान्वित: ॥ ४७९ ॥ 
एकको5डपि इली सर्वान्‌ विद्याविक्रसाधन: । दमितारि विमुच्येतान देहशेपाश्रवकार सः ॥ ४८० ॥ 
दमितारिं यम॑ बैक हन्तुमायान्तमग्रजम्‌ । अनन्तवीरयंस्तं दृष्डा केसरीव मदद्विपम्‌ ॥ ४८१ ॥ 
अभ्येत्यानेकथा युद्ध्वा विद्याबलमदोद्धतम्‌ । विमदीक्षत्य निस्पन्दं व्यधदधिकविक्रमः ॥ ४८२ ॥ 
खगेशश्रक्रमादाय क्षिपति स्माभिभूभुजम्‌ | दाक्षिणागकराभ्यर्णे तस्थिवत्तत्परीत्य तम्‌ ॥ ४८३ ॥ 

रत्युं वा धर्मेचक्रेण योगी न॑ "खेचराधिपम्‌ । अहेस्तनैव चक्रंण विक्रमी भाविकेशव: ॥ ४८४ ॥ 

इति युद्धान्तमासाथ गगने गच्छतोस्तयो: । पूअशातिक्रममीस्येव विमाने सहसा स्थित ॥ ४८७ ॥ 
केनचित्‌ कीलितो बेतों न यातः केन हेतुना । इति तौ परितो वीक्ष्य सदो दिख्यं ब्यलोफ्यत ॥ ४८६ ॥ 


कहकर उन्होंने अनन्तवीयंका साक्षान्‌ रूप दिखा दिया।॥ ४७५-४७०॥ उसमे देखकर कनकभश्री 
कामज्वर्से विहल हो गई और उसे लेकर वे दोनों नृत्यकारिणी आकराशमार्गसे चली गई || ४७३॥ 
विद्याधरोंके स्वामी दुमितारिन यह बात अन्तःपुरके अधिकारियोंके कहनेले सुनी और उन दोनोंको 
वापिस खानेके लिए अपने याद्धा भजे | ७७७ ॥ बलवान बलभद्वने योद्धाओंका आगमन देख, 
कन्या सहित छोटे भाईका दूर रकब्ा ओर स्वयं लोटकर युद्ध किया ।। ४७५.॥ जब वलभद्गने चिर- 
काल नक युद्ध कर उस योद्धाओंका यमराजके पास भज्ञ दिया तव दमितारिन कुपित होकर युद्ध 
करनेमे समथ दुसरे याद्धाओंका आज्ञा दी || ४७६ ॥ बे योद्धा भी, जिस प्रकार समुद्रमें पहाड़ डब 
जात हैं उसी प्रकार वल्लमद्रकी खडगवाराके विशाल पानीमें डव गये । यह सुनकर दमितारिको बड़ा 
आश्चय हुआ ।। ४७७ || उसने मन्त्रियोंका बुलाकर कहा कि “यह प्रभाव नृत्यकारिणियोंका नहीं हो 
सकता, ठीक वात क्‍या है ? आप लोग कहें १ मन्त्रियोंन सब वान ठीक-ठीक जानकर राजासे कहीं 
॥ 9४७८ ।। उस समय जिस प्रकार इन्धन पाकर अप्नि प्रज्वलित हो उठती है, अथवा सिंहका क्रोध 
भड़क उठता है उसी प्रकार राजा दमितारि भी कुपित हो स्वये युद्ध करनेके लिए अपनी सेना साथ 
लेकर चला ॥| ४७६॥ परन्तु विद्या ओर पराक्रमसे युक्त एक बलभद्रने ही उन सबको मार गिराया 
सिफ दमितारिका ही बाकी छोड़ा || ४८० ॥ इधर जिस ग्रकार मदोन्मत्त हाथीके ऊपर सिंह आ 
दृटता है उसी प्रकार बड़े भाईका मारनेके लिए आते हुए यमराजके समान दमितारिकों देखकर 
अनन्‍्तवीरय उस पर टूट पड़ा ।| ७४१॥ अधिक पराक्रर्मी अनन्तवीयन उसके साथ अनेक प्रकारका 
युद्ध किया, तथा विद्या और बलके मदसे उद्धत उस दमितारिको मद रहित कर निश्चेष्ट बना दिया 
था ४८२॥ अबकी बार विद्याघरोंके राजा दमितारिन चक्र लेकर राजा अनन्तवीयके सामने फेंका 
परन्तु बह चक्र उनकी प्रदक्षिणा देकर उनके दाहिने कन्बेके समीप ठहर गया ॥| ४८३ ॥ जिस प्रकार 
योगिराज धर्मचक्रके द्वारा म॒त्युको नष्ट करते हैं उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायणने उसी चक्रके 
द्वारा दमितारिको नष्ट कर दिया--मार डाला॥ ४८४॥ इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई 
आकाशमें जा रहे थे कि पृज्य पुरुषोंका कहीं उल्लंघन न हो जाबे इस भयसे ही माना उनका विमान 
सहसा रुक गया || ४८५.॥ यह विमान किसीने कील दिया है अथवा किसी अन्य कारणसे आगे 
नहीं जा रहा हे ऐसा सोचकर थे दोनों भाई चारों ओर देखने लगे। देखते ही उन्हें समवसरण 


२ खचराधिपम्‌ ० | 


श्जर्‌ महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


मानस्तग्भा सरांस्येतान्येतदनचतुश्यम्‌ । मध्येगन्धकुटी नूम॑ जिनेन्द्र: कोषपि तिष्ठति ॥ ४८७ ॥ 

इति तत्रावतीयेंप शिवमन्दिरनायकः । सुतः कनकपुझ्ुुस्थ जयदेब्याश्ष निश्चित: ॥ ४८८ ॥ 

दमितारेः पिता कीर्तिघरां नाम्ना विरक्तवान्‌ । प्राप्य शान्तिकराभ्यासे ग्रश्नज्यां पारमेश्वरीस्‌ू ॥ ४८५९ ॥ 
१संवत्सरं समादाय प्रतिमायोगमागम ]। केवलछावगर्म भकक्‍त्या सुनासीरादिपुजितः ॥ ४९० ॥ 
हत्युक्स्वैव परीत्य श्रिः प्रश्रणम्य जिनेश्वरम्‌ | श्रुतथमंकथौ तत्र तस्थतुध्व॑स्तकल्मपौ ॥ ४९१ ॥ 
कनकश्रीः सहाभ्येत्य ताभ्यां भक्‍त्या पितामहम्‌ । चन्दित्वा घातिहन्तारसप्राक्षीत्स्यभवान्तरम्‌ ॥४९२॥ 
इति घृष्टो जिनाधीशो निजवारगसतास्बुभिः । ता तपेयिसुमित्याह पराथैंकफले हितः ॥ ४९३ ॥ 

अश्न जम्बूद्माऊक्ष्यद्वीपेडस्यां भरतावनौ । शझ्लुख्यनगरे वैज्ञयो देविलस्तत्सुताभवः ॥ ४९४ ॥ 
बन्धुश्मियां *स्वमेवैका श्रीदा ज्यायसी सती | सुताः परा: कनीयस्यः कुटो पड कुणी३ तथा ॥४९७॥ 
वधिरा कुब्जका काणा खब्जा पोषिका स्वयस्‌ । त्वं कदाचिन्मुनि स्वंयशसं सर्वशैलगम्‌ ॥ ४९६ ॥ 
अभिवन्ध शर्मं याता इिसाविरमणश्बतम्‌ । शृहीत्वा धर्मचक्राख्यमुपवासं च शुद्धघी: ॥ ४९७ ॥ 
अन्यदा सुत्रताख्यायै गणिन्ये विधिप्‌र्वकस््‌ । द॒त्वाउन्नदानमेतस्था बमने सत्युपोषितात्‌ ॥ ४९८ ॥ 
सम्यक्त्वाभावतस्तश्र विचिकित्सामगात्ततः । सौधमें जीवित॑स्यान्ते भूत्या सामानिकामरी ॥ ४९९ ॥ 
ततो मन्दरमालिन्यां दमितारेः सुताभवः । फ़ण्याद घतोपवासान्तादििचिकित्साफले त्विदम्‌ ॥ ७०० ॥ 
सबलू पितरं हत्वा शत्वा नीतासि दुःस्विनी । विचिकित्सां न कुर्वल्ति नम्मान्साघों सुधीघना: ॥५०१॥ 





दिखाई दिया ॥ ४८६ ॥ 'ये मानस्तस्भ हैं, य सरोवर हैं, ये चार वन हैं ओर ये गन्धकुरीक बीचमें 
कोई जिनराज विराजमान हैं? ऐसा कहते हुए अनन्तवीर्य और उनके भाई बलदेव वहाँ उतरे । 
उनरते ही उन्हें साल्ूम हुआ कि ये जिनराज, शिवमन्दिरनगरके स्वामी हैं, राजा कनकपुन्न ओर 
रानी जयदेबीके पुत्र हैं, दमितारिके पिता हैं और कीर्त्तिथर इनका नाम है। इन्होंने विरक्त होकर 
शान्तिकर मुनिराजके समीप पारमेश्वरी दीक्षा धारण की थी। एक बपका प्रतिमायोग घारण कर 
जब इन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्द्र आदि देवोनि बड़ी भक्तिसे इसकी पूजा की थी। एसा कह 
कर उन दोनों भाइयोंने जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, बार बार नमस्कार किया, घर्मकथाएं सुनों ओर 
अपने पापोंका नष्ट कर दोनों ही भाई वहाँ पर बैठ गये ॥| 2४८७-४६५ || कनकश्री भी उनके साथ 
गई थी | उसन अपने पितामहको भक्तिपृ्वेक नमस्कार किया और घातिया कर्मोका नष्ट करनवाले 
उक्त जिनराजसे अपने मबान्तर पूछ ॥ ४६२ ॥ एसा पूछने पर परापकार करना ही जिनकी समस्त 
चेष्टाओंका फल है ऐसे जिनेन्द्रदेड अपने बचनामृत रूप जलसे कनकश्रीको संतुष्ट करनके लिए इस 
प्रकार कहने लगे ॥ ४६३ ॥ 

इसी जम्बूद्वीपके भरतज्षत्रकी भूमि पर एक शब्ब नामका नगर था। उसमे दविल नामका 
चेश्य रहता था । उसकी वन्धुश्नी नामकी ख्रीसे तू श्रीदत्ता नामकी बड़ी ओर सती पुत्री हुई थी। 
तरी और भी छोटो बहिनें थीं जा कुऐ्ठी, लेंगड़ी, टॉटी, चहरी, कुबड़ी, कानी ओर खंजी थीं। तू 
इन सबका पालन स्वयं करती थी। तूने किसी समय स्वशेल नामक पर्वत पर स्थित सर्वबयश 
मुनिराजकी बन्दना की, शान्ति प्राप्त की, अहिंसा बश्रत लिया, और परिणाम निर्मल कर घर्मचक्र 
नासका उपवास किया | ४६४-४६७ ॥ किसी दूसरे दिन तूने सुब्रता नामकी आयिकाके लिए 
विधिपूवेक आहार दिया, उन आयिकान पहले उपचास किया था इसलिए आहार लेनके बाद उन्हें 
बमन हो गया और सम्यरदर्शन न होनेसे तूने उन आर्यिकासे घृणा की | तूने जो अहिंसा ब्रत तथा 
उपबास धारण किया था उसके पुण्यसे तू आयुके अन्तमें मर कर सोधर्म स्वर्ग सामानिक जातिकी 
देवी हुई और बहांसे चय कर राजा दमितारिकी मन्दरमालिनी नामकी रानीसे ऋनकश्री नामकी 
पुत्री हुई है । तूने आर्थिकासे जो घृणा की थी उसका फल यह हुआ कि ये लोग तेरे बलवान पिताको 
मारकर तुमे जबदेस्‍ती ले आये तथा तूने दुःख उठाया। यही कारण है कि बुद्धिमान्‌ लोग कभी 


१ सांकतसर घ० । २ ल्वमेंकैब क०, घ०, ग० । त्वमेवैक-ख० । 8 कुणिस्तथा क०, ख०, घ०। 


क्ुणीस्तथा ग० । 


ट्विषेष्टितम॑ पके १७३ 


'श्रुत्वेतदतिशोकार्ता वन्दित्वा निनपुड्वयम्‌ | अभाकरीमगात्ताम्यां सह सा खेचरात्मजा ॥ ७५०२ ॥ 
सुघोषविद्यु इंष्राख्यौ अआातरौ कनकश्रियः । तत्पुरेडनन्तसेनेन युध्यमानौं बलोछतो ॥ ५०३ ॥ 
विलोक्य विहितक्रोधौ बच्नतुबंलकेशवी । तप्निशम्य खगाघीशतनुजा सोहुमक्षमा ॥ ७५०४ ॥ 
अब्ृद्धतेजसा युना भानुनेव हतब्ुतिः । "युताउसाविन्दुरेखेव क्षीणा पक्षबलाद्विवा ॥ ५०५ ॥ 
शोकदावानलम्लाना दूनेव बनवछरी । च्युच्छिन्षकामभोगेच्छा चिर्छित्सुदुँःखसन्ततिम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
भोचयित्वाजुबुध्येती /सम्प्राथ्य बरकेशवौं । स्वयम्प्रभाज्यतीर्थेशात्पीतधरमरसायना ॥ ५०७ ॥ 
सुप्रभागणिनीपाश्वें दीक्षित्वा जीवितावधो । सौधमंकल्पे देवो5भूचित्र॑ विछसितं विधेः ॥ ७५०८ ॥ 
हरिणी 
सुविहितमहोपायो विद्याबलादबहुपुण्यकौ 
चुधजननुतों सुआरस्भौ परस्परसद्गतों ॥ 
हतपृथधुरिपुश्ान्तात्मनौ यथानयविक्रमों 
सममविशतां सिद्धार्थो तौ पुरी परमोत्सवाम्‌ ॥ ५०५९ ॥ 


बसन्ततिलका 
जित्वा प्रसिद्खचरान्‌ खचराधिभत्त- 
रध्यास्य तदृवकऊघधरलमलब्घ्यशक्ति; । 
व्यक्तीचकार सुचिरादपराजितत्वं 
भावेन चैतदिति नैव निजेन नाम्ना ॥ ७१० ॥ 
चअक्रेण तस्य युधि त॑ दमितारिशक्ति 
हत्वा बत्रिखण्डपतितां 3समवाष्य तस्मात । 


साधुआम घृणा नहीं करत हैँ || ४८८-४०१ ॥ 

यह मुनकर विद्याधरकी पुत्री शोकसे बहुत है। पीड़ित हु॒डई । अनन्तर जिनन्द्रदेवकी बन्दना कर 
नारायण ओर बलभद्रके साथ प्रभाकरीपुरीका चली गई।। इधर सुघाप और बिद्य॒दंप्र कनकश्रीके 
भाई थे। वे बलसे उद्धत थ और शिवमन्दिरिनगरमे ही नारायण नथा बलभद्रक द्वारा भेजे हुए 
अनन्तसेनके साथ युद्ध कर रहे ५। यह देग्य कर वलभद्गर तथा नारायणको बहुत क्राध आया 
उन्होंने उन दोनोंका बाँध लिया। यह सुनकर कनकश्री उनक दुःखकोा सहन नहीं कर सकी ओर 
जिस प्रकार बढ़ते हुए तेजबाल तरुण सूयसे युक्त चन्द्रमाकी रेखा कान्तिहीन तथा क्षीण हो जाती है 
उसी प्रकार वह भी पक्षवलक विना कान्तिहीन तथा क्षीण हा। गई ।| ५०२-२५०५ ।| शोकरूपी द।बा- 
नलसे मुरभझाकर वह वनलताके समान दुःखी हो गई । उसने काम-भोगकी सब इच्छा छोड़ दी, 
चह केवल भाइयों का दुःख दूर करना चाहती थी। उसने दोनों भाइयोंको समझाया तथा बलभद्र 
ओर नारायणको प्राथना कर उन्हें बन्धनसे छुड़वाया। स्वयंप्रभनामक तीथकरसे धर्म रूपी रसायन 
का पान किया ओर सुप्रभ नामकी गणिनीके समीप दीक्षा घारण कर ली । अन्तमें आयु समाप्त होने 
पर सोधमेस्वर्गमें देव पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्‍योंकि कर्मका उदय बड़ा विचिन्र है 
॥ ५०६-४०८ | जिन्होंने विद्याके बलसे बड़े-बड़े उपाय किये हैं, जो बहुत पुण्यवान्‌ हैं, विद्वान 
लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो अच्छे कार्य ही प्रारम्भ करते हैं, परस्पर मिले रहते हैं, बड़े-बड़े 
शब्रुओंको मारकर जिनकी आत्माएं शान्त हैं और नीतिके अजुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं 
ऐसे उन दोनों भाइयोंने ऋतक्ृत्य हा। कर बहुत भारी उत्सवोंसे युक्त नगरीमें एक साथ अवेश किया 
॥ ४०६ ॥ अलंघ्य शान्तिकों धारण करन वाले अपराजितने ग्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्याघरोंको जीत कर 
विद्याधरोंके स्तरामीका पद तथा बलमभद्गका पद प्राप्त किया और इस तरह केवल नामसे ही नहीं 
किन्तु भावसे भी अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट किया ॥ ५१०॥ शज्रुओंकी शक्ति 


१ श्रुत्वा तदति ल० | २ सुतासाबिन्दु-ख०, क० । प्लुतासा-ग० । युक्तासा-म० | ३ समवाप ख० | 
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बीयेंण सूर्यविजयीस्थमनन्तवीयों 
धुर्यो5भवद्‌ भुवि स शौर्यपरेपु शूरः ॥ ५११ ॥ 


शादूलबिक्रीडितम्‌ 


नित्यालोचितमन्त्रशक्स्य नुगतः स्फूजत्प्रतापानल-- 
ज्वालाभस्मितवेरिवंशगहनस्त्व॑ चक्रिणामग्रणी: । 
यस्त्वां कोपयति क्षणादरिरसौ कालज्वरूज्ज्वालिना 
लीढो लिह्वमत एवं रक्ष्यत इति स्तुत्यस्तदा* वन्दिभिः ॥ ५१२ ॥ 
मालिनीच्छन्दः 
गतधनरिपुरोधः स्वाग्रजोहिप्टमार्गः 
सम्मुपगतविशुद्धि: काललब्ध्या स्‌ चक्री । 


रविरिव निजदीप्स्या व्याप्तदिक्चक्रवालूः 
शरदमिव पुरी स्वामध्युवासोग्रतेजा: ॥ ७१३ ॥ 


इत्यापे भगवद्गुणभद्गाचार्य प्रणीते जिपप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे अपराजितानन्तर्वायाभ्युदयवर्णन 
नाम ह्विपष्ठितमं पव ॥ ६२ ॥ 


जात चीच- नुं>- 


का दमन करने वाल दमितारिका जिसने युद्धमें उसीक चक्रस मारकर उससे तीन खण्डका राज्य 
प्राप्तै किया, जा अपन वीयसे सूयंका जीतता था तथा शरवीरांमें अत्यन्त शुर था एसा आनन्तवीय प्रथ्रियी 
में सब श्रप्ठ भा | ५११॥ वन्दी जन उस अनन्तवीयें नारायणकी उस समय इस प्रकार स्तुति करते 
थक्रि तू निरन्तर आलोचना की हुड मन्त्रशक्तिक अनुसार चलना है, देदीप्यमान प्रतापाप्मिकी 
ज्यालाओंसे तूने शत्रुओंके बंश रूपी बांसोंके वसको भस्म कर डाला है, तू सत्र नारायणोंमें श्रष् 
नारायण है; जी शत्रु तुझे छुपित करता है वह क्षणभरमें यमराजकी जलती हुई ज्यालाओंसे आलीढ--- 
व्याप्त हुआ दिखाई देता है ॥४९२।॥ जिसके शत्र रूपी बादलोंका उपराध नष्ट हो गया है 
जो सदा अपने बड़ भाइक बतलाये हुए मागपर चलता है, काललब्बिसे जिसे विशुद्धता ग्राप्त हुइ हैं, 
जिसने अपनी दीमिसे समस्त दिडमण्डलको व्याप्त कर लिया है ओर जिसका तज अत्यन्त उप्र हैं 
ऐसा वह नारायण अपनी नगरीमें उस प्रकार निवास करता था जिस प्रकार कि सूर्य शरद्‌ऋतु में 
निवास करता है ॥ ५९३ ॥ 
इस प्रकार आपनामसे प्रसिद्ध, भगवदगुणसद्राचार्य प्रणीत, त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें 
अपराजित बलभद्र और अनन्तबीय नारायणक अभ्युदयका वर्णन करने बाला 
बासठवां पर्व समाप्त हुआ | 
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१ सदा ल० । 


जिषष्टितमं पवे 


सिंहासने समासीनों १वीज्यमानशप्रकीर्णक: । अ्छचक्री व्यराजिपष्ट यथा पटखण्डमण्डितः ॥ ३ ॥। 

अथापराजितोप्यात्मयोग्यरत्नागधीखर: । बलदेवपद॑ प्राप्य प्रत्यहं वृ्धिमातनोत्‌ ॥ २ ॥। 

एवं भवान्तरावद्ध विवृद्धस्नेहयोस्तयो: । काले गच्छत्यविच्छिज्नस्वच्छन्द्सुखसारयो: ॥ ३ ॥ 

विजयायां हलेशस्थ बभूव सुमतिः सुता । ज्योत्स्नेच प्रीणताशेपा झुकृपक्षन्दुरेखयो: ॥ ४ ॥ 

सान्वहं कृर्व॑ती क्द्धि स्वस्याः पिन्नोरपि स्वयम्‌ | गुणेराह्मादनैः प्रीति व्यधात्कृवछयेप्सिताम्‌ ॥ ७ ॥ 

दानाइमवराख्याय चारणाय यथोचितम्‌ | साश्रयपश्चकं प्राप ततन्न इृष्ठा निजान्मजाम ॥ ६ ॥ 

रूपेण केवलनेय॑ भूषिता यौचनेन च। वर प्रार्थयते बाला संश्रिता कालदेवताम्‌ ॥ ७ ॥ 

इति सबशझिन्त्य तौ श्रावितस्वयंवरघोषणौ । कृत्वा स्वयंबृते: शालां प्रवेदयात्र वरोत्तमान्‌ ॥ ८ 

सुतां च स्थन्दनारूढां सुप्रीती तस्थतुस्तदा । काचिद्विसानमारुह्मय “स्वागता सुरसुन्दरी ॥ ९ ॥ 

अभिजानासि कि देवलोके5हं त्वं च कन्यके । * वत्स्यावस्तन्न संज्ञानात्समभूत स्थितिरावयों: ॥१०॥ 

या प्रागवतरद्धानत्रीं तामन्‍्या बाोधयत्विति। मत्रे नो भवसम्बन्धं सब्रिधाय मनः ख्टणु ॥ ११ ॥ 

पुष्करद्वीपपवाद भरते नन्‍दने पुर । नयविक्रमसम्पन्नों महीशो5मितविक्रम: ॥ १२ ॥ 

एतस्यानन्दमस्याद्ा धनाननन्‍्ताभ्रयां सुत ॥ भूत्वा वा सद्धकूटस्थनन्दनाख्ययताखरात ॥ १३ ॥ 

जिसपर चमर ढर रह है एसा सिंहासनपर बैठा हुआ अद्धचक्री-नारायण अनन्तवीय इस 

प्रकार सशामित हो रहा था मानो छह स्वण्डांत सुशामित पृ चक्रवती ही हा ॥१॥ इसी प्रकार अप- 
राजित भी अपने याग्य रत्र आदिका स्वामी हुआ था और बलभद्गरका पद प्राप्तकर प्रतिदिन वृद्धिका 
प्राप्त होता रहता था | २॥ जिनका सनह दूसरे भवोंपे सम्बद्ध हानके कारण निरन्तर बढ़ता रहता 
है और जो स्वच्छन्द रीतिसे अस्ण्ड श्रेष्ठ सुस्कका अनुभव करते हैं एसे उन दोनों भाइयोंका काल 
क्रममे व्यतीत हो रहा था ॥ ३॥ कि वलभद्गरकी विजया रानीसे सुमति नामकी पुत्री उत्पन्न हुई । 
बह शुक्कपक्षके चन्द्रसाकी र्खाओंस उत्पन्न चांदनीक समान सबको प्रसन्न करती थी || ४॥ बह 
कन्या प्रतिदिन अपनी बृद्धि करती थी ओर आह्ादकारी गुण्णोके द्वारा माता-पिताक़े भी कुबलय- 
प्सित--प्रथिवीमण्ड लमें इष्ट अथवा कुमुदोंका इप्ट प्रेमका बढ़ाती थी || ५।। किसी एक दिन राजा 
अपराजितने दमदरनामक चारणऋडद्धिधारी मुनिकों आहार दान दे कर पचन्च्राश्चर्य प्राप्त किये। 
उसी समय उन्होंने अपनी पुत्रीका देखा ओर विचार किया कि अब यह न केवल रूपसे ही 
विभूषित है किन्तु योवनसे भी विभूषित हो गई हे । इस समय यह कन्या कालदेवताका आश्रय 
पाकर बरकी प्राथना कर रही है अर्थात्‌ विवाहके याग्य हो गई है ६-७।॥ ऐसा विचार कर उन 
दोनों भाइयोंने स्वयंवरकी घोषणा सबको सुनवाई और स्वयंवरशाला बनवा कर उसमें अच्छे- 
अच्छे मनुष्योंका प्रवेश कराया॥।5८॥ पुत्रीका रथपर बैठा कर स्वर्यंबरशालामें भेजा और 
आप दोनों भाई भी वहीं वैठ गये । कुछ समय बाद एक देवी विमानमें बैठ कर आकाशमार्गमे 
आई ओर सुमति कन्यासे कहने लगी।। ६॥ क्यों याद हे हस दोनों कन्याएं स्वर्ग रहा करती 
थीं । उस समय हम दोनोंके बीच यह प्रतिज्ञा हुई थी कि जो प्रथिबीपर पहले अबनार लेगी उसे दसरी 
कन्या समभझावेगी | मैं दोनोंके भवोंका सम्बन्ध कहती हूं सो तुम चित्त स्थिर कर सुनो ॥ १०-११ ॥ 


पुष्कर द्वीप सम्बन्धी मरनक्षेत्रके नन्‍्दनपुर नामक नगरमें वय ओर पराक्रमसे सुशोभित एक 
अमितविक्रम नामका राजा राज्य करता था। उसकी आनन्दमती नामकी रानीसे हम दानों घनश्री 


१ वीज््यमानः प्रकीणकीः ख०, ग०, म० | २ खगता ख०, ग० ।-मारुह्म गता ल० | ३ वस्यावः ल० | 
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श्रुत्वा धर्म अतैः सा्मुपवासांश्व संविदा । समग्रद्वीष्टां नौ दृष्टा कदाचित्‌ त्रिपुराधिपः ॥ १४ ॥ 
मनोहरवने5गचछत्‌ सहवज्ाइ़्दः खगः । काम्तया वज्धमालिन्या समासक्तमतिस्तदा ॥ १५ ॥ 

पुरी प्रापण्य कान्‍्तां स्वां सहसा पुनरागतः । गृहीत्वा55वां श्जन्नाशु निजामिप्रायवेदिनीस ॥ १९ ॥ 
आगतामन्तरे रृष्टा दूरात्तां वश्धमालिनीम्‌ । त्यक्त्वा वेणुवने भीत्या तस्थाः स्वपुरमीयिवान्‌ ॥१७॥ 
आवां संन्यस्य तम्नेव सोधमेंन्द्रस्य शुद्धधी: | त्रतोपवासपुण्येन देवी नवमिकाभवम्‌ ॥ १८ 0 

तवं व देवी कुबेरस्य रत्याख्या समजायथाः । अन्योन्यमवगस्येत्य नन्‍्दीश्वरमहामसहम्‌ ॥ १९ ॥ 

अथ मन्दरपरयन्‍्तवने निजन्तुके स्थितम्‌ । चारणं हतिषेणाख्यं समाश्ित्य प्रणम्य १तम्‌ ॥ २० ॥ 
आवामप्रक्षयावेद क॒दा स्यान्मुक्तिरावयो: । इत्यथों मुनिरष्याह जन्मनीतश्रतुर्थके ॥ २१ ॥ 

अवश्य युवयोमु॑क्तिरिति तस्मान्सहासते | सुमते नाकिनां छोकात््वां बोधयितुमागता ॥ २२ ॥ 
इत्यवोचत्तदाकण्य सुमतिर्नाम सार्थकम्‌ । कुबंती पितृनिमुक्ता *प्राघ्नाजीत्सुबतान्तिके ॥ २३ ॥ 
उक्न्यकामिः शर्ते: सार सप्तमि: सा महातपाः । व्यक्तप्राणानते कल्पे देवोउभवदनूदिशे ॥ २४ ॥ 
आधिपस्य॑ श्रिखण्डस्य विधाय विविधेः सुस्त: । प्राविशस्केशवः पापात्‌ प्रान्ते रत्नप्रभां क्षितिम्‌ ॥२०॥ 
तच्छोकारत्सारपाणिश्व राज्यलक्ष्मी प्रदुद्धधीः । प्रदायानन्तसेनाय यशोघरमुर्नीधरात्‌ ॥ २६ ॥ 
आदाय संयम प्राष्य तृतीयावगर्म शमी । त्रिशह्िवससंन्यासादच्युताधीश्वरोडभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
धरणेन्द्रात्‌ पितुबुध्वा प्राप्सम्पक्व्वरत्नक: । संख्यातवर्षैं: प्रच्युत्य नरकाद्‌ दुरितिच्युते: ॥ २८ ॥ 


तथा अनन्तश्री नामकी दो पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं। किसी एक दिन हम दोनोंने सिद्धकृटमें विराज- 
मान नन्दन नामके मुनिराजसे धर्मका स्वरूप सुना, ब्त ग्रहण किये लथा सम्यसज्ञानकें साथ-साथ 
अनेक उपवास किये । किसी दिन त्रिपुरनगरका स्वामी वज्ञाज्ञद विद्यावर अपनी वज्ञमालिनी 
खत्रीके साथ मनोहर नामक बनमें जा रहा था कि बह हम दोनोंकी देखकर आसक्त हो गया। वह 
इसी समय लोटा ओर अपनी ख्रीका अपनी नगरीमें भजकर शीघ्र ही वापिस आ गया। इधर 
चह हम दोनोंको पकड़कर शीघ्र ही जाना चाहता था कि उघरसे उसका अभिप्राय जाननेबाज़ी 
बज््मालिनी आ धमकी । उसे दूस्से ही आती देख वज्ाहुद डर गया अतः वह हम दोनोंको 
बैश-बनमें छोइकर अपने नगरकी ओर चला गया। १२-१७॥ हम दोनोने उसी वममें 
संन्यासमरण किया। जिससे शुद्ध चुद्धिकों धारण करने वाली में तो ब्रत और उपबासके 
पुण्यले सौधमेंन्द्रकी नवर्मिका नामकी देवी हुई और तू हुबरकी रति नामकी देवी हुई। एक 
बार हम दोनों परस्पर मिलकर ननन्‍्दीरबर द्वीपमें मद्ामह यज्ञ देखनके लिए गई थीं वहाँ से लौटकर 
भेरुपवेतके निकटवर्ती जन्तुरहित बनमें विराजमान धृतिपेण नामक चारणमुनिराजके पास 
पहुँची थीं और उनसे दम दोनोंने यह्‌ प्रभ किया था कि हे भगवन्‌ ! हम दोनोंकी मुक्ति 
कब होगी ? हम लोगोंका प्र सुननेके वाद मुनिराजने उत्तर दिया था कि इस जन्मसे चौथे जन्ममें 
तुम दोनोंकी अवश्य ही मुक्ति हागी। हे बुद्धिमती सुमते ! मैं इस कारण ही तुम्हें सममानेके 
लिए स्वर्गलोकसे यहाँ आई हूं॥ १८-२२॥ इस प्रकार उस देवीने कहा। उसे सुन कर सुमति 
अपना नाम साथक करती हुई पितासे छुट्टी पाकर सुत्रता नामकी आर्थिकाके पास सात सौ कन्या- 
ओंके साथ दीक्षित हो गई। दीक्षित हो कर उसने बड़ा कठिन तप किया ओर आयुके अन्तमें मर 
कर आनत नामक तेरहवें स्वर्गके अनुदिश विमान में देव हुई ॥ २३-२४ ॥ 

इधर अनस्तवीये नारायण, अनेक प्रकारके सुखोंके साथ तीन खण्डका राज्य करता रहा 
ओर अन्‍्तमें पापोदयसे रक्षप्रभा नामकी पहिली प्रथिवीमें गया।|२५॥ उसके शोकसे बलभद्र 
अपराजित, पहले तो बहुत दुःखी हुए फिर जब त्बुद्ध हुए तब अनन्तसेन नामक पुत्रके लिए राज्य 
देकर यशोधर मुनिराजसे संयम घारण कर लिया। वे तीसरा अवधिज्ञान प्राप्तकर अत्यन्त शास्त 
हो गये और तीस दिनका संन्यास लेकर अ्रच्युत स्वगके इन्द्र हुए॥ २६-२७॥ अपराजित और 


१ ताम्‌ ल०। २ प्रमाजीत्‌ ल०। ३ कन्यकालिशतैः ल० | ४ लब्ध्या म०, ल० । 


त्रिषष्टितमं परे १७७ 


द्वीपे5स्मिन्भारते खेचराद्रयुदकश्रेणिविश्रते । मेघवाहनविद्याधरेशो गगनवछ॑भे ॥ २९ ॥ 

देब्यां तुग्मेघमालिन्यां मेघनादः खगाधिपः । श्रेणीदरयाधिपत्येन भोगांश्विरमभुरूक्त सः ॥ ३० ॥ 
कदाचिन्मन्दरे विद्यां अज्नप्ति नन्‍्दने बने । साधयन्मेघनादोउयमच्युतेशेन बोधितः ॥ ३१ ॥ 
छब्धबोधिः समाश्रित्य *सुरामरगुरु यमस्‌ । "सुगुप्तिसमितीः सम्यगादाय, चिरमाचरन्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्येधुर्नन्दाना 3 ख्याद्रो अतिमायोगमागमत्‌ । अश्वप्नीवाजुजों चान्त्वा सुकण्ठाख्यों भवाणवे ॥३१॥ 
असुरत्व॑ समासाद् दृष्ठेन मुनिसचमम्‌ । विधाय बहुधा क्रोधादुपसर्गानवारयन्‌ ॥ ३४ ह# 
महायोगात््रतिज्ञातात्‌४ स्थिरं चालयितुं खल: । “रूज्जातिरस्करिण्येव सो5न्तधॉनमुपागतः ॥३५॥ 
मुनिः संन्यस्य काछान्ते सो<्च्युतेड्गार््रतीस्द्षताम्‌ | इन्पेण सह सम्प्रीत्या सप्रवीचारभोगभाकू ॥३६॥ 
प्राकृप्रच्युत्याच्युताधीशो द्वीपे5स्मिन्‌ प्राग्विदेहके । विषये मद्गलावत्यां स्थानीये रत्नसख्चये ॥ ३७ ॥ 
राज्ञः क्षेमकराख्यस्य कृतपुण्यो5भवत्सुतः । श्रीमान्‌ कनकचित्रायां भासों वा मेघविद्यतों: ॥ शे८ ॥ 
आधानप्रीतिसुप्रीतिशतिमोदप्रियोद्धव । प्रश्व॒त्युक्तक्रियोपेतो घीमान्‌ वज्नायुधाह्वयः ॥ ३९ ॥ 
तनन्‍्मात्तरीव तज्जन्मतोषः सर्वेष्चभूद्‌ बहु: । भवेच्छचीशदिश्येव कि अ्रकाशों <शुमालिनः ॥ ४० # 
अवधिष्ट वपुस्तस्य साहू रूपादिसस्पदा । भूषितो5 *निमिषों बासौ भूषणेः सहजै्ुणैः ॥ ४१ ॥ 





अनस्तवीयका जीव मरकर धरणोन्द्र हुआ था। उसन नरकमें जाकर अनन्तवीयंको समझाया जिससे 
प्रतिबुद्ध हो कर उसने सम्यग्द्शन रूपी रत्न प्राप्त कर लिया। संख्यात वपेकी आयु पूरी कर पापका 
उदय कम होनेके कारण बह बहाँसे च्युत हुआ और अजम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके विजयार्ध पर्वत 
की उत्तर श्रेणी में प्रसिद्ध गगनवद्ठभ नगरके राजा मेघवाहन विद्याधरकी मेघमालिनी नामकी 
रानीसे मेघनाद नामका विद्याधर पुत्र हुआ। वह दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य पाकर चिरकालतक 

गोंको भागता रहा।| २८-३० ॥ किसी समय यह मेघनाद मेरु पर्वेतके नन्दन बनमें प्रश्ञप्ति 
नामकी विद्या सिद्ध कर रहा था, वहाँ अपराजितके जीब अच्युतेन्द्रन उसे समझाया ॥| ३१ ॥ जिससे 
उसे आत्मज्ञान हो गया उसने सुरामरगुरू नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली तथा 
उत्तम गुप्तियों और समितियोंका लेकर चिर कालतक उनका आचरण करता १रहा ॥ ३२॥ किसी 
एक दिन यही मुनिराज नन्‍्दन नामक पबतपर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। अश्वम्रीष 
का छोटा भाई सुकण्ठ संसार रूपी समुद्र्मं चिर काल तक भ्रमणकर असुर अवस्था को प्राप्त हुआ था । 
बह बहाँसे निकला और इन श्रेष्ठ मुनिराजको देखकर क्राधके वश अनेक प्रकारके उपसर्ग करता 
रहा ॥३३-३४ ॥ परन्तु वह दुष्ट उन हृढ्प्रतिज्ञ मुनिराजकों भ्रहण किये हुए ब्रतसे रंच मात्र भी 
विचलित करनेमें जब समथे नहीं हो सका तब लज्ञारूपी परदाके द्वारा ही मानो अन्‍्तर्धानको प्राप्त 
हो गया--छिप गया ॥ ३५॥ बे मुनिराज संन्‍्यासमरणकर शआयुके अन्तमें अच्युतस्वगेके प्रतीन्द्र 
हुए ओर इन्द्रके साथ उत्तम प्रीति रखकर प्रवीचार सुखका अनुभव करने लगे ॥ ३१६॥ अपराजित 
का जीब जो इन्द्र हुआ था वह पहले च्युत हुआ ओर इसी जम्बूद्ीप सम्बन्धी पूर्बेविदेह्तेत्रके 
रज्ञसंचय नामक नगरमें राजा क्षेमंकरकी कनकचित्रा नामकी रानीसे मेघकडी बिजलीसे प्रकाशके 
समान पुण्यात्मा श्रीमान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ वश्चायुध नामका पुत्र हुआ। जब यह उत्पन्न हुआ था तब 
आधान प्रीति सुप्रीति धृति-मोह प्रियोहृव आदि क्रियाएं की गई थीं।। ३७ -३६॥ उसके जन्मसे 
उसकी माताके ही समान सबको बहुत भारी संतोप हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यका प्रकाश 
क्या केबल पूर्व दिशा में ही होता है. १ भावार्थ--जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशासे उत्पन्न होता है परन्तु 
उसका प्रकाश सब दिशाओं में फेल जाता है उसी प्रकार पुत्रकी उत्पत्ति यद्यपि रानी कनकचित्नाके 
ही हुई थी परन्तु उससे हे सभीको हुआ था।॥ ४०॥ रूप आदि सम्पदाके साथ उसका शरीर 
बढ़ने लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक आमभूषणोंसे देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्वाभाविक 


१ सुरामरयुरूपमात्‌ क० , ख०, ध० । सुरामरगुरु पुमान्‌ ग०। २ सुसुसिसुमिति म०। सुगुर्सि समिर्ति क्० | 
३ मन्‍्दनाख्येउ्रौ ल०, म० | ४ प्रतिशानात्‌ ख०, म०, ध० । ५ त्रपानेपथ्येन | ६ देव इव | 
९३ 


श्ष्प महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


जनानुरागः प्रागेव तस्मिस्तस्योदयादभूत्‌ । सन्ध्याराग इवाकंस्य महाभ्युदयसूचनः ॥ ४२ ॥ 
विश्वाश्ा ध्यानशे तस्थ यशों विशद्यद्‌ ऋुशस्‌। काशप्रसवसक्ाशमाश्रासितजनश्रुति ॥ ४३ ॥| 
राज्यलक्ष्या ध्यभालक्ष्मीमत्या/बाप्यनर्त बयः। असो पक्षान्तरं कान्त्या ज्योस्ख्यावाप्य वा विद्युः ॥४४॥ 
सुजुस्तयोः प्रतीन्‍्द्री5भूत्सहस्नायु घतामभाक्‌ । *वासरादेः प्रतीच्यां वा घमेदीधिः कनदुद्यतिः ॥४७॥ 
श्रीषेणायां सुतस्तस्य शान्तान्तकनको5जनि । एवं क्षेमइ्रः पुत्रपौन्नादिपरिवारितः ॥ ४६ ॥ 
अग्रतीपप्रतापो$यं:नतभूपकदम्बक: । कदाचिद्वीज्यमानो5स्थाब्वामरैः सिंहविष्टरे ॥ ४७ ॥ 
तदामरसदस्यासीदीशानस्तुतियोचरः । वश्चायु धो महासम्यग्दशनाधिक्यत: कृती ॥ ४८ ॥ 

देवो विधिश्रयूछाख्यस्तत्‌ स्तवं सोदुसक्षमः । अभिवज्ञायुर्ध प्रापव्वलों हान्यस्तवासहः ॥ ४५ ॥ 
इंष्टा रूपपराबृत््या महीनार्थ यथोचितम्‌ | बादकण्ड्ययाउ्योचत्सौन्नान्तिकमते स्थित: ॥ ७० ॥ 

स्वयं जीवादिपदार्थानां त्रिद्ानू किल विचारणे । बद पर्यायिणो भिन्नः पर्यायः कि विपर्ययः ॥ ७१ ॥ 
भिनज्ञरचेच्छन्यताप्राप्तिस्तयोराधारहानित: । तथा चाव्यपरदेशत्वान्नायं पक्षो घटामदेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
पुकत्वसन्नरे5प्येतन्न युक्तिपदवी बजेत्‌ । अन्योन्यगोचरेकत्वनानात्वायन्तसक्वरात्‌ ॥ ७३ ॥ 

अस्ति चेद्‌ व्रष्यमेकं४ते पर्याया: बहवो मताः । एकात्मकमपीत्येप सज्ञरं भज्ञ माप्नुयात ॥ ७४ ॥ 
नित्यत्वे5पि तयो: पुण्यपापपाकात्सताच्युतेः । तद्धेतुबन्धनाभावान्सोक्षाभावो न वारय॑ते ॥ ७५ ॥ 








गुणोंसे बह सुशोभित होने लगा। ४१॥ जिस प्रकार सूर्यके महाभ्युदयका सूचित करने बाली 
उषाकी लालिमा सूर्योदयके पहले ही प्रकट हो जाती है उसी प्रकार उस पुत्रके महाभ्युद्यको सूचित 
करने वाला मनुप्योंका अनुराग उसके जन्मके पहले ही प्रकट हा गया था।|४२॥ सब लोगोंके 
कानोंको आश्वासन देने वाला ओर काशके फूजके समान फेला हुआ उसका उज्ज्वल यश समस्त 
दिशाओं में फेल गया था | ४३ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमा श॒ुक्रपक्ष का पाकर कान्ति तथा चन्द्रिकासे 
सुशोभित होता हैं उसी प्रकार वह बज्नायुध भी नूतन-तरुण अवस्था पाकर राज्यलच्मी तथ।लच्तमी- 
सती नामक ख््रीसे सुशोभित हो रहा था ॥ ४४॥ जिस प्रकार प्रात;कालके समय पूर्व दिशासे देदी- 
प्यमान सूर्यका उदय होता हे उसी प्रकार उन दाोनों-वज्जायुथ और लक्ष्मीमतीके अनन्तवीर्य 
अथवा ग्रतीन्द्रका जीव सहस्तायुध नाम॒का पुत्र उत्पन्न हुआ || ४७५॥ सहस्तायुधके श्रीषेणा खरीसे 
कनकशान्त नामका पुत्र हुआ । इस प्रकार राजा ज्षेमंकर पुत्र पौत्र आदि परिवारसे परिवृत हा कर 
राज्य करते थे। उनका प्रताप गतिदइन्द्रीसे रहित था, और अनेक राजाओंके समूह उन्हें नमस्कार 
करते थे। फिसी एक दिन वे सिंहासन पर विराजमान थे, उनपर चमर ढोले जा रहे थ।|४६-४७॥ ठीक 
उसी समय देवोंकी सभामें ऐशान स्वर्ग इन्द्रने बज्ञायुधकी इस प्रकार स्तुति की--इस समय बज्ञा- 
युध महासम्यग्दशनकी अधिकतासे अत्यन्त पुण्यवान्‌ हैं| ४८ | विचित्रचूल नामका देव इस स्तुति 
को नहीं सह सका अतः परीक्षा करनेके लिए बज्ञायुधकी ओर चला सो ठीक ही है क्‍योंकि दुष्ट 
मनुष्य दूसरेकी स्तुतिको सहन नहीं कर सकता ।| ४६॥ उसने रूप बदल कर राजाके यथायोग्य 
दशन किये और शाब्लार्थ करनेकी खुजलीसे सौन्नान्तिक मतका आश्रय ले इस प्रकार कहा || ५० ॥ 
हे राजन ! आप जीव आदि पदार्थके विचार करनेमें विद्वान्‌ हैं इसलिए कहिये कि पर्याय पर्यायीसे 
भिन्न है कि अभिन्न १॥ ५१ | यदि पर्यायीसे पयाय मिन्न है तो शूत्यताकी प्राप्ति होती है क्‍योंकि 
दोनोंका अलग-अलग कोई आधार नहीं है और यह पर्यायी हे यह इसका पर्याय है इस प्रकारका 
व्यवहार भी नहीं बन सकता अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता ।। ५२॥ यदि पर्यायी और पर्यायको 
एक माना जावे तो यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि परस्पर एकपना और अनेकपना 
दोनोंके मिलनेसे संकर दोष आता है॥| ५३ ॥ “यदि द्रव्य एक है और पर्यायें बहुत हैं 'ऐसा आपका 
मत है तो दोनों एक स्थरूप भी हैं? इस प्रतिज्ञाका भट्ग हो जाबेगा | ६४ ॥ यदि द्रव्य और पर्याय 
दोनोंकों नित्य मानेंगे तो फिर नित्य होनेके कारण पुण्य पापरूप कर्मोका उदय नहीं हो सकेगा, 
कर्मोंके उदयके बिना बन्धके कारण राग ट्वंप आदि परिणाम नहीं हो सकेंगे, उनके अभावमें कर्मोंका 


१ 'बासरादेखि प्रा््या' इति पाठः सुष्दु प्रतिमाति | 


त्रिषष्टितसं पर्ब ९७६ 


अगत्या क्षणिकत्व॑ चैत्तयोरभ्युपगग्यते । तवाभ्युपगमत्यागः पक्षसिद्धिश्व मे भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

ततो भवन्मतं भद् बौद्धकेः परिकल्पितम्‌ । १कल्पनामात्रमत्रस्थे मा कृथास्व्व॑ द्रथा अरमम्‌ ॥५७॥ 
इत्याकण्य तदोक्‍त तदूजुधों वद्धायुघोडभणत्‌ । खणु चित निधायोच्चेमाध्यस्थं आ्प्य सौगतरे ॥ ५८ ॥ 
जिनेन्द्रवदनेन्दृत्थस्याद्वादाम्टतपायिनाम्‌ । स्वकर्मफलभोगादिश्यवद्दारविरोधिनस्‌ ॥ ७५९ ॥ 
क्षणिकैकान्तदुवादमवलस्ब्य प्ररूपितः । त्वया दोषों न बाधायें कल्पते धर्मंघमिणों! ॥ ३० ॥ 
संक्षाप्रशास्वचिट्वादिभेदैभिश्नव्यमेतयो: । एकत्व॑ं चाप्रथवत्वापंणनयैकांवलम्बनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
कार्यकारणभावेन कालत्रितयवर्तिनाम्‌ । स्कन्धानामज्यवस्छेदसन्तानोड्स्युपगस्थते #॥ ६२ ॥ 

स्कन्धानां क्षणिकत्वे$पि 3सद्भावात्कृतकंण: । युक्त: फलोपभोगादिरस्माकमिति ते गतिः ॥ ६३ ॥ 
एसेम परिहारेण भक्‍तः पक्षरक्षणम्‌ । वाताश्तिरवन्धेन रोधों वा मत्तदन्तिनः ॥ ६४ ॥ 

सन्तानिभ्यः ससनन्‍्तानः प्रथक्‌ किंवा 5एथम्मतः। एथक्त्वे कि न पश्यामः सन्तानिम्यः प्रथक ने तत्‌॥६५॥ 
अधेष्टोडव्यतिरेकेण सनन्‍्तानिभ्यः स्वकल्पितः । सनन्‍्तावः शूल्यतां वस्‍्य सुगतोडपि न वारयेत्‌ ॥६६॥ 





बन्ध नहीं हो। सकेगा ओर जब बन्ध नहीं होगा तब मोक्षक्रे अभावकों कौन रोक सकेगा ? ॥ ४५॥ 
यदि कुछ उपाय न देख पर्याय-पर्यायीको क्षणिक मानना स्वीकृत करते हैं तो आपके गृहीत पक्षका 
त्याग और हमारे पश्चकी सिद्धि हो जावेगी ॥| ५६॥ इसलिए है भद्र ! आपका मत नीच बोद्धोंके 
द्वारा कल्पित हू तथा कल्पना मात्र है इसमें आप व्यथ ही परिश्रम न करें || ५७ || 

इस प्रकार उसका कहा सुनकर विद्वान वच्नायुध कहने लगा कि है सीगत ! चित्तकों ऊँचा 
रखकर तथा माध्यस्थ्य भावको प्राप्त हाकर सुन ॥ ५८ ।। अपने द्वारा किया हुआ कर्म और उसके 
फलको भोगना आदि व्यवहारसे विराध रखने वाले ज्णिकैकान्तरूपी मिथ्यामतकों लेकर तूने जो 
दोष बतलाया है वह जिनेन्द्र भगवानके मुखरूपी चन्द्रमासे निकले हुए स्याह्राद रूपी अम्रत्तका पान 
करने वाले जेनियोंका कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकता। क्योंकि धर्म ओर धर्मीमें--गुण और 
गुणीमें संज्ञाननाम तथा बुद्धि आदि चिह्नोंका भेद होनेसे भिन्नता है और गुण गुणी कभी अलग 
नहीं हो सकत' इस एकत्व नयका अबलम्बन लेनेसे दानोंमे अभिन्नता हे--एकता है । भावार्थ-- 
द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा गुण और गुणी, अथवा पर्याय ओर पर्यायीमें अभेद हँ--एकता है परन्तु 
व्यवहार नयकी अपेक्षा दोनोंमें भेद हे। अनेकता है ॥ ५६-६१।॥ भूत भविष्यत्‌ वर्तमान रूप 
तीनों कालोंमें रहने वाले स्कन्धोंमें परस्पर कारण-कार्य भाव रहता है अर्थात्‌ भूत कालके स्कन्धोंसे 
बरलेमान कालके स्कन्धोंकी उत्पत्ति हैं इसलिए भूत कालके स्कन्‍्ध कारण हुए ओर बतेमान कालके 
स्कन्ध कारये हुए। इसी प्रकार ब॒तेमान कालके स्कन्धोंस भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी स्कन्धोंकी उत्पत्ति 
होती है अतः वर्तमान काल सम्बन्धी स्कन्ध कारण हुए ओर भविष्यत्‌ कालसम्बन्धी स्कन्ध कार्य 
हुए। इस प्रकार काय' कारण भाव होनेसे इनमें एक अखण्ड सन्‍्तान मानी जाती है। स्कम्धोंमें 
यद्यपि जणिकता हैं तो भी सन्‍्तानकी अपेक्षा किये हुए कर्मका सद्भाव रहता है। जब उसका सद्भाव 
रहता है त्तव उसके फलका उपभोग भी हमारे मतमें सिद्ध हो जाता है? । ऐसा यदि आपका मत 
है तो इस परिहार्से आपको अपने पक्षकी रक्षा करना एरण्डके वृत्तसे मत्त हाथीके बांधनेके समान 
है । भाषार्थ-जिस प्रकार एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथी नहीं बांधा जा सकता उसी प्रकार इस परिद्ारसे 
आपके पक्षकी रक्षा नहीं हो सकती ॥| ६२-६४ ॥ हम पूछते हैं कि जो संतान स्कन्धोंसे उत्पन्न 
हुई है बह संतान संतानीसे भिन्न है या अभिन्न ९ यदि भिन्न है तो हम उसे सन्‍्तानीसे प्रथक्‌ क्यों 
नहीं देखते हैं ? चू'कि वह हमें प्रथक्‌ नहीं दिखाई देती है इसलिए संतानीसे भिन्न नहीं है ॥ ६४॥ 
यदि आप अपनी कर्पित संतानकों संतानीसे अभिन्न मानने हैं तो फिर उसकी शृत्यताको बुद्ध भी 
नहीं रोक सकते; क्योंकि संतानी ज्षणिक है अतः उससे अभिन्न रहने बाली संतान भी क्षणिक ही 


१ कल्पनामात्रमात्रास्थं ख०, ग०। २ सोगतः ख०, ग० | ३ तद्भावात्‌ ल० (१)। 


श्८० महापुराणे उत्तरपुराणम 


प्रध्यंसान्नास््थतिक्रान्तः क्षणों भाष्यप्यनुकुवात्‌। भवत्क्षणस्वरूपाप्तिब्याप्तो माप्नोति सस्ततिस्‌ ॥३६७४ 
यदि कश्चिश्तुर्थो$स्ति सन्तानस्य तवास्तु सः | ततः सनन्‍्तानवादो5यं भवव्यसनसन्ततिः ॥६८॥ 

इति देबो<5प्यसो तस्य वाग्वग्लेण विचूर्णितम्‌ । वचो विचिन्त्य स्व॑ भप्नमानः कालादिलब्धितः ॥६९॥ 
सद्यः सम्पक्त्वमादाय सम्पुज्य धरणीश्वरम | निजागमनजुत्तान्तमभिधाय दिवंं गतः ॥ ७० ॥ 

अथ क्षेमड्रः प्रथ्वयाः क्षेमं योग व सनन्‍्दथत्‌ । रब्धवोधिम॑तिज्ञानक्षयोपशसनाबूतः ॥ ७१ ॥ 
वज्ायुधकुमारस्य कृत्वा राज्याभिषेचनम्‌ । प्रापछोकान्तिकस्तोश्वः परिनिष्क्रम्य गेहतः ॥ ७२ ॥ 
अनावरणमस्थानमप्रमादमजुसक्रमम्‌ । असज्ञमकृताहारम * नाहायसनेकथा ॥ ७३ ॥ 
अकषायमनारम्भमनवद्यम्खण्डितम्‌ । अनारतश्रताभ्यासं प्रकुव॑ंनू स तपश्चिरस्‌ ॥ ७४ ॥ 

निर्मम निरहध्तरं निःशाव्यं निजितेन्द्रियाम्‌। निःक्रोघं निश्वलं चिरां निद्वेत्ये निर्मल ब्यधात्‌ ॥७५॥ 
करमात्कैक्‍्लमप्याप्य व्याहूतपुरुहूतकम्‌ ! गणान्‌ द्वादश चा55त्मीयान्‌ वाग्विसर्गादतीतृपत्‌ ॥ ७६ ॥ 
चज्चायुधे5थ सूनाथे सुपुण्यफलितां महीम्‌ । पात्यागसन्मधुर्मासों मदनोन्‍्माददीपन; ॥ ७७ ॥ 
कोकिछानां कलछालापो ध्वनिश्च मधुरोडलिनाम्‌ | अहरत्काममन्त्रो ' वा प्राणान्‌ प्रोषितयोपिताम्‌ ॥७८॥ 








रहेगी । इस तरह अभेद्वारमें सन्‍्तानकी शून्यता बलात्‌ सिद्ध होती हैं ।जो क्षण बीत चुका है उसका 
अभाव हो गया है. जो आगे आने वाला है उसका अभी उद्धव नहीं हुआ है और जो वर्तमान 
कण है वह अपने स्व॒रूपमें ही अतिव्याप्त हे अतः इन तीनों क्षणोंसे सन्‍्तानकी उत्पत्ति संभव 
नहीं है । यदि इनके सिवाय कोई चौथा क्षण माना जावे तो उससे संतानकी सिद्धि हो सकती हैं परन्तु 
चौथा क्षण आप मानते नहीं है क्योंकि चोथा क्षण माननेसे त्तीन क्षण तक स्कन्धकी सत्ता माननी 
पड़ेगी ओर जिससे ज्ञणिकवाद समाप्त हो जाबेगा। इस प्रकार आपका यह्‌ सनन्‍्तानवाद संसारके 
दुःखोंकी सन्‍्तति मालूम होती है।। ६६-६८ |॥। 

इस प्रकार उस देवने जब बिचार किया कि हमारे वचन वज़ायुधके वचनरूपी वज्ञसे 
खण्ड-खण्ड हो गये हैं तब उसका समस्त मान दूर हो गया। उसी समय कालादि लब्धियोंकी 
अजुफूलतासे उसे सम्यग्दशेन ग्राप्त हो गया । उसने राजाकी पूजा की, अपने आनेका बृत्तान्त कहा 
ओर फिर वह सवगे चला गया ॥ ६६-७०॥ अथानन्तर त्तेमंकर महाराज योग और क्षेमका 
समन्वय करते हुए चिरकाल तक प्रथिवीका पालन करते रह | तदनन्तर किसी दिन उन्होंने मतिज्ञाना- 
बरणके क्षयोपशमसे युक्त होकर आत्म-ब्ञान प्राप्त कर लिया ॥ ७१ ॥ वजायुघकुमारका राज्यामिषेक 
किया, लोकान्तिक देवोंके द्वारा स्तुति प्राप्त की ओर घरसे निकल कर दीक्षा धारण कर ली॥ ७२॥ 
उन्होंने निरन्तर शाखत्रका अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक प्रकारका तपश्चरण किया। वे तप- 
श्लरण करते समय किसी प्रकारका आवरण नहीं रखते थे, किसी स्थान पर नियमित निवास नहीं 
करते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शाम्रविद्वित क्रमका उल्लंघन नहीं करते थे, काई परिप्रह 
पास नहीं रखते थे, लम्बे-लम्बे उपबास रखकर आहारका त्याग कर देते थे, किसी प्रकारका आभू- 
घण नहीं पहिनते थे, कभी कषाय नहीं करते थे, कोई प्रकारका आरम्भ नहीं रखते थे, कोई पाप नहीं 
करते थे, और ग्रह्दीत प्रतिज्ञाओंको कभी खण्डित नहीं करते थे, उन्होंने निबाण प्राप्त करनेके लिए 
अपना चित्त ममतारहित, अहंकाररहित, शठतारहित, जितेन्द्रिय, क्रोधरहित, चश्बलतारहित, 
ओर निर्मेल बना लिया था ॥ ७३-७५॥ क्रम-क्रम से उन्होंने केवलज्ञान भी प्राप्त कर लिया, 
इन्द्र आदि देवता उनके ज्ञान-कल्याणकके उत्सवमें आये ओर दिव्यध्वनिके द्वारा उन्होंने अपनी 
बारहों सभाओंको संतुष्ट कर दिया ॥| ७६॥ 

इधर राजा वज्ञायुध उत्तम पुण्यसे फली हुई प्रथिवीका पालन करने लगे धीरे-धीरे कामके 
उनन्‍्मादकों बढ़ाने वाला चेतका महीना आया | कोयलोंका मनोहर आलाप और अश्रमरोंका मधुर 
शब्द कामदे के मेंत्रके समान विरहिणी स्त्ि्योंके प्राण हरण करने लगा। समस्त प्रकारके फूल 


१-मक्ृत्वाहर-क०, घ० । २ प्राणमन्त्रो वा ख० । 


त्रिषष्टितर्म प्र ९घर्‌ 


बनास्यपि मनोजाय त्रिजगढ्निजिगीपये । यस्मिन्‌ पृष्पकरे स्वैरं ददुः सर्वस्वमात्मनः ॥७९॥ 
तस्मिन्‌ काले बने रन्‍्तुं "स्वदेवरमणे सतिम्‌ । ज्ञात्वा सुद्शनावक्त्राद्धारिण्याद्यात्मयोषितास्‌ ॥८०॥ 
ओऔत्सुक््याचद्ने गब्बा सुदर्शनसरोवरे । जलक्रीडां स्वदेवीसिं: प्रवतं॑यति भूभुजि' ॥ ८१ ॥ 

अपिधाय सरः सद्यः कश्निद्विग्राधर: सर: शिकया नागपाशेन तमवध्नासनृपरोउप्यसौ ॥ 4२ ॥ 

शिलां हस्ततलेनाहतसा गता शतखण्डताम्‌ । विद्याधरो5पि दुष्टात्मा तदानीं प्रपडायितः ॥८३॥ 

एव पूर्वभवे शात्रुविद्यु इं ट्रभिधानक: । वज्ायुधोडपि देवीमिः सह स्वपुरमागमत्‌ ॥ ४४ 0 

एवं सुखेन भूभत्तें: काले गच्छत्ययोदयात्‌3 । निधयो नव रत्नानि चतुर्दश तदाउभवन्‌ ॥<८५॥ 
चक्रवतिश्रियं ५ प्राप्य निविष्ट सिंहविष्टरे । कश्चिद्दिद्याघरो भीतः शरणं तम्ुपागतः ॥ ८६ ॥ 
तस्यैवानुपद॑ काचिदुत्खातासिलता खगी । क्रोधानलशिखेवागात्‌ ओतयन्ती "सभमावनीस्‌ ॥८७॥ 
तस्थाश्रानुपर्द कश्रित्स्थविरः स गदांधरः | समागत्य महाराज दुरात्मैष खगाथमः ॥ ८4 ॥ 

व्वं दुष्टनिग्रहे शिष्टपालने च निरन्तरम्‌ । “*जागर्सि निम्नह:ः कार्यस्व्वयास्यान्यायकारिण: ॥ ८९ ॥ 
को5सावन्याय इस्येतत्‌ ज्ञातुमिच्छा तवास्ति चेत्‌ | वदामि देव सम्यक्‌ स्वं ग्रणिधाय मनः श्णु ॥९०॥ 
७जम्बूद्वीपसुकच्छाख्यविषये “ खचराचले । श्रेण्यामुत्तरदिग्जायां छुक्रम्प्रभपुराधिपः ॥ ९९ ॥ 
खगाधीडिन्द्वदत्ताख्य: श्रिया तस्य यशोघधरा । तयोरहं सुतो वायुवेगो विद्यार्धरमंत: ॥ ९२ ॥ 

तत्र किन्षरगीताख्यनगराधिपतिः खगः | *चित्रचूलः सुता तस्य सुकान्ता में प्रियाउमवत्‌१९ ॥९३॥ 








उत्पन्न करनेवाले उस चेत्रके महँनेम फूलोंस लदे हुए बन ऐसे जान पड़ते थे मानों त्रिजगद्बिजयी 
कामदेवके लिए अपना स्वस्थ ही दे रह हों || ७७-७६ ॥ उस समय उसने सुदर्शना रानीके मुखसे 
तथा धारिणी आदि अपनी स्त्रियोंकी उत्सुकतासे यह जान लिया कि इस समय इनकी अपने देव- 
रमण नामके बनमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा है इसलिए वह उस बनमें जाकर सुदर्शन नामक सरोबरमें 
अपनी रानियोंके साथ जलक्रीड़ा करने लगा ॥ ८०-८१ ॥| उसी समय किसी दुष्ट विद्याधरन आकर 
उस सरोवरकों शीघ्र ही एक शिलासे ढक दिया ओर राज़ाको नागपाशसे बाँध लिया। राजा 
बजश्ञयुधने भी अपने हाथकी हथेलीसे उस शिला पर ऐसा आघात किया कि उसके सौ टुकड़े हं। 
गये । दुष्ट विद्याधर उसी समय भाग गया । यह विद्याधर और कोई नहीं था--पूर्बभवका शत्रु विद्य 
दुदंट् था। वजायुध अपनी रानियोंके साथ अपने नगरमें वापिस आ गया। इस प्रकार पुण्यादयसे 
राजाका काल सुखसे बीत रहा था । कुछ समय बाद नो निधियाँ और चोदह्‌ रक्ष प्रकट हुए ॥ ८२- 
८५ | बह चक्रबर्तीकी विभूति पाकर एक दिन सिंहासन पर बैठा हुआ था कि उस समय भयभीत 
हुआ एक विद्याधर उसकी शरणमें आया ॥| ८६ ॥ उसके पीछे ही एक विद्याधरी हाथमें तलवार 
लिये क्रोधाग्निकी शिखाके समान सभाभूमिको प्रकाशित करती हुई आई ।| ८७ ॥ उस विद्याधरीके 
पीछे ही हाथमें गदा लिये एक वृद्ध विद्याधर आकर कहने लगा कि है महाराज ! यह विद्याधर दुष्ट 
नीच है, आप दुष्ट मनुष्योंके निम्रह करने और सत्पुरुषोंके पालन करनेमें निरन्तर जागृत रहते हें 
इसलिए आपको इस अन्याय करने बालेका निम्रह अवश्य करना चाहिये ।| ८८-८६ ॥ इसने कौन-सा 
अन्याय किया है यदि आपको यह जाननेकी इच्छा है तो हे देव ! में कहता हूँ, आप चित्तको अच्छी 
तरह स्थिर कर सुनें | ६० ॥ 

जम्बूहीपके सुकच्छ देशमें जो विजयाध पर्वत है उसकी उत्तरश्रेणीमें एक झुक्रप्रभ नामका 
नगर है । वहाँ विद्याधरोंके राजा इन्द्रदत्त राज्य करते थे। उनकी रानीका नाम यशोधरा था। मैं उन 
दोनोंका पुत्र हूँ, बायुवेग मेरा नाम है और सब विद्याधर मुझे; मानते हैं || ६१-६२॥ उसी देश 
में किन्नरगीत नामका एक नगर है। उसके राजाका नाम चित्रचूल हे। चित्रचूलकी पुत्री सुकान्ता 


१ से देव-क०, ख०, ग०, ब०्, म०,। र मूझजे ल्०। ३ पुण्योदयात्‌ । ४ चक्रव्िभियः 
म०, ल० । ५ सभावनिम्‌ ग० | सभापतिम्‌ ल० । ६ जाग़ति ल० | ७ जम्बूद्योपे क०, ख०, ग०, घ०, म० | 
८ लैेचराचले ख०, ग०, म० । खेचरालये ल० | ६ चित्रसेन; म०, ल० | १० भवेत्‌ क०, ग०, घ० | 


श्घर महापुराण उत्तरपुराणम 


सुता मम सुकान्तायाइचैषा शान्तिसतिः सती । विद्याः साधयितुं याता मुनिसागरपवंतस्‌ ॥९७॥ 
विद्यासाधनविज्ञार्थ पापो5यं समुपस्थितः । पुण्योदयाचदैवास्या विया सिद्धिमुपागता ॥९७५॥ 
तजयात््वामयं पापकर्मकृत्समुपाञ्रयत्‌ । १विद्यापुर्जा समादाय तदैवाहं समागमस्‌ ॥ ९६ ॥ 
अदृष्टा मत्सुतां तप्न तम्माग क्षिप्रमन्वितः । इत्यवादीत्स तस्सवे श्रुत्वाउबधिविछोचनः ॥ ९७ ॥ 
आनास्यहं महत्यास्य विद्याया विन्नकारणम्‌ | दृति वज्ायुधो व्यक्तमेव॑ प्रोवाच तां कथाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अस्मिन्मैरावते|ख्याते गान्धारविपये नपः । विन्ध्यसेनः पतिविन्ध्यपुरस्थ बिलूसन्‌ गुणैः ॥९९॥ 
सुलक्षणायां तस्याभृत्सूनुन॑लिनकेतुक: । तत्रैव धनमित्रस्य श्रीदत्तायाँ सुतो चणिक्‌ ॥ १०० ॥ 
सुदत्तो नाम तस्यासीद्धायां प्रीतिक्षराह्यात्‌ । दृष्टा नलिनकेतुस्तां क्रचिद्ननविह्ारिणीम्‌ ॥१०१॥ 
मदनानछसन्तप्ततद्वाहं * सोहुमक्षमः । न्‍्यायबृत्ति समुलहष्य बलादहत दुमंतिंः ॥१०२॥ 
सुद्रास्तेन निविण्ण: सुत्॒ताख्यजिनान्तिके । भ्रत्रज्य सुचिरं घोर तपः कृत्वाउडयुपोउवधौ ॥१०१॥ 
संन्यस्थेशानकल्पे5भूदेकसागरजीवित: । तत्र भोगों श्षिर भुक्तवा ततः प्रच्युत्य पुण्यभाक ॥१०४॥ 
जम्बूड्रीपसुकच्छास्यविजयादाचलोत्तर-। श्रेण्यां पुरेडभवस्का्वनायन्ततिलकाइुये ॥ १०७ ॥ 
महेन्द्रविक्रमस्थेष्टलनुजो इजितसेनवाक्‌ । 3अमवश्लीलवेगायां विद्याविक्रमहुर्गत: ॥ १०६ ॥ 

इतो नछिनकेलुश्र घीक्ष्योल्कापातमात्मवान्‌। निर्विद्य प्राक्तनास्मीय॑ दुश्वरित्र॑ विनिन्दयन्‌ ॥१०७ा 
सीमइ्रमुर्नि श्रित्वा दीक्षामादाय शुद्धधीः । क्रमात्कैवल्यमुत्पाथ सम्प्रापत्क्षितिमष्टमीम्‌ ॥१०८॥ 





मेरी ख्री है ।। ६३॥ मेरे तथा सुकान्ताके यह शान्तिमती नामकी सती पुत्री उत्पन्न हुई है । यह 
विद्या सिद्ध करनेके लिए मुनिसागर नामक पर्बतपर गई थी ॥| ६४७॥ उसी समय यह पापी इसकी 
विद्या सिद्ध करनेमें विन्न करनेके लिए उपस्थित हुआ था परन्तु पुण्यकर्मके उदयसे इसकी विद्या सिद्ध 
हो गई ॥। ६५ ॥ यह पापी विद्याके भयले ही आपके शरण आया है। मैं विद्याकी पूजाकी सामग्री 
ले कर उसी समय वहाँ आया था परन्तु वहाँ अपनी पुत्रीका न देख शीघ्र ही उसी मार्गसे इनके पीछे 
आया हूँ। इस ग्रकार उस वृद्ध बिद्याधरने कहा । यह सब सुनकर अवधिज्ञानरूपी नन्नको धारण 
करने वाले राजा बजायुघ कहने लगे । कि इसकी विद्या्में विन्न हानका जो बड़ा भारी कारण है 
उसे में जानता हूं! ऐसा कहकर वे स्पष्ट रूपसे उसकी कथा कहने लगे ॥ ६६-६८ | 


उन्होंने कहा कि इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें एक गान्धार नामका देश हे उसके ब्िन्ध्यपुर 
नगरमें गुणोंसे सुशोमित राजा विन्ध्यसेन राज्य करता था। उसकी सुलक्षणा रानीसे नलिनकेतु 
नामका पुत्र हुआ था। उसी नगरमें एक धनमित्र नामका चणिक्‌ रहता था। उसकी श्रीदत्ता ख्रीसे 
सुदत्त नामका पुत्र हुआ था। सुद्त्तकी स्त्रीका नाम प्रीतिकरा था। एक दिन प्रीतिकरा किसी वनमें 
विहार कर रही थी। उसी समय राजपुत्र नलिनकेतुने उसे देखा ओर देखते ही कामाप्रिसे एसा 
संतप्त हुआ कि उसकी दाह सहन करनेमें असमर्थ हो गया । उस दुबुद्धिन न्यायबृत्तिका उल्ह्नन कर 
बलपूबेक प्रीतिकराका हरण कर लिया।॥ ६६-१०२॥। सुदृत्त इस घटनासे बहुत ही विरक्त हुआ । 
उसने सुब्रत नामक जिनेन्द्रके समीप दीक्षा ले ली और चिर काल तक घोर तपश्चरण कर आयुके 
अन्तमें संन्यासमरण किया जिससे ऐशान स्वर्गमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ । वह पुण्यात्मा 
चिर काल तक भोग भोग कर बहाँसे च्युत हुआ ओर इसी जम्बूढीप सम्बन्धी सुकच्छ देशके बिज- 
यार्थ पर्बतकी उत्तर श्रेणीपर काग्बनतिलक नामक नगरमें राजा महेन्द्रविक्म और नीलबेगा 
नामकी रानीके अजितसेन नामका प्यारा पुत्र हुआ। यह विद्या और पराक्रमसे दुर्जेय है।१०३-१०६॥ 
इधर नलिनकेतुकोी उल्कापात देखनेसे आत्मज्ञान हो गया। उसने बिरक्त हो कर अपने 

पिछले दुग्वरित्रकी निन्‍दा की, सीमंकर मुनिके पास जाकर दीक्षा ली, बुद्धिकों निमेल बनाया, क्रम 
ऋमसे केवलज्ञान उत्पन्न किया ओर अन्तमें अष्टम भूमि--मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया ॥१०७-१०८।॥ 


१ वियां पूर्जा क०, घ० | २॑ दाह ल० । ४ अभूदनिलवेगायां म०, खं० | 





त्रिषष्टितसं परे श््३ 


प्रीतिक्रापि "निर्वेगात्संश्रिता सुबतान्तिकम्‌ । ग्ृहसक्षपरित्याग्रात्कृत्वा चान्द्राय्ण परम्‌ ॥१०९॥ 
प्रास्ते संन्यस्य सा प्रायात्कल्पमीशाननामकम्‌। तत्न स्वायुः स्थिति नीत्वा दिव्येमंग्रिस्ततइच्युता ॥३१०॥ 
१तवाजनि तनूजेयसर्य विद्याविधातकृत्‌ । तत्सम्बन्धादिति ग्रोक्‍्त सर्वमाकण्य भूभुजा ॥३११॥ 
निर्विय संखते:ः शान्तिमती क्षेमड्डराह्ययात्‌ । तीर्थेशादमंमासाय सद्यः प्राप्य सुलक्षणाम्‌ ॥१३२॥ 
गणिनीं संयम श्रित्वा संन्यस्येशानसंशके । नाके निलिम्पों भूत्वा स्वकायपूजाथेमागमत्‌ ॥११४१॥ 
तदानीमेव कैवल्य प्रापत्‌ पवनवेगवाक्‌ | सहैवाजितसेनेन कृत्वा पूजों तयोरयात्‌ ॥ ११४ ॥ 

तथा चक्रधरे राज्यरक्ष्यालिज्लितविग्नहे । दशाज्ञभोगसादूभूते पाति षट्खण्डमण्डरूमू ॥११७॥ 
विद्याधराद्रय पाग्भागें शिवमन्दिरभूषतिः । मेघवाहननामास्य विमलाख्या भ्रिया तयों; ॥११६॥ 
सुता कनकमाछेति कल्याणविधिप्वेकम्‌ । जाता कनकश्ान्तेः सा झपकेतु' सुखावहा ॥ ११७ ॥ 
तथा 3वस्त्वोकसाराख्यपुराधीशखगेशिन: । सुता समुद्सेनस्य जयसेनोद्रोदिता ॥११८॥ 

प्रिया वसनन्‍्तसेना5पि बभूवास्थ कनीयरसी । ताभ्यां निदृंतिमापासौ इष्टिचर्याइयेन वा ॥११५९॥ 
४कोकिलाप्रथमालापैराहूुत इव कौतुकात । अयाह्ननविहाराय कदाचित्स सहृप्निय: ॥ १२० ॥ 
कन्द्मूछफलान्वेषी निधि वा सुकृतोदयात्‌ । कुमारों मुनिमद्राक्षीद्धपिनि विमलप्रभम्‌ ॥३२१॥ 

त॑ त्रि: परीस्य बन्दित्वा ततस्तस्वं प्रबुद्धवान्‌ । मनोरजः समुद्धूय शुद्धि बुद्धरेपासदत ॥१२२॥ 
तदानाीमेव त॑ दीक्षालध्षमी श्र स्ववशं व्यथात्‌ । शग्फलीव वसनन्‍्तश्रीरजञायन तपःश्रिय;७ ॥१२६१॥ 


प्रीतिकरा भी विरक्त हो कर स॒त्रता आर्थिकाके पास गई ओर घर तथा परिग्रहका त्याग कर चानन्‍्द्रा- 
यग नामक श्रष्ठ तप करने लगी। अन्‍्तमें संन्यासमरण कर एशान स्वमग्मं देवी हु३। वहाँ दिव्य 

भोगोंके द्वारा अपनी आयु परी कर बहाँसे चुयुत हुई ओर अब तुम्हारी पुत्री हुई है । पूर्वे पर्यायके 
सम्बन्बसे ही इस विद्याघरने इसकी चिद्यामें विन्न किया था! । इस गकार राजा वश्ञायुधके द्वारा कही 
हुई सब बात सनकर शान्तिमती संसारसे विरक्त हो गई। उसने क्षेमंकर नामक तीथंकरसे धर्म 
श्रवण क्रिया ओर शीघ्र ही सुलक्षणा नामकी आयिकाके पास जा कर संयम धारण कर लिया। अन्तमें 
संन्यास मरण कर बह एशान स्वगमें देव हुइ। बह अपने शरीरकी पूजाके लिए आई थी उसी 
समय पवनवेंग और अजितसेन मुनिका केंबलज्ञान प्राप्त हुआ सा उनकी पूजा कर वह अपने स्थान 
पर चली गई।॥| १०६-११४ ॥ इस प्रकार जिनका शरीर राज्यलक्ष्मीसे आलिश्लित हो रहा है ऐसे 
चक्रवर्ती बज्ञायुध दश प्रकारक भागांके आधीन हाकर जब छुदों खण्ड प्रथिबरी का पालन करते थे 
॥ ११४ || तब विज्ञयार्थ पर्वतको दक्षिण श्रेणीके शिवमन्दिर नगरमसें राजा मेघवाहन राज्य करते थे 
उनकी खत्रीका नाम विमला था। उन दोनोंके कनकमाला नामकी पुत्री हुई थी। उसके जन्मकालमें 
अनेक उत्सव मनाये गये थे । तरूणी हानेपर वह राजा कनकशान्तिको कामसुख प्रदान करने बाली 
हुई थी अर्थात्‌ उसके साथ ब्रिवाही गई थी।॥ ११६-११७॥ इसके सिवाय वस्त्वोकसार नगरके 
स्वामी समुद्रसेन विद्याधरकी जयसेना रानीके उदरसे उत्पन्न हुई बसन्तसेना भी कनकशान्तिकी 

टी सत्री थी। जिसप्रकार दृष्टि और चया--सम्यग्दशन और सम्यकचारित्रस्ते निर्वनेत्रि-निर्वाण-मोक्ष 
प्राप्त होता है उसी प्रकार उन दानों स्रियोंस राजा कनकशान्ति निद्ठेति-सुख प्राप्त कर रहा था 
॥ ११८-११६॥ किसी समय राजा कनकशान्ति कोयलोंके प्रथम आलापसे बुलाय हुएके समान 
कोतुक बश अपनी खियोंके साथ वनविहाए्के लिए गया था ॥ १२०॥ जिस प्रकार कन्दमूल फल 
ढूंढने वालेकी पुण्यादयसे खज़ाना मिल जाय उसी प्रकार उस क्ुमारकों बनमें विमलप्रभ नामके 

निराज दीख पड़े | १२१५ ॥ उसने उनकी तीन प्रदक्षिणाए दीं, बन्दना की, उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त 
किया ओर अपने मनकी धूलि उड़ाकर बुद्धिकों शुद्ध किया।। १२२॥ उसी समय दीक्षा-लच्मीने 
उसे अपने वश कर लिया अथात उसने दीक्षा धारण कर ली इसलिए कहना पड़ता हैं कि बसन्त- 
लच््मी मानो तपोलच््मीकी दृती ही थी। भावाथ--जिसप्रकार दूती, पुरुषका शल्लीके साथ समागम 


१ प्रीतिकरातिनिवेंगात्‌ ख०। श्रीतिकरापि संवेगात्‌ म०, ल०। २ तदाजनि म० | ३ वास्वोकसा- 
राख्य-क०, ग०, म०, वस्वौक-म० | ४ कोकिलप्रथमा-क०, ख०, घ० | ७ तपःश्रियम्‌ क०, घ०। 


श्घ् महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


देव्यौं विमरमत्थाख्यगणिनीं ते समाश्िते । अदीक्षेतां सहैतेन युक्त तत्कुछयोपिताम्‌ ॥१२४॥ 
सिद्धाचक्े कदाचित्तं प्रतिमायोगधारिणम्‌ | खगो वसन्तसेनाया बद्धवैरेण मैथुन: ॥१२७॥ 
विकोक्य चित्रचूछाणय: कोपारुणितवीक्षण; । प्रारिप्सुरुपसरगाय तर्जित:' खेचरेश्वरे:"* ॥१२१॥ 
अन्यदा रत्नसेनाख्यों नूपों रत्नपुराधिपः । दत्त्वा55प पद्चकाश्रय भिक्षां कनकशान्तये ॥१२७॥ 
उचित्रयूलछः पुनश्चास्य श्रतिमायोगधारिणः । बने सुरनिपाताख्ये विधातं कतुंसुच्रतः ॥१२८॥ 
त्तस्मिन्‌ कोप परित्यज्य घातिघाता यतीश्वरः । केवछावगर्म प्रापकक्राईपि कोपो न घीमताम्‌ ॥१२५९॥ 
देवागमनमालोक्य भीत्वा स खगपापक: । तमेव शरणं यातो नीचायां बृत्तिरीहशी ॥१३०॥ 
अथ वज़ायुधाधीशो ४नप्तृकेवबल्यद्शंनात्‌ । लब्धबोधि: सहस्तायुधाय राज्यं प्रदाय तत्‌ ॥१३१॥ 
दीक्षां क्षेमहराख्यान"तीर्थकतुंरुपान्तग: । प्राप्य सिद्धिगिरी वर्षप्रतिमायोगमास्थितः ॥१३२॥ 
तस्य पादौ समालम्ब्य वाल्मीक॑ बह्नातेत । वद्ध यन्ति महात्मानः पादलूझानपि द्विषः ॥१३४॥ 
ब्रतिन॑ त॑ं अतत्यो5पि मादर्व वा समीप्सव: । गाढं रूढाः समासेदुराकण्ठमभितस्तनुम्‌ ॥$३४॥ 
अश्वग्नीवसुतौ रत्नकण्ठरत्नायुधाभिधौ । अ्ञान्त्वा * जन्मन्यतिबलमहाबरूसमाख्यया ॥३७॥ 
भूस्वाउसुरौ तमभ्येत्य तह्विघातं चिकीषुंकौ | रम्भातिछोच्तमे दृष्ठा तर्जयित्वाउतिभक्तितः ॥१३६॥ 








करा देती है उसी प्रकार वसन्तलद्मीन राजा कनकशान्तिका तपोलक्ष्मीके साथ समागम करा 
दिया था १२३ ॥ इसीके साथ इसकी दोनों स्रियोंनेभी विमलमती आर्थिकाके पास जाकर दीक्षा 
धारण कर ली सो ठीक ही है क्योंकि छुलीन स्तरियोंका ऐसा करना उचित ही हैं।॥| १२४७॥ किसी 
समय कनकशान्ति मुनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे विराजमान थे वहीं पर उनकी ज्री वसन्त- 
सेनाका भाई चित्रचूल नामका विद्याधर आया। पृथेजन्मके बंधे हुए बैरके कारण उसकी आँखें 
क्राधसे लाल हो गई । वह उपसर्ग प्रास्म्म करना दी चाहता था कि विद्याधरोंके अधिपतिने ललकार 
कर उसे भगा दिया ॥ १२४-१२६ ।। किसी एक दिन रक्षपुरके राजा रक्सेनने मुनिराज कनकशान्तिके 
लिए आहार देकर पद्चाग्वय प्राप्त किये | १९७ ॥ किसी दूसरे दिन वही मुनिराज सुरनिपात नामके 
बनमें प्रतिमायोग घारणकर विराजमान थे। वह चित्रचूल नामका विद्याधर फिरसे उपसर्ग करनके 
लिए तत्पर हुआ ॥ १२८॥ परन्तु उन मुनिराजने उसपर रंचमात्र भी क्राध नहीं किया बल्कि 
घातिया कर्मोका नाशकर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया सो ठीक ही है. क्‍योंकि बुद्धिमानोंकों किसी 
पर क्रोध करना उचित नहीं हैं॥| १२६॥ केवलज्ञानका उत्सव मनानेक्रे लिए देवोंका आगमन 
हुआ । उसे देख वह पापी विद्याधर डरकर उन्हीं केवली भगवानकी शरणमें पहुंचा सो ठीक ही है 
क्योंकि नीच मनुष्योंकी प्रवृत्ति ऐसी ही हाती है ॥। १३० ॥ 

अथानन्तर नातीके केवलज्ञानका उत्सव देखनेसे वश्ञायुध महाराजकों भी आत्मज्ञान दो 
गया जिससे उन्होंने सहस्नायुधके लिए राज्य दे दिया और क्षेमंकर तीथंकरके पास पहुँचकर दीक्षा 
धारण कर ली। दीक्षा लेनेके बाद ही उन्होंने सिद्धिगिरे नामक पर्वतपर एक बर्षके लिए प्रतिमा- 
योग धारण कर लिया ॥ १३१-१३२॥ उनके चरणोंका आश्रय पाकर बहुतसे बमीठे तैयार हो 
गये सो ठीक ही है क्योंकि मद्यापुरुप चरणोंमें लगे शत्रुओंकों भी बढ़ाते हैं ॥ १३३ ॥ उनके 
शरीरके चारों ओर सघन रूपसे जमी हुई लताए' भी मानो उनके परिणामोंकी कोमलता प्राप्त करनेके 
लिए ही उन मुनिराजके पास तक जा पहुँची थीं॥ १३४॥ अश्वप्रीवके रज्ञकण्ठ और रत्नायुध 
नामके जो दो पुत्र थे वे चिरकाल तक संसारमें भ्रमण कर अतिबल और महाबल नामके असुर हुए। 
वे दोनों ही असुर उन मुनिराजका विधात करनेकी इच्छासे उनके सम्मुख गये परन्तु रम्भा और 
तिलोत्तम। मामकी देवियोंने देख लिया अतः डांटकर भगा दिया तथा दिव्य गन्ध आदिके द्वारा 
बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की | पूजाके बाद वे देवियां स्पर्ग चली गई। देखो कहाँ दो ख््ियों झौर 


६ तजितं ख०। २ खचरेश्वरैः ल०। ३ रनचूल: ख० | ४ नप्तृकैबज्ञ-ल० | ५-ख्यात-ख० | 
६ जय्मानि त० ) 


त्रिषष्टितम॑ पर्षे १्प५ 


गन्धादिभियेतिं दिग्यैरभ्यच्ये दिवमीयतुः । क्व वा ते क्राइसुरो पुण्ये सति कि न घटामटेत्‌ ॥११७॥ 

किब्विस्कारणमुद्दित्य चज्ञायुधसुतो5पि तत । रार्ज्य शतबलिन्युश्वेनिधाय निहतस्प्रहः ॥१३८॥ 

सं॑यमं सम्ययादाय सुनीन्द्ात्‌ पिहिताभबात्‌। योगावसाने स्‌ प्रापद्ृज्आायुधमुनीश्चरम्‌ ॥१३९॥ 

तावुभौ सुचिरं हृत्वा प्रश्॒ज्यां सह दुःस्सहाम्‌ । बैमारपर्व॑तस्याप्रे विग्रहेउप्यकृताआ्रहौ ॥१४०॥ 

ऊध्वग्रेवेयकस्याधो 5 भूतां सौसनसाह्मये । एकान्न््निंशदब्ध्यायुपी विमाने महद्धिको ॥३४१॥ 

ततो।वज्ञायुधइच्युत्वा द्वीपे5स्मिन्‌ प्राग्विदेहने । विषये पुष्कलावस्यां नगरी पुष्डरोकिणी ॥१४२॥ 

पतिघेनरथस्तस्थ देवी कानता मनोहरा । तयोर्मेघरथाख्योडमूदाधानाञ्याप्सस्किय: ॥१४३॥७ 

तस्यैवान्यों 5हमिन्द्रो5पि सुतों दृदरथाहृयः । जातो मनोरमायां ताविव चन्द्रदिवाकरी ॥१४४॥ 

तयोः पराक्रमप्रज्ञाप्रश्नयप्राभवक्षमाः । सत्यत्यागादयों5स्ये च प्रादुरासन्‌ गुणा: स्थिराः ॥१४५॥ 

सुतोौ तो यौवनापु्णों प्राप्तेश्नयाविव द्विपी । विछोक्य सद्दिवाहार्थ महीशो विहितस्खति: ॥१४६॥ 

ज्येष्ठमूनाविंचाहेन प्रियमिन्नामनोरसे । कनीयसो5पि सुमतिं विदधे चिच्तचलल्लभाम्‌ ४१४७॥ 

अभवस्प्रियमित्रायां तनूजो नन्दिवद्धंन: । सुमत्यां वरसेनाख्य: सुतो दृहरथस्य च ॥१४८॥ 

हति स्वपुत्रपौव्रादिसुखसाधनसंयुतः । सिहविष्टरमध्यास्थ शक्लीलां समावहन्‌ ॥१४९॥ 

तदान्न प्रियमित्रायाः सुपेणा नाम चेटिका | कृकवार्कु समानीय "घनतुण्डाभिधानकम्‌ ॥१७५०॥ 

दर्शयित्वा55ह यद्येन॑ जयेयुः क्ृकवाकुकाः । परेपां प्रददे तेभ्ये दीनाराणां सहस्रकम्‌ ॥३१७१॥ 

इसि देव्या कनीयस्या: श्रत्वा तद्रणिकाइड5नयत्‌ । काञ्ना वज्जतुण्डाख्यं कुक्कुर्ट योधने तयोः ॥१५२॥ 
कहाँ दो असुर फिर भी उन ख्ियाने असुरोंको भगा दिया सो ठीक हे क्योंकि पुण्यके रहते हुए 
कानसा काय सिद्ध नहीं हा सकता १॥ १३०-५३७ ॥। 

इधर वजञायुधके पुत्र सहस्तायुधका भी किसी कारणसे वैराग्य हो गया, उन्होंने अपना 
राज्य शतबलीके लिए दे दिया, सब प्रकारकी इच्छ्षाए छाड़ दीं और पिहिताख्त नामके मुनिराजसे 
उत्तम संयम प्राप्त कर लिया । जब एक व्षेका योग समाप्त हुआ तब वे अपने पित्ता-बजायुध मुनि 
राजके समीप जा पहुँचे ।। १३८-१३६॥ पिता पुत्र दोनोंने चिरक्ताल तक दुःसह तपस्या की, अन्तमें 
वे वैभार पवतके अग्रमागपर पहुंचे। वहाँ उन्होंन शरीरमें मी अपना आग्रह छोड़ दिया अर्थात्‌ 
शरीरसे स्नहरहित हो कर संन्यासमरण किया और ऊब्चग्रेवयकक्रे नीचेके सोमनस नामक विमान 
में बढ़ी ऋद्धिके घारक अहमिन्द्र हुए, चहाँ उनतीस सागरकी उनकी आयु थी ॥ १४०-१४१ ॥| 
इसी जम्बूद्दीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्फलावती नामका देश है । उसकी पुण्डरीकिणी नामकी 

नगरीमें राजा घनरथ राज्य करते थे । उनकी मनोहरा नामकी सुन्दर रानी थी। वज्ञायुधघका जीव 
ग्रेवेयकसे च्युत होकर उन्हीं दोनोंके मेघरथ नामका पुत्र हुआ । उसके जन्मके पहले गर्भाधान आदि 
क्रियाए' हुई थीं।॥| १४९-१४३॥ उन्हीं राज़ा घनरथकी दूसरी रानी मनोरमा थी । दूसरा अहमिन्द्र 
(सदस्नायुध का जीव) उसीके गर्भसे टढरथ नामका पुत्र हुआ। ये दोनों ही पुत्र चन्द्र और सूयेक 
समान जान पड़ते थे ॥ १४७४ ॥ उन दोनोंमें पराक्रम, बुद्धि, विनय, प्रभाव, क्षमा, सत्य, त्याग आदि 
अनेक स्थायी गुण प्रकट हुए थे ॥ १४५ ॥। दोनों ही पुत्र पूणे युवा हो गये ओर ऐश्वर्य प्राप्त गजराजके 
समान सुशोभित होने लगे । उन्हें देख राजाका ध्यान उनके विवाहकी ओर गया ॥ १४६ ॥ उन्होंने 
बड़े पुत्रका विवाह प्रियमित्रा और मनोर्माके साथ किया था तथा सुमतिको छोटे पुत्रकी हृदय- 
बल्भा बनाया था।॥ १४७॥ कुमार मेघरथकी प्रियमित्रा ख्रीसे नन्दिवर्धन नामका पुत्र हुआ और 
हृढस्थकी सुमति नामकी लीसे वरसेन नामका पुत्र हुआ ॥ १४८॥ इस प्रकार पुत्र पोचन्र आदि 
सुखके समस्त साधनोंसे युक्त राजा घनरथ सिंहासन पर बैठकर इन्द्रकी लीला धारण करता था 
॥ १४६ ॥ उसी समय प्रियमित्राकी सुषेणा नामकी दासी घनतुण्ड नामका मुर्गा लाकर दिखलाती 
हुई बोली कि यदि दूसरोंके मुर्गे इसे जीत लें तो मैं एक हजार दीनार दूँगी । यह सुनकर छोटी ख्लीकी 
काख़ना नामकी दासी एक बञतुण्ड नामका मुर्गा ले आईं। दोनोंका युद्ध होने लगा, वह युद्ध 


१ बज््तुण्डामिधानर्क क०, ख०, ग० , घ० ) 
श्छ्ट 








१८६ भहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अन्योन्‍्यदुःखहेतुत्वादेतयो: पश्यतामपि । हिंसानन्दादिक दरष्दुमयोग्य घर्मवेदिनाम्‌ ॥३५३॥ 
इति स्मरंश्व भव्यानां बहूनामुपशान्तये । स्वकीयपुत्नमाहास््यप्रकाशनधिया च तत्‌ ॥ १७५७ ॥ 
युद्ध धनरथाधीशो छोकमानो दठक्रधोः। स मेघरथमप्राक्षीत्‌ बलमेतत्कुतो$नयो: ॥१७५७॥ 

इति तेन स एप्ठ: सन्‌ विज्लुद्धावधिलोचन: । तयोस्ताइशयुरुस्य हेतुमेवमुदाहरत्‌ ॥१५६॥ 
अस्मिज्नेरावते रच्नपुरे शाकटिकौ क्रधा | सोदय्यों भद्दधन्याख्यौं बलीवर्दनिमिच्ततः ॥१७७॥ 
पापिष्ठी *श्रीनदीतीरें हस्वा रूत्वा पररुपरम्‌ । काड्वनाख्यसरितीरे श्वेतताम्रादिकर्णकी ॥१७८॥ 
स्वपूव॑जन्मपापेन जायेतां वनचारणो । तत्नापि भवसम्बडक्रोधाथध्वा रूति गतो ॥१५९॥ 
अयोध्यापुरवास्तव्यों नन्दिमिन्नोडस्ति *बलछूवः | महिपीसण्डले तस्य जज्ञाते गवलछोत्तमी ॥३६०॥ 
दृप्तौ(तत्रापि संरम्भसम्भ्तों तो परस्परम्‌ । बमूवतुश्िरं थुद्ध्वा श्द्ञाग्राकृष्टजीवितो ॥१६१॥ 
तस्मिश्नेव पुरे शक्तिवरशब्दादिसेनयोः । मेपावभतां तौ राजपुत्रयोव्॑धमस्तको ॥३६२॥ 
युद्ध्वाउन्योन्यं गतप्राणी सम्जातौ कुक्कुटाविमो । भ्वविद्याध्यासितावेतो गृहौ योधयतः खगौ ॥१६३॥ 
कारण कि तयोः कौ च तो चेच्छूणु महीपत। जम्बृपलक्षिते द्वीपे भरते खचराचले ॥१६४॥ 
पुरे5भूदुत्तरश्रेण्यां कनकादिनि भूषति: | खगो गरुडवेगाख्यों धूतिपेणास्य वल्ल॒भा ॥ १६७॥ 
विलकान्तदिविश्वन्द्रतिलकश्व सुतोौ तयोः । सिद्धकूटे समासीन॑ चारणइन्ह्माअितों ॥१६६॥ 
स्तुत्वा स्वजन्मसम्बन्धं सप्रश्नयमएच्छताम्‌ । ज्येष्टो मुनिम्तयोरेव॑ तत्प्रपश्ममभाषत ॥१६७॥ 


दोनों मुर्गोके लिए दुःखका कारण था तथा देखने बालोंके लिए भी हिंसानन्द आदि रोद्रध्यान करन 

बाला था अतः धम्मात्माओंके देखने योग्य नहीं है ॥| १४०-१५३ ॥| ऐसा विचार कर बहुतसे भव्य 
जीवोंको शान्ति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्रका माहात्म्य प्रकाशिन करनेकी बुद्धिसे राजा घनरथ 
उन दोनों क्राथी मुर्गोका यद्ध देखते हुए मघरथसे पृद्ठन लगे कि इनमें यह बल कहाँसे आया १ 
॥ १५४-१५७ ।। इस प्रकार घनरथके पूछने पर विशुद्ध अवधिज्ञानरूपी नंत्रांको धारण करन बाला 
मेघरथ, उन दोनों मुर्गंकि वैसे यद्धका कारण कहने लगा। १०६॥ उसने इस प्रकार कहना झुरू 
किया कि इसी जम्बद्वीपके एरावत जऋन्नमें एक रज्नपुर नामका नगर है उसमें भद्र ओर धन्य नामके दा 
सगे भाह थ। दानों ही गाड़ी चलानका काय करत थे | एक दिन व दानां ही पापी श्रीनदीक किनार 
बैलके निमित्तने लड़ पढ़े आर परस्पर एक दूसरका मार कर मर गये। अपन ५वं जन्मके पापसे 
मर कर वे दोनों काखन नदीवे किनारे ख्तक्ण ओर ताम्रकर्ग नामक जंगली हाथी हुए | वहांपर भी 
बे दोनों पूर्व भचके बच हुए क्राथसे लड़कर मर गये ॥ १५७७-१५४६ ॥ मर कर अयाध्या नगरमें 
रहने वाले नन्दिमित्र नामक गापालकी भंसोंक मुण्डमें दो उत्तम भंपे हुए ॥| १६०॥ दानों ही 
अहंकारी थे अतः परस्परमें बहुत ही कुपित हुए ओर चिरकाल तक युद्धकर सींगोंके अग्रभाग की 
चोटसे दोनोंक प्राण निकल गय।। १६१॥ अबकी वार व दानां उसी अयाध्या नगरमें शक्तीवर- 
सेन ओर शब्दवरसन नामक राजपुत्रक्रि मंढा हुए। उनके मस्तक वन्नके समान मजबूत थ। 
मेढे भी परस्परमें लड़ और मर कर ये मुर्गे हुए हैं। अपनी अपनी बविद्याओंसे युक्त हुए दो 
विद्याघर छिप कर इन्ह लड़ा रह हैं। १६० - १६३॥ उन विद्याघरोंक लड़ानेका कारण क्या है ? 
ओर वे कोन हैं १ हे राजन, यदि यह आप जानना चाहते हैं तो सुनें। इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी 
भरतत्षेत्रकें विजयाधथ पर्वतकी उत्तर श्रेणी पर एक कनकपुर नामका नगर है। उसमें गरुडवंग नामका 
राजा राज्य करता था। घृतिपणा उसकी सखत्रीका नाम था। उन दोनोंके दिवितिलक ओर चन्द्रतिलक 
नामके दो पुत्र थे। एक दिन ये दोनों ही पुत्र सिद्धकूट पर विराजमान चारणयुगलक पास पहुँचे 
॥ १६४-१६६ ।। ओर स्तुति कर बड़ी विनयक्रे साथ अपने पूवभवरे सम्बन्ध पृष्ठने लग। उनमें 
जो बड़े मुनि थे वे इस प्रकार बिस्तारसे कहने लगे ॥ १६७ ॥ 


१ नदीतीयें ख० | गोपालः । 








त्रिषष्टितमं परे श्द 


धातकीखण्डप्राग्भागे पुरमैरावते सुत्रि । निलकाख्यं पतिस्तस्थ बभूवाभयघोषवाक्‌ ॥१६८॥ 

सुवर्णतिलका तस्य देवी जाती सुती तयों: । विजयो5न्यो जयन्तश्र सम्पन्ननयविक्रमौ ॥१६५९॥ 

खगाद्विदक्षिणश्रेणीमन्दाराख्यपुरेशिन: । शड्डूस्य जयदेव्याश्र प्रथिवीतिलका सुता ॥१७७॥ 

तस्य त्वभयघोपस्य सा5भवस्पराणवल्छभा । १एर्क संवत्सरं तस्यामेवासक्तेडन्यदा विभी ॥१७१॥ 

सुवर्णतिलका साहू विहते भवता बनम्‌ । *वष्टीलि नूपति चश्वत्कान्त्यादितिकको5वदत्‌ ॥१७२॥ 

तच्चेटिकावच:ः श्रुत्वा तदेप्सुमभिधाय तम्‌३ । प्रथिवीतिलका रम्य वनमन्नेव दर्शये ॥१७३॥ 

इति तन्‍्कालज सच वनवस्तु प्रदश्य सा । तेन शक्‍नुवती रोड मानभज्ञेन पीडिता ॥१७४॥ 

सुमति गणिनीं प्राप्य प्रबज्यामाददें सती । हेतुरासब्नभव्यानां मानश्र हितसिद्धये ॥१७०॥ 

भकक्‍्त्या दमवराख्याय द॒त्वा दानं महीपति:। आदचर्यपश्चक प्राप्य कदाचिदभयाह्ूयः ॥१७६॥ 

अवाष्य सह सूनुभ्यामनन्तगुरुसब्रिधिम्‌ । लब्धवोधि: समादत्त दुस्सहं स महाग्र॒तम्‌ ॥१७७॥ 

कारण तीर्थकृक्षाम्नो भावयित्वाडइ्युपोड्वधो । सम्यगाराध्य पुत्राभ्यासच्युतं कल्पमात्मवान्‌ ॥१७८॥ 

द्वाविशत्यत्घिमानायु मुक्चा भोगांइ्च तौ ततः । जीवितान्ते भवन्ती तौ जाती नृपकुमारकौ ॥१७९॥ 

इति तत्सम्यगाकण्य भगवज्ञावयो: पिता । क्वेति प्रप्टो मुनिस्ताभ्यामत्रवीदिति तत्कथाम्‌ ॥ १८० ॥ 

तत; प्रच्युत्य 5कल्पान्ताद हेसाड़ दमहीपतेः । सुतो5भूस्मेघमालिन्यां देव्यां घनरथाह्ुयः ॥ १4१ ॥ 

हृदानीं पुण्डरीकिण्यां युद्ध कुक्‍्कुटयोरसोी । “प्रक्षमाण: स्थितः श्रीमान्‌ देवीसुतसमन्वितः ॥ १८२ ॥ 

घातकीखण्ड द्वीपके पृत्च भागमें जा एरावत क्षत्र हे उसकी भूमिपर एक तिलक नामका 

नगर है । उसके स्वामीका नाम अभयधोष था ओर उनकी स््रीका नाम सुवणतिलक था । उन दोनों 
के बिजय ओर जयन्त नामके दो पुत्र थे। व दोनों ही पुत्र नीति और पराक्रमसे सम्पन्न थे। इसी 
क्षेत्रके बिजयात पर्वतकी दक्षिण श्रणीमें स्थित मन्दारनगरके राजा शड्न ओर उनकी रानी जयदेवीके 
प्रथित्रीतिलका नामकी पुत्री थी ॥| १६८४-५७० ।। बह राजा अभयपघोपकी प्राणबह्भा हुइ थी। राजा 
अभयधोप उसमें आसक्त हानले एक वर्ष नक उसीके यहाँ रह आये ॥ १७९१ ॥| एकदिन चद्नत्कान्ति- 
तिलका नामकी दासी आकर राजासे कहने लगी कि रानी सुबर्णतिलका आपके साथ बनमें विहार 
करना चाहती हैं ॥ १७०॥ चटीक वचन सुनकर राजा वहाँ जाना चाहता था परन्तु प्रथिबीतिलका 
राजासे मनाहर वचन बाली और कहन लगी कि वह यहां दिखलाय देती हूँ ॥। १७३ ।। ऐसा कह 
कर उसने उस।समयमें हानबाली बनकी सब वस्लुएँ दिखला दीं ओर इस कारण वह राजाको रोकने- 
में समथ हा। सकी । रानी सुवर्णतिलका इस मानमड़से बहुत दुःखी हुई। अन्‍्तमें उस सत्तीने सुमति 
नामक आयिकाके पास दीक्षा ले ली सो टीक ही हे क्‍योंकि निकट भव्यजीवोंका मानहित सिद्धिका 
कारण हो जाता है | १७४-१७५॥ अभयषोप राजाने किसी दिन दमबर नामक मुनिराजके लिए 
भक्ति-पूर्वक दान देकर पद्चाश्चर्य प्राप्त किये ॥। १७६ ॥ वह एक दिन अपने दोनों पुत्रोंके साथ अनन्त 
नामक गुरुके समीप गया था वहाँ उसे आत्मज्ञान हो गया जिससे उसने कठिन महाव्रत धारण कर 
लिये ॥। १७७ ॥ तीथंकर नामकर्मके बन्धर्ें कारणभूत सोलह कारण भावनाओंका चिन्तबन किया 
ओर आयुके अन्तमें समाधिसरण कर अपने दोनों पुत्रोंके साथ अच्युतस्व्गमें देव हुआ ॥| १७८ ॥ 
बाईस सागरकी आयु पाकर वे तीनों वहाँ मनोवाब्छित भाग भोगते रहे । आयुके अन्तमें वहाँसे 
न्युत होकर दोनों ही विजय और जयन्त राजकुमारकें जीव तुम दोनों उत्पन्न हुए हो ॥ १७६॥ 
यह सब अच्छी तरह सुनकर वे दोनों ही फिर पूछने लगे--कि हे भगवन्‌ ! हमारे पिता कहाँ हैं ९ 
ऐसा पूछे जानेपर वे पिताकी कथा इस प्रकार कहने लगे--॥| १८० ॥ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता- 
का जीव अच्युतस्वर्गसे च्युत होकर हेमाड्नद राजाकी मेघमालिनी नामकी रानीके घनरथ नागका 
पुत्र हुआ हैं वह श्रीमान इस समय रानियों नथा पुत्रोंके साथ पुण्डरीकिणी नगरीमें मुर्गोका युद्ध 





१ एक म०, ल० । २ वश कान्तो कामयते इच्छुतीत्यथः | ३ ताम्‌ क०, व्व०, ग०, घ०, म०, छ० । 
४ कल्पान्ते ल० । ५ प्रेच्यमाणः ख० । 


श्ष्ष महापुराणे उत्तरपुराणमे 


तदाकण्य॑ भवीत्या खगौ तावागताविमौ । इति मेघरथात्सव॑माकण्यांव्मीयविग्यहम्‌ ॥ १८३ ॥ 
प्रकटीकृत्य' वो भूप॑ कुमारं चाभिपृज्य तम्‌ । गत्वा गोवद्धंनोपान्ते दीक्षासिद्धिमवापताम्‌ ॥ ३८४ ॥ 
स्वपूर्व भवसम्बन्ध॑ विदित्वा कुक्‍्कुटो च तौ | मुक्‍्त्वा परस्पराबद्धवैरं संन्यस्थ साहसात्‌ ॥ १८५७ ॥ 
अभूतां भूतदेवादिरमणान्तवनह्ये । ताम्रादिचूलचूलान्तकनकौ भूतजातिजों ॥ १८६ ॥ 

तदैवागत्य तौ देवी प्रीत्या मेघरथाह्यम्‌ । सम्पूज्याख्याय सम्बन्ध स्वजन्मान्तरजं स्फूटमू ॥ १८७ ॥ 
माजुषोत्तरमूम्ाान्तव॑त्ति विश्व विलोकय । एप एवं तवाबाभ्यासुपकारों विधीयताम्‌* ॥ १८८ ॥ 
इस्युदीय॑ कुमार त॑ स्यात्तथेति प्रतिश्रतम्‌ | साडू स्वाप्ते: समारोप्य विमानं विविधाद्धकम्‌ ॥ १८९ ॥ 
सम्प्राप्य गगनाभोगं मेघमाऊलाविभूषिसम्‌ । दर्शयामास तुर्यान्तौ कान्तान्‌ देशान्यथाक्रमम्‌ ॥ १९० ॥ 
भरतः प्रथमों देशस्ततो देमवर्तः परः । हरिवर्षो विदेहश्व रम्यकः पनञ्चमों मतः ॥ १९१ ॥ 
हैरण्यवतसंज्ञश्र परश्रेरावताह्य: । पश्यैते सस्त भूस्ृत्धि 'विभक्ता: सपघ्रमिविभो ॥ १९२ ॥ 

हिसवान्‌ महाहिसवान्‌ निषधों मन्दरो महान्‌ | नीलो रुक्मी शिखर्याख्यों विख्याताः कुछपवंता:॥१९१॥ 
इमा रम्या महानद्याचतुदंशसमुद्गाः । पद्मादिहदसम्भूता नानास्रोतस्विनीयुता: ॥ १९४ ॥ 

गड्ढा सिन्धुरुच रोहिश्च रोहितास्या5 हरित्परा । हरिकान्ता परा सीता सीतोदा चाष्टमी नदी ॥ १९० ॥ 
नारी च नरकान्ता च कूलान्ता 5स्वर्णसंशिका। ततोडन्या रूप्यकूछाण्या रक्ता रक्तोद्या सह ॥ १९६॥ 
हदाः पोडशसहुयाः स्थुः कुशेशयविभूषिता: । पद्य पक्मो महापद्मस्तिगन्छ: केसरी महा-॥ १९७ ॥ 
पुण्डरीकस्तथा पुण्डरीकों निषधनामक: । परो देवकुरुः सूर्य, "सुलूसो दशम; स्छतः ॥ १९८ ॥ 
विधत्पभाह्यः ख्यातों नीलवान्‌ कुरुरत्तर:। चन्द्रश्नेरावतो भाल्यवांश्व विख्यातसंज्ञकः ॥ १९९ ॥ 
तेषामाथेपु पट्सु स्थुस्ताः श्रीह्ीएतिकीतैय: । बुद्धिलक्ष्मीश्र शक्रस्य व्यन्तयों बल्लभा्नना; ॥ २०० ॥ 


देखता हुआ बैठा है ।। १८९-१८४० ॥ उन मुनिराजसे ये सब बातें सुनकर ये दोनों ही विद्याधर 
आपके प्रेमसे यहाँ आये हैं | इस तरह मेघरथसे सब समाचार सुनकर उन विद्याधरोंने अपना स्वरूप 
प्रकट किया, राजा बनरथ ओर कुमार मेघरथकी पूजा की तथा गोवर्धन मुनिराजके समीप जाकर 
दीक्षा प्राप्त कर ली॥ १८३-५८४ ॥ उन दानों मुर्गोन भी अपना पृर्वभवका सम्बन्ध जानकर परस्पर 
का बँधा हुआ बैर छोड़ दिया और अन्तमें साहसके साथ संन्यास घारण कर लिया | और भूतरमण 
तथा देवरमण नामक वनमें ताम्रचूल और कनकचूल नामके भूततजातीय व्यन्तर हुए ॥ १८४-१८६ ॥| 
उसी समय वे दोनों देव पुण्डरीकिणी नगरीमें आये ओर बड़े प्रेमसे मेघरथकी पूजा कर अपने पूर्व 
जन्मका सम्बन्ध स्पष्ट रूपसे कहने लगे ॥| १८७॥ अन्तमें उन्होंने कहा कि आप मानुषोत्तर पर्वतके 
भीतर विद्यमान समस्त संसारको देख लीजिये। हमलोगोंके द्वारा आपका कमसे कम यही 
उपकार हो जावे ॥ १८८ ॥ देवोंके ऐसा कहनेपर कुमारन जब तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीकृत 
कर ली तब देबोंने कुमारको उसके आप्रजनोंके साथ अनेक ऋद्धियोंसे युक्त विमानपर बैठाया और 
मेघमालासे विभूषित आकाशमें ले जाकर यथाक्रमसे चलते चलते, सुन्दर देश दिखलाये ॥ १८६- 
१६० ॥ वे वतलाते जाते थे कि यह. पहला भरतत्षेत्र हैं, यह उसके आगे हेमवन क्षेत्र है, यह हरिवर्ष 
क्षेत्र है, यह विदेह क्षेत्र है, यह पॉचवाँ रम्यक क्षेत्र है, यह हैरण्यवत क्षेत्र है और यह ऐराजत क्षेत्र है। 
इस प्रकार हे स्वामिन्‌! सात# कुलाचलोंसे विभाजित ये सात क्षेत्र हैं ।॥| १६१-१६२ | हिमवान्‌ 
मद्दाहिमवान्‌ , निषध, सहामेरु, नील, रुक्मी और शिखरी ये सात प्रसिद्ध कुलाचल हैं १६३॥ ये 
पद्मआादि सरोबरोंसे निकलने वाली, समुद्रकी ओर जानेबाली, अनेक नवियोंसे युक्त, मनोहर 
चौदह महानदियाँ हैं, । १६४ ।। गन्ज,, सिन्घु, रोहित, रोहितास्या, दरित्‌, हरिकान्ता, सीता 
सीतोदा, नारी, नरकान्‍्ता, सुबर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा ये उनके नाम हैं || १६५- 
१६६ ॥ देखो, कमलोंसे सुशोभित ये सोलह हृद-सरोबर हैं । पद्म, महापद्य, तिगब्छ, केसरी, महा- 
पुण्डरीक, पुण्डरीक, निपध, देवकुरु, सूथ, दशर्वाँसुलस, विद्यममम, नीलबान्‌, उत्तरकुरु, चन्द्र, ऐरावत 
ओर माल्यवान्‌ ये उन सोलह हदोंके नाम हैं ।॥१६७-१६६॥ इनमेंसे आदिके छट्द ह॒दोंमें ऋमसे श्री 


१ विधीयते ल० । २ विभुक्ताः ल०। ३ रोहिताख्या ल० | ४ सुवर्ग ल० | ५ सुल्मोः ल०। 


त्रिषष्टितम पर्व १८: 


मांगा: शेषेषु तश्नामघधेया: सन्‍्ततवासिनः । पदयामी च महाभागर श्रेक्ष्या चक्षारपर्चता: #॥ २०१ ॥ 
चिहत्नरपआदिकूटाख्यों कृटान्तनलिनः परः | एकशैलखिकूटश्व कूटो वैश्रवणादिक*: ॥ २०२ | 
अब्जनात्माण्जनौ भ्रद्धावांश्र विजया वती । आशीविषाभिधानश्व सुखावहसमाहयः ॥ २०३ ॥ 
चन्द्रमालस्तथा सू्थमाझो नागादिमारूवाक्‌ू। देवसालः परो गन्धमादनों माल्यवानपि ॥ २०४ ॥ 
विद्यत्प्रभः सौमनसः प्रलयोत्पत्तिदूरगा: । विभद्नओ झेताश्व स्वच्छाम्जुपरिप्रिता: ॥ २०७ ॥ 
हृदाह़दवतीसंशे परा पशह्चचतीति च | तप्तमत्तजलाभ्याज्न सहोन्मत्तजनछाह्यया ॥ २०६ ॥ 

क्षीरोदा च सशीतोदा सत्रोतोउन्तवाहिनी परा । 3 गन्धादिमालिनीं फेनमालिन्यम्यांदिमालिनी ॥ २०७ ॥ 
अमी व विषयाः कच्छसुकच्छपरिभाषितौ । सहाकच्छा तथा कच्छकावत्यावर्तछाड्ुछा: ॥ २०८ ॥ 
पुष्कला पुष्कावत्यों वत्सा नमना च कीतिता । सुवत्सा च महावत्सा विख्याता बत्सकावती ॥२०९॥ 
रस्या च रग्यकार्या रमणीया मड्जलाबती । पद्मा सुप्मा महापद्मा "प्मावत्यभिख्यया ॥ २१० ॥ 
शहू। च नलिनान्या* च कुमुदा सरिता परा । वध्मा सुवप्रा च महावप्रया वप्रकावती ॥ २११ ॥ 
गन्धा सुगन्धा * गन्धावत्‌ सुगन्धा गन्धमालिनी । एताश्व राजधान्योउत्र कुमारालोकयस्फुटम्‌ ॥२१२॥ 
क्षेमा क्षेमपुरी चान्या$रिष्टा$रिप्टपुरी परा । स्ड़ाख्यया च मझ्लपा *चौषधी पुण्डरीकिणी ॥ २१३ ॥ 
सुसीमा कुण्डला सारमपराजितसंज्ञया । प्रभझ्टराह्षवत्याव्या पद्मावस्यभिधोदिता ॥ २१४ ॥ 

शुभा८ शब्दाभिधाना च नगरी रणसश्ञया | अश्वसिहमहापुर्यो विजयादिपुरी परा ॥ २१५ ॥ 

अरजा विरजाश्चैवमशोका वीतशोकवाक्‌ | विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता ॥ २१६ ॥ 

क्रथ चक्रपुरी खड़ापुर्ययोध्या व वर्णिता । अवध्येत्यथ सीतोत्तराभागान्मेरुसजिधेः ॥ २१७ ॥ 
ग्रादक्षिण्येन वक्षाराद्ध ल्‍दींश्र प्रतिपादितान्‌ । समुत्रादिवनादीनि भूतोदिप्टानि भुभुजा ॥ २१८ ॥ 


ही, धृति, कीर्ति, बुद्धि ओर लक्ष्मी य इन्द्रकी बल्ठभा व्यन्तर देवियाँ रहती हैं ॥ २०० ॥ बाकीके 
दश ह॒दोंमें उसी नामके नागकुमारदेव सदा निवास करते हैं | हे महाभाग ! इधर देखो, ये देखने 
योग्य बक्षार पेत हैं ॥२०१॥ चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट, एकशैल, त्रिकूट, वैश्रवणकूट, 
अज्जनात्म, अख्जन, श्रद्धावान्‌, विजयाबती, आशीबिप, सुखाबह, चन्द्रमाल, सू्यमाल, नागमाल 
और देवमाल ये सोलह इनके नाम हैं। इनके सिवाय गन्धमादन, माल्यवान, विद्यम्रभ और 
सौमनस्य ये चार गजदन्त हैं। ये सब पर्वत उत्पत्ति तथा बिनाशसे दूर रहते हैं--अनादिनिधन 
हैं। इधर स्वच्छ जलसे भरी हुई ये विभन्न नदियाँ हैं | २०२-२०५ ॥ हृदा, हृदबती, पड्ुंबती 
तप्तजला, भत्तजला, उन्मत्तजला, क्षीरोदा, शीतादा, स्नोतोडन्तवांहिनी, गन्धमालिनी, फेनमालिनी 
ओऔर ऊर्मिमालिनी ये बारह इनके नाम हैं ॥२०६-२०७॥ हे कुमार ! स्पष्ट देखिये, कच्छा, सुकच्छा 
महाकच्छा, कच्छुकावती, आवता, लाइ्जला, पुष्कला, पुष्कलावबती, वत्सा, सुबत्सा, महाबत्सा 
बत्सकावती, रम्या, सम्यका, रमणीया, मद्भलावती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मावती, शट्डा, नलिना 
कुमुदा, सरिता, बप्रा, सुबष्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गन्धा, सुगन्धा, गन्धावत्सुगन्धा और गन्ध- 
मालिनी ये बत्तीस विदेहक्तेत्रके देश हैं। तथा क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खन्न, मझपा 
आपषधी, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभंकरा, अंकवती, पद्मावती, शुभा, रत्सख्या 
अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका, विजया, वैजयन्ती 
जयंती, अपराजिता, चक्रपुरी, खद्भपुरी, अयोध्या और अवध्या ये बत्तीस नगरियोँ उन देशोंकी 
राजधानियों हैं । ये वक्षार पर्वत, विभंग नदी और देश आदि सब सीता नदीके उत्तरकी ओर 
मेरू पर्वेतके समीपसे प्रदक्षिणा रूपसे वर्णन किये हें। इनके सिवाय उन व्यन्तर देवोंन समुद्र 
आदि जो जो दिखलाये थे बे सब राजकुमारने देखे । इच्छानुसार मानुषोत्तर पवेत देखा और 
उसके बीचमें रहनेवाले समस्त प्रिय स्थान देखे। अपना तेज प्रकट करनेवाले राजकुमारने बड़ी 
१ वैश्रवशादिमः ल० | २ विकठाबती ग० । विजयावता ल० | ३ गम्मीस्मालिनी ग०, ल०, म० | 
४ प्मकावत्यभिख्यया ख० । पद्मावत्यमिघोदिताम्‌ू ग०। ७ नलिनाख्या च ० | ६ गन्धवती शब्दा ज़्० | 
७ घोषणी ख० ।-न्यौषधी घ० । वौधाधि म० | म शुभशब्दामिधाना च ख०, ग० | 
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पत्रयतान्यानि च॒ स्वर मानुषोरारभूझ्तः । मध्यवत्तीनि स्वांणि प्रीत्याविष्कृततेजसा ॥ २१९ ॥ 
अक्त्रिमजिनागाराण्यभ्यच्य॑ स्तुतिमिश्रिर्स्‌ । स्तुत्वाउथ्योभिनिबृत्यापि स्वपुरं परमोत्सवम्‌ ॥ २२०॥ 
दिव्याभरणदानेन परिपृज्य महीपतिम्‌ । सामोक्तिभिश्र तौ ब्यन्तेरेशौं स्वावासमीयतु: ॥ २२१ ॥ 
यः कर्मव्यतिहारेण नोपकाराणंवं तरेत्‌। स जीवन्नपि निर्जीवों *निर्गन्धप्रसवोपमः ॥ २२२ ॥ 
कृकवाकू च चेदेवमुपकारविदो कथम्‌ । मनुष्यों जरयत्यज्ञे न चेदुपकृृतं खछः ॥ २२३ ॥ 
कदाचित्कालछाभेन नपो घनरथाह्ृयः । चोदितः स्वगतं घीमानिति देहाद्यचिन्तवत्‌ ॥ २२४ ॥ 
चिकष्टमिष्टमिस्येतत्‌ शरीरं जन्तुरावसेत्‌ | 3अवस्करयृहाचेन नापैस्यतिजुगुप्सितम ॥ २२० ॥ 
तपंकाणि सुखान्याहुः कानि तान्यत्र देहिनाम्‌ । सोहः को5उप्यनिदुःखेयु सुखास्था पापहेतुपु ॥ २२६ ॥ 
जन्माथन्तम्लहूर्ते चेजीवितं निश्चित ततः । न क्षणे च कुतो जन्मी जायेत न द्विते रतः ॥ २२७ ॥ 
बन्धवो बन्धनानयेते सम्पदों विपदो5ड्षिनाम्‌४ । न चेदेवं कृतः सन्‍्तो बनानन्‍्तं“ प्राक्कना: गताः ॥२२८४ 
वितकीयस्तमित्येन॑ ग्राष्य छौकान्तिकामरा: । विज्ञायावधिविज्ञानादनुवकक्‍तु' तदीष्सितम्‌ ॥ २२९ ॥ 
देव देवस्थ को वक्ता देव एवावगच्छति । साधु हेयमुपादेयं चार्थमित्यादिसंस्तवैः ॥ २३० ॥ 
स्तुव्वा सतामभिष्ट्त्यमभ्यच्य॑ प्रसवैनिमै:ः । नियोगमनुपाल्य स्व॑ स्व धामैतु' नभो5गमन्‌ ॥ २३१ ॥ 
ततो मेघ * रथों राज्यमभिषेकपुरस्सरम्‌ । नियोज्याभिषव॑ देव; स्वयं चाप्याप संयमम्‌ ॥ २३२ ॥ 
प्रीतिले अक्त्रिम जिन-मन्दिरोंकी पूजा की, अथपूण स्तुतियांसे स्तुति की और तवनन्तर बड़े उत्सबों- 
से युक्त अपने नगरमें वापिस आ गये || २०८-२२०॥ वहाँ आकर उन व्यन्तर देवोने दिव्य 
आभरण देकर तथा शान्तिपृण शब्द कहकर राज़ाकी पूजा की और उसके बाद वे निवासस्थान पर 
चले गये।। २२९ ॥ जो मनुष्य वदलेके कार्यसे उपकार रूपी समुद्रको नहीं तिरता है अर्थात्‌ उपकारी 
मनुष्यका प्रत्युपकार नहीं करना हैं वह गन्ध रहित फूलके समान जीता हुआ भी मरेके समान है 
॥ २२२॥ जब ये दो मुर्गे इस प्रकार उपकार मानने वाले हैं तव फिर मनुष्य अपने शरीरमें जीण 
क्‍यों होता हैं ? यदि उसने उपकार नहीं किया तो वह दुष्ट ही है ॥। २२३ ॥ 
किसी एक दिन काललब्धिसे प्रेरित हुए बुद्धिमान राजा घनरथ अपने मनमें शरीरादिका 
इस प्रकार विचार करने लगे || २०४ ।।|इस जीवका विक्कार है। बड़ दुःखकी बात है कि यह जीव 
शरीरको इष्ट समझकर उसमें निव्रास करता है परन्तु यह इस शरीरका विप्ठाक घरमे भी अधिक 
घृणास्पद नहीं जानता ॥२२७॥ जो संताप उत्पन्न करनेवाले हों उन्हें सुख्र कहते हैं । परन्तु ऐसे सुख 
इस संसारमें प्राणियोंकों मिलते ही कहाँ हैं ? यह कोई माहका ही उदय समभना चाहिए कि जिसमें 
यह प्राणी पापके कारणभूत दुःखोंको सुख समझने लगता हैं ॥ २२६ ।॥ जन्‍्मसे लेकर अन्तमुहूर्त 
पर्यन्त यदि जीवके जीवित रहनका निश्चय दोता तो भी टीक है परन्तु यह क्षणभर भी जीवित 
रहेगा जब इस वातका भी निश्चय नहीं है तब यह जीव आत्महित करनेमें तत्पर क्‍यों नहीं होता ९ 
॥ २२७ ॥ ये भाई-बन्धु एक प्रकारके बन्धन हें ओर सम्पदाएँ भी प्राणियोंके लिए विपत्ति रूप हैं । 
यदि ऐसा न होता तो पहलेके सज्जन पुरुष जज्जलके मध्य क्‍यों जाते १॥ २२८ ।। इधर महाराज 
घनरथ ऐसा चिन्तवन कर रहे थे कि उसी समय अवधिज्ञानसे जानकर लोकान्तिक देव उनके इष्ट 
पदार्थका समथेन करनेके लिए आ पहुंचे | २२६॥ वे कहने लगे कि हैं देव ! आपके लिए द्वितका 
उपदेश कौन दे सकता है ? आप स्वय॑ ही हेय उपादेय पदार्थका जानते हैं । इस प्रकार सजञ्लनोंके 
द्वारा स्तुति करने योग्य भगवान्‌ घनरथकी लौकान्तिक देबोंने स्तुति की । स्वर्गीय पुष्पोंसे उनकी 
पूजा की, अपना नियोग पालन किया ओर यह सब कर वे अपने-अपने स्थान पर जानेके लिए 
आकाशमें जा पहुँचे ॥| २२०-२३१॥ तदनन्तर भगवान्‌ घनरथने अभिषेक-पूर्वक मेघरथके लिए 
राज्य दिया, देवोंने उनका अभिषेक क्रिया और इस तरह उन्होंने स्वयं संयम धारण कर लिया 
१ स्तुत्वार्थ्याभिनिवृत्याविशत्पुर ल० । २ निर्गन्‍्धकुसुमोपमः ल० । ३ अवास्करगदाचेतन्नानेत्यति-क्ष० | 
४ विपदाज्लिनाम्‌ ल० । ७ बनान्‍्ते ख०, ग० | ६ मेघरये «० । 


त्रिपश्टितम पर्व १६१ 


मनोवाक्कायसंशुद्धि विद्द्विजितेन्द्रियः । कषायविषम "स्वन्तमव ' मोहं वसमन्‌ सुधी: ॥ २३३ ॥ 
उश्चायश्रेणी समारुद्म क्रमात्कर्मांणि निर्मम: | निमूल्य निमेल भावमवाणावगमस्य सः ॥ २३४ ॥ 
तदा कैवल्यसम्प्राप्ति ४ प्रभावात्कम्पितासना: । निलिस्पाः सर्वेसम्पत्त्या पत्यु: पूजासकुबंत ॥ २३७ ॥ 
स देवरमणोदआने सम॑ मेघरथो5न्यदा । स्वदेवीभिविंहत्यास्थाचन्द्कान्तशिलातले ॥२३६॥ 

निविष्टं त॑ समाक्रम्य गच्छन्कश्चिन्नभदचरः । गण्डोपल इव व्योग्नि सरुद्धसुविमानकः ॥२३७॥ 
शिलां रुष्ट्रा७ नृपारूढामुत्थापय्रितुमुग्तः । नूपाइूछाम्रनिर्भुप्नशिलाभारप्रपीडित: ॥२३८॥ 
तत्सोहुमक्षमों गाढसाक्रन्दाकरुणस्वनम्‌5 । तदा लत्खचरी प्राप्य नाथानाथा5स्मि *नाथ्यसे ॥२३५९॥ 
पतिभिक्षां ददस्वेति “प्राह प्रोत्थापितक्रम: । किमेतदिति भूनाथ संस्पृष्ट: प्रियमिश्रया ॥२४०॥ 
विजयाद्धालकास्येशो विद्युदंट्रक्शाधिप: । प्राणेशाइनिलवेगाउस्य सुतः सिंहरथस्तयो: ॥२४१॥ 
अभिवन्य जिनाधीशमायज्नमितवाहन:” । ममोपरि विमाने स्वे रुछे नायाति केनचित्‌ ॥२४२॥ 

१० दिशों विछोक्य मां दृष्टा स्वदर्पात्‌ कोपवेषित:। १ १अस्मान्‌ शिछातलेनामा* * प्रोत्थापयितुमुद्यमी ॥ 
पीडितो5यं मदह्ष छऐनैपाप्यस्थ । 3 मनोरमा । इत्यंत्रवीतदाकण्ये कि कोपस्थास्थ कारणम्‌ ॥२४४॥ 


॥ २३४२ ॥ उन्होंन मन-बचन कायका र॒ुद्ध बना लिया था, इन्द्रियोंका जीत लिया था, जिसका फल 
पच्छा नहीं एस नीच कहे जानवाल कपाय रूपी विपका उगल दिया था, उत्तम बद्धि प्राप्त की थी 
सब ममता छाड़ दी थी, क्षपकश्नणीपर चढ़कर क्रम-क्रमसे सब कर्मोका उखाड़ कर दर कर दिया था 
आर केवलक्षान प्राप्त करनक योग्य निमल भाव प्राप्त किये थ ।। २३१-२३५ ॥॥ उस समय भगवान- 
फी केवलज्ञान प्राप्त हानेसे दवोंके आसन कम्पित हो गये। उन्होंन आकर स्व वैमबके साथ उनकी 
पूजा की || २३५ ॥| 
क्रिसी एक समय राज़ा सेंघरथ अपनी रानियोंकरे साथ विहारकर देवस्मण नामक उद्यानमें 
चन्द्रकान्त मणिके शिलातलपर बेठ गया ॥| २३६॥ उसी समय उसके ऊपरसे कोइ विद्याधर जा 
रहा था। उसका विमान आकाशमे ऐसा रुक गया जैसा कि मानो किसी बड़ी चट्मानमें अटक गया 
हो ॥ २३७।॥ विमान रूक जानसे वह बहुत ही कुपित हुआ । राजा मघरथ जिस शिलापर बैठे थे 
घ॒द् उसे उठानके लिए उद्यत हुआ परन्तु राजा सघरथने अपने पेरके अंगृठासे उस शिलाको दबा 
दिया जिससे वह शिलाके भारसे बहुत ही पीड़ित हुआ || २५८॥ जब वह शिलाका भार सहन 
छरनमें असमथ है! गया तब करुण शब्द करता हुआ चिछ्ठलान लगा | यह देग्व, उसकी स्त्री विद्याधरी 
।३ ओर कहने लगी कि हे नाथ ! में अनाथ हुइ जाती हूं, में याचना करती हू, मुझे पति-भिक्षा 
दीजिये । ऐसी प्राथना की जानेपर मंघरथने अपना पेर ऊपर उठा लिया। यह सब देख प्रियमित्राने 
राजा मेघरथसे।पूछा कि है नाथ! यह सब क्या है ? ॥ २३६-२४०॥ यह सुन राजा मेघरथ कहने 
लगा कि विजयाधपरवतपर अलका नगरीका राजा विद्यद्‌दंट्र बिद्याघर है। अनिलवगा उसकी स्तीका 
नाम है। यह उन दानोंका सिहरथ नामका पुत्र है । यह जिनन्द्र मगवानकी बन्दनाकर अमित नामक 
विमानमें बैठा हुआ आ रहा था कि इसका विमान किसी कारणसे भरे ऊपर रुक गया, आगे नहीं 
जा सका। जब उसने सब दिशाओंकी ओर देखा तो में दिख पड़ा। मु देग्न अहंकारके कारण 
उनका शरीर क्रोघसे कॉपने लगा | वह शिलातलके साथ हम सब लोगोंको डठानेके लिए उद्यम 
करने लगा | मैंने पेरका अँगूठा दबा दिया जिससे यह पीड़ित हो उठा । यह उसकी मनोरमा नामकी 
स््रीहें। राजा मेघरथन यह कहा। इसे सुनकर प्रियमित्रा रानीने फिर पृछा कि इसके इस क्रोधका 


१ न विद्यते सुप्ठु अन्तो यस्य तत्‌ अस्वन्तम। २ नीचैरिति निगाद्ममानम। ३ क्षुपफ्भणीम । 
४ प्रामबातू क०, घ०। ५ हृष्ठा ल०] ६ करुणाम्वर्मू ल०| ७ नाथसे घ०। नाथ्यसे ल्र०। 
८ प्राह्यथोत्थापित-ल्० । £ वाइनम्‌ ल० । १० दिशां ल० | ११ अध्मिन्‌ क०, ख०, घ० | १२ शिल्ञातलेन 
क्षमा सद्द इति पदच्छेदः | १३ नैषो5्प्यस्य ल० | 


श्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
इृदमेव किमस्ल्यन्यदत्रान्यत्रापि 'नेत्यसौ | तयोक्तो नान्यदित्यस्थ प्राग्जन्मेत्युपदिष्टवान्‌ ॥२७७॥ 


हीपे द्वितीये प्र्वेस्मिन्नेरावतसमाइये । देशे शह्भूपुरे राजा *राजगुप्तोडस्य ब्ाड्डिका ॥२४६॥ 

भायां तौ शब्डुशैलस्थात्सव॑गुप्तमुनीश्वरात्‌ ! आप्तौ जिनगुणख्यातिमुपोषितविधिं समस्‌ ॥२४७॥ 
भिक्षाचरमथान्येद्यु्टतिपेणयतीश्वरम्‌ । निरीक्ष्य मिक्षां दत्वाउस्मै वसुधाराथवापताम्‌ ॥२४८॥ 
समाधिमुप्तमासाद संनन्‍्यस्याभूत्स भूपतिः । ब्रह्मेन्द्र; स्वायुषोत्कृष्ट/ तस्मात्‌ सिंहरथो5जनि ॥२४५९॥ 
शब्िका च परिन्रम्य संसारे तपसा5गमत्‌ । देवछोक॑ ततरःच्युत्वा खगभूस्ठ॒द्पाकृतटे ॥२५०॥ 
वस्वालयपुरे सेन्द्रकेतोरासीदियं सुता । सती मदनवेगाख्या सुप्रभाया स तच्छूतेः ॥२५१॥ 
परितुष्य नृपं श्रित्वा पुजय्रित्वा यथोचितम्‌। सुवर्णतिलके राज्य नियोज्य बहुमि: सह ॥२५२॥ 
दीक्षां घनरथाभ्यर्णे जैनीं सिंहरथो5्ग्रहीत्‌ । प्रियमित्राभिधां प्राप्य गणिनीं गुणसब्नलिधिम्‌ ॥२७३॥ 
सुधीम॑दनवेगा च कृच्छू मुधाचरतपः । कोपोडपि क्वाईपि कोपोपलेपनापलुदे मतः ॥२५४॥ 

अथ स्वपुण्यकर्मा प्तप्राज्यराज्यमहो दयात्‌ । ब्रिवर्गफलपर्यन्तपरिपुर्णमनोरथम्‌ ॥२७७॥ 
शुदअद्धानसस्पञ्नं 3 श्तशीलगुणान्वितम्‌ ॥सम्रश्नयं श्रुताभिज्ञं प्रगल्भं वल्मभाषिणम्‌" ॥२५६॥ 
सुससतपरमस्थानभागिन भव्यभास्करम्‌ । नृ्प मेघरथं दारदारकादिनिपेवितम्र्‌ ॥२७७॥ 

कृत्वा नान्‍दीश्वरी पु्जां जैनधर्मोपदेशिनम्‌५ । सोपवासमचाप्यैक: कपोत: त॑ स्वेपथु: ॥२०८॥ 
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कारण क्या है ॥ २४१-२४४॥ यही है कि और छुलछु हे ९ इस जन्म सम्बन्धी या अन्य जन्म 
सम्बन्धी ? प्रियमित्राके ऐसा पूछनपर मेघरथने कहा कि यही कारण हैं। अन्य नहीं है, इतना कहकर 
बह उसके पृत्रेभब कहने लगा ॥ २४५ ॥ 

दूसरे धातकीखण्डद्वीपके पू्रार्धभागमें जो णेरावत क्षेत्र है, उसके शड्भपुर नगरमें राजा राज- 
गुप्त राज्य करता था । उसकी सत्रीका नाम शद्धिका था। एक दिन इन दानों ही पति-पत्नियोंने शट्ढ 
शैल नामक पवेतपर स्थित सवंगुप्त नामक मुनिराजसे जिनगुणख्याति नामक उपवास साथ-साथ 
प्रहण किया । किसी दूसरे दिन ध्ृतिषेण नामके मुनिराज भिक्षाक्रे लिए घृम रह थे। उन्हें देख दोनों 
दम्पतियोंने उनके लिए भिक्षा देकर रत्नब्ृष्टि आदि पच्नाश्चय प्राप्त किये ॥| २०६-२७८ || तदनन्तर 
राजा राजगुप्तने समाधिगुप्त मुनिराजके पास संन्यास घारण किया जिससे उत्कृष्ट आयुका धारक 
ब्रद्मान्द्र हुआ । वहाँसे चयकर सिंहरथ हुआ है। शब्डिका भी संसारमें श्रमणकर तपऊे द्वारा स्वर्ग गई। 
बहाँसे च्युत होकर विजयाधपवतके दक्षिण तटपर वस्त्वालय नामके नगरमें राजा सेन्द्रकेतु और 
उसकी सुप्रभा नामकी स्लीसे मदनबेगा नामकी पृत्री उत्पन्न हुई है ॥॥ २४६-२५१ ॥ यह सुनकर राजा 
सिंदरर्थ बहुत ही सन्तुष्ट हुआ | उसने पास जाकर यथायोग्य रीतिसे राजा मेघरथकी पूजा की, सुब॒णे- 
तिलक नामक पुत्रके लिए राज्य दिया और बहुतसे राज़ाओंके साथ घनरथ तीथेकरके समीप जैर्न, 
दीक्षा महण कर ली। इधर बुद्धिमती मदनवंगा भा गुणोंकी भाण्डार स्वरूप प्रियमित्रा नामकी 
आर्यिकाके पास जाकर कठिन तपश्थरण करने लगी। सो ठीक ही है क्‍योंकि कहींपर क्रोध भी 
क्रोधका उपलेप दूर करनेवाला माना गया है ॥| २५२-२५४ ॥ 

अथानन्तर--अपने पुण्यकर्मके उदयसे ग्राप्त हुए श्रेष्ठ राज्यके महोदयसे त्रिबर्गके फलकी प्राप्ति 
पर्यन्‍त जिसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, जो शुद्ध सम्यस्दर्शनसे सम्पन्न है, त्रतशील आदि 
शुणोंसे युक्त है, विनय सहित है, शासत्रको जाननेवाला है, गम्भीर है, सत्य बोलनेवाला है, सात 
परम स्थानोंको प्राप्त है, भव्य जीबोंमें देदीप्यमान है तथा स्त्री पुत्र आदि जिसकी सेवा करते हैं ऐसा 
राजा मेघरथ किसी दिन आष्टाहिक पूजाकर जैनघमेका उपदेश दे रहा था और स्वये उपबासका 
नियम लेकर बैठा था कि इतनेमें कॉपता हुआ एक कबूतर आया और उसके पीछे ही बड़े वेगसे 
चलनेवाला एक गीध आया। बह राजाके सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव ! मैं बहुत भारी 
भूखकी वेदनासे पीड़ित हो रहा हूं इसलिए आप, आपकी शरणमें आया हुआ यह मेरा भक््य 


१२ चैत्यती ल० । २ रतिगुप्तोडस्प ग० । ३ सम्पन्नत्रतशील ग० । ४ वल्ममाषितम्‌ ख० । ५ देशिनीम ० । 
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तस्वानुपदमेवान्यो गृद्‌ श्रो बद्धजवः पुरः | स्थित्वा नृपस्य "देवाह महाक्षुद्वेदनातुरः ॥२५५॥ 

ततः कपोतमेतं में भछ््यं त्वच्छ/णागतम्‌ । ददस्व दानश्यूर त्वें न चेद्विदयन्न मां स्झतस्‌ ॥२६०॥ 
इत्यवादीरादाकण्य॑ युवा दृढरथो5अवीत्‌ । पूज्य ब्रूहि बदत्येपे गृध्रः केनास्मि विस्मितः ॥२६१॥ 

इति स्वानुजसस्पश्चादित्यवोचनूमहीपतिः । *इह जम्बूबमद्दीपे क्षेत्रे मेरोरुदग्गते ॥२६२॥ 

नगरे पद्मिनीखेटे वणिक्‌ सागरसेनवाक्‌ । तस्यामितमतिः प्रीता तयोल॑घुतरों सुतो ४२६१॥ 
घनमित्रो5भवन्नन्दिषेण: स्वधनहेतुना । हत्वा परस्पर रूत्वा खगावेतो बभूवतु: ॥२९४॥ 

देव: सश्चिहितः कश्रित्‌ ग्रधस्योपरि कः स चेत्‌ । त्वया देमरथो नाम्ना दमितारिरणे हतः ॥२६७॥ 
परित्रस्य भवे भूयः कैलासाद्वितटे3भवत्‌ । 3पर्णकान्तानदीतीरे घीमांश्चन्द्रामिधानकः ॥२६६४ 
श्रीदत्तायां केशाखज्ञस्तनूजः सोमतापसात्‌ । ४तपः पश्चाजि सन्तप्य “द्योतिलके3सरो$जनि ॥२६७॥ 
स कदाचिद्दिवं गत्वा द्वितीयेन्द्रसभासदेः । दाता मेघरथाज्नान्यः क्षितावस्तीति संस्तुतम्‌ ॥२६८॥ 
श्रुत्वा प्रोद्यदर्मर्षेण मां परीक्षितुमागतः । श्वणु चेतः समाधाय ब्रातदानादिलक्षणम्‌ ॥२६५९॥ 
अनुग्महार्थ स्वस्यातिसर्गों दानं विदो&वदुन्‌ । अनुग्रहो5पि स्वान्योपकारित्वममभिघीयते ॥२७०॥ 

दाता च शक्तिविज्ञानभ्रद्धादिगुणलक्षितः । देय॑ बस्त्वप्यपीडाभाक तद्द्योगुणवर्दधनय ॥२७१॥ 

साधने क्रमशो मुक्तेराहारों भेपजं श्रुतम्‌ । सर्वप्राणिदया छुद्धं देयं स्वक्षभाफ्तिम्‌ ॥२७२॥ 
मोक्षमार्गे स्थित: पाता स्वस्थान्येपां च संसते: । पान्न॑ दानस्थ सो5भीष्टो निष्ठितायैंनिरअ्ननै: ॥२७३॥ 
कृतार्थ: *सन्‌ जगत्व्रातं निरवध वचो5बदत्‌ । भब्येभ्यः स हि दाता तद्देयं तत्पाश्नसुत्तमम्‌ ॥२७४॥ 


कबूतर मु द्‌ दीजिये | हे दानवीर ! यदि आप यह कबूतर मुझे नहीं देत हैं तो वश, मुझ मरा 
ही समझभिये ॥| २४५५-२६० ॥ गीधकें यह वचन सुनकर युवराज शृदर्थ कहने लगा कि है पूज्य | 
कहिये तो, यह गीध इस प्रकार क्यों बोल रहा हैं, इसकी बोली सुनकर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा 
हैं । अपने छोटे भाइका यह प्रभ खुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस जम्बृद्वीपमें 
मेरुपवतके उन्तकी और स्थित एरावनत क्षेत्रके पद्मिनीखट नामक नगरमें सागरसेन नामका वैश्य 
रहता था। उसकी ञ्लीका नाम अमितमति था। उन दोनोंके सबसे छाटे पुत्र धनमित्र और नन्दि. 
प्रेम थे। अपने घनके निमित्तसे दोनों लड़ पद और एक दूसरेका मारकर ये कबृतर तथा गीघ 
नामक पक्षी हुय हैं ॥ २६१-२६४ || गीधके ऊपर कोई एक देव स्थित हैं । वह कोन है १ यदि यह 
जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ । दमितारिके युद्धमें तुम्हारे द्वारा जो हेमरथ मारा गया था वह संसारसें 
अश्रमणकर कैलाश पर्वतके तटपर पणकान्ता नदीके किनारे सोम नामक तापस हुआ। उसकी श्रीदत्ता 
नामकी ख््रीके मिथ्याशास्त्रोंकी जाननेवाला चन्द्र नामका पुत्र हुआ | बह पश्नाप्रि तप तपकर ज्योति- 
लेकिमें देव उत्पन्न हुआ॥॥२६४-२६७ || वह किसी समय स्ब॒गे गया हुआ था वहाँ ऐशानेन्द्रके 
सभासदोंने स्तुति की कि इस समय प्रथिवीपर मेघरथसे बढ़कर दूसरा दाता नहीं है। मेरी इस 
स्तुतिको सुनकर इसे बढ़ा क्राथ आया। यह उसी क्रोधवश मेरी परीक्षा करनेके लिए यहाँ आया 
है | है भाइ | चित्तको स्थिरकर दान आदिका लक्षण सुनो || २६८-२६६ | अनुप्रह करनके लिए 
जो कुछ अपना धन या अन्य कोइ वस्तु दी जाती है उसे ज्ञानी पुरुषोंने दान कहा है और अलुग्रह 
शब्दका अथे भी अपना और दूसरेका उपकार करना बतलाया जाता है| २७० ॥| जो शक्ति विज्ञान 
श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त होता है बह दाता कहलाता है और जो बस्तु देनेबाले तथा लेनेबाले दोनोंके 
गुणोंको बढ़ानिवाली है तथा पीड़ा उत्पन्न करनेवाली न हो उसे देय कहते हैं ॥। २७१ ॥ सर्वज्ञ देवने 
यह देय चार प्रकारका बतलाया है आहार, औषधि, शाख्त्र तथा समस्त प्राणियोंपर दया करना | 
ये चागें ही शुद्ध देय हैं तथा क्रम-क्रमसे मोक्षके साधन हैं || २७२॥ जो मोक्षमागमें स्थित है और 
अपने आपकी तथा दूसरोंकी संसार श्रमणसे रक्षा करता है बह पात्र है ऐसा कर्ममल रहित कृतकृन्य 
जिनेन्द्रदेवने कहा है | २७३ |) अथवा जो रतक्ृत्य होकर जगतकी रक्षा करनेके लिए भव्य जीबोंको 

१ देवाह ल्ञु० । २ अन्न जम्बूमति द्वीप ख०। ३ पणकाशनदी ल्ञ०, ग०, म०। ४ ततः ख | 
७ ज्योति्लोकेषड्मरों म०, ल० | ६ स ल०। 

बश्ण 





१६४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


न तु मांसादिक॑ देय॑ पात्र नास्य प्रतीच्छकः । तद्दातापि न दातेमौ ज्ञेयौ मरकनायकौ ॥ २७० ॥ 
ततो ग्रधों न तत्पात्र नाय॑ *देयः कपोतकः । तथा मैचरथी वाणीमाकण्ये ज्यौतिषासर:" ॥२७५६४ 
असि दानविभागज्ञों दानशूरश्च पाथिव | इति स्तुत्वा प्रदर्श्य स्व॑ त॑ 3 प्रपूज्य जगाम सः ॥२७७॥ 
द्विजद्यमपि ज्ञात्वा तदुकतं त्यक्तदेहकम्‌ । अरण्ये देवरमणे स्तां सुरूपातिरूपकी ॥ २७८ ॥ 

देवो मेघरथ्थ पशचास्वत्प्रसादात्कुपोनितः । निरगाव नृपेत्युक्त्वा पूज्य सम्पूज्य जग्मतुः ॥२७९॥ 
कदाचित्स नृपो दान॑ दस्वा दमवरेशिने४। चारणाय परिप्राप्तपश्चाइचर्यविधिः सुधीः ॥२८०४ 
ननन्‍्दीधरे" महापुर्जा विधायोपोषितं थ्रितः । निशायां प्रतिमायोगे ध्यायश्नस्थादिवाद्विराट ॥२८१॥ 
ईंशानेन्त्री *विदिस्वैतन्सरुत्सद्सि झुद्धबक्‌। घैय॑सारस्त्वमेवाद्य चित्रमित्यत्रवीन्मुदा ॥२८१५॥ 
स्वगतं त॑ स्तवं धत्वा देव: कस्य स्तुति: सतः । त्वयाउकारीत्यसौ प्रष्टः अत्याहेति सुरान्‌ प्रति॥२८३॥ 
धीरो मेघरथों नाम झुद्धवक पाथिवाग्रगीः । प्रतिमायोगधार्यथ्य तस्य भक्त्या स्तुति: कृता ॥२८४॥ 
तदुदीरितमाकण्ये तत्परीक्षातिदक्षिणे । अतिरूपासुरूपाख्ये देव्याचागत्य भूपतिम्‌ ॥२८५॥ 
विलासंविंब्रमैह(वैभ[वै्ीतेः प्रजल्पिते: । अन्येद्रच मदनोन्मादहेतुभिस्तन्‍्मनोबलूम ॥ २८६ ॥ 
विद्यल्तेव देवाद्ि ते चालतियमक्षमे । सत्यमीशानसम्प्रोक्तमिति स्तुत्वा "स्वरीयतु: ॥ २८७ ॥ 
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निर्दोप वचन कहते हैं. वहीं उत्तम दाता हैं, वही उत्तम देय हैं ओर वही उत्तम पात्र हैं ॥| २७४॥ 
मांस आदि पदाथ देय नहीं है, इनकी इच्छा करनेवाला पात्र नहीं ह, ओर इनका देनेवाला दाता 

नहीं है । ये दानों तो नरकके अधिकारी हैं ॥| २७५ ॥ कदनेका सारांश यह है कि यह गीध दानका 
पात्र नहीं है ओर यह कबृतर देने योग्य नहीं है । इस प्रकार मेघरथकी वाणी सुनकर बह ज्योतिषी 
देव अपना असली रूप प्रकटकर उसकी स्तुति करने लगा और कहने लगा कि हैं राजन ! तुम 
अवश्य ही दानके विभागकोीं जाननवाले हो तथा दानके शूर हो। इस तरह पूजाकर चला गया 
॥ २७६-२७७।॥ उन गीध और कबूतर दोनों पक्षियोंने भी मेबरथकी वही सब बातें ससमभी और 
अन्तमें शरीर छोड़कर वे दोनों देवरमण नामक वनमें सुरूप तथ। अतिरूप नामक दो व्यन्तर देव 
हुए ॥ २७८॥। तदनन्तर राजा मेघरथ्के पास आकर वे देव इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे 
राजन | आपके प्रसादसे ही हम दोनों कुग्रोनिसे निकल से हैं। एसा कटकर तथा पृज्य मेघरथकी 
पूजाकर वे दोनों देव यथास्थान चल गये ॥| २७६ ॥ 

किसी समय उस बुद्धिमान राजाने चारण ऋद्धिधारी दमवर स्वार्मीके लिए दान देकर 

पद्चाश्चय प्राप्त किय ।| रू८० ॥ किसी दूसरे दिन राजा मेघरथ नव्दीअर पवेंं महापूजा कर ओर 
उपवास धारण कर राजत्रिक्रे समय प्रतिमायोग द्वारा ध्यान करता हुआ सुमेरु पर्वतक सम्रान विराज- 
मान था ॥ २८१ ॥ उसी समय देवोंकी समभामें इशानन्द्रन यह सब जानकर बड़ हे कहा कि 
अहा ९ आश्चर्य है आज संसारमें तू ही शुद्ध सम्यग्दष्टि ह और तू दी धीर-बीर है॥ र८२ ॥ 
तरह अपने आप की हुई स्तुनिका सुनकर देवोनि इशानेन्द्रसे पूल्ा कि आपने किस सज्जनकी स्तुति 
की है ? उत्तरमें इन्द्र देबोंसे इस प्रकार कहन लगा कि राजाओंम अग्रणी मघरथ अत्यन्त धीरबीर 
है, शुद्ध सम्यस्टष्टि है, आज वह प्रतिमायोग धारण कर बैठा है। मैने उसीकी भक्तिपे स्तुति की है 
॥ २८३-२८४ ॥ ३शानन्द्रकी उक्त बातको सुनकर उसकी परीक्षा करनमें अत्यन्त चतुर अतिरूपा 
ओर सुरूपा मामकी दो देवियाँ राजा मेघरथके पास आई और विलास, विश्रम, हाव-भाव, गीत, 
बातचीत तथा कामके उन्मादको वढ़ानेवाले अन्य कारणोंसे उसके सनाबलकों विचलित करनेका 
अयत्न करने लगीं परन्तु जिस प्रकार विजलीरूपी लता सुमरु पचतकों विचलित नहीं कर सकती 
उसी प्रकार वे देधियाँ राजा मेंघरथके मनोबलको विचलित नहीं कर सर्वी। अन्तमें वे इशानन्द्रके 
द्वारा कहा हुआ सच हैं” इस प्रकार स्तुति कर स्व॒ग चली गई।॥ र८३-२८७ ॥ 





१ देयं कपोतकम्‌ घ० । देयं कपोतकः ल्ु० | २ ज्योतिषोड्मरः म०, ल्ौ०। ३ संपूज्य क०, ख० 
घृ०। 5 दमवरेशिनः ख० । ५ नन्दीश्वर ख०, ल० । ६ विदित्वैन ग० । ७ स्वः स्व ईयतुः जग्मतुः 


त्रिषष्टितम॑ पर्व श्ध्ष 


अन्यदैशानकल्पेशों मसन्मध्ये यदच्छया । समस्तोत्ियमिश्राया रूपमाकण्यं तत्स्तवम्‌ ॥२८८॥ 
शतिषेणा रतिइचैत्य देव्यो तब्॒पसीक्षितुम्‌ । ऐतां मज्जनवेलायां गन्धतैलाक्तदेहिकाम्‌ ॥२८५९॥ 
निरूप्येन्द्रवच: सम्यक प्रद्धायाप्यभिभापितुस्‌ । तया सहेत्य कन्याकृती श॒त्वा तां समूचतु: ॥२९०॥ 
त्वामिध्यकन्यके * द्रष्दुमैतामिति सखीमुखात्‌ । ताम्यामुक्त समाकर्ण्य प्रमदादस्तु तिष्ठताम ॥२९१॥ 
तावदित्यात्मसंस्कार कृत्वा55ह्याभ्यदर्शयत्‌ । तां निशम्याहतुस्ते च प्राग्वत्कान्तिन चाघुना ॥२९२॥ 
इति सा तद्गचः श्रुत्वा प्रियमिश्ना महीपते: । बकत्रं व्यलोकयत्‌ प्राह सो$पि कान्त तथेति ताम्‌ ॥२९३॥ 
देब्यौं 3स्वं रूपमादाय निजागमनबृत्तकम्‌ । निवेध रूपमस्याश्र थिग्विलक्षणभज्जरम्‌ ॥२९४॥ 

अन्न नाभह्ुरं किब्विदिति निविद्य चेतसा। तां सम्पज्येयतुः स्वर्ग स्वदीप्विब्याप्तदिकृतट ॥२९५॥ 

अंदेवीं तद्ेतुना “खिन्नां नित्यानित्यात्मक॑ जगत्‌ | सर्वंमन्‍्तः छुच॑ मा गा इृत्याश्वास्थ महीपतिः॥२९६॥ 
राज्यभोरी: स्वकान्ताभिनिंतान्तं निद्वेति अ्जन्‌ । गत्वा मनोहरोथानसन्येथुः स्वगुरु जिनम्‌ ॥२९७॥ 
सिंहासने समासीनं सुरासुरपरिष्कृतम्‌ । समस्तपरिवारेण ज्निःपरीत्याभिवन्य व ॥२९८॥ 

सर्वभव्यदितं वाब्च्छन्‌ पप्रच्छोपासकक्रियाम्‌६ । *प्रायः कब्पद्रमस्येव परा्थ चेप्टितं सताम्‌ ॥२९९॥ 
प्रायुक्तेका दशोपासकस्थानानि विभागतः । डपासकक्रियाबद्धोपासकाध्ययनाहइयम ॥३००॥ 

< अड्ज॑ सप्तममाख्येय॑ श्रावकाणां हितैपिणाम्‌ ॥इति ज्यावर्णयामास तीर्थकृतप्रार्थिताथक्रूत्‌ू ॥३०१॥ 
गर्भान्वयक्रिया: पूर्व ततो दीक्षान्वयक्रिया: । कमान्वयक्रियाश्रान्या स्तत्सइस्थ्याश्वानु* तत््ततः ॥३०२॥ 


किसी दूसर दिन एशानन्द्रन दर्वोंकी सभामें अपनी इच्छासे राजा सपरथक्ती रानी प्रियामिन्रा- 

बे; रूपकी प्रशंसा की । उसे सनकर रतिपेणा आर रति नामकी दा देवियाँ उसका रूप देखने, लिए 
है । बह स्ानक्रा समय था अतः प्रियमित्राक शरीरमें सुगन्धित तेलका मदन हां रहा था । उस 
समय प्रियमित्राको देखकर देबियांने इन्द्रक बचन सत्य समझ । अनन्तर उसके साथ बातचीत 
करनेकी इच्छासे उन देवियोंनि कन्याका रूप धारण कर सखीके द्वारा कहला भेजा कि दो धनिक 
कन्याएँ--सेठकी पुत्रियाँ आपके दशेन करना चाहती हैं। उनका कहा सुनकर प्रियमित्नाने हृ्पसे 
कहा कि बहुत अच्छा, ठहरें! इस प्रकार उन्हें ठहराकर रानी प्रियमित्रान अपनी सजावट की | फिर 
उन कन्याओंका बुलाकर अपने आपका दिखलाथा-उससे भेंट की । रानीको देखकर दोलनों दवियाँ 
कहने लगी कि जिसी कान्ति।पहले थी अब वेसी नहीं है! । कन्याओंके बचन सुनकर प्रियमित्रा 
राज़ाका मुख देखने लगी । उत्तरमें राजान भी कहा कि हू प्रिय | बात एसी ही हैँ ॥ २८८-२६३॥ 
तद्नन्तर देवियोन अपना असली रूप घारण कर अपने आनेका समाचार कहा और इसके विलक्षण 
किन्तु नश्वर रूपको थिक्‍्कार हो। इस संसारमें कोई भी ,वस्तु अभन्नुर नहीं हे इस प्रकार हृदय 
से विरक्त हो रानी प्रियमित्राकी पूजा कर व देवियाँ अपनी दीप्िसे दिशाओंक तटको व्याप्त करती 
हुई स्वगंको चली गई ।| २६४-२६५ ।॥ इस कारणसे रानी प्रियमित्रा खिन्न हुई परन्तु 'यह समस्त 
संसार ही नित्यानित्यात्मक ह अतः हंदयमें कुछ भी शोक मत करो? इस प्रकार राज़ान उसे समका 
दिया | २६६ ॥ इस तरह अपनी ख्त्रियोंके साथ राज्यका उपभाग करते हुए राजा मेघरथ बहुत ही 
आनन्दको प्राप्त हो रहे थे। किसी दूसरे दिन वे मनाहर नामक उद्यानमें गय । वहाँ उन्होंन सिंहासन 
पर विराजमान तथा देव और घरशोन्द्रोंसे परिव्रत अपने पिता घनरथ तीथकरके दर्शन किये । 
समस्त परिवारके साथ (उन्होंने तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, बन्दना की ओर समस्त भव्य जीवोंक हितकी 
इच्छा करते हुए श्रावकोंकी क्रिया पूछी सो ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंकी चेश्ठा कल्पवृक्षके समान 
प्रायः परोपकारके लिए ही होती है ।| २६७-२६६॥ हे देव ! जिन श्राबकोंके ग्यारह स्थान पहले 
बिभाग कर बतलाये हैं उन्हीं श्राबकोंकी क्रियाओंका निरूपण करनंबाला उपासकाध्ययन नामका 
सातवाँ अक्ल, हितकी इच्छा करनेवाले श्रावकोंके लिए कहिए । इस प्रकार राजा मेघरथके पूछने पर 
मनोरथको पूर्ण करनंवाले घनरथ तीथकर निम्न प्रकार वर्णन करने लगे॥ ३००-३०१॥ उन्होंने कद्दा 


३ अन्यदेशान-ल०, ग०, म० | २ घनाव्यकन्यके । ३ स्वरूप-ल० । ४ देवी ल० । ५ खिन्ना क्ष० | 
६ क्रिया! म०, ल० | ७ प्राप्य क््० | ८ अक्लसप्तम क्ृ० । ६ तत्संज्यास्य तु छष०। 





१६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


गर्मांधानादिनिर्वाणपयेन्ताः प्रथमक्रियाः । प्रोक्ताः १प्राक्तास्रिपश्चाशत्सम्यग्द्शंनछुद्धिपु ॥ ३०३ ॥ 
दीक्षान्वयक्रियाश्राष्ट्यस्वारिंशत्‌ प्रकीतिता । अवतारादिक * निश्वत्यन्ता निर्वाणससाधिकाः ॥ ३०४॥ 
सद्गृहि३त्वादिसिद्ध यन्ताः सप्त कर्त्रन्वयक्रिया: । सम्यक्‌ स्वरूपमेतासां विधानं फलमप्यदः ॥३०७५॥ 
तमुपासकसद्धमं भ्रुत्वा घनरथोदितम्‌ । नत्वा मेघरथो भकत्या मुक्त्ये शान्तान्तरज़्कः ॥ ३०६ ॥ 
शरीरभोगसंसारदौःस्थित्यं चिन्तयन्मुहुः । संयमाभिमुखो राज्ये तिष्ठ त्य४नुजमादिशत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
त्वया राज्यस्य यो दोषों दृष्टोउदर्शि मयाउप्यसौ | त्याज्यं तच्चेद्‌ शुहीत्वाउपि ग्रागेवाग्रहणं चरम॥३०८॥ 
प्रक्षालनाद्धि पहुस्य दूरादस्परशनं "वरम्‌। इति तस्मिस्तदादानविमुखत्वम्रुपागते ॥ ३०९ ॥ 

सुताय मेघसेनाय दक््वा राज्यं यथाविधि । सहस्रे: सघ्तभिः सार सानुजो जगतीपतिः ॥ ३१० ॥ 
नृपै! दीक्षा समादाय क्रमादेकादशाड्भरवित्‌ । प्रत्ययास्तीथथकृन्नाम्गः पोडशततान * भावयत्‌ ॥ ३११ ॥ 
जिनोपदिष्टनिग्रन्थमोक्षमार्गं रुचिमंता । निःशइझतादिकाष्टाज्ाा विशुश्धिरंशनस्य सा ॥ ३१२ ॥ 
मार्गें3स्मिन्वतेमानस्य यदुकक्‍तं तद्भवेश्न वा । इति शह्लापरित्यागं” शहझ्लारहिततां विदुः ॥ ३१३ ॥ 
दिलोकभोगमिध्याह्ककाडुक्षाब्याबृत्तिरागमे । द्वितीयमड्डमाख्यातं वि:शुद्धिद्शनाभश्रिता ॥ ३१४ ॥ 
देहाधशुचिसद्धावमवगम्य शुचीति यः । सह्नल्पस्तस्थ सन्त्याग: सा स्याज्निविंचिकित्सता ॥ ३१५ ॥ 








कि 'श्रावकोंकी क्रियाएँ गर्भानवय, दीक्षान्बय और क्रियान्ययकी अपेक्षा तीन प्रकारकी हैं इनकी संख्या 
इस प्रकार है | ३०२।॥॥ पहली गर्भान्‍वय क्रियाएँ गर्भाधानफों आदि लेकर निर्वाण पर्यन्‍्त होती हैं 
इनकी संख्या जेपन है, ये सम्यम्दर्शनकी झुद्धताका धारण करनेवाले जीवॉके होती हैं तथा इनका 
वर्णन पहले किया जा चुका हैं ॥| ३०३॥ अववतारसे लेकर निर्बाण पर्यनत हॉनेवाली दीक्षान्वय 
क्रियाएं अड़तालीस कही गई हैं । य॑ माक्त प्राप्त कराने वाली हैं ॥ ३०७ ।| और सद्यृध्दित्वका आदि 
लेकर सिद्धि पर्यन्त सात कत्रेन्बय क्रियाएँ हैं। इन सबका ठीक-ठीक स्वरूप यह है, करनेकी विधि 
यह है तथा फल यह है । इस प्रकार घनरथ तीथंकरन विस्तारसे इन सब क्रियाओंका वणन किया । 
इस तरह राजा मेघरथने घनरथ तीथकरके द्वारा कहा हुआ श्रावक धर्मका वर्णन सुन कर उन्हें भक्ति- 
पूषेक नमस्कार किया और मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अपने हृदयको अत्यन्त शान्‍्त बना लिया 
॥ ३०४-३०६ ॥ शरीर, भोग और संसारकी दुदशाका बार-बार विचार करते हुए वे संयम धारण 
करनेके सम्मुख हुए। उन्होंने छोटे भाई हृढ़रथसे कहा कि तुम राज्य पर बैठा । परन्तु दृदरथने उत्तर 
दिया कि आपने राज्यमें जो दोप देखा है वही दोप में भी तो देख रहा हूँ । जब कि यह राज्य प्रहण 
कर घादमें छोड़नेक ही याग्य हैँ लव उसका पहलेसे ही ग्रहण नहीं करना अच्छा हैं । लोकमें कद्दावत 
है कि कीचइको धोनेकी अपेक्षा उसका दूरसे ही स्पर्श नहीं करना अच्छा है । एसा कह कर जब 
टृढरथ राज्य ग्रहण करनेसे विमुख्ख हो गया तब उन्होंने मेघसेन नामक अपने पुत्रके लिए विधिपूर्षक 
राज्य दे दिया ओर छोटे भाई तथा सात हजार अन्य राजांओंक साथ दीक्षा धारण कर ली। वे क्रम- 
क्रमसे ग्यारह अज्ञके जानकार हो गये। उसी सयम उन्होंने तीथंकर नामकर्मके बन्धर्में कारणभूत 
निम्नांकित सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन किया ॥| ३०७-३११॥ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा 
कहे हुए निम्नेन्थ मोक्षमार्गमें रुचि होना सो दर्शनविशुद्धि है। उसके निःशक्कुता आदि आठ अज्छ 
हैं ।| ३१२ ॥ मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्यके लिए जो फल बतलाया है बह होता है या नहीं 
इस प्रकारकी शंकाका त्याग निःशक्भुता कहलाती हैं ॥ ३१३ ॥ मिथ्याट्ृष्टि जीव इस लोक और पर- 
लोक सम्बन्धी भोगोंकी जो आकांक्षा करता हैं उसका त्याग करना आगममें निःकांक्षित नामका 
दूसरा अड्भ बतलाया है। इससे सम्यग्दशनकी विशुद्धता होती हे ॥ ११४ ॥ शरीर आदिमें अशुचि- 
अपवित्र पदार्थोका सद्भाव है ऐसा जानते हुए भी 'ें पवित्र हूँ? एसा जा संकल्प होता है उसका त्याग 

१ प्रोक्ताः सत्यव्विपश्याशत्‌ म०, ल०। २ अवतारादिका निःत्यन्ता क०, ख०, घ०, म०, | 
३ सदृगहीशादि | ४ तिपत्वनुज-ज्ञु० | ५ यथा ल०, क०, ग०, घ०। ६-नमभाषयत्‌ ल० । ७ परित्याग; ल० | 
८ विशुद्धेदेशनश्रियः म० । 





त्रिषश्टितर्म पव १६७ 


अथवाइहन्मते नेद॑ चेत्सवे युक्तमित्यसत्‌* । आग्रह: क्वापि तस्‍्याराः सा स्याज्षिविचिकित्सता ॥ ३१६॥ 
तस्वबद्धासमानेषु बहुदुर्णयवत्मंसु । युक्ति ' भावाद्दिमोहत्वमाहुईप्टेरमूढताम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
बृद्धिक्रियात्सधमंस्य भावनाभिः क्षमादिति; । अभीषट दर्शनस्याह् सुदग्मिरुपच्रृंहणम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
धरमंध्वंसनिमित्तेषु या 3कपायोदयादिषु । धर्म व्यवनसंरक्षा स्वान्ययोः सा स्थितिक्रिया ॥ ३१५ ॥ 
जिनप्रणीतसदरर्माम्ह्तनिध्यानुरागता । वात्सल्य॑ मार्गमाहात्म्यभावना ४स्यास्प्रभावना ॥ ३२० ॥ 
ज्ञानादिषु च तद्॒त्सु चादरो निःकपायता | तद्द्॒य॑ विनयस्याहु: सन्‍्तः सम्पन्नतां स्फुटम ॥ ३२१ ॥ 
शतशील"“निविष्टेपु भेदेषु निरवद्यता । शीलबतानतीचारः 'प्रोक्तः सूक्तविदां बरै: ४ ३२२ ॥ 
ज्ञानोपयोगा5भी4र्णोडसो या नित्यश्रुतभावना । संवेग: संखतेदुं:खादू दुस्सहान्रित्यमीरुता ॥३२३ ॥ 
आहारादिल्रयोत्सर्ग: पाल्रेम्यस्व्थाग इष्यते | यथागमं यथावरीर्य कायक्लेशस्तपो भवेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
कदाचिन्मुनिसहुस्य बादह्याभ्यन्तरहेतुभिः । सन्धारणं समाधिः स्यास्प्रत्यहे तपसः सति ॥ ३२५ ॥ 
गुणिनां निरवद्चेन विधिना दुःखनिदृतिम्‌ । वैयाबृत्य क्रिया प्रायः साधन तपसः परम्‌ !! ३२६ ॥ 
जिनेषु गणनाथेषु बहुशाखत्रेपु चागमे । भाव"शुद्धवानुरागः स्थाहक्ति: कायादिगोचरा ॥ ३२७ ॥ 
सामायिकादिषट्कस्यथ यथाकार्ल प्रवतेनस्‌ । भवेदावइ्यकाहानियेथोक्तविधिना मुनेः ॥ ३२८ ॥ 
ज्ञानेन तपसा जैनपुजयाउन्येन चाप वा । धर्मप्रकाशन प्राज्ञाः प्राहुमार्ंप्रभावनाम्‌ ॥ ३२९ ॥ 





करना निर्विचिकित्सा नामका अज्ग है ॥३२०॥ यदि यह बात अहन्तक मन न होती ता सब ठीक 
होता इस प्रकारका आग्रह सिथ्या आग्रह हैं उसका त्याग करना सो निविचिकित्सा भड्ग है ॥३२६॥ 
जा वास्तवमें तत्त्व नहीं है. किन्तु तक्त्वकी तरह प्रतिभासित होते हैं ऐसे बहुतसे मिश्यानयके 

गेमिं "यह ठीक हूं! इस प्रकार माहका नहीं होना अमूढ़ दृष्टि अज्भ कहलाता हैं ॥ ३१७ ॥ क्षमा 
आदिकी भावनाओंसे आत्म धर्मकी वृद्धि करना सो सम्यग्दष्टियोंको प्रिय सम्यग्दर्शनका उपबूंहण 
नामका अद्भ है ।। ३१८॥ कपायका उदय आदि होना धर्मनाशका कारण है । उसके उपस्थित होने- 
पर अपनी या दूसरेकी रक्षा करना अर्थात्‌ दोनोंकाो धर्मसे च्युन नहीं होन देना सो स्थितिकरण 
अज्ग है ॥॥ ३९६॥ जिनन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए समीचीन धमेहूपी अम्नतमें निरन्तर अनुराग 
रखना सा वात्सल्य अड्भ है ओर मागक माहात्म्यकी भावना वरना--जिन-माग्गका प्रभाव फेलाना 
सो प्रभावना अड्ग हैं ॥ ३२० ॥ सम्यग्ज्ञानादि गुणों तथा उनके धारकोंका आदर करना और कषाय 
रहित परिणाम रखना इन दोनोंको सज्जन पुरुष ब्िनयसम्पन्नता कहते हें ॥ ३२१॥ ब्रत तथा 
शीलसे युक्त चारित्रक भेदोंमें निदोपता रखना--अतिचार नहीं लगाना, शास्त्र उत्तमज्ञाता पुरुषोंके 
द्वारा शीलब्नतानतीचार नामक्ली भावना कही गई हैं ॥ ३२२॥ निरन्तर शास्रकी भावना रखना सो 
अभीरुण ज्ञानापयाग है । संसारक दुःसह दुःखसे निरन्तर डरते रहना संबेग कहलाता हैं।। ३२३ ॥ 
पात्रोंके लिए आहार, अभय और शाख््रका देना त्याग कहलाता हैं। आगमके अनुकूल अपनी 
शक्तिके अनुसार कायक्रेश करना त्प कहलाता हे ॥ ३२४।॥॥ किसी समय बाह्य और आपभ्यन्तर 
कारणोंसे मुनिसंवक्के तपश्चरणमें बिन्न उपस्थित होनेपर मुनिसंघकी रक्षा करना साधुसमाधि 
हैं ॥ ३२५ ॥ निर्दोप विधिसे गुणियोंके दुख दूर करना यह तपका श्रेष्ठ साधन बैयादृत्त्य है ॥ ३२६ ॥ 
अरहन्त देव, आचाये, बहुश्रत तथा आगममें मन वचन कायसे भावोंकी शुद्धतापृषंक अनुराग 
रखना ऋमसे अहेद्धक्ति, आचायभक्ति, बहुअ्रतभक्ति और प्रवचनभक्ति भावना है ॥ ३२० ॥ मुनिके 
जो सामायिक आदि छह आवश्यक बतलाये हैं उनमें यथा समय आगमके कहे अनुसार प्रवृत्त 
होना सो आवश्यकापरिहाणि नामक भावना है॥ १२८॥ ज्ञानसे, तपसे, जिनन्द्रदेषकी पूजासे 
अथवा अन्य किसी उपायसे धर्मका प्रकाश फैलानंको विद्वान लोग मार्मप्रभावना कहते हैं ॥ ३२६ ॥ 


१-मित्ययम्‌ ख०, ग०। २ युक्तिभव- म० । ३ कपायोपपादिषु ल्० | ,४ भावनं क०, घ०, म० | 
५ निबद्धपु ल० | ६ प्राहुः ल० | ७ भावः शुद्धबानु-बब० | ८ दानतपोजिनपूजाबिद्यातिशयेश्र जिनधर्मः 
आत्मा प्रभावनीयों स्नत्रयतेजसा सततमेव ॥ पुरुषार्थ सिद्धयु पायेडमृ तचन्द्रसूरेः | 


श्ध्८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


बत्से घेनोरिव सनेहों यः सधमंण्यक्र॒त्रिमः । तद्गात्सल्यं प्रशंसन्ति प्रशंसापारमाश्रिताः ॥ ३३० ॥ 
इत्येतानि समस्तानि व्यस्तानि च जिनेश्वरा; । कारणान्यामनन्त्यन्त्यनाम्न: घोडश बन्धने ॥३३१॥ 
एतऊ्लावनया बद्धवा तार्थक्रृत्नाम निर्मेलम्‌ | बेन त्रेलोक्यसडक्षोभस्तत्‌ स मेघरथो मुनि: ॥ १३२ ॥ 
क्रमेण विहरन्देशान्‌ प्राप्तवान्‌ श्रीपुराह्यम्‌ । श्रीषेणस्तत्पतिस्तस्मै दर्वा लिक्षां यधोचितम्‌त ॥ ३३३॥ 
पश्चा * खनन्‍्द॒पुरे नन्दनाभिधानश्व भाक्तमान्‌ | तथैत पुण्डरीकिण्यां सिंहसेनश्व छुद्धबक ॥ शे३े४ ॥ 
ज्ञानदर्शनचा रिन्नतपसां पर्ययान्‌ बहुन्‌ । सम्यग्वद्धंयते प्रापु:३ पद्माश्रयाणि पार्थिवा: ॥ शेश५ ॥ 
संयमस्थ परां कोटिमारुझ स मुनीधरः । दो दृरथेनामा् नभस्तिलकपवते ॥ ३३६ ॥ 

मासमात्र परित्यज्य शरीर शान्तकल्मषः । आयोपगमनेनाप्त: प्राणान्तेनाहमिस्द्ृतास ॥ ३३७ ॥ 
एतौ तत्न न्नयस्मिशत्सागरोपमजी बितो । विधृज्ज्वलतरारस्निशरीरो शुक्लछेश्यकों ॥ ३३८ 

मासेः पोडश्म्तिः सार मा”सेनिं:श्वासमीयुषी । त्रयर््तिशत्सहस्राब्दैराहतास्तभोाजनो ॥ ३३९ ॥ 
निःप्रवीचारसौख्याब्यो लोकनाड्यन्तराश्रित-। स्वगोच रपरिच्छेदप्रमाणावधिकोचनौ ॥ ३४० ॥ 
तद्क्षेत्रमितवीया[भाविक्रियों सुचिरं स्थिती । समनन्तरजन्माप्य मोक्षलक्ष्मीसमागमी ॥ ३४१ ॥ 
अथास्मिन्‌ भारते वर्ष ५ विषयः कुरुजाइलः । आयक्षेत्रस्थ मध्यस्थः सर्वधान्याकरों महान ॥३४२॥ 
तत्न ताम्बूलबल्थन्ता; सफलाः क्रमुकद्रमाः । पुन्दारदारकाइलेपसुखं प्रख्यापयन्ति वा ॥ ३४३ ॥ 
महाफलप्रदास्तुज्ञा बद्धमूला मनोहराः । सुराजवद्विराजन्ते सत्पत्राश्राच भूरुहा: ॥ ३४४ ॥ 


ओर बछड़में गायके समान सदधर्मी पुरुपमें जो स्वाभाविक प्रेम है उसे प्रशंसाके पारगा्मा पुरुष 
बात्सल्य,|भावना कहते हैं || ३३० ॥ श्री जिनेन्द्रदेव इन सोलह भावनाओंकों सब मिलकर अथवा 
अलग अलग रूपसे तीथंकर नामकर्मके वन्‍्धका कारण मानते हैं || ३३१।| मेघरथ मुनिराजन इन 
भावनाओंसे उस निर्मल तीथंकर नामकर्मका वन्ध किया था कि जिससे तीनों लोकोंमें ज्ञोभ हा जाता 
है २३२॥ वे क्रम-क्रमसे अनेक देशोंमें बिहार करते हुए श्रीपुर नामक नगरमें गये । वहाँ के राजा 
श्रीषेणने उन्हें योग्य विधिसे आहार दिया। इसके पश्चात्‌ ननन्‍्दपुर नगरमें नन्‍्दन मामके भक्तिबान्‌ 
राजाने आहार दिया और तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमें निर्मल सम्यस्टष्टि सिंहसेन राजाने आहार 
कराया | वे मुनिराज ज्ञान, दर्शन, घारित्र और तपकी अनेक पर्यायोंका अच्छी तरह बढ़ा रहे थे। 
उन्हें दान देकर उक्त सभी राजाओंन पनद्नाश्चर्य प्राप्त किये || ३३३-३३४ ॥ अत्यन्त घीर वीर मेघ- 
रथने हृढदरथके साथ-साथ नभस्तिलक नामक पवेनपर श्रेष्ठ संयम धारणकर एक महीने तक प्रायोप- 
गसन संन्यास धारण किया और अन्‍्तमें शान्त परिणामोंसे शरीर छोड़कर अहमिन्द्र पद भ्राप्त 
किया ॥ ३३६-२३७ ॥ वहाँ इन दोनोंकी तेतीस सागरकी आयु थी। घन्द्रमाफे समान उज्ज्वल एक 
हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, वे साढ़े सालह माहमें एक बार श्वास लेते थे, लेंतीस हजार बे 
बाद एक बार अमृतमय आहार ग्रहण करते थे, प्रवीचाररहित सुखसे युक्त थे, उनके अबिज्ञान 
रूपी नेत्र लोकनाडीके मध्यवर्ती याग्य पदार्थोको देखते थे, उनकी शक्ति दीप्ति तथा विक्रियाका 
क्षेत्र भी अवधिज्ञानके क्षेत्रके वरावर था। इस प्रकार वे वहाँ 'चिरकालतक स्थित रहे । चहाँसे च्युत 
हो एक जन्म धारणकर वे नियमपे मोक्षलद्मीका समागम प्राप्त करेंगे ॥ ३३८-३४१ ॥ 

.... अथानन्तर-भरत क्षेत्रमें एक कुरुजाज्नल नामका देश है, जो आये क्षेत्रके ठीक मध्यमें स्थित 
है, सब प्रकार के धान्योंका उत्पत्तिस्थान है और सबसे बड़ा हे || ३४२॥। वहाँ पर पानकी बेलोंसे 
लिपटे एवं फलोंसे युक्त सुपारीक बृक्त ऐसे जान पड़ते हैं मानो पुरुष और बालकोंक़े आलिंगनका 
सुख ही प्रकट कर रहे हों ३४१ ॥ 

वहाँ चोच जातिके वृक्ष किसी उत्तम राजाके समान सुशोभित होते हैं क्योंकि जिस प्रकार उत्तम 
राजा महाफल--भोगोपभोगके उत्तम पदार्थ प्रदान करता है उसी प्रकार चोच ज़ञातिके वृक्ष मद्दा 


१ ययोचिताम्‌ ल०, ख०, म०। २-द्वचपुरे म० ल० । ३ प्रापन्‌ क०, ख०, घ०। ४ हृटरवैनाम। 
-दंदरथेन श्रमा सह । दृदरथो नामा रू० । ५ सार्दमासनिःश्वास ल० । ६ ज्षेत्रे ख०, ग० । 


त्रिषष्टितम॑ पे १६६ 


सद्रष्टथा सौकुमार्येण छायया रसवत्तया । कदल्यः सर्वसौन्दर्या: सम्प्रीत्यै रमणीसमा: ॥ ३७७ ॥ 
आम्राः कम्ना: फलैनंम्रा: पलवप्रसवोज्ज्वछा: । फोकिलालापवाचाला छोलालिकुलसडःकुला: ॥३४६॥ 
स्थूलपक्कफला; प्रोद्यद्‌ गन्धान्धीकृतपटपदाः । पनसाः ग्रचुरा रेजुरामूलास्फलदायिन; ॥ ३४७ ॥ 
गुल्मवल्लीज॒माः सर्वे भ्रसूनभरभदगुरा: । क्रीडागारनिभा: भान्ति कामनाममहीमुजः ॥ ३४८ ॥ 
निर्भूमिड्छिव्रमच्छिद निःपापाणं निरूसरम्‌। निर्नष्टाप्टभयं भूरिभूतल सफल सदा ॥ ३७९ ॥ 
अप्रमादो रुचा रित्रा: प्रायश्रित्मिव ह्विजा; । न दण्डभयम्च्छन्ति प्रजा; स्वस्थितिपालनात्‌ ॥ ३५७० ॥ 
महाजलाशया नित्यमच्छाः स्वच्छाम्बुसम्भताः । नानाप्रसवरसंछन्ना जहुज्योतिर्जगच्छूयम्‌ ॥ २०१ ॥ 
पुष्पनेन्ना: समुत्तुज्ञ विटपायतबाहवः । भूरुहा भूमिपायन्ते सदा चारुफलावहा:) 0 इे७२ ॥ 
पल्लवोष्ठाः प्रसूनाक्यास्तन्‍्ववयोंडलिकुछालका; । सस्पत्राश्रित्रवक्कयों रमण्य इव रेजिरे ॥ ३७३ ॥ 


फल--बड़े-बड़ फल प्रदान करते हैं, जिस प्रकार उत्तम राजा तुझ्झ-उदारचित्त दाता है उसी प्रकार 
चाच जातिके वृक्ष तुझ-- ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा बद्धमूल--पक्की जड़ वाले होते हें उसी प्रकार 
चाच जातिके वृक्ष भी बद्धमूल--पक्ती जड़ वाल थे। ।जस प्रकार उत्तम राजा मनाहर---अत्यन्त 
सुन्दर होते हैं. उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी मनोहर--अत्यन्त सुन्दर थे, और जिस प्रकार 
उत्तम राजा सत्पन्र--अच्छी अच्छी सवारियोंसे युक्त हात हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी 
सत्पत्र--अच्छे अच्छे पत्तासे युक्त थे। ३४४॥ वहाँक फलेक वृक्ष स्वियोंके समान उत्तमप्रीति 
करनबाले थे क्योंकि जिस प्रकार कलेक वृक्ष सदह॒|्ट--देखने गें अच्छे लगते हैं उसी प्रकार श्लियाँ 
भी सइदृष्टि--अच्छी आँस्‍ों बाली थीं, जिस प्रकार केजके वृक्ष सुकुमार होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ 
भी झुकुमार थीं, जिस प्रकार केलेके वृक्ष छाया--अनातपसे युक्त होते हैं उसी गकार ख्तरियाँभी 
छाया--कानितसे युक्त थीं, जिस प्रकार केलेके वृक्त रसीले होते हैं. उसी प्रकार खियाँ भी रसीली-- 
आवजारमसे युक्त थी, ओर कल» ब्रक्ष जिस प्रकार सबने अधिक सुन्दर होते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ सबसे 
अधिक सुन्दर थीं।। ३४० || वहाँ के सुन्दर आमके वृक्ष फलोंसे कुक रहे थे, नई नह कॉपलों तथा 
तथा फूलोंने उब्ज्बल थे, कोकिल्ाओंके वातालापसे मुखरित थ, और चश्नल श्रमरोंके समूहसे 
व्यग्न थ॥ १४६॥ जिनमें बड़े-बड़े पके फल लगे हुए हैं, जिनकी निकलती हुई गन्धसे भ्रमर अंधे 
हो रहे थे, ओर जा मूलसे ही लेकर फल देनबाले थ एसे कटहलके बृक्त वहाँ अधिक सुशोभित होते 
भरे ॥ ६३४७॥ फूलोंके भारसे भुकी हुई वह्दोँकी भाड्ियाँ, लताएँ ओर वृक्ष सभी ऐसे जान पड़ते थे 
मानो कामदेव रूपी राजाके क्रीड़ाभवन ही हों ॥ ३४८॥ वहाँकी भूमिमें गडढ़े नहीं थे, छिद्र नहीं 
थ, पत्थर नहीं थ, ऊपर जमीन नहीं थी, आठ भय नहीं थे किन्तु इसके विपरीत वहाँकी भूमि सदा 
फल देवी रहती थी ॥ ३४६॥ जिस ग्रकार प्रमादरहित श्रेष्ठ चारित्रका पालन करनेवाले द्विज कभी 
प्रायश्वित्त नहीं प्राप्त करते उसी प्रकार वहाँकी अ्जा अपनी-अपनी सर्यादाका पालन करनेसे कभी 
दण्डका भय नहीं प्राप्त करती थी ॥| ३५० ॥ जिनमें निरन्तर भच्छ-जलचर जीप रहते हैं, जो स्वच्छ 
जलमे भरे हुए हैं, ओर अनेक प्रकारके फूलोंसे आच्छादित हैं ऐसे वहाँके सरोचर ज्योतिलोककी 
शोभा हरण करते हैं | ३५१॥ वहाँके वृक्ष टीक राजाओंके समान आचरण करते थे क्‍योंकि जिस 
प्रकार राजा पुप्पनत्र-कमलपुप्पके समान नेत्रोंबाले हाते हैं उसी प्रकार बहाँके वृक्ष भी पुप्पनेत्र-- 
पुष्प रूपी नेत्रों पे युक्त थे, जिस प्रकार राजा समुत्तज्न-उदाराशय होते हैं उसी प्रकार वहाँ के बृक्त भी 
समुत्तत--बहुत ऊँचे थे, डिस प्रकार राजा विटपायतबाहु होते हैं--शाखाओंके समान लम्बी 
भुजाओंसे युक्त होते हैं. उसी प्रकार वहाँके बृक्ष भी विटपायतबाह॒बः:--शाखाएँ ही जिनकी लम्बी 
भुजाएँ हैं ऐसे थे और जिस प्रकार राजा सदा उत्तमफल ग्रदान करते हैं उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष भी 
सदा सुन्दर फलोंकोी धारण करनवाले थे।। ३५२॥ वहाँकी अनेक प्रकारकी लताएँ स्त्रियोंके समान 
सुशोभित हो रही थीं क्‍योंकि जिस प्रकार ख्रियोंके लाल लाल ओठ दोते हैं. उसी प्रकार वहोंकी 





१ सदावारफज्ञावहा; । 


२०० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


आसमध्यं रसिकामूछास्पय॑न्ते विरसास्ततः । पीड्यन्ते सुतरां यन्त्रैरिक्षवों नितदुर्जना: ॥ झे५३ ॥ 
शब्दनिष्पादने छोपः प्रध्वंसः पापबृत्तिषु । दाहो विरहिवर्गेपु वेध:* अ्रवणयोहं ये ॥ शे७७ ॥ 

दण्डो दारुषु शब्मेषु निर्चिशोक्तिस्तपस्विधु । नि्धनत्व॑ं विदानत्वं महापाये न दुन्तिषु ॥ ३५६ ॥ 

सुरतेषु विलज्जस्व॑ कान्तकन्यासु याचनम्‌ | तापोडनलछोपजीवेषु मारणं रसवादिषु ॥ ३७७ ॥ 
नाकाण्डझृत्यवः सन्ति नापि दुर्मागंगामिनः । मुक्‍त्वा विग्नहिणों मुक्तमारणान्तिकविग्रहात्‌ ॥ डे७८ ॥ 
प्राच्यद्ृत्तिविपर्यासः संय्रमआहिणो5" भबत्‌ । न षटकर्म॑सु कस्यापि वर्णानां दुर्णयद्विपाम्‌ ॥ ३७९ ॥ 
शालयो छीलया बृद्धिमुपेता: सर्वेतर्षिण: । विनम्रा: फलसम्पाप्तौ भेजः सद्भूमिषोपमाम्‌ ॥ ३१६० ॥ 
क्षरन्ति वारिदाः काछे दुहते घेनवः सदा । फलन्ति भ्रुहाः सर्वे पृष्पन्ति घ छतास्तताः ॥ ३६१ ॥ 
नित्योत्सवा: निरातक्का निबन्धा धनिकाः प्रजाः। निर्मछा३े नित्यकमांणो नियुक्ताः स्वासु क्त्तिषु ॥३६२॥ 





लताओंमें लाल पछुच थे, जिस प्रकार स्त्रियाँ मन्‍्द मन्द मुसकानसे सहित होती हैं उसी प्रकार 
बहाँकी लताएँ फूलोंसे सहित थीं, जिस प्रकार स्त्रियाँ तम्बज्ञी-पतली होती हैं उसी प्रकार बहाँकी 
लताएँ भी तन्वड्जी-पतली थीं, जिस प्रकार ख्तरियाँ काले काले केशोंसे युक्त होती हैं. उसी प्रकार 
बहाँकी लताएँ भी काले काले श्रमरोंसे युक्त थीं, और जिस प्रकार ख्त्रियाँ सत्पत्र-उत्तमोत्तम पत्र- 
रचनाओंसे सहित होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ भी उत्तमोत्तम पत्रोंसे युक्त थी॥ ३५३ || जो 
मूलसे लेकर मध्यभाग तक रसिक हैं और अन्‍्तमें नीरस हैं एसे दुर्जनोंको जीतनेवाले इंखर ही 
बहाँपर यन्त्रों द्वारा अच्छी तरह पीडे जाते थे | ३५० ।॥ वहाँपर लोप-अनुबन्ध आदिका अद््शन 
शब्दोंके सिद्ध करनेमें हाता था अन्य दूसरेका लोप-ताश नहीं होता था, नाश पापरूप प्रव्ृत्तियोंका 
होता था, दाह विरही मनुप्यमिं होता था और बेघ अर्थात छेदना दोनों कानोंमें होता था, दूसरी 
जगह नहीं || ३५५॥ दण्ड केवल लकड़ियोंमें था । बहाँ के प्रजामें दण्ड अर्थात्‌ जुर्माना नहीं था, 
निमश्चिशता अर्थात्‌ तीक्णता केवल शम्नोंमें थी वहाँकी प्रजामें निश्चिशता अर्थात्‌ दुष्टता नहीं थी, 
निर्धनता अर्थात्‌ निष्परिग्रहता तपस्चियोंमें ही थी बहाँके मनुप्योमें निर्धनता अर्थात गरीबी नहीं 
थी ओर चविदानत्व अर्थात्‌ मदका अभाव, मद सूख जानेपर केवल हाथियोंमें ही थ। बहाँकी प्रजञामें 
विदानत्व अर्थात्‌ दान देनेका अभाव नहीं था। ३०६ ॥ निलेजपना केवल संभोग क्रियाओंमें था, 
याचना केवल सुन्दर कन्याओंकी होती थी, ताप केवल अम्रिस्ते आजीविका करनेवालों में था और 
मारण केवल रसवादियोंसें ,धा--रसायन आदि बनानेवालोंमें था ॥ ३५७ ॥ चहाँकाई असमयमें 
नहीं मरते थे, कोई कुमार्गमें नहीं चलते थे और मुक्त जीवों तथा मारणान्तिक समुद्घात करनेबालोंको 
छोड़कर अन्य कोइ विग्रही-शरीर रहित तथा भोड़ासे रहित नहीं थे ॥ ३५८ ।। मिथ्या नयसे हंप 
रखनेवाले चारों ही व्णवाले जीवोंके देवपूजा आदि छह कमोंमें कहीं प्राचीन प्रवृत्तिका उल्लंघन 
नहीं था अर्थात्‌ देवपूजा आदि प्रशस्त कार्योक्ी जैसी प्रवृत्ति पहलेसे चली आई थी उसीके अनुसार 
सब प्रवृत्ति करते थे। यदि प्राचीन प्रवृत्तिक क्रमका उल्लंघन था तो संयम ग्रहण करनेवालेके ही था 
अर्थात्‌ संयमी मनुप्य ही पहलेसे चली आई असंयमरूप प्रवृत्तिका उल्लंघनकर संयमकी नई प्रवृत्ति 
स्वीकृत करता था ॥ ३५६॥ लीलापूर्बक वृद्धिको प्राप्त हुए एवं सबका सनन्‍्तुष्ट करनेवाले घान्यके 
पौधे, फल लगनेपर अत्यन्त नम्र हो गये थे-नीचेको भ्ुक गये थे अतः किसी अच्छे राजाकी 
उपमाका धारण कर रहे थे ॥। २६० ॥ वहाँ मेघ समयपर पानी बरसाते थे, गायें सदा दूध देती थीं 

सब वृक्ष फलते थे और फेली हुई लताएँ सदा पुष्पोंसे युक्त रहती थीं ॥ ३६१ ॥ वहाँकी प्रजा 
नित्योत्सव थी अथात्‌ उसमें निरन्तर उत्सब होते रहते थे, निरातड्लु थी उसमें किसी प्रकारकी 
बीमारी नहीं होती थी, निबन्ध थी हृठ रहित थी, घनिक थी, निर्मेल थी, निरन्तर उद्योग करती थी 
और अपने अपने कर्मोंम्रें लगी रहती थी।। ३६२ ॥ 


१ बेधं ख० । २ भवेत्‌ ख०, ल० | ३ निमंदा क०, ख०, घ० | 


त्रिषष्टितमं पर्व २०१ 


हास्तिनाख्या पुरी तस्य झुभा नामिरिवाबसौ । स्टृर्श देशस्य देहस्य महती सध्यवर्तिनी ॥ ३६३॥ 
भूरिनीरभवानेकप्रसू नोदितभूतिभि: । तिखभिः परिखाभिस्तननगर्र परिवेष्डितम्‌ ॥ ३६४ ॥ 

विभालि गोपुरंपितद्वाराद्मलकपइडक्तिमिः । वप्रग्राकारदुलेइघ्यं सुरजैः कपिश्ीर्पकैः ॥ ३६५ ॥ 
इन्द्रकोशबृंहयन्त्रैयु क्त॑ देवपधादिभिः । *महाख्ुद्राग्रिमद्वारिवीथिसिवंहुमिश्व तत ॥ ३६६ ॥ 
राजसागा विराजन्ते सारवस्तुसमन्विता: । स्वरगाषवर्गमागाभा: सश्बरच्चास्क्तयः ॥ श६७ ॥ 

न नेपध्यादिभिम दस्त हुवां सारवस्तुजैः । कुलजातिवयोवर्णवचोबोधादिभिभिंदा ॥ १६८ ॥ 

तत्पु्या सौधकूटाग्रबढ्व ध्वजनिरोधनात्‌ । नातपस्य प्रवेशोडस्ति * त्रिधनाकंदिनेष्वपि ॥ ॥ ३६९ ॥ 
पुष्पाहरागधपादिसौगन्ध्यान्धीकृतालिसिः । भ्रमद्निस्तत्र स्ते प्रावट्शक्ना गृहिशिखण्डिनाम्‌ ॥ ३७० ॥ 
रूपलावण्यकान्तथादिगुणैयुवतिभियुता: । युवानस्तैश्व ताम्तव्व 3सदन्योन्यसुखावहा: ॥ ३७१ ॥ 
मदनोहीपनद्वब्यैरनिंसगंश्रेमतों गुण; । कान्त्यादिभिश्र दस्पत्यो: प्रीतिस्तश्न निरन्तरस्‌ ॥ ३७२ ॥ 
अहिसालक्षणों धर्मो यतयों विगतस्प्रहा: | देवो5हंसैव निदोपस्तत्सर्व5प्यनश्न घामिका; ॥ ३७३ ॥ 
यत्किश्चिव सशल्लितं पापं॑ पश्॒रसनादिवृतिति: । पाव्रदानादिसि। सद्यस्तहिलस्पन्त्युपासकाः ॥ ३७४ ॥ 
न्याय्यों नुपः प्रजा धस्था ४निजन्‍न्तु क्षत्रमन्‍न्वहम्‌ | स्वाध्यायस्तत्पुरं तस्मान्न व्यजन्ति यतीश्वरा:॥३७७॥ 
नानापृष्प”फलानम्रमटी नैनन्दनैर्व ने: । नन्‍्दनं च विजीयन ततन्पुरोपास्तवर्तिसि; ॥ ३७६ ॥ 





जिस प्रकार शरीरक मध्यम बड़ी भारी नामिद्दाती है उसी प्रकार उस छरुज़ाइनल देशके मध्यमें 
एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है || १६३ ॥ अगाव जजमें उत्पन्न हुए अनेक पुप्पों-द्वारा जिनकी 
शाभा बढ़ रही है ऐसी तीन परिखाओंने वह नगर घिरा हुआ था।॥ २६४०॥ घलिके ढेर और 
कोटको दीवारोंपि दुलकष्य बह नगर गोपुरोंने युक्त दरवाजों, अट्ञरालिका्श्रोकी पंक्तियाँ तथा बन्दरोंके 
शिर जैसे आकारबाले बुरजोंसे बहुत ही अतिक सुशामित हो रहा था॥ ३६५ ।। बह नगर, राज- 
मार्गमें ही मिलने वाले डरानेके लिए बनाये हुए हाथी, घोड़े आदिके चित्रां तथा बहुत छोटे दरबाजों 
बाली बहुत-सी गलियोंसे युक्त था ॥ ३६६ ॥ जो सार वस्वुओंसे सहित हैं तथा जिनमें सदाचारी 
मनुष्य इधरसे उधर टहला करते हैं ऐसे वहों के राजमार्ग स्वर्ग ओर मोक्षके मागके समान सशोभित 
होते थे॥ ३४६७॥ वहाँ उत्पन्न हानेबाल मनुष्योंमें श्रष्ठ बस्तुओंसे उत्पन्न हुए नपथ्य--बम्बाभूषणादि 
से कुछ भी भेद नहीं था केवल ऋुल, ज्ञाति, अवस्थ।, बर्ण, बचन ओर ज्ञानकी अपेक्षा भेद था ॥३६८॥ 
उस नगरमें राजभवनोंकि शिखरोक अग्रमाग पर जा ध्वज्ञाएं फहरा रही थीं उनसे रुक जानेके कारण 
जब सूय्यपर बादलोंका आवरण नहीं रहता उन दिनोंमें भी धपका प्रवेश नहीं हं। पाता या ॥ ३६६॥ 
पुष्प, अज्ञराग तथा घप आदिकी सुगन्धिसे अन्ध हं।कर जो श्रमर अआकाशमें इधर-उधर उड़ रहें थे 
उनले घरके मयूरोंको वषाऋतुकी शह्ढ् हा रही थी ॥ ३७० ॥ वहाँ रूप, लावण्य तथा कान्ति आदि 
गुणोंसे युकत युवक युवतियोंके साथ ओर युवतियाँ युवकोंके साथ रहती थीं तथा परस्पर एक 
दूसरेकी सुख पहुँचाती थीं। २७१ ।॥| वहाँ कामको उद्दीपित करनेवाले पदार्थ, स्वाभाविक श्रेम, 
तथा कान्ति आदि गुणोंसे ख्री-पुरुषोंस निरन्तर ग्रीति बनी रहती थी ॥ २३७२ ।| वहाँ घर्म अहिंसा 
रूप माना जाता था, मुनि इच्छारहित थे, ओर देव रागादि दोपोंसे रहिन अहन्त ही माने जाते थे 
इसलिए वहाँ के सभी मनुष्य घर्मात्मा थे। २७३ ॥ वहाँक्के आवक, चक्की चूल्रा आदि पाँच कार्योसे 
जो थोड़ा-सा पाप संचित करते थे उसे पात्रदान आदिक द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर डालते थे ।| ३७४ || 
बहाँका राजा न्‍्यायी था, प्रजा धर्मात्मा थी, क्षत्र जीवरहित-ग्रासक था, और अतिदिन स्वाध्याय 
होता रहता था इसलिए मुनिराज़ उस नगरका कभी नहीं छोड़ते थे ।। ३७५.।। जिनके वृक्ष अनेक 
पुष्प और फलोंसे नम्न हो रहे हैं. तथा जो सबका आनन्द देनेबाले हैं ऐसे उस नगरके समीपचर्ती 


१ महाज्षुद्रापि सादृह्वारै: ख० । महक्षुद्राण मद्द्वारेः म०, ग० । महाक्षद्रादिसदृहारे: क०, घ० | २ 
विश्नाकदिनेष्वपि (!) छ० | ३ त्तेंडन्योन्यसुखाबद्दाः क०,घ०,म० । धत्तेडन्योडन्यसुखावह: ग० | सुखावहं ख० । 
४ निजन्तु: ल० | ५ ल्तानप्र-ल्० | 

ण६् 


२०२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


निष्पन्नसारवस्तूर्नां निःशेषाणों निजोझब-। स्थानेष्यनुपभोग्यस्वात्तदेवायान्ति स्वतः ॥ ३७७ ॥ 
तत्रस्थैरेव भुज्यन्ते तानि दानेन चेह्॒हिः । नियान्ति यान्तु तत्ताहक्‌ व्यागिभोगिजनैश्चवितम्‌ ॥ १७८ ॥ 
तत्र तादात्विकाः सर्वे तन्न दोषाय कल्पते । तत्पण्यात्‌ स्वेवस्तूनि वडन्ते प्रत्यहं यतः ॥ ३७९ ॥ 
ब्रह्मस्थानोत्तरे भागे भुवोड्भव्राजमन्दिरम्‌ । महामेरुनिभं भास्वद्धद्शालादिभषितम्‌ ॥ ३८० 8 
यथास्थाननिवेशेन परितो राजमन्दिरस्‌ । उद्धूनि वो ज्वलब्ृस्यहस्याण्यन्यानि वा बभुः ॥ ३८१ ॥ 
तद्राजधानीनाथस्य काइयपान्वयभास्वतः । भूपस्थाजितसेनस्यथ चित्तनेश्रप्रियप्रदा ॥ ३८२ ॥ 
*बारूचन्द्रादिसुस्वप्नद्शिनी प्रियद्शना।। ब्रद्मकल्पच्युतं सूनुं विश्लेनमजीजनत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
गन्धारविषयख्यात * गान्धारनगरेशिन: । अजितअयभूभतेरजितायां सुता गता ॥ ३८४ 8 
सनस्कुमारादैराख्या विश्वसेनप्रियाउभवत्‌ । श्रीड़ीरएत्यादिसंसेच्या नभस्ये कृष्ण 3 सप्तमी ॥ रे८७ ॥ 
दिने भरणिनक्षत्रे यामिनीतुय भागगा । स्वप्नान्‌ पोडश सा55द्वाक्षीस्साक्षास्पुन्न/फलप्रदान्‌ ॥ ३८६ ॥ 
दरनिद्रासमुद्भ तबोधा शुद्धसुवासना । तदनन्तरसैक्षिष्ट प्रविष्टं बदन" गजम्‌ ॥ ३८७ ॥ 

तदैवासो दिवो देवस्ततों मेघरथामिधः । तस्यथामवतरद गये शुक्तो मुक्तोदबिन्दुवत्‌ ॥ ३८८ ॥ 
तदैव यामभेरी च तत्स्वमछुभसूचिनी । जजस्मे मधुरं सुप्ता बोधयन्तीव सुन्दरीस्‌ ॥ ३८५९ ॥ 
पं्मिनीव तदाकण्ये विकसम्मुखपड्जा । शस्यागृहात्सम्रुत्थाय कृतमज्ञऊमजना ॥ ३९० ॥ 


वनोंसे इन्द्रका नन्दूनवन भी जीता जाता था ॥ ३७६ ॥ संसारमें जितनी श्र वस्तुएँ उत्पन्न होती 
हैं. उन सबका अपनी उत्पन्तिके स्थानमें उपभोग करना अनुचित है इसलिए सब जगहकी 
चस्तुएँ उसी नगरमें आती थीं ओर बहाँके रहदनवाले ही उनका उपभोग करते थ। यदि कोई पदाथे 
वहाँसे बाहर जाते थ तो दानसे ही बाहर जा सकते थ इस तरह बढ नगर पूर्वाक्त त्यागी तथा भोगी 
जनोंसे व्याप्त था | ३७७-३७८ ।| उस नगरके सब लाग तादात्विक थे---सिर्फ वतमानकी ओर दृष्टि 
रखकर जो भी कमाते थे उप्ते खच कर देते थे। उनकी यह प्रवृत्ति दापावायक नहीं थी क्योंकि उनके 
पुण्यसे सभी वस्तुएँ प्रतिदिन बढ़ती रहती थीं।। ३७६।। उस नगरमें त्रद्वास्थानके उत्तरी भूभागमें 
राजमन्दिर था जो कि देदीप्यमान भद्रशाल--उत्तमकाट आदिसे विभूषित था ओर भद्रशाल आदि 
बनोंसे सुशोभित महामरुके समान जान पड़ता था ॥ ३८० ॥ उस राजमन्दिस्के चारों और यथा- 
योग्य स्थानों पर जो अन्य देदीप्यसान सुन्दर महल बने हुए थ ये मेरुके चारों ओर स्थित नक्षत्रोंके 
समान सुशोभित हो रह थ।। ३१८४९॥ उस हास्तनापुर राजबानाम का इयपगोत्री देदीप्यमान राजा 
अजितसेन राज्य करते थे | उनके चित्त तथा नत्राकी आनन्द देनीवाली प्रियद्शना नामकी शस्री थी। 
उसने बालचन्द्रमा आदि शुभ स्वप्न देखकर तह्मस्वगंसे च्युत हुए बिश्वसेन नामक पुत्रकों उत्पन्न 
किया था ॥ ३८४5२-३८३॥ गन्धार देशके गान्धार नगरके राजा अजितश्ञयके उनकी अजिता रानीसे 
सनत्कुमार स्वरगंसे आकर ऐरा नामकी पुत्री हुई थी और यही ऐरा राजा विश्वसेनकी प्रिय रानी हुई 
थी। श्री ह्वी घृति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं। भादों बदी सप्तमीके दिन भरणी नक्षत्रमें 
रात्रिके चतुर्थ भागमें उसने साक्षान्‌ पुत्र रूप फलको देनेबाल सोलह स्वप्न देख ॥ ३८४-३८६॥ 
अल्पनिद्राके बीच जिसे कुछ-इुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा हैं तथा जिसके मुखसे शुद्ध सुगन्धि प्रकट हो 
रही है ऐसी रानी एराने सोलह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा 
॥ ३१८७ || उसी समय मेघरथका जीव स्वगंसे च्युत होकर रानी ऐराके गर्भमे आकर उस तरह 
अवतीण हो गया जिस तरह कि शुक्तिमें मोती रूप परिणमन करनेवाली पानीकी बूँद अवतीणे 
होती हैं ॥ ३८८ ।॥ उसी समय सोती हुई सुन्दरीका जगानेके लिए ही भाना उसके शुभ स्वप्नोंको 
सूचित करनेबाली अन्तिस पहरकी भेरी मधुर शब्द करने लगी।॥ ३१८६॥ उस भेरीको सुनकर रानी 
ऐराका मुख-कमल, कमलिनीके समान खिल उठा। उसने शय्याग्रहसे उठकर मज्गल-स्लान किया, 


१ बाला चन्द्रादि-ल० | २ गन्धार क०, ग०, म०, ल०। ३ सम्मे ल० | ४ साज्नात्सत्य--ल० 
ख०, ग०, म०। ५ बदने ल० । ६ स्वाती ल०। 


त्रिषष्ठितमं पये २०३१ 


तैत्कालोचितनेपथ्या कल्पवलछलीव जड़मा । सितातपत्रविश्रासिताकंबालांशमालिका ॥ ३९१ ॥ 
प्रकी्णकपरिक्षेपप्रपश्चितमहोदया । जनेः कतिपयेरेव प्रत्याससेः परिष्कृता ॥ ३९२ ॥ 
सा5विशश्वन्द्ररेखाभा सभामिव बिभावरीम्‌ । कृतोपचारबिनयां " तामादासनमापयत्‌ ॥ ३९३ ॥# 
नूप॑ साशिनिवेद्यात्मदष्ट 'स्वप्लावलीं क्रमात्‌ । तत्फलान्यप्यवोधिष्ट राज्ञः सावधिकोचनात्‌ ॥३९४॥ 
स्वगांत्तदेव देवेन्द्रा: सह देवैश्वतुर्विधेः । स्वर्गावतारकल्याणं सम्प्राप्य समुपादयन्‌ ॥ ३९५७ ॥ 
श्रिविष्टपेखरे गर्भे वद्ंसाने3 महोदये: । अभ्येत्य नवम॑ मार्स माता ज्िजगदीशितुः ॥ ३९६ ॥ 
मासान्‌ पदश्चदश प्राप्त रत्नवृष्ठ्याउमराचेना । छुचौ कृष्णचतुर्दश्यां याम्यकोगे निशात्यये ॥ ३९७ ॥ 
ननन्‍्दनं जगदानन्द्सन्दोहमिव सुन्दरम्‌ । असूतामरूसद्ोधश्रित्तयोज्ज्वलछोचनस्‌ ॥ ३९८ ॥ 
शहुभेरीगजारातिघण्टारावावबोधिता: । जैनं ४ जन्मोत्सवं देवा: सम्भूय समवर्द्धयन्‌ ॥ ३९९ ॥ 
तदा शची महादेवी प्रद्योतितदिगन्तरा । गर्भगेहं प्रविश्योच्ेमांयानिद्रावशीकृताम्‌ ॥ ४७०० ॥ 
जिनेन्द्रजननीमैरां कुमारसहितां ५*सतीम्‌ । ५ परीत्य प्रप्नणम्याच्यां मायाविष्कृतबालका॥ ४०१३ ॥ 
ब्रिलोकमातुः पुरतो निवेश्य परमेश्वरम्‌ । कुमारवरमादाय विश्वामरनमरक्ृतम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
सदुयाहुयुगास्नीखा स्वपतेरकरोत्करे । ऐराबतगजस्कन्धमारोप्य मरुतां पति: ॥ ४०३ ॥ 
पुरेव पुरुदेव॑ त॑ सुराद्रेमेस्तकार्पितम्‌ । अभिषिच्यास्वुभि:ः क्षीरमहाम्मोनिधिसम्भवैः ॥ ४०४ ॥ 
उस समयके योग्य वस्राभुषण पहने ओर चलती-फिरती कल्पलताके समान राजसभाको प्रस्थान 
किया । उस समय वह अपने ऊपर लगाये हुए सफेद छत्रसे बालसूर्यकी किरणोंके समूहको भयभीत 
कर रही थी, ढुरते हुए चमरोंसे अपना बड़ा भारी अभ्युदय प्रकट कर रही थी, ओर पासमें रहनेवाले 
कुछ लागोंसे सहित थी। जिस प्रकार रात्रिमं चन्द्रमाकी रखा प्रवंश करती है उसी प्रकार उसने 
राजसभामें प्रवेश किया । ओपचारिक विनय करनवाली उस रानीका राजाने अपना आधा आसन 
दिया ।। ३६०-३६३॥ उसने अपने द्वारा देखी हुई स्त्रृप्नाबली क्रम-क्रमसे राजाकों सुनाई और 
अवधिज्ञानरूपी नेत्रको घारण करनेचाल राजासे उनका फल माल्यम किया ॥| ३६४ ।॥ डसी समय 
चतुर्णिकायके देवोंके साथ स्त्रगंसे इन्द्र आये ओर आकर गर्भावतारकल्याणक करने लगे ॥ ३६४ ॥ 
उधर रानीके ग्भमें इन्द्र बड़ अभ्युदयक साथ बढ़ने लगा और इधर त्रिलाकीनाथकी माता रानी 
पन्द्रह माह तक देवोकि द्वारा फी हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्त करती रही। जब नवाँ माह आया 
तब उसने ज्यप्त कृष्ण चतुददंशीके दिन याम्ययोगमें प्रातःकालके समय पुत्र उत्पन्न किया। वह पुत्र 
ऐसा सुन्दर था मानों समस्त संसारके आनन्दका समूह ही हो । साथ ही अत्यन्त निर्मेल मति-श्रत- 
अवधिज्ञानरूपी तीन उज्ज्वल नेत्रोंका धारक भी था। ३६६-३६८॥। शब्लनाद, भरीनाद, सिंहनाद 
और घंटानादसे जिन्हें जिन-जन्मकी सूचना दी गई हे ऐसे चारों निकायोंके देबोंने मिल कर 
जिनेन्द्र भगवानका जन्मोत्सव बढ़ाया।॥ ३६६ ॥ उस समय दिशाओंक मध्यका अश्रकाशित करने- 
घाली महादेवी इन्द्राणीने गर्भ-गृहमें प्रवश किया ओर कुमारसह्धित पतिब्रता जिनमाता ऐराको 
मायामयी निद्रान वशीभूत कर दिया । उसने पूजनीय जिनमाताको अदक्षिणा देकर प्रणाम किया 
ओऔर एक मायामयी बालक उसके सामने रख कर जिन्हें स्वेदेव नमस्कार करते हैं ऐसे श्रेष्ठ कुमार 
जिन-बालकको डठा लिया तथा अपनी दोनों कोमल भुजाओंसे ले जाकर इन्द्रके हाथोंमें सॉप दिया। 
इन्द्रने उन्हें ऐराबत हाथीके कन्धे पर विराजमान किया ओर पहले जिस प्रकार भगवान्‌ आदिनाथको 
सुमेरु पवेतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-मद्दासागरके जलसे उनका अभिषेक किया था इसी 
प्रकार इन्हें भी सुमेरु पवेतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे इनका अभिषेक 








१ वामार्धासन-छ० | २ दृष्ा स्वप्नावल्लीं ग०, ख०, म०, ल०। ३ व्धमानमहोंदये: क०, घ० । 
४ लैनजन्मोत्सबं क०, घ०, ख०। जिनजन्मोत्सवं ग० | ५ शची ल०,म०, क०, ध०। ६ परीत्य त्रिः प्रणम्यान्यं 
मायाविष्कृतबालकम्‌ ल० । 








२० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


प्रसाधनविशेषाणामपि चैक॑ प्रसाधनम्‌ । आचारपालनायैव भूषयित्वा विभूषणे! ॥ ४०७ ॥ 
"सर्वझान्तिप्रदो देवः शान्तिरित्यस्तु नामभाक्‌ | इति तस्याभिपेकान्ते नामासौ निरवर्तयत्‌ ॥ ४०६ ॥ 
प्रीत्या सुरवरेः सा मन्दरादेत्य मन्दिरम्‌ । जनन्या: सर्वमावेद्य जगदीश समपयत्‌ ॥ ४०७ ॥ 
अनृत्यश्योदितानन्दी * बहुभावरसोदयः । सम्मदइचेदमर्यादः सराग॑ कं न नर्तयेत्‌ ॥ ४०८ # 
लोकपालांखिलोकानां पालऊकस्य महात्मनः । बालकस्यास्य कल्पेश: पालकान्पर्यकल्पयत्‌ ॥ ४०५९॥ 
इति ट्वितीयकल्याणसाकल्यसमनस्तरम्‌ । सशक्राः सर्वगीवांणाः स्व स्वमोकः सम॑ ययुः ॥ ४३० ॥ 
चतुर्विभक्तपल्योपमश्यंशोनज्िसागरे । धर्मतीर्थस्य सन्‍्ताने पल्‍्यतुयाशशेषिते ॥ ४११ ॥। 
ब्युच्छिन्ने युक्तिसन्मा्गें तदभ्यन्तरजीचितः । शान्ति: समुदपाद्यानमन्नरामरनायकः ॥ ४१२ ॥ 
लक्षासमायुश्रत्वारिंशचापाज़ः सुवरणरुक्‌ । ध्वजतोरणसूर्येन्दुशहुचकादिलक्षणः ॥ ४३३ ॥ 
पुण्याद्‌ इढरथों दीघ॑मलुभूयाहमिन्द्रताम्‌ । विश्वसेनाग्रशस्वत्यां सुतश्रक्रायुधो3भवत्‌ ॥ ४१४ || 
महामणिरिवाम्भोधौ गुणानां वा गणो मुनौ। तमश्न शान्तिरगाद्‌ बृद्धि 3प्रमदों वोदितोदिते ॥| ४१७ ॥ 
वहुंन्ते सम गुणास्तस्मिन्‌ स्पर्द्नेनावयबैः क्रमात्‌ । “तथा विधाय सौन्दर्य कोतिलेक्ष्मी: सरस्वती ॥४१ ६॥ 
अभात्तस्यात्तसौनदय रूपमापूर्णयौवने । विधोविधृतवैकल्यमिव पर्वीण मण्डलस ॥ ४१७ ॥ 
सदवस्तनवः स्तिग्घा: कृष्णा: केशाः * सुकुश्चिता: । प्राश्विताश्वश्वरीकाभा: शुभास्तन्मस्तकस्थिता: ॥४१८४ 
शिरो विराजते तस्य शिखर वा मरुन्मरों: । लछाटास्पट्टभाजो5स्मादहमेवोपरीति वा ॥ ४१९ ॥ 
किया ॥ ३६६-४०४ ॥ यद्यपि भगवान स्वयं उत्तमोत्तम आभूषणोंमेंसे एक आभूषण थ तथापि इन्द्रने 
केवल आचारका पालन करनेके लिए ही उन्हें आभूपणोंसे विभूषित किया था।। 2०४ ॥ यि भगवान्‌ 
सबको शान्ति देनेवाले हैं इसलिए 'शान्ति' इस नामका प्राप्त हा! एसा साच कर इन्द्रन अभिषेकके 
बाद उनका शान्तिनाथ नाम रकबा।। ४०६ ॥ तदनन्तर धर्मन्द्र सब देवोंके साथ बड़ प्रेमसे सुमेरु 
पबतसे राजमन्दिर आया ओर मानासे सब समाचार कह कर उसने वे त्रिलोकीनाथ माताको सौंप 
दिये ॥| ४०७॥॥ जिपे आनन्द ग्रकट है रहा है तथा जिसके अनेक भायों और रसोंका उदय हुआ है 
ऐसे इन्द्रन नृत्य किया सो ठीक ही है क्योंकिजब हपे मर्यादाका उल्लंघन कर जाता है तो क्रिस रागी 
मनुष्यको नहीं॥नच। देता ९ ॥ ४०८॥ ययश्यप्रि भगवान ईःल जोकके रघक्षक थे ता भी इन्द्रने उन 
बालक रूपधारी महात्माकी रक्षा करनके लिए लोकपालोंका नियुक्त किया था || ४०६ ।| इस प्रकार 
जन्मकल्याणकका उत्सव पृ्ण कर समस्त देव इच्धके साथ अपने-अपने स्थान पर चले गये || ४१० ॥ 
घर्मनाथ तीथंकरके वाद पोन पल्य कम तीन सागर बीत जाने तथा पाव पल्य तक पघर्मका 
विच्छेद हो लनेपर जिन्हें मतुप्य ओर इन्द्र नमस्कार करत हैं एमे शान्तिनाथ भगवान्‌ उत्पन्न हुए 
थे। उनकी आयु भी इसीमे सम्मिलित थी॥ ४११-४१२॥ उनकी एक लाख बर्षकी आयु थी, 
चालीस धलुप ऊँचा शरीर था, सुबर्णके समान कारित थी, ध्वजा, तारण, सूर्य, चन्द्र, शद्भ और चक्र 
आदिके चिह्न उनके शरीरमें थ। 2४१३ ॥ पुण्यकर्मक उदयसे हृढर्थ भी दीर्घकाल तक अहमिन्द्र- 
पनेका अनुभवकर राजा विश्वसेनकी दूसरी रानी यशस्वतीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ ॥ ४१४॥ 
जिस प्रकार समुद्रमें महामणि बढ़ता है, मुनि्में गुणोंका समूह बढ़ता है ओर प्रकट हुए अभ्युदयमें 
हषे बढ़ता है उसी प्रकार वहाँ बालक शान्तिनाथ बढ़ रहे थे | ४१५ || उनमें अनेक गुण, अवयबोंके 
साथ रुपर्धा करके ही मानो क्रम-क्रमसे बढ़ रहे थे और कीर्ति, लक्ष्मी तथा सरस्वती इस ग्रकार बढ़ 
रही थीं मानो सगी बहिन ही हों ॥ ४१६ ॥ जिस ग्रकार पूर्णिमाके दिन विकलता-खण्डावस्थासे 
रहित चन्द्रमाका मण्डल सुशोभित होता है उसी प्रकार पूर्ण यौबन प्राप्त होनेपर उनका रूप सौन्दर्य 
प्राप्तर अधिक सुशोभित हो रहा था ॥ ४१७ ।। उनके मस्तकपर इकट्ठ हुए श्रमरोंके समान, कोमल 
पतले, चिकने, काले और दूँघरवाले शुभ वाल बड़े ही अच्छे जान पड़ते थे ।। ४१८ ।। उनका शिर 


१ अथ शान्ति म०, ल०। २ चोद्गतानन्दों ल०। ३ प्रमोरों ल० | ४ यथा विधाय क०, ख०, 
ग०, घ०, स०, । ५ सकुझिताः ग०, म०, ल०, ! 


तरिषष्ठितस पचे र्ण्प्‌ 


रूक्ष्मीलेछाटपट्टे इस्मिस्तस्थ पहद्॒याचिता | राजतामिति वा तुझे विस्तीण च व्यघादिधिः ॥ ,४२० ॥ 
सुरूपे कुटिके चास्य श्नुची चेश्येव रेजतु: । कुटिलेति न रेखा कि पीयूपांशोविराजते ॥ ४२१ ॥ 
आधिक्य॑ चल्लुपो: प्राहुः झशुभावयवचिन्तका | वीक्ष्य नश्नक्षुपी व्यक्तमितीयसनयो: स्तुति: ॥ ४२२ ॥ 
कर्णो तस्य न वर्ण्येते निःशेषश्रतपान्रताम्‌। यातो चेद्‌ दुर्लभ तत्तु शोभान्यन्नापि विद्यते ॥ ४२३ ॥ 
अर्थ विनिर्जिताशेप॑ मोहमल्लं विजेप्यते । भालन्नेबति वा तुड्जा सज्ञता नासिका कृता ॥ ४२४ ॥ 
कपोलफलको कद्षणो धात्रा वा विपुलो कृतो | तद्॒क्त्रजसरस्थत्या विनोदेन विलेखितुम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
स्मितमेदाः सरस्वत्या; कि कि छुद्धाक्षरावलि: । शझ्लामिति सिता। स्तिग्धा: घनास्तेनुट्निजा: समाः ४२६ 
बटबिस्वप्रवालादि परेषां भवतृपमा । नास्याधरस्य तनाय॑ स्मर्यते नाधरोड्घरः ॥ ४२७ ॥ 
भवेश्विबुकमन्येषां भाविर्म श्रुकिसप्यद: । सदा ध्श्यमिर्द भावादित्यकारीब शोभनम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
क्षयी कलझ्ली पड़ोत्थं रजसा दूषितं ततः । नैतद्वक्त्रस्थ साधम्य धत्तः स्मेन्दुसरोरहे ॥ ४२९५ ॥ 
ध्वनिद्वेन्निरगंतस्तस्माहिव्यो विश्वार्थदर्पण: । प्रथक्‌ सुकण्ठता तस्य कण्ठस्यथ किसु वण्यते ॥ ४३० ॥ 
स्पद्धंसानभुजाग्राभ्यां तौदग्येन शिरसा समम्‌ । त्रिकुटहाटकादियाँ सोउभात्त्रिसुवनप्रश्र:ः ॥ ४३१ ॥ 
बाह्ूू बहुतरं तस्य भातः स्माजानुल्ठम्बिनी) । घात्रीं सन्‍्वत॒कामों वा केयरादिविभूषणी ॥ ४३२ ॥ 
व्यधायि वेधसा तस्य बिस्तीणं वक्षस:ः स्थत्यम्‌ । असम्बाधं वसन्त्वास्मान्नात वा बहचः [श्रय: ॥४३३॥ 


मेरुपवेतके शिम्तरके समान सुशोमित हाता था अथवा इस बिचारसे ही ऊँचा उठ रहा था कि 

ग्रपि इनका ललाट राज्यपड़को प्राप्र होगा परन्तु उससे ऊँचा ता से ही हूँ ॥| ४९६॥ उनके इस 
लल।टपट्पर घर्मपड़ और राज्यपड़ दानांसि पृरज्नित लक्ष्मी सशाभित हागी इस विचारसे ही मानों 
विधाताने उनका ललाट ऊँचा तथा चौड़ा बनाया था ४२० ॥| उनकी सुन्दर तथा कुटिल भोौँहें 
वेश्याके समान सुशोमित हो रही थीं। 'कुटिल है' इसलिए क्या चन्द्रमाकी रेखा सशोमित नहीं 
होती अथात अवद्य होती है ॥ ४२० ॥ शुभ अवयवोंका बिचार करनवाल लोग नत्रोकी दीघेताकों 
अच्छा कहत हैं सा मात्यम पढ़ता है कि भगवानक नेत्र देश्खकर ही उन्होंने एसा विचार स्थिर किया 
होगा। यही उनके नत्नांक्री स्तुति है ॥ ४०० ॥ यदि उनके कान समस्त शास्त्रोंकी पराव्मताका प्राप्त थे 
तो उनका बगन ही नहीं क्रिया जा सकता क्योंकि संसारमें यही एक बात दुर्लभ हैं । शोभा ता दूसरी 
जगह भी हो +सकती है।। ४२३ ॥ 'ये भगवान्‌, सबका जीतनेबाल मोहरूपी मछका जीनेंगे इसलिए 
ऊल्ा नाक इन्हांम शाम दे सकगा! एसा बविचारकर हा माना वि थातान उनका नाक बुआ ऊची 
बनाई थी | ४५४ ॥ उनके मुख्बसे उत्पन्न हुई सरस्वती ब्िनादसे छुछ लिखेगी यह विचार कर ही 
मानो विधाताने उनके कपोलरूपी पटिये चिकने ओर चोंडे बनाये थे ॥ ४२४ ॥ उनके सफेद 
चिकने सधन ओर एक वराबर दांत यही शड्टा उन्पन्न करत थे कि क्या थे सरस्वतीक मन्द हास्य- 
के भेद हैं अथवा कया सुद्ध अश्नरोंकी पंक्ति ही हैं || ४२६ ।| बरगदका पका फल, विम्बफल और 
मूंगा आदि दूसरोंक ओटठोंकी उपमा भले ही हो जायें परन्तु उनके ओठकी उपमा नहीं हो सकते 
इसीलिए इनका अधर- ओंठ अधर-- नीच नहीं कहलाता था ॥ ४२७ |। अन्य लोगोंका चिब्र॒क 
तो आगे होने वाली डाइीसे ढक जाता है परन्तु इनका चिबुक सदा दिखाई देता था इसमे जान 
पड़ता हैं कि वह केवल शोमाके लिए ही बनाया गया था ।॥| ४२८॥ चन्द्रमा क्षयी है तथा कलइ्डसे 
युक्त है ओर कमल कीचड़से उत्पन्न है तथा रजसे दृषित है इसलिए दोनों ही उनके मुस्बकी सह- 
शता नहीं धारण कर सकते || ४२६ ॥ यदि उनके कण्ठसे दर्पणके समान सब पदार्थोकाी प्रकट करने 
बाली दिव्यध्वनि प्रकट होगी तो फिर उस कण्ठकी सुकण्ठताका अलग वर्णन क्या करना चाहिए ९ 
॥ ४३० ॥ वे त्रिलोकीनाथ ऊंचाईके द्वारा शिरके साथ स्पर्धा करनेबालें अपने दोनों कन्धोंसे एसे 
सुशोभित होते थे मानो तीन शिखरोंवाला सुवर्णगिरि ही हा ॥ 9३१॥ घुटनों तक लग्बी एव 
केयूर आदि आभूषणोंसे विभूषित उनकी दोनों भुजाएँ बहुत ही अधिक सुशोमित हो रही थीं और 
एसी जान पड़ती थीं मानो प्रथिवीको उठाना ही चाहती हों॥ ४३२॥ बहुत-सी लक्ष्मियाँ 


१-लम्बितो ल० । 


२०६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


श्याप्तमध्यमणिच्छायाहारं वक्षो ब्यधाचराम्‌ | मध्यीकृताकसन्ध्याभ्रहेमाद्िितटसन्निभम्‌ ॥ ४३8७ ॥ 
तन्मध्य॑ मुष्टिसस्मायि विभर्त्युंद्ध्वेतनोभेरम्‌ । गुरु निराकुरू तस्य तानवं तेन झोमते ॥ ४३७ ॥ 
गर्भीरा दक्षिणावर्ता तस्याभ्युदयसूचिनी । नाभिः सपग्मा मध्यस्था स्थात्परद न स्तुते: कुतः ॥४३६॥ 
कटीतटी कटीसू त्रधारिणी हारिणी श्ुशम्‌ । सवेदिकास्थली वास्थ जम्बुद्रीपस्थ भासते ॥ ४३७ ॥ 

घृते छक्ष्ण सुखस्पशें सता रम्भास्तम्भसज्ञिसे। किन्त्वस्योरू सदादत्तफले गुरुभरक्षमे ॥ ४३८ ॥ 
मर्यादाकारि यक्तस्मात्तदेतस्पोरुजडुयोः । शस्य॑ जानुद्बयं सद्निः सत्कियं किल्न शस्यते ॥ ४३५९ ॥ 
नमिताशेषदेवेन्द्री पादपनौ श्रिया श्रितो । तयोरुपरि चेजहे तस्य का वर्णना परा ॥ ४४० ॥ 
गुल्फयोरिव मन्त्रस्थ गूठतेव गुणोइभवत्‌ । फलूदा सा ततः सर्व फलकृत्वाद गुणि स्मतम्‌ ॥ ४७४१ 0 
कू्सएष्टो क्रमौ तस्य श्रिस्वा तो सुस्थिता धरा । धवता कूर्मेण धात्रीति घुव॑ रुडिस्ततोउभवत्‌ ॥४४२४ 
पीनावग्रोन्नतो सुस्थो तस्यांगुष्ठी सुम्बाकरो । रेजतुर्दशंयन्तौ वा मार्ग स्वर्गापवर्गयों: ॥ ४४३ ॥ 
अष्टावंगुलूयस्तस्य वभुः श्िप्टा: परस्परम्‌ । कर्माण्यप्टावपद्नोतुं निर्गेता एवं शक्तय:॥ ४४४ ॥ 
दशाधर्मा: पुरेवैन तद्व्याजनेव सेविनुम्‌। क्रमौ समाश्रितास्तस्य व्यराजन्त नखाः सुखाः ॥ ४४५ ॥ 
अस्यथावयवभावात्ते वासवाद्या नमन्ति नौ । इतीच रागिणों तसस्‍्य पादौ पछवसबन्निभौ ॥ ४४६ ॥ 


एक दूसरेंकी बाघाके बिना ही इसमें निवास कर सके यह साचकर ही मानो विधातान उनका वक्षः- 
स्थल बहुत चोड़ा बनाया था ॥ ४३३ ॥| जिसके मध्यमें सणियोक्री कान्तिसे सुशामित हार पड़ा हुआ 
है. ऐसा उनका वक्तःस्थल, जिसके मध्यमें संध्याकें लाल लाल बादल पड़ रह हैं ऐसे हिमाचलके 
तटके समान जान पड़ता था ॥ ४३४ ॥ मुट्ठीमें समानेक योग्य उनका मध्यभाग चूंकि उपरिबर्ती 
शरीरके बहुत भारी बाकका बिना क्रिसी आइुलताक घारण करता था अतः उसका पतलापन ठीक 
ही शामा देता था ।। ४१५ ॥ उनकी नाभि चूँ कि गम्भीर थी, दक्षिणावतंसे सद्दित थी। अभ्युद्य, 
को सूचित करने वाल्ी थी, पद्मचिद्यमे सहित थी और मध्यस्थ थी अतः स्तुतिका स्थान--प्रशंसा- 
का पात्र क्यों नहीं होती १ अवश्य होती ॥ ०३६ ।| करपनीका धारण करनेवाली उनकी सुन्दर कमर 
बहुत ही अधिक सुशोभित हे।ती थी ओर जम्बूद्वीपकों वदीसहित जगतीऊे समान जान पड़ती थी 
॥ ४३७ ॥| उनके ऊरू केलेक्रे स्तम्भक समान गाल, चिकने तथा स्पर्श करने पर सुख्ब देने वाले थे 
अन्तर केवल इतना था कि केलेके स्तम्भ एक वार फल देते हें परन्तु वे वारत्रार फल देते थे 
ओर केलके स्तम्भ बोझ घारण करनमें समर नहीं हैं परन्तु वे बहुत भारी बाक धारण करनेमें समर्थ 
थे ॥ ४३८ ॥ चूंकि उनके घुटनोंने ऊरु ओर जंबा दोनोंके बीच मर्यादा कर दी थी-दंनोंकरी सीमा 
बांध दी थी इसलिए वे सत्पुरुषोंके द्वारा प्रशंसनीय थ सो ठीक ही हे क्‍योंकि जा अच्छा कारये 
करता है उसकी प्रशंसा क्यों नहीं की ज्ञाब १ अवश्य की जावे ॥५३६॥ उनके चरणकप्तल 
समस्त इन्द्रोंकी नमस्कार कराते थे तथा लक्ष्मी उनकी सेवा करती थी। जब उनके चरणकम्रलोंका 
यह हाल था तब जद्बाएँ तो उनके ऊपर थीं इसलिए उनका और वणन क्‍या किया जाय १ ॥ 9४० ॥ 
जिस प्रकार मन्त्रमें गूढ़ता गुण रहता हू उसी प्रकार उनके दोनों गुल्फों--एड्रीके ऊपरकी गांठोंमें 
गूहता गुण रहता था परन्तु उनकी यह गुणता फल देने वाली थी सो ठीक ही है क्योंकि सभी 
पदाथे फलदायी होनसे ही गुणी कहलाते हैं ॥ ४४१ ॥ उनके दोनों चरणोंका प्र॒प्ठभाग कछुएके 
समान था और यह प्रुथिवी उन्हींका आश्रय पा कर निराकुल थी। जान पड़ता है कि 'प्रथिबी कछुएके 
द्वारा धारण की गई है, यह्‌ रूढि उसी समयसे प्रचलित हुई है ॥ ४४२। की उनके दोनों अंगूठे 
स्थूल थे, आगेको उठे हुए थे, अच्छी तरह स्थित थे, सुखकी खान थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो 
स्वर्ग तथा मोक्षका मागे ही दिखला रहें हों | ४४३॥ परस्परमें एक दूसरेसे सटी हुई डनकी 
आठों अँगुलियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो आठों कर्मोंका अपह्ृज करनेके लिए आठ शक्तियाँ ही 
प्रकट हुई हों ॥ ४४४ ॥ उनके चरणोंका आश्रय लेनेबाले सुखकारी दश नख ऐसे सुशोभित होते थे 
मानो उन नखोंके बहाने उत्तम क्षमा आदि दशघर्म उनकी सेवा करनेके लिए पहलेसे ही ञआ। गये 
हों || ४४५ ॥ दम भगवानके शरीरके अवयब हैं इसीलिए इन्द्र आदि देव दम दोनोंको नमस्काड़ 


त्रिषष्टितमं पर्व २०७ 


नासतांशोनिशासक्ादुष्णत्वाद्धास्करस्य श्र । तेजस्तस्योपमान स्याद्‌ * भ्ूषणए्माजतेजस: ॥७४७॥ 
कान्‍्ते; का वर्णना तस्य यदि शक्रः सहज्नदक्‌ । शचीवदनपड्नेजविमुखस्तं निरीक्षते ॥ ४४८ ॥ 
भूषणानां कुल छेमे शोभां तस्याद्गरसड्मात्‌ । महामणिनिबद्धेंद्सुधौतकलघौतवत्‌ ॥ ४४९ ॥ 
स्वनामश्रुतिसंशुष्यन्मदारिकरिसंहते: । रवो5राजत राजेशों राजकण्टीरवस्य वा ॥ ४७० ॥ 
कौतिवल्ली जगस्प्रान्तं प्राप्य आगेव जन्मनः | त्दीयारूम्बनाभावादिव तावति सुस्थिता ॥ ४७१ ४ 
कुकरूपबय:शीलूकलाकान्त्यादि भूषणा: । कनन्‍्यकास्तत्पिता तेनायोजयद्वतिदायिनीः ॥ ४७७२ ॥ 
कामिनीनीलनीरेजदुछोज्ज्वलविरोचने: । प्रेमार्रताम्ठुसंसिक्तैमुंहराह्मादिताशयः ॥ ४५३ ॥ 
वल्लभावक्तिताकोललीलालसविलोकने: । स्वमनोधनलु॒ण्टाकैरखण्ड स शमेयिवान्‌* ॥ ४७४ ॥ 
उपब्ववर्गसदखाब्दकाले गतवतीशितुः । कौमारेण सुख्बरेव दिव्यमानुपगोचर: ॥ ४५७ ॥ 

ततो5नु तत्मरमाणेन विश्वसेनसमर्पिते। राज्येडप्यच्छिन्नभोगस्य काले विगलिते तदा ॥ ४५६ ॥ 
साम्राज्यसन्धनान्यस्य चक्रादीनि चतुर्दश । रत्नानि निधयो5भूचन्नव चाविष्कृतीजसः ॥ ४७७ ॥ 
तेषु बक्रातप्मनासिदण्डा: शखमृहे5भवन्‌ | काकिणी चमंचूलादिमणिश्र श्रीनिकेतने ॥ ३०८ ॥ 
पुरोधाः स्थपतिः सेनापतिगृहपतिश्र ते। हास्तिनाख्यपुरे कन्यागजाश्रा: खगमूघरे ॥ ४५९ 0 
नवापि निधय; पृज्या नदीसागरसह्ञमे । तदानीमेव देवेशरानीताः पुण्यचादितैः ॥ ४६० ॥ 
इत्याधिपत्यसासादथ दशभोगाज्ुसद्ञत: । तात्रत्येव गत काले स्वालड्डरागरालयान्तरे ॥ ४६१ ॥ 





करते हैं यह सोचकर ही माना नवीन पत्तोफि समान उनके दोनों पर रामी--रागसहित अथबा 
लालरंगक हा हू थे। ४४०६ || चन्द्रमाक साथ रात्रिका समागम रहता है आर सूथ उप्णु हे अतः 
ये दोनों ही उनके तजकी उपमा नहीं हा। सकते। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि उनका तेज 
भूषणांग जातिके कल्पदक्षक तेजके समान था।॥ ४१७ ।| जब कि हजार नेत्रबाला इन्द्र इन्द्राणीके 
मुखकमलमे विमुख होकर उसकी आर देस्वता रहता है तब उनकी कान्तिका कया चणन क्रिया 
जाव १॥ ४०८ ॥ जिस प्रकार महामणियोसे निवद्ध देदीप्यमान उज्बल सुबण सुशोभित होता है 
जसी प्रकार उनके शरीरके समागमसे आभूणणोंका समृह सुशोमित होता था ॥ ४४६ ॥ अपने नामके 
सुनने सात्रले ही जिन्होंने शबन्रुरूपी हाथियोंके समृहका मद सुख्या दिया हे ऐसे राज़ाधिराज़ भगवान्‌ 
शान्तिनाथका शब्द सिंहके शब्दकें समान सुशामित होता था ॥ ४५० | उनकी कीततिरूपी लता 
जन्मसे पदले ही लाकके अन्त तक पहुंच चुकी थी परन्तु उसके आगे आलम्बन न मिलने से वह 
बहीं पर स्थित रह गई ॥ ४४१ ॥ उनके पिताने कुल, रूप, अवस्था, शील, कला, कान्ति आदिसे 
विभूषित सुख देनेवाली अनेक कन्याओंका उनके साथ समागम कराया था--अनंक कन्याओंके साथ 
उनका बिवाहू कराया था ।॥। ४०२ | प्रेमामृतरूपी जलसे सींचे हुए ब्लियोंके नीलकमलदलके समान 
नेत्रोंसे वे अपना हृदय बार-बार प्रसन्न करते थ॥ ४५३ ।| अपने मनरूपी घनकी छूटनेबाली 
ब्लियोंकी तिरछी चम्नल लीलापूवक ओर आलसभरी चितवनोंसे वे पूण सुखको प्राप्त होते 
थे।| ४५४ | इस तरह देव और मनुष्योंके सुख भागते हुए भगवानके जब कुमारकालके 
पत्चीस हजार वर्ष बीत गये तब महाराज विश्वसेनने उन्हें अपना राज्य समपंण कर दिया। 
क्रम-क्रमसे अखण्ड भोग भोगते हुए जब उनके पर्चीस हजार बर्ष और व्यतीत हो गये तब तेजका 
प्रकट करनेवाले भगवानके साम्राज्यके साधन चक्र आदि चोदह रल और नो निधियों प्रकट हुई 
॥ ४५४-४०७ ।। उन चौदह रज्ोंमेंसे चक्र, छत्र, तलवार और दण्ड, ये आयुधशालामें उत्पन्न हुए थे 

काकिणी, चर्म और चूड़ामणि श्रीग्रहमें प्रकट हुए थे, पुरोहित, स्थपति, सेनापति और ग्रहपति 
हस्तिनापुरमें मिले थे ऑर कन्या गज तथा अश्व विजयाध पर्बत पर ग्राप्त हुए थे॥ ४५८-४०५६॥ 
पूजनीय नौ निधियाँ मी पुण्यसे प्रेरित हुए इन्द्रोंक द्वारा नदी और सागरके समागम पर लाकर दी गई 
थीं ॥ ४६० ॥ इस प्रकार चक्रवर्तीका साम्राज्य पाकर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते हुए ज़ब 


१ भूषणान्नकल्पइच्तेजसः । २ शम्‌ सुखम एयिवान्‌ प्रातवान्‌ | ३ पदञ्चविंशत्‌ ल० | 


शब्द महापुराणे उत्तरपुराणम 


अलछड्॒वन्िजच्छायाहयमालोक्य दर्पणे । साश्र्य चिन्तयन्नेतत्किमित्यन्तर्गत कृती ॥ ४६२ ॥ 
लब्धबोधिमतिज्ञानक्षयोपशमसम्पदा । स्वजन्मास्तर ! सन्‍्तान स्छृत्वा निर्वेदमाप्तवान्‌ ॥४६३॥ 
घनच्छायासमा; सर्वसम्पदः सशराहति- । विद्यदुद्य्यतिवल्॒_्ष्मीं: कायो मायामयो5पि वा ॥ ४६४ ॥ 
पग्रात:छायायुरात्मीया: परकीया वियोगवत्‌ । संयोगों हानिवद्बद्धिजन्मेदं पुर्वेजन्मवत्‌ ॥ ४६७ ॥ 
इति चेतसि सम्पदयन्‌ सर्वमेतन्‍्महीपतिः । निर्गन्तुमुग्ययों गेहाद दूरीकृतदुराशयः ॥ ४६६ ॥ 

तदा लौकान्तिका; प्राप्य धर्मतीर्थेस्‍्य वदूने | कालो5यं तव देवस्य विरविब्छिन्नसन्ततेः ॥ ४७६७ 0 
ईत्यवोचन्वचस्तेपामनुमत्य महामति: । नारायणाय तद्वाज्यं सूनवेडश्राणयन्मुदा ॥ ४६८ ॥ 

ततः सुरगणाधीशविहितानिषदोत्सव:ः । युक्तिमद्रनैब॑न्धून्‌ मोचण्त्वाग्रणी: सताम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
सवाथंसिद्धि शिविकामारुहठम स सरूद्ताम्‌ । सहस्राम्रवनं प्राप्प कमनीयशिलातलछे ॥ ४७० ॥ 
कुबेरदिकमुखो बद्धपल्यड्आासनसुस्थितः । ज्येप्ल्ये मास्यसित पक्षे '*चतुर्देश्यपराह्मके ॥ ४७७१ ॥ 
ऋत्षे पष्ठापवासेन भरण्यां श्रणिधानवान्‌3 । कृतसिद्धूनमस्कारल्यक्तवस्राद्रपच्छदः ॥ ४७२ ॥ 
पत्नमुप्टिमि रब्लुन्च्य केशान्‌ छुशानिवायतान्‌ । जातरूपं हसन्‌ दीप्या जातरूपमवाप्य सः ॥४७२ेभ 
सद्य: सामयिकी झुछ्धि समनःपययामगात्‌ । केशांस्तर्दव देवेशों ज्वलत्पर्टलिकाअितानू ॥४७४॥ 

यथा बहुगुणीभृतानामोदर्मिलितालिसिः । पश्चमाब्घितरह्ञागां *परभागे व्यधात्तराम्‌ ॥ ४७५ ॥ 
चक्राथुधादि तदाज्ों सहख॑ सह संयमम्र । शान्तिनाथेन सम्प्रापदापदामन्तकारिणा ॥ ४७६ ॥ 


उनके पत्नीस हजार वर्ष ओर व्यतीत हा गये तब एक दिन वे अपन अलंकार-गृहक भीतर अलंकार 
धारण कर रह थे उसी समय उन्हें दपणर्म अपने दो प्रतिविम्ब दिग्य । व बद्धिमान भगवान आश्चयके 
साथ अपने मनमें विचार करने लगे कि यह क्‍या है १॥ ४६५१-०६२ | उसी समय उन्हें आत्मज्ञान 
उत्पन्न हो गया और मतिज्ञानावरण करके क्षयापशमरूप सम्पदासे वे पूर्व जन्मकी सब बातें जान 
कर वैराग्यको ग्राप्त हो गये ॥| ४६३। वे विचार करने लग कि समस्त सम्पदाएँ मेघोंकी छायाके 
समान हैं, लक्ष्मी इन्द्रधनुप ओर विजलीकी चमकके समान हैं, शरीर मायामय है, आयु प्रातःकाल- 
की छायाके समान हे--उत्तरोत्तर घटती रहती है, अपने जोग परके समान हैं, संयोग वियागके 
समान है, वृद्धि हानिके समान है आर यह जन्म पृत्र जन्मक समान हैं ॥2६४-६०॥ एस। विचार करते 
हुए चक्रवर्ती शान्तिनाथ अपने समस्त दुभाव दूर कर घरसे वाहर निकलनेका उद्योग करने लगे 
॥ ४६६ ।। उसी समय लोकान्तिक देवोंने आकर कहा कि हैँ देव! जिसकी चिरकालसे सन्तत्ति 
टूटी हुई है ऐसे इस धर्मरूप तीथंक प्रवतनका आपका यह समय हैं ॥ ४६७॥ महाबुद्धिमान्‌ शान्ति- 
नाथ चक्रवर्तीने लोकानितिक देवोंक्री बाणीका अनुमादन कर अपना राज्य बड़ हर्पते नारायण नामक 
पुत्रकें लिए दे दिया।। ४६८॥ तदनन्‍्तर देवसमूहके अधिपति इन्द्रने उनका दीक्षाभिपक किया। 
इस प्रकार सज्ञनोंमें अग्रसर भगवान युक्तिपूर्ण बचनोंफे द्वारा समस्त भाई-बन्धुओंकों छोड़कर 
देवताओंके द्वारा उठाई हुई सवाधमिद्धि नामकों पालकीमें आरूढ़ हुए और सहस्राम्रवनमें जाकर 
सुन्दर शिलातल पर उत्तरकी आर मुख कर पयकासनसे विराजमान हा गये । उसी समय अ्येप्तकृष्ण 
चतुर्देशीके दिन शामके वक्त भरणी नक्षत्रमें बलाका नियभ लेकर उन्होंन अपना उपयोग स्थिर किया 
सिद्ध भगवानकी नमस्कार किया, वल्थध आदि समस्त उपकरण छोड़ दिये, पश्नमुद्धियोंक द्वारा 
लम्बे क्लेशोंके समान केंशोंको उखाड़ डाला। अपनी दीपिसे जातरूप--सुवर्णेकी हँसी करते हुए 
उन्होंने जातरूप--दिगम्बर मुद्रा प्राप्त कर ली, आर शीघ्र हैं सामायिक चारित्र सम्बन्धी बिद्युद्धता 
तथा मनःपर्येय ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्द्रन उनके फेशोंको उसी समय देदीप्यमान पिठारेमें रख 
लिया। सगन्धिके कारण उन केशों पर आकर बहुतसे अ्रमर बैठ गये थे जिससे ऐसा जान पड़ता 
था कि थे कहे गुणित हो गये हों। इन्द्रन उन केशोंको क्षीरसागरक्की तरड्रोंके उस ओर क्षेप दिया 
॥ ४६६-४७५ ॥ चक्रायुधको आदि लेकर एक हजार राजाओंन भी विपत्तिको अन्त करनेवाले श्री 


न््नजजजजलजल+ - 


१ संजात म०। २ चतुदश्यां पराहके म०, | चतुर्थ्यामपराक्कक न्‍्व०। ३ प्रणिप्रणिघानवत्‌ ल० | 
४ पर भाग ख० | ह 


तरिषष्टितमं पे २८६ 


भूयादस्माकमप्येवमित्याशासनतत्परा: । भपुण्यपण्यं समादाय *भक्तिमौल्येन भाक्तिका: ॥ ४७७ ॥ 
पाकशासनमुख्याश्र नाकलोकोन्मुखा 3 ययुः । *स्वाशनाद विश्वकोकेशे पविश्र॑ मन्दरं पुरम ॥४७८॥ 
प्रविष्ठाय प्रदायान्व॑ प्रासुक॑ परमोस्सवात्‌ | सुमित्राख्यमहदीपाल: प्रापदाश्चयपश्लकम्‌ ॥४७१॥ 
क्रमादेवं तपः कुर्वन्नुवी' सवा पविश्नयन्‌ । तनूकृतकषायः सन्‌ मोहारातिजिगीषया ॥ ४८० ॥ 
बहुभिसुंनिभिः सादे ध्रीमान्‌ चक्रायुधादिभि: | सहस्ा्नवर्न प्राप्य तन्यावसंतरोरधः ॥ ४८१ ॥ 
श्रेष्ठ: पष्टोपवासेन घवले दृशमीदिने । पौधे मासि दिनस्यास्ते पल्यड्रासनमास्थितः 0 ४८२ 
प्राहमुखो बाह्मसामरी नैप्रेन्ध्यादिसवाप्तवान्‌ । कारणत्रयसम्पराप्त'क्षपकश्रेणिसध्यगः ॥ ४८३ ॥ 
आरूठतुय॑चारित्ररथों *घम्योभिधानभाक्‌ | ध्यानासिहतमोहारिवीतरागोइन्स्यसंयमः ॥ ४८४ ॥ 
दितीयशुरूसद्ध्यानचक्रविषज्छिस्घातिक: । एवं पोडशवर्षाणि छाद्रास्थ्य भावमाश्रितः ॥ ४८५ ४ 
निर्भ्नन्थो नीर॒जा वीतविप्लो विश्वैकबान्धवः | केवलज्ञानसाम्नाज्यश्रियं शान्तामशिश्रियत्‌ ॥४८६॥ 
तदा तीर्थंकरास्योरुपुण्यकर्ममहामरुत्‌ । संक्षोमितचतुर्मेद्सुराम्भोधिविंजम्मित: ॥ ४८७ ॥ 
स्वसमुद्भूतसद्षक्तितरड्रानीतपूजन; । रत्नावलीमिरित्येतं श्रा्थयस्प्राणस्ृत्पतिम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
चक्रायुधादयश्रास्य पर त्रिशदृगणनायकाः । शतान्यष्टो समाख्याता: पूर्वाणां पारदर्शिन: ॥ ४८५ ॥ 
शुन्यद्वितवदस्वेकचतुर्निमितशिक्षका: । त्रिसहर्तावधिज्ञानसमुज्ज्वहविलोचना: ॥ ४९० ॥ 








शान्तिनाथ भगवानके साथ संयम धारण किया था।॥ ४७६ ॥ हमारे भी ऐसा ही संयम हो इस 
प्रकारकी इच्छा करते हुए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिरूपी मूल्यके द्वारा पुण्य रूपी सौदा खरीद कर 
स्वगंलोकक सन्मुख चले गय ॥| 9४७७ ॥। 

इधर आहार करनेकी इच्छासे समस्त लोकके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ मन्दिरिपुर 
नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुमित्र राजाने बड़े उत्सवके साथ उन्हें प्रासुक आहार देकर पद्चाश्चयय प्राप्त किये 
॥ ४७८-४७६॥ इस प्रकार अनुक्रमसे तपश्चरण करते हुए उन्होंने समस्त प्रथिवीकों पवित्र किया 
ओर मोहरूपी शत्रुकों जीतनेकी इच्छासे कषायोंको कृश किया ॥ ४८० ॥ चक्रायुध आदि अनेक 
मसुनियोंके साथ श्रीमान्‌ भगवान्‌ शान्तिनाथने सहस्ताम्रवनमें प्रवेश किया और नन्दावते वृक्षके नीचे 
तेलाके उपवासका नियम लेकर वे विराजमान हो गये । अत्यन्त श्रेष्ठ भगवान्‌ पौष झुक्त दशमीके 
दिन सायेकालके समय पर्यकासनसे विराजमान थे। पूर्वकी और मुख था, निम्नेन्‍्थता आदि समस्त 
बाह्य सामग्री उन्हें प्राप्त थी, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन करणोंसे प्राप्त हुई 
क्षपक श्रेणीके मध्यमें वे अवस्थित थे, सूच्मसाम्पराय नामक चतुथ चारित्ररूपी रथ पर आरूढ़ थे 
प्रथम शुक्कध्यानरूपी तलवारके द्वारा उन्होंने मोहरूपी शत्रुकी नष्ट कर दिया, अब वे वीतराग 
द्ोकर यथाख्यातचारित्रके घारक हो गये। अन्तमु हूते बाद उन्होंने द्वितीय शुक्रध्यानरूपी चक्रके द्वारा 
घातिया कर्मोको नष्ट कर दिया, इस तरह वे सोलह वे तक छुमास्थ अवस्थाको प्राप्त रहे । मोहनीय 
कमेका क्षय होनेसे वे निम्रेन्थ हो गये, ज्ञानावरण, दशनावरणका अभाव होनेसे नीरज हों गये 
अन्तरायका क्षय होनेसे बीतविन्न हो गये और समस्त संसारके एक बान्धव होकर उन्होंने 'अ्रत्यन्त 
शान्त केवलज्ञानरूपी सांम्राज्यलक्ष्मीको प्राप्त किया ॥। ४८९-४८६।। उसी समय तीथकर नामका 
बढ़ा भारी पुण्यकर्मरूपी महाबायु, चतुर्णिकायके देवरूपी समुद्रको छ्ुभित करता हुआ बड़े बेगसे 
बढ़ रहा था | ४८७ ॥ अपने आपमें उत्पन्न हुई सद्धक्ति रूपी तरब्ञोंसे जो पूजनकी सामग्री लाये हैं 
ऐसे सब लोग रज्ञावली आदिके द्वारा, सब जीवोंके नाथ श्री शान्तिनाथ भगवानकी पूजा करने 
लगे ।| ४८८ ॥ 

उनके समवसरणमें चक्रायुधको आदि लेकर छत्तीस गणधर थे, आठ सो पूर्वोके पारवर्शी थे 
इकतालीस हजार आठ सो शिक्षक थे, ओर तीन हजार अवधिज्ञानरूपी निर्मल नेन्नोंके धारक थे 


१ पुण्य॑ पण्य ल्ञू० । २ भक्तिमूल्येन ग० । ३ लोकोत्सुका म०,ल्ल० । ४ स्वाश्रमान्‌ विवलोफेशः ल्० | 
५ सम्प्राप्ति म ०, ल० | ६ श्रेष्यां धम्यध्यानं न मवति, क्तः शुक्लकामिधानभाग्‌” इति पाठ; सुष्ठु प्रतिभाति। 
२७ 


२१० महापुराणे उत्तरपुराणम 


चतुःसहस्तरसडप्योक्तकेवलावगमेश्वरा: । घट्सहस्लाणि सस्प्रोक्तविक्रियाद्धाबेभूषिता: ॥ ४९१ ॥ 
सनःपर्ययसद्वोधसहस्ररणां चतुष्टयस्‌ । शून्यद्ववचतुःपक्षलक्षिता: पूज्यवादिन: ॥ ४९२ 
ते द्विषष्टिसइस्नाणि सर्वेडपि मुनयो मताः । आर्यिका हशिषिणादाा: खहयत्रिखपडमिताः ॥ ४९३ ॥ 
श्रावकाः सुरकीत्योद्या लक्षद्रवनिरूपिताः । भहंद्वास्थादिकाः प्रोक्ताः श्राविका द्विगुणास्ततः ॥४९४॥ 
देवा देब्यो3प्यसडुशश्यातास्तियक्जा:* सहख्ययामिता: । इति द्वादशभिः सा गणेः सद्धमंमादिशत्‌ ४९५ 
विहरन्मासमात्रायुः सम्मेदाचकृम/गतः । ध्यपेतव्याहृतियोंगमास्थायाचलितं विभ्ुः ॥ ७९६ ॥ 
ज्येष्टकृष्णचतुदेश्यां पूवेरात्रे: कृतक्रिय: । तृतीयश्णुक्रध्यानेन रुहयोगो विबन्धन: ॥ ४९७ ॥ 
शअकारपश्चकोघारमाश्रकाले वियोगकः । 'चतुर्थशुकलध्यानेन निराकृततनुत्रयः ॥ ४९८ ॥ 
अगाद्धरणिनक्षत्रे छोकाग्र॑ गुणविग्नह; । अतीतकाले ता: सिद्धा यत्रानन्‍्ता निरब्जना; ॥ ४९९५ ॥ 
चतुविधामरा: सेन्द्रा: निस्तन्द्रा रुन्द्रभक्तयः । कृत्वान्त्येष्टि तदागत्य स्व॑ स्वमावासमाश्रयन्‌ ॥५००॥ 
चक्रायुधादयोप्येवमाध्यायान्त्यतनुन्नयस्‌ । हित्वा नव सहस्नाणि निद्ति यतयो5गसन्‌ ॥ ७०३ ॥ 
मालिनी 

इति परममवाप्य ज्ञानदक्सौख्यवीय-- 

स्फुरिततनुनिवासव्याहृतिस्थानमुच्चे; । 
सुरपतिदृदपृज्यः शान्तिभद्वारकों वो 

दिशतु परमसप्तस्थानसम्प्राप्तिमाप्त: ॥ ५०२ ॥ 

शादलविक्रीडितम्‌ 

कर्माण्यष्ट सकारणानि *सकलान्युन्मूल्य नैम॑ल्यवान्‌ 

सम्यक्त्वादिगुणाष्टक॑ निजमज: स्वीकृत्य कृत्यान्तग:ः । 





॥ ४८६-७६० ॥ वे चार हजार केवलज्ञानियोंके स्वामी थे और छह हजार विक्रियाऋड्धिके धारकों 
से सुशोमित थे॥ ४६१॥ चार हजार मनःपर्येय ज्ञानी ओर दो हजार चार सौ पृज्यवादी उनके साथ 
थे।॥ ४६२ ॥ इस प्रकार सब मिलाकर बासठ हजार मुनिराज थे, इनके सिवाय साठ हजार तीन सो 
हरिषेणा आदि आर्थिकाएँ थीं, सुस्कीतिको आदि लेकर दो लाख श्रावक थे, अहेद्ासीको आदि लेकर 
चार लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियाँ थीं और संख्यात तियग्च थे। इस प्रकार बारह 
गणोंके साथ-साथ वे समीचीन धर्मका उपदेश देते थे। ४६३-४०६५॥ बिहार करते-करते जब एक 
माहकी आयु शेष रह गई तब वे भगवान सम्मेदशिखर पर आये और विहार बन्द कर वहाँ अचल 
योगसे विराजमान हो गये ॥। ४६६॥ ज्येप्ठ कूण चतुदशीक दिन रात्रिक पूर्व भागमें उन कृतकृत्य 
भगवान्‌ शांततिनाथने तृतीय शुकूध्यानके हारा समस्त योगोंका निरोध कर दिया, बन्‍्धका अभाव 
कर दिया और अकार आदि पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना काल लगता है उत्तने समय तक 
अयोगकेवली अवस्था प्राप्त की। वहीं चतुर्थ शुक्नभ्यानके द्वारा वे तीनों शरीरोंका नाश कर भरणी 
नक्षत्रमें लोकके अग्रभाग पर जा विराजे । उस समय गुण ही उनका शरीर रह गया था। श्रत्तीत 
कालमें गये हुए कमंमलरहित अनंत सिद्ध जहाँ विराजमान थे वहीं जाकर वे विराजमान हो गये 
॥ ४६७-४६६ ॥ उसी समय हि8ते, आलस्यरहित ओर बड़ी भक्तिको धारण करनेवाले चार 
प्रकारके देव आये ओर अन्तिम संस्कार-निर्वाणकल्याणककी पूजा कर अपने-अपने स्थान पर चले 
गये ॥| ५०० ॥ चक्रायुधकों आदि लेकर अन्य नौ हजार मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा 
ओऔदारिक तेजस और कार्मण इन तीन शरीरोंको छोड़ कर निर्वाणको प्राप्त हो गये। ५०१ | 

इस प्रकार जिन्होंने उत्तम ज्ञान दर्शन-सुत्र और चीयेसे सुशोभित परमोदारिक शरीरमें 
निवास तथा परमोत्कृष्ट विहारके स्थान प्राप्त किये, जो अरहन्त कहलाये और इन्द्रने जिनकी दृढ़ 
पूजा की ऐसे श्री शान्तिनाथ भट्टारक तुम सबके लिए सात परम स्थान प्रदान करें ॥ १०२ ॥ जो 


१ तियबकाः स्ृ० | २ इकार ख०, म०, ल० | ३ सफलान्यु-्ख०, ग०, म०, द्०, । 





त्रिषष्टितमं पर्व २११ 


स्वाकारं विगतादिभूतसमये नष्ट समाप्य स्फुटं 
शान्तीशखिजगन्छिखामणिरभूदाविभवद्याभव: ॥ ५०३ ॥ 
श्रीषेण: कुरुपः सुरः खगपतिरदेवों हलेशो5मरो 
यो वज्चायुधचक्रर्वत्सुरपतिः "प्राप्याह[मिन्द्रं पदस । 
पश्चान्मेघरथों मुनीन्द्रमहितः स्वार्थसिद्धि श्रितः 
ज्ञान्तीशों जगदेकशान्तिरतुछां दिश्याच्छिय वश्विरम्‌ ॥ ५०४ ॥ 
आदावनिन्दिताभोगभूमिजो विमलप्रभः | ततः श्रीविजयों देवोडनन्तवीयोंइनु नारक: ॥ ७०७ 
मेघनादः प्रतीन्दरो5भूचत्सहस्लायुधो5जनि । ततो5हमिन्व्रकल्पेशोडनल्पस्धिरभवत्ततः ॥ ५०६ ४७ 
च्युतो इृढरथो जज्ञे प्राक्षो मेघरथानुज: । अन्त्यानुत्तरजश्रक्रायुधो गणघरोउक्षरः ॥ ५०७ ८ 


मालिनी 


इति हितकृतवेदी बद्धसौहाई भाव: 

सकलजगदधीशा शान्तिनाथेन साहम । 
परमसुखपद सम्प्राप चकायुधाह्ो 

भवति किमिह नेष्ट सम्प्रयोगान्महद्विः ॥ ७०८ ॥ 


शादेलविक्रोडितम्‌ 


अन्ये तावदिहासतां भगवतां मध्ये5पि तीर्थेशिनां 
को5सौ द्वादशजन्मसु प्रतिभवं प्रापवृद्धि पराम्‌ । 





कारणोंसे सहित समस्त आठों कर्मेका उम्ब्राड़ कर अत्यन्त निर्मल हुए थे, जो सम्यक्त्व आदि आठ 
आत्मीय गुणोंकी स्वीकार कर जन्म-मरणसे रहित तथा क्ृतकृत्य हुए थे, एवं जिनके अप्ट महाप्राति- 
हायेरूप बैभव प्रकट हुआ था वे शान्तिनाथ भगवान अनादि भूतकालमें जा कभी प्राप्त नहीं हा सका 
ऐसा स्वस्वरूप श्राप्त कर स्पष्ट रूपसे तीनों लोकोंके शिल्रामणि हुए थे॥ ५०३ ॥ जो पहले राजा 
श्रीषेण हुए, फिर उत्तम भोगभूमिमें आये हुए, फिर देव हुए, फिर विद्याधर हुए, फिर देव हुए, 
फिर बलभद्र हुए, फिर देव हुए, फिर वजञ्ञायुध चक्रवर्ती हुए, फिर अहमिन्द्र पद पाकर देबोंके स्वामी 
हुए, फिर मेघरथ हुए, फिर सुनियोंके द्वारा पूजित होकर स्वाथसिद्धि गये, और फिर बहाँसे 
अआकर जगतकों एक शान्ति प्रदान करनवाले श्री शान्तिनाथ भगवान हुए व साजहयवें तीथकर तुम 
सबके लिए चिरकाल तक अनुपम लक्ष्मी प्रदान करते रहें || ५०४ || जो पहले अनिन्दिता रानी 
हुई थी, फिर उत्तम भागभूमिमें आय हुआ था, फिर विमलप्रभ देव हुआ, फिर श्रीविजय राजा 
हुआ, फिर देव हुआ, फिर अनन्तवीये नारायण हुआ, फिर नारकी हुआ, फिर मेघनाद हुआ 
फिर प्रतीन्द्र हुआ, फिर सहस्नायुध हुआ, फिर बहुत भारी ऋद्धिका घारी अहमभिन्द्र हुआ, फिर 
बहाँसे च्युत होकर मेघरथका छोटा भाई बुद्धिमान हृढरथ हुआ, फिर अन्तिम अनुत्तर विमानमें 
अहमिन्द्र हुआ, फिर वहाँसे आकर चक्रायुध नामका गणधर हुआ, फिर अन्तमें अक्षर--अविनाशी 
सिद्ध हुआ ।। ५०५-०५०७ ॥| इस प्रकार अपने हित और किये हुए उपकारको जाननेवाले चक्रायुधने 
अपने भाईके साथ सौहादे घारण कर समस्त जगतके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवानके साथ-साथ 
परमसुख देनेवाला मोक्ष पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुपोंकी संगतिसे इस संसारमें 
कौन-सा इष्ट काये सिद्ध नहीं होता ? ॥ ५०८॥ इस संसारमें अन्य लोगोंकी तो बात जाने दीजिये 
श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रको छोड़कर भगवान तीथकरोंमें मी ऐसा कौन है जिसने बारह भवोंमें से 
प्रत्येक सबमें बहुत भारी वृद्धि श्राप्त की हो ? इसलिए हे विद्वान लोगो, यदि तुम शान्ति चाहते दो 





१-पति्न्याप्याइमिन्द्रं ल्ू० | २ चक्रायुघांकी ल० । 





२१२ महापुराणे उत्तरराणम्‌ 


मुकक्‍्वा शान्तिजिनं ततो डुघजनाः ध्यायन्तु सर्वोत्तरं* 

रफ्ताव॑ शान्तिजिनेन्द्रमेव सतत शान्ति स्थयं प्रेप्सव: ॥५०९॥ 
श्वस्तो मुक्तिपथः पुरुप्रद्नतिभि्देवेः पुनदंशितः 

किन्स्वन्त प्रथितावधेगंमयितुं को5पि प्रभुनांभवत्‌ । 
देवेनामिहितस्त्वनेन समगादुष्याहृतः स्वाव्ि 

तच्छान्ति सम्रुपेत तन्नभवतामाधश्य गुरु घीधना: ॥७१०॥ 

इत्यार्षे भगवदुगुणभद्गाचार्यप्रणीते ज्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे शान्तिचक्रधरती्थेकरपुराणं 
परिसमाप्त श्रिषष्टितमं पर्व ॥ ६३ 8 





तो सबसे उत्तम और सबका भला करनेवाले श्री शान्तिनाथ जिनन्द्रका ही निरन्तर ध्यान करते रहो । 
॥ ५०६॥ भोगमूमि आदिके कारण नष्ट हुआ मोक्षमार्ग यद्यपि ऋषमनाथ आदि तीथकरोंके द्वारा 
फिर-फिरसे दिखलाया गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अबधिके अन्त तक ले जानेमें कोई भी समयथे 
नहीं हो सका। तदनन्तर भगवान शान्तिनाथन जो मोक्षमार्ग प्रकट किया वह बिना किसी बाधाके 
अपनी अवधिको प्राप्त हुआ | इसलिए हे बुद्धिमान लोगो ! तुम लोग भी आद्यगुरु श्री शान्तिनाथ 
भगवानकी शरण लो। भावाथे--शान्तिनाथ भगवानने जो मोक्षमार्ग प्रचलित किया था वही 
आज तक अखण्ड रूपसे चला आ रहा है इसलिए इस युगके आद्यगुरु श्री शान्तिनाथ भगवान 
ही हैं । उनके पहले पन्द्रह् तीथंकरोंने जो मोक्षमाग चलाया था वह बीच-बीचमें विनष्ट होता 
ज्ञाता था ॥ ५१०॥ 


इस प्रकार आरषनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत ज्िपष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहमें शान्तिनाथ 
तीथंकर तथा चक्रबर्तीका पुराण बणन करनेवाला त्रेसठवाँ पर्च समाप्त हुआ । 


आचनचि चैन 





१ सर्वोत्तमम्‌ क०, ख०, ग०, घ०, | २ स्व ख० | 


चतुःपष्टितमं पे 


अन्थान्‌ कन्धामिव त्यक्त्वा सद्ग्रन्थान्‌ मोक्षणगामिनः । 

शक्षन्‌ सूक्ष्मांश्व कुन्थुभ्यः कुन्थुः पान्थान्‌ स पातु व: ॥ १ # 
हवीपे5स्मिन्‌ प्रागविदेहस्य सीतादक्षिणकूलगे । वस्व्साख्यविषये* राजा सुसीमानगराघिपः ॥ २ ॥ 
अभूत्‌ सिंहरथो नाम श्रीमान्‌ सिंहपराक्रमः । संहतानपि विद्विष्टान्‌ महिस्नैव वदं नयन्‌ ॥ ३ ॥ 
भयादिव तमंहो3रिवृहितन्यायशृत्तकम्‌ । . दण्डिताखिलभूचक्क नाढौकिष्टातिदूरतः ॥ ७ ॥ 
भोगाजुभव एवास्म शाख्रमागोनुसारिणे । 3अदितामुत्रिकी सिद्धिमैहिकीं चास्तविद्धिषे ॥ ७ ॥ 
स कदाखिद्‌ दिवोल्कायाः पातमाछोक्य कल्पयन्‌ | हय॑ं मोहमहाराति विधातायेति चेतसा ॥ ६ ॥ 
तदैवापेत्य ४नत्वार्पिश्ृषभं यतिपूर्वकम्‌ । भ्रुत्वा तदुदित भक्‍त्या “घमंतत्त्यस्य विस्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्‍्थां समाहितमोहा5हं यथुब्कासूचितापदः९ । ममैदेति विचिन्त्याशु सुधीमोहजिहासया ॥ ८ ॥ 
राज्यभारं समारोप्य सुते सह महीभुजैः (१) । बहुमिः संयम प्राप्य विदुद्धेकाइदशाइकः ॥ ९ ॥ 
बदूध्वा तत्कारणेस्तीथंकरनामादिक छुभम्‌। स्वायुरन्ते समाराध्य प्रापान्तिममनुत्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वभूदप्रवीचार सुग्वं »तम्रातकौतुकम्‌ । मानस माननीय यन्मुनीनां चरापरागजम्‌ ॥ ११ ॥ 
इृह जम्बूमति द्वीपे भरते कुरुजाजलले । “हस्तिनाख्यपुशार्धीशः कौरवः काश्यपान्वयः ॥ १२ ॥ 


जिन्होंने कन्थाक समान सब परिभ्रहोंका त्याग कर माश्ष प्राप्त करानेबालें सदूगन्थोंकी तथा 
थुसे अधिक सूक्ष्म जीवोंकी रक्षा की वे कुन्थुनाथ भगवान मोक्ष नगर तक जानेवाले तुम सब 
पथ्ििकोंकी रक्षा करें । £ ॥ इसी जम्बूद्रीपके पृवविदेहज्षेत्रमं सीता नदीके दक्षिण तट पर एक वत्स 
नामका देश है। उसके सुसीमा नगरमें राजा सिहरथ राज्य करता था। वह श्रीमान्‌ था, सिंहके समान 
पराक्रमी था ओर बहुतसे मिल हुए शब्रुआंका अपनी महिमासे ही वश कर लेता था ॥ २-३ ॥ 
न्यायपूर्ण आचारकी वृद्धि करनंवाले एवं समस्त प्रथिवीमण्डलको दण्डित करनंवाले उस राजाके 
सम्मुख पापरूपी शत्र मानो भयसे नहीं पहुंचते थे-दृर-दूर ही बने रहते थ्रे॥ ४॥ शाम्मार्गके 
अनुसार चलनेबाले ओर शत्रुओंको नष्ट करनबाल उस राजाके लिए जो भोगानुभव प्राप्त था वही 
उसकी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिको प्रदान करता था ॥ ५ ॥ वह राजा किसी समय 
आकाशमें उल्कापात देखकर चित्तमें विचार करने लगा कि यह उल्का मेरे मोहरूपी शत्रुकी नए 
करनेके लिए ही मानो गिरी हे ।। ६॥। उसने उसी समय यतिवृषभ नामक भुनिराजके समीप 
जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनके द्वारा कहे हुए घर्मतत्त्के विस्तारका बड़ी भक्तिसे सुना 
॥ ७ ॥ वह बुद्धिमान विचार करने लगा कि में मोहसे जकड़ा हुआ था, इस उल्काने ही मुझे आपत्ति 
की सूचना दी है ऐसा विचार कर मोहको छोड़नेकी इच्छासे उसने अपना राज्यमार शीघ्र ही पुत्रके 
लिए सोंप दिया और बहुतसे राजाओंके साथ संयम घारण कर लिया । संयमी होकर उसने ग्यारह 
अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया तथा सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीथेकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध 
किया । आयुके अन्तमें समाधिभरण कर वह अन्तिम अछुत्तर विमान--सर्वार्थंसिड्धिमें उत्पन्न 
हुआ || ८-१० ॥ वहाँ उसने बड़े कोतुकके साथ प्रवीचाररहित उस मानसिक सुखका अनुभव 
किया जो मुनियोंकों भी माननीय था तथा बीतरागतासे उत्पन्न हुआ था।॥ ११॥ 
इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुजांगल देशमें हस्तिनापुर नामका नगर है. उसमें 





१ बत्साख्यविजये (१) ग०,। वत्साख्यनगरे (१) ख०। २ दर्पिताखिल--क०, ख०, घ० | 
काडिचुताखिल-म० । ३ आादिता-क०, घ०। ४ नत्वर्षि ख०, ग०। नन्वर्षि ल० । ५ धर्मतीथ॑स्य ख० | 
६ सूचितापह: ल्व० | ७ तत्रास्तकोतुकम्‌ ख०। ८ द्वास्तिनाख्य ख०, ग०, ल्० | 


२१४७ मंहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सूरसेनो महाराज! श्रीकास्ताउस्याग्रवक्लभा । देवेभ्यो वसुधारादिपूजामाप्ततती सती ॥ १६ ॥ 
१भागे मनोहरे यामे दहाम्यां निशि पश्चिसे | श्रावणे बहुले पक्षे नक्षत्रे कृत्तिकाहये ॥ १४ ४ 
सर्वार्थसिद्धिदेवस्य स्वर्गांवतरणक्षणे । दृष्टपोडशसुस्वम्मा गजं वक्त्रप्रवेशिनम्‌ ॥ १७ ॥ 


निशस्य यामभेयांदिमह्लध्वनिबोधिता । कृतनित्यक्रिया ख्रात्वा एतमड्रलूमण्डना ॥ १६ ॥ 
आपछ्ते; कतिपयैरेव बृत्ता विधद्विकासिनी । दोतयन्ती सदोच्योम साक्षाल्क्ष्मीरिवापरा ॥ १७ 0 


कृतानुरूपविनया भत्रद्धांसने स्थिता। स्वप्नावलीं निवेधास्माद्विदित्वावधिवीक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
फलान्यनुकमात्तेषों विकसद्वदनाम्बुजा । नलिनीवांशुसंस्पशादुष्णांशोरतुपत्तराम्‌ ॥ १९ ॥ 


तद्दैवानिमषाधीशाः कल्याणाभिषव॑ तयोः । विधाय वहुधाभ्यच्ये तोपयित्वा ययुद्विम्‌ ॥ २० ॥ 
शुक्तिमुंक्ताविशेषेण नाभूत्सा तेन गर्मिणी । क्रोडीकृता सता्भापुमेघरेखेब चाबमोौ ॥ २१ ॥ 
नवमे मासि वैशाखशुकृपक्षादिमे दिने । सा$सूताग्नेययोगे वा विधुं तमपरा दिशा ॥ २२ ॥ 
तुरासहँ पुरोधाय समभ्येस्य सुरासुरा: । सुमेर्मभंक नीत्वा क्षीरसेन्धववारिभिः ॥ २३ ॥ 
अभिषिच्य विभृष्येनं कुन्थुमाहूय संशया । समानीय समप्यायन्‌ पिन्रों रावासमात्मन: ॥ २४॥ 
शान्तीशतीर्थसन्तानकाले5जनि जिनेश्वरः | पल्योपमा्दे पुण्याब्चिस्तदुभ्यन्तरजीवितः ॥ २५ ॥ 
समा: पत्मनसहस्नोनलक्षा: संवत्सरस्थिति: । पन्नत्रिशक्ूनुः कायो निष्टप्ताष्टापदद्यति: ॥ २६ ॥ 
खपश्वमुनिवद्विहिप्रमसंवत्सरान्तरे । नीत्वा कौमारमेतावत्येव काले च राजताम्‌ ॥ २७ ॥ 





कोरवबंशी काश्यपगात्री महाराज सूरसेन राज्य करते थ। उनकी पढद्रानीका नाम श्रीकान्ता था। 
उस पतित्रताने देबोंके द्वारा की हुई रनवृष्टि आदि पूजा प्राप्त की थी ॥ १२-१३॥। श्रात्रण कृष्ण 
दशमीके दिन रात्रिके पिछले भाग सम्बन्धी मनोहर पहर और कृत्तिका नक्षत्रमें जब सर्वार्थमिद्धिके 
उस अहमिद्धकी आयु समाप्त होनेको आई तब उसने सोलह स्वप्न देखकर अपने मुँ हमें प्रवेश 
करता हुआ एक हाथी देखा।॥ १४-१५॥ प्रातःकाल भेरी आदिके माह्नलिक शब्द सुनकर जगी 
नित्य कार्यकर स्लान किया, मालिक आभूषण पदिन और कुछ प्रामाणिक लागोंसे परिव्ृत होकर 
बिजलीके समान सभारूपी आकाशकों प्रकाशित करती हुई दूसरी लक्ष्मीकें समान राजसभामें 
पहुँची । वहाँ बह अपनी योग्यताके अनुसार विनयकर पतिक अधासनपर विराजमान हुई | अवधि- 
ज्ञानरूपी नेत्रोंका धारण करनेबाले पतिको सत्र स्वप्न सुनाये और उनसे उनका फल मालूम किया। 
अनुक्रमसे स्वप्नोंका फल जानकर उसका मुखकमल इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार कि सूर्यकी 
किरणोंके स्पशेंसे कमलिनी खिल उठती हैं॥। १६-१६॥ उसी समय देवोंने महाराज शुरसेन और 
महारानी श्रीकान्ताका गर्भकल्याणक सम्बन्धी अभिषेक किया, बहुत प्रकारकी पूजा की और सनन्‍्तुष्ट 
होकर स्वगंकी ओर प्रयाण किया | २०॥ जिस प्रकार मुक्ताविशेपसे सीप गर्भिणी होती है 
उसी प्रकार उस पुत्रपते रानी श्रीकान्ता गर्भिणी हुई थी और जिस प्रकार चन्द्रमाकों गोदीमें धारण 
करनेचाली भेघोंकी रेखा सुशोमित होती हैं उसी प्रकार उस पुत्रका गर्ममें धारण करती हुई 
रानी श्रीकान्ता सुशोमित हो रही थी ॥२१५॥ जिस प्रकार पश्चिम दिशा चन्द्रमाकों उद्त 
करती है उसी प्रकार रानी श्रीकान्ताने नव मास व्यतीत होने पर वैशासत्र शुक्त प्रतिपदाके 
दिन आग्नेय योगमें उस पुत्रकी उदित किया--जन्म दिया ॥२२॥ उसी समय इन्द्रको 
आगे कर समस्त देव और धरणोन्द्र आये, उस वालककों सुमेश पर्वत पर ले गये, क्षीर- 
सागरके जलसे उनका अभिषेक किया, अलंकारोंसे अलंक्ृत किया, कुन्धु नाम रखा, वापिस 
लाये, माता-पिताको समर्पण किया और अन्तमें सब अपने स्थान पर चले गये॥ २३-२४ ॥ 
श्रीशान्तिनाथ तीथंकरके मोक्ष जानेके बाद जब आधा पल्य बीत गया तब पुण्यके सागर श्रीकुन्थु 
नाथ भगवान्‌ उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी।॥ २५॥। पश्मानवे 

जार ब्धेकी उनकी आयु थी, पेंतीस धनुष ऊँचा शरीर था और तपाये हुए सुवणके समान कास्ति 
थी ॥ २६॥ तेईस हजार सात सौ पचास वर्ष कुमारकालके बीत जानेपर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था 


१ भोगे ल०। २चछ०। 


चतुःषष्टितम पे २९० 


निजजन्मदिने "चक्िलदर्मी सम्प्राप्य सम्मदात्‌ | दशाज्लभोगान्षिविध्य निःप्रतीपं * निरम्तरम्‌ ॥२८॥ 
पडब्नवलसयुक्त: कदाचिस्क्रीडितुं वनम्‌ । गत्वा रंत्वा चिरं स्वैरं निद्ृत्यायन्पुनः पुरम्‌ ॥ २५ ॥ 
मुनिमातपयोगेन स्थितं कश्चित्रिरूपयन्‌ । सन्स्रिणं प्रति तर्जिन्या पदय पश्येति चक्रभूत ॥ ३० ॥ 
स त॑ निरीक्ष्य तत्नैव भकत्यावनतमस्तकः । देवैव॑ दुष्करं कुबस्तप: कि फलमाप्स्यति ॥ ३१ ॥ 
इत्यप्राक्षीन्नूषोध्प्यस्थ भूयः स्सेरसुखोडवदत्‌ । भवे5स्मिज्नेव निममृस्य कर्माण्याप्रोति निदृंतिस ॥६२॥ 
न चेदेव॑ सुरेन्द्रत्वचक्रवर्तित्वगोचरम्‌ । सुखमम्युद्य॑ भुक्‍्तवा क्रमाच्छाश्वतमेष्यति ॥ ३३ ॥ 

अप रिस्यक्तसड्वस्थ भवे प्येटनं भवेत्‌ । इत्युच्चेमुक्तिसंसारकारणं2 परसार्थवित ॥ ३४ ७ 

कालो माण्डकिकत्वेन यावाज्षीतः सुखायुषा । तावस्येव समानीय महेच्छश्रक्रवतिताम्‌ ॥ श५ ॥ 
विरज्य राज्यभोगेषु निर्वाणसुखलिप्सया । स्वातीतभववोधेन रूब्धबोधिडंधोच्तमः ॥ ३६ ॥ 
सारस्वतादिसंस्तोन्रमपि सम्माव्य सादरम्‌ । स्वजे नियोज्य राज्यस्य भार निष्क्रमणोत्सवस््‌ ॥३७॥ 
स्वयं सम्प्राप्य देवेन्द्रे: शिविकां विजयासिघाम्‌ । आरुद्यामरसंवाह्मां सहेतुकवन श्रति ॥ ३८ ॥ 
गत्वा पष्ठोपवासेन संयम प्रत्यपद्यत । जन्ममाःपक्षदिवसे कृत्तिकायां नृपोत्तमीः ॥ ३९ ॥ 

सहस्रेणाप तुर्यावबोध च दिवसात्यये । पुरं हास्तिनमन्येद्युस्तस्में गतवते5दित ॥ ४० 0७ 

आहार धर्ममित्राख्यः प्राप चाश्चर्यपश्चकम्‌ । कुर्वन्नेवं तपो घोरं नीत्वा पोडशवत्सरान्‌ ॥ ४१ ॥ 
 निजदीक्षावने पष्ठेनोपवासेन छुद्धिमाक्‌ । तिलूकद्रुममूलस्थवचैत्रज्योत्स्रापराह्कके ॥ ४२ ॥ 





ओर इतना ही समय बीत जानेपर उन्हें अपनी जन्मतिथिक्रे दिन चक्रवर्तीकी लक्ष्मी मिली थी। 
इसप्रकार वे बढ़े हपसे वाधारहित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करते थे | २७-श८ ॥ 
किसी समय वे पढड्ढ सेनासे संयुक्त होकर क्रीडा करनेके लिए चनमें गये थे वहाँ चिरकाल तक 
इच्छानुसार क्रीडाकर व. नभरका वापिस लोट रहे थ्र | २६॥ कि मार्गमें उन्होंने किसी मुनिको 
आतप यागसे स्थित देखा और दखते ही मन्त्रीके प्रति तजनी अंगुलीसे इशारा किया कि देखो, 
देखो । मनन्‍्त्री उन मुनिराजकों देखकर वहींपर भक्तिसे नतमस्तक हो गया और पूछने लगा कि 
हैं देव | इस तरहका कठिन तप तपकर ये क्या फल प्राप्त करेंगे १॥ ३०-३१ ॥ चक्रवर्ती कुन्थुनाथ 
हँसकर फिर कहने लगे कि थे मुनि इसी भवमें कर्मका नष्टकर नि्वांण प्राप्त करेंगे । यदि निवाण न 
प्राप्तकर सकेंगे तो इन्द्र ओर चक्रवर्तीके सुग्ब तथा एस्रयेका उपभोगकर क्रमसे शाश्रतपद-मोक्ष स्थान 
प्राप्त करेंगे ॥,३९-३३ ॥ जो परिग्रहका त्याग नहीं करता है उसीका संसारमें परिभ्रमण होता है । 
इस प्रकार परमाथका जाननवाले भगवान इुन्थुनाथन मोक्ष तथा संसारके कारणोंका निरूपण 
किया ॥ ३४॥ उन महानुभावने सुखपूववक आयुका उपभोग करते हुए जितना समय मण्डलेश्वर 
रहकर व्यतीत किया था उतना ही समय चक्रवर्तीपना प्राप्तकर व्यतीत किया था ॥ ३५ ॥| तदनन्तर, 
अपने पूथरेभदचका स्मरण होनेसे जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
कुल्थुनाथ निर्वाण-सुख प्राप्त करनकी इच्छासे राज्यभागोंमें विरक्त हा गये।। ३६॥ सारस्वत आदि 
लौकान्तिक देवोंने आकर बड़े आदरसे उनका स्तवन किया। उन्होंन अपने पुत्नकों राज्यका भार 
देकर इन्द्रोंके द्वारा किया हुआ दीक्षा-कल्याणकका उत्सव प्राप्त किया। तदनन्‍्नर देवोंके द्वारा ले 
जाने योग्य विजया नामकी पालकीपर सबार होकर वे सहेतुक वनमें गये । वहाँ तेलाका नियम लेकर 
जन्मके ही मास पक्ष और दिनमें अथात्‌ वेशाखशुक्क प्रतिपदाके दिन कृत्तिका नक्षत्रमें सायंकालके 
समय एक हजार राजाओंके साथ उन्होंने दीक्षा धारण कर.ली । उसी समय उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न 
हो गया। दूसरे दिन वे हस्तिनापुर गये वहाँ धममित्र राजान उन्हें आहार दान देकर पद्चाश्चर्य प्राप्त 
किये । इस प्रकार घोर तपश्थरण करते हुए उनके सोलह वर्ष बीत गये || ३७-४१ ॥ किसी एक दिन 


१ चक्रिल्नध्मों इति पाठः शुद्धों भाति। र निःप्रतीप॑ं इति पाठों भवेत्‌ । ३ कारण ल०। 
४ जिनदीक्षा ल० । 


२१६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कृत्तिकायां तृतीयायां कैवल्यमुदपादयत्‌" । मुदा तत्कालूसम्पराप्सवामरसमथितम्‌र ॥ ४३ ॥ 

प्राथ्य॑ चतुर्थथल्याणपूजाविधिमवाप सः । तस्य स्वयस्भूनामाया: पदञ्नश्निशद्रणेशिनः ॥ ४४ | 

शतानि सप्त पूर्वाणां संविदो मुनिसत्तमा: । खपस्चैकत्रिवादुध्युक्ताः शिक्षकाः लक्षिताशया: ॥ ४५ ॥ 
खट्टयेन्द्रियपक्षोक्तास्त्तीयावगमामला: । झुन्यदह्यद्विवह्बु का: केवछज्ञानभास्वरा:ठे ॥ ४६ ॥ 
खट्टयैकेन्द्रिसज्ञातविक्रियद्धिविभुषणाः । त्रिशतश्रिसहस्राणि चतुर्थज्ञानघारिण:॥॥ ४७ ॥ 
पद्चाशद्द्विसहस्राणि ख्यातानुत्तरवादिनः । सर्वे ते पिण्डिता: पष्टिसहस्राणि यमेश्वराः ॥ ४८ ॥ 
भावितायायिकाः शून्यपद्यवद्धिसपण्मिताः । ब्रिलक्षा: भाविका लक्षद्य॑ सर्वेउप्युपासकाः ॥ ४९ ॥ 
3देवदेज्यस्त्वसड्ख्यातास्तियज्ञ:० सहख्यया मिताः । दिव्यध्वनिनामीषां कुर्वन्धर्मोपदेशनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
देशान्‌ विहृत्य मासायुः सम्मे दाचलमास्थितः । प्रतिमायोगमादाय सहख्रमुनिभिः सह ॥ ७३ ॥ 
वैजश्ञाखज्यौत्सपक्षादिदिने राश्रे: पुरातने । भागे कर्माणि निमूल्य कृत्तिकायां निरब्जनः ॥७५२॥ 
प्राप्तगीर्वांणनिवोणपूज: प्रापप्परं पदस्‌। संझुदक्षानवैराग्यसाबाधमविनश्वरम्‌ ॥ ७३ ॥ 


शादूलबिक्रीडितम्‌ 
आसीत्‌ सिंहरथों नृपः प्रथुतपाः सर्वार्थसिद्धीखरः 
कल्याणद्वयभाक्‌ पडद्नशिविरखेलोक्यमुख्याचित: । 
प्राप्तात्माष्टयुणस्नि विष्टपशिखाप्रोद्स्‍ासिचूडामणि- 
दिश्याद्व:ः श्रियमप्रतीपमहिसा कुन्थुजिनः शास्वतीम्‌ ॥ ५४ ॥ 

विशुद्धताको घारण करनेवाले भगवान तेलाका नियम लेकर अपने दीक्षा लेनके चनमें तिलकवृत्त॒के 
नीचे विराजमान हुए। वहीं चेन्रशुक्ता ठृतीयाके दिन सायंकालके समय कृत्तिका नक्षत्रमें उन्हें केबल- 
ज्ञान उत्पन्न हो गया । उसी समय हपके साथ सब देव आये। सबने प्राथनाकर चतुथकल्याणककी 
पूजा की । उनके स्वयंभूका आदि लेकर पेंतीस गणधर थे, सात सो मुनिराज पूर्बोके जानकार थे 
तेंतालीस हजार एक सी पचास ममंवदी शिक्षक थे, दा हजार पाँच सो निमल अवधिज्ञानके धारक थे 
तीन हजार दो सी केयलज्ञानसे देदीप्यमान थे, पाँच हजार एक सौ विक्रियाऋद्धिके धारक थे, तीन 
हजार तीन सी मनःपययज्ञानी थे, दा हजार पचास प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ वादी थे, इस तरह सब 
मिलाकर साठ हजार मुनिराज उनके साथ थ ।|४२-४८॥ भाविताको आदि लेकर साठ हजार तीन सो 
पचास आर्यिकाएँ थीं, तीनलाख श्राविकाएँ थीं, दं। लाख श्रावक थे, असंख्यात देव-देवियाँ थीं और 
संख्यात तियेद्व थे। भगवान्‌, दिव्यध्वनिके द्वारा इन सबके लिए धर्मोपदेश देते हुए विहार करते 
थे। ४६-५० ॥ इस प्रकार अनक देशोंमें विहारकर जब उनकी आयु एक मासकी बाकी रह गई तब 
वे सम्मेदशिखरपर पहुंचे। वहाँ एक हजार मुनियोंके साथ उन्होंन प्रतिमा योग घारण कर लिया 

ओर वेशाख शुक्त प्रतिपदाके दिन रात्रिके पृूषभागमें कृत्तिका नक्षत्रका उदय रहते हुए समस्त 
कर्मोको उख्राइकर परमपद प्राप्त कर लिया। अब वे निरझ्नन-कर्मकलझ्से रहित हो गये । देबोंने 
उनके निर्वाण-कल्याणक की पूजा की । उनका वह परमपद्‌ अत्यन्त शुद्ध ज्ञान और वैराग्यसे परिपृणे 
तथा अविनाशी था ॥| ५१-४३ ॥ 


जो पहले भवमें राजा सिंहरथ थे, फिर विशाल तपश्चरणकर सर्वार्थेसिद्धिके स्वामी हुए, 
फिर तीथंकर ओर चक्रवर्ती इसप्रकार दो पदोंको प्राप्त हुए, जो छह प्रकारकी सेनाओंके स्वामी थे 
तीनों लोकोंके मुख्य पुरुष जिनकी पूजा करते थे, जिन्हें सम्यक्त्व आदि आठ गुण प्राप्त हुए थे, जो 
तीन लोकके शिखरपर चूड़ामणिके समान देदीप्यमान थे और जिनकी महिमा बाधासे रहित थी ऐसे 

१-मुपपादयत्‌ ल०। २ समरथितः ख० | ३ भास्कराः ल० | ४ देव्यस्तसंख्याता म०, घ०, देवा- 
देग्योडप्य्संस्या-ह्ञ० । ५ तियग्जाः ग०, ख०, म०, तियक्का; ल० । 





चतुःषष्टितमं पे २१७ 


देहज्योतिषि यस्य शक्रसहिताः सर्वेडपि मझाः सुरा 

ज्ञानज्योतिषि पगञ्बतत्वसहितं लग्म॑ नभश्चाखिलम्‌ । 
लक्ष्मीधामदधद्वि घूतविततध्वान्तः स धामद्य- 

पन्‍्थान कथयत्वनन्तगुणभ्त्कुन्धुभेवान्तस्य व: ॥ ७५ ॥ 


इस्यार्षे त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रह्े भगवद्गुणभद्बाचार्यश्रणीते कुन्धुचक्रधरतीथंकरपुराणं 
परिसमाप्तं चतुःपप्टितमं परे ॥ ६४ ॥ 


"-चच नबे- चूत 











श्रीकुन्थुनाथ भगवान तुम सबके लिए अविनाशी-मोक्षलक्ष्मी प्रदान करें।। ५४।॥ जिनके शरीरकी 
कानितसें इन्द्र सहित समस्त देव निमग्र है गये, जिनकी ज्ञानरूप ज्यातिममें पद्चततक्त्त सहित समस्त 
आकाश समा गया, जो लद्मीक स्थान हैं, जिन्होंने फेला हुआ अज्ञानान्थकार नष्ट कर दिया, और 
जो अनन्‍्तगुणोंके धारक हैं ऐसे श्रीकुन्धुनाथ भगवान तुम सबके लिए मोक्षका निश्चय और व्यवहार 
मार्ग प्रदर्शित करें ॥ ५५ ॥। 

इस प्रकार आप नाममे प्रसिद्ध, भगवदगुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिपप्टिलक्षण महापुराण संग्रहमें 


कुन्थुनाथ तीथंकर और चक्रवतींका वणन करनेबाला चोसटवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥। ६४॥ 


जाऊं पीची चैज+े 





पश्चपष्टितमं॑ पर्व 


सरतारं परं सारं * नरनाथक्ृतानतिम्‌ । अगाधासारसंसारसागरोसारकारणम्‌ ॥ १ ॥ 

द्वीपे जम्बूजुमख्याते सीतोत्तरतटाशिते। कच्छाख्यविषये क्षेमपुराधीशों महठीपतिः ॥ २ ॥ 

नासना घनपतिः पाता प्रजानां जनताप्रियः । धात्री घेनुः स्वयं तस्य दुग्घे सम प्रस्नुतानिशम्‌ ॥३॥ 
विनाभिभिरपि त्यागी विनाप्यरिभिरुग्मी । तर्पितार्थिनि घृतारो तस्मिस्तो सहजौ गुणों ॥ ४॥ 

* स्ववृत्यनुगमेनैव वर्गत्रयनिषेविण: । राजा प्रजाश्र राज्येडस्मिस्तन्न घर्मव्यतिक्रमः ॥ ५ ॥ 
कदाचिद्धरणीधर्ता पीत्वाहंन्न्दतीर्थक्ृद्‌ । दिव्यध्वनिसमुद्भूत॑ ३ घर्मसाररसायनम्‌ ॥ ६ ॥ 
विरज्य राज्यभोगात्रसाद्वाज्यं निजात्मजे । नियोज्य संक्षु प्रत्नज्यां जैनीं जन्मान्तकारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 
आसायेकादशाक्नोौरुपारावारस्थ पारगः । द्ववप्टकारणसम्बद्धतीर्थकृन्नामपुण्यकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
अप्रायोपगमनेनापत्स जयन्ते5हमिन्द्रताम्‌ | श्रयख्िदत्समुद्रोपमायुहस्ततलुप्रम: ॥ ९ ॥ 
शुक्कलेशयाहयः सार्डेमासे: पोडशमिः श्वसन्‌ । त्यस्िंशत्सहस्रोक्तत्ैमनससाहरन्‌ ॥ १० ॥ 
अम्त॒तं निःप्रवीचारसुखसागरपारगः । स्वावधिज्ञाननिर्णीतछोकनाड्यर्थविस्तृति: ॥ ११ ॥ 
स्वावधिक्षेत्रनिर्णीतश्रकाशबलूविक्रिय: । अतिप्रशान्तरागादिरासन्नीकृतनिश्ृृति: ॥ १२ ॥ 
सद्देधोदयसंम्भूतमन्व भूत भोगमुचमम्‌ । उद्तिदिनपर्याप्तिपर्यन्तोपान्तमास्थितः ॥ १३ ॥ 


अथानन्तर जो अगाघ और असार संसाररूपी सागरसे पार कर देनेमें कारण हैं, अनेक 

राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं ओर जा अत्यन्त श्रेष्ठ हैं एसे अरताथ तीथकरकी तुम सब लेण्ग सेवा 
करो--उनकी शरणमें जाओ || १ ॥ इस जम्बूद्वीपमें सीता नदीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामका 
देश है । उसके क्षेमपुर नगरमें धनपति नासका राजा राज्य करता था। वह प्रजाका रक्षक था और 
लोगोंको अत्यन्त प्यारा था। प्रथिबीरूपी थेनु सदा द्रवीभूत हाकर उसके मनोरथ पुण किया करती 
थी ॥ २-३ ॥ याचकोंका संतुष्ट करनेवाले ओर शत्रुआंका नष्ट करनंवाले उस राजामें ये दो गुण 
स्थाभाबिक थे कि वह याचकोंके बिना भी त्याग करता रहता था आर शत्रुओंके न रहने पर भी 
उद्यम किया करता था ॥४।॥ उसकझे राज्यमें राजा-प्रजा सब लाग अपनी-अपनी वृत्तिक॑ अनुसार त्रिवर्गं- 
का सेवन करते थे इसलिए घर्मका व्यतिक्रम कभी नहीं होता था।॥ ५ ॥ किसी एक दिन उस राजा- 
ने अहवन्नन्‍्दन तीथकरकी दिव्यध्वनिसे उत्पन्न हुए श्रे्वर्मरूपी रसायनका पान किया जिससे राज्य- 
सम्बन्धी भोगोंसे विरक्त होकर उसमे अपना राज्य अपने पुत्रके लिए दे दिया और शीघ्र ही जन्म- 
मरणका अन्त करनेवाली जैनी दीक्षा घारण कर ली || ६-७ ॥ ग्यारह अज्भलपी महासागरके पार- 
गामी होकर उसने सोलह कारणभावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया | अन्‍्तमें 
प्रायोपगमन संन्यासके द्वारा उसने जयन्त विमानमें अहमिन्द्र पद्‌ प्राप्त किया | घहाँ तेंतीस सागर 
प्रमाण उसकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भावके भेदसे दोनों प्रकारकी शुक्ल 
लेश्याएँ थीं, वह साढ़े सोलह माहमें एक्र बार श्वास लेता था, ओर तंतीस हजार वर्षमें एक बार 
मानसिक अमृतमय आहार ग्रहण करता था। प्रवीचाररहित सुखरूपी सागरका पारगामी था, 
अपने अवधिज्ञानके द्वारा बह लोकनाड़ीके भीतर रहने वाले पदार्थेके विस्तारको जानता था। 
॥ ८-११ ॥ उसके अवधिज्ञानका जितना क्षेत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल और 
धिक्रिया ऋडद्धि थी । उसके राग-द्प आदि अत्यन्त शान्त हो गये थे और मोक्ष उसके निकट आ 
चुका था ॥ १२॥ वह साता वेदनीयके उदयसे उत्पन्न हुए उत्तम भोगोंका उपभाग करता था। 


१ नरनाथाकृतानतिम्‌ त्र० | २ स्वद्ृत्यातु-ल० । ३ समुद्भूत-क्र० | ४ प्रायोपगमनादापत्‌ 
म०, छ्ल० | 


पद्चपष्टितम॑ पर्व २१६ 


दवीपे5स्मिन भारते क्षेत्रे देशो5स्ति कुरुजाज्ुऊः । १हस्तिनाख्यं पुरं तस्य पतिगोग्रेण क्राइयपः ॥१४॥ 
सोमवंशसमुद्भूतः * सुदर्शनसमाद्दयः । मित्रसेना महादेवी प्राणेभ्योडप्यस्य बलछ॒भा ॥ १५४ 
वसुधारादिकां पूजां प्राप्य 3 प्रीतानुफल्गुने । मासे3सिततृतीयायां रेवत्यां निश्चि पश्चिमे ॥ १६ ॥ 
भागे जयन्तदेवस्य स्वर्गावतरणक्षणे । इष्टपोडशसुस्वश्षा फ्लू तेषु निजाविपम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनुयुज्यावधिज्ञानतदुक्तफलसं श्रते: । प्राप्तत्रैलोक्यराज्येब *प्रासीदत्परमोदया ॥ १८ ॥ 
१तदा गतामराधीशकृतकल्याणसम्मदा । निद्धंता निर्मदा नित्यरम्बा सौस्यानना झुचि: ॥ १९ ॥ 
संवाह्यमाना देवीभिस्तत्काछोचित * वस्तुभि: । मेघमालेव सद्दृभमुद्वहन्ती जगद्धितम्‌ ॥ २० ॥ 
मार्गशीर्षे सिले पक्षे पुष्ययोगे चतुर्दशी । तिथौ त्रिविधसद्ोध तनूजसुदपीपदत्‌» ॥ २१ ४ 
तस्य जन्मोत्सवस्याल॑ वर्णनाय मरुद्दरा: | यदि स्वर्ग समुद्वास्य" सर्वेडप्यन्न सजानयः ॥ २२ ॥ 
अत्यल्पं तृप्तिमापन्ना दीनानाथवनीपकाः । इतीदमिह सम्प्राप्तं यदि तृप्ति जगत्त्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुस्थुत्तीथेंशसन्ताने पल्‍्ये तुथाशसम्मिते । सहस्तकोटिवर्षनि तद॒भ्यन्तरजीवितः ॥ २४ ॥ 
अरो जिनो5* जनि श्रीमानशीतिं चतुरुत्तराम्‌ | वत्सराणां सहसत्राणि परमायुः समुद्रहन्‌ ॥ २० ॥ 
ब्िशच्चापननृत्सेधः चारुचा्मीकरच्छविः । छावण्यस्थ परा कोटि: सौभाग्यस्थाकरः पर: ॥ २६ ॥ 
सौन्दर्यस्य समुद्रोडयमालयों रूपसम्पदः । गुणा: किसस्मिन्‌ सम्भूताः कि गुणेप्वस्थ सम्भव: ॥ २७ ॥ 


इस तरह ग्राप्त हुए भागोका उपभोग करता हुआ आयुक्के अन्तिम्त भागको प्राप्त हुअ--बहाँसे चअयुत 
हानके सम्मुसख्थ हुआ || ५३ ॥ 

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके भरनत्तेत्रमें कुरुजांगल नामका देश हैं | उसके हस्तिनापुर नगर- 
में सामवंशमें उत्पन्त हुआ काश्यप गोत्रीय राजा सुदर्शन राज्य करता था। उसकी प्राणोंसे भी 
अधिक प्यारी मित्रमेता नामकी रानी थी ॥ १४-१५ ॥ जय घनपतिके जीव जयन्त विमानकरे 
खहमसिस्द्रका स्व॒ग से अवतार लेनका समय आया नब॒ रानी मित्रवेनाने रत्रवृष्टि आदि देवकृत 
सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्‍नतासे फागुन कृष्ण तृतीयाके दिन रबती नज्ञत्नमें राजिके पिछले प्रहर 
सोलह स्वप्न देग्व । सबेरा होते ही उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्त्रप्नोका फल पूछा। 
तदनस्तर परम वेभवर्का घारण करनेवाली रानी पतिके द्वारा कहे हुए स्वप्रका फल सुनकर ऐसी 
प्रसन्‍न हुई मानो उसे तीन लोकका राज्य ही मिल गया हो ॥ १६-५८ ॥। उसी समय इन्द्रादि देवोंने 
जिसके गर्भकल्याणकका उत्सव किया हैं, जो अत्यन्त संतुष्ट है, मद रहित है, निरन्तर रमणीक है, 
सौम्य मुखवाली है, पवित्र है, उस समयके योग्य स्तुतियोंक्रे द्वारा देवियां जिसकी स्तुति किया 
करती हैं, और जो सेघसालाके समान जगनतका हित करनेवाला उत्तम गसे धारण करती है ऐसी 
रानी मित्रसेनाने मगसिर शुक्क चतुर्देशीके दिन पुष्य नक्षत्रमें तीन। ज्ञानोंसे सुशोमित उत्तम पुत्र 
उत्पन्न किया ॥ १६-२१ ॥| उनके जन्मक्े समय जो उत्सव हुआ था उसका वणन करनेके लिए इतना 
लिखना ही बहुत है कि उसमें शामिल होनेके लिए अपनी-अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव 
स्वगे खालीकर यहाँ आये थे।। २२॥ उस समय दीन अनाथ तथा याचक लोग सनन्‍्तोषको प्राप्त 
हुए थे यह कहना बहुत छोटी बात थी क्‍योंकि उस समय तो तीनों लोक अत्यन्त सन्तोषको प्राप्त 
हुए थे॥ २३॥ श्रीकुन्थुनाथ त्तीथकरके तीथक बाद जब एक हजार करोड़ वर्ष कम पलल्‍्यका चौथाई 
भाग बीत गया था तब श्रीअरनाथ भगवानका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें 
शामिल थी। भगवान्‌ अरनाथकी उत्कृष्ट-श्रेष्ठटम आयु चौरासी हजार वर्षकी थी, त्तीस धनुष ऊँचा 
उनका शरीर था, सुबणके समान उनकी उत्तम कान्ति थी, वे लावण्यकी अन्तिम सीमा थे, सोभाग्यकी 
श्रेष्ठ खान थे, भगवानकों देखकर शझ्ढा होती थी कि ये सौन्दयके सागर हैं या सौन्द्य सम्पत्तिके 
घर हैं, गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं या इनकी गुणोंमें उत्पत्ति हुई हे अथवा ये स्थयं गुणमय हैं-गुणरूप 





१ हास्तिनाख्यं ख०, ग० | २ समुद्भूतसु-ल० | ३ प्रीत्यानु-घ०, ल० । 5 प्रसीदत्‌ ल० । ५ ततो 
गता ल० । ६ संस्तुमिः ल० | ७-मुदयीययत्‌ ल० ८ समुद्धास्य क०, ख०, ग०, घ० | ६-जिनभी-द्व ० 








२२० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अभूद्युणमयः कि वेत्याश्् 'स|नयन्‌ जनान्‌ । अवद्धंत सम॑ लक्ष््या बालकल्पदमोपमः 8 २८ ॥ 
तस्य शुन्यत्रिकैकद्विप्रमाणामितवत्सरैः । गते कुमारकाले5मभूद्राज्य॑ साण्डलिकोचितम्‌ ॥ २९ ॥ 
तावस्येब गते काछे तस्मिन्‌ सकलूचक्रिता । भोगान्समन्वभूज्ञागे तृतीये स निजायुषः ॥ ३० ॥ 
कदाचिच्छारदास्भोदविलूय *प्रतिकोकनात्‌ । समुदझ्भतस्वजन्मोपयोगबोधिः सुरोक्तमेः ॥ ३१ ॥ 
प्रबोधितो5चुवादेन दस्वा राज्य स्वसूनवे । अरविन्दकुमाराय सुरैरूढामधिष्ठितः ॥ ३२ ॥ 

शिविकां चैजयन्त्याख्यां सहेतुकवनं गतः । दीक्षां पष्ठोपवासेन रेवत्यां दशमीदिने ॥ ३३ ॥ 
शुक्स्े5गान्मार्शीषंस्थ सायाद्दे भूभुजां3 सह | सहस्रेण चतुर्शानघारी च समजायत ॥ ३४ ॥ 
सम्यगेव तपः कुवेनू कदाखित्पारणादिने । प्रायाच्चक्रपुरं तस्में दत्वाश्मपराजितः ॥ ३५७ ॥ 

महीपतिः सुवर्णाभः प्रापदाइचरय पश्चकम्‌ । छात्मस्थ्येनागमंस्तस्य मुनेबंषणण पोडश ॥ ३६ ॥ 

ततो दीक्षावने मासे कार्तिके द्वादशीदिने । रेवत्यां झुक्कपक्षे5पराह्के चूततरोरधः ॥ ३७ ॥ 
पष्ठोपवासेनाहत्य घातीन्‍्याईनत्यमासदत्‌ । सुराइचतुर्थकल्याणे सम्भूमैनमपजयन्‌४ ॥ ३८ ॥ 
कुम्भायांद्ा गणेशोउ्स्य चिशतपुर्वाइचेदिनः | झुन्‍्यैकपट मिताः श्ेया शिक्षकाः सूक्ष्मबुद्धयः ॥ ३५ ॥ 
पश्चचद्दम एपन्चाप्रिमितास्तरिज्ञानघारिण: । शून्यह्याष्टपक्षोक्ताः केवछज्ञानहोचनाः ॥ ४० ॥ 

तावन्तः खद्याग्ल्यव्धिनिमिता" विक्रियर्छिका: । करणेन्द्रियखदयुक्ता मनःपर्ययबोघना: ॥ ४१ ॥ 
शतानि पट्सहर्त् व तन्नानुच्तरवादिनः । सर्वे ते सब्चिताः पश्चाशत्‌ सहस्नाणि संयताः ॥ ४२ ॥ 
शेयाः पष्टिसहर्त्राणि यक्षिलाप्रमुखार्थिका: | कक्षा: पष्टिसहर्लाणि श्रावका श्राविकाइच ता; ॥ ४३ ॥ 


ही हैं । इस प्रकार लोगोंका शह्ला उत्पन्न करत हुए, बाल कठ्पवृक्षकी उपमा धारण करनेवाले भगवान 
लद्मीके साथ-साथ बृद्धिको प्राप्त हो रहे थे॥ २४७-२८॥ इस प्रकार कुमार अवस्थाक इकीस हजार 
बर्ष बीत जानेपर उन्हें मण्डलेश्ररके योग्य राज्य प्राप्त हुआ था और इसके बाद जब इतना ही काल 
और बीत गया तब पृणे चक्रवर्तीपद प्राप्त हुआ था । इस तरह भोग भागते हुए जब आयुका तीसरा 
भाग बाकी रह गया तब किसी दिन उन्हें शरद्‌ऋतुके मेब्रोंका अकस्मान बिलय हो जाना देखकर 
अपने जन्मका साथेक करनवाला आत्मज्ञान उस्ञ हा गया। उसी समय लोकान्तिक देवोंने उनके 
विचारोंका समर्थनकर उन्हें प्रवाधित किया और वे अरबिन्दकुमार नामक पुत्रक लिए राज्य देकर 
देवोंके द्वारा उठाई हुई बैज्यन्ती नामकी पालकीपर सवार है। सहृतुक बनमें चले गये। बहा तेलाका 
नियम लेकर उन्होंन मगमिर शुक्ला दशर्मीके दिन रबती नक्षन्रमं सन्ध्याकें समय एक हजार राजाओं 
साथ दीक्षा घारण कर ली | दीक्षा धारण करते ही व चार ज्ञानके घारी हा गये।| २६-३४।॥ इस 
प्रकार तपश्नरण करते हुए वे किसी समय पारणाक्े दिल चक्रपुर नगरमें गये वहाँ सुबणके समान 
कानितवाले राजा अपराजितने उन्हें आहार देकर पत्चाश्र्य प्राप्त किये | इस तरह मुनिराज अरनाथफे 
जब छद्धस्थ अवस्थाके सोलह वर्ष व्यतीत हो गये ३५-३६ | तब व दीक्षावनमें कार्निक शुक्ल 
हादशीके दिन रेबती नक्षन्नमें सायंकालके समय आम्रबृक्षके नीचे तेलाका नियम लेकर विराजमान 
हुए। उसी समय घातिया कर्म नष्टकर उन्होंन अहन्तपद श्राप्त कर लिया। देवबोंने मिलकर चतुर्थ 
कल्याणकमें उनकी पूजा की ।॥। ३७-३८ ॥॥ कुम्भायंको आदि लेकर उनके तीस गणधघर थे, छहसी दश 
ग्यारह अंग चोदह पूबेके जानकार थे, पेंतीस हजार आठ सो पेंतीस सूच्रम बुद्धिको धारण करनेवाले 

शिक्षक थे ।। ३६ ॥ अद्ठाइईस सो अवधिज्ञानी थे, इतन ही केवलज्ञानी थे, तेतालीस सौ विक्रिया- 
ऋद्धिको धारण करनेवाले थे, वीस सौ पचपन मनःपर्ययज्ञानी थे ।। ४०-४१ ॥ और सोलह सो भ्रेष्ठ- 
बादी थे। इस तरह सब मिलाकर पचासहजार मुनिराज उनके साथ थे ॥ ४२॥ यज्षित्राको आदि 
लेकर साठ हजार आयिकाएँ थीं, एक लाख साठ हजार श्राबक थे, तीन लाख श्राबिकाएँ थीं,असेख्यात 
देव थे और संख्यात तियंद् थे। इस प्रकार इन बारह सभाओंसे घिरे हुए अतिशय बुद्धिमान भगवान्‌ 





१ जनयन्‌ ल्ञ० ।-मानयत्‌ ख०। २ विल्लायप्रतिलोकनात्‌ ग० । विज्लासप्रविज्ञोनात्‌ म० । ३ भूमृजै 
छ० । 3-मपूपुजत्‌ ख०, ग० | ५ प्रमिता म०। 


पत्नपष्टितमं परवे २२५९ 


लक्ष॑ त्रयं विनिदिष्टा देवाः पूर्वोक्ततानका: | तियेग्मेदाश्च सहूयाता"बृतों द्वादशभिर्गणैः ॥ ४४ ॥ 
एमिघंमॉपदेशार्थ व्यहरद्विपयान्‌ *सुधीः । माससात्रावशेषायुः सम्मेदगिरिमस्तके ॥ ४७ ॥ 
सहखमुनिभिः सार प्रतिमायोगमास्थितः । चैन्नकृष्णान्तरेवस्यां पूघरात्रेडगमच्छिवस ॥ ४६ ॥ 
तदाउ5्गत्य सुराधीशाः कृतनिर्वाणपूजना: । स्तुत्वा स्तुतिशतैभक्त्या स्व स्वमोकः सम॑ ययुः ॥ ४७ ॥ 
शादूलबिक्रीडितम्‌ 
त्यक्त' येन कुलाऊूचक्रमिव तच्चक्रं धराचक्रचित्‌, 
श्रीएचासौ घटदासिकेव परमश्रीधर्म चक्रेप्सया । 
युष्मान्भक्तिभरानतान्स दुरितारातरवध्व॑ंसकृत , 
पायाह्भव्यजनानरों जिनपतिः संसारभीरून्‌ सदा ॥| ४८ ॥। 


वसन्ततिलकाबत्तम्‌ 
क्षत्तटभयादिगुरुकमं क्ृतो रूदीपा- 
नष्टादशापि सनिमित्तमपास्य शुद्धिम । 
यो लछब्घवांखिभुवरनेकगुरुगररीया- 
नष्टादशो दिशतु शीघ्रमरः शिव व; ॥ ४९ ॥ 
शाद्‌ लविक्री डितम््‌ 
ग्यो5भृज्ञपतिमहान घनपतिः पश्चादबतानां पति 
स्वगांगरे विस्सजयन्तजपति: प्रो्वत्सुखानां पतिः 
पटसखण्डाधिपतिश्रतुदंशलसद्र मनिधीनां पति 
त्रंछोक्याधिपतिः पुनात्वरपतिः सन्‌ स॒ पश्रितान्‌ वश्विर्म्‌ ॥७५०॥ 
अधास्मिज्लेव तीर्थे5भूस्सुभौमो नाम चक्रदत्‌ । १ तृतीये जन्मन्यत्रेव भरतेडसों भुवः पनिः ॥ ७१ ॥ 


अरनाथन पर्मापदेश देनक लिए अनक दशा विहार किया । जब उनकी आयु एक माहकी बाकी 
रह गई तब उन्होंने सम्मेदाचलकी शिम्बरपर एकहजार मुनियोकर साथ ग्रतिमायाग धारण कर लिया 
तथा चेत्र कृष्ण अमाबस्याके दिन रेबती नश्षत्रमें रात्रिके पूरभागमें माज्ष प्राप्त कर लिया ॥४३-४६ | 
उसी समय इन्द्रोने आकर निब्राणकल्याणककी पूजा की । भक्तिपूवक सेकड़ों स्तुनियोंके हारा उनकी 
स्तुति की, और तदनन्तर वे सब अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥ ४७ | 
हाने परम लब््मी ओर धर्मचक्रका प्राप्त करनकी इच्छासे प्रथिवीमण्डलको सम्वित करन- 
बाला अपना सुदर्शनचक्र ढुम्भकारके चक्रके समान छोड़ दिया और राज्य-लक्ष्मीको घटदासी 
( पनहारिन ) के समान त्याग दिया। तथा जो परापरूपी शत्रुका विध्यंस करनवाले हैं एसे अरनाथ 
जिनन्द्र भक्तिके भारसे नम्रीभूत एवं संसारसे भयभीत तुम सब भव्य लोगोंकी सदा रक्षा करें ॥४८॥ 
छुधा, ठूपा, भय आदि बड़े-बड़ कमेके द्वारा किये हुए छुघा तृपा आदि अठारहों दोपोंको उनके 
निमित्त कारणोंके साथ नष्टकर जिन्होंने बिश्ुद्धता प्राप्त की थी, जा तीनों लोकोंके एक गुरु थे तथा 
अतिशय श्रेष्त थे ऐसे अठारहबें तीथंकर अरनाथ तुम लोगोंका शीघ्र ही मोक्ष प्रदान करें ॥। ४६ ॥ 
जो पहले धनपतति नामके बड़े राजा हुए, फिर ब्रतोंके स्वासी मुनिराज हुए, तदनुन्तर स्वर्गके अग्रन- 
भागमें सुशामित जयस्त नामक विसानके स्वासी सुखी अहमिन्द्र हुए, फिर छहों खण्डके स्वामी 
होकर चोदह रत्नों और नो निधियोंके अधिपति--चक्रवर्ती हुए तथा अन्तमें तीनों लोकोंके स्थामी 
अरनाथ तीर्थंकर हुए वे अतिशय श्रप्ठ अठारहवें तीथंकर अपन आश्रित रहनवाल तुम सबको चिर- 
कालतक पवित्न करते रहें || ५० ॥। 
अथानन्तर--इन्हीं अरनाथ भगवानके तीथेमें सुभोम नामका चक्रवर्ती हुआ था | बह तीसरे 





१ वृत्तो लह० । २ मधु । ३. तृतीय ल० । 


२२२ महापुराणे उत्तरपुराणम॑ 


भूपालो नाम संग्रामे बलिभिविजिगीपुमि: । *प्राप्ताभिमानभज्ज: सन्‌ भ्टर्श निर्विध संखते: ॥ ५२ ॥ 
दीक्षां जैनेश्वरीमादात्सं * मूतगृुरुसब्षिधौ । कदाचित्स तपः कुर्वक्षिदानमकरोत्कुधी:2 ॥ ७३ ॥ 
भूयान्मे 'दक्रवतित्वमिति भोगालुषञ्जनात्‌ । क्षीरं विषेण वा सेन मनसा दूषित तप: ॥ ७७ ॥ 

स तथैवाचरन्‌ घोर तपः स्वास्यायुषः क्षये । समाधाय महाझुक्े संन्‍्यासेनोद्पद्यत ॥ ५७ ॥ 

तत्र षोडशवाराशिमानायुः सुखमास्त * सः । द्वीपेडस्मिन्‌ू भारते कौशलाख्ये* राष्ट्र गुणान्विते ॥५६॥ 
सहस्रवाहुरिक्षवाकु: साकेतनगराधिप: । राज्ञी तस्यासवच्ित्रम॒त्याख्या हृद्यप्रिया ॥ ५७ ॥ 

३ कन्याकुब्जमहीशस्य “पारताख्यस्य सात्मजा । तस्यां सुतः सुपुण्येन कृतबीराधिपो3भवत्‌ ॥ ७ढ 
तन्न प्रचर्द्धमाने5स्मिम्लिद्सन्यदुदीयंते । सहखभुजभूभतु: पितृब्याच्छतबिन्दुतः ॥ ७९ ॥ 

पारताख्य महीशस्य श्रीमत्त्यस्तनयः स्वसुः | जमदमिः सरामान्तः कौमारे मातृरत्युतः ॥ ६० ॥ 
५निर्वेगात्तापसो भूत्वा पश्लाभितपसि स्थितः । रढम्राहिमहीशस्य विप्रेण हरिशमंणा ॥ ६१ ॥ 
अभूदखण्डित सख्यमेव काले प्रयात्यसौ | दृढग्राही तपो जैनमग्रहीद्‌ ब्राह्मणोडपि च॥ ६२ ॥ 
तापसबतमस्ते5भूज्ज्यो तिलोंके द्विजोत्तमः । दृढ्ग्राही च सौधमें सो5वधिज्ञानचक्षुपा ॥ ६३ ॥ 
मिध्यात्वाज्ज्योतिषां' लोके समुत्यन्न॑ं द्विजोत्तमम्‌ | विज्ञाय जैनसद्धर्म त॑ ग्राहयितुमागमत्‌ ॥ ६४ ॥ 
दृुत त॑ तन्न मिथ्यात्वाच्मेय कुत्सितोडभवः । * "उत्कृष्ट छुछसम्यक्त्वाइवभूयमह गतः ॥ ६७ ॥ 





जन्ममें इसी भरतक्षेत्रमें भूपाल नामका राजा था ॥ ४५ ॥॥ किसी समय राजा भूपाल, युद्धमं विजयकी 
इच्छा रखनेवाले विजिगीपु राजाओंके द्वारा हार गया। मान भंग होनेके कारण वह संसारसे इतना 
विरक्त हुआ कि उसने संभूत नामक गुरुके समीप जैनेश्वरी दीक्षा घारण कर जी। उस दुजुद्िन 
तपश्चरण करते समय निदान कर लिया कि मेर चक्रवर्ती ना प्रकट ही। । उसने यह सत्र निदान 
भोगोंमें आसक्ति रखनेके कारण किया था | इस निदानसे उसने अपने तपको हृदयसे एसा दृषित 
बना लिया जैसा कि कोई विपसे दूधका दृषित बना लता।हैं ॥ ५२-०४ || बह उसी तरह घोर 
तपश्चरण करता रहा। आयुके अन्तर्म चित्तको स्थिरकर संन्याससे मरा जिससे महाशुक्र स्वर्ग 
उत्पन्न हुआ।॥ ५७ ॥ वहाँ सालह सागर प्रमाण आयुका घारण करनंवाला वह देव सुखसे निवास 
करने लगा । इधर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमं अनक गुणोंसे सहित एक काोशल नामका देश हैं । 
उसके अयोध्या नगरमें इच्वाकुबंशी राजा सहस्रवाहु राज्य करता था। हृदयका प्रिय लगनेवाली 
उसकी चित्रमती नामकी रानी थी। वह चित्रमती कन्याकुब्ज देशके राजा पारतकी पुत्री थी | उत्तम 
पुण्यके उद्यसे उसके कृतचीराधिप नामका पुत्र हुआ ॥| ५६-५८ ॥ जो दिन प्रत्तिदिन बढ़ने लगा। 
इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और कही जाती है जा इस प्रकार हैं--राजा सदर्रवाहक काका 
शतबिन्दुसे उनकी श्रीमती नामकी ल्लीक जमदपक्‍्नि नामका पुत्र उत्न्न हुआ था। श्रीमती राजा 
पारतकी बहिन थी । छुमार अवस्थामें ही जमदभमिकी साँ मर गइ थी इसलिए विरक्त होकर बह 
तापस हो गया ओर पद्नाप्नि तप तपने लगा। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और है। एक 
दृढ़माही नामका राजा था । उसकी हरिशर्मा नामके ब्राह्मणके साथ अखण्ड मित्रता थी । इस प्रकार 
उन दोनोंका समय बीतता रहा । किसी एक दिन हृढ़म्ाही राजाने जैन तप धारण कर लिया और 
हरिशमा जाह्मणने भी तापसके त्रत ले लिये। हरिशर्मा ब्राह्मण आयुके अन्तमें मरकर ज्योतिरलोकमें 
उत्पन्न हुआ--अ्य[तिषी देव हुआ और हृढ्प्राही सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ । उसने अवधिज्ञानरूपी 
नेत्रसे जाना कि हमारा मित्र हरिशमा ब्राह्मण मिथ्यात्वके कारण ज्योतिष लोकमें उत्पन्न हुआ है 
अतः चह उसे समीचीन जैनवर्स घारण करानके लिए आया ॥ ५६-६४ ।। हरिशमाके जीवको देख- 
कर दृढ्ग्राहीके जीवने कहा कि तुम मिथ्यात्वके कारण इस तरह निन्धपरयांयमें उत्पन्न हुए हो और 





१. प्राप्ती६-छ० । २ स भूत-ल० । ३ सुधी ० । ४ सुखमाप स+ः ख० | ५ कौशल्याख्ये क०, घ० | 
६ कान्यकुब्ज ल०। ७ परताख्यस्य क०, घ०। ८ निवंदात्तापो म०, छ०। ६ द्योतिषां क०, घ०, 
ब्योतिषे छह० । १० उत्कृष्शुद्ध ल० | 


पत्नपष्टितम॑ पर्व २२३ 


तस्माहुपेहि मोक्षस्य मार्गमित्यश्रवीत्ततः । तापसानां तप: कस्मादशुद्मिति सेशयात्‌ ॥ ६६ ॥ 
भन्वयुरूक्त स त॑ सो5पि दर्शयास्येहि भूतलूम्‌ । इत्यन्योर्न्य समालोच्य कीचकद्न्द्रतागतौ* ॥ १७ ॥ 
जमदभिसुने्दीध *इमशथ्वाभ्रयमुपाश्रितौ । काश्चित्‌ कालकर्ां स्थित्वा सद्दृष्टिः सुरकीचकः ॥ ६८ ॥ 
समभाषत मायाज्षो ज्योतिष्कामरकीचकीस । एतहनान्तरं गत्वा प्रत्यायास्याम्यहँ प्रिये ॥ ६९ ॥ 
प्रतीक्षस्वात्र मां स्थित्वेत्यसी चाह्यगर्म तव | न श्रदृधामि मे देहि शपर्थ यदि यास्‍्यसि ॥ ७० ॥ 
इत्यतः सोडबवीद्‌ ब्रहि पातकेधु किमिच्छसि । पत्नसु त्वमह तस्मिन्‌ दास्यामि तदिति स्फुटम ॥ ७१ ॥ 
साप्याद तेषु से वाब्छा कस्सिश्रिन्मैव देहि मे । तापसस्यास्यथ यास्यामि गति नैष्याम्यर्ड यदि ॥ ७२ ॥ 
इतीम॑ शपथ गन्तु' मुझ्नामि त्वां प्रियेति *ताम्‌ । तच्छू तवा कौचकः प्राह मुक्तेनं किल्विदीप्सितम्‌ ॥७५३॥ 
ब्रूद्मन्यमिति तद्दवन्दविसंवादं स तापसः । श्र॒त्वा क्रोघेन सन्तप्तो विधूर्णितविछोचनः ॥ ७४ ॥ 
हस्ताभ्यां हन्तुसु ' त्कीर्याद्‌ ग्रृहीत्वा निश्चलं द्विजो । मद्दुद्ध रतपः प्राप्य भाविकोकोंडनभीप्सितः ॥७णा॥ 
युवाभ्यां केन तद्वाच्यमि * त्याहात: खगोउब्रवीत्‌ | मागमः कोंपसेतेन सौजन्यं तव नश्यति ॥ ७६ ॥ 
धयदातख्नतक्रेण प्योडस्पेन न कि क्षतिस्‌ | 'णुते दुर्गतेहतु' चिरं घोरं तपस्यतः ॥ ७७ ॥ 
कौमारबह्यचारित्व॑ं तब सनन्‍्तन्तिविच्छिदे । सन्‍्तानघातिनः पुंसः का गतिनरकाद्विना ॥ ७८ ॥ 
अपुत्रस्य गतिनास्तीत्याप कि न त्वया श्रुतम्‌ । कुतोडविचारथन्न व॑ं छिश्नासि जडधीरिति ॥ ७५ ॥ 


मैं सम्यकत्यके कारण उत्कृष्ट देवपरयायकों प्राप्त हुआ हूं ॥| ६७ ॥ इसलिए तुम मोक्षका मार्ग जो 
सम्यरदर्शन हैं इसे घारण करो। जब हृढ़ग्राहीका जीव यह कह चुका तब हरिशर्माके जीवने कुछ 
संशय रखकर उसमे पृछ्ठा कि तापसियोंका तप अशुद्ध क्‍यों है ? उसने भी कहा कि तुम प्रथिवी 
तलपर चलो में सब दिखाता हूं । इस प्रकार सलाहकर दोनोंने चिढ्”ा और चिड़ियाका रूप बना 
लिया ॥| ६६-६७ ॥ प्रथिबीपर आकर बे दोनों ही जमदम्रि मुनिकी बड़ी-बड़ी दाँडी और मूँछमें 
रहने लगे । वहाँ कुछ समयतक ठहरनके बाद मायाक्ो जाननेवाला सम्यग्टष्टि चिड़ाका जीब, चिड़ि- 
याका रूप धारण करनेवाले ज्योतिषी देवमे बाला कि है प्रिये ! मैं इस दूसरे बनमें जाकर अभी 
बापिस आता हूं में जब तक आता हूँ तबतक तुम यहाँ ठदरकर मेरी प्रतीक्षा करना । इसके उत्तरमें 
चिड़ियाने कद्दा कि मुझे तेरा विश्वास नहीं हे. यदि तू जाता ही है तो सोगन्ध दे जा ॥ ६८-७० ॥ 
तब वह चिद्ठा कहने लगा कि बोल तू पॉँच पापोंमेंसे किले चाहती है मैं ठुके उसीकी सौगन्ध दे 
जाऊंगा ॥ ७१॥ उत्तरमें चिड़िया कहने लगी कि पाँच पापोंमेंसे किसीमें मेरी इच्छा नहीं हे । तू यह्‌ 
सोगन्ध दे कि यदि मैं न आऊँ तो इस तापसकी गतिको प्राप्त होऊं ॥ ७२॥ हे प्रिय ! यदि तू मुझे 
यह सौगन्ध देगा तो मैं तुझे अन्यत्र जानेके लिए छोड़ंगी अन्यथा नहीं | चिड़ियाकी बात सुमकर 
चिड़ाने कहा कि तू यह छोइकर और जो चाहती है सो कह, में उसकी सौगन्ध दूँगा। इस प्रकार 
चिड़ा और चिड़ियाका वार्तालाप सुनकर बह तापस क्रोधसे संतप्त हों गया, उसकी आँखें धूमने 
लगीं, उसने ऋरता वश दोनों पक्षियोंकों मारनेके लिए हाथसे मजबूत पकड़ लिया, बह कहने लगा 
कि मेरे कठिन तपसे जो भावी लोक होने वाला है उसे तुम लोगोंने किस कारणसे पसन्द नहीं 
किया ? यह कहा जाय । तापसके ऐसा कह चुकनेपर चिड़ाने कहा कि आप क्रोध न करें इससे 
आपकी सज्जनता नष्ट होती है ।। ७२-७६ || क्‍या थोड़ी सी जामिनकी छाँचसे दूध नष्ट नहीं हो 
जाता ९ यद्यपि आप चिरकालसे घोर तपश्चरण कर रहे हैं तो भी आपकी दुर्गतिका कारण कया है ॥। 
सो सुनिये ॥ ७७ ॥ आप जो कुमार कालसे ही त्रह्मचरयंका पालन कर रहे हैं वह संतानका नाश 
करनेके लिए है। संतानका घात करनेवाले पुरुषकी नरकके सिवाय दूसरी कौन-सी गति हो सकती 
है ?।॥ ७८ | अरे पुत्र रहित मनुष्यकी कोई गति नहीं होती? यह आपेयवाक्य--वेदवाक्य क्‍या 
आपने नहीं सुना १ यदि सुना है तो फिर बिना विचार किये ही क्यों इस तरह दुबुंद्धि होकर क्लेश 











१ इन्द्रमागवी ल०। २ दीषश्मश्वाभा-क०, ख०, घ० । दीधें स्मृत्वाश्रय ख० । ३ तम्‌ म०, ल० | 
४-मुत्कोपादू ल०। ५-मित्यहोतः खगो5-ल० । ६ (श्रातश्वनतकंण अम्ृततक्रेश हुग्धस्थ दध्षिकरणदेद्वुभूत- 
तक्रण, इति “क' पुस्तके टिप्पणी ) ; 


श्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


ध्रुत्वा तद्नचनं सन्‍्दमिति निश्चित्य तचथा । वधूजनेषु सक्तानामसज्ञानतपसः क्षितिः | ८० ॥ 
ममोपकारकावेताविति मुक्त्वा द्विजड़यम्‌ । वश्चितोडगास्कुधीस्ताभ्यां कन्या" कुब्जाधिपं प्रति ॥ ८१ ॥ 
स्थास्नु नाज्ञानवैराग्यमित्यत्राधोषयक्षिव । दृष्टा पारतभूपालमात्मसातुलूमन्रपः ॥ <२॥ 

आकारेणैव कन्याथांगमनं स्‌रे निवेदयन्‌ | आसनद्वयमालोक्य सरागासनमास्थितः ॥ ८३ ॥ 
निजागमनबृत्तान्तं महीपतिमजीगसत्‌ । तदाकरण्य नपः खेदाद्धिगूघिगशानमित्यमुम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कल्याशतं ममास्त्यत्न या त्वामिच्छति सा5स्तु ते। इत्यवोचदसोौ चागात्कन्यकास्त॑ निरीक्ष्य ता; ॥८५॥ 
अद्धंदग्धशर्व मत्वा तपोदग्धशरीरकम्‌ । जुगुप्सयाउपलायन्त काश्रित्काश्रिद्ञयाहिता: ॥ ८६ ॥ 

ब्रीडया पीड़ित: सो5पि तास्त्यक्त्वा बालिका सुताम । तस्येवालोक्य मूठात्मा पांसुक्राडापरायणाम्‌ ॥८७॥ 
कदली फलमादह्य आ्राह मामिच्छतीति ताम्‌ | वाज्छामीत्यब्रुवस्सा च मामिय॑ वान्छतीति ताम्‌३ ॥८<८॥ 
8 न्प॑ निवेध संगृह्म समायासीद्नं प्रति । पर्द प्रति जनैनिन्यमानों दीनतमों जड़; ॥ ८९ ॥ 
१रेशुक्रोत्यभिर्धा तस्या विधाय स्वीचकार सः । प्रवृत्तिघंस इत्येपा तदा प्रसश्नति वागभूत्‌ ॥ ॥ ९० ॥ 
ध्योधौ श्रद्धा विशेषस्य भेदी वा तपसों यते: । बाह्याभ्यन्तरनामानौ तावभूतां सुतौ स्ठुतो ॥ ९१ ॥ 
इन्द्रः श्वेतश्न रामान्तो *चन्दादित्यससत्विषों । कामार्थों वा जनाभीशे युक्ती वा नयविक्रमों ॥ ९२ ॥ 
5ब्रयात्येव॑ तयो; काले मुनिरन्येध्ुरागत:' । अरिभ्षयो5ग्रजा गेहं रेशुक्यास्तदिदक्षया ॥ ९४ ॥ 


उठा रहे हैं ?॥ ७६ ।| उसके मन्दर बचन सुनकर उस तापसने उसका बैसा ही निश्चय कर लिया सो 
ठीक ही है क्योंकि म्रीजनोंमें अआसक्त रहनेबाले मनुप्योक्रे अज्ञान तपकी यही भूमिका है।।८०॥ 
थे दोनों पक्षी मेरा उपकार करनंवाले हैं! एसा समभकर उसने दोनों पक्षियोंक्रा छोड़ दिया। 
इस प्रकार उन दोनों देवोंके द्वारा ठगाया हुआ दुबुंद्धि तापस कन्याकुब्ज नगरके राजा 
पारतकी ओर चला। वह माना इस बातकी घोषणा ही करता जाता था कि अज्ञान- 
पूर्ण वैराग्य स्थिर नहीं रहता। वहाँ अपने मामा पारतकों देखकर उस निर्लज्नने अपने 
आकार मात्रते ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कन्याके लिए ही आया हूँ। शजा 
पारतने उसकी परीक्षाक्े लिए दो आसन रकव--एक रागरहित और दूसरा रागसहित। दोनों 
आसनोंका देखकर वह रागसहित आसन पर बैठ गया || ८१-८३ ॥| इसने अपने आमेका वृत्तान्त 
राजाके लिए बतलाया। उसे सुनकर राजा पारत बड़े खदसे कहने लगा कि इस अज्ञानको धिक्कार हो, 
धिक्कार हो ।। ८४ ।। फिर राजान कह कि मेरे सो पुत्रियाँ हैं इनमेंसे जा तुके चाहेंगी वह तेरी हो 
जायगी। राजाके एसा कहनेपर जमदभमि कन्याओंके पास गया। उनमेंसे कितनी ही कन्याएँ जिसका 
शरीर तपसे जल रहा है एसे जमदमिको अधजला मुर्दा मानकर ग्लानिसे भांग गई और कितनी 
ही भयसे पीड़ित होकर चली गई।॥ ८५-८६ || लज्जासे पीड़ित हुआ वह मूर्ब तापस उन सब 
कन्याओंको छोड़कर धूलिमें खलनेबाली एक छोटी-सी लड़कीके पास गया और केलाका फल 
दिखाकर कहने लगा कि क्या तू मुझे चाहती है ९ लड़कीने कहा कि हों चाहती हूँ । तापसने जाकर 
राजाते कद्दा कि यह लड़की मुझे चाहती है। इस प्रकार वह लड़कीकों लेकर वनकी ओर चला 
गया । पद-पद पर लोग उसकी निन्‍्दा करते थे, वह अत्यन्त दीन तथा मूखे था।॥ ८७-८६॥ 
जमदसप्िने उस लड़कीका रेणुकी नाम रखकर उसके साथ विवाह कर लिया। उसी समयसे ऐसी 
प्रवृत्ति-खियोंक्रे साथ तपश्वरण करना ही धर्म है यह कहावत असिद्ध हुई है ॥|६०।॥ जिस शरकार 
श्रद्धा विशेषके मतिज्ञान और श्रतज्ञान ये दो ज्ञान उतन्न होते हैं अथवा किसी मुनिराजक्े तपके 
वाह्यतप और आभ्यन्तर तप ये दो भेद प्रकट होते हैं उसी प्रकार जमदमभिक्रे इन्द्र और इबेतराम 
नामके दो स्तुत्य पुत्र उत्पन्न हुए । ये दोनों ही पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो लोगोंको प्रिय काम 
ओर अथे ही हों अथवा मिले हुए नय और पराक्रम ही हों ॥ ६१-६२॥ इस प्रकार उन दोनोंका 

१ कन्यकुब्जा-ह० । २ सन्निवेदयन्‌ क०,ख०, म० | ३ तम्‌ ल० । ४ दृष्यावेद्थ ल्ञ० । ५ रेणुकात्यमि- 
ल० । ६ बोधो भद्धा विशेषस्य भेदो वा तपसभते त्व० ७ ३न्द्रादित्य ल० । ८ प्रत्यात्येबं ० | ६-राययौ ख० | 
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१हष्टा यथोपचारेण मुर्नि भतृप्रचोदिता । पूज्य ! महानकाले से दर्स कि भवता घनम्‌ ॥ ९४ ॥ 

बदेत्याह ततस्तेन मया दर्स न किल्चन । इृदानीं दीयते भद्ठे त्रिजगस्स्थपि दुलेभस ॥ ९५ ॥ 

शुह्दाण येन प्राप्मोषि र॑ सुखानां परम्पराम्‌ । सम्यक्स्व॑ श्रतर्सयुक्तं शीऊसालासमुउज्ज्वलूम्‌ ॥ ९६ ॥ 

इत्युक्सथा कालऊच्ध्येब तद्ठाचा चोदिता सती । सम्यर्गृद्दीतमित्याख्यन्मुनीशश्रातिसुष्टञान्‌ ॥९७ ॥ 

कामधेन्वभि्धां विद्यामीप्सिताथंप्रदायिनीम्‌ । तस्वै विश्ञाणयाज्थक्रे समर्न्श्न पर" चू सः ॥ ९८ ॥ 

अथान्यदा ययौ सादे कृतचीरेण तस्पिता । तपोवर्न सनाभित्वाद्‌ भुक्त्वा गन्तब्यमित्यमुम्‌ ॥ ९५ ॥ 

सहसबाहु सम्भाष्य जमदभिरभोजयत्‌ । महाराजकुलेडप्येषा सामओ नास्सि भोजने ॥ १०० ॥ 

तपोवननिविष्टानामागता भवतता कुतः । इति स्वमात्॒रनुजामप्राक्षीद्रेणुकी *सिथः ॥ १०१ !| 

कृतवीरोडधचीत्सा5पि तद्बियालम्भनादिकम्‌ । सो5पि मोहोदयाविष्टस्तां घेनुमकृतशकः ॥ १०२ ॥ 

होमघेनुरियं तात वर्णाश्रमगुरोस्तव । याचनैषा न युकतेति तदुक्त्या कोपवेगतः ॥ १०३ ॥ 

पराद्ं यद्धन॑ लोके तथोग्य प्रथिवीभुजाम्‌ | * घेनुरीदशी भोग्या कम्दमूछफलाशिमिः ॥ १०४ ॥ 

अहत्यस्या घेनुमादाय हठात्कारेण गच्छतः । ४अवस्थितं पुरस्तात जमद्मि महीपति:ः ॥ १०७ ॥। 

ह्त्वा स्वमार्गमुछ्लडध्य कुमार्गो 3भूस्पुरोन्सुखः" । रुदन्ती ९ रेणुकीं भतेमरणात्‌ प्रहतोदरीम्‌ ॥ १०६ ॥ 

अथ पुत्री वनात्पुष्पकन्दमुलफऊादिकम्‌ । आदायालोक्य सम्प्राप्ते किमेतदिति विस्मयात्‌ ॥ १०७ ॥ 
काल सुखसे बीत रहा था। एक दिन अरिश्ञिय नामके मुनि जो रेणुकीके बड़े भाई थे उसे देखनेकी 
इच्छासे उसके घर आये ।। ६३ ॥ रेणुकीने बिनयपूर्वक मुनिके दशशेन किये । तद्नन्तर पतिसे प्रेरणा 
पाकर उसने मुनिसे पूछा कि हें पृज्य ! मेरे विवाहके समय आपने मेरे लिए क्या धन दिया था? 
॥ ६४ ॥ सो कहो, रेणुकीके ऐसा कहने पर मुनिने कहा कि उस समय मैंने कुछ भी नहीं दिया था। 
है भद्दे |! अब एसा धन देता हूँ जोकि तीनों लोकोंमें दुलम है। तू उसे ग्रहण कर । उस धनके द्वारा 
तू सुखोंकी परम्परा प्राप्त करेगी । यह कहकर उन्होंने ब्रतसे संबुक्त तथा शीलकी माला उज्ज्बल 
सम्यक्त्वरूपी घन प्रदान किया और काललब्धिके समान उनके बचनोंसे प्रेरित हुईं रेणुकीने कहा 
कि मैंने आपका दिया सम्यग्दर्शन रूपी धन अहण किया। मुनिराज इस बातसे बहुत ही संतुष्ट 
हुए। उन्होंने मनोबांछित पदार्थ देनेवाली कामधेनु नामकी विद्या और मन्त्र सहित एक फरशा 
भी उसके लिए प्रदान किया || ६५-€८ ॥ किसी दूसरे दिन पुत्र कृतवीरके साथ उसका पिता सहस्त- 
बाहु उस तपोवनमें आया | भाई होनेके कारण जमदपिने सहस्नरवाहुसे कहा कि भोजन करके जाना 
चाहिये | यह कह जमदप्िने उसे भोजन कराया । क्ृतवीरने अपनी साँकी छोटी बहिन रेणुकीसे 
पूछा कि भोजनमें ऐसी सामग्री तो राजाओंके घर भी नहीं होती फिर तपोवनमें रहनेवाले आप 
लोगोंके लिए यह साममी कैसे प्राप्त दोती है ? उत्तरमें रेणुकीने कामधेनु विद्याकी प्राप्ति आदिका 
सब समाचार सुना दिया । मोहके उदयसे आविष्ट हुए उस अकृतज्ञ कृतबीरने रेणुकीसे बह कामधेनु 
विद्या माँगी । रेणुकीने कहा कि हे तात | यह कामधेनु तुम्हारे वर्णाअ्रमोंके गुरु जमदप्निकी होम- 
धेनु है अतः तुम्हारी यह याचना उचित नहीं है। रेणुकीके इतना कहते ही उसे क्रोध आ गया। 
बह ऋरधके वेगसे कहने लगा कि संसारमें जो भी श्रेष्ठ धन होता है वह राजाओंके योग्य होता है। 
कन्द्‌ मूल तथा फल खानेवाले लोगोंके द्वारा ऐसी कामधेनु भोगने योग्य नहीं हो सक्ती ॥६६- 
१०४॥ ऐसा कह कर वह कामधेनुको जबरदस्ती लेकर जाने लगा त्तब जमदग्नि ऋषि रोकनेके 
लिए उसके सामने खड़े हो गये। कुमार्गगामी राजा कृतबीर जमदपक्‍्नमिको मारकर तथा अपना मार्ग 
उल्लंघकर नगरकी ओर चला गया । इधर कृशोदरी रेणुकी पत्तिकी स्ृत्युसे रोने लगी। तदनन्तर 
उसके दोनों पुत्र जब फूल, कन्द, मूल तथा फल आदि लेकर वनसे लोदे तो यह सब देख आश्वयंसे 
पूछने लगे कि यह कया है ९।| १०५-१०६ ॥ सब बातको ठीक-ठीक समझ कर उन्हें क्रोध आ 
गया । स्वाभाविक पराक्रमको धारण करनेवाले दोनों भाइयोंने पहले तो शोकसे भरी हुई माताको 


१ यद्वा क०, घ० | २ रेज़ुकाम्‌ ल०, क०, घ० | ३ इत्युक्वा म०, ल०। ४ अक्लस्पितं ल० | 
५ परोन्‍्मुखः क०, घ० | ६ रेशुकां ख० | 
र्‌ 
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१पष्ठा विज्ञाय तत्सव सकोपौ झोकनिभरास्र । निर्वाप्य युरिमद्वाग्मिस्तो मैसगिकविक्रमो ॥ १०८ ॥ 
ध्वजीकृतनिश्ञातोअपरक्षू यमसन्निभौ । मोप्रहे मरणं पुण्यहेतुरित्यविगानतः ॥ १०९ ॥ 

अ्यते तत्तथैधास्तं कः सहदेत पिठुबंधम्‌ । इत्युक्ववानुगताशेपखिहान्मुनिकुमारकी ॥ ११० ॥ 

तद़ूत भार्गसस्वेत्थ साकेतनगरान्तिकस्‌ । सम्प्राप्य कृतसंपग्रामौ कृतवीरेण भूपतिम्‌ ॥ १११ ॥ 
सहस्रवाहुमाहत्य सायाह्ेडविक्षतां पुरम्‌' । हालाहछोपमान्याशु 3घोरांइ:स्फूर्जितान्यछम्‌ ॥ ११२ ॥ 
फलन्त्यकाय॑चर्याणां दुःसहां दुःखसन्ततिम्‌ | सहस्तवाहुसन्ताननिःशेषीकरणोत्सुकन्‌ ॥ ११३ ॥ 

ज्ञात्वा परशुरामीयमभिग्रायं महीपति; । भुपालूचरदेवेन निदानविषदूषितात्‌ ॥ ११४ ॥ 

समुद्भुतेन तपसो महाझ्ञक्रेडत्न जन्मिना । राज्ञीं सगभा चित्रमती४ तां शाण्डिल्यतापसः ॥ ११७५ ॥ 
तदग्रजः समादाय गत्वा विज्ञातचय॑या । स सुबन्ध्वाख्यनिम्न॑न्थमुनेरावेग्यबूचकम्‌ ॥ ११६ ॥ 

तत्समीपे निधायाय॑ मठे मे नास्ति कश्न | *तत्र गत्वा समीक्ष्यागमिष्याम्येषाउम्र तिष्ठतु ॥ ११७ ॥ 
देवीति मतदवांस्तस्मात्तदैवासूत सा सुतम्‌ । तदानीमेव तं तन्न भविष्यक्धरताधिपः ॥ $१८ ॥ 
बारककोड्यमिति ज्ञानास्स्वीचक्र बनदेवता: । ताभिः ग्रपाल्यमानो5यमनाबाधमवर्डधत ॥ ११९ ॥ 
दिनानि फानिचिस्तीत्वा महीमाशिष्य जातवान्‌ । बालूको5यं कथम्भावी भट्टारक, झुभाशुभम्‌ ॥१२०॥ 
अनुगृद्यास्य वक्‍तव्यमिति देब्योदितों मुनि: । एप चक्की भवेदम्ब वत्सरे षघोडशे प्रुवम्‌ ॥ १२१ ॥ 
सामिचुछ्लीगतस्थूल ' किकासघृतमध्यगान्‌ । *उच्णापूपानुपादाय भक्षय्रिष्यति बालकः ॥ १२२ ॥ 





युक्तिपृण बचनोंसे संतुष्ट किया फिर तीदण फरशाका ध्वजा बनानेबाले, यमतुल्य दोनों भाइयोंने 
परस्पर कद्दा कि गायके ग्रहणमें यदि मरण भी हा जाय तो बह पुण्यका कारण है ऐसा शाम्नोंमें 
सुना जाता है अथवा यह बात रहने दो, पिताके मरणकों कोन सह लेगा १? एसा कहकर दोनों दी 
भाई चल पड़े | स्नेहसे भरे हुए समस्त मुनिकुमार उनके साथ गये।| १०७--११० ॥ राजा सहख्न- 
बाहु और कृतवीर जिस मार्गसे गये थे उसी सार्गपर चलकर वे अयोध्यानगरके समीप पहुँच गये। 
बहाँ कृतवीरके साथ संघामकर उन्होंने राजा सहस्तत्राइको मार डाला ओर सायंकालके समय नंगर- 
में प्रबेश किया सो ठीक ही है क्योंकि जा अकायंमें प्रवृत्ति करते हैं उनके लिए हलाहल विषके समान 
भर्यंकर पापोंके परिपाक असझ्य दुःखोंकी परम्परा रूप फल शीघ्र द्वी प्रदान करते दें। इधर रानी 
चित्रमतीके बढ़े भाई शाण्डिल्य नामक तापसको इस बातका पता चला कि परशुराम, सहस्तरबाहु- 
की समस्त सस्तानको नष्ट करनेके लिए उत्सुक है और रानी चित्रमती, निदानरूपी विषसे दूषित 
लपके कारण महाशुक्र स्वर्गेमें उत्पन्न हुए राजा भूपालके जीव स्वरूप देवके द्वारा गर्भवती हुई है 
अर्थात्‌ उक्त देव रानी चित्रमतीके गर्भमें आया है । ज्यों ही शाण्डिल्यको इस बातका पता चब्ना त्यों 
ही बह बहिन चित्रमतीकों लेकर अज्ञात रूपसे चल पड़ा और सुबन्धु नामक नि्र न्थ मुनिके पास 
जाकर उसने सब समाचार कह सुनाये। हि आयें ! मेरे मठसें कोई नहीं है इसलिए मैं वहाँ जाकर 
वापिस आऊंगा। जब तक में वापिस आऊं तब तक यह देवी यहाँ रहेगी! यह कहकर बह चित्रमती- 
को सुबन्धु सुनिके पास छोड़कर अन्यत्र चला गया॥ १११-११७॥ 

इधर रानी चित्रमतीने पुत्र उत्पन्न किया । यह बालक भरतत्तेत्रका भावी चक्रवर्ती है यद्द 
विचारकर वन-देवताओंने उसे शीघ्र ही उठा लिया । इस प्रकार वन-देवियाँ जिसकी रक्षा करती हैं 
ऐसा बह बालक धीरे-धीरे बढ़ने लगा॥ ११८-११६ ॥ जब कुछ दिन ब्यतीत हो गये तब एक 
दिन रानीने मुनिसे पूछा कि है स्वामिन्‌ ! यद्द बालक प्रथिवीका आइलेषण करता हुआ उत्पन्न 
हुआ था अतः अनुग्रह करके इसके शुभ-अशुभका निरूपण कीजिये। इस प्रकार रानीके कहने पर 
मुनि कहने लगे कि हे अम्ब | यह बालक सोलहदें बर्षमें अबश्य ही चक्रवर्ती होगा और चक्रवर्ती 
हानेका यह चिह्न होगा कि यह वालक अभिसे जलते हुए चूल्हेके ऊपर रखी कढ़ाईके घीके मध्यमें 





कि! दृष्ठा ल० । २ पुरीम ० । ३ घोराहःरफूर्जितान्यत्रम्‌ ल० | ४ चित्रमतिम्‌ ल० | ५ 'तत्र गला 
सम्मागमिष्याम्येषा लग्न तिष्ततु' ल०। ६ स्थाल ख०। ७» उच्णान्‌ पूपान्‌ समादाय, क०, ग०। उषच्णान- 
पूपानादाय ख० । उष्णान्‌ पूषानुपादाय ल०, म० | 
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अभिज्ञानमिर्द भावि चक्रित्वस्थास्य निश्चितम्‌ | तस्मान्मा सम भय॑ यासीरिति तासिति दुःखिसाम्‌ १२३ 
सुबन्ध्वाख्यों स्ूर्शं स्वास्थ्यमनैषीत्करुणात्मक; । ततस्तदग्रजोउभेत्य ता नीत्वा *गृहमात्मन: ॥ १२४ ॥ 
समुद्भूतो 5यमाक्िष्य मेविनीमिति तस्य सः । सुभोम इति सम्प्रीत्या चक्रे नाम कृतोस्सबः ॥१ २७ 
तत्र शास्त्राणि सर्वाणि सप्रयोगाणि सनन्‍्ततम्‌ | सोपदेश समभ्यस्यन्‌ वर्दधते सम स गोपितः ॥ १२६ 0 
अथ सौ रेणुकीपुत्नी प्रदृद्दोग्रराकमो । त्रिः सपघकृत्वों निरमूंडमापाथ *क्षत्रियान्वयम्‌ क १२७ हे 
स्वहस्ताखिलभूपाऊ्शिरांसि स्थापनेच्छया । शिलास्तस्मेषु सज्ह्म वद्धवैरों गुरोबंधात्‌ ॥ १२८ # 
सावंभौमी प्रिय सम्यक सम्भूयानुबभूवतुः । निमित्तकुशलो नाज्ना कदाचिस्स निमित्तबित्‌ ॥ १२९ 0 
भवतः शमरुरुत्पक्ष: प्रयणोउन्न विधीयताम्‌ । कः प्रत्ययो5स्य चेद्वथ्सि 3विध्वस्ताखिलभूभुजाम ॥१३०॥ 
दन्सा यस्याशन भूस्वा परिणंस्यत्यसौ रिपुः । इतीन्द्रामं राजानं परश्वीशमबूबधत्‌ | १३१ ॥ 
श्र॒त्वा यथावल्मेमित्तिकोक्त चेतसि धारयन्‌ । कृत्वा परक्वुरामोडपि दानशारां सुभोजनाम्‌ ॥ १8२ 0४ 
तत्परीक्षार्थभायास्तु येडन्र *विश्वणनार्थिनः । इत्याघोषयति स्मैतत्‌ श्रुत्वा तेषपि समागमन्‌ ॥ १शे३ ॥ 
देषां पात्रस्थतइन्तान्‌ सरप्रदश्ये परीक्षितुम | तानू भोजयति भूपाछे प्रत्यहं स्वनियोगिमिः ॥१३४ ॥ 
पितुर्मरणछृतान्त॑ स्वमातुरवचचुछचान । स्वचक्रेशित्वसम्पाप्तिकालायान॑ च॑ तत्वततः ॥ १४० ह 
' सुसिद्धमुनिनिर्दिष्टसंबृत्तात्मस्वरूपकः । परित्राजकवेषेण स्वरहस्यार्थवेदिना ॥ १३६ ॥ 
राजपुत्रसमृहेन सुभौमो5ध्यागमस्पुरम्‌ । सभाग्यांश्रोद्यत्येव काले कल्याणकृद्धिधि: ॥ १३७ ॥ 


स्थित गरम गरम पुआओंका निकालकर खा लेगा । इसलिए तू किसी प्रकारका भय मत कर। इस- 
प्रकार दयासे परिपूर्ण सुबन्धु मुनिने दु/ग्िनी रानी चित्रमतीका अत्यम्त सुखी किया । 

तदुनन्तर बड़ा भाई शाण्डिल्य नामका तापस आकर उस चित्रमतीको अपने घर ले गया। 
यह बालक प्रथिबीको छूकर उत्पन्न हुआ था इसलिये शाण्डिल्यने बड़ा भारी उत्सव कर प्रेमके साथ 
उसका मसुभौसम नाम रकला।॥ १२०-१२५॥ वहाँ पर वह उपदेशके अनुसार निरन्तर प्रयोग 
सहित समस्त शाब्रोंका अभ्यास करता हुआ गुप्तरूपसे बढ़ने लगा ॥ १२६।। इधर जिनका उम्र 
पराक्रम बढ़ रहा है ऐसे रणुकीके दोनों पुत्रोंने इक्कीस बार क्षत्रिय बंशका निर्मल नष्ट किया 
॥ १२७॥ पिताके मारे जाने जिन्होंने बेर बाँध लिया हे एसे उन दोनों भाइयोंने अपने हाथसे 
मारे हुए समस्त राजाओंके शिरोंकी एकत्र रखनेकी इच्छासे पत्थरके खम्भोंमें संग्ृहीतकर रक्‍्खा 
था | १९४८ ॥ इस तरह दोनों भाई मिलकर समस्त प्रथिवीकी राज्यलक्ष्मीका अच्छी तरह उपभोग 
करते थे । किसी एक दिन निर्मित्तकुशल नामके निमित्तज्ञानीने फरशाके स्वामी राजा इन्द्ररामसे 
कहा कि आपका शत्रु उत्पन्न हो गया है इसका प्रतिकार कीजिये । इसका विश्वास कैसे हो ९ यदि 
आप यह जानना चाहते हें तो में कहता हूं । मार हुए राजाओंक जो दांत आपने इकट्ठे किये हैं वे 
जिसके लिए भोजन रूप परिणत हो जावेंग वही तुम्हारा शत्रु हागा॥ १२६-१३१॥ निमित्त- 
ज्ञानीका कहा हुआ सुनकर परशुरामने उसका चित्तमें बिचार किया ओर उत्तम भोजन करानेवाली 
दानशाला खुलबाई ॥॥ १३० ॥ साथमें यह घोषणा करा दी कि जा भाजनासिलापी यहाँ आदें उन्हें 
पान्नमें रक्खे हुए दाँत दिखलाकर भोजन कराया जावे। इस प्रकार शझ्लुकी परीक्षाके लिए बह 
प्रतिदिन अपने नियोगियों--नौकरोंके द्वारा अनेक पुरुषोंकों भाजन कराने लगा ॥ १३३-१३४॥ 
इधर सुभौसने अपनी मातासे अपने पिताके मरनेका समाचार जान लिया, वास्तवमें उसका चक्र- 
बर्तीपना प्राप्त होनेका समय आ चुका था, अतिशय निमित्तज्ञानी सुवन्धु मुनिके कह्ढे अनुसार उसे 
अपने गुप्त रहनेका भी सब समाचार विदित हो गया अतः बह परित्राजकका वेष रखकर अपने 
रहस्यको समभनेवाले राजपुत्रोंके समुहके साथ अयोध्या नगरकी ओर चल पड़ा सो ठीक ही है 
क्योंकि कल्याणकारी दैव भाग्यशाली पुरुषोंकों समय पर प्रेरणा दे ही देता है ॥ १३४-१३७॥| उस 





१ थेइमात्मनः म०, छ्० । २ छृत्रियान्वह्म ल०। ३ त्द्ध्वस्ताखिल-ख०, ग० | त्वद्धताखिल्- 
ल० | ४ भोजनार्थिनः । ७ सुबन्धुमुनि ग० । 





श्र्८ महापुराणे उत्तरपुराणम 


तदा साकेतवास्तब्यदेवताकरन्दर्न महत्‌ । महीकर्पो दिया तारादष्क्यादिरिभवत्पुरे ॥ १३८ ॥ 
*तथागत्य कुमारोज्सौ शालां भोक्तुमुपागतः । *तमाहूय निवेश्योश्चेरासने हृतभूभुजामू ॥ १३९ ॥ 
नियुक्ता दृ्शयन्ति सम दन्तांस्तस्यानुभावतः । २ कलभाञ्न॑ तदासंस्ते तदुइट्ठा परिचारिण: ॥ १४० ॥ 
व्यजिशपन्नपं सोडपि स एत्वा नीयतामिति । समर्थान्प्राहिणोद्‌ रूत्यांस्तेउपि त॑ प्राप्य निष्ठुराः ॥४१॥ 
आइूतोइसि महीशेन स्वमेद्माश्रित्युदाहरन्‌ । नाई ययमियास्यादां जीविकां तत्तदन्तिकीम ॥ १४२ ॥ 
किमित्येष्यामि यातेति तजितास्तध्प्रभावतः । भटा भयज्वरभ्रस्ता ययुः सर्वे यथायथम्‌ ॥ १४७४ ॥ 
अत्वा परशुरामस्तत्कुदृष्वा सज्नद्साधनः । “समागतस्तदालोक्य सुभौमो5भिमुर्ख ययो ॥ १४४ ॥ 
बलं परशुराम: स्व तेन योद्धुं 'सहादिशत्‌ । जन्मप्रन्द॒ति तत्पाता भरतब्यन्तराधिप:॥ १४७ ॥ 
रक्षित्वाउस्थास्कुमारं तं तस्मात्तस्याग्रतो बलम | स्थातुमक्षममाकछोक्य स्वर्य गजमचोद्यत्‌ ॥ १४६ ॥ 
सहसेव सुभौमस्याप्यभवद्‌ गन्धवारण: । चकक 'व सन्निधो दिव्यं सावंभौमत्वसाधनम्‌ ॥ १४७ ॥ 
सहस्रदेवतारक्ष्य॑ किन्न स्थात्‌ सम्मुखे विधौ। वारणेन्द्रं समारुक्ष पू्वांद्रिमिव” भास्करः ॥ १४८ ॥ 
सहस्तारं करे कृत्वा कुमारखक्रमावभो । सं रष्ुर रुष्टवान्‌ हन्तु जामदर्स्थोड्म्युपागमत्‌ ॥ १४९ ॥ 
चक्रेण तं कुमारोषपि छोकान्तरमजीगमत | अकरोघ्चान्यसैन्यस्थ तदैवामयघोषणाम्‌" ॥ १७० ॥ 
अरेशतीथंसन्तानकाके द्विशतकोटिषु । स द्वात्रिशस्सु जाते3भूत्सुभौमो वत्सरेष्वयम्‌ ॥ १५१ ॥ 





समय अयोध्या नगरमें रहनेवाले देवता बड़े जोरसे रोने लगे, प्रथित्री कॉँग उठी और दिनमें तारे 
आदि दिखने लगे ॥ १३८ ॥ सुभौम कुमार भोजन करनेके लिए जब परशुरामकी दानशालामें पहुँचे 
तो वहांके कमेचारियोंने बुलाकर उन्हें उच्च आसनपर बैठाया और मार हुए राजाओंके संचित 
दाँत दिखलाये परन्तु सुभोमके प्रभावसे वे सब दाँत शालि चावलोंके भातरूपी हा गये। यह सब 
देखकर वहांके परिचारकोंने राजाके लिए इसकी सूचना दी। राजाने भी 'उसे पकड़कर लाया जाते! 
यह कहकर मजबून नोकरोंको भेजा । अत्यन्त क्र श्रक्ृतिवाले भृत्योंने सुभोमके पास जाकर कहा 
कि तुम्हें राजाने बुलाया है अतः शीघ्र चलो । सुभोगने उत्तर दिया कि में तुम लोगंके समान 
इससे नोकरी नहीं लेता फिर इसके पास क्यों जाऊँ १ तुम लोग जाओ! ऐसा कहकर उसने उनकी 
तजेना की, उसके प्रभावसे वे सब नोकर भयरूपी ज्वर्से ग्रस्त ह। गये ओर सत्र यथास्थान चले 
गये | १३६-१४३ ॥| यह सुनकर परशुराम बहुत कुपित हुआ। वह्द युद्धकं सब साधन तेयार कर 
आ गया । उसे आया देख सुभोम भी उसके सामने गया ॥ १४४॥ परशुरामने उसके साथ युद्ध 
करनेके लिए अपनी सेनाको आज्ञा दी । परन्तु भरततक्षेत्रके अधिपति जिस ब्यन्तरदेवने जन्मसे लेकर 
सुभौमकुमारकी रक्षा की थी उसने उस समय भी उसकी रक्षा की अतः परझुरामकी सेना उसके सामने 
नहीं ठहर सकी | यह्‌ देखकर परशुरामने सुभोमकी ओर स्वयं अपता हाथी बढ़ाया परन्तु उसी 
समय सुभोमके भी एक गन्धराज-मदोन्मत्त हाथी प्रकट दो गया । यद्दी नहीं, एक हजार देव जिसकी 
रक्षा करते हैं ओर जो चक्रवर्तीपनाका साधन है. ऐसा देवोपनीत चक्ररज्ञ भी पास ही प्रकट हो 
गया सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यके सन्मुख रहते हुए क्‍या नहीं होता १ जिस प्रकार पूर्वांचल पर 
सूये आरूढ़ दोता है उसी प्रकार उस गजेन्द्रपर आरूढ़ होकर सुभोमकुमार निकला । वह हजार आरे- 
वाले चक्ररक़्को हाथमें लेकर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था। उसे देखकर परशुराम बहुत 
ही कुपित हुआ और सुभोमको मारनेके लिए सामने आया।॥ १४५-१४६॥ सुभोम कुमारने भी 
शक्र-द्वारा उसे परलोक भेज दिया--मार डाला तथा बाकी बची हुई सेनाके लिए उसी समय अभय- 
धोषणा कर दी ॥ १४०॥ 

श्री अरनाथ तीथेंकरके बाद दो सौ करोड़ बत्तीस वर्ष व्यतीत हो जानेपर सुभौस चक्रवर्ती 


१ तदागत्य म०, ज्ञू०। २ समाहूय क०, घ० | ३ शालिमोजनम्‌ | ४ समागतं तदाल्लौक्य म० । 
समागमम तदालोक्य ल० | ५ परशुरामस्तत्तेन ल०। ६ समादिशत्‌ ख०, ग०, म० | ७ पूर्वेन्द्र इब ल० । 
« घोषणाम्‌ क०,ख०,गं० । 


पद्चपश्ितमं पे श्र 


अभिभूताखिकारातिरध्टमश्रक्रवतिषु । समा पष्टिसहल्तायुरष्टाविशतिचापसः ॥ १५२ ॥ 

जातरूपच्छविः श्रीमानिध्वाकुकुलकेसरी । विराजमानों विस्पष्टचक्रादिछुभरक्षणेः ॥ १७३ ॥ 

ततो रत्नानि शेषाणि निधयो5पि नवाभवन्‌। पदट्खण्डस्याधिपत्येन प्रादुरासीत्स चक्रम्दत्‌ ॥ $७५४ ॥ 
चक्रवतित्वसस्पाप्यान्‌ भोगान्‌ दशविधांश्विरम्‌ । अस्वभूदिव देवेन्द्रों दिवि दिव्याननारतस्‌ ॥ १७७ ॥ 

अन्येद्यु: सूपकारो5स्य नाज्नाअस्ृतरसायन: । "रसायनाहििकामस्मै मुदा5दादम्लिकां हितः ॥ १५६ ॥ 

सन्नाम श्रुतिमान्रेण तदु णस्याविचारकः । तद्वैरिचोदित:' कोपादू भूपतिस्तमदण्डयत्‌ ॥ १७५७ ॥ 

सोडपि तेनैव दण्देन स्नियमाणो5तितीअरुट्‌ । वध्यासं जृपमित्याचनिदानः पुण्यलेशतः ॥ १५८ 0 

ज्योतिलोकेडमरों भूत्वा विभज्ञज्ञानवीक्षण:। अनुस्स्स्य रुषा बैरं जिघांसु:ः स महीपतिम्‌ ॥ १०५९ 9 

जिद्धालोछुपमालध्षय सन्शत्य वणिगाकृतिम्‌ । धुस्वादुफलदानेन प्रत्यईं तमलेवत ॥ १६० ॥ 

निष्ठिता विफलानीति कदाजित्तेन भाषितः3 । आनेतव्यानि तान्येव गल्वेत्याख्यज्नपो5पि तम्‌ ॥ १६३ ॥ 

आनेतुं तान्यशक्यानि प्राइमयाराध्य देवताम्‌ । तद्दनस्वामिनीं वी लब्धान्येतानि कानिचित्‌ ॥१६२॥ 

आसक्तिस्तेषु चेदस्ति देवस्य* तह॒न सया। सह तत्र त्वमायाहि यथेष्ट तानि भक्षय ॥ १६३ ॥ 

हृति प्ररूम्भनं तस्य विश्वास्य* प्रतिपन्नवान्‌ । राजा प्रक्षीणपुण्यानां विनश्यति विचाशणम्‌५ ॥ १६४ ॥ 

एतद्वाज्यं परित्यज्य रसनेन्द्रियलोलुपः । मत्स्यवरत्कि विनष्ठेति मन्ध्रिभिवारितो5प्यसौ ॥ १६५ ॥ 


उत्पन्न हुआ था [| १५१॥ यह सुभीम समस्त शत्रओंकों नष्ट करनेबाला था और चढक्रवर्तियोंमें 
आठवों चक्रवर्ती था । उसकी साठ हजार वपकी आयु थी, अद्वाइस धनुष ऊँचा शरीर था, सुबणेके 
समान उसकी कान्ति थी, वह लक्ष्मीमान था, इच््बाकु बंशका सिंह था--शिरोमणि था, अत्यन्त 
स्पष्ट दिखनेबाले चक्र आदि शुभ लक्षणोंसे सुशोभित था॥ १०२-१५३॥ तदनन्तर बाकीके रत्ञ 
तथा नो निधियाँ भी प्रकट हो गई इस प्रकार छह खण्डका आधिपत्य पाकर वह चक्रवर्तीके रूपमें 
प्रकट हुआ ।| १५४ ॥ जिस प्रकार इन्द्र स्वर्गमें निरन्तर दिव्य भोगोंका उपभोग करता रहता है 
उसी अकार सुभोम चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पदमें प्राप्त होने योग्य दश प्रकारके भोगोंका चिरकाल तक 
उपभोग करता रहा ।॥| १५५ ॥ सुभोमका एक अमृतरसायन नामका हिलैपी रसोइया था उसने किसी 
दिन बड़ी प्रसन्नतासे उसके लिए रसायना नामकी कढ़ी परासी ॥| १५६॥ सुभोमने उस कढ़ीके 
गुणोंका विचार तो नहीं किया, सिफ उसका नाम सुनने मात्रसे वह कुपित हो गया। इसीके बीच 
डस रसोइयाके शत्रने राजाको उत्टी प्रेरणा दी जिससे क्रोाधवश उसने उस रसोइयाको दृण्डित 
किया | इतना अधिक दृण्डित किया कि वह रसोइया उस दण्डसे म्रियमाण हो गया । उसने अत्यन्त 
क्रढ्ध होकर निदान किया कि में इस राजाको अवश्य मारूँगा। थोड़ेसे परृण्यके कारण बह भरकर 
ज्योतिर्लोकरमें विभन्वावधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेबाला देव हुआ । पूर्व बैरका स्मरण कर बह 
क्रोधवश राजाको मारनेकी इच्छा करन लगा ।॥ १५७-१५६ ।। उसने देखा कि यह राजा जिह्लाका 
लोभी है अतः वह एक व्यापारीका वेष रख मीठे-मीठे फल देकर प्रतिदिन राजाकी सेवा करने 
लगा।।।| १६० ॥ किसी एक दिन उस देवन कहा कि महाराज ! वे फल तो अब समाप्त हो गये। 
राजाने कहा कि यदि समाप्त हो गये तो फिरसे जाकर उन्हीं फलोंको ले आओ ॥ १६१॥ उत्तरमें 
देवने कहा कि वे फल नहीं लाये जा सकते । पहले तो मैंने उस बनकी स्वामिनी देवीकी आराधना 
कर कुछ फल प्राप्त कर लिये थे।। १६२॥ यदि आपकी उन फलोंमें श्रासक्ति है--आप उन्हें अधिक 
पसन्द करते हैं तो आप मेरे साथ वहाँ स्वयं चलिये और इच्छानुसार उन फलोंको खाइये ॥१६३॥ 
राजाने उसके मायापूण बचनोंका विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है 
क्योंकि जिनका पुण्य क्षीण हो जाता है उनकी विचार-शक्ति नष्ट हो जाती हे ॥ १६४ ॥ यद्यपि 
सन्त्रियोंने उस राज़ाको रोका था कि आप मत्स्यकी तरह रसना इन्द्रियके लोभी हो यह राज्य छोड़ 








१ रसायनाधिंकामस्मै म० । रसायनाझ्लिकामस:मै ग० । रसायनामिधामन्मै छ्०। २ चोदितस्तस्मात्‌ 
कृ०, घ० । ३ भाषिते म०, ज््० ॥ ४ मवतः | ५ विश्वस्य ल्०।| ६ विचारणा ल० | 


२३० महापुरारो उत्तरपुराणंम 


तदुक्तमतिलकृष्याज्ञः पोतेना गाहतार्जुधिम्‌ । तदा रत्ानि तद्मेहात्‌ न्‍्यपेतान्यखिलान्यपि ॥ १६६ ॥# 
सहस्तयक्षरक्षाणि भ्रस्येकं निधिभिः समसम्‌ । तद्विदित्वा वणिग्वैरी नीत्वा मध्येडरबुधि 'द्विषम्‌ ॥ १६७ ॥ 
स्वप्राग्जन्माकृतिं तस्‍य प्रकटीकृत्य दुवंच: । उक्त्वा वेरानुबन्ध च क्र्रश्चिश्रवर्ध व्यधात्‌ ॥ १६८ ॥ 
सुभौमो5पि विपधान्ते रौजध्यानपरायण: । खात्रीं गति समापन्नों दौम॑त्यात्किन्न जायते ॥ १६५ ॥ 
सोभाष्सहसबाहुश्न आप तिय॑ग्गरति सतुक्‌। जमद्िसुतो हिंसापरतन्त्री गतावधः ॥ १७० # 

तत एव त्यजन्त्येती रागद्रेषो मनीषिण: । तत््यागादामुवन्त्यापन्नाप्स्यन्ति च पर पदम्‌ ॥ १७१ ॥ 


बसन्ततिलका 


एको5पि सिंहसदश॒हः सकलावनीजो 
हत्वा पितुवंधक ' सौ जमदप्रिसूनू । 
क्ीर्पा स्वया धवक्िताउखिकदिक्‌ सुभौम- 
श्रक्ती सुदुनंयव 3 शा्वरकेडष्टमो३भूत्‌ ॥ १७२ 0७ 
भूपालभूपतिरसक्षतपोविधायी 
शुझ्झे5भवन्महति षोडशसागरायुः । 
स्युत्वा ततः सकलचक्रघर: सुभौमो 
रासान्तकृन्नरकनायकतां ज़गाम ॥ १७३ ॥ 
मन्दिषैणों बल: पुण्डरीकोडछूभरताधिप: । राजपुत्राविमौं जातौ तृतीयेडश्न भवान्तरे ॥ १७४ ॥ 
सुकेत्वाश्रयशल्येन तपः कृत्वायुपो5वधो । भाद्ये कल्प समुत्पथ्य ततः ग्रच्युत्य चक्रिणः ॥ १७५ ॥ 
पश्चास्वटूछतकोद्यब्दातीतौ तत्नीव भारते । राज्ञश्चक्रपुराधीशादिक्षवाकोवरसेनतः ॥ १७६ ॥ 


कर क्यों नष्ट होते ह। तथापि उस मूखने एक न मानी। वह उनके बचन उल्लंघन कर जहाज द्वारा 
समुद्रमें झा घुसा । उसी समय उसके घरसे जिनमें प्रत्यककी एक-एक हजार यक्ष रक्षा करते थे एसे 
समस्त रज्ञ निधियोंके साथ-साथ घरसे निकल गये। यह जानकर वैश्यका वेष रखनेवाला शत्र 
भूतदेव अपने शत्र राजाकों समुद्रके बीचमें ले गया।॥ २ ६४-१६७ || वहाँ ले जाकर उस दुष्टने 
पहले जन्मका अपना रसाइयाका रूप प्रकट कर दिखाया और अनेक दुर्वंचन कह कर पूर्बबद्ध बैरके 
संस्कारसे उसे विचित्र रीतिसे मार डाला || १६८॥ सुभीम चक्रवर्तों भी अन्तिम समय रौद्गध्यानसे 
मर कर नरकगतिमें उत्पन्न हुआ सो ठीक ही हैं. क्‍योंकि दुलुद्धिसे क्या नहीं होता हैं ?॥ १६६ ॥ 
सहस्तरबाहु लोभ करनेसे अपने पुत्रक साथ-साथ तिर्य॑द्व गतिमें गया और हिंसामें तत्पर रहनेबाले 
जमदग्नि ऋषिके दोनों पुत्र अधोगति--नरकगतिमें उत्पन्न हुए ॥ १७० ॥ इसीलिए बुद्धिमान्‌ लोग 
इन रांग-द्वेष दोनोंको छोड़ देते हैं क्योंकि इनके त्यागसे ही विद्वान पुरुष बतंमानमें परमपद प्राप्त 
करते हैं, भूतकालमें प्राप्त करते थे और आगामी कालमें प्राप्त करेंगे ॥ १७१ ॥ देखो, आठवों 
चक्रवर्ती सुभोम यद्यपि सिंहके समान एक था--अकेला ही था तथापि बह समस्त प्रथिबीका स्वामी 
हुआ । उसने अपने पिताका धर करनेवाले जमदरिनिके दोनों पुत्रोंकी मारकर अपनी कीर्तिसे समस्त 
दिशाएँ उज्ज्बल कर दी थीं किन्तु स्वयं दुर्नीतिके वश पड़कर नरकमें उत्पन्न हुआ था ॥१७१॥ सुभोग 
चक्रबर्तीका जीव पहले तो भूपाल नामका राजा हुआ फिर असह्य तप-तपकर महाशुक्र स्वगेमें 
सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ। वहाँसे च्युत होकर परशुरामको मारनेबाला सुभोम॑ नामका 
सकल चक्॒वर्ती हुआ ओर अन्‍्तमें नरकका अधिपति हुआ।। १७३ ॥ 

अथानन्तर इन्हींके समय नन्दिषेण बलभद्र और पुण्डरीक नारायण ये दोनों दी राजपुन्न हुए 
हैं। इनमें से पुण्डरीकका जीव तीसरे भबमें सुकेतुके आश्रयसे शल्य संह्दित तप कर आयुके अस्तमें 
पदले स्वर्गमें देव हुआ था, वहाँसे च्युत होकर सुभोम चक्रवर्तीके बाद छह सो करोड़ वर्ष बीत ज्सने 
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१ द्विपप् ल० | २-- वंघकृते क०, घ०, | ३१ वशो ल० । 


पद्मषष्टितमं पर्व २३१३ 


बैजयन्स्यां बलो देवों लद्मीमत्यामजायत ! पुण्दरीकस्तयोरायुः छत्रयरस्वेग्तियाब्दवत्‌ ॥ १७७ ॥ 
पड़विशतितन्‌ृत्सेघौ धलु्षा नियतायुषो: । स्वतपःसश्चितात्युण्यात्काछे यात्यायुषो: सुखल्‌ ४ १७८ ॥ 
अन्यदोपेन्द्रलेनाख्यमहीडिन्द्रपुराधिप: । पद्मावती सुतां स्वस्थ पुण्डरीकाय दत्तवान्‌ ॥ १७९ ॥ 

अथ दर्पी दुराचारः सुकेतुः प्राकनो रिपुः । निजोपाजितकर्मानुरूपेण भवसन्ततौ ॥ १८० ॥ 

आन्तवा क्रमेण सबख्ित्य शुभं तदनुरोधतः । भृत्वा चक्रपुराधीशों वश्ीकृतवसुन्धर! ॥ १८१ ॥ 
ग्रीष्माकसण्डछाभत्वाद्सोढा परतेजसाम्‌ । तद्विवाहश्॒तेः कद: सच्मद्धाशेषलाघन: ॥ १८२ ॥ 
निशुम्भो मारको5रीणां नारकेभ्यो5पि निरदेयः । 'प्रास्थिताखण्डविक्रान्तः पुण्डरीक जिधांसुकः ॥१८३॥ 
युडवा *बहुविधेनामा तेनोथर्ेजसा चिरम्‌ । तब्चकाशनिधातेन:घातितासुरयादध:3 ॥ ३१८४ ॥ 
तावुभाविव चन्द्राकों संयुक्तो लोकपालकौ । स्वप्रभाकान्तदिकचक्रौ पालय्रित्वा चिरं।घराम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अविभक्तश्नियो प्रीति परमां श्रापतु: एधक | ज्यातचक्षुविशेषो वा रस्पैकविषयेप्सणों ॥ १८६ ॥ 
तयोभ॑वत्रयायातपरस्परसमुरूवात्‌ । प्रेरणसतृप्तेरयाज्नाशमपि दृघ्तिनृपत्वजाई ॥ १८७ ॥ 

पुण्डरीकश्विरं भुक्त्वा भागांस्तत्रातिसक्तितः | वध्वायुनारिक घोर वह्मारस्भपरिग्रह: ॥॥१८८ ॥ 

प्रान्ते रौद्ाभिसन्‍्धानादढमिथ्यात्वभावनः । प्राणैस्तमःप्रभां “सत्वा प्राविशत्पापपाकवान्‌ ॥ १८९ ॥ 


पर इसी मरन क्षेत्र सम्बन्धी चक्रपुर नगरके स्वामी इच्वाकुबंशी राजा बरसेनक्ी लक्ष्मीमती रानीसे 
पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ था तथा इन्हीं राजाकी दूसरी रानी वेजयन्तीसे नन्दिषेण नामका बलभद्र 
उत्पन्न हुआ था। उन दोनोंकी आयु छप्पन हजार वर्षेकी थी, शरीर छब्बीस धनुष;ऊँचा था, दोनों 
की आयु नियत थी और अपने तपसे सख्त हुए पुण्यक्रे कारण उन दोनोंकी आयुका काल सुखसे 
व्यतीत हो रहा था ।| १७४-१७८ || किसो एक दिन इन्द्रपुरके राज़ा उरेन्द्रसेनने अपनी पद्मावती 
नामकी पुत्री पुण्डरीकके लिए प्रदान की ॥ १७६ ॥ अथानन्तर पहले भवमें जो सुकेतु नामका राजा 
था वह अत्यन्त अहद्भारी दुराचारी और पुण्डरीकका शत्रु था। वह अपने द्वारा उपार्जित कर्मोंके 
अनुसार अनेक भवोंमें घुमता रहा । अन्तमें उसने क्रम-कमसे कुछ पुण्यका सद्बय किया था उसके 
अनुरोधसे बह प्रथियीको वश करनवाला चक्रपुरका निशुम्भ नामका अधिपति हुआ । उसकी आमा 
प्रीष्म ऋतुके सूयके मण्डलके समान थी। बह इतना तेजस्वी था कि दूसरेके तेजको बिलकुल दी 
सद्दन नहीं करता था | जब॑ उसने पुण्डरीक और पद्मावतीके विवाहका समाचार सुना तो वह बहुत 
ही कुपित हुआ । उसने सब सेना तैयार कर ली, वह शत्रुओं को मारने वाला था, नारकियों से भी 
कहीं अधिक निर्देय था, ओर अखण्ड पराक्रमी था। पुण्डरीकको मारनेकी इच्छासे बह चल 
पड़ा। जिसका तेज निरन्तर बढ़ रहा है ऐसे पुण्डरीकके साथ उस निशुम्भने चिरकाल तक बहुत 
प्रकारका युद्ध किया और अन्तमें उसके चक्ररूपी वज्ञके घातसे निष्प्राण होकर बह अधोगतिमें 
गया--नरकमें जाकर उत्पन्न हुआ || १८०-१८४॥ सूर्य चन्द्रमाके समान अथवा मिले हुए दो 
लोकपालोंके समान वे दोनों अपनी प्रभासे दिड्मण्डलको व्याप्त करते हुए चिरकाल तक प्रथिबीका 
पालन करते रहे ॥| १८५॥ वे दोनों ही भाई बिना बाँटी हुई लक्ष्मीका उपभोग करते थे, परस्परमें 
परम प्रीतिको प्राप्त थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी एक मनोहर विषयको देखते हुए अलग- 
अलग रहनेवाले दो नेत्र ही हों ॥| १८६॥ उन दोनोंकी राज्यसे उत्पन्न हुई तृप्ति, तीन भवसे चले 
आये पारस्परिक प्रेमसे उत्पन्न होनेवाली तृप्तिके एक अंशको भी नहीं प्राप्त कर सकी थी। भावाथ-- 
उन दोनोंका पारस्परिक भ्रेम राज्य-प्रेमसे कहीं अधिक था ॥१८७। पुण्डरीकने चिरकाल तक भोग भोगे 
ओर उनमें अत्यन्त आसक्तिके कारण नरककी भयंकर आयुका बन्ध कर लिया। वह बहुत आरम्भ 
ओर परिम्रहका धारक था, अन्तमें रोद्र ध्यानके कारण उसकी मिथ्यात्व रूप भावना भी ज्ञाग्रत हो 
छठी जिससे सर कर वह पापोदयसे तमःप्रभा नामक छठवें नरकमें प्रविष्ट हुआ।। १८८-१८६॥ 


१ प्रस्यिताखण्डबिक्रान्तिः म०, ल० | २ वहुविषेनासी तेनोद्यततेजला ज्ञी०। ३ घातितायुः 
+ अयातू + शरण इतिच्छेदः । ४ हपत्वजाम्‌ लौ०, म० । ५ कोत्वा ख०, म० । इत्वा कर, पघ० | 





र्श्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


हलभ्राहियोगेन जातनिर्षेग ' सारथिः | शिवधोषयत्ति प्राष्य संयमं प्रत्यप्चत ॥ १९० ॥ 
स वाह्माभ्यन्तर शुद्ध तपः हृत्वा निराकुछः । मुलोचराणि कर्माणि निमृल्‍्याथाप निरंतिस ॥ १९१ ४ 


वसन्ततिलका 
जातौ तृतीयजनने धरणीशपुत्नौ 
पश्चास्सुरौ श्रथमकल्पगतावभूताम्‌ । 
श्रीनन्दिषिणहलूश व्सुनिशुम्मशत्रुः 
पष्ठखिखण्डधरणीट्सु व पुण्डरीकः ॥ १९२ ॥ 
इत्यायें त्रिषप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवदुगुणभव्राचारयप्रणीते5रती्ंकरचक्रधर-सुभौमचक्रवतिनन्दि- 
घेणवछदेव-पुण्दरीका्॑चक्रवर्तिनिशुम्मनामप्रतिशत्रुपुराणं परिसमाप्त॑ पद्नप्टितन॑ पर्व ॥ ६५ ॥ 


नाच जीची चैज- 


उसके वियोगसे नन्दिपेण बलभद्रको बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ उससे प्रेरित हो उसने 
शिवधोष नामक मुनिराजके पास जाकर संयम धारण कर लिया।॥ ९६०॥ उसने निहन्द्र होकर 
बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारका शुद्ध तपतश्चरण किया और कर्मोंकी मूलोत्तर प्रकृतियोंका नाश 
कर मोक्ष प्राप्त किया ॥ १६१॥ ये दोनों ही तीसरे भवमें राजपुत्र थे, फिर पहले स्व्गमें देव हुए, 
तदनन्तर एक तो नन्दिषेण बलभद्र हुआ और दूसरा निश्ुम्भ प्रतिनारायणका शत्रु पुण्डरीक हुआ। 
यह तीन खण्डके राजाओं--नारायणोंमें छुठबाँ नारायण था ॥ १६२॥ 

इस प्रकार आषे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमें 

अरनाथ तीथकर चक्रवर्ती, सुभोम चक्रवर्ती, नन्दिषेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण और 
निशुम्भ प्रतिनारायणके पुराणका वर्णन करनेवाला पेंसठयाँ पथ समाप्त हुआ ।! 


ब्:०क०-ड 


१ लिबंद छ० । 


पटपष्टितमं पवे 


मोहमलसमलं यो ब्यजेष्टानिष्टकारिणम्‌ । करीन्द्रं वा हरिः सोडयं मल्लिः शल्यहरोउस्तु नः 0 १ ॥ 
जम्यूपलक्षितं द्वीपमेरो: प्राक्‌ कच्छकायती । विषये वीतशोकाख्यपुरे *वैश्रवणाद्लयः ॥ २ ॥ 

महावंशों महदी तस्य महागुणमहीयसः । कुम्भकारकरालभ्नरूत्खेव वशवतिनी ॥ 2 ॥ 

योगस्ताभ्यों महांस्तस्य प्रजानां प्रेमकारिण: । ता यस्मादुपयुज्यन्ते कोशदुर्गंबादिभिः ॥ ४ ॥ 
महाभयेषु सन्धतु सश्चिनोति धर्म प्रजा: । घत्ते दण्ड च सनन्‍्मार्गें सम्प्रवतेयितुं स ता: ॥ ५ ॥ 

इसि प्रबृद्धपुण्यानुभावसम्पादितां ख्रियम्‌ । प्रियामिदर नवोढां तामुस्प्री्याजुभवंश्विरस ॥ ६ ॥ 
कदाचिस्प्राशूडारस्मे जुम्मसाणां चनावछीस्‌ । विलोकितु पुरस्थायादुपशल्यमुदाध्धी: ॥ ७ ॥ 

तन्न शाखापशाखाः सवा: प्रसायेव नृूपो महान्‌ | अवगाद्य महीं तस्थौ न्यग्रोधः सेवितो हिजैः ॥ < ॥ 
त॑ बिलोक्य महीपाल: पश्य पश्यास्थ विस्तृतिम्‌ । तुझत्वं बद्धमूलत्व॑ वहज्नन्वेति मामयम्‌ ॥ ९ ॥ 
दर्शयज्निति 'साश्वर्य प्रियाणां पाश्चवर्तिनाम्‌ । गत्वा वनान्‍्तरे ब्रान्त्वा तनेवायातउ पुन; पथा ॥१०॥७ 
आमूछाद्‌ भस्मितं चीक्ष्य वज्ञपातेन ते वटम्‌ । कस्यात्र बद्धमूलूत्वं कस्य का वात्र विस्तृतिः ॥ ११ ॥ 
कस्य का लुड्गता नाम यद्यस्यापीदशी गति: । इति चिन्तां *समापन्नः सन्त्रस्तः संस्रतिस्थितेः ॥१२॥ 


जिस प्रकार सिंह किसी हाथीकी जीतता है उसी प्रकार जिन्होंने अनिष्ट करनवाल मोहरूपी 
मलकी अमडकी तरह जीत लिया वे मछिनाथ भगवान हम सबके शल्यका हरण करनेवाले हों।। १॥ 
इसी जम्बृद्वीपमें मेरुपर्वनसे पू्वकी ओर कच्छकावती नामके देशमें एक बीतशोक नामका नगर है 
उसमें वैश्रवण नामका उच्च कुलीन राजा राज्य करता था। जिस प्रकार कुम्भकारके हाथमें लगी हुई 
मिट्टी उसके वश रहती है उसी प्रकार बड़े-बड़ गुणोंसे शोभायमान उस राजाकी सम्रस्त प्रथिवी 
उसके बश रहती थी ॥॥ २-३ ॥ प्रजाका कल्याण करनेवाले उस राजासे प्रजाका सबसे बड़ा योग 
यह होता था कि वह खजाना किला तथा सेना आदिके द्वारा उसका उपभोग करता था।। ४॥ बह 
किसी मद्दाभयके समय प्र॒ज़ाकी रक्षा करनेके लिए धनका संचय करता था ओर उस अश्रजाको 
सन्मागमें चलानेके लिए उसे दण्ड देता था ।। ५ | इस ग्रकार बढ़ते हुए पुण्यके प्रभावसे प्राप्त हुई 
लच्धमीका वह नव विवाहिता श्रीके समान बड़े हपेंसे चिरकाल तक उपभोग करता रहा ॥| ६॥ किसी 
एक दिन उदार बुद्धिवाला वह राजा वर्षके प्रास्म्भमें बढ़ती हुई बनावलीको देखनेके लिए नगरके 
बाहर गया ।| ७॥ वहाँ जिस प्रकार कोई बड़ा राजा अपनी शाखाओं और उपशाखाओंकों फैलाकर 
तथा प्रथिवीको व्याप्तकर रहता है और अनेक द्विज--आह्षण उसकी सेवा करते हैं उसी अकार एक 
बटका वृक्ष अपनी शाखाओं और उपशाखाओंको फैलाकर तथा प्रथिवीको व्याप्कर खड़ा था एबं 
अनेक दिज--पक्षीगण उसकी लेवा करते थे ॥| ८॥ उस वरवृश्षको देखकर राजा समीपवर्ती लोगोंसे 
कहने लगा कि देखो देखो, इसका विस्तार तो देखो | यह ऊँचाई और बद्धमूलताको घारण करता 
हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा हो ।। ६॥ इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय 
मनुष्योंको आश्चवयेके साथ दिखलाता हुआ वह राजा दूसरे बनमें चला गया और घृमकर फिरसे 
उसी मार्गसे वापिस आया ॥ ९१० ॥ लोट कर उसने देखा कि बह वटवृक्ष बच गिरनके कारण जड़ 
तक भस्म हो गया है। उसे देख कर बह विचार करने लगा कि इस संसारमें मजबूत जड़ किसकी 
है ? विस्तार किसका है ? और ऊँचाई किसकी है ? जब इस बद्धमूल, विस्तृत और उन्नत बट वृक्ष- 
की ऐसी दशा हो गई तब दूसरेका क्या बिचार हो सकता है ? ऐसा विचार करता हुआ वह संसार 
की स्थितिसे भयभीत हो गया। उसने अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और श्रीनाग नामक पर्षेत 





१ विभ्वणाह्य; ग० । २ चाश्नर्य ल० । ३ तेनैवायत्‌ पुर: पथा ज्ञ० । ४ चिन्तासमापन्न; ख० । 
३५० 


१३७ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


प्रदाय राज्य पुश्राय क्रीनागनगवर्तिनम्‌ । श्रीनागपतिमासाथ पीतघर्मरसायनः ॥ १४ ॥ 
राजभिवंहुमि: सादमवाप्यात्युन्षतं तप: । अडद्भान्येकादशाज्नि विधाय विधिना घिया ॥ १४ ॥ 
सम्पाद तीर्थकृन्नाम गोन्न॑ चोपात्तभावन: । तपस्यन्सुचिरं प्रान्ते प्रास्ताशेषपरिग्रहः ॥ १५ ॥ 
सो5नुत्तरविमानेषु सम्बभूवापराजिते । श्रयस्धिशत्समुद्दोपमायुहंस्तोच्छिति: कृती ॥ १६ ॥ 

मासान्‌ पोडश सासारे चातिवादं मनाक्‌ सकृत्‌ | " श्वसित्याहारमादसे सनसा योग्यपुद्चछानू ॥ १७॥ 
श्रयसिशत्सहस्रोक्तवत्सराणां व्यतिक्रमे । भोगोडस्य निःप्रवीचारों छोकनालल्‍्यन्तरावधे: ॥ १८ ॥ 
तत्क्षेत्रमितभाशक्तिविक्रियस्यामरेशितुः । तस्मिन्‌ पण्मासशेपषाथुष्यागमिष्यति भूतलूसम ॥ १९ ॥ 
अग्नैव भरते बढ्गवविषये सिथिलाधिप: । इृक्ष्याकुभूपतिः कुम्मनामा काइयपगोन्नज: ॥ २० ॥ 
अजावती महादेवी तस्य रूधष्मीरिवापरा । पीयूषाशिकृताबिन्त्यवसुधारादिवैभवा ॥ २१ ॥ 
चैप्रमासे' सिते पक्षे निशान्ते प्रतिपदिने । अश्विन्यां पोड़श स्वप्नान्‌ व्यलोकिष्टेष्टसूचिनः ॥ २२ ॥ 
तदैव मद्गलान्युचः पेठुमंड़्रलूपाठकाः: । हता प्रभातभेरी व दरनिद्वाविधातिनी ॥ २३ ॥ 
प्रद्ध्याधिकसन्तोपात्स्नात्वा मड्रलवेषश्टक्‌ । पति प्रति गता रेखा चन्द्रस्येव तदातनी ॥ २४ ॥ 
संसस्कुमुद््ती) सा विकासयन्ती स्वतेमसा । आनन्दयद्विलोक्यैनामघधीशो5प्यासनादिमिः ॥ १७ ॥ 
सुस्थिताउढासने सापि स्वप्रांस्तांस्तमवेदयत्‌ । फलान्यमीपां झुश्रजुः परितोपकराण्यतः ॥ २६ ॥ 
यथाक्रम नृपो5प्युक्वा फर्ल तेषां प्रथक एथक्‌। गजवक्प्रश्रवेशावलोकनादुभेमाशितः ॥ २७ ॥ 
तवाहमिन्ध *इत्येनामानयत्प्रमद॑ परम । कुर्वन्तस्तद्नचः सत्यं समन्‍्तादमरेश्वरा: ॥ २८ ॥ 


पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराजके पास जाकर उनके धर्मरूपी रसायनका पान किया ॥ ९६- 
१३ ॥ अनेक राजाओंके साथ श्रष्ठ तप धारण कर लिया, यथाबिधि बुद्धिपूवक ग्यारह अज्ञोंका अध्य- 
यन किया, सोलह कारण भावनाओंका चिन्तबन कर तीथकर नासकमका बन्ध किया, चिर्काल तक 
तपस्या की और अन्‍्तमें समस्त परिग्रहका त्याग कर अनुत्तर विमानोंमेंसे अपराजित नामक विमानमें 
देव पद प्राप्त किया । वहाँ उस कुशल अद्दभिन्द्रकी तेंतीस सागरकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा शरीर 
था, साढ़े सोलद्द माह बीत जाने पर बह एक बार थोड़ी-सी खास ग्रहण करता था, तेंतीस हजार वे 
बीत जाने पर एक यार मानसिक आहार ग्रहण करता था, इसका काम-भोग अ्रवीचारसे रद्दित था, 
लोकनाढडी पर्यन्त उसके अवधिज्ञानका विषय था और उत्तनी ही दूर तक उसकी दीपि, शक्ति, 
तथा विक्रिया ऋद्धि थी। इस प्रकार भोगोपभाग करते हुए उस अहमिन्द्रकी आयु जब छह माहकी 
शेष रह गई ओर वह प्रथिवी पर आनेके लिए सन्मुख हुआ तब इसी भरत ज्षेत्रके बढ़ देशमें 
मिथिला नगरीका स्वामी इच्वाकुबंशी, काइयपगोत्री, छुम्भ नामका राजा राज्य करता था ॥१४-२०॥ 
उसकी प्रजावती नामकी रानी थी जो दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी। देवोंने उसका रज्न- 
वृष्टि आदि अचिन्त्य वैसव अकट किया था।। २१॥ उसने चैत्रशुक्त प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके 
समय अश्विनी नक्षत्रमें इट्ट फलकों सूचित करनेबाले सोलह स्वप्न देख | २९।| उसी समय 
मड़ल पढ़ने वाले लोग उच्च स्वरसे भड्गल पढ़ने लगे और अल्प निद्राका विधात करनेवाली प्रात+- 
कालकी भेरी बज उठी ॥ २३ ॥| श्रजाबती रानीने जागकर बड़े सन्‍्तोपसे स्नान किया, मड्लवेष 
धारण किया, और चन्द्रमाकी रेखा जिस प्रकार चन्द्रमाके पास पहुँचती है उसी प्रकार वह अपने 
पतिके पास पहुँची | २४ ॥ बह अपन तेजसे सभारूपी छुमुदिनीको विकसित कर रही थी । राजाने 
उसे आती हुई देख आसन आदि देकर आनन्दित किया ॥ २५॥ तदनन्तर अर्धासन पर बैठी हुई 
रानीने वे सव स्वप्न पतिके लिए निवेदन किये--कद्द सुनाये क्‍योंकि वह उनसे उन स्वप्नोंका सुख- 
दायी फल सुनना चाहती थी ॥ २६॥ राजाने भी क्रम-क्रमसे उन स्वप्नोंका प्रथक-प्रथक्‌ फल कददकर 
बतलाया कि चूँ कि तूने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा है अतः अहभिन्द्र तेरे गर्ममें 


१ श्वसन्नाद्ार-क०, घ० । २ चैत्रे मासे क०, ध० । ३ संसत्‌ कुमुदिनों क०, घ० । कुमुद्ती ल्ञ० | 
$ इल्मेता क०, घ० । | 


पट्षष्टितम॑ पवे २३५ 


समागत्य तयोः कृत्या स्वगोषतरणोस्सवम्‌ । कल्याणभागियो:" पित्रोय॑युस्तोषात्स्वमाभ्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
वमादायोदरं तस्या निबांधं भासते सम तत्‌। संक्रान्तपूर्णशीतांशुसम्मु 'खीनतलोपमम्‌ ॥ ३० ॥ 
सुखेन नवमे मासि पूर्ण पूर्णन्दुभास्वरम्‌ । विभक्तसर्वावयर्वं सर्वकक्षणलक्षितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

१ सार्गशीषसितैकादश्शीदिने 5 विनीसक्षमे । त्रिश्ानलोचन देव॑ त॑ प्रासृत प्रजाबती ॥ ३२ ४ 
तदासखताशिन:ः सर्वे सम्प्राप्य प्राप्सस्मदाः । तेज:पिण्ड समादाय बाल॑ बालाकंसलिभम्‌ ॥ हरे ॥ 
गस्‍्वा5चलेशे संस्थाप्य पद्चमाव्चिपयोजलैः । अभिषिच्य विभूष्योचे मलिनामानमाजगुः ॥ ३४ ॥ 
डसे पुनस्तं समानीय नामअआावणपुर्वेकम्‌ । मातुरझ्लं” व्यवस्थाप्य स्वश्निवासान्‌ प्रपदिरे ॥ ३५ ॥ 
णरेशतीर्थसन्तानकालस्यान्ते स पुण्यभाक्‌ । सहस्तकोटिवर्षस्थ तदभ्यन्तरजीव्यभूत्‌ ॥ शे६ ॥ 
समानां पश्नपश्चाशत्‌ सहस्राण्यस्य जीवितम्‌ । पश्नविशतिवाणासनो्छिते: १ कनक ) झतेः ॥ ३७ ॥ 
शतसंवत्सरे याते कुमारसमये पुरम्‌ । चलूत्सितपताकाभिः सर्वेश्रोदबद्धतोरणैः ॥ ३८ ॥ 
विलित्ररज्ञ वक्ली भिविकी्णकुसुमोत्करै: । निरजितास्भोनिषिध्वानैः भ्र्वनस्पटहादिमिः ॥ ३९ ॥ 
सलिनिजविया हार्थ भूयों घीक्षय विभूषितम्‌ । स्शृत्वापराजितं रम्य विमान पूर्वजन्मनः ॥ ४० ॥ 

सा वीतरागता प्रीत्तिरर्जिता “महिसा व सा । कुतः कुतों विवाहो5यं सता रम्नाविधायकः ॥ ४१ ॥ 








आया है। इधर यह कहकर राजा, रानीको अत्यन्त हर्पित कर रहा था उधर उसके बचनोंका सत्य 
करते हुए इन्द्र सब ओरसे आकर उन दोनोंका स्वर्गावतरण--गर्भकल्याणकका उत्सव करने लगे। 
भगवानके माता-पिता अनेक :कल्याणोंसे युक्त थे, उनकी अर्चा कर देव लोग बड़े सन्तोपसे अपने- 
अपने स्थानों पर चले गये।। २७-२६ ॥ माताका उदर जिन-बालककों धारण कर बिना किसी 
बाधाके ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिसमें चन्द्रमाका पूणे प्रतिविम्ब पड़ रहा है ऐसा दपेणका 
तल ही हो ॥ ३० ॥ सुखसे नो मास व्यतीत होने पर रानी प्रजाबतीने मगसिर सुदी एकाद्शीके 
दिन अश्विनी नक्षत्रमें उस देवकों जन्म दिया जो कि पूछे चन्द्रमाके समान देदीप्यमान था, जिसके 
समस्त अवयब अच्छी नरह विभक्त थे, जो समस्त लक्षणोंसे युक्त था और तीन ज्ञानरूपी नत्रोंकों 
धारण करनेबाला था ॥ ३१-३२ ॥| उसी समय हे भरे हुए समस्त देव आ पहुँचे और प्रातःकाल 
के सूर्यके समान तेजके पिण्ड स्वरूप उस बालकको लेकर पर्वतराज़ सुमेरू पर्वत पर गये। चहाँ 
उन्होंने जिन-बालककोा विराजमान कर ज्ञीरसागरके दुग्ध रूप जलसे उनका अभिषेक किया, उत्तम 
आभूषण पहिनाये और मदिनाथ नाम रखकर जारसे स्तबन किया ॥| ३३-१४ ॥ 
वे देवलोग जिन-बालकका वहाँसे वापिस लाय और इनका 'महिनाथ नाम है? ऐसा नाम 
सनाते हुए उन्हें माताकी गोदमें विराजमान कर अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥| ३५ || 
अरनाथ तीयकरके बाद एक हज़ार करोड़ वर्ष बीत जानेपर पुण्यवान महिनायु हुए थे । उनकी 
आयु भी इसीमें शामिल थी ॥ ३६।॥ पचपन हजार वर्षकी उनकी आयु थी, पच्चीस धनुष छँचा 
शरीर था, सुबर्णके समान कान्ति थी ॥ ३७॥ कुमारकालके सो बष बीत ऊाने पर एक दिन भगवान्‌ 
महिनाथने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाहके लिए सजाया गया है, कहीं चम्बल सफेद पताकाएँ 
फहराई गई हैं तो कहीं तोरण बाँधे गये हैं, कहीं चित्र-विचित्र रद्जावलियाँ निकाली गई हैं तो कहीं 
फूलोंके समूह बिखेरे गये हैं और सब जमह समुद्रकी गजनाको जीतनेवाले नगाड़े आदि बाजे 
मनोहर शब्द कर रहे हैं । इस प्रकार सजाये हुए नगरको देखकर उन्हें पूबजन्मके सुन्दर अपराजित 
विमानका स्मरण आ गया । वे सोचने लगे कि कहाँ तो वीतरागतासे उत्पन्न हुआ प्रेम और उससे 
प्रकट हुई महिमा और कहाँ सज्नोंको लज्जा उत्पन्न करनेबाला यह विवाह ? यह एक विडम्बना है, 


१- भागिनः ल० | २ संमुखे भव॑ संमुखीम॑दपणस्तस्य तल्स्योपमा यम्य तत्‌ । ३ माणशौपषें ल« | 
४ तैः म०, ल०। ५ मासुरञ्षे ल० | ६- नोच्कितः ल० | ७ कनकत्युतिः छ० | « प्रीतिरुजिता महिमाच सः 
घ० । प्रीतिरजिता मद्दिमा च सा ख०, ग०। प्रीतियर्जितों महिमा च सः क०, म०। प्रीतिस्तजञाता महिमे 
बज सस०। 


२२६ महापुराणे उत्तरपुराण॑म्‌ 


बविडम्बनमिर्द सर्च पक्ृतं आरकृतैज॑नै: । निन्‍दयक्षिति निर्वि्य सोउमृन्निष्कमणोग्यत: ॥ ४२ # 
तदा घुमुनयः प्राष्य प्रस्तुतस्तुतिविस्तरा:१ । अनुमत्य सर्त तस्थ ययुः खेन तिरोहिताः ॥ ४३ ५ 
तीथथकृत्स्वपि केषाक्िदेवासीदीरशी मतिः । दुष्करो विषयत्यागः कौमारे महतामपि ॥ ४४ ॥ 
हति भक्‍तया कृताझापा नभोभागे परस्परस्‌ । परनिःकान्तकल्याणसहाभिषवणोस्सवर्स ॥ ७७ ॥ 
सोत्सवाः प्रापयन्ति सम कुसारममरेश्वरा: | कुमारोडपि जयन्ताभिधानं यानसबिष्ठित: । ४६ ॥ 
गत्वा श्वेतवनोचानमुपवासद्वयान्वितः । स्वजन्ममासनक्षत्रद्निपक्षसमाश्रित: ) ४७ ॥ 
कृतसिद्धनमस्कारः परित्यक्तोपधिद्दयः । सायाद्े बत्रिशतैभृपे: सह सम्प्राप्य संयमम ॥ ४८ ॥ 
संयमप्रस्ययोत्पन्नचतुर्थशानभास्वरः ' । सार्गो3यमिति सब्निन्त्य सम्यर्ज्ञानप्रचोदितः3 ॥ ४९ ॥ 
मिथिलां प्राविशतस्मै नन्दिवेणनराधिपः* । प्रदाय प्रासुकाहारं प्राप चन्नश्ुतिः शुभस्‌ ॥ ५० ॥ 
“पदनषट्के गते सस्‍्य छाद्मास्थ्ये आक्तने वने । अधस्तरोरशोकस्य त्यक्ताह्विंतयादू गतेः ॥ ७१ ॥ 
पूर्वाह्ले जन्मनीवाश्राप्यस्य सत्सु दिनादिषु । घातित्रितयनिर्णाशास्केवडाचगमो5भवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
बोधिता इव देवेन्द्रा: सर्वे शञानेन तेन ते । सरभूयागत्य तत्पूजामकुवेन् सर्ववेदिनः ॥ ७५३ ॥ 
अष्टाविशतिरस्थासन्‌ विशाखाधा गणाधिपाः । स्वपश्चेन्द्रियमानोक्ता मुनयः पुर्वंधारिण: ॥ ५४ ॥ 
शून्यश्रितयरन्प्रद्धिप्रोक्ततदण्यानशिक्षका: । हिशतद्विसहस्रोक्ततृतीयावगमस्तुता: ॥ ८५ ॥ 
तावस्तः पतल्चमजझ्ञना: खद्दयाव्ध्येकवादिनः । झुन्यहयनवद्शुक्तविक्रियस्चिविभूषिता: !! ७६ 0 
साधारण-पामर मनुष्य ही इसे प्रारम्भ करते हैं बवुद्धिमान्‌ नहीं। इस प्रकार विब्राहकी निन्‍्दा करते 
हुए वे बिरक्त होकर दीक्षा घारण करनेके लिए उद्यत हो गये॥ ३८-४२ ॥ उसी समय लोकाम्तिक 
देवोंने आकर विस्तारके साथ उनकी स्तुति की, उनके दीक्षा लेनेके विचारका अनुमोदन किया और 
यह सब कर वे आकाश-मार्गसे अदृश्य हो गये।॥ ४३ || अन्य साधारण मनुष्योंकी बात जाने दो 
तीथकरोंमें भी किन्हीं तीथकरोंकी ही ऐसी बुद्धि होती है सो ठीक ही है क्‍योंकि कुमारावस्थामें 
विषयोंका त्याग करना महापुरुपोंके लिए भी कठिन काये हैं | ४४॥। इस प्रकार भक्तिपूर्वक आकाश 
में वार्तालाप करते एवं उत्सबसे भरे इन्द्रोने मल्लिनाथ कुमारको दीक्षाकल्याणकके समय होनेबाला 
अभिषेक-महोत्सव प्राप्त कराया--उनका दीक्षाकल्याणक-सम्बन्धी महांमिपेक किया तथा मद्धिनाथ 
कुमार भी जयन्त नामक पालकी पर आरूद़ होकर इवेतवनके उद्यानमें पहुँचे | बहाँ उन्होंने दो दिनके 
डलपवासका नियम लेकर अपने जन्मक्रे ही मास नक्षत्र दिन और पक्तका आश्रय ग्रहण कर अर्थान्‌ 
अगहन सुदी एकादशीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें सार्यकालके समय सिद्ध भगवानका नमस्कार किया, 
बाह्याभ्यन्तर-दोनों प्रकारके परिग्रद्दोंका त्याग कर दिया ओर तीन सो राजाओंके साथ संयम 
घारण कर लिया ॥| ४५-४८॥ वे उसी समय संयमके कारण उत्पन्न हुए मनःपर्ययज्ञानसे देदीप्यमान 
हो उठे । यह सनातन मागे हे! ऐसा विचार कर सम्यरज्ञानसे प्रेरित हुए महामुनि मछिनाथ भगवान्‌ 
पारणाके दिन मिथिलापुरीमें प्रविष्ट हुए। वहाँ सुबणके समान कान्तिवाले नन्दिषिण नामके राज़ाने 
उन्हें प्रासुक आहार देकर शुभ पद्चाश्चयय प्राप्त किये ।| ४६-४० ॥ छग्मस्थावस्थाके छुद्द दिन व्यतीत 
हो जानेपर उन्होंने पूर्वोक्त बनर्में अशोक वृक्षके नीचे दं। दिनके लिए गसनागमनका त्याग कर 
दिया--दो दिनके उपवासका नियम ले लिया । वहीं पर जन्मके समान झुभ दिन और शुभ नक्षत्र 
आदियें उन्हें प्रातःकालके समय ज्ञानावरण, दशेनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंका 
नाश होनेसे केषलज्लान उत्पन्न हो गया ॥ ५१-५२ ।॥ उसी केवलज्ञानसे मानो जिन्हें प्रबोध प्राप्त 
हुआ है ऐसे समस्त इन्द्रोंने एक साथ आकर उन सबेज्ञ भगवानकी पूजा की ॥ ५३॥ 
उनके समवसरणमें विशाखको आदि लेकर अद्ठाईस गणधर थे, पाँच सौ पचास पूर्बधारी थे, 
उन्तीस हजार शिक्षक थे, दो हजार दो सो पूज्य अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलन्नानी थे, एक 
हजार चार सो बादी थे, दो हजार नो सो विक्रिया ऋद्धिसे विभूषित थे और एक हज़ार सात सौ 


२्‌ बिस्तर: ख०, गृ७ $ क० | $्‌ भास्कर; छ्ण्व २ सम्यग्शाने प्रचोदित: लण०। नन्दिषेणो 
मराधिप: ख० । ४ दिने षटके त० । 
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शून्यपश्चमुनी ' न्द्रैकमन:पर्ययवोधना: । घत्वारिंदत्सहस्ब्पणि सर्वे सझछनां भ्ित्ता। ॥ ७७ ॥ 
खश्नयेन्द्रियपश्ञोक्ता बन्धुपेणादिकायिका: । श्रावकाः रक्षमा: प्रोक्ता: ऋाविकास्रिगुणास्तत:* ॥ जढ ॥ 
देवा देव्यस्स्वसजुबाता: 3 गण्या केण्टी रवादयः । एवं द्वादशभिर्देवो गणरेमिः परिष्कृत: ॥ ७९ ॥ 
सुक्तिमागे नयन्‌ भव्यपथिकान्‌ प्रथितध्वनिः । विजहार महादेशान्‌ भब्यसत्त्वानुरोधतः ॥ ६० ४ 
ततो मासावश्वेषायु /सम्मेदत्चछमाशितः । अतिमायोगमादाय मुनिभिः सह पश्चमिः ॥ ६३ ४ 
सहस्ेधध्यानमास्थाय भरण्यां पूर्वरात्रतः । फाल्युनोज्ज्वकपश्म्यां तनुवातं समाश्रयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
कल्पाप्षिवाणकल्याण * मन्वेस्थासरनायकाः । गन्धादिभिः समभ्यच्ये तस्क्षेत्रमपविश्रयन्‌ ॥ ६३ ॥ 


मालिनी 
जननम्तितरद्ञाद्‌ दुःखदुरवारिपूर्णा- 
दुपचितगुणरों दुःस्ए्ह्ावतंगर्तात । 
स॒ कुमतविधुज्दद्धाद्‌ ध्याति नावा भवाब्धे- 
रभजत भुवनाम्रं" विग्रहआहमुक्तः ॥ ६४ ॥ 


स्वागता 
येन शिष्टमुरुवस्स 'विम्लक्ते- 

ये नमन्ति नसिताखिललोकाः । 
यो मशुणें; स्ववमधारि समग्र: 

स श्रियं दिशतु मछिरशल्यः ॥ ६७ ॥ 
द्तविलम्बितवृत्तम्‌ 

अजनि वेश्रवणो घरणीश्वरः 
पुनरनुत्तरनास्न्यपराजिते । 


पचास मनःपययज्ञानी थ। इस प्रकार सब मिलाकर चातल्लीस हजार मुनिराज उनके साथ थे 
॥ ५४-५७ ॥ बन्धुपेणाको आदि लेकर पचपन हजार आययिकाएँ थीं, श्रावक्र एक लाख थे और 
श्राविका्ँ तीन लाख थीं, देव-देवियाँ असंख्यात थीं, और सिंह आदि तिय्यत्न संख्यात थे । इस 
प्रकार सलिनाथ भगवान्‌ इन बारह सभाओंसे सदा सुशोमित रहते थे।॥| ५८-४६ || जिनकी दिव्य 
ध्वनि अत्यन्त श्रसिद्ध है ऐसे भगवान्‌ मद्विनाथने भव्य जीबरूपी पथिकोंको. मुक्तिमागमें लगाते हुए, 
भव्य जीवोंके अनुरोधतसे अनेक बड़े-बड़े देशोंमें बिहार किया था ॥ ६०॥॥ जब उनकी आयु एक 
माहकी बाकी रह गई तब वे सम्मेदाचल पर पहुंचे। वहाँ पाँच हजार मुनियोंके साथ उन्होंने 
प्रतिमायोग धारण किया और फांल्गुन श॒ुक्ता सप्रमीक्रे दिन भरणी नक्षत्रमें सन्ध्याके समय तनुबात 


बलय--मोक्षस्थान आप्र कर लिया | ६१-६२ ॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने स्वगेसे आकर निवाण- 
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कल्याणकका उत्सव किया और गन्व आविके द्वारा पूजा कर उस ज्षेत्रकों पवित्र बना दिया॥ ६३ ॥ 
जिसमें जन्म-मरणरूपी तरड्े उठ रही हैं, जो दुःखरूपी खारे पानीसे लबालब भरा हुआ है, 
जिसमें खोटी इच्छाएँ रूपी मैंवर पड़नके गडट हैं और जो मिथ्यामतरूपी चन्द्रमासे निरन्तर बढ़ता 
रहता है ऐसे संसार रूपी सागरसे, गुणरूपी रत्नोंका संचय करनेवाले मछिनाथ भगवान्‌ शरीररूपी मगर- 
मच्छको दूर छोड़कर ध्यानरूपी नावके द्वारा पार हो लोकके अग्नभाग पर पहुँचे थे ॥ ६४॥ जिन्होंने 
मोश्षका श्रेष्ठ मार्ग बतलाया था, जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थे, और जो समग्रगुणोंसे परिपृण 
थे वे शल्य रहित मलिनाथ भगधान्‌ तुम सबके लिए मोक्ष-लक्ष्मी प्रदान करें | ६५ | जो पहले 
वैश्रवण नामके राजा हुए, फिर अपराजित नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुए ओर फिर अतिशय 


१ मुनीन्दूक्त म०, ल० | २ स्पृताः ख०, ग० | ३ संख्याताः गुण्याः म० । ४-मजेत्यासर-ल्ल० | 
५ भुवनाग्रे ल० | पर 





श्द्ृ८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


जितखलछाखिलमोहमहारिपु-* 
दिशतु मलिरसावतुर्ल सुखम्‌ ॥ ६९ ॥ 

मलेजिनस्थ सन्ताने३भूत्पझ्रों नाम चक्रम्न त्‌ । द्वीपेडस्मिन्‌ आच्यसौ मेरोः सुकच्छविषये सूप: ॥ ६७ ॥ 
श्रीपुरेशः अजापालस्तृतीयेडजनि जन्मनि । स्वामिप्रकृतिसम्मोक्तगुणानामुत्तमाश्यः ॥ ६८ ॥ 
सुराशस्तस्य नाभूवन्राज्येडस्थायुक्तिका रदिभिः । प्जानां पदश्नमि्बाधास्तदृव 3 द्धन्त ता: सुखम्‌ ॥ ६९५ ॥ 
शक्तिग्रितवसरपत्या *शवृज्लिज्ित्य जित्वरः | विश्रान्तविग्नहो भोगान्‌ घ्मेणार्थेन चान्वभूत्‌ ॥ ७० ॥ 
स कदायिद्‌ विछोक्योल्कापातं जातावबोधनः । आपातरमणीयत्वमाकलय्येष्टसम्पदुमू ॥ ७१ ॥ 
स्थास्नुवुदूया विमुरधत्वादन्वभूवमिसांश्विरम्‌ । न चेदुल्काप्रपातोड्यं भूयो श्रान्तिभंवाणंवे ॥ ७२ ॥ 

: हत्यारोष्य खुते राज्य शिवगुप्तजिनेश्वरम्‌ । प्रप्य परम॑ पित्सु * रयासीत्संयमद्यम्‌ ॥ ७३ ॥ 
समुत्कृष्टाष्टशुद्धीडता* रुद्धाशु भाश्रवः । क्रमात्कालान्तमासाथ सुसमाहितमानसः ॥ ७४ ॥ 
निजराज्येन संक्रीतं स्वहस्तप्राप्त मच्युतम्‌ । तुतोप कल्पमालोक्य जितक्रयो हि तुष्यति ॥ ७७ ॥ 
द्वाविशव्यब्धिमेयायु: प्रान्तेडसावच्युताधिपः । द्वीपेडश्न भरते काशी वाराणस्यां महीभुजः ॥ ७६ ॥ 
हए_ष्वाको: पद्मनाभस्थ रामायाश्राभवत्सुतः | पद्मामिधानः प्मादिप्रशस्ताशेषरूक्षण: ॥ ७० ॥ 
जिशदर्षसहस्त्रायुद्रोविशतिधनुस्तनु: । सुरसस्प्राथ्यंकानत्यादि: कातंस्वरचिभास्वर: ॥ ७८ ॥ 





दुष्ट मोहरूपी महारिपुको जीतनेवाले तीथेंकर]हुए वे मद्िनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए अनुपम 
सुख प्रदान करें || ६६॥ 
अथानन्तर-मछिनाथ जिनेन्द्रके तीथमें पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ है वह अपनेसे पहले तीसरे 
भवमें इसी जम्बूद्वीपके मेरुपबेतसे पूवकी ओर सुकच्छ देशके श्रीपुर नगरमें प्रजापात नामका राजा 
था। राजाओंमें जितने प्राकृतिक गुण कहे गये हैं बहू उन सबका उत्तम आश्रय था।। ६७-६८ || 
श्रच्छे राजाके राज्यम प्रजाको अयुक्ति आदि पाँच तरहकी वाधाओंमेंसे कोई प्रकारकी बाधा नहीं 
थी अतः समस्ल प्रजा सुखसे बढ़ रही थी ॥ ६६।॥ उस विजयीने तीन शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा 
समस्त शन्रुओंको जीत लिया था, समस्त युद्ध शान्त कर दिय थे और घमं तथा अथभेके द्वारा 
समस्त भोगोंका उपभोग किया था || ७० ।| किसी समय उल्कापात देखनेसे उसे आत्मक्षान उत्पन्न 
हो गया। अब बह इष्ट सम्पत्तियोंकी आपात रमणीय-प्रारम्भमें हो मनोहर समझने लगा || ७१ ॥ 
बह विचार करने लगा कि मैंने मूर्खतावश इन भोगोंकों स्थायी समभकर चिरकाल तक इनका 
जपभोग किया | यदि आज यह उल्कापान नहीं होता तो संसार-सागरमें मरा भ्रमण होता ही रहता 
॥ ७२ ॥ ऐसा विचार कर उसने पुत्रके लिए राज्य सींप दिया और स्वयं शिवगुप्त जिनेश्वरके पास 
जाकर परमपद पानेकी इच्छासे निश्चय और व्यवहारके भदसे दोनों प्रकारका संयम धारण कर 
लिया ॥ ७३ ॥ अत्यन्त उत्कृष्ट आठ प्रकारकी शुद्धियोंसे उसका तप देदीप्यमान हो रहा था, उसने 
अशुभ कर्तोका आखव रोक दिया था ओर क्रम-क्रमसे आयुका अन्त पाकर अपने परिणामोंको 
समाधियुक्त किया था ॥,७४ || वह अपने राज्यसे खरीदे एवं अपने हाथसे-पुरुपथेसे प्राप्त हुए 
श्रच्युत स्वर्गकी देखकर बहुत ही सनन्‍्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्‍योंकि अल्प मूल्य देकर अधिक 
मूल्यकी वस्तुको खरीदनेवाला मनुष्य सन्मुष्ट होता ही है।। ७५.॥ वहाँ बाईस सागरकी उसकी आयु 
थी। यह अच्युतेन्द्र आयुके अन्तमें बहाँसे च्युत होकर कहाँ उत्पन्न हुआ इसका बण्णन करते हैं-- 
इसी जम्बूदीपके भरत ज्षेत्रमें एक काशी नामक देश है । उसकी वाराणसी नामकी नगरीमैं 
इच्चाकुबंशीय पद्मताभ नामका राजा राज्य करता था। उसकी खस््रीके पद्म आदि समस्त ज्क्षणोंसे 
सहिण पद्म नामका पुत्र हुआ था। तीस हजार व्षेकी उसकी ओयु थी, बाईस धनुष ऊँचा शरीर 
था, वह सुबणके समान देदीप्यमान था, और उसकी कान्ति आदिकी देव लोग भी प्रार्थना करते थे 


१ मोहरिपुविभु--ख ०, म०, ग० । २ मुक्तिवादिमिः म० । ३ तदपर्तन्त म०, क्ञ० | ४ शत्रु' मिं- 
जित्य क०, घ०। ५ संपदाम्‌ म०, ० । ६ पत्तुमिच्छुः | ७ तपोरुद्धा क०, ० । 


घट्षष्टितमं परे श्श६ 


चुण्योदयास्क्रोणाप्य चक्रित्व विक्रमाजितम | दशाह्षभोगान्निःसक्ममभजञानम्वभूधिरम ॥ ७९ ॥ 

पृथिबीसुन्द्रीमु ख्यास्तस्याष्टौ पुत्रिकाः सती: । सुकेतुखचराधीश " पुच्रेभ्यो5दास्प्रसकवान्‌ ॥ 4० ॥ 

एवं सुखेन "क्रालेडस्य याति सत्यम्डुदोउस्वरे । प्रेधयः प्रमोद्सुत्पाथ सयोध्सो विकृति ययौ ॥ ८१ ॥ 
ते बीक्ष्य न विपक्षो5स्य तयाप्येषो5गमलछयम्‌ । सम्पत्सु सर्वविद्विट्सु का स्थै्यास्था विवेकिन: ॥ ८२॥ 

इति चक्री समालोच्य संयमे$भूव्॒तस्तदा । सुकेतुः कुछबृढोउस्य नाज्ञा दुश्व रितोउ्घवीत्‌ ॥ ८4३ ७ 

राज्यसम्पाप्तिकालस्ते कनीयान्‌ नवयौवनः । भोगान्‌ भुझुदव न काछोड्यं तपसः कि विधीसंवे: ॥८४॥ 

केनापि तपसा कारये कि बृथाउज्यासमात्रकम्‌ । नात्र किल्वित्फल नैव परलोकश्व कश्वन ॥ ८५ ॥ 

कथकन्ष परलोकश्नेदभावारपश्छो किनः । पद्चभूतात्मके काये चेतना मदशक्तिवत्‌ ॥ ८६ ॥ 

पिष्टकिण्वादिसंयोगे तदात्मोक्तिः खपुष्पवत्‌ | ततः प्रेत्योपभोगादिकाडक्षा स्वकृतकर्मेण: ॥ <७ ॥ 
वन्ध्यास्तनम्धयस्येव खपुष्पापीबलिप्सनम्‌ । आग्रहो5य॑ परित्याज्यो राज्य कुरु निराकुलम्‌ ॥ ८८ ४ 

सत्यप्यात्मनि कौमारे सुकुमारः कर्थ तपः । सहसे निष्ठुरं देव 3 पुष्करेरपि दुष्करम्‌ ॥ ८९ ॥ 

इत्युक्तं तदमात्यस्य स श्रुत्वा शून्यवदिन: । रूपादिरूप एवात्र भूतसह्योडमिकक्ष्यते ॥ ९० ॥ 

सुखदुःखादिसंवेयं चैतन्य॑ तद्दिलक्षणम्‌ । तद्घान्‌ देहादिहान्यो3र्य स्वसंवित्यानुभूयते ॥ ९१ ॥ 


 ॥७६-७-॥ पुण्यक्रे उदयसे उसने क्रमपूर्वेक अपने पराक्रमके द्वारा अर्जित किया हुआ चक्रबर्तीपना प्राप्त 
किया था तथा चिरकाल तक बाघ! रहित दश प्रकारके भोगोंका आसक्तिके बिना ही उपभोग किया 
था || ७६ | उसके , प्रधिबीसुन्दरीको आदि लेकर आठ सती पुत्रियाँ थीं जिन्हें उसने बड़ी प्रसन्नताके 
साथ सुकेतु नामक विद्याघरके पुत्रोंके लिए प्रदान किया था॥ ८० ।। इस प्रकार चक्रवर्ती पद्मका 
काल सुखसे व्यतीत हो रहा था। एक दिन आकाशमें एक सुन्दर बादल दिखाई दिया जो चक्रबर्तीको 
हप उत्पन्न कर शीघ्र ही नष्ट हो गया।। ८५१॥ उसे देखकर चक्रवर्ती विचार करने लगा कि इस 
बादलका यद्यपि काई शत्रु नहीं हें ता भी यह नष्ट हो गया फिर जिनके सभी शशब्रु हें ऐसी सम्पत्तियों 
में विवेकी मनुष्यको स्थिर रहनेकी श्रद्धा कैसे हो सकती है ९१।| ८९॥ ऐसा विचार कर चक्रवर्ती 
संयम घारण करनेमें तत्पर हुआ दवी था कि उसी समय उसके कुलका वृद्ध दुराचारी सुकेतु कहने 
लगा कि यह्‌ तुम्हारा राज्य-प्राप्तिका समय है, अभी तुम छोटे हां, नवयोवनके घारक हो, अतः 
भोगोंका अनुभव करो, यह समय तपके योग्य नहीं है, व्यर्थ दी निबुद्धि क्‍यों हो रहे हो १ ॥ ८३- 
८४ ॥ किसी भी तपसे क्‍या कुछ काये सिद्ध होता है। व्यथ ही कष्ट उठाना पड़ता है, इसका कुछ 
भी फल नहीं होता और न कोई परलोक ही है ॥ ८५।। परलोक क्‍यों नहीं हे यदि यह जानना 
चाहते हो तो सुनो, जब परलोकमें रहनवाले जीवका ही अभाव है तब परलोक केसे सिद्ध दो 
जावेगा ? जिस प्रकार आटा और किण्व आदिके संयोगसे मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी 
प्रकार पद्नभूतसे बने हुए शरीरमें चेतना उत्पन्न हो जाती है इसलिए आत्मा नामका कोई पदार्थ 
है एस! कदना आकाश-पुष्पके समान है। जब आत्मा ही नहीं है तब मरनेके बाद अपने किये हुए 
कर्मका फल भोगने आदिकी आकांक्षा करना वन्ध्यापुत्रके आकाश-पुष्पका सेहरा प्राप्त करनेकी 
इच्छाके समान है। इसलिए यह तप* करनेका आग्रह छोड़ो और निराकुल होकर राज्य करो 
॥ ८६-5८॥ इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि यदि किसी तरह जीबका अस्तित्व मान भी 
लिया जाय तो इस कुमाराधस्थामें जब कि आप अत्यन्त सुकुमार हैं. जिसे प्रोढ़ मनुष्य भी नहीं कर 
सकते ऐसे कठिन तपको किस प्रकार सहन कर सकेंगे ? ॥| ८६ || इस प्रकार शृन्यवादी मन्त्रीका कट्दा 
सुनकर चक्रवर्ती कहने लगा कि इस संसारमें जो पद्चभूतोंका समूह दिखाई देता है वह रूपादि रूप 
है--स्पर्श रस गन्ध और वर्ण युक्त होनेके कारण पुद्गलात्मक है। मैं सुखी हूं मैं दुःखी हूँ इत्यादिके 
द्वारा जिसका वेदन दोता है वह चेतन्य भूत समूहसे भिन्न है--प्थक्‌ है। हमारे इस शरीरमें शरीरसे 
पृथक चेतन्य गुण युक्त जीव नामका पदार्थ विधमान है इसका स्वसंवेदनसे अनुभव होता है और 


है खचराधीश: पुत्रेम्यो ग०, म०, ल० | २ कालृत्य लः०। ३ जति प्रौदे: 'पुक्कलस्तु पूर्णभेषठ” क०, 
मु०, टिपण्याम्‌ । दुष्करै: ल्च०् | 








२४० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


बुश्चिप््वंकियालिज्ञादम्धन्नाप्यनुमीयते । अस्त्यात्मा भाविलछोकश्न सच्याशातीतसंस्टतेः ॥ ९२ ॥ 
दृहलोकादिपयेन्सवीक्षणैज॑न्सिनां सताम्‌ । बुद्धिकारणकार्यों स्तां चैतन्यान्मग्रणीरिव ॥ ९३ ॥ 

इत्यादि युक्तिवादेन चक्की तं शूत्यवादितस्‌ । श्रद्धाप्यात्मास्तितां *सम्यक कृतबन्धुबिसिर्जनः ॥ ९४ ॥ 
नियोज्य स्वात्मजे राज्य॑ सुकेस्वादिमहीभुजैः । जिनात्समाधिगुप्ताख्यात्समं संयममाददौ ॥ ९७ # 
विशुद्धिपरिणामानामु चरोक्तरभाविनास्‌ । प्राप्य क्रमेण पर्यन्त॑ पयन्त प्राप घातिनाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सवकेवललब्धीडविशुद्धव्याहतीश्वर: । काले कायतन्नयं हित्वा पदे5भृत्पारमेश्वरेशे ॥ ९७ ॥ 

3 उदयाप्नोदयादस्य भरणीधरणीमुद! । तानवथ॑ तानव॑ किक्षित्सम्पद सम्पर्द श्रितः ॥ ९८ ॥ 
नापन्नापन्न भोगेन मामतो मामतोदयाः । सपशञ्माख्यः सपप्माख्यः सज्ञमः सक्मम: सताम्‌ ॥ ९९ ॥ 
मन्दराग इयोत्तज़ों मन्दरागोडरिघारिणाम्‌ । राजते राजतेजोभिनंबमोइनवमो मुद्रा ॥ १०० ॥ 





बुद्धिपूवक क्रिया देखी जाती हैं इस हेतुसे अन्य पुरुषोंके शरीरमें भी आत्मा है--जीव है, यह अनु- 
मानसे जाना जाता है। इसलिए आत्मा नामका प्रथक्‌ पदार्थ है यह मानना पड़ता है साथ ही पर- 
लोकका अ्रस्तित्व भी मानना पड़ता है क्‍योंकि श्रतीत जन्मका स्मरण देखा जाता है ॥ ६०-६२ ॥ 
जिस प्रकार मदिरापान करनेसे :बुद्धिमें जो विकार होता है वह कहाँसे आता है ? पृर्बबर्ती चैतन्यसे 
ही उत्पन्न होता है. इसी प्रकार संसारके समस्त जीवोंके जो कारण और कार्यरूप बुद्धि उत्पन्न होती 
है बह कहाँसे आती है ? पूर्ववर्ती चेतन्यसे दी उत्पन्न होती है इसलिए जीवबोंका यद्यपि जन्म- 
मरणकी अपेक्षा आदि-अन्त देखा जाता है परन्तु चेतन्य सामान्यकी अपेक्षा उनका अस्तित्व अनादि 
सिद्ध है| इत्यादि युक्तिवादके द्वारा चक्रतर्तीने उस शुन्यवादी मन्त्रीको आत्माके अस्तित्वका अच्छी 
तरह श्रद्धान कराया, परिवारकों विदा किय्रा, अपने पुत्रके लिए राज्य सॉपा और समाधिगुप्त 
नामक जिनराजके पास जाकर सुकेतु आदि राजाओंके साथ संयम प्रहण कर लिया--जिन-दीक्षा 
ले ली ॥ ६३-६५ ॥ उन्होंने अनुक्रमसे आगे-आगे होनवाले विश्युद्धि रूप परिणामोंकी पराकाष्ठाको 
पाकर घातिया कर्मोका अन्त प्राप्त किया--घातिया कर्मोंका क्षय किया !। ६६ ।। अब बे नव केघल- 
लब्धियोंसे देदीप्यमान दो उठा ओर विशुद्ध दिव्यध्वनिके स्वामी हो गये। जब अन्तिम समय 
आया तब ओदारिक, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंको छोड़फर परमेखर सम्बन्धी पदमें-- 
सिद्ध क्षेत्रम अधिष्ठित हो गये ॥। ६७ ॥ 

8अनेक मुकुटबद्ध राजाओसे हर्षित होनेवाले एवं उत्कृष्ट पद तथा सातिशय सम्पत्तिको प्राप्त 
हुए चक्रवर्ती पद्मके पुण्योदयसे शरीर सम्बन्धी कुछ भी ऋृशता उत्पन्न नहीं हुईं थी ॥ ६८॥ "जिन्हें 
अनेक भोगोपभोग प्राप्त हैं. ऐसे पद्म चक्रवर्तीको केवल लक्ष्मी ही प्राप्त नहीं हुईं थी किन्तु कीतिके 
साथ-साथ अनेक अभ्युदय भी ग्राप्त हुए थे। इस तरद्द लक्ष्मी सहित वे पद्म चक्रवर्ती सज्ञनोंके लिए 
सत्‌ पदार्थोका समागम ग्राप्त करानेवाले हों । ६६ ॥ जो मन्दराचलके समान उन्नत थे--उदार थे, 


१ सम्यकूकृतविसर्जन; म० । २ परमेश्वरे म०, ख० । परमेश्वर: ० । ३ उदयादुदयास्तस्य क०,घ० | 
४ धरणीपरा राजानः तान्‌ नयन्ति, इति धरणीधरण्यः श्रेष्टराजा सुकुटब़ाइति यावत्‌, तैमोंदते इति धरणीघरणी- 
मुदू, तस्य | संसदं समोचीनपदवीम्‌ , संपर्द सम्पत्तिम्‌, श्रितः-श्रयतीति श्रित्‌ तस्य प्रामउतः, अस्य प्मयक्रवर्तिन:, 
उदयात्‌, उत्कृष्ट: अयः उदयः श्रेष्ठ पुण्यं तम्मात्‌, तानव॑ तनोरिदं तानव॑ शरीरसम्उन्धि, तानव॑ काश्यं, न उदयात्‌ 
न उदितं न प्रा्मिति यावत्‌ । ५ आापन्नभोगेन प्रात मोगेन सह, या लक्ष्मी, केवल्म, न आपत्‌ न प्राप्ता किन्तु 
भा लौ्धमीस्तया मता श्राहृता उदया श्रभ्युदया श्रपि आपन्‌ प्राप्ताा यमिति शेषः। पश्मा च आाख्या व हति 
प्माख्ये ताभ्यां सहतः समप्माख्यः लक्ष्मीपरसिद्धिसक्षित,, मतः पू्जितः, संगमयतीति संगमः समीचीनकःतुप्रापकः, 
पष्च इति श्राख्या यस्य स पद्माख्यः पद्मनामपेय:, सः चक्रवर्तों, सतां सज्जनानां, संगमः संगमनशौलः, मवल्िति 
शेषः । ६ मन्दरश्वासावगश्चेति मन्द्राग: सुमेरखि, उत्तुक्नः उन्नतः उदाराशयः, मन्दों शगोयस्थ मन्दराग:, 
अल्परागयुक्त', अनासक्त इति यावत्‌ , अरिधारिणाम्‌ श्रराः सन्ति यस्मिन्‌ स अरी चक्र॑_ तद्‌ धस्तीति शीला 
अरिधारिणस्तेषां चक्रवर्तिनाम्‌ू, नवमः नवमसंख्याक), राजतेजोमिः-राजग्रतापै,, अनदमः नान्‍्यः अनबमः श्रेष्ठ 
हृति यावत्‌, एवम्भूतः पह्मचक्रवर्तों, मुद्रा हेंण, राजते शोमते ॥ 


पट्षष्टितसे पे २४१ 
मालिनी 


प्रथममजनि शजा यः प्रजापालनामा 
शमितकरणक्षत्या प्रान्तकल्पेश्वरो5भ्‌त्‌ । 
सबऊभरतनाथः शमेणः सह्म पत्चः 
परमपदमवापत्सो$मर्ल श॑ क्रियाक्ष: ॥ १०१ ॥ 

सीर्थे5स्मिश्रेव *सम्भूतौ सपसमौ रामकेशचो ।पैतृतीये तौ भवे:भत्तों साकेते राजपुत्रकौ ॥ १०२ ॥ 
अग्रियत्वात्पिता त्यक्त्वा तौ स्नेहेन कनीयसे । भाज़े,स्वस्मै ददौ यौवराज्यं पदमकरिपतम्‌ ॥ १०४ ॥ 
मन्श्रिणैव कृत सर्वमिद्मिसत्यतिकोपिनों । अमात्ये बद्धवैरों तो धर्मतीर्थान्बययानुगौ ॥ १०४ ॥ 
शिवगुप्तमुनेरन्तेवासितामेत्य संयमम्‌ । विधाय सुविशालाख्ये सौधमेंडमरतां गतौ ॥ १०५ ॥ 
ततः प्रच्युत्य भूपस्य वाराणस्थां बभुवतुः । इक््वाकुतिलकस्यामिशिखस्य तनयौ प्रियौ ॥ १०६ ॥ 
माता5पराजिता केशवती च ऋरमशस्तयों: । नन्दिमिश्नाह्ययों ज्येष्टः कनिष्ठो दासंज़्कः ॥ १०७ ॥ 
द्वाव्निशस्खन्रयाव्दानौ हारविशतिधनुस्तनू। चन्द्रेन्द्रनीलसड्राशाववर्देतामनुत्तरो ॥ १०८ ॥ 
ततो मन्सत्री च पूर्वोक्तों श्रान्वा संसारसागरे ! क्रमेण विजयाद्धांदिमन्दराख्यपुराधिप: ॥ १०९ ॥ 
२बलीन्द्राभिधया ख्यातों जातो विद्याधराधिपः । सोउन्येद्ुयुंबयोमंत्रक्षीरोदाख्योइस्ति विश्वुतः ॥ ११०॥ 
महान्ममैव योग्यो5सौ दीयतां|गन्धवारण: । हति दर्पात्प्रतिष्दम्भी ग्राहिणोष्पति तौ बच: ॥ ११३ ॥ 
श्रत्वा तद्॒चन॑ तो च तेनावाभ्यां सुते स्वयम्‌ । देये चेद्दीयते दन्‍्ती नोचेत्सोडपि न दीयते ॥ ११२ ॥ 


दरागके धारक थे, राजाओंके योग्य तेजपे श्रेष्त थे, और चक्रवर्तियोंमें नोवें चक्रवर्ती थे ऐसे पद्म 
बड़े हपेसे सुशोभित होते थे | १००॥ 
जो पहले प्रजापाल नामका राजा हुआ था, फिर इन्द्रियोंको दमन कर अच्युत स्व्॒गका इन्द्र 
हुआ, तदनन्तर समस्त भरत क्षेत्रका स्वामी और अनेक कल्याणोंका घर पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ, 
फिर परमपदको प्राप्त हुआ ऐसा चक्रवर्ती पद्म हम सबके लिए निर्मल सुख प्रदान करे || १०१ ॥ 
अथानन्तर-- इन्हीं महिनाथ तीथकरके तीथमें सातवें वलभद्र और नारायण हुए थे वे अपनेसे 
पूरे तीसरे भवमें अयोध्यानगरके राजपुत्र थे ॥ १०२॥ वे दोनों पिताक्के लिए प्रिय नहीं थे इसलिए 
पिताने उन्हें छोड़कर स्नेहवश अपने छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया। यद्यपि छोटे भाईके 
लिए युवराज पदादेनका निश्चय नहीं था फिर भी राजाने उस्ते युवराज पद दे दिया।॥। १०३ ॥ दोनों 
भाशयोंने समझता कि यह सब मन्त्रीने ही किया है इसलिए वे उसपर बहुत कुपित हुए और उसपर 
वैर बाँध कर धर्मेतीथंके अनुगामी बन गये। उन्होंने शिवगुप्त मुनिराजकी शिष्यता स्वीकृत कर 
संयम धारण कर लिया। जिससे आयुके अन्तमें मरकर सौधम .स्वर्गके सुविशाल नामक बिमानमें 
देव पदको प्राप्त हो गये ॥| १०४७-१० ॥ वहाँसे च्युत होकर बनारसके राजा इद्वाकुबंशफे शिरोमणि 
राजा अभिशिखके प्रिय पुत्र हुए॥ १०६॥ क्रमशः अपराजिता और केशवती उन दोनोंकी माताएँ 
थीं। नन्दिमित्र बढ़ा भाई था और दत्त छोटा भाई था ॥| १०७॥ बत्तीस हजार बर्षकी उनकी आयु 
थी। बाईस धनुष ऊँचा शरीर था, क्रमसे चन्द्रमा और इन्द्रनील मणिफे समान उनके शरीरका वर्ण 
था और दोनों ही श्रेष्ठतम थे।॥।| १०८॥ 
तदनन्तर--जिसका वणन पहले आ चुका है ऐसा मन्त्री, संसार-सागरमें भ्रमण कर क्रमसे 
विजयाधे पर्वत पर स्थित मन्दरपुर नगरका स्वामी बलीन्द्र नामका विद्याधर राजा हुआ । किसी एक 
दिन बाघा डालनेबाले उस बलीन्द्रने अहंकारबश तुम्हारे पास सूचना भेजी कि तुम दोनोंके पास 
जो भद्गक्षीर नामका प्रसिद्ध बड़ा गन्धगज है बह हमारे ही योग्य है अतः हमारे लिए ही दिया जाबे 
॥ १०६-१११॥ दूतके वचन सुनकर उन दोनोंने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी बलीन्द्र हम 


१ सम्भूतामू ल०। २म पुस्तके एवं पाठः 'सोड्न्येध्रयु बयोमंद्र क्षीरोदाल्योडतिविभुतिः। 
क्लीन्द्राभिधया ण्यातों जातो विद्यापराधिपः' ॥ ११० ॥ 
8९ 





श्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इति प्रत्याइतुः कर्णकटुक तदुदीरितम्‌ । समाकण्य बलीन्‍्द्राख्यो विश्रत्कालोनुकारिताम्‌ ॥ ११३ ॥ 
योद्धुमास्यां सम भीमकोपः सम्नद्धवॉस्तदा । खगेन्द्रों दृक्षिणश्रेण्यां* सुरकान्तारपू।पतिः ॥ ११४ थे 
केशबत्या महाचाता सम्मेदादों सुसाधिते । सिंहपक्षीन्त्रवाहिस्यौँ *महाविद्ये ययाविधि ॥ ११५ ॥ 
दस्वा ताभ्यां कुमाराम्यां नाज्ञा केसरिविक्रमः । तदीयकार्यसाहायय कप्धुत्वेनावमन्यत ॥ ११६ ॥ 
तयोस्तुमुलयुद्वेन 3बछयोब॑लिनोरभूत्‌ । संग्राम: क्षयकाछो वा संहरन्‌ सकछा: प्रजा: ॥ ११७ ॥ 
तन्न मायामये युद्धे ब्ीख्तनयं क्रधा । 5मुखं शतबर्लि रृत्यो: सीरपाणिरनीनयत्‌ ॥ ११८ ॥ 
बलीन्द्रेणापि त॑ दृष्टा समुत्पक्रपात्मन: । प्रह्चितं चक्रमु"द्विश्य केशवं कौशिकोपमम्‌ ॥ ११९ ॥ 

तर्त अदक्षिणीक्ृत्य दक्षिणं ,बाहुमाशितम्‌ । तदेवादाय द्तोडपि हत्वा त॑ तस्छिरोडप्रहीत्‌ ॥ १२० ॥ 
युद्धान्ते तो सदा चीरो प्रदयाभयघोषणी । श्रिखण्डधरणीचक्र सचक्र' चक्रतुः स्वकम्‌ ॥ १२१ ॥ 

चिर॑ राज्यसु्ं भुक्‍्त्वा स्पायुरन्ते स चक्रसठत्‌ । वद्ध्वायुनांरक घोरम *वषिस्थानमेयिवान्‌ ॥ १२२ ॥ 
तब्निवेदेन रामो5पि सम्भूतजिनसब्निधों । दीक्षित्वा वहुमिर्भूपरभूद“गृहकेवली ॥ १२३ ॥ 


सम्धरा 


जातौ साकेतपुया प्रधितनपसुतौ तो समादाय दीक्षा 
प्रान्ते सौधमंकल्पे श्रणिहितमनसौ देवभावप्रयातौ । 
वाराणस्यामभूतां पुरुकुतिलको नन्दमित्रश्न दो 
दच्ोइसौ सप्तमीं क्ष्मां समगमदपरो5प्याप कैवल्यलक्ष्मीम्‌ ॥ १२४ ॥ 


ननगगरग--ौ---बमगनेन-+ऊ०4०-->-+ जीन “५०िा-+ ललित तन. अजीज जीजा 


दोनोंके लिए अपनी पुत्रियाँ देवे तो उसे यह गन्धगज़ दिया जा सकता है. अन्यथा नहीं दिया जा 
सकता | ११२५॥ इस प्रकार कानोंको अप्रिय लगनेवाला उनका कहना सुनकर बलीन्द्र अत्यन्त 
कुपित हुआ । बह यमराजका अनुकरण करता हुआ उन दोनोंके साथ युद्ध करनेके लिए तैयार हो 
गया उस समय दक्षिणश्रेणीके सुरकान्तार नगरके स्थामी केसरिविक्रम नामक विद्याधरोंके राजाने 
जो कि दत्तकी माता केशवतीका बड़ा भाई था सम्मेदरिखर पर विधिपृवेक सिंदबाहिनी और 
गरुड़बाहिनी नामकी दो विद्याएँ उक्त दोनों कुमारोंके जिए दे दीं और भाईपना मानकर उनके 
कार्यमें सहायता देना स्वीकृत कर लिया ॥| ११३-११६ || तदनन्तर उन दोनोंकी बलवान्‌ सेनाओंका 
प्रलयकालके समान समस्त प्रजाका संहार करनेवाला भयद्ढुर संप्राम हुआ ॥| ११७॥ बलीन्द्रके पुत्र 
शतबलि और वलभद्गमें खूब दी मायामयी युद्ध हुआ । उसमें बलभद्वने शतबलिको क्राधवश यम- 
जके मुखमें पहुंचा दिया || ११८॥ यह देख, वलीन्द्रको क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने इन्द्रके बेल 
नारायणदत्तको लक्ष्य कर अपना चक्र चलाया परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर उसकी दाहिनी भुजा 
पर आ गया। दत्तनारायणने उसी चक्रको लैंकर उसे मार दिया ओर उसका शिर हाथमें ले लिया 
॥ ११६-१२० ॥ युद्ध समाप्त होते ही उन दोनों वीरोंन अभय घोषणा की और चक्र सह्दित तीनों 
खण्डोंके प्रथिवी-चक्रकों अपने आधीन कर लिया ॥| १२१ ॥ चिरकाल तक राज्य सुख भोगनेके बाद 
चक्रवर्ती --नारायणदत्त, नरकगति सम्बन्धी भयद्भुर आयुका वन्ध कर सातवें नरक गया ॥ १२२ | 
माईके वियोगसे बलभद्रको बहुत बैराग्य हुआ अतः उसने सम्भूत जिनेन्द्रके पास अनेक राजाओंके 
साथ दीक्षा ले ली तथा अन्तमें केवली होकर मोश्ष प्राप्त किया ॥| १२३ ॥ 
जो पहले अयोध्यानगरमें प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, फिर दीक्षा लेकर आयुके अन्‍्तमें सौधरम 
स्तर्गमें देव हुए, बहाँसे च्युत होकर जो बनारस नगरमें इच्घाकु बंशके शिरोमणि नन्दिमित्र और 
दत्त नामके बलभद्र तथा नारायण हुए। उनमेंसे दत्त तो मर कर सात्ी भमिमें गया और नब्दिषेण 


न््ज्जलजलज+जत5+्आ2२+ “7 *++ 


१ दक्षिणाओण्यां क०, ध०। २ महाविद्यो ल्०। ३ बलिनोबलिनोरभूतु ल०।४ मुखे म० 
७-मुग्रम्य ल्०। ६-मनपिस्थान-ल० | ७-रभूदूयह-ल्न ० 


पट्षष्टितम॑ पथ ३४३ 


वसन्ततिलका 


मन्‍्त्री चिरं जननवारिनिधो अमितवा 
पश्चाद्‌ बलीन्द्र इति नामधरः खगेश:ः । 
दर्चादवाप्तमरणो नरक दुरन्त 
प्रापचतः परिहरन्त्वनुबद्धवैरस ॥ १२७ ॥ 


इत्यापें भगवदुणभद्गाचार्यप्रणीते श्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे सलितीर्थंकर-पद्मचक्रि-नन्दिमिन्र- 
बलदेव-द्चनामवासुदेव-बलीन्द्राख्यप्रतिवासुदेवपु राणं परिसमाप्तम्‌ ॥ ६६ ४ 


हि >> ० कै --- 








कैचल्य-लच्ष्मीको प्राप्त हुआ ॥ १२४ ॥ मंत्रीका जीव चिरकाल तक संसार-सागरमें भ्रमण कर पीछे 
बलीन्द्र नामका विद्याघर हुआ और दत्त नारायणके हाथसे मरकर भयंकर नरकमें पहुँचा, इसलिए 
सह्जन पुरुषोंकों बेरका संस्कार छोड़ देना चाहिये || १२५ ॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवदगुणभद्राचाय प्रणीत प्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंभहमें 
/ #& 5] 
मलिनाथतीयंकर, पद्मचक्रचर्ती , नन्दिमित्र वलदेव, दत्त नारायण और बलीन्द्र प्रति- 
हर 6 के ४ 
नारायणके पुराणका वर्णन करने बाला छयासठवाँ पे समाप्त हुआ | 


जाए जा आए जा 


संप्तपष्टितमं पर्व 


नियूरौ ध्तशब्दार्थों यस्याभूत्‌ स्ववस्तुषु । देयान्न:ः स शर्त स्वस्थ सुब्तो मुनिसुततः ॥ ३ ॥ 
पृतीयें जन्मनीहासीजिनेन्दों सुनिसुत्रतः । भास्तेडज्ञार्यविषये नृपश्चम्पापुराधिपः ॥ २ ॥ 
हरिवर्मामिधो<स्येध्ुरथोद्याने जिनेश्वरम्‌ । *अनन्तवीय॑नान्नासावनगारं विचन्दिषुः ॥ हे ॥ 
गस्वात्मपरिवारेण ससपये: परीत्य तम्‌। श्रिः समभ्यच्य वन्दित्वा प्राक्षीदर्म सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
संसारी मुक्त इत्याव्मा *द्विधा कमंमिरष्टमिः । बढ संसारिणं भप्राहुस्तैमुक्तों मुक्त इृष्यते ॥ ५॥ 
मूलमेदेन तान्यष्टौ ज्ानाबृत्यादिनामभिः । श्षेयान्युत्तरमेदेन वस्व व्ध्येकोक्तसड्डूयया ॥ ६ ॥ 
बन्धश्रतुःप्रकारः स्यात्प्रकृत्था दिविकल्पित: । श्रत्ययोडपि चतुर्भेदो मिथ्यात्वादिजिनोदितः ॥ ७ ॥ 
उदयादिविकल्पेन कर्मावस्था चतुर्विधा | संसारः पश्चधा प्रोक्तो व्रव्यक्षेत्रादिलक्षण: ॥ ८ ॥ 
रोधो गुप्स्यादिभिस्तेषां तपसा रोधनिजरे । तुरीयशुकूध्यानेन मोक्ष: सिद्धस्ततो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
कृत्छकमेक्षयों मोक्षो निजरा स्वेकदेशतः । " सुक्तस्यातुलमत्यन्तरायमात्यन्तिकं सुखम्‌ ॥ १० ॥ 
इत्यादि तत्त्वसपंस्थ॑ भगवॉसस्‍्तमबूबुधत्‌ । स्ववचोरश्मिजालेन भच्याब्जानां प्रयोधक: ॥ ११ ॥ 
सो5पि तत्तत्वसक्रावमवगम्य यथोदितम । निविद्य संखतेज्येष्टपुत्र राज्यं नियोज्य तत्‌ ॥ १२ # 
ग्रस्थद्दयपरित्यांगे पदुश्नदुलमाययौ । संयर्म बहुमि: सादे मूधेन्यैरूप्व॑गामिभि: ॥ १३ ॥ 
अवादीधरदेकादशाज्ञानि गुरुसज़मात्‌ । अबध्नासीर्थकृद्योत्र' भ्रद्धाह्ुदृध्यादिभावनः ॥ १४ ॥ 





जिनके नामके व्रत शब्दका अर्थ सभी पदार्थका त्याग था और जो उत्तम ब्रतके धारी थे ऐसे 
श्री मुनिमुत्नत भगवान्‌ हम सबके लिए अपना ब्रत प्रदान करें । १॥ भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ इस 
भवसे पूर्व तीसरे भवमें इसी भरतत्षेत्रके अंग देशके चम्पापुर नगरमें हरिवर्मा नामके राजा थे । 
किसी एक दिन वहाँ के उद्यानमें अनन्तवीये नामके निम्मन्थ मुनिराज पघारे। उनकी बन्दना करने 
की इच्छासे राजा हरिवर्मा अपने समस्त परिवारके साथ पूजाकी सामग्री लेकर उनके पास गये। 
यहाँ उन्होंने उक्त मुनिराजकी तीन प्रदृक्षिणाएं दीं, तीन वार पूजा की, तीनवार बन्दना की और तदन- 
न्तर सनातन धममका स्वरूप पूछा॥ २-०॥ मुनिराजने कहा कि यह जीव संसारी और मुक्तके 
भेदसे दो प्रकारका है। जो आठ कर्मोसे वद्ध है उसे संसारी कहते हैं और जो आठ कमंसे मुक्त 
है--रहित है उसे मुक्त कहते हैं | ५ ॥ उन कर्मोक्रे ज्ञानावरणादि नामबाले आठ मूल भेद हैं. और 
उत्तर भेद एक सो अड्जतालीस हैं ॥६॥ प्रकृति आदिके भेदसे बन्धके चार भेद हैं और मिथ्यात्व 
अबविरति कषाय तथा योगके भेदसे श्रत्यय-कर्मबन्धका कारण भी चार प्रकारका जिनेन्द्र भगवानने 
कहा है ।। ७॥ उदय, उपशम, क्षय और ज्ञयोपशमकरे भेदसे कर्मोंकी अ्रवस्था चार प्रकारकी होती 
है तथा द्रव्य क्षेत्र काल भव और भावकी अपेक्षा संसार पाँच प्रकारका कहा गया है | ८॥ गुप्ति 
आदिके द्वारा उन कर्मोका संबर होता है तथा तपके द्वारा संबर और निजेरा दोनों होते हैं । चतुर्य 
शुक्ध्यानके द्वारा मोक्ष होता है और मोक्ष होनेसे यह्‌ जीव सिद्ध कहलाने लगता है॥ ६॥ सम्पूणे 
कर्मोका क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है और एकदेश क्षय होना निजरा कद्दी जाती है! मुक्त 
जीवका जो सुख है वह अतुल्य अन्तरायसे रहित एबं आत्यन्तिक-अन्तातीत होता है॥ १०॥ 
इस प्रकार अपने वचनरूपी किरणोंकी जालसे भव्यजीबरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले भगवान्‌ 
अनन्तवीय मुनिराजने राजा हरिवर्माको तक्त्यका उपदेश दिया ॥ ११ )। राजा हरिबर्मा भी मुनिराजके 
द्वारा कहे हुए तत्त्वके सद्भाबको ठीक-ठीक समझकर संसारसे विरक्त हो गये। उन्होंने अपना राज्य 
घड़े पुत्रके लिए देकर बाद्याभ्यन्तरके भेदसे दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर दिया और शीघ्र ही 





र्‌ श्रनन्तवीय ननज्ना ख० | २ द्व्घा क०, घ०, मं० | ३ बस्वब्ध्येकसंस्यया ल० | ४ युक्तस्य ल० | 


सप्रषंष्टितमं पंच २४५ 
चिरमेय॑ तपः कृत्वा प्राल्ते स्वाराधनाविधि: । भविष्यत्पश्लकल्याणः परगतेन्द्रोउ्मवहिभुः ॥ १५ ॥ 
सागरोपमविदश्यामिवायुः छुछलेश्यकः । साद्धरल्निश्रयोस्सेधो मासेदेशामिरुच्छवसम्‌ ॥ १६ ॥ 
संवत्सरसदहसत्राणां विंशत्यामाहिताहुति: । मनास्मनःप्रवीचारभोगो5पष्टकिंससन्धितः: ॥ १७ ॥ 
आपबमावनेरात्मगोचरव्यावृतावतिः । तस्क्षेत्रमितदाकत्यादिश्विरं सत्रान्वभूत्‌ सुखम्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्‌ षण्मासशेषायुष्यागमिष्यति भुवरूम्‌ । जन्मरोहाड्ञणं तस्य रत्नदृष्व्यासितं सुरैेः ह १९ ॥ 
अग्नैव भरते "राजा पुरे राजमृदाह्लये । सुमित्रो मगधाधीशो हरिवंशशिखामणि: ॥ २० ॥ 
गोश्रेण काइयपस्तस्य देवी सोमाहया सुरेः । पूजिता श्रावणे मासि नक्षश्रे श्रवणे दिने!॥ २१ ॥ 
स्वप्नान्‌ कृष्णद्वितीयायां स्वग(वतरणोन्सुखे । प्राणताधीश्वरेडपश्यत पोडशेष्टार्थशुचकान्‌ ॥ २२ ॥ 
गज़राजं च वकक्‍्न्ज स्‍्व॑ं प्रविशन्तं प्रभाविनम्‌ । तेनैव परितोषेण प्रदुद्धा शुद्धबेषशत्‌ ॥ २३ ॥ 
नृपमावेदयरस्वभ स्तत्फल भ्रवणेच्छया । सावधि: सोडप्यभाषिष्ट सम्भूति त्रिजगस्‍्पतेः ॥ २४ ॥ 
तद्दाकअवणसम्फुछमनोवदनपक्कजा । तदैवाबातदेवेन्द्रकृताभिषवणोत्सबा ॥ २५ ॥ 
सुरोपनीतभोगोपभोगैः १ स्वर्ग सुखावह्दै: । नवम॑ मासमासाय सुखेनासूत ?सुप्रजाम्‌ू ॥ २६ ॥ 
संवत्सरचतुःपत्चाशछक्षप्रमित ' अजन । मछीशतीरथंसन्तानकाछान्तर्गतजीवितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तजजन्मसमयामातैः स्वदीक्षिग्यासदिरमुखः । मेरो सुरेन्द्रेः सम्भाप सुनिसुव॒तसुअतिम्‌ ॥ २८ # 

स्वगे अथवा मोक्ष जानेवाले राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १२-१३॥ उन्होंने गुरुके 
समागपसे ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया और दर्शनविशुद्धि आदि भावनाओंका चिस्तवन कर 
तीथंकर गोत्रका बन्ध किया ॥| १४।॥| इस तरह चिर कालतक तपकर आयुके अन्तमें समाधिमरणके 
द्वारा, जिसके आगे चलकर पाँच कल्याणक होनेवाले हैं ऐसा श्राणत स्वगंका इन्द्र हुआ। १५॥ 
बहाँ बीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, शुक्त लेश्या थी, साढ़े तीन हाथ ऊंचा शरीर था, वह 
दश माहमें एक बार खास लेता था, बीस हजार वपेमें एक बार आहार ग्रहण करता था, मन-सम्ब- 
न्‍धी थाइासा काममोग करता था, और आठ ऋद्धियोंसे सहित था॥ १६-१७॥ पाँचवबीं प्रथ्वी 
तक उसके अवधिज्ञानका विषय था ओर उतनी ही दूर तक उसकी दीप्लि तथा शक्ति आदिका 
संचार था। इस प्रकार वह वहाँ चिरकाल तक सुम्बका उपभोग करता रहा। जब उसकी आयु छह- 
म।हकी बाकी रह गई ओर वह बहाँ प्रथिवी तलपर आने वाला हुआ ततब्र उसके जन्मग्रहके आंगनकी 
देबोन रलबृष्टिके द्वारा पूजा की || १८-१६ ॥ 

इसी भरतक्षेत्रके सगधदेशमें एक राजगृह नामका नगर हे। उसमें हरिबंशका शिरामणि सुमित्र 
नामका राजा राज्य करता था ॥| २०। बह काइ्यपगोत्री था, उसकी रानीका नाम सोमा था, 
देबोंने उसकी पूजा की थी । तदनन्तर श्रावण कृष्ण द्वितीयाके दिन श्रवण नक्षत्रमें जब पूर्वोक्त प्राण- 
तेग्द्र स्वर्गसे अवतार लेनेके सन्मुख हुआ तब रानी सोमाने इष्ट अथेकों सूचित करने वाले सोलह 
स्वप्न देखे ओर उनके बाद द्वी अपने मुहमें प्रवेश करता हुआ एक प्रभाववान हाथी देखा। इसी 
इपेसे बद्द जाग उटी और झुद्ध वेषकों धारणकर राजाके पास गई । वहाँ फल सुननेकी इच्छासे उसने 
शजाको सब स्वप्र सुनाये।| २१-२३ ॥ अवधिज्ञानी राजाने बतलाया कि तुम्हारे तीन जगतूके 
स्वामी जिनेन्द्र भगवानका जन्म होगा ।[२७॥ राजाके बचन सुनते ही रानीका हृदय तथा मुखकमल 
खिल उठा। उसी समय देबोंने आकर उसका अभिषेकोत्सब किया ॥ २५॥ स्वर्गीय सुख प्रदान 
करने वाले देवोपनीत भोगोपभोगोंसे उसका समय आनन्‍दसे बीतने लगा। अलुक्रमसे नव॒मा माह 
पाकर उसने सुखसे उत्तम बालक उत्पन्न किया || २६॥ श्रीमल्लिनाथ तीथथंकरके बाद जब चौवन 
लाख वे बीत चुके तब इनका जन्म हुआ था, इनकी आयु भी इसीमें शामिल थी।॥ २७।। जन्म- 
समयमें आये हुए एवं अपनी प्रभासे समस्त दिडमण्डलका व्याप्त करने वाले इन्द्रोंन समेरु पंचेतपर 


१ राशां ल० | २ भौगैश्वय म०, ल० । ३ सुप्रजाम ल० | ४ प्रमितब्रजन्‌ ० | 


२७६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


त्रिशत्सहस्तरवर्षायु श्रापविशतिसम्मित: | *सर्पाशनगलूच्छाय: सम्पन्नाखिललक्षण: ॥ २५ ॥ 
खद्येन्द्रियसपाइवर्दे: कोमारनिर्गमे । राज्याभिषेक सम्प्राप्य प्राप्तानन्दपरम्परः ॥ ६० ॥ 
झून्यत्रिकेन्द्रियेकोक्तसंवस्सरपरिक्षये । गर्जदूबनघटाटोपसमये यागहस्तिनः ॥ ३१ ॥ 
पनस्मरणसम्त्यक्तकवलग्रहणं नूपः। निरीक्ष्यावधिनेन्नेग विज्ञाेैतन्मनोगतः ॥ ३१ ॥ 
तत्पृवंभवसंबरद्ध कौवृहलूचतां लृणाम्‌। अवोचद्‌ बृत्तिमित्युश्वे:ः स मनोहरया गिरा ॥ रे३ ॥ 

पूर्व तांलपुराधीशों नाज्ना नरपतिनूपः । महाकुछाभिसानजादिदुर्लेश्याविष्टचिच्कः ॥ ३४॥ 
पात्रापात्रविशेषानभिज्ञ:ः कुज्ञानमोहितः । दत्वा किमिच्छकं दान॑ तत्फलात्समभूदिभः ॥ शे७५ ॥ 
नाज्ञानं स्मरति प्राच्यं न राज्य पूज्यसम्पदम्‌ । कृदानस्थ च नैःफल्यं वन स्मरति दुमंति: ॥ ३२३ ॥ 
तद्बचःअ्रवणोत्पन्नस्वपूवभवसंस्छते: । संयमासंयमं सद्यो जग्राह गजसत्तमः ॥ ३७ ॥ 
तत्पत्ययसमुत्पन्नबोधिस्त्यागोन्मुखो तप: । लछौकान्तिकैस्तदैवैत्य भ्स्तुत्तोक्त्या प्रतिश्रुतः ॥ ६८ ॥ 
स्वराज्य युवराजाय'* विजयाय वितीर्य सः । सुरैः सम्प्राप्तनिःक्रान्तिकल्याणद्मधीयुण: ( ? ) ॥३५९॥ 
अपराजितनामोरुशिबिकामघिरूढवान्‌ । रूढकीतिः क्षरन्मूटिख्ठों नरखगामरेः ॥ ४० ॥ 

आप्य पष्ठोपवासेन वर्न नीलासिधानकम्‌ । वैशाखे बहुले पक्षे श्रवणे दशमीदिने ॥ ४१ ॥ 
सहसखभपैः सायाद्धे सह संय्ममग्रदीत्‌ । कैश्यमीश:ः सुरेशानां सुरेशो विश्वदथनः ॥ ४२ ॥ 





ले जाकर उनका जन्मामिषेक किया और मुनिसुत्रतनाथ यह नाम रक्‍खा।॥ रु८।॥ उनकी आयु 
तीस हजार वर्षकी थी, शरीरकी ऊंचाई बीस धनुपकी थी, कान्ति मयूरके कण्ठके समान नीली थी, 
ओर स्वयं वे समस्त लक्षणंसि सम्पन्न थे ॥ २६ ॥| कुमार कालके सात हजार पाँच सौ बर्ष बीत 
जानेपर वे राज्याभिषक पाकर आनन्दकी परम्परा प्राप्त हुए थे॥ ३०॥ इस प्रकार जब उनके 
पन्द्रह हजार बपे बीत गये तब किसी दिन गर्जती हुई घन-घटाके समय उनके यागहस्तीने वनका 
स्मरण कर ग्रास उठाना छोड़ दिया--खाना पीना बन्द कर दिया। महाराज मुनिसुब्रतनाथ, अपने 
अवधिक्ञान रूपी नेत्रके हारा देख कर उस हाथीके मनकी सव बात जान गय। वे कुतूहलसे भरे 
हुए मनुष्योंके सामने हाथीवे पृवभवसे सम्बन्ध रखने वाला ध्रृ्तान्त उच्च एवं मनोहर वाणीसे इस 
प्रकार कहने लगे ॥| ३१-३३ ॥ पूरे मंवर्से यह हाथी तालपुर नगरका स्वामी नरपति नामका राजा 
था, वहाँ अपने उच्च छुलके अभिमान आदि खोटी-खोटी लेइ्याओंसे इसका चित्त सदा घिरा 
रहता था, वह पात्र और अपात्रकी विशेषतासे अनमिज्ञ था, मिथ्या ज्ञानसे सदा मोद्दित रहता था । 
वहाँ इसने किमिच्छक दान दिया था उसके फलसे यह हाथी हुआ है ॥ ३४-३० ॥ यह हार्था इस 
समय न तो अपने पहले अज्ञानका स्मरण कर रहा है, न पूज्य सम्पदासे युक्त राज्यका ध्यान कर 
रहा है ओर न कुदानकी निष्फलताका विचार कर रहा है॥ ३६॥ भगवानके बचन सुननेसे उस 
उत्तम हाथीकों अपने पूर्च भवका स्मरण हो आया इस लिए उसने शीघ्र ही संयमासंयम 
'2 घारण कर लिया ॥ ३७।॥ इसी कारणसे भगवान्‌ मदिनाथकों आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया 
जिससे वे समस्त परिम्रहोंका त्याग करनेके लिए सम्मुसख्य हो गये। उसी समय लौकान्तिक 
देवोंने आकर उनकी स्तुति की तथा उसके विचारोंका समर्थन किया || ३८॥ उन्होंने 
युवराज विजयके लिए अपना राज्य देकर देवोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकका महोत्सव प्राप्त किया 
॥ ३६ ॥ जिनकी कीतिं प्रसिद्ध हैं, जिनका मोहकर्म दूर हो रहा है, और मनुष्य विद्याघर तथा 
देब जिन्हें ले जा रहे हैं ऐसे बे भगवान्‌ अपराजित नामकी बिशाल पालकीपर सवार हुए ॥ ४०॥ 
नील नामक बनमें जाकर उन्होंने बेलाके उपवासका नियम लिया और वैशाख कृष्ण दशमीके दिन 
_ श्रवण नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ संयम घाश्ण कर लिया। शाश्रतपद-मोक्ष 
(7 प्राप्त करनेकी इच्छा करने बाले सोधम इन्द्रन स्वेदर्शी भगवान्‌ मड्िनाथके बालोंका समूह पद्चम- 


िजननल+-- 





१ सहसान छा०, म० । सर्पाशनः सहसानश्र, उभयोमयूरोडथ्थ:। २ युवराज्याय ल० | ३ खगाधिपैः 
कृ०, घ० | ४ सम॑ म०, ल० | 





सप्रपष्टितमं पर्व २४७ 


शाइवर्त पदमस्विच्छन्‌ प्रापयत्पश्चमास्वुध्िम्‌ । चतुर्धावगमः झुसखमताप्सीत्‌ सोडप्यर् तपः ॥ ४३ ॥ 
समभावनया तृप्यन तृस्तोडपि तनुसंस्थितेः । कदाचित्पारणाकाछे प्रायाद्वाजगृहं पुरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रदाय प्रासुकाहारं तस्मै चामीकरच्छवि: । नूपो व्ृषभसेनाख्य: पश्चाश्र्यमवापियवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
मासोनवस्सरे याते छाद्रस्थ्ये स्वतपोवने | चम्पकत्रुममूऊस्थो विष्वितोपोषितद्वयः ॥ ४६ ॥ 
स्वदीक्षापक्षनक्षत्रसहिले नवमीदिने । सायाड्ले केवछज्ञानं सदृध्यानेनोदपादयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तदैवागत्य देवेन्द्रास्तत्कल्याणं व्यधुमुंदा । मानस्तस्भादिविन्यासविविधर्दधिविमूषितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मलिप्रस्टतबो 5भुवश्नष्टादशगणेशिनः । द्वादशाज्ञघराः पदञ्नशतानि परमेष्ठिन: ॥ ४९ ॥ 
शिक्षकास्तस्य सद्वन्धा: सहस्राण्येकविंशतिः । भत्तरप्टशतं प्रान्तसहस्रमवधीक्षणा: ॥ ७० ॥ 
तावस्तः केवलज्ञानाः विक्रियद्िससदयः । द्विशतद्विसहस्वाणि चतुर्थश्ञानधघारिणः ॥ ७१ ४ 
१सहसखारँ सहस्न॑ तु बादिनां द्विशताधिकम्‌ । 'खहस्त्न॑ पिण्डितास्थिशत्सहसख्राणि मुनीखरा: ॥ ५२ ॥ 
अपुष्पदन्तादयः पद्चाशन्‍्सदखाणि चायिकाः। एककाः श्रावकाः छक्ष्या: त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥५३॥ 
असडख्यातों मसत्सहुः सडख्यातों द्ादशों गणः । एपां धर्म ब्रुतन्नार्यक्षेत्राणि व्यहरशिर्म्‌ ॥ ५४ ॥ 
विहत्य मासमात्रायुः सम्मेदाचलमूझेनि । प्रतिमायोगधारी सन्‌ ससहखमुनीश्वरा: ॥ ७५ ॥ 
फाब्युने श्रवणे कृष्णद्वादुश्यां निशि पश्चिमे । भागे हित्वा तनुं मुक्तिमवापन्मुनिसुध्रतः ॥ ७६ ॥ 
कृत्वा पश्चमकल्याणसपर्यामूजितोदयम्‌्ड । वर्दित्वा सुरवन्दारुतून्द यात॑ं यथायथम" ॥७५७॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 

व्याप्त त्वञ्भया सदो वचिजयते नीलोत्पछानां चने 

ध्वान्तं वाक्‌ व मनोगतं घुतवत्तीमां भाजुजां भासुराम्‌ । 


सागर-ज।रसागर भेज दिया। दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया और इस तरह 
उन्होंने दीघकाल तक शुद्ध तथा निर्मेल तप किया ॥ ४१-४३ ॥। यद्यपि वे समभावसे ही ठृप्त रदते थे 
तथापि किसी दिन पारणाके समय राजग्रह नगरमें गये ॥ ४४ ॥ वहाँ सुबर्णके समान कान्तिवाले 
वृषभनेन नामक राजाने उन्हें प्रासुक आहार देकर पद्चाश्च्य प्राप्त किये । ४५॥ इस प्रकार तश्नपरण 
करते हुए जब छुद्‌मस्थ अबस्थाके ग्यारह माह बीत चुके तब वे अपने दीक्षा लेनेके बनमें पहुँचे। 
वहाँ उन्होंने चम्पक वृक्षक नीचे स्थित हो कर दो दिनके उपवासका नियम लिया और दीक्षा लेनेके 
मास पक्त नक्षत्र तथा तिथिमें ही अर्थात्‌ वेशाख कृष्ण नत्रमीके दिन श्रवण नक्षत्रमं शामके समय 
उत्तम ध्यानकऊे द्वारा केवलज्ञान उत्पन्न कर जिया। ४६-४७ || उसी समय इन्द्रोंने आकर बड़े हर्पसे 
ज्ञनकल्यणकका उत्सव किया और मानस्तम्भ आदिकी रचना तथा अनेक ऋद्धियों--सम्पदा- 
ओंसे विभूषित समवसरणकी रचना की। ४८॥ उन परमेप्रीके महिको आदि ले कर अठारह 
गणघर थे, पांच सौ द्वादशांगके जानने वाले थे, सजञ्नोंक्रे द्वारा बन्दना करनेके योग्य इक्कीस हजार 
शिक्षक थे, एक हजार आठसी अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, दो हजार दो सौ विक्रिया 
ऋद्धिके धारक थे, एक हजार पांचसों मनःपर्ययज्ञानी थे, और एक हज़ार दो सौ वादी थे । इस 
प्रकार सब मिलाकर तीस हजार मुनिराज उनके साथ थे || ४६-५२ ॥ पुष्पदन्ताको आदि लेकर 
पचास हजार आर्थिकार्म थीं, एक लाख श्राबक थे, तीन लाख श्राविकाएं थीं, संख्यात तियेश् 
ओर अर्सख्यात देव देवियोंका समूह था। इस तरह उनकी बारह सभाएं थीं। इन सबके लिए 
धर्मका उपदेश देते हुए उन्होंने चिरकालतक आये क्षेत्रमें विहार किया । विद्ार करते-करते जब उनकी 
आयु एक माहकी बाकी रह गई तव सम्मेदशिखरपर जाकर उन्होंने एक हजार मुनियोके साथ 
प्रतिमायोग धारण कर लिया और फास्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन रात्रिके पिछले भागमें शरीर छोड़कर 
मोज्ष प्राप्त कर लिया ॥ ५३-४६ ॥। उसी समय श्रेष्ठ देवोंके समूहने आकर पशद्चमकल्याणककी पूजा 
की, बड़े वैभवके साथ बन्दना की ओर तदनन्तर सब देव यथास्थान चले गये ॥| ५७ ॥। 


ह १ स्पेन सह तु क०, घ०। २ पिण्डिताः पण्डिताब्लिशत्‌ ल०। ३ पुष्पदत्तादयः ल० | 
१४-मूजितोदयाम्‌ ल० । ५ यथातथम्‌ ल० । 


रप्८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


वोधश्रालिलकज तमो ध्यपहरद्‌ ब्रष्न॑ जगद्दन्दितं, 
वन्दे तस्मुनिसुअतस्थ भगवन्साद तवेग्द्राद्सिः ॥ ५८ ॥ 
कार्य कारणतो गुणं व "गुणिनों भेद॑ थ सामान्यतो 
बम्स्येकः ए थगेष को5प्यए्थगित्येकान्ततों न हयम्‌ । 
तत्सव घटते सबैद नयसंयोगासतरस्स्य सत्ता- 
मासो<5भूसुं निसुअताय भगयज॑स्तुभ्यं नमः कुमेहे ॥ ७९ 8 
प्रागासीदूरिवर्मनामनूपतिलंख्ध्वा तपो बद्धवान्‌ 
नामान्‍्त्यं बहुभावन: झुचिसतिर्य: प्राणतेन्द्रोइसवत्‌ । 
ध्युस्वा5स्मान्सुनिसु श्तों हरिकुलुष्योमामलेनुर्जिनो 
भूत्वा भव्यकुमुद्दती व्यकचयब्लक्ष्मी प्रदिश्याव्मनः ॥ ६० ॥ 
तत्तीर्थ एवं चक्रेशों दरिषेणसमाह्ययः | स *तृतीयभवे5ननन्‍्तजिनत्तीर्थे नुपो महान्‌ ॥ ६१ ॥ 
कृत्वा तपः समुत्करष्ट को5पि केनापि हेतुना | सनत्कुमारकल्पे5भृत्सुविशालविमानके ? ॥ ६२ ॥ 
पट्सागरोपमास्सायुभुंकत्या सोगाननारतम्‌ । ततः भ्च्युत्य ठीर्थेंबस्मिन्‌ राज्ये भोगपुरेशितु: ॥ ६8 ॥ 
प्रभोरिष्रवाकुर्वशस्यथ पद्मनाभस्य भामिनी । 5ऐराइनयो: सुतो जातो हरिषेणः सुरोध्तम: ॥ ६४ ॥ 
समायुतमितात्मायु: “कनकच्छुरसच्छविः | धनुविशतिमानाह: १क्रमेणापूर्णयौवनः ॥ ६७ ॥ 
कदाचित्तेन गत्वाउसा पश्मननाभमहीपति:” । जिन मनोहरोधद्याने3नन्तवीयांमिधानकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अभिवन्थ तत्ः धुत्वा "तत्व संसारमोक्षयों: । सन्त्यज्य *राजसीं छत्ति शमे स्थातु' समुस्सुकः ॥६७॥ 
हे प्रभो! आपके शरीरकी प्रभासे व्याप्त हुई यह सभा ऐसी जान पड़ती है मानो नील 
कमलोंका बन ही हो, हृदयगत अन्धकारको नष्ट करने वाले आपके वचन सूर्यस्ते उत्पन्न दीप्िको 
पराजित करते हैं, इसी तरह आपका ज्ञान भी संसारके समस्त पदार्थोंसे उत्पन्न हुए अज्ञानान्थ- 
कारकों नष्ट करता है इसलिए हे भगवन मुनिसुत्रतनाथ ! जिसे इन्द्रादि देवोंके साथ-साथ सब 
संसार नमस्कार करता है मैं आपके उस ज्ञानरूपी सूर्यफ्रो सदा नमस्कार करता हूँ ।। ५८॥ कोई 
तो कारणसे कार्यको, गुणीसे गुणकों ओर सामान्यसे विशेषक्रों प्रथक बतलाते हैं और कोई 
एक-अप्रथक बतलाते हैँ. ये दोनों ही कथन एकान्तवादसे हूँ अतः घटित नहीं होते परन्तु आपके 
नयके संयोगसे दोनों ही ठीक-ठीक घटित हो जाते हैं इसीलिए हे भगवन ! सज्जनपुरुष आपको 
आप्र कहते हैं ओर इसीलिए हम सव आपको नमस्कार करते हें ।॥ ५४६ ॥ जो पहले हरिवर्मा 
नामके राजा थे, फिर जिन्होंने तप कर तथा सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीथंकर नाम- 
कर्मका बन्ध किया, तदनन्तर समाधिमरणसे शरीर छोड़कर प्राणतेन्द्र हुए और वहाँ से आकर 
जिन्होंने हरिवंशरूपी आकाशके निर्मल चन्द्रमास्वरूप तीथंकर हाकर भव्यजीबरूपी कुमुदिनियोंकों 
विकसित किया वे श्री मुनिमुत्रतनाथ जिनेन्द्र हम सबके लिए अपनी लक्ष्मी प्रदान करें | ६० ॥ 
इन्हीं मुनिमुत्रतनाथ तीथ्थंकरके तीथेमें हरिषेण नामका चक्रवर्ती हुआ । वह अपनसे पूर्व 
तीसरे भवमें अनन्तनाथ तीथंकरके तीर्थमं एक बड़ा भारी राजा था। वह किसी कारणसे उत्कृष्ट 
तप कर सनत्कुमार स्वर्गके सुविशाल नामक विमानमें छह सागरकी आयुवाला उत्तम देव हुआ। 
बहाँ निस्‍तर भोगोंका उपभोग कर बहाँसे च्युत हुआ और श्रीमुनिसुत्रत नाथ तीथकरके तीर्थमें भोग 
पुर नगरके स्वामी इच्धवाकुवंशी राजा पद्मनाभकी रानी ऐराके हरिषेण नामका उत्तम पुत्र हुआ ॥६१- 
६४ ॥ दशहजार घषेकी उसकी आयु थी, देदीप्यमान कच्छूरसके समान उसकी कान्ति थी, चौबीस 
धनुष ऊँचा शरीर था और क्रम-कमसे उसे पूर्ण योवन प्राप्त हुआ था ॥ ६५।। किसी एक दिन राजा 
पद्मनाभ हरिषेणके साथ-साथ मनोहर नामक उद्यान में गये हुए थे वहाँ अनन्तवीये नामक जिनेन्द्र 


१ गुणितों ल० । २ तृतीया ल० । ३ सुविशाल्बिमानकः क० । ४ ऐरा तयोः ल० | ५ कनकच्छूरस 
छ० । ६ कमेण ल० १७ महामति ल० । ८ तस्बे क०, घ०, म०। ६ राजसां लछ० | 


सप्रषष्टितमं पवे रष६ 


पराज्यभार समारोप्य सुते भूपतिभिः समस्‌ । बहुमि: संयर्म आपत्मपित्सु: परम॑ पद्म ॥६८॥ 

हरिषेणो5प्युपादाय क्रावकश्रतमुक्तमम्‌ । सुक्तेद्ठितीयसोपानभिति मत्वाइविशस्पुरम्‌ ॥ ६९ ॥ 

तपस्यतश्रिरं घोर प्मनाभमहाम॒ुने: । दीक्षावने5भूस्कैवल्यं प्रतिमायोगधारिण: ॥ ७० ॥ 

आसंश्षक्रातपत्रासिदण्डरत्नानि सहिने ! हरिषेणमहीशस्य तदैवायुधवेश्मनि ॥ ७१ ॥ 

अरीगृहे काकिणीचम॑मणिरत्नानि चाभवन्‌ । युगफ्शुष्टच्चित्तोडसौ नत्वा सदद्यशंसिने ॥ ७२ ॥ 

द॒त्वा तुष्टिधन प्रायाजिनपूजाविधित्सया । पुजयित्वाभियस्थेन जिन॑ प्रति निवत्यं सः ॥ ७३ ॥ 

पुरं प्रविश्य चक्रस्य कृतपूजाविधिदिश: । जेतुं समुथ्च तस्तस्य तदानीमभवत्पुरे ॥ ७४ ॥ 

पुरोडितो गृहपतिः स्थपतिश्र चमृपतिः । हस्त्यश्वकन्यारत्नानि खगाव्रेरानयन्खगा: ॥ छ७ ॥ |! 

नदीसुखेषु सरभूताक्षवापि महतो निधीन्‌ । आनिन्यिरे "स्वयं भक्‍त्या गणबद्धामिधाः सुरा: ॥७६॥ 

स मै: कलाप्यपडक्केन बलेन ग्रस्थितो दिशः । जित्वा तत्साररणानि स्वीक्ृत्य विजिताखिल: ॥ ७७ 8 

स्वराजधान्यां संसेब्य: सुरभूषखगाधिपे: । दशाह्षभोगाक्षिव्य॑ग्रं मिविशन्‌ सुचिर स्थितः ॥ ७८ ॥ 

कदाचित्कारिके मासे नन्‍्दीश्वरद्निष्वयम्‌ । कृत्वा5षटसु महापू्जां सोपवासो5न्तिसे दिने ॥ ७९ ॥ 

हम्य॑प्रष्ठे सभामध्ये शारदेन्दुरिवाम्बरे । मासमानः समालोक्य राहुआसीकृत॑ विधुस्‌ ॥ ८० ॥ 

घिगस्तु संसते्भावं ज्योतिकोकैंकनायकः । अस्तस्तारापतिः कप्टं पूर्ण: स्वैवेष्टितो5प्ययम्‌ ॥ ८१ 0 
की बन्दना कर उन्होंने उनसे संसार और मोक्षका स्वरूप सुना जिससे वे राजसी बृत्तिको छोड़ कर 
शान्त वृत्तिमें स्थित होनके लिए उत्सुक हो गये || ६६-६७ ॥। परमपद मोक्ष प्राप्त करनेके इच्छुक 
राजा पद्ानाभने राज्यका भार पुत्रके लिए सोप। और बहुतसे राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया 
॥ ई८॥ “यह मोक्ष महल की दूसरी सीढ़ी है? ऐसा मानकर दरिपेणने भी आरवकके उत्तम ब्रत घारण 
कर नगरमें प्रवश किया || ६६॥ इधर चिर कालतक घोर तपश्चरण करते हुए पद्मनाभ मुनिराजने 
दीक्षावनमें ही प्रतिमायोग धारण किया और वहीं उन्हें केवलज्नान उत्पन्न हो गया।| ७०॥ 
उसी दिन राजा हृरिषेणकी आयुधशालामें चक्र, छत्र, खन्न, ओर दण्ड ये चार रत्न प्रकट हुए तथा 
श्रीगृह में काकिणी, चर्म, ओर मणि ये तीन प्रकट हुए। समाचार देमे बालोंने दोनों समाचार एक 
साथ सुनाये इसलिए हरिपेणका चित्त चहुत ही संतुष्ट हुआ । वह समाचार सुनानेवालोंके लिए 
बहुत-सा पुरस्कार देकर जिन-पूजा करनेकी इच्छासे निकला ओर जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना कर 
बहाँसे वापिस लौट नगरमें प्रविष्ट हुआ | चहाँ चक्ररत्की पूजा कर वह दिग्विजय करनेके लिए 
उद्यत हुआ ही था कि उसी समय उसी नगरमें पुरोहित, ग्रहपति स्थपति, और सेनापति ये चार 
रज्ञ प्रकट हुए तथा विद्याघर लोग विजयाधे पर्वतसे हाथी घोड़ा और कन्या रज्ञ ले आये ॥७१-७५॥ 
गणवद्धनामऊ देव नदीमुखों-नदियोंके गिरनेके स्थानोंमें उत्पन्न हुई नो बड़ी बड़ी निधियाँ भक्ति 
पूर्वक स्वयं ले आये ॥ ७६ ।। उसने छह अ्रकार की प्रशंसनीय सेनाके साथ प्रस्थान किया, दिशाओं 
की जीतकर उनके सारभूत्त रत्ञ महण किये, सब पर विजय प्राप्त की ओर अन्‍्तमें देव, मनुष्य तथा 
विद्याघर राजाओंके द्वारा सेबित होते हुए उसने अपनी राजधानीमें प्रवेश किया। वहाँ वह दश 
प्रकारके भागों का निराकुलतासे उपभोग करता हुआ चिरकाल तक स्थित रहा || ७६-७८॥ 

किसी एक समय कार्तिक मासके नन्‍्दीश्वर पर्व सम्बन्धी आठ दिलोंमें उसने महा पूजा की 

और अन्तिम दिन उपवासका नियम ले कर वह महलकी छतपर सभाके बीचमें बैठा था और ऐसा 
सुशोमित हो रहा था सानो आकाशमें शरद ऋतुका चन्द्रमा सुशोभित दो। वहीं बैठे-बैठे उसने 
देखा कि चन्द्रमाको राहुने प्रस लिया है ॥| ७६-८० ॥ यह देख वह विचार करने लगा कि संसार 
की इस अवस्थाको धिकार हो। देखो, यह चन्द्रमा ज्योतिलेकिका मुख्य नायक है, पूर्ण है और 
अपने परिवारसे घिरा हुआ है फिर भी राहुने इसे श्रेस लिया । जब इसकी यह दशा है तब 
जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसा समय आनेपर दूसरोंकी कया दशा होती होगी। इस 


१ राजभार क०, घ० । २ मद्दामक्‍्त्या म०, ल० | 


ह२ 


२५० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अत्र का गतिसन्‍्येषां प्राप्ते कालेडविरछ्नि | विधो विरूसतीत्यातानिर्वेदो भरताणिपः ॥ ८२ ॥ 
अनुप्रेक्षास्वरूपाण्या सुखेन स्वसभास्थितान्‌ । धर्मंसारं निरूप्याशु कृत्वा तरवार्थवेदिनः ॥ ८३ ॥ 
दत्वा राज्यं सता पृज्यों महासेनाय सूनवे । तत्माधितेन सम्तप्य दीनानाथवनीपकान्‌ ॥ <४ ॥ 
श्रीनागजिनमासाथ सीमन्ताचलसुस्थितम्‌। यधोक्तविधिना स्यक्त्वा सड़ें ब्यज़्मनक्जित ॥ ८७ ॥ 
*बहुमिः सह सम्प्राप्य संयम शमसाधनम्‌ । क्रमेण 'प्राप्बद्धड्धिरायुरन्ते चतुविधाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
आराधनां समाराध्य प्रायोपगमन थ्रितः । क्षीणपापः कृपामूतिशपान्सिमससुत्तरम ॥ ८७ ॥ 
भुपः को5पि पुरा श्रिया श्रितवएुः पापोपछेशाद नह 
विभ्यत्पाप्य तपो भवस्य शरणं सत्या वतीये3भवत्‌ । 
कल्पेडस्ते भुष्मेत्य चक्रिपदवीं सम्प्राप्य भुफ्स्ा सुर्ख॑ 
स॒ श्रीमान्‌ हरिषेणराजवृष भः सर्वार्थंसिद्धि ययो ॥ ८८ ॥ 
तीर्थें5स्मिन्नेव सम्भूतावष्टमौ रामकेशवों । रामलक्ष्मणनामानो तत्पुराणं निगयते ॥ ८९ ॥ 
इह्ैव भारते क्षेत्रे राष्ट्र मलयनामनि । प्रजांपतिमहाराजोडजनि रत्नपुराधिपः ॥ ९० ॥ 
3्तुक तस्य गुणकान्तायां चन्द्रचूलसमाह्यः । विजयाख्येन तस्थासीत्सम्पीतिम॑न्त्रिसुनुना ॥ ९१ ॥ 
पितृसल्छालितौ बाली कुछादिमद्चोदितो | अभूतां दुष्ट्चारित्रो दन्तिनौ वा निवतिनौं ॥ ९२ ॥ 
अन्येद्रस्तत्पुरे गौतमा-वैश्रवणसम्भव । भ्रीदृत्ताख्याय मुख्याय कुबेरेणात्मजां सतीम्‌ ॥ ९३ ॥ 
दीयमानां समालोक्य पाण्यर्भ:सेकपू्वंकम । कुबरदत्तां केनाईपि महापापविधायिना ॥ ९४ ॥ 


प्रकार चन्द्रमहण देखकर चक्रवर्ती हरिपरेणका वेराग्य उत्पन्न हा गया। उसने अनुप्रेक्षाओंके स्वरूप 
का बणन करते हुए अपनी समामें स्थित लोगोंको श्रेष्ठ धर्मेका स्वरूप बतलाया ओर शीघ्र ही 
उन्हें तक्त्वार्थका ज्ञाता बना दिया || ८१-८३ | सत्पुरुषोके द्वारा पूजनीय हरिपेणन अपने महासेन 
नामक पुत्रके लिए राज्य दिया, मनोवाओिछित पदाथ देकर दीन अनाथ तथा याचकोंको संतुष 
किया तदनन्तर कामको जीतने वाले उसने सीमन्त पर्बतपर स्थित श्रीनाग नामक मुनिराजके 
पास जाकर विविध प्रकारके परिग्रहका विधिपूर्वक त्याग कर दिया। उसने अनेक राजाओंके साथ 
शान्ति प्राप्त करनेका साधनभूत संयम धारण कर लिया, क्रम-क्रमसे अनेक ऋड्धियाँ प्राप्त की ओर 
आयुके अन्तमें चार प्रकारकी आराधनाएं आराध कर प्रायापगमन नामक संन्यास धारण कर 
लिया। जिसके समस्त पाप क्षीण हो गये हैं तथा जो दयाकी मूर्ति स्वरूप हैं ऐसा वह चक्रवर्ती 
अन्तिम अलुत्तर विमान-स्वाथसिद्धिमें उत्पन्न हुआ || ८४-८७॥ श्रीमान्‌ हरिषण चक्रवर्तीका 
जीव पहले जिसका शरीर राजलक्ष्मीसे आलिंगित था ऐसा कोई राज़ा था, फिर पापसे अत्यन्त 
भयभीत हो उसने संसारका शरण मानकर त्प धारण कर लिया जिससे तृतीय स्वगंमें देव हुआ 
फिर आयुके अन्तमें वदाँसे प्रथिबीपर आकर हरिपेण चक्रवर्ती हुआ और सुख भागकर स्वार्थ 
सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ | ८८ ॥ 

अथानन्तर--इन्‍्हीं मुनिसुत्रतनाथ तीथंकरके तीथेमें राम और लक्ष्मण नामके आठवें बल- 
भद्र और नारायण हुए हूँ. इसलिए यहाँ उनका पुराण कहा जाता है।| ८६ ।। उसी भरतत्तेत्रके मलय 
नामक राष्ट्रमें रलपुर नामका एक नगर हैं। उसमें प्रजापति महाराज राज्य करते थे ॥| ६० ॥ उनकी 
गुणकान्ता नामकी ख्रीसे चन्द्रचूल नामका पुत्र हुआ था। उन्हीं प्रजापति महाराजके मंत्रीका एक 
बिजय नामका पुत्र था| चन्द्रचूल और बिजयमें बहुत भारी स्लह था। ये दानों ही पुत्र अपने-अपने 
पिताओंको अत्यन्त प्रिय थे, बड़े लाइसे उनका लालन-पालन होता था और कुल आदिका घमंढ 
सदा उन्‍हें प्रेरित करता रहता था इसलिए वे दुर्दान्त हाथियों के समान दुराचारी हो गये थे ॥६१-६२॥ 
किसी एक दिन उसी नगरमें रहनवाला कुबेर सेठ, उसी नगरमें रहने बाले वेश्रवण सेठकी गोतमा 
खीसे उतन्न श्रीदत्त नामक श्रेष्ठ पुज्रे लिए हाथमें जलघारा छोड़ता हुआ अपनी कुबेरदत्ता नामकी 


१ बाहुमि; ल्० । २ प्रात्सत्तर्दि म० । ३ उक्तस्य क्० । 


संप्रषष्टितमे प्ब श०१ 


तंस्याः स्वानुचरेणक्तां भत्वा रूपादिसम्पदम्‌ । कुमारे तां स्वसात्कतु सद मित्रे समुझते ॥ ९७ ॥ 
चणिकसहुसमाक्रो शध्यनिमाकर्ण्य भूपतिः । स्वतनूजदुराचारदारूग्रस्कोपपावक: ॥ ९६ ॥ 
पुररक्षकमाहूय दुरास्मानं कुमारकम्‌ | छोकान्तरातिथि सथो चिघेहीति समादिशन्‌ ॥ ९७ ॥ 

तदैव सोडपि राजाज्ञाचोदितस्तुमुछाहये । जीवग्रा् गृहीत्वैनमानयज्लिकट्ट विभोः॥ ९८ 0॥ 

तदालोक्य किमिस्येष पापीहानीयते वृतम्‌ | निशातशूलमारोष्य श्मशाने स्थाप्यतामिति ॥ ९९ ॥ 
शाज्ञोक्‍्ते प्रस्थिती हन्तुं कुमार पुररक्षकः | न्‍्यायानुवर्तिनां युक्त न हि स्नेहानुवतंनम्‌१ ॥ १०० ॥ 
तदामास्योत्तम: पौरान्पुरस्कृत्य महीपतिस्‌ । ब्यजिशपदिति व्यक्तमुत्मिश्तकशर्कुड्मछः ॥ १०१ ॥ 
कृत्याकृत्यविवेकोउस्थ * न बाल्यादेव वि्यते | प्रमादोउस्माकमेबायं विनेयाः पितृभिः सुताः ॥ १०२ ॥ 
न दाम्तोध्यं नृभिरदन्ती शैशवे चेद्‌ यथोचितम्‌ | प्राप्तैश्चय्यों न कि कु्यांदसों दुर्पप्रहाहित: ॥ १०३ ॥ 
न बुद्धिमान न दुर्डद्धिने ब्ध दण्डसहंति । आहार्यबुद्धिरिपो5तः शिक्षणीयो5घुनाप्यछम्‌ ॥ १०४ ॥ 

न कोपो5स्मिस्तवास्थ्येव 3 न्‍्यायमार्गे निनीषया । निग्रुक्वास्थेक एवायं राज्यसन्ततिसंबृतौ४ ॥१०५॥ 
अन्यत्स॑घित्सतो प्रान्यत्पच्युत॑ तदिति श्रुति: । सा तवाद्य समायाति सन्‍्तानोच्छेदकारिण: ॥३० 4॥ 
एतत्पृत्कारतो ज्येष्ठं तनृजमवधीन्नूपः । इत्यवाच्यभयग्रस्ताः पौराश्रैते पुरःस्थिता: ॥ १०७ ॥ 
तरक्षमस्वापरार्थ से महीशप्राथितोड्स्यसुस । एतन्सन्त्रिवल: प्र॒स्था विरूपकसुदीरितस ॥१०८॥ 


पुत्री दे रहा थ।। उसी समय महापापके करने वाले किसी अलुचरने राजकुमार चन्द्रचूलसे कुबर- 
दत्तके रूप आदिकी प्रशंसा की । उसे सुनकर वह अपने मित्र बिजयके साथ उस कन्याको बलपूर्वक 
अपने आधीन करनेके लिए तत्पर हो गया ॥ ६३-६५॥ यह देख, वैश्योंका समूह चिल्लाता हुआ 
महाराजके पास गया। उसके रोने-चिल्लानेका शब्द सुनते ही महाराजकी क्रोधापि अपने पुत्रके 
दुराचाररू्पी इन्धनसे अत्यन्त भड़क उठी । उन्होंने नगरके रक्षककी बुलाकर आज्ञा दी कि इस 
दुराचारी कुमारको शीघ्र ही लोकान्तरका अतिथि बना दो--मार डालो ॥ ६६-६७ ॥| उसी समय 
राजज्ञासे प्रेरित हुआ नगररक्षक बहुत भारी भीड़मेंसे इस राजकुमारका जीवित पकड़कर महाराजके 
समीप ले आया ।। ६८ ।। यह देख राजाने बिचार किया छि इस पापीको शीघ्र दी किसप्रकार मारा 
जाय ? कुछ देश तक विचार करनेके बाद उन्होंने नगररक्षकका आदेश दिया कि इसे हमशानमें ले 
जाकर पनी शूलीपर चढ़ा दा ॥ ६६॥ राजाके कहते ही नगररक्षक कुमारका मारनेके लिए चल 
दिया । सो ठीक ही है क्योंकि न्‍्यायके अनुसार चलने वाले पुरुषोंकी सस्‍्नेहका अनुसरण करना उचित 
नहीं है ॥ १०० || इधर यह हाल देख प्रधान मन्त्री नगरबासियोंकों आग कर राजाके समीप गया 
आर हस्तरूपी कमल ऊपर उठाकर इस प्रकार निवेदन करने लगा।| १०१॥ हे देव! इसे कार्य 
ओर अकायेका विवेक बाल्य-अवस्थासे ही नहीं हे, यह हमलोगोंका ही प्रमाद हे क्‍योंकि माता- 
पिताके द्वारा ही बालक सुशिक्षित और सदाचारी बनाये जाते हैं ।। १०२॥ यदि हाथीको बाल्या- 
बस्थामें यथायोग्य रीतिसे बशमें नहीं किया जाता तो फिर चह मनुष्योंके द्वारा वश नहीं किया 
जा सकता; यही हाल वालकोंका है। यदि य बाल्यावस्थाम वश नहीं किये जाते हैं तो वे आगे चलकर 
ऐम्रय प्राप्त होनेपर अभिमानरूपी ग्रहसे आक्रान्त हा क्या कर गुजरेंगे इसका ठिकाना नहीं 
॥ १०३ ॥ यह कुमार न तो बुद्धिमान्‌ है ओर न दबु द्धि ही हैं इसलिए प्राणदण्ड देनेके योग्य नहीं 
है। अभी यह आहार्य बुद्धि हैं--इसकी बुद्धि बदली जा सकती है अतः इस समय इसे अच्छी तरह 
शिक्षा देना चाहिये॥ १०७ ॥ कुमार पर आपका कोप तो है नहों, आप तो न्यायमार्गपर ले 
जानेके लिए ही इसे दण्ड देना चाहते हें. परन्तु आपको इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि 
राज्यकी संतति धारण करनेके लिए यह एक ही है--अआपका यही एक मात्र पुत्र है । १०५ ।। यदि 
आप इस एक ही संतानको नष्ट कर देंगे तो कुछ करना चाहते थे ओर छुछ हो गया? यह लोकोक्ति 
आज़ ही आपके शिर आ पड़ेगी॥ १०६॥ दूसरी बात यह है. कि इन लोगोंके रोन-चिह्लानेसे 
महाराजने अपने बड़े पुत्रको मार डाला इस निरदाके भयसे अस्त हुए ये अभी नगरबासी आपके 


२-वर्तिनम्‌ ० । २ विवेकश्व ल० | ३ तथास्येव म०, ल० | ४ संघृतती ख०, ग० । संतती क्० | 





शप२ महापुराणे उत्तरपुराणम 


अविश्विरिव शाख्रार्थ भवद्धि: श्रुतपारणैः । दुष्टानां निम्रहः शिष्टपालन भूभुर्जा मतम्‌ ॥ १०५ 0 
नीतिशास्रेषु तत्स्‍्नेहमोहासक्तिभयादिभि: । अस्माभिलेह्िते न्‍्याये भवन्तस्तस्य वर्तका: ॥३१०॥ 
तस्मादयुक्‍त युष्माक॑ मां योजयितुमुत्पथे । दुष्टो दक्षिणहस्तो5पि स्वस्य छेद्यो महीभुजा ॥१११४ 
कृत्याकृत्यविवेकातिदूरों मूढों महीभुजः | स साडरूयपुरुषस्तेन कृत्यं " नाम्रापरत्न च ॥११२॥ 
तस्मान्न प्रतिषेध्यो5हमिति राज्ञाभिभाषिते । पौरास्तदैव जानाति देव एवेस्ययुभंयात्‌ ॥११३॥ 

सुते मिःस्निग्धतां भतुर्जानन्‌ देवाहमेव तम्‌ । दण्डयिष्यासि मत्वेति निर्मम्य! तदनुझया ॥ ११४ ॥ 
प्राष्य स्वराज्यपुत्राभ्यां वनगियंद्रिमबवीत्‌ | हे कुमार तवावदयं सरणं समुपस्थितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
बिभीः शकक्‍नोषि कि 3 मतुमित्यवादीत्स चेह्शस्‌। बिभेमि चेद् झत्योः किमिस्येतदलुष्ठितम ॥११६॥ 
सलिलं वा नृषात्तस्प शीतल मरणं मम । तन्न का भीरिति ज्यक्तं तदुक्तमवथु ध्य सः ॥ ११७ ॥ 
नागरेभ्यो महीभश्रें कुमारायात्मनेडपि च। लोकद्वयहितं कार्य निश्चित्य सचिबागअणीः ॥ ११८ ॥ 
तदद्विमस्तक गब्ा महाबलूगणेशिनस्‌ | अभिवन्ध *निजायातकार्य चास्मै न्‍्यवेद्यत्‌ ॥ ११५९॥ 
सनःपरययसंशानचक्षुः स गणनायक: । मा भैषीद्व/विमौ रामकेशवाविह भाविनौ ॥ १२० ॥ 
तृतीयजन्मनीत्याह तच्छू तथा सचिवो मुदा । तौ तन्नानीय संश्राव्य धर्म संसममापयत्‌" ॥१२१ 

ततो भुपतिमासाध मन्श्रीतीदमबोधयत्‌ | वारणारेरिवाभीरोरेककस्य गुहाश्रितः ॥ १२२ ॥ 


सामने खड़े हुए हैं ॥| १०७ ॥ इसलिए है महाराज ! हम प्राथना करते हैं कि हमलोंगोंका यह 
अपराध क्षमा कर दिया जाय | मंत्रीके यह घचन सुनकर राजाने कहा कि आपका कहना टीक नहीं 
है। ऐसा जान पढ़ता है कि आपलोग शास््रक्के पारगामी हो कर भी उसका अर्थ नहीं जानते हैं । 
दुश्ेंका निपह करना और सज्जनोंका पालन करना यह राजाओंका धर्म, नीतिशांख्रोमें बतलाया 
गया हे। रूह, मोह, अआसक्ति तथा भय आदि कारणोंसे यदि हम ही इस नीतिमार्गका उल्लंघन 
करते हैं ता आप लोग उसकी प्रवृत्ति करने लग जाबेंगे । इसलिए आप लोगोंका मुमे उन्मार्गें 
लगाना अच्छा नहीं है। यदि अपना दाहिना हाथ भी दुष्ट-दोपपृण हो जाय ता राजाका उसे भी 
काट डालना चाहिये। जो मूखे राजा करने योग्य ओर नहीं करन याग्य कार्यांके विवकसे दूर रहना 
है वह सांख्यमतमें माने हुए पुरुषके समान हे | उससे इस लाक और परलाक सम्बन्धी कोई भी 
काये सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १०८-११२ ॥ इसलिए इस कार्यमें मुझे रोकना टीक नहीं है । महा- 
राजके इस प्रकार कहने पर लोगोंने समक्का कि महाराज सब बात स्वयं जानते हैं एसा ममकक सब 
लोग भयसे अपने-अपने घर चले गये ॥ ११३ ॥ पुत्रपर महाराजका प्रेम नहीं है. एसा जानते हुए 
मंत्रीने राजासे कहा कि है देव ! में इसे दण्ड स्वय' दूंगा। इस ग्रकार राजाकी आश्षा लेकर मंत्री 
भी चला गया। ११४॥ वह अपने पुत्र और राजपुत्रको साथ लेकर वनगिरि नामके परत पर 
गया और वहाँ जाकर कुमारसे कहने लगा कि हे कुमार, अब अवश्य ही आपका मरण समीप 
आ गया है, क्या आप निर्भय हो मरनेके लिए तेयार हैं ? उत्तरमें राजकुमारने कहा कि यदि मैं 
मृत्युसे इस प्रकार डरता तो ऐसा कार्य ही क्‍यों करता। जिस ग्रकार प्याससे पीडित मनुष्यके लिए 
ठण्डा पानी अच्छा लगता है उसी प्रकार मुर्क मरण अच्छा लग रहा है इसमें मयकी कौनसी बात 
है ! इस तरह कुमारकी बात सुनकर मुख्य संत्रीने महाराज, राजकुमार और स्वयं अपने दोनों 
लोकोंका हित करने बाला कोई कार्य करनेका निश्चय किया ११५-११८॥ तदनन्तर मंत्रीने उसी 
पर्वेतकी शिश्खापर जाकर महाबल नामके गणधरकी बन्दना की और उन्हें अपने आनेका सब कार्य 
भी निवेदन किया ॥११६।॥ सनःपर्यय ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करने वाले उन गणघर महाराजने कहा 
कि तुम भयभीत मत हो, ये दोनों ही तीसरे भबमें इस भरतक्षेत्रके नारायण और बलभद्र होने बाले हैं 
॥ १२० ॥ यह सुनकर मंत्री ऊ्दें बड़ी प्रसन्नतासे घर ले आया और धर्म श्रवण कराकर उसने उन 
दोनोंकी संयम धारण करा दिया॥ १२१॥ तदनन्तर बह मन्त्री राजाके समीप आया और यह 





१ चात्रापरश्न च छ० | २ निर्गत्य ल० । ३-मिवावादीत्‌ ल्० | ४ निजायान-क०, घर० | ५-मापयन्‌ 
क०, घ०, | 


संप्रषष्टितम॑ परे श्णर 


अनाइतस्वसौख्यस्य कस्यचिहननवासिन: । स्वकार्येब्वतिसीबस्य जनस्यात्यु्रचेष्टितु: 0 १२३ ॥ 
तावपितौ मया सो$पि *ताबाह कृतदोषयों:। भवतोन सुर्ख स्मार्य दुःख॑ भोग्य सुदुष्कर्म्‌ ॥ १२४ ॥ 
स्मर्सब्या देवता चिरो परछोकनिमित्ततः । इत्येतत्तों च भद्द त्व॑ मा कृथाः कप्टदण्डनस्‌ ॥ १२७ ॥ 
आवास्यामावयोंः कार्यमित्यात्ममरभाविताम्‌ । वेदनां तीवरमापाद्य परछोकोन्मुखाबुभी ॥ १२६ ॥ 
अभूतां तद्विलोक्यादमभिप्रेताथनिष्ठितम्‌* । 3सुविधायागतों देव सिद्ध॑ भवदुदीरितस्‌ ॥ १२७ ॥ 
श्र॒त्वा सद्गचनं राजा मह्ादुःखाकुछो मनाक्‌ । निवातस्तिमितक्ष्माजसमानों निश्वर्ल स्थित: ॥१२८॥ 
आत्सना मन्त्रिभिबन्धुजनैश्वालोच्य निश्चितम्‌ । कार्य द्वितमनुष्ठेयं तत्माप्नानुष्ठितं व्वया ॥ १२९ ॥ 
करजालमतिक्रान्तमिव सर्पिमहीरुहदे | प्रसूनमिव संशुष्क कार्य काछातिपातितम्‌ ॥ १३० ॥ 

तत्र शोको न कतंब्यो शथेति सचिवोदितम्‌ | श्रुस्वा तद्बचनं बह तर्के तदुबुच्क कथम्‌ ॥ १३१ ॥ 
हृस्यप्राक्षीचती उस्याभिप्रायवित्सचिवों 5वदत्‌ । यतयों वनगियद्धिगृहागहनवासिनः ॥६३२ 9 
पै्यासिधारानिर्मिन्नकपायविपयद्दिप: । स्थूलसूक्ष्मासुभ्दक्षानितान्तोयतबतयः ॥ १३३ ॥ 

सभिया भियेत्र कोपेन कोपेनेवानिताशया: । खस॑यतेषु भोगोपभोगेष्चिव निरादरा: ॥ १३४ ॥ 

तेभ्यस्तो धमंसद्भावं श्रुत्वा निविय दीक्षितौ । इति विस्पष्टतद्वाक्यात्परितुष्टो महीपतिः ॥ १३५ ॥ 
लोकद्वयहितो नान्यस्त्वमेवेत्यभिनन्ध तम्र्‌ | दुष्पुन्न हव भोगो5यं ४परापाॉपछापकारणम्‌ ॥ ३३६ ॥ 





कहने लगा कि काई एक वनवासी गुदामें रहता था, वह सिंहके समान निर्भेय था, उसने अपने 
सुखोंका अनादर कर दिया था, वह अपने कार्यामे अत्यन्त तीत्र था ओर उम्र चेष्टाका धारक था। मैंने 
बे दोनों ही कुमार उसके लिए सौंप दिये। उस गुदावासीने भी उनसे कहा कि आप दानोंने बहुत 
भारी दोप किया है अत; अब आप लोग सुखका स्मरण न करें, श्रवर तो आपको कठिन दुःख 
भागना पड़ेगा । परलाकके निर्मित्त हृदयमें इष्ट देवताका स्मरण करना चाहिये। यह सुनकर उन 
दोनोंने मुझसे कहा कि 'हू भद्र ! आप हम दोनोंके लिए कष्टकर दण्ड न दीजिये, यह कार्य तो हम 
दानों स्वयं कर रहे हैं. अर्थान्‌ स्वयं ही दण्ड लेनेके लिए तत्पर हैं । यह कद्द वे दोनों अपने हाथसे 
उत्पादित तीज्न बदना प्राप्त कर परलोकके लिए'तेयार हा गये । यह देख मैं इष्ट अर्थकी पूर्ति कर 
बापिस चला आया हूँं। है राजन्‌! इस तरह आपका अभिप्राय सिद्ध हो गया॥ १२२-१२७ | 
भन्त्रीके बचन सुनकर राजा महादुः्खसे व्यग्र हा गया और कुछ देर तक हवारहित स्थानमें 
निष्पन्द खड़े हुए वृक्षक समान निश्चल बैठा रहा।॥ १२८।॥ तदनन्तर राज़ाने अपने आप, मंत्रियों 
तथा बन्धुजनोंके साथ निश्चय किया और तत्पश्चान्‌ मंत्रीसे कहा कि तुर्ग्दे सदा हिनकारी कार्य करता 
चाहिये, आज जो तुमने कार्य किया हैं बह पहले कभी भी तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया।| १९६॥ 
मन्त्रीने कहा कि जिस प्रकार जा किरणोंका समूह अतीत हो चुकता है और जा फूल सांप बाले 
वृक्तपर लगा-लगा सूख जाता है, उसके विषयमें शोक्ष करना उचित नहीं हाता है उसी प्रकार यह्‌ 
काये भी अब कालातिपाती--अतीत हो चुका है अतः अब आपको इसके बिपयमें शाक नहीं 
करना चाहिये । मंत्रीके वचन सुनकर राजाने पूछा कि यथाथे बात क्या है १ तदनन्तर राजाका अभि- 
प्राय जानने बाला मन्‍्त्री बाला कि वनगिरि पर्वेतकी गुफाओं ओर सघन बनोंमें बहुतसे यति-मुनि 
रहते हैं उन्होंने अपने थैये रूपी तलबारकी धारासे कपाय और विषयरूपी शत्रुओंको जीत लिया 
है, कया स्थूल क्या सूचम--सभी जीबोंकी रक्षा करनमें व निरन्तर तत्पर रहते हैं । उनके हृदयसे 
भय मानो भयसे ही भाग गया है और क्राध मानो क्रोधके कारण ही उनके पास नहीं आता है। 
वे भोग-उपभोगके पदार्थोंमें असंयभियोंके समान सदा निरादर करते रहते हैं। वे दोनों ही कुमार 
उन यतियोंसे धर्मका सद्भाव सुनकर विरक्त हो दीक्षित हो गये हैं । इस प्रकार मंत्रीके स्पष्ट बचन 
सुनकर राजा बहुत दी संतुष्ट हुआ ।| १३०-१३५ ॥ दोनों लोकोंका हित करने वाला तू ही है! इस 
प्रकार मन्त्रीकी प्रशंसा कर राजाने विचार किया कि ये भोग कुपुत्रके समान पाप ओर निन्‍्दाके 





१ तबाह ल०। २ निष्ठिती लु० | ३ सुविधाय यातो ल० । ४ पापाल्रापापकारणम्‌ क०, घं० । 


२५४ भहापुराण उत्तरपुशणम्‌ 


इति स्वकुछयोग्याय[द्चराज्यमहाभरः । गस्‍्वा गणेशमम्य््य बनाह़ो नवसंयतो ॥ १३७ ॥ 

मया क्ृतो महान दोष:ः त॑ क्षमेयां युवामिति । निगदन्नावय्ोल कद्वितीयेकगुरुभेवान्‌ ॥३ ३८ ॥ 

संयमो<यं त्वयैद्ापि ताभ्यां सम्पाप्य संस्तवम्‌। बहुमिशृंभुजैः' सादू व्यक्तसड्ः स संयमम्‌ ॥१३५९॥ 

प्राप्य क्रमेण ध्वस्तारिध/तिकमंविधातकृत्‌ | केवछाबगमज्योतिरूकाग्रे ब्यशुतत्राम्‌ ॥ १४० ॥ 

तो समुत्कृष्टयारित्रौ हो खज्न पुरयाह्मगी । आतापयोगमादाय तस्थतुस्स्यक्रविग्नहो ॥ १४१ ॥ 

तत्पुराधिपसोमग्रभाह्नयस्य सुदर्शना । सीता च देव्यौ तत्सूनुः सुप्रभः सुप्रभाइछत्‌ ॥ १४२ ॥ 

पुरुषोशामनामा 'व गुणेश्न पुरुषोत्तमः । मधुसूदनसुच्छिय कृतद्ग्जियपूर्वकस ॥ १४३ ॥ 

नुखेचरसुराधीशप्रवर्धितमहो दयम्‌ । प्रविशन्तं प्रभावन्तं नगर पुरुषोच्तमम्‌ ॥ १४४ ॥ 

सन्द्रचूलमुनिर्ं हुए निदानमक्ृताशकः । जीवनावसिसौ सस्यगाराध्योभौ चतु्विधम्‌र* ॥ १४५ ॥ 

सनत्कुमारकल्पस्य विमाने कनकप्रभे । विजय: स्वर्णचूलेउन्यो मणिचूछो मणिप्रमे ॥ १४६ ॥ 

जातवन्तो तदुल्कृष्टसागरोपमितायुषौ । सुचिरं भुक्तसम्भोगौ ततदच्युस्वेह भारते ॥ १४७ ॥ 

वाराणसीपुराधाशो राज्ञों दशरयश्रुतेः | सुतः सुबालासंज्ञायां शुभस्वप्नपुरस्सरम्‌ ॥ १४८ ॥ 

कृष्णपक्षे श्रयोदवर्या फाल्गुने मास्यज्ञायत । मधायां हलन्टृक्भावी चुलान्तकनकामर: ॥ १७५९ ॥ 

श्रयोदशसहखाब्दो रामनामानताखिलः; । तत एव महीभत्तुं: कैकेय्याम भवरपुर: ॥ १७० ॥ 

सरःसूर्येन्दुकलमक्षेशत्रसिहान्‌ महाफलान्‌ । स्वप्नान्‌ संदश्य माघस्य शुक्लपक्षादिसे दिने ॥ १५१ ॥ 
कारण हैं | एसा विचार कर उसने अपने कुलके याग्य किसी पुत्रका राज्य का महान भार सौंप दिया 
ओऔर बनगिरि नामक पवेत पर जाकर गगवर भगवानका पूजा की। वहींपर नवदीक्षित राजकुमार 
तथा मंत्रि-पुत्रको देखकर उसने कहा कि मैंने जो वड़ा भारी अपराध किया है उसे आप दानों क्षमा 
कीजिये। राजांके बचन सुनकर नवदीक्षित मुनियोन कहा कि आप ही हमारे दोनों लोंकोंके गुरु 
हैं, यह संयम आपने ही प्रदान कराया है। इस प्रकार उन दोनोसे प्रशंसा पाकर राजाने सब परि- 
प्रहका त्याग कर अनक राजाओंके साथ संग्रम घारण कर लिया ॥ ५३६-९३६ | क्रम-करमसे मोह 
कमका विध्बंसकर अवशिष्ट घातिया कर्मोका नाश किया ओर कंक्‍लज्ञान रूपी ज्यातिकों प्राप्तकर 
बे लोकके अग्रभागमें देदीप्यमान हान लगे ॥ १४० ॥ 

इधर उत्कृष्ट चारित्रका पालन करते हुए व दोनों ही कुमार आतापन योग लेकर तथा 
शरीरसे ममत्व छोहू कर खड्डपुर नामक नगरके बाहर स्थित थे ॥ १४७१॥ उस समय खद्नपुर 
नगरके राजाका नाम सोमप्रम था। उसके सुदर्शना ओर सीता नामकी दो स्त्रियां थीं। उन दोनोंक 
उत्तम कान्तिवाले शरीरका धारण करने वाला सुप्रभ और गुणोंके द्वारा पुरुषोंमें श्रेष्ठ पुरुषोत्तम 
इस प्रकार दो पुत्र थे। इनमें पुरुषोत्तम नारायण था वह द्ग्विजयके द्वारा मघुसूदन नामक प्रति 
नारायण को नष्ट कर नगरमें प्रवेश कर रहा था । मनुष्य विद्याधर और देवेन्द्र उसके ऐश्रयंको बढ़ा 
रहे थे, उसका शरीर भी प्रभापूण था॥ १४१-१४४ | नगरमें प्रवेश करते देख अज्ञानी चन्द्रचूल 
मुनि ( राजकुमारका जीव ) निदान कर बैठा । अन्त जीवन समाप्त होनेपर दोनों मुनियोंन चार 
प्रकारकी आराधना की। उनमेंसे एक ता सनत्कुमार स्वगेंके कनकप्रम नामक विमानमें बरिज्ञय 
नामक देव ओर दूसरा मणिप्रभ विमानमें मणिचूल नामका देव हुआ । वहाँ उनकी उत्कृष्ट आयु 
एक सागर प्रमाण थी! चिर कालतक वहाँ के सुख भाग कर वे बहाँसे च्युत हुए॥ १४५-१४७॥ 
अथानन्तर इसी भरततक्षेत्रकं बनारस नगरमें राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी सुबाला 

नामी रानी थी। उसने शुभ स्वप्न देख ओर उसीके गर्भसे फाल्गुन कष्ण त्रयोदशीके दिन मघा 
नक्षत्र में सुबणचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था, होनहार बलभद्र हुआ। उसकी 
तेरह हजार वर्षक्री आयु थी, राम नाम था, ओर उसने सब लोगोंका नम्नीभुत कर रक्खा था। 
उन्हीं राजा दशरथकी एक दूसरी रानी केकेयी थी। उसने सरोवर, सूर्य, चन्द्रमा, धानका खत और 


१ भूभुजाम ख० | २ चतुविधाम्‌ क०, घ० । 


सप्तषष्टित्म पव ह २५५ 


विशाखक्षे स चक्राड्ो मणिचुछोसूताशनः | पडगुणह्विसहस्तरावदुजीवितो लक्ष्मणाह्ुयः ॥ १७५२ ॥ 
तो पत्चदशावापोलो' द्वार्मिशल्लकक्षणान्वितों । आदिसंदननो संस्थान चाभूदादिमं तथोः ॥१५३॥ 
अमेयवीयों हंसांशनीलोत्पलसमत्विषो । तयो: सपञ्वपञ्नाशत-पद्ाशदर्घसम्मिते ॥ १०४ ॥ 
कुमारकाले निःक्रास्ते *नितान्तपरमोदये । भारतेडस्मिज्नयोध्यायां 3भरतादिमहीशितु: ॥ १७५ ॥ 
गलेष्विक्वाकुमुण्येष सबर्यासीतेष्वनन्तरम्‌ | दरिषेणमहाराजे दशमे चक्रदर्तिनि ॥ ६५६ ॥ 
सर्वारथंसिद्धावुस्पन्ने संवस्सरसहसत्रके । काछे गतव्ति प्राभूत्‌ सगराख्यो महीपतिः ॥ १५७ ॥ 
निःखफ्डमण्डरुअण्ड: सुलसायाः स्वयंवरे | मधघुपिज्लनामान कुमारवरमागतम्‌ ॥ १५८ ॥ 
दृष्यलक्ष्मायमिस्युक्त्वा निरास्थ ४्लपसध्यगम्‌ । सगरे यद्धपैरः सन्‌ निःक्रम्य मधुपिज्छः ॥ १७५५९ ॥ 
सरूज: संयमी भूत्वा महाकालासुरोडभवत्‌ । सो5सुरः सगराधीशवंशनिमूलनोद्यतः ॥ १६०॥ 
द्विजवेष॑ समादाय सम्प्राप्य सगराह्यम । “अथव॑वेदविहित प्राणिहिंसापरायणम्‌ ॥ १६१ ॥ 

कुरु या श्रियों कद्धयें शत्रुविच्छेदनेच्छया । इति त॑ दुर्मेति भूप॑ * पापाभीरुब्येमोहयत्‌ ॥३६२ ॥ 
अनुष्ठाय तथा सो5पि प्राविशस्पापिनां क्षितिम्‌। निमुल कुलमप्यस्य नष्टं दु्मार्गवतेनात्‌ ॥ १६३ ॥ 
श्र॒त्वा तत्सात्मजों रामपितास्माक क्रमागतम्‌ । सा्केतपुरमित्येत्य तद॒ध्यास्यान्वपालयत्‌ ॥ १६४ ॥ 
तम्रास्य देच्यां कस्याम्लिदभवद्धरताड्ुयः । शत्रुष्नश्वान्यदप्येक॑ं दशाननवधाद्यग्यः ॥ १६७ ॥ 


सिंह ये पाँच महाफल देनेवाले स्वप्न देग्व और उसके गर्भसे माघ झुक्का प्रतिपदाके दिन विशाखा 
नक्षत्र मणिचूल नामका देव जो कि मन्‍्त्रीके पुत्रका जीब था उत्पन्न हुआ | उसके शरीरपर चक्रका 
चिह्न था, बारह हजार बपकी उसकी आयु:थी ओर लद्धमण उसका नाम था। १४८-९५२॥ वे 
दोनों ही भाई पन्द्रह धनुप ऊँचे थ, बत्तीस लक्षणोंसे सहित थे, वज्ञव्ृपंभनाराचसंहननके धारक 
थे और उन दोनोंके समचतुरस्तसंस्थान नामका पहला संस्थान था॥ १७३॥ वे दोनों ही अपरि- 
मित शक्तिवाले थे, उनमेंसे रामका शरीर हंसके अंश अर्थात्‌ पंखके समान सफ़ द्‌ था और लक्ष्मण 
का शरीर नील कमलके समान नील कान्तिवाला था ! जब रामका पचपन ओर लक्ष्मणका पचास 
वर्ष प्रमाण, अत्यन्त श्रप्ठ ऐश्वयेसे भरा हुआ कुमारकाल व्यतीत हो गया तब इसी भरतत्षेत्र की 
अयोध्यानगरीमें एक सगर नामक राजा हुआ था। वह सगर तब हुआ था जब कि प्रथम चक्रवर्ती 
भरत महाराजके बाद इच्धाकुबंशफ शिरामणि असंख्यात राजा हों चक्रे थे और उनके बाद जब 
हरिपेण महाराज नामक दशवां चक्रवर्ती मरकर सर्वार्थसिद्धिसें उत्पन्न हो गया था तथा उसके बाद 
जब एक हजार बष प्रमाण काल व्यतीत हो चुका था। इस प्रकार काल व्यतीत हो चुकने पर 
सगर राजा हुआ था। वह अखण्ड राष्ट्रका स्वामी था, तथा बड़ा ही क्राधी था। एकबार उसने 
सुलसाके स्वयंवरमें आये हुए एवं राजाओंके बीचमें बैठे हुए मधुपिज्ञल नामके श्रेष्ठ राजकुमारको 
'यह्‌ दुष्ट लक्षणोंसे युक्त है” ऐसा कहकर सभाभूमिसे निकाल दिया। राजा मधुपिड्डल सगर राजाके 
साथ वैर वांघकर लज़ाता हुआ स्वयंवर मण्डपसे बाहर निकल पड़ा। अन्तमें संयम धारणकर वह 
महाकाल नामक! अमुर हुआ | वह असुर राज़ा सगरके बंशको निमूल करनेमें तत्पर था।॥ १५४- 
१६० | वह ब्राह्मणका वेप रखकर राजा सगरके पास पहुँचा ओर कहने लगा कि तू लक्ष्मीकी 
वृद्धिके लिए, शन्रुओंका उच्छेद करनके लिए अथर्ववदमें कहा हुआ प्राणियोंकी हिंसा करने वाला 
यज्ञ कर । इस प्रकार पापसे नहीं डरने वाले उस महाकाल नामक व्यन्तरन उस दुबुद्धि राजाको 
मोहित कर दिया॥ १६१-१६२॥ वह राजा भी उसके कहे अनुसार यज्ञ करके पापियोंकी भूमि 
अर्थात्‌ नरकमें प्रविष्ठ हुआ । इस प्रकार कुमार्गमें प्रतत्ति करमेसे इस राजाका सबका सब कुल नष्ट 
हो गया। इधर राजा दशरथने जब यह समाचार सुना तब उन्होंने सोचा कि श्योध्यानगर तो 
हमारी बंशपरम्परासे चला आया है। ऐसा विचारकर वे अपने पुत्रोंके साथ अयोध्या नगरमें गये 
और वहीं रह कर उसका पालन करने लगे || १६३-१६४ ॥। वहीं इनकी किसी अन्य रानीसे मरत 


अनीननननननन अनलना+ वतन “७+-+ >+- ५». 


१ चापा्नो क०, घ०। २ नितान्तपरमोदयौ ख० | नितान्तपरमोदयम्‌ क्ञ०। ३ भरतादिमदीमुजि 
ख० । भारता दिमद्दीशितुः ल० । ५ श्रपूष म०, ल० । ६ भूत ल्ष० । 


२५६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कारणं प्रकृत भावि रामलछक्ष्मणयोरिद्स्‌ । मिथिकानग़राधीशो जनकस्तस्य वछभा ॥ १६६ ॥ 
सुरूपा वसुधादेवी विनयादिविभूषिता । खुता सीतेत्यभूत्तस्या: सम्प्राप्नवयौचना ॥ १६७ ॥ 

तां वरीत समायातनृपदूतान्‌ महीपतिः । ददामि तस्मै दैवानुकूल्यं यस्येति सोइमुचत्‌ ॥ १६८ ॥ 
नृपः कदाचिदास्थानीं विद्ृजनविराजिनीम्‌ । आस्थाय कार्यकुशलं कुशलादिमतिं हितम्‌ ॥ १६९ ॥ 
सेनापति समप्राक्षीत्‌ प्राक्प्रदृत्त कथान्तरम्‌ | पुरा किरछान्र सगरः सुलसा चाहुतीकृता ॥ १७० # 
परे चाश्चादय; प्रापन्‌ सशरीराः सुराल्यम्‌ । इतीर्द श्रयतेडचापि यागेन यदि गम्यते ॥ १७१ ॥ 
स्वर्किः क्रियतेउस्माभिरपि याज्ञो यथोचितम्‌ । इति तद्गचनं श्रुव्वा स सेनापतिरत्रवीत्‌ ॥ १७२ ॥ 
नागासुरैः सदा क्रद्ेमोत्सयेंण परस्परम्‌। अन्योन्यारब्धकार्याणां प्रतिधातों विधीयते ॥ १७३ ॥ 

अय॑ चाद्य महाकाछेनासुरेण नवो विधि: | याज्ञो विनिमितस्तस्य विघातः शक्लयतेडरिमि: ॥ १७४७ ॥ 
नागराइुपकर्ताभूजमेश्व विनमेरपि । ततों यागस्य हन्तारः खगास्तत्पक्षपातिन: ॥ १७५ ॥ 

यागः सिद्धयति शक्तानां तद्विकारष्यपोहने । यद्यप्येतन्न बुध्येरन्‌ रूप्यशेलनिवासिनः ॥ १७६ ॥ 
निश्चितो' रावणः शौयशाली मानअहाहितः । तस्मात्मागपि शझ्ास्ति स कदाबित्‌ विधातकृत्‌ ॥१७७॥ 
स्थात्तद्रामाय शक्ताय दास्यामः कन्‍्यकामिमाम्‌ । इति तद्गचनं सर्वे तुष्दुवुस्तत्सभासिनः ॥ १७८ ॥ 
निरचिन्च॑श्र भूपेन स।क॑ तत्काय॑सेव ते । तदैव जनको दूत प्राहिणोद्रामलक्ष्मणो ॥ १७९ ॥ 
मदीययागरक्षार्थ प्रहेतव्यों कृतत्वरम्‌ । रामाय दास्यते सीता चेति शासनहारिणम्‌ ॥ १८० ॥ 











तथा शश्रुप्न नामके दो पुत्र और हुए थ। रावणकी मारनेसे राम और लक््मणका जो यश होने 
बाला था उसका एक कारण था--वह यह कि उसी समय मिधिलानगरीमें राजा जनक राज्य करते थे | 
उनकी अत्यन्त रूपबती तथा बिनय आदि गुणोंसे बिभूषित बसुधा नामकी रानी थी | राजा जनक 
की बसुधा नामकी रानीसे सीता नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी । जब वह नवयोवनको प्राप्त हुई तब 
उसे बरनेके लिए अनक राजाओंने अपने-अपने दृत भेजे । परन्तु राजाने यह कह कर कि मैं यह पुत्री 
उसीके लिए दूंगा ज्ञिसका कि देव अनुकूल हागा, उन आये हुए दूतोंको विदा कर दिया ॥१६८-१६८॥ 

अथानन्तर--किसी एक समय राजा जनक विद्वज्जनोंसे सुशाभित सभामें बैठे हुए थे। वहीं 
पर कार्य करनेमें कुशल तथा हित करनेबाला कुशलमति नामका सेनापति बैठा था। राजा जनकने 
उससे एक प्राचीन कथा पूछी | वह कहने लगा कि पहले राजा सगर रानी सुलसा तथा घोड़ा आदि 
अन्य कितने ही जीव यज्ञमें होमे गये थ। वे सब शरीर सहित स्वर्ग गये थे' यह बात सुनी जाती 
है। यदि आज कल भी यज्ञ करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता हो तो हमलोग भी यथा योग्य रीनिसे यज्ञ 
करें!। राजाके इस प्रकार वचन सुनकर सेनापति कद्दन लगा कि सदा क्रोधित हुए नागछुमार और 
असुरकुमार परस्परकी मत्सरतासे एक दूसरेके प्रारम्भ किये हुए कार्यों में विन्न करते हैं ॥१६६-१७३॥ 
चू कि यज्ञ की यह नई रीति महाकाल नामक असुरने चलाई है अतः प्रतिपक्तियोंके द्वारा इसमें विन्न 
किये जानेकी आशंका हैं १७४ || इसके सिवाय एक बात यह भी है कि नागकुमारोंके राजा 
घरणोन्द्रने नमि तथा विनमिका उपकार किया था इसलिए उसका पक्षपात करने वाले विद्याधर 
अवश्य ही यज्ञका विधात करेंगे॥। १७५॥ यज्ञ उन्हींका सिद्ध हो पाता है जो कि उसके विन्न दूर 
करनेमें समथे होते हैं । यद्यपि बिजयाधे पर्बेतपर रहने बाले विद्याघरोंको इसका पता नहीं चलेगा 
यह ठीक है तथापि यह निश्चित है कि उनमें राबण बड़ा पराक्रमी और मानरूपी ग्रहसे अधिप्ठित 
है उससे इस बातका भय पहलेसे ही है कि |कदाचित्‌ बह यज्ञमें विन्न उपस्थित करे | १७६-१७७॥ 
हाँ, एक उपाय हो सकता है कि इस समय रामचन्द्रजी सब प्रकारसे समये हैं. उनके लिए यदि हम 
यह कन्या प्रदान कर देंगे तो वे सब विज्न दूर कर देंगे। इसप्रकार सेनापतिके बचनोंकी सभामें 
बैठे हुए सब लोगोंने प्रशंसा की॥ १७८ ॥ राजा जनकके साथ ही साथ सब लोगोंने इस कार्यका 
निश्चय कर लिया और राजा जनकने उसी समय सत्पुरुष राजा दशरथके पास पत्र तथा भेंटके साथ 


१ निश्चिन्तो क० । 


सप्तपशितिमं पर्व रण 


सलेखोपायन सर्त नर्प दृशरथं प्रति | तथान्याँश्व महीट्सूनूज्‌ दूतानानेतुमादिशत्‌ ॥ १८१॥ 
अयोध्येशो5पि छेखार्थ दूतोक्त' चावधारयन्‌। तत्प्रयोजननिश्रित्ते मन्न्रिणं एच्छति सम सः॥ १८२ ॥ 
जनकोक्त' निवेधाात्र कि कार्य क्रियतामिति | इृदसागमसाराख्यों मन्व्यवोचद्रचो5१झुमम्‌ ॥ १८३ ॥ 
निरन्‍्तरायसंसिद्धों यागस्योभयलोकजम्‌ । हित॑ कृत॑ भवेत्तस्माद्रतिरस्व्वनयोरिति ॥ १८४ ॥ 
वरचस्ण्वसिते तस्य तदुक्तमवधार्य सः। प्रजल्पति स्मातिशयमत्याख्यों मन्त्रिणां मतः १८५ ॥ 
धर्मों यागोंड्यमिस्येत्तत्ममाणपद्वी वचः । न प्रामोत्यत एुवात्र न वतेन्ते मनीषिण: ॥ १८ ६॥। 
प्रमाणभूय॑ वाक्यस्य वक्‍त॒प्रामाण्यतों भवेव्‌ । सर्वप्राणिवधाशंसियज्ञागमविधायिनः ॥ १८७ ॥ 
कथसुन्मचकस्येव प्रामाण्यं विश्रवादिन: । विरुद्धापितासिद्धानेति चेद्देदवादिनः ॥ १८८ ॥ 

सिद्ध बैकन्र घातोक्त रन्यग्रैतब्रिषेधनात्‌ । स्वयंभूत्वाददोपोउस्य विरोंधे सत्यपीस्यसत्‌ ॥ १८९ ॥ 
प्रष्टव्यो5सि स्वेयस्भूत्वं कीदर्श तु तदुच्यताम्‌ । बुद्धिम॒त्कारणस्पन्द्सस्बन्धनिरपेक्षणस्‌ ॥ १९० 0 
स्वयभ्मूत्व॑ भवेन्मेघलेकादीनों च सा गतिः । ततः स्ेशनिर्दिष्टं सर्वेत्राणिहितात्मकम्‌ ॥ १९१ ॥ 
कझेयमागमशब्दाख्यं सर्वदोपविवर्जितम्‌ | बतंते "यज्ञशब्दश्व दानदेवषिंपूजयों: ॥ १९२ ॥ 

यागों यज्ञः क्रतुः पूजा सपर्येज्याध्वरों मखः | मह इत्यपि पर्यायवचनान्यर्चनाविधेः ॥ १९३ ॥ 
यज्षशब्दाभिधेयोरुदानपुजास्वरूपकात । धर्मात्पुण्यं समावर्ज्य तत्पाकादिविजेश्वरा: ॥ १९४ ॥ 





एक दूत भजा तथा उससे निम्न सन्देश कहलाया | आप मेरी यज्ञकी रक्षाके लिए शीघ्र ही राम तथा 
लक््मणका भेजिये | यहाँ रामके लिए सीता नामक कन्या दी जावेगी। राम-लक्ष्मणक्के सिवाय 
अन्य राज्यपुत्रोंकी बुलानक लिए भी अन्य अन्य दूत भेजे।। १७६-१८१॥ अयोध्याके स्वामी 
राजा दशरथने भी पत्रमें लिखा अथ समझा, दृतका कहा समाचार सुना और इस सबका प्रयोजन 
निश्चित करनेके लिए अन्त्रीसे पूछा ।| १८२॥ उन्होंने राजा जनकका कहा हुआ सब मन्त्रियोंको 
सुनाया और पूछा कि क्‍या कार्य करना चाहिये ? इसके उत्तरमें आगमसार मन्‍्त्री निम्नाद्षित अशुभ 
वचन कहने लगा कि यज्ञक्े निर्विन्न समाप्त हानेपर दोनों लोकोंगें उत्पन्न होनेवाला हित होगा और 
उससे इन दोनों कुमारोंकी उत्तम गति होगी।। १८३-१८०॥ आगमसारके बचन समाप्त होनेपर 
उसके कहे हुएका निश्चयकर अतिशयमति नामका श्रेष्ठ मन्‍्त्री कहने लगा कि यज्ञ करना धर्म है 
यह बचन प्रमाणकाटिका प्राप्त नहीं हैँ इसीलिए बुद्धिमान पुरुष इस कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते हैं 
॥ १८५-१८६ || वचनकी प्रमाणता वक्ताकी प्रमाणतासे होती है । जिनमें समस्त ग्राणियोंकी हिंसाका 
निरूपण है. ऐसे यज्ञलप्रवतेक आगमका उपदेश करनेवाले विरुद्धवादी मनुष्यके बचन पागल पुरुषफे 
बचनके समान प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं । यदि बेदका निरूपण करनेवाले परस्पर विरुद्धमाषी 
न हों ता उसमें एक जगह हिंसाका विधान और दूसरी जगह उसका निषेध ऐसे दोनों प्रकारक वाक्य 
क्यों मिलते ? कदाचित्‌ यह कहा कि बंद स्वयंभू हे, अपने आप बना हुआ हे अतः परस्पर विरोध 
होनेपर भी दोष नहीं है । तो यह कहना ठीक नहीं हे क्योंकि आपसे यह पूछा जा सकता है कि 
स्वयंभूपना कैसा हे--इसका क्‍या अर्थ है ? यह तो कहिये। यदि बुद्धिमान मनुष्यरूपी कारणके 
हलन-चलनरूपी सम्बन्धसे निरपेक्ष रहना अर्थान्‌ किसी भी बुद्धिमान मनुष्यके हलन-चलनरूपी 
व्यापारके बिना ही वेद रचा गया है अतः स्वयंभू है । स्वयंभूपषनका उक्त अर्थ यदि आप लेते हैं 
तो मेघोंकी गजना और मेंढकोंकी टरेंटरे इनमें भी स्वयंभूपन आ जावेगा क्योंकि ये सब भी तो 
अपने आप ही उत्पन्न हात हैं। इसलिए आगम वही है-शाखर वही है जो सर्वक्षके द्वारा कहा 
हुआ हो, समस्त प्राणियोंका हित करनेबाला हो और सब दोपोंसे रहित हो। यज्ञ शब्द, दान देना 
तथा देव और ऋषियोंकी पूजा करने अर्थमें आता है ॥। १८७-१६२ ।| याग, यज्ञ, क्रतु, पूजा, सपर्या, 
इज्या, अध्चर, मख, और मह ये सब पूजाबिधिके पर्यायवाचक शब्द हैं || १६३२ ॥ यज्ञ शब्दका 
वाच्यार्थ जो बहुत भारी दान देना और पूजा करना है तत्स्वरूप घर्मेसे द्वी लोग पुण्यका सद्धय 


न न- न ५9५ अल अल 


१ वचः शुभम्‌ ख०।*२ यत्र ल०। 


रे 


श्प८ महापुराणे उत्तरपुराणम 


दातकतुः शतमखः शताध्वर इति श्रुता:* । पदुभूताः प्रसिद्धास्ते छोकेषु समयेपुनुँच ॥ १९७ ॥ 
हिंसाथों यश्शब्दश्रेत्तस्कर्तृनारकी गतिः । श्रयाति सोडपि चेत्स्वर्ग विष्टिसानामधोगतिः ॥ १९६ ॥ 
सब स्यादित्यसिप्रायो हिस्यमानाबड्षिदानतः । तद्॒घेन शव देवानां पृज्यत्वाद्ज्ञ इत्ययम्‌ ॥ १९७ ॥ 
बतंते देवपूजायां दाने चान्वर्थतां गतः । एतत्स्वगृहमान्यं ते यथ्स्मिश्नेष *इत्यपि ॥ १९८ ॥ 
हिंसायामिति धात्वथंपाठे कि न विधीयते । न दिंसा यक्षद्व्दा्थों यदि प्राणवधात्मकम्‌ ॥ १९९ ॥ 
यज्ञ कर्थ चरन्त्यायां इृत्यशिक्षितलक्षणम्‌ । आर्षानाष॑विकल्पेन यागो द्विविध इष्यते ॥ २०० ४ 
3तीर्थेशा जगदाश्ेन परमत्रद्मणोदिते । वेदे जीवादिषडद्वव्यभेदे याथात्म्यदेशने ॥ २०१ ॥ 
प्रयोइप्ययः समुद्दिष्टा: क्रोधघकामोद्राक्‍्नयः । तेषु क्षमाविरागस्वानशनाहुतिभिवने ॥ २०२ ॥ 
स्थित्व४ वियतिमुन्यस्त * हरणा: परमद्विजा: । इृत्यात्मयज्ञमिष्टार्थामष्टमीसवर्नी यथु: ॥२०३॥ 
तथा तीथेगणाधीशशेपकेवलिसद्वपु: । संस्कारमहिताप्नीन्द्रभुकुटोत्थाभिषु जिपु ॥ २०४ ॥ 
परमात्मपर्द प्राप्तानश्षिजान पिच्पितामहान्‌ । उद्दिश्य भाक्तिकाः पुष्पगन्धाक्षतफछादिभि:॥ २०७ ॥ 
आपोॉपासकवेदोक्तमन्त्रोश्वारणपू्वंकम्‌ । दानादिसत्क्रियोपेता गेहाश्रमतपस्विन: ॥ २०६ ॥ 
नित्यमिष्ठेनद्रसामानिकादिमान्यपदोदिता: । लौकान्तिकाश्र भृत्वामरद्विजा ध्वस्तकल्मपाः ॥ २०७ ॥ 





करते हें और उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते हैं। इसलिए ही लोक और शात्रोंमें इन्द्रके शतकतु, 
शतमख और शताध्वर आदि नाम असिद्ध हुए हैँ तथा सब जगह सुनाई देते हैं॥ १६०-१६४ ॥ 
यदि यज्ञ शब्दका अर्थ हिंसा करना ही होता हे ता इसके करनेवालेकी नरक गति होनी चाहिये। 
यदि एसा हिंसक भी स्वर्ग चला जाता है तो फिर जो हिंसा नहीं करते हैं उनकी आधोगनि होना 
चाहिये--उन्हें नरक जाना चाहिये || १६६॥॥ कदाचित्‌ आपका यह अभिप्राय हो कि यक्षमें जिसकी 
हिंसा की जाती हे उसके शरीरका दान किया जाता हैं अर्थात्‌ सबका वितरण किया जाता है और 
उसे मारकर देवोंकी पूजा की जाती है इस तरह यज्ञ शब्दका अथ जो दान देना और पूजा करना है 
उसकी साथंकता हो जाती है.) तो आपका यह अभिप्राय ठीक नहीं हैं क्योंकि इस तरह द।न और 
पूजाका जो अथ आपने किया है बह आपके ही घर मान्य होगा, सर्वत्र नहीं। यदि यज्ञ शब्दका 
अर हिंसा ही है तो फिर धानुपाठमें जहाँ घातुओंके अथ बतलाये हैं वहाँ यजधातुका अर्थ हिंसा 
क्यों नहीं बतलाया ९ वहाँ तो मात्र “यज देवपूजासंगतिकरणदानेपु" अर्थात्‌ यज धातु, देवपूजा, 
संगतिकरण ओर दान देना इतने अर्थोर्में आती हैं! यही बतलाया हैँ । इसलिए यज्ञ शब्दका अथ 
हिंसा करना कभी नहीं हो सकता। कदाचित्‌ आप यह कहें कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्दका अर्थ 
नहीं है तो आये पुरुष प्राणिहिंसासे भरा हुआ यज्ञ क्‍यों करते हैं ? ता आपका यह कहना अशि- 
ज्षित अथवा मूग्बेका लक्षण है--चिह्न हे । क्योंकि आये और अनाय॑के भेदसे यज्ञ दो प्रकारका माना 
जाता हैं॥| १६७-२०० ॥ इस कर्म भूमि रूपी जगनके आदिसमें होनवाले परमत्रह्म श्रीवृपभदेष तीथ- 
करके द्वारा कहे हुए बेदमें जिसमें कि जीवादि छह द्रव्योंके भेदका यथार्थ उपदेश दिया गया है 
क्रोधापि, कामामि और उदराप्रि ये तीन अप्नियाँ बतलाई गई हैं। इनमें क्षमा वैराग्य और अन- 
शनकी आहुतियाँ देनेबाले जो ऋषि यति मुनि और अनगाररूपी अ्रष्ट द्विज वनमें निवास करते हैं 
वे आत्मयज्ञकर इष्ट अथेका देनवाली अष्टम प्रथिवी-मोक्ष स्थानका प्राप्त होते हैं ॥| २०१-२०३॥ 
इसके सिवाय तीथंकर गणधर तथा अन्य केवलियोंक उत्तम शरीरके संस्कारसे पूज्य एवं अग्निकुमार 
इन्द्रके मुकुटसे उत्पन्न हुईं तीन अग्रियाँ हैं उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान आदि उत्तमोत्तम क्रियाओंकों 
करनेवाले तपस्थी, ग्ृहस्थ, परमात्मपदको प्राप्त हुए अपने पिता तथा प्रपितामहको उद्दंशकर 
ऋषपिप्रणीत वेदमें कहे मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए जो अक्षत गन्ध फल आदिके द्वारा आहुति दी 
जाती है बह दूसरा आपे यज्ञ कहलाता है । जो निरन्तर यह यज्ञ करते हैं वे इन्द्र सामानिक आदि 


१ भुतिः ल० । २ इष्यते म०, ल०। ३ ख पुस्तके २०१-२०२ पद्रयोः क्रमपरिवर्तों बियते। 
$ स्थित्वाप ल० | ७ अनगाराः | 


संप्रषष्टितमे प्र श्षः 


द्वितीय ' ज्ञानवेदस्थ सामान्पेन सतः सदा । द्वव्यक्षेत्रादिभेदेन कवेणों तीथदेशिनाम ॥ २०८ ॥ 
पश्चकल्याणभेदेवु *देवयज्ञविधानतः । चितपुण्यफर्ल भ्रुक्‍्त्वा क्रमेणाप्स्यन्ति सिझताम्‌ ॥ २०९ ॥ 
यागो5्यरूषिणिः ग्रोक्तो यत्यगारिददयाश्रय: । जाद्यो मोक्षाय साक्षए्स्यात्स्यास्परम्परया परः ॥ २६ ०॥ 
एवं परम्परायातदेव 3 यक्षविधिष्विह । द्विलोकहितकृत्येपु वततमानेषु सन्‍्ततम्‌ ॥ २११ ॥ 
मुनिसुत्रततीरथेंशसन्ताने सगरद्विपः | महाकालासुरो हिंसायक्षमज्ञोन्वशादसुम्‌ ॥ २१२ ॥ 
कर्थ तदिति चेदस्मिन्‌ भारते चारणादिके | युगले नगरे राजा5जनि नाज्ञा सुयोधनः ॥ २१३ ॥ 
देवी तस्यातिथिख्यातिस्तनूजा सुलसा5नयोः । तस्या: स्वयंवराथेन दूतोक्त्या पुरमागते ॥ २१४॥ 
महीशमण्डले साकेतेशिनं सगराहयम्‌। सत्रागन्तुं समुद्यक्तमन्यदा '“स्वशिरोरुह्ाम्‌ ॥ २१५ ॥ 
कलापे पलितं प्राच्यं ज्ञात्वा सैलोपलेपिना । निविथ बिमुखं याते विलोक्य कुशला तदा ॥ २१६ ॥ 
धांत्री मन्दोदशी नाम तमित्वा पलित॑ नवम्‌। पवित्र द्वव्यछाभं ते बदतीत्यस्यवूबुधत्‌ ॥ २१७ ॥ 
तश्रैव सचिवो विश्वभूरप्येत्यान्य भूभ्टताम्‌ ) पराइमुखी सा त्वामेव सुलसामिलपत्यलूम्‌ ॥ २६८ ॥ 
यथा तथाहं कर्तास्मि कौशलेनेत्यभाषत । तद्गबच:श्रवणात्प्रीत: साकेतनगराधिपः ॥ २६५९ ॥ 
चतुरइबलेनामा सुयोधनपुरं ययौ। दिनेषु केषुचित्तत्र “यातेषु सुल्सा$न्तिके ॥ २२०॥ 

सन्दोदर्या: कुछ रूप सौन्दर्य विकमो नयः | विनयों विभवों बन्धु: सम्पदम्थे व ये स्तुता: ७ २२१ ॥ 
गुणा वरस्य तेध्योध्यापुरेशे राजपुश्रिका | तत्सव॑सब॒गम्यासीचस्मिन्नासंजिताशया ॥ २२२ 0 


माननीय पदोंपर अधिप्रित होकर लौकान्तिक नामक देव ब्राह्मण होते हैं और अन्तमें समस्त 

पोंकी नष्टकर माज्ष प्राप्त करते हैं ॥| २०४-२०७;॥ दूसरा श्रतज्ञानरूपी वेद सामान्यकी अपेक्षा 
सदा बिद्यसान रहता हैं, उसके द्रव्य क्षेत्र।आदिके भेदसे अथवा तीथकरोंके पश्नल कल्याणकोंके भेदसे 
अनेक भद हैं, उन सबके समय जो श्री जिनम्प्रदेवका यज्ञ अथांत्‌ पूजन करते हैं व पुण्यका समय 
करते हैं और उसका फल भागकर क्रम क्रमसे सिद्ध अवस्था--मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २०८-२०६ ॥ 
इस प्रकार ऋषियान यह यज्ञ मुनि और ग्रहस्थक आश्रमसे दा अकारका निहूपण किया है इनमेंसे 
पहला माक्षका साक्षात्‌ कारण है ओर दूसरा परम्परासे माक्षका कारण है || २१५० ॥ इस प्रकार यह 
देवयक्षकी विधि प्रम्परासे चली आई हैँ, यही दोनों लोकोंका हित करनेबाली है और यही निरन्तर 
विद्यमान रहती है ॥॥ २१५१ ॥ किन्तु श्री मुनिसत्रतननाथ तीथंकरक तीथमें सगर राजासे द्वप रखने- 
वाला एक महाकाल नामका असुर हुआ। उसी अज्ञानीन इस हिंसा यज्ञका उपदेश दिया 
है ।।२१२॥ महाकालने एसा क्यों किया। यदि यह जाननेकी इच्छा हू तो सुन लीजिये । इसी 
भरतत्ेत्रमं चारणयुगल नामका नगर हैं। उसमें सुयाधन नामका राजा राज्य करता था 
॥ २१३ ॥ उसकी पट्ुरानीका नाम अतिथि था, इन दोनोंके सुलसा नासकी पुत्री थी। उसके स्वयं- 
बरके लिए दूतोंके कहनेसे अनेक राजाओंका समूह चारणयुगल नगरमें आया था। अयोध्याका 
राजा सगर भी उस स्वयंवरमें जानके लिए उद्यत था परन्तु उसके बालोंके समूहमें एक वाल सफेद 
था, तेल लगानेवाले सेवकसे उसे विदित हुआ कि यह बहुत पुराना है यह जानकर वह स्वयंबरमें 
जानेसे बिमुख हो गया, उसे निर्वेद वेराग्य हुआ । राजा सगरकी एक मन्दोदरी नामकी धाय थी 
जो बहुत ही चतुर थी। उसने सगरके पास जाकर कहा कि यह सफेद बाल नया है ओर तुम्हें किसी 
पवितन्न बस्तुका लाभ होगा यह कह रहा है। उसी समय विश्वभू नामका मन्त्री भी बहाँ आ गया 
ओर कहने लगा कि यह सुलसा अन्य राजाओंपे विमुख होकर जिस तरह आपको ही चाहेंगी 
डसी तरह में कुशलतासे सब व्यवस्था कर दँँगा। मसन्त्रीके बचन सुननेसे राजा सगर बहुत ही प्रसन्न 
हुआ ।। २९४-२१६ ॥ वह चतुरह्ग सेनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी ओर चल दिया और कुछ 
दिनोंमें वहाँ पहुँच भी गया। सगरकी मन्दोदरी धाय उसके साथ आई थी। उसने सुलसाके पास 
जाकर राजा सगरके कुल, रूप, सोन्दय, पराष्म, नय, विनय, विभव, बन्धु, सम्पत्ति तथा योग्य 


१ यशवेदस्य लू० | २ देवा यरा ल० | ३ वेदयश ख० | ४ स्वशिरोरुद-म० । ५ याते ल० | 





१६० महापुराणे उत्तरपुराणम 


तद्विदित्वाउतिथियुंक्तिमद्नदयोमिः प्रदूष्य तम्‌ । सुरम्यविषये पोदनाधीड्‌ बाहुबलीशिनः ॥ २२३ ॥ 
कुले महीभुजां ज्मेष्ठो मद्आाता,तृणपिज्ुलः । तस्य सर्वयञ्ञा देवी तयोस्तुग्सघुपिज्ञकः ॥ २२४ ॥ 
सर्वेचरगुणैर्गण्यो नवे वयसि वतेते । स त्वया माऊलया माननीयो5य्य मदपेक्षया ॥२२७॥ 
साकेतपतिना कि ते सपत्निदुःखदायिना । इत्याहैतद्रचः सापि *सोपरोधाउमभ्युपागमत्‌ ॥ २२६ ॥ 
तदा प्रश्धति कन्याया; समीप * गमनादिकम्‌ । उपायेनातिधिदेवी सन्दोदर्या न्यवारयत्‌ ॥ २२७ ॥ 
धात्री च॒ प्रस्तुताथेस्य विधातमवदद्विभोः । नूपो5पि मन्त्रिणं प्राह यद्स्माभिरभीष्सितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
तत्त्वया सर्वथा साध्यमिति सोउप्यभ्युपेत्य तत्‌ । वरस्य लक्षणं शस्तमप्रशस्तं च वर्ण्यते ॥ २२९ ॥ 
येब ताइग्विध॑ ग्रन्थं समुत्पाथ विचक्षण: । स्वयंवरविधानाख्यं विधायारोप्य पुस्तके ॥ २३० ४ 
3म्आषायां विनिक्षिप्य तदुद्लनवनान्तरे । धरातिराहितं कृत्वा न्‍्यधादविदित परेः ॥ २३३ ॥ 
दिनेषु केषुचिद्यातेषूद्यानावनिशोधने । हलाग्रेणोद्‌र॒तं मन्त्री मया दृप्ट यहच्छया ॥ २३२ ॥ 
पुरातनमिदं शास्त्रमित्यजानभिव स्वयम्‌ । विस्मिता राजपुत्राणां समाज तद॒वाचयस्‌ ॥ २३३ ॥ 
सम्भावयतु पिद्ञाक्ष कन्यावरकदम्बके । न मालया मृतिस्तस्याः सा त॑ चेत्समबीभवत्‌ ॥ २३४ ॥ 
तेनापि न प्रवेष्टब्या समांहोभीमत्रषावता । प्रविष्टोप्यनश्न यः पापी ततों निर्धात्यवामिति ॥ २३७५ ॥ 
तदासौ सवमाकण्य छज्जया मधुपिज्ञलः । तद्रुणत्वाचतों गत्वा हरिषेणगुरोस्तप: ॥ २३६॥ 





वरमें जो अन्य प्रशंसनीय गुण होते हैं उन सबका व्याख्यान किया । यह सब जानकर राजकुमारी 
सुलसा राजा सगरमें आसक्त हा गई ॥ २२०-२२२ || जब सुलसाकी माता अतिथिका इगस्र बातका 
पता चला तब उसने युक्तिपूणे बचनोंसे राजा सगरकी बहुत निन्‍्दा की ओर कहा कि सुरम्यदेशक 
पोदनपुर नगरका राजा बाहुबलीके वंशमें होनेबाले राजाओंसें श्रेष्त तृणपिज्ञल नामका मरा भाइ है | 
उसकी रानीका नाम सर्वेयशा है, उन दोनोंके मधुपिल्‍्नल नामका पुत्र हे जा बरके योग्य समस्त 
गुणोंसे गणनीय हैं--प्रशंसनीय हैं. और नई अबस्थामें विद्यमान है। आज तुके मरी अपेक्षासे 
ही उसे वरमाला डालकर सनन्‍्मानित्त करना चाहिये। २२३-२२५ | सोतका दुःख देनेवाले अयोध्या 
पति--राजा सगरसे तुमे कया प्रयोजन है ९ माता अतिथिने यह वचन कहे जिन्हें सुलसाने भी उसके 
आग्रहवश स्वीकृत कर लिया ॥| २२० ॥ उसी समयसे अतिथि देवीन किसी उपायसे दन्याक समीप 
मन्दो दरीका आना जाना आदि विल॒कुल रोक दिया ॥ २२६॥ मन्दोदरीन अपने ग्रकृत कार्यकी 
रुकावट राजा सगरसे कही और राजा सगरन अपने मन्त्रीसे कहा कि हमारा जा मनारथ है वह 
तुम्हें सब प्रकारसे सिद्ध करना चाहिये। बुद्धिमान मन्त्रीने राजाकी बात स्वीकार कर स्वयंतर विधान 
नामका एक एसा ग्रन्थ बनवाया कि जिसमें बरके अच्छे ओर बुरे लक्षण बताये गये थ। उसने वह 
ग्रन्थ पुस्तकके रूपमें निवद्धकर एक सन्दृकचीमें रक़्खख्ा और वह सन्दूकची उसी नगर सम्बन्धी 
उद्पानके किसी वनमें जमीनमें छिपाकर रख दी | यह काय इतनी सावधानीसे किया कि किसीको 
इसका पता भी नहीं चला || २२७-२३१ ॥ कितने ही दिन बीत जानपर बनकी प्रथिवी खोदते समय 
उसने हलके अग्ममागसे वह पुस्तक निकाली और कहा कि इच्छालुसार ग्वादत हुए मुझे; यह सन्‍्दृकची 
मिली है। यह कोइ प्राचीन शास्त्र हूँ इस प्रकार कहता हुआ बह आशख्यय प्रकट करन लगा, मानों 
कुछ जानता ही नहीं हो । उसने वह पुस्तक राजकुमारोंके समूहमें बचवाह। उसमें लिखा था कि 
कन्या ओर बरके समुदायमें जिसकी आँख सफेद और पीली हा, मालाके द्वारा उसका सत्कार नहीं 
करना चाहिय । अन्यथा कन्याकी मृत्यु हो जाती हैं या वर मर जाता है| इसलिए पाप डर और 
लज्ञाबाले पुरुषकों सभामें प्रवेश नहीं करना चांहिये। यदि कोई पापी प्रविष्ट भी हो जाय तो उसे 
निकाल देना चाहिये २३२-२३५॥ मधुपिज्ञलमें यह सब गुण विद्यमान थे अतः बह यह सब 
सुन लज्ञाबश वहाँ से बाहर चला गया और हरिषेण गुरुके पास जाकर उसने तप धारण कर लिया। 


१ सापराधा ख० । २ समोपे गमनादिकम्‌ म०, ल० | ३ मज्जप्ायां कुधीः शाज्ज॑ विनिक्तिप्य बनान्‍्तरे 
क्षृ०, म० ! 





सप्रपष्टितम॑ पर्व २६१ 


प्रपन्नस्तद्विदित्वा *गुसुंदं सगरभुपतिः । विश्वभूश्षेप्टसंसिडावन्ये च कुटिछाशया: ॥ २३७ ॥ 
सन्तस्तदूबान्धवाश्रान्ये विपादमगर्मेसतदा । न पश्यन्त्यथिनः पाप॑ वश्ननासश्वितं महन्‌ ॥ २३८॥ 

अथ कृत्वा महापूजां दिनान्यष्टो जिनेशिनाम्‌ | तदन्ते5निपव॑ चैनां सुझूसां कन्यकोचमाम््‌ ॥ २३९ ॥ 
ख्रातामलंकृतां शुद्धतिथिवारादिसब्रिधो । पुराधा रथमाराप्य नीत्वा चारुभटादृताम्‌ ॥ २४० ॥ 
नूपान्‌ भव्वासनारूढान्‌ स स्वयंवरसण्डप । यथाक्रम॑ विनिर्दिशय कुलजात्यादिसिः प्रथक ॥ २४१ ॥ 
व्यरमत्‌ सा समासक्ता साकेतपुरनायकम्‌ | अकरत्कण्ठदेशे त॑ माछालंकृतविग्रहम्‌ ॥ २४२ ४ 
अनयोरनुरूपा5यं सह्मो वेधसा कृतः | इत्युक्वा मत्सरापेतमतुष्यज्गुपमण्डलम्‌ ॥ २४३ ॥ 
कल्याणविधिपयाप्ती * स्थित्वा तत्नेव कानिबित्‌ | दिनानि सागरः श्रीमान्‌ सुखेन सुरूसान्वितः ॥२४७४॥ 
साकेतनगरं गत्वा भोगाननुभवन्‌ स्थित: | सथुपिड्नऊसाधोश्र वर्तमानस्यथ संयमे ॥ २४५ ॥ 

पुरमेक तनुस्थित्ये|विशतों बीक्ष्य लक्षणम्‌ । कश्चिन्नेमिचिकों यनः प्रृथ्वीराज्याहंदेहजःः ॥ २७६ ॥ 
लक्षणैरेष मिक्षार्शी किल कि लक्षणागर्से:४ । इत्यनिन्दत्तदाकण्यं परो5प्येवमभापत ॥ २४७ ॥ 

एप राज्यश्रियं" मुअन्‌ रूपा सगरमम्त्रिणा । कृत्रिमागममा' दर््य दूषित: सन्‌ हिया तपः ॥ २४८ ॥ 
प्रपक्षवान्‌ रते चास्मिन्‌ सुलूसां सगरो5प्रहात्‌ । इति तद॒चर्न श्रुत्वा मुनि: क्रोघाप्रिद्ीपितः ॥ २४९ ॥ 
जन्मान्तरे फलेनास्थ तपसः सगरान्वयम्‌ | सर्व निमूंडयामीति विधी: कृतनिदानकः ॥ २७० ॥ 
मत्वासावसुरेन्द्रस्य महिपानीक आदिमे | कक्षाभदें चनुःपष्टिसहर््लासुरनायक: ॥ २७१ ॥ 


यह जानकर अपनी इशष्टसद्धि हानसे राजा सगर, बिश्वभू मन्त्री, तथा छुटिल 'अभिप्रायबाल अन्य 
मनुष्य हपका प्राप्त हुए ॥ २२६-०३७॥ मसधुपिठ्ठलक भाइ-बन्घुओंका तथा अन्य सज्जन मनुष्योंका 
उस समय दुःख हुआ । देखो सखार्थी मनुप्य दूसरांका ठटगनसे उत्पन्न हुए बड़े भारी पापको नहीं 
देखते हैं॥ २३८।। इधर राजा सुयाधनन आठ दिनतक जिनन्द्र भगवानकी महापूजा की, ओर 
उसके अन्तमें अभिपक्र किया । तदनन्तर उत्तम कन्या सुलसाका स्नान कराया, आभूषण पहिनाये 
ओर शुद्ध तिथ वार आदिके दिन अनक उत्तम योद्धाओंसे घिरी हुई उस कन्याका पुराहित रथमें 
वैठाकर स्थरयंचर-मण्डपम्मं ले गया।। २२६-२४० ॥| वहां अनक राजा उत्तम उत्तम आसनोंपर समा- 
रूढ़े थ। पुरोहित उनके कुल जान आदिका प्रथक्‌ प्रथक क्रम पृथक निर्देश करने लगा परन्तु सुलसा 
अयोध्याक राजा सगरमें आसक्त था अतः उन सब राजाओंका छोड़ती हुई आगे बढ़ती गई और 
सगरके गलमें ही माला डालकर उसका शरीर भालासे अलंकृत किया ॥ २४५-२७२ ॥ 'इन दोनोंका 
समागम विधातान ठीक ही किया है! यह कहकर वहाँ जो राजा इृप्या रहित थ व बहुत ही सन्तुठ् 
हुए | २४३ || विवाहकी विधि समाप्त हानपर लक्ष्मीसग्पन्न राजा र.गर सुलसाके साथ वहीपर छुछ 
दिनतक सुखसे रहा ॥२४४॥ तदनन्तर अयोध्या नगरीमें जाकर भोगोका अनुभव करता 
हुआ सुखस रहन लगा। इधर मधुपिड्नल साधु-संयम घारण कर रह थ। एक दिन वे आहारक लिए 
किसी नगरमें गये थे। वहाँ काइई निमेत्तज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहन लगा कि “इस युवाके 
चिह्न तो प्रथिवीका राज्य करनेके याग्य हैं परन्तु यह भिक्षा भाजन करनवाला है इससे जान पड़ता है 
कि इन सामुद्रिक शाख्रोंसे क्या प्रयाज़न सिद्ध हो सकता है १ ये सब व्यथे हैं! । इस प्रकार उस 
निमित्तज्ञानीन लक्षणशाश्र--सामुद्विक शात्रकी निन्‍द्रा की। उसके साथ ही दूसरा नि्ित्तज्ञानी 
था वह कहने लगा कि “यह ता राज्यल््र्मीका ही उपभाग करता था परन्तु सगर राजाके मन्त्रीने 
कूठ फूठ ही कृतिसशासत्र दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया और इसीलिए इसने लत्ञावश त्तप 
धारण कर लिया। इसके चले जानेपर सगरने सुलसाको स्वीकृत कर लिया?। उस निमिन्ज्ञानीके 
बचन सुनकर मधुपिह्नल मुनि क्राधाभिसे प्रज्वलित हा गये ॥ २४५-२४६॥ में इस तपके फलसे 
दूसरे जन्ममें राजा सगरके समस्त वंशका निमूल करूँगा! एसा उन बुद्धिहान मधुपिद्गल मुनिने 


बिदिलागातू ख०, मं०। विदिखापु-ल० | २ पर्बातों ल०। ३ ददज; ब० | ४-गम ख० | 
७ प्रियो ग०। ६-माकण्य ल० ।-माकल्प्य म० | 


२६२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


महाकालों5भवत्तन्न देबैरावेप्टितो निजैः । देवकोकमिमं केन प्राप्तो5हमिति संस्मरन्‌ ॥ २५२ ॥ 

ज्ञात्वा विभद्ज्ञानोपयोगेन प्राक्तने भवे । प्रबृत्मखिल पापी कोपाविष्कृतचेतसा ॥ २७३ ॥ 

तस्मिन्‌ मन्न्रिणि भूपे च रूठवैरोषपि तो तदा । अनिच्छन्‌ हन्तुमत्युग्रं सुचिकीपुंरह तयोः ॥ २५४ ॥ 
तदुपायसहायांश्र सश्िन्य समुपस्थितः । नायिन्तयन्‌ महत्पापमात्मनों घिग्विमूढहतास्‌ ॥ २५७५ |। 
इर्द प्रकृतमन्नान्यतदभिप्रायसाथनम । द्वीपेउन्न भरते देशे घचले स्वस्तिकावती ॥ २५६ ॥ 

पुर॑ विश्वावसुस्तस्य पालकों हरिवंशज: । देव्यस्य श्रीमती नाज्ना वसुरासीत्सुतोडइनयो: ॥ २०७ ॥ 
तम्नैव ब्राह्मण: पूज्य: सर्वशाखविशारदः । अभूत्क्षीरकदम्बाख्यो विख्यातोउध्यापकोत्तमः ॥ २७८ ॥ 
१समीपे तस्य तत्सूनुः पवतोइन्यश्र नारदः । देशान्तरगतच्छात्रस्तुग्वसुश्र महीपतेः ॥२७९॥ 

एते त्रयो 5पि विद्यानां पारमापत्स पर्वतः । तेष्वधीविंपरीतार्थग्राहीमोहचिपाकत; ॥२१३०॥ 

शेषों यथोपदिष्टार्थग्राहिणौ ते श्रयोउप्यगुः । वन दर्भादिक चेतु' सोपाध्याथा: कदाचन ॥२६१॥ 

गुरु: अतघरो नाम तत्राचछशिलातले । स्थितों मुनिन्रयं तस्मात्कृत्वाष्टाड्ननिमित्तकम्‌ ॥२६२॥ 
तत्समाप्तौ स्तुति कृन्चा सुस्थितं तक्निरीक्षय सः । सज्षेःपुण्यपरीक्षार्थ समएच्छन्मुनीखरः ॥२६३॥ 
पठच्छाम्नन्रयस्यास्य नाम कि कस्य कि कुछम्‌ । को भाव: का गतिः प्रान्ते भवद्धि; कथ्यतामिति ॥२६४॥ 
तेष्वेको3भाषतान्मज्ञ: श्ण्वित्यस्मन्समीपग: । वसुः क्षिनिपतेः सूनु: तीमरागादिदू पितः ॥२६७॥ 


निदान कर लिया । अन्तमें मरकर वे असुरन्द्रकी महिप जातिकी सेनाकी पहिली कक्ष।में चसठ हजार 
असुरोंका नायक महाकाल नामका असुर हुआ | वहाँ उत्पन्न होते ही उस्ते अनेक आत्मीय देवोंने घेर 
लिया । में इस देव लोकमें क्रिस कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ । जब वह इस बातका स्मरण करने लगा 
तो उसे विभज्ञावधिज्ञानके द्वारा अपने पृत्रभवका सत्र समाचार याद आ गया। याद आते ही उस 
पापीका चित्त ऋ्राखसे भर गया। स्त्री ओर राजाक ऊपर उसका बेर जम गया। यद्यपि उन दानोंपर 
उसका वैर जमा हुआ था तथापि वह उन्हें जानसे नहीं मारना चाहता था, उसके बदले बह उनसे 
कोई भयद्भूर पाप करवाना चाहता था| २७५०-२०५४७॥ बह असुर इसके योग्य उपाय तथा सहा- 
यकोंका विचार करता हुआ प्रथिवीपर आया परन्तु उसने इस बातका विचार नहीं किया कि इससे 
मुझे बहुत भारी पापका सख्रय होता हें । आचार्य कहते हैं कि एसी मूढ़ताके लिए धिक्कार हो ।|२५५॥। 
उधर बह अपन कायके याग्य उपाय ओर सहायकोंकी चिन्ता कर रहा था इधर उसके अभिप्रायका 
_सिंद्ध करनेवाली दूसरी घटना घटित हुई जो इस प्रकार है। इसी जम्बृद्वीप सम्बन्धी भरतक्तत्रके 
धबल देशम एक स्वस्तिकावती नामका नगर हैं। हरित्रंशर्मे उत्पन्न हुआ राजा विश्वाचसु उसका 
पालन करता था। इसकी स्त्रीका नाम श्रीमती था । उन दोनोंके बसु नामका पुत्र था ।| २५६-२०७ | 
उसी नगरमें एक क्षीरकदम्व नामका पूज्य त्राह्मग रहता था। वह समस्त शाख्रोंका बिद्वान था 
और प्रसिद्ध श्रष्ठ अध्यापक था ॥| २५८ ।। उसके पास उसका लड़का पर्वत, दसरे देशसे आया हुआ 
नारद ओर राज़ाका पुत्र वसु ये तीन छात्र एक साथ पढ़ते थे ॥ २५६ ॥| ये तीनों ही छात्र विद्याओंके 
पारको प्राप्त हुए थे, परन्तु उन तीनोंमे॑ँ पथत निबुद्धि था, बह मोहके उदयसे सदा विपरीत अर्थ 
ग्रहण करता था। बाकी दा छात्र, पदाथंकरा स्वरूप जैसा गुरु बताते थ वैसा ही म्रहण करते थे। किसी 
एक दिन ये तीनों अपने गुरुके साथ कुशा आदि लानेके लिए बनमें गये थे ॥ २६०-२६९ ॥ वहाँ 
एक पबतकी शिलापर श्रतधर नामके गुरु विराजमान थे । अन्य तीन मुनि उन श्रतधर गुरुसे अ्रष्ठाड़- 
निम्मित्तज्ञानका अध्ययन कर रह थे। जब अपट्टाह्ननिसित्त ज्ञानका अध्ययन पूण हो गया तब वे 
तीनों मुनि उन गुरुकी स्तुति कर बैठ गये। उन्हें बैठा देखकर श्रतधर मुनिराजन उनकी चतुराइकी 
परीक्षा करमेके लिए पूथा कि “जा ये तीन छात्र बैठे हें इनमें किसका क्‍या नाम है ? क्‍या कुल हे ९ 
क्या अभिप्राय हैं ? और अन्तमें किसकी क्‍या गति होगी १? यह आप लोग कहें ॥| २६२-२६४ ॥ 
उन तीन मुनियोंमें एक आत्मज्ञानी मुनि थे। वे कहने लगे कि सुनिये, यह जो राजाका पुत्र बसु 


१ समये ल०। 





सप्रषष्टितम पर्च २६१३ 


हिंसाधम विनिश्वित्य "नरकावासमेप्यति । *परोडबवीदर्य सध्यस्थितों ब्राह्मणपुश्रक: ॥२६६॥ 
पर्वताख्यों विधीः ऋरो महाकालोपदेशनाव्‌ । पठित्वाथवे्ण पापशा्त्रं दुर्मादेशकः ॥२६७॥ 

हिंसैव धर्म इृत्यज्षो रौद्रध्यानपरायणः । बहुँस्‍्तन्न प्रवरत्यास्मिन्‌ नरक यास्यतीस्थत: ॥२६८॥ 

तृतीयो5पि ततो5वादीदेष पश्चाद्वस्थित: । नारदाख्यों दििजों घीसान्‌ धममध्यानपरायणः ॥२६९७॥ 
अहिंसारूक्षणं धर्ममाश्रितानामुदाइरन्‌ । पतिमिरितटाख्यायाः पुरो भृत्वा परिग्रहम्‌ ॥२७०॥ 

परित्यज्य तपः प्राप्य प्रान्तानुत्तरमेष्यति । इस्येव॑ तैखिमिः प्रोक्त श्रुत्वा सम्यस्मयों दितस्‌ ॥२७१॥ 
सोपदेश एत॑ सर्वैरित्यस्तावीस्मुनिश्न तान्‌ | सर्वमेतदुपाध्यायः प्रत्यासब्रद्युमाश्रय: ॥२७२॥ 
प्रणिधानात्दाकर््य तदेतद्विधिचेष्टितम्‌ । पुतयोरश्ुभ॑ घिग्धिक्‌ कि मयात्र विधीयते ॥२७३॥ 
विचिन्ययेति यतीन्‌ू भक्‍त्या तत्स्थ एवाभिवन्थ तान्‌ । चैमनस्थेन सैइच्छाग्रेनंगरं प्राविशत्‌ समम्र्‌॥२७४७॥ 
शास्त्रवालत्वयोरकवस्सरे परिप्रण । वसोः पिता स्वयं पद्धं वध्वा प्रायात्तपोवनम ॥२७७॥ 

वसुः निष्कण्टर्क प्रथ्वी पाछयन्‌ हेलयान्यदा । बन॑ विहतुमभ्येत्य पयोधरपथाद्‌ द्विजान्‌ ॥२७६॥ 
प्रस्खल्य पतितान्‌ वीक्ष्य विस्मयादिति खाद द्वुतम्‌ । पततां हेतुनावश्य॑ भवितव्यमिनि स्फुटम्‌ ॥२७७॥ 
मत्वाकृष्यधनुबाणमसुश्चचत्प्रदेशवित्‌ । स्खलित्वा 3पतितं तस्मातं समीक्ष्य महोपतिः ॥२०८॥४ 

तश्प्रदेश स्वयं गत्वा रथिकेन सहास्पृशत । आकाशस्फटिकस्तस्मं॑ विज्ञायाबविदितं परे; ॥२७९॥ 


टमारे पास बैठा हुआ है बह तीत्र रागादिदृपित हे अतः दिंसारूप धर्मका निश्चयकर नरक जावेगा । 
तदनन्तर बीचमें बैठे हुए दूसरे मुनि कहने लगे कि यह जो ब्राह्मगका लड़का है इसका पवेत नाम 
है, यह निबुद्धि है, क्र हैं, यह महाकालके उपदेशले अथवेबद नामक परापप्रवतक शाख्रका अध्ययन- 
कर खोट मार्गका उपदेश देगा, यह अज्ञानी हिसाको ही घम समकता हे, निरन्तर राषद्रध्यानमें 
हृत्पर रहता है और चहुन लौगोंका उसी मिथ्याम्रार्गमें प्रवून्न करता हैं अतः नरक जावेगा | २६५- 
रधृ८ | तदनन्तर तीसर मुनि कहन लगे कि यह जा पीछे बैठा ह इसका नारद नाम है, यह जातिका 
ब्राह्मण है, बुद्धिमान है, धमंध्यानमें तत्पर रहता है, अपने आश्रित लोगोंका अहिसारूप घमका 
उपदेश देता है, यह आगे चलकर गिरितट नामक नगरका राजा होगा और अन्‍्तमें परिप्रद छोड़- 
कर तपस्ची होगा तथा अन्तिम अनुत्तरबिमानमें उत्पन्न होगा। इस प्रकार उन तीनों मुनियोंका 
कहा सुनकर श्रतधर मुनिराजन कहा कि तुम लोगोन मरा कहा उपदेश ठीक टीक ग्रहण किया है! 
ऐसा कहकर उन्होंने उन तीनों मुनियोकी स्तुति की। इधर एक वृक्षके आश्रयमें बैठा हुआ क्षीर- 
कंदम्ब उपाध्याय, यह सब बड़ी सावधानीसे सुन रहा था। सुनकर वह विचारन लगा कि विविकी 
लोला बड़ी ही विचित्र है, देखा, इन दोनोंकी--पवंत ओर वसुकी अशुभगति हानंवाली है, इनके 
अशुभ कर्मको धिक्कार हा, धिकार हो, में इस विषयमें कर ही कया सकता हूँ ९।| २६६-२७३॥ ऐसा 
विचारकर उसने उन मुनियोको वहीं वृक्षके नीचे बैठे बैठे भक्तिपूवंक नमस्कार किया और फिर बड़ी 
उदासीनतासे उन तीनों छात्रोंके साथ वह अपन नगरमें आ गया || २७७ ।। एक वर्षके बाद शाख्रा- 
ध्ययन तथा बाल्यावस्था पूर्ण हानेपर बसुक्रे पिता विश्वावसु, बसुको राज्यपट्ट "बाँधकर स्वयं तपो- 
बनके लिए चले गये ॥| २७प ॥| इघर वसु प्रथिबीका अनायास ही निष्कण्टक पालन करने लगा। 
किसी एक दिन वह विद्दार करनेके लिए वनमें गया था। वहीं क्‍या देखता है. कि बहुतसे पत्ती 
आकाशमें जाते-जाते टकराकर नीचे गिर रहे हैं। यह देख उसे बड़ा आश्रये हुआ। वह विचार 
करने लगा कि आकाशसे जो ये पक्ती नीचे गिर रहे हैं इसमें कुछ कारण अवश्य हाना चाहिये 
॥ २७६-२७७ || यह विचार, उसने उस स्थानका ज्ञान श्राप्ठ करनेके लिए धनुप खींचकर एक बाण 
छोड़ा बह बाण भी वहाँ टकराकर नीचे गिर पड़ा। यह देख, राजा बसु वहाँ स्वयं गया और 
सारथिके साथ उसने उस स्थानका स्पशे किया। स्पशे करते ही उसे माल्म हुआ कि यह आकाश 
स्फटिकका स्तम्भ है, वह स्तम्भ आकाशके रह्नसे इतना मिलता जुलता था कि किसी दूसरेको 


१ नारकावास म०, ० । २ पुरों क०, ख०, ध० । ३ पतित॑स्मात्‌ ल० (?) । 


२६४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


आनाय्य तेन निर्माप्य प्रधुपाद्रतुष्टयम्‌ । तत्सिहासनमारुषाय सेब्यमानो नृपादिभिः ॥२८०॥ 

बसुः सत्यस्य माहात्म्यात्स्थित:ः खे सिंहविष्टरे । हति विस्मयमानेन जनेनाघोषितोस्नतिः ॥२८१३॥ 
तस्थावेव॑ प्रयात्यस्य काले प्वतनारदो । समित्पुष्पाथमम्येत्य वन नद्याः प्रवाहजम्‌ ॥२८२॥ 

जलूँ पीस्वा मयराणां गतानों मार्गदर्शनात्‌ । बभाषे नारदस्तन्न हे पर्वत शिखावलछ; ॥२८३॥ 
तेप्वेको5स्ति खियः सप्तेवेति तच्छुवणादसों । ऋषेत्यसोढा चित्तेव ब्यधात्‌ पणितबन्धनस्‌ ॥२८४॥ 
शत्वा ततोडन्तर किश्वित्‌ सदभूतं नारदोद्तिम्‌। विदित्वा विस्मयं सोडगाम्मनागस्मात्पुरोगतः ॥२८ण॥ 
१करेणुमार्यमाकोक्य सस्मितं नारदोवदत्‌ । अन्धवामेक्षणा हस्तिवशैकात्राचुना गता ॥२८१॥ 
अम्धसपंविकछायानमिव ते पूर्वभाषितम्‌ | आसीद्यादच्छिक सत्यमिर्द तु परिहास्यताम्‌ ॥२८७॥ 
प्रयाति तव विज्ञानं मया विदितमस्ति किम्र । इति स्मितं स सासूयं चित्ते विस्मयमाप्तवान्‌ ॥२८८॥ 
तमसत्य पुनः कतु करिणीगमनानुगः । 'पुराउन्तर्नारदोद्िष्टमुपलभ्य तथैव तत्‌ ॥२८९॥ 

सशोको गृहमागत्य नारदोक्तं सबिस्मय: | सातरं बोधयित्वाह नारदस्येव से पिता ॥२९०॥ 
नावोचच्छाखयाथात्यमस्ति मय्यश्य नादरः ।इति पृत्रवचस्तस्या हृदयं निशिताखबत्‌ ॥२९१॥ 
विदार्य प्राविशत्यायादिपरीतावमर्शनात्‌ । ब्राह्मणी तद्गचश्रित्तेनावधाय छुर्च गता ॥२९२॥ 

कृत्वा स्नानाभिहोत्रादि भुक्‍्त्वा स्ववाह्मणे स्थिते । अब्रवीत्‌ पवंतप्रोकतं तन्निशम्य विदा बरः ॥२९३॥ 
निविशेषापदेशो 5हं सर्वेपां पुरुष प्रति । विभिन्ना बुद्धयस्तस्मान्नारद: कुशछो$मवत्‌ ॥२५९४॥ 


आजतक उसका बाध नहीं हुआ था। २७८-२७६ ॥ राजा बसुने उस स्तम्भकोा घर लाकर उसके 
चार बड़े बड़ पाय/,बनवाये ओर उनका सिंहासन बनवाकर बह उसपर आरूढ़ हुआ। उस समय 
अनेक राजा आदि उसकी सेवा करते थरे। लोग बड़े आश्वयसे उसकी उन्नतिकी घोषणा करते हुए 
कहते थे कि देखा, राजा वसु सत्यकें माहात्मयसे सिदासनपर अधघर आकाशमें बेठता है |२८०-२८१॥ 
इस प्रकार इधर राजा बसुका समय बीत रहा था उधर एक दिन पर्बेत और नारद, समिधा तथा पुष्प 
लानेके लिए बनमें गय थ। वहाँ वे क्‍या देखते है कि कुछ मयूर नदीके प्रवाहका पानी पीकर गये 
हुए हैं | उनका मांग देखकर नारदने पर्वतसे कहा कि हे पवत ! ये ज्ञो मयूर गये हुए हैं उनमें एक 
तो पुरुष है और वाकी सात खियाँ हैं । नारदकी बात सुनकर पर्बतने कहा कि तुम्हारा कहना भूठ 
है, उसे मनमें यह बान सद्य नहीं हुई अतः उसने कोइ शत बाँध ली ॥॥| र८२-२८४ ।। तदनम्तर दुछ 
आगे जाकर जब उसे इस बातका पता चला कि नारदका कहा सच है तो वह आश्चयेका ग्राप्त हुआ । 
बे दोनों वहाँसे कुछ ओर आगे बढ़े ता नारद हाथियोंका मांग देखकर मुसकराता हुआ बोला कि 
यहाँ से जा अभी हस्तिनी गइ हूं उसका वॉँया नत्न अन्धा है ॥ २८०-२८६ ॥ पतन कहा कि तुम्हारा 
पहला कहना अन्धे साँपका बिलमें पहुंच जानके समान यों ही सच निकल आया यह ठीक हे परन्तु 
तुम्हारा यह विज्ञान हैँ सीको प्राप्त होता है। में क्या समम्यूँ ? इस तरह हँसते हुए ईंप्यकि साथ उसने 
कहा ओर चित्तमें आश्चर्य प्राप्त किया | २८७-र८८ण ॥ तदननन्‍तर नारदकों कूठा सिद्ध करनेके लिए 
बह हृस्तितीके मागंका अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा और नगरतक पहुँचनेके पहले ही उसे 
इस बातका पता चल गया कि नारदने जा कहा था वह्‌ सच है २८६ ॥ अब तो परबनके शोकका 
पार नहीं रहा | वह शोक करता हुआ बड़े आश्चयसे घर आया और नारकी कही हुई सब बात 
मातासे कहकर कहने लगा कि पिताजी जिस प्रकार नारदकों शाखकी यथाथ बात बतलाते हैं. उस 
प्रकार मुझे नहीं बतलातें हैं। य सदा मरा अनादर करते हैं। इसतरह पापादयसे विपरीत विचार 
करनेके कारण पुत्रक वचन, तार्णशसत्रके समात उसके हृदयकों चौरकर भीतर घुस गये। ब्राह्मणी 
पुत्रके वचनोंका विचारकर दृदयसे शोक करने लगी || २६०-२६२ || जब बाह्मण क्षीरकदम्ब स्लान 
अप्नि होन्र तथा भोजन करके बैठा तव ब्राह्मणीने पर्बतके द्वारा कही हुई सब बात कह सुनाई। उसे 





१ इति सत्र पुस्तकेशु पाठ:। ले पुस्तके तु श्रष्टों विषयम्तों था। २ पुरा तबारदोदिश ख०, 
ग० । पुरोधन्तनरिदोदिष्ट म० | पुरोस्तर्नारदादिष्ट ल० | 


सप्रपष्टितमं पर्व र६५ 


प्रकृत्या व्वत्सुतों सन्‍दों नासूयास्मिन्‌ विधीयताम्‌* । इति तत्प्रत्यय॑ कते नारद॑ सुतसमब्चिधों ॥२९७॥ 
वद्‌ केन बने भ्राम्यन्पर्वंतस्योदयादयः । विस्मय॑ बद्धिति प्राह सोडपि सप्रश्रयोउभ्यधात्‌ ॥२९६॥ 
बने5हं पर्वतेनामा गच्छन्नमंकथारत: " । शिखिनां पीतवारीणां सद्यो नद्या निवतेने ॥२९७॥ 
स्वचन्द्रककलापास्भोमध्यसजनगौरवात्‌ । भीन्‍त्वा व्यावृत्य विसुर्ख कृतपश्चात्पद्स्थिति; 0२९८७ 
कलापी गतवानेकः शेषाश्व तज्जछादिता: ३ । पत्रभागं विधूयागुस्तं दृष्टा समभाषिषि ॥२९९॥ 
पुमानेकः ख्रियश्नान्या हति मत्वानुमानतः । ततों वनान्तरात्किश्विदागत्य पुरसब्चिधौं ॥३००॥ 
तथा करिण्याः पादाभ्यां पश्चिमाभ्याँ प्रयाणके। स्वसृश्रधद्दनाद्ाागे दक्षिणे तरुवीरुघास्‌ ॥३०१॥ 
भर्जेन मार्गातच्युत्य श्रमादारूढयोपितः । शीतच्छायाभिलाषेण सुप्ताया: पुलिनस्थले ॥३०२॥ 
उदरस्पशंमार्गुण दशया गुल्मशक्तया । करिणीश्रितगेहाग्रसितोथत्केतनेन च ॥३०४३॥ 

मया तदुकृतमित्येतद्चनाद्‌ हिजसत्तमम: । निजापराधभावस्थाभावमाविरभावयत्‌ ॥३०४॥ 

तदा पर्यतमातापि प्रसन्नाभूत्पुनश्र सः । तस्यास्तन्मुनिवाक्याथंसम्प्र्ययविधित्सुकः ॥३०७॥ 
स्वपुन्नछात्रयोभावपरीक्षाये द्विजागरणीः । स्थित्वा सजानिरेकान्ते कृत्वा पिष्टेन वस्तको ॥३०६॥ 
देशे5चित्वा परादइ्ये गन्धमाल्यादिमड्भले:। कर्णच्छेदं४ विधायैतावश्यैचानयतं युवाम्‌ ॥३०७॥ 
इस्यवादीततः पापी पर्वत्तो5स्ति न कश्चन । वनेडस्मिज्निति विच्छिय कर्णों पितरमागतः ॥३०८॥ 








सुनकर ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहने लगा कि मैं ता सबका एकसा-उपदेश देता हूं परन्तु प्रत्येक 
पुरुषकी बुद्धि भिन्न भिन्न हुआ करती है यही कारण है कि नारद कुशल हो गया है। नुम्हारा पुत्र 
स्वभावसे ही मन्दर है, इसलिए नारदपर व्यथ ही इंप्या न करो । यह कहकर उसने विश्वाम दिलानेके 
लिए पुत्रक समीप ही नारदसे कहा कि कहा, आज बनमें घुमते हुए तुमने पर्वंतका क्‍या उपद्रव किया 
था १ गुरुकी वात सुनकर वह कहने लगा कि बड़ा आश्चये है १ यह कहते हुए उसने बड़ी विनयसे 
कहा कि मैं पवेतके साथ बिनोद-वार्ता करता हुआ बनमें जा रहा था । वहाँ मैंने देखा कि कुछ मयूर 
पानी पीकर नदीसे अभी हाल लौट रहे हैं ॥ २६३-२६७ ॥ उनमें जो मयूर था वह अपनी पूँछके 
चन्द्रक पानीमें भीगकर भारी हो जानेके भयसे अपने पेर पीछेकी ओर रख फिर मुँह फिराकर लौटा 
था और वाकी जलसे भीगे हुए अपने पड्ढ फटकारकर जा रहे थे। यह देख मैंने अनुमान द्वारा 
परबतसे कहा था |क इनमें एक पुरुष हे और बाकी ख्त्रियाँ हें । इसके वाद वनके मध्यसे चलकर किसी 
नगरके समीप देखा कि चलते समय किसी ह॒स्तिनीके पिछले पेर उसीके मूत्रसे भीगे हुए हैं. इससे 
मैंने जाना कि यह हस्तिनी है । उसके दाह्विनी ओरके वृक्ष और लताएँ टूटी हुई थीं इससे जाना कि 
यह हथिनी बाँ३ आँखसे कानी है। उसपर बैठी हुई ख्री मार्गकी थकावटसे उत्तरकर शीतल छायाकी 
इच्छासे नदीके किनारे साइ थी वहाँ उसके उदरके स्पशसे जा चिह्न बन गये थ उन्हें देखकर भेने 
जानता था कि यह स्त्री गर्भिणी हैं । उसकी साड़ीका एक छोड़ किसी भाड़ीमें उलककर लग गया था 
इससे जाना था कि वह सफेद साड़ी पहन थी । जहाँ हस्तिनी ठहरी थी उस घरके अग्रभागपर सफेद 
ध्वजा फहरा रही थी इससे अनुमान किया था कि इसके पुत्र होगा । इसप्रकार अनुमानसे मैंने ऊपरकी 
सब बातें कही थीं। नारदकी ये सब बातें सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राद्मणने ब्राह्मणीके समक्ष प्रकट कर दिया 
कि इसमें मेरा अपराध बुछ भी नहीं है--मैने दोनोंको एक समान उपदेश दिया है ।। २६८-३०४॥ 
उस समय पर्वतकी माता भी यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई थी। तदनन्तर उस ब्राह्मणने पर्बतकी 
माताकों उन मुनियोंके बचनोंका विश्वास दिलानकी इच्छा की। वह अपने पुत्र पर्वेत ओर विद्यार्थी 
नारदके भावोंकी परीक्षा करनेके लिए ख्रीसहित एकान्तमें बैठा। उसने आटेके दो बकरे बनाकर 
परत और नारदकों सौंपते हुए कहा कि जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थानमें ले जाकर चन्दन तथा 
माला आदि माज्नलिक पदार्थोंसे इनकी पूजा करो और फिर कान काटकर इन्हें आज ही यहाँ ले 
_ आओ ॥ ३०४-३ ०७ ॥ तदनस्तर पापी पवेतने सोचा कि इस वनमें कोई नहीं है इसलिए बह एक 
१ बिधीयते म०, ल० । २ कर्म कथारतः क०, घ० । नमेकथान्तरम्‌ ज्ञ० । ३ तजल्षादितं ख०, म० । 
४ विधायैना-ल० । 
३४ 


२६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्थया पूज्य भ्यथोदिष्ट तत्तमैव मया कृतम्‌ | इति वीतद्णों हर्पात्स्वप्रेपणमबूबुचत्‌ ॥३०५९॥ 
नारदोपि घन यातो5दृशयदेशेउ5स्य कर्णयो: । कदेब्य३च्छेद इत्युक्तं गुरुणा चन्द्रभास्करो ॥३१०॥ 
नक्षत्राणि अहास्तारकाश्व पश्यन्ति देवता: । “सदा सन्निह्ठिता सन्ति पक्षिणों झगजातयः ॥३११॥ 
नैते शक्‍त्या निराकतुमित्येत्य गुरुसलिधिम्‌3 । भव्यात्साउदृष्टदेशस्य वने केनाप्यसस्भवात्‌ ॥३१२॥ 
नामादिचतुरथे पु पॉपापखण्यातिकारण- | क्रियायासविधयत्वाब्चाहमा नीतवानिमस्‌ ॥ ३१ रे॥ 

इत्याह तद्गचः श्र॒त्वा स्वसुतस्य जडात्मताम्‌ । विचिन्त्येकान्तवादुक्‍्तं सर्वधा कारणानुगम्‌ ॥३१४॥ 

कार्यमिस्येतदेकान्तमन्तं कुमतमेव तत्‌। कारणानुमतं कार्य क्चित्तत्कविदन्यया ॥३१७॥ 

इति स्याद्वाद्सन्दरष्टं सत्यमित्यभितुष्टवान्‌ । शिष्यस्य योग्यतां चित्ते निघाय बुधसचमः ॥३१६॥ 

हे नारद त्वमेवात्र सूक्ष्पप्रशों गरथार्थंवित्‌ । हतः प्रस्तत्युपाध्यापपदे त्व॑ स्थापितों मया ॥३१७॥ 

व्याख्येयानि त्वया सर्वशाख्राणीति प्रपृज्य तम्‌ । प्रावद्धयद्‌ गुणेरेव प्रीति: सबवंन्न धीमताम्‌ ॥३१८॥ 

निजाभिमुखमासीनं तनूजं चैकसब्रवीत्‌ । विनाज्ञत्वं विवेकेन *व्यधाह्मतद्विरूपकम्‌ ॥३१५९॥ 

कार्याकाय॑विवेकस्ते न श्रतादपि विद्यते । कर्थ जीवसि मश्चक्षुःपरोक्षे गतधीरिति ॥३२०॥ 

एवं पित्रा सशोकेन कृतशिक्षोइविचक्षणः: । नारदे बद्वैरों5भूत्कुधियामी हशी गतिः ॥३२१९॥ 

स कदाचिदुपाध्यायः सर्वेसज्ञान्‌ परित्यजन्‌ । पर्वतस्तस्य माता च मन्दबुछी तथापि तो ॥३२२॥ 
बकरेके दोनों कान काटकर पिताके पास बापस आ गया ओर कहने लगा कि है पृज्य ! आपने जैसा 
कहा था मैंने वैसा ही किया है। इसप्रकार दयाहीन पर्बतने बड़ हर्षहे अपना कार्य पूर्ण करनेकी 

चना पिताका दी ॥३०८-६८०६।॥| नारद भी वनमें गया और साचने लगा कि “अदृश्य स्थानमें जाकर 
इसके कान काटना है? एसा गुरुजीन कहा था परन्तु यहाँ अदृश्य स्थान है ही कहाँ? देखा न 
चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह ओर तारे आदि देवता सब आरसे देख रह हैं। पत्ती तथा हरिण आदि 
अनेक जड़ली जीव सदा पास ही रह रहे हैं।य किसी भी तरह यहाँसे दर नहीं किये जा सकते | 
एसा बिचारकर बह भव्यात्मा गुरुक पास बापिस आ गया और कहने लगा कि बनमें एसा स्थान 
मिलना असम्भव है जिसे किसीने नहीं दखा हा । इसके सिवाय दूसरी बात यह हूं कि नाम स्थापना 
#व्य और भाव इन चारों पदार्थरसिं पाप तथा निन्‍्दा उत्पन्न करनवाली क्रियाएँ करनेका विधान नहीं 
हैं इसलिए में इस बकराका ऐसा ही लेता आया हूँ॥ १३१०-३१३ ॥ नारदकें बचन सुनकर उस 
ब्राह्मणने अपने पुत्रकी मूख्खताका विचार किया ओर कहा! कि जो गकान्तवादी कारणके अनुसार काय 
मानते हैं वह एकान्तवाद है और मिथ्यामत है, कहीं तो कारणके अनुसार कार्य हाता है और कहीं 
इसके विपरीत भी होता है । ऐसा जो स्थाह्वादका कहना हैं वही सत्य है। देखो मेरे परिणाम सदा 
दयासे आदर रहते हैं परन्तु मुझसे जो पुत्र हुआ उसके परिणाम अत्यन्त निर्देय हैं। यहाँ कारणके 
अनुसार कार्य कहाँ हुआ १ इस प्रकार वह श्रष्ठ विद्वान बहुत दी सन्तुष्ट हुआ और शिप्यकी याग्यता 
का हृदयमें विचार कर कहन लगा कि हू नारद ! तू ही सक्ष्मचुद्धिवाला और पदा्थंको यथार्थ 
जाननबाला है इसलिए आज़से लेकर में तुझे उपाध्यायके पदपर नियुक्त करता हूं । आजसे तू ही 
समस्त शाघ्लोंका व्याख्यान करना । इस प्रकार उसीका सत्कार कर उसे बढ़ावा दिया सो टीक ही है 
क्योंकि सब जगह बिद्वानोंकी प्रीति गुणोंसे ही हाती हैं ॥ ३१४-३१८॥ नारदसे इतना कहनेके बाद 
उसने सामने वेठे हुए पुत्रसे इस प्रकार कहा --ह पुत्र ! तूने विवेकके बिना ही यह विरुद्ध कार्य किया 
है। देख, शाम्र पढ़ने पर भी तुमे कार्य ओर अकार्यका विवेक नहीं हुआ ! तू निबुंद्धि है अतः 
मेरी आँखोंके आमल दहोन पर कैसे जीवित रह सकेगा ? इस प्रकार शोकसे भरे हुए पिताने पर्बतको 
शिक्षा दी परन्तु उस मूर्ख पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ | वह उसके विपरीत नारदसे बैर 
ख्ने लगा सो ठीक ही है क्योंकि दुबुद्धि मनुप्योंकी ऐसी ही दशा होती हैं॥ ३१६-३२१ ॥ किसी 


१ यथादिष्ट ल्०, म०। २ तथा म० | ३ सन्निधों म०, ल० । ४ विधायंतद्विस्मकम्‌ क० , घ०, ख०, 
म०। विधा ह्ेतद्विरूपकम्‌ ल्थ०। 


सप्तपश्टितम॑ पर्व २६७ 


पालनायौ त्वया भद्द मत्परोक्षेडपि सर्वधा । इत्यवोचत्वसुं सोउपि प्रीतो5स्मि ल्वदनुप्रहात्‌ ॥३२३॥ 
अनुक्तसिद्धमेतत्तु वक्तव्यं किमिंदे मर । *विधेयः संशयों नान्न पृज्यपाद यथोचितमर्‌ ॥३२४॥ 
परलोकमनुष्ठातुमहसीति द्विजोचमम्‌ । मनोहरकथाम्छानमालयाम्यचेयन्नुप: ॥३२७॥ 

तत्तः क्षीरकदस्बे च सम्यक सम्प्राप्य संयमस। प्रान्ते संत्यस्थ सम्प्रापे' नाकिनां लाकमुत्तमस्‌ ७६२६ 
पर्वंतों5पि पितृस्थानमध्यास्याशेषशासत्रवित्‌ । शिक्षा्णां विश्वदिकानां व्याख्यातं रतिमातनोत्‌ ॥३२७॥ 
तस्मिन्नेव पुरे नारदो5पि विद्वप्ननान्वितः | सूक्ष्मधीविहितस्थानो बभार व्याख्यया यशः ॥३२८॥ 
गच्छत्येब॑ तयो: काले कदाचित्साधुसंसदि । अजैहॉतष्य मित्यस्य वाक््यस्यार्थप्ररूपणे ॥३२९॥७ 
विवादो5भून्महांस्तन्र विगताह्ुरशक्तिकम्‌ । यववीजं ब्रिवर्षस्थमजमित्यभिधीयते ॥३३०॥ 

तद्निकारेण सप्ताचिमुंखे देवाचन विद: | वदन्ति यज्ञमित्याख्यदनुपद्धति नारंदः ॥३३१॥ 
पर्वतोप्यजशब्देन ? पशुसेदः "प्रकाशित: । यज्ञोउग्नी सद्विकारेण होन्नमित्यवदद्विधी: ॥३३२॥ 
५ट्योवेैचनमाकण्य द्विजप्रमुखसाधवः । मात्सयात्नारदेनेष धर्म: प्राणवधादिति ॥३३३॥ 

प्रतिष्ठापग्रितुं घात्यां दुरात्सा पर्वेतो&अवीत । *पतितो5्यमयोग्यो5तः सह सम्भाषणादिमि; ॥३३४॥ 
इति हस्ततलास्फालनेन निर्भत्स्य॑ त॑ क्रषा* । घोषयामासुरत्रैव दुबुंेरीरर्श फछम्‌ ॥३३०॥ 

एुवं बहि: कृतः सर्वेमानभज्ञादगाद्रनम्‌ । ततन्न ब्राह्मणवेषपेण बयसा परिणामिना ॥३३६॥ 


एक दिन क्षीरकदम्बकन समस्त परिग्रहोंक त्याग करनका विचार किया इसलिए उसने राजा बसुसे 
कहा कि यह परत आर उसका माता यद्यपि मन्दबुद्धि हैँ तथापि है भद्र ! भेर पीछे भी तुम्हें इनका 
सब प्रकारसे पाजन करना चाहिये। उत्तरमें राजा बसुने कहा कि मैं आपके अनुप्रहसे प्रसन्न हूं । 
यह्‌ कार्य तो बिना कहे ही करने योग्य है इसके लिए आप क्‍यों कहते हैं ? हे पृज्यपाद ! इसमें थोड़ा 
भी संशय नहीं कीजिये, आप यथायोग्य परलोकका साथन कीजिय । इस प्रकार सनाहर कथा रूपी 
अम्लान मालाक द्वारा राजा बसुन उस उत्तम ब्राद्मणका ख़ब ही सनन्‍्कार किया ३९२-३२५ ॥ 
तदनन्तर क्षीरकदम्थकने उत्तम संयम घारण कर लिया ओर अन्तमें संन्यासमरण कर उत्तम र्बर्ग 
लोकमें जन्म प्राप्त किया || २०६ ॥ 
इधर समस्त शास्त्रोंका जञाननेचाला पर्बत भी पिताके स्थान पर बैठकर सब प्रकारकी 
शिक्षाओंकी व्याख्या करनेमें [प्रेम करम लगा।| ३२७॥ उसी नगरमें सूत््म बुद्धिबाला नारद भी 
अनक विद्वानोंक साथ निवास करता था और शामज्रोंकी व्याख्याके द्वारा यश प्राप्त करता था ॥१२८॥ 
इस प्रकार उन दानांका समय बीत रहा था। किसी एक दिन साधुओंकी समभामें “अजेहॉतव्यम' 
इस वाक्यका अथ निरूपण करनेमें बड़ा भारी विवाद वल पड़ा। नारद कहता था कि जिसमें अद्ुर 
उत्पन्न करनकी शक्ति नष्ट हो गई है. एसा तीन वर्षका पुराना जो अज कहलाता हैं और उससे बनी 
हुई बस्तुओंक द्वारा अग्निके मुख्रमें दुवताकी प्रजा करना--आहूुनि देना यज्ञ कहलाता है । नारदका 
यह व्याख्यान यद्यपि गुरुपद्धानके अनुसार था परन्तु निरवुद्धि पत्रेत कहता था कि अज शब्द एक 
पशु विशेषका वाचक है अतः उससे बनी हुई बस्तुओंक द्वारा अम्रिमें हाम करना यज्ञ कहलाता है 
॥ ४२६-३३१२॥ उस दोनोंके बचन सुनकर उनम प्रद्ृ[गवत वाले साधु पुरुष कहने लगे कि इस दुषट 
पबरतकी नारदकें साथ इंप्या ह इसीलिए यह प्राणबधसे थम होता है यह बात प्रथिवी पर प्रतिष्ठा 
पित करनेके लिए कह रहा हू । यह पदत बड़ा ही दुष्ट हें, पतित हैं अतः हम सब लोगोंके साथ 
चातालाप आदि करनेमें अयाग्य हैं ॥ ३३३-३६४॥ इस प्रकार सबने क्राधवश हाथकी हथेलियोंके 
ताइनसे उस पर्वतका तिरस्कार किया ओर घोषणा की कि दुवद्धिका ऐसा फल इसी लोकमें मिल 
जाता है।। ३६०५ ।| इसप्रकार सबक द्वारा बाहर निकाला हुआ पर्वत मान-भज्ञ हानसे वनमें चला 
गया। वहां महाकाल नामका असुर ब्राह्मणका वेप रखकर श्रमण कर रहा था । उस समय बह वृद्ध 


१ विधेध ल०, म० । २ सम्प्राप्तो क०, घ० । ३ पदेन ल०। ४ प्रकी्ते ल० | ५ तयोव॑चन-म०, 
क्ञ०। ६ परितोडयमयोग्यो नः क०, घ० । ७ क्रुध्या क०, घ०, म० । क्रुधात्‌ ल०। 


रद महापुशणे उत्तरपुरोणम 


१कृतान्तारोहणासब्रसोपानपदवीरिव* । वल्हीरुद्वहता भूयः स्खलतेवान्धचक्षुपा ॥३३७॥ 

विरछेन शिरोजेन सितेन दधता ततम्र्‌। राजतं वा शिरख्थाणमन्तिकान्तकजाहृयात्‌ ॥३३८०॥ 
जराइनासमासह 3 सुखाद्वामीकचक्षुपा । चलच्छिन्नकरेणेव करिणा कृपिताहिना ॥३३९॥ 
इवोध्वेश्वासिना राजवललभेनेव नाग्रतः । श्रस्फुटं पश्यता भप्नपृष्ठेनापट्टभाषिणा ॥३४०॥ 

राज्षेव योग्यदण्डेन शमेनेव तनूभुता । विश्वमूनुपकन्यासु४ बद्धकोधमिवात्मनः ७३४१७ 
वफतुं घारयता यज्ञोपचीतं त्रिगुणीकृतम्‌ । तेन स्वाभिमतारम्भसिद्धिहेतुगवेघिणा ॥३४२॥ 
महाकाछेन दृष्टः सन्‌ पर्वतः पर्वते श्रमन्‌। प्रतिगम्य तमानम्य सोड्म्यधादमिवादनम्‌ ॥३४३॥ 
महाकाल: समाश्वास्य स्वस्ति ते5स्ल्विति सादरम्‌ । तमविज्ञातपू्वत्वात्कुतस्त्यस्त्व॑ वनान्‍तरे ॥३४४॥ 
परित्रमणमेतत्ते ब्रृहि मे केन हेतुना । इत्यपृच्छठसौ चाह निजबूत्तान्तमादितः ॥३४७॥ 

त॑ निशम्य महाकाल; सगर॑ मम वैरिणम्‌। निवंशीकत्‌मेव स्यास्समर्थों मे प्रतिष्कसः ॥३४६॥ 
इति निश्चित्य पापात्मा *विप्रलूम्भनएण्डितः । त्वत्पिता स्थण्डिलो विष्णुरूपमन्युरहं च भोः ॥३४७॥ 
१ भौसोपाध्यायसाक्षिध्ये शास््राभ्यासमकुर्वहि | त्वत्पिता मे ततो विद्धि धर्मश्राता तमीक्षितुम्‌ ॥३४८॥ 
ममागमनसेतश्व वैफल्य समपद्यत । मा मैषीः शत्रुविध्यंसे सहायस्ते भवाम्यहम्‌ ॥३४९॥ 

हूति क्षीरकदम्बात्सजेष्टार्थानुगताः स्वयस्‌ । ?*जाथवंणगताषष्टिसहस्र प्रमिता: एथक ॥४३७०७ 


अवस्थाके रूपमें था, वह बहुत-सी बलि अथांत्‌ शरीरकी सिकुडनोंको घारण कर रह। था व सिदुड्नें 
ऐसी जान पड़ती थीं मानो यमराजके चढ़नके लिए सीढियोंका मार्ग ही हो | अन्धेकी तरह बह बार- 
बार लड़खड्ाकर गिर पड़ता था, उसके शिर पर विरले बिरले सफेद बाल थे, बह एक सफेद रह्गकी 
पगड़ी घारण कर रहा था जिसपे ऐसा जान पड़ता था माना यमराजके भयसे उसने चाँदीका टाप 
ही लगा रक्‍्खा हा, उसके नेत्र कुछ-कुछ बन्द थे जिससे एसा जान पड़ता था मानो बृद्धावस्था रूपी 
ख्रीके समागमसे उत्पन्न हुए सुखसे ही उसके नेत्र बन्द हो रहे थ, उसकी गति सूँड़ कटे हुए हाथीके 
समान थी, वह ऋरद्ध सॉँपके समान लम्बी-लम्बी श्वास भर रहा था, राजाक प्यार मनुप्यके समान 
बह मद्से आगे नहीं देखता था, उसकी पीठ टूटी हुई थी। वह स्पष्ट नहीं बाल सकता था, जिस 
प्रकार राजा याग्य दण्डसे सहित होता है अथात्‌ सबके लिए याग्य दण्ड-सजा देता है उसी प्रकार 
बह भी योग्य दण्डसे सहित था--अथान्‌ अपने अनुकूल दण्ड-लाठटीं लिये हुए था, ऊपरसे इतना 
शान्त दिखता था मानों शरीरधारी शम-शान्ति ही हो, विश्वभू मन्त्री, सगर राजा और सुलसा 
कन्याके ऊपर हमारा बेर वंधा हुआ हू यह कहनेके लिए ही मानो वह तीन लड़ की यज्ञोपबीत घारण 
कर रहा था, बह अपना अभिप्राय सिद्ध करनेके लिए योग्य कारण खोज रहा था। ऐसे महाकालन 
पर्चत पर घूमते हुए क्षीरकदम्बकके पुत्र प्षतको देखा। ब्राह्मण वेषधारी महाकालने पर्वेतके सम्मुख 
जाकर उसे नमस्कार किया और पबतने भी उसका अभिवादन किया ॥| ३३६-३४३ ॥। महाकालने 
आश्वासन देते हुए आदरके साथ कहा कि तुम्हारा भत्रा हा । तदनन्तर अज्ञान बनकर मद्दाकालने 
पर्वेतसे पूछा कि तुम कहाँसे आये हो ओर इस वनके मध्यमें तुम्हारा श्रमण किस कारणसे हो रहा 
है ? पवतने भी आरस्मसे लेकर अपना सब वृत्तान्त कह दिया। उच्त सुनकर महाकालन सोचा कि 

मेरे बैरी राजाको निवश करनेके लिए समर्थ हे, यह मेरा साधर्मी हैं। एंसा विचार कर ठगनेमें 
घतुर पापी महाकाल पर्वृ॑तसे कहने लगा कि हे पर्वत ! तुम्हारे पिताने, स्थण्डिलने, बिष्णुने, उपमन्यु 
ने और मैंने भौम नामक उपाध्यायके पास शाख्राभ्यास किया था इसलिए तुम्हारे पिता मेरे धर्म- 
भाई हैं । उनके दर्शन करनेके लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ था परन्तु खेद है कि बह निष्फल हो 
गया। तुम डरो मत-शज्ुका नाश करनेमें मैं तुम्हारा सहायक हूँ ।। ३४४-२४६ ।। इस प्रकार उस 
महाकालने क्षीरकरम्बकके पुत्र पर्षेतके इृष अर्थका अनुसरण करनेवाली अथर्वेबेद सम्बन्धी साठ 


१ कृतान्त छ० । २ परदवीमिव ल० | ३ समासन्न ल०, म० | ४ कान्तासु ग०, ल० । ५४ प्रविलमम्मन 
म०, ल० | ६ भीमोपाध्याय ल० | ७ अथवंण ग०, म० | 








सप्रषष्टितमं पर्व २६६ 


ऋचो वेदरहस्थानीत्युत्पाद्याध्याप्य पर्वतम्‌ । शान्तिपुष्ट्यभिचारास्मक्रियाः पूर्वोक्तमन्त्रणै: ॥३५१॥ 
निशिताः पवनोपेतव द्चिज्वालासमाः फरूम्‌ । इष्टेरुप्पादमिष्यल्ति प्रयुक्ताः पग्युह्दिसनात्‌ ॥३५२॥ 
ततः साकेतमध्यास्य श्ान्तिकादिफलूश्द्म । हिसायागं समारभ्य प्रभाव॑ विद्धामद्दे ॥३०३॥ 
इत्युक्स्वा बैरिनाशार्थमाव्मीयान्‌ दितिपुत्रकानू । तीज्ञान्‌ सगरराष्ट्रस्य बाधां तीअज्वरादिभिः 0३५४४ 
कुरुष्यमिति सम्प्रेष्य सह्िजस्तत्पुरं गतः । सगरं मस्प्रगर्भाशीवांदेनालोक्य पर्चतः ॥३०७॥ 
स्वप्रभाव प्रकाश्यास्य स्वद्देशविषमाशिवम्‌ । १शममिष्यामि यज्ञेन * समन्त्रेणाविलम्बितम ॥३५६॥ 
यज्ञाय वेधसा सृप्टा पशवस्तहिहिंसनात्‌ । न पापं पुण्यमेव 3स्थात्स्वगों रसुखसाधनम्‌ ॥३७७॥ 
इति ४प्रत्याय्य त॑ पापः पुनरप्येवमत्रवीत्‌ । त्वं पश्चूनां सहस्ताणि पष्टि यागस्य सिद्धये ॥३०८॥ 
कुरु संग्रहमन्यश्व द्वब्यं तथोग्यमित्यसी । राजापि सर्ववस्तूनि तथैवास्मै समर्पयत्‌ ॥३५९९ 

प्रारभ्य पर्बतों यागं प्राणिनो5मन्त्रयत्तदा । महाकाल: शरीरेण सह स्वगंमुपागतः ॥३६०॥ 
इत्याकाशे विमानैस्तान्षीयमानानदर्शयत्‌ । वेशाशिवापसग च तदेवासो निरस्तवान्‌ ॥३२११॥ 
तद्दष्टा देहिनो मुग्धास्तत्प्रूस्भेन मोहिता: । तां गति प्रेप्सवो यागमतिमाकांक्षयन्नलम्‌ ॥३६२॥ 


तथज्ञावसितौ जात्यं हयमेक॑ विधानतः | इयाज सुरूसां देवीमपि राजाज्ञया खरूः ॥३६१॥ 
प्रियकान्तावियोगोत्थशोकदाबानलूचिंपा । परिप्लुप्टतनू राजा राजधानी प्रविष्टवान्‌ ॥३६४॥ 


इय्यातले विनिक्षिप्य शरीर प्राणिहििंसनस । बृत्त महदिद घर्म:ः किमधर्मोड्यमित्यसौ ॥३६७०॥ 
संशयामस्तथान्यद्रमुनि यतिवराभिघम्‌ । अभिवन्य मयारब्घं भद्दारक यथास्थितम्‌ ॥३६६॥ 


हज़ार ऋचाएँ प्रथक्‌-प्रथक््‌ स्वयं वनाइई। ये ऋचाएँ धदका रहस्य बतलानवाली थीं, उसने पर्वतके 
लिए इनका अध्ययन कराया ओर कहा कि पूर्वोक्त मन्‍्त्रंसे बायुके द्वारा बढ़ी हुई अग्मिकी ज्वालामें 
शान्ति पुष्टि और अभिचारात्मक क्रियाएं की जाते तो पप्नुआंकी दिंसासे इप्ट फलकी प्राप्ति हा जाती 
है | तदनन्तर उन दोनोंने विचार किया कि हम दोनों अयोध्यामें जाकर रहें और शान्ति आदि 
फल प्रदान करनवाला हिंसात्मक यज्ञ प्रारम्भ कर अपना प्रभाव उत्पन्न करें || ३५०-३५३ ॥ ऐसा 
कहकर महाकालने वैरियोंका नाश करनेके लिए अपने क्रर अमुरोंका बुलाया और आदेश दिया कि 
तुम लाग राजा सगरके देशमें तीत्र ज्वर आदिक द्वारा पीड़ा उत्पन्न करा । यह कहकर असुरोंको 
भेजा और स्वयं पर्वतकों साथ लेकर राजा सगरके नगरमें गया। वहाँ मम्त्र मिश्रित आशीवा दके द्वारा 
सगरके दर्शन कर पर्वतन अपना प्रभाव दिखलाते हुए कहा कि तुम्हारे राज्यमें जो घोर अमंगल 
हो रहा है में उसे मन्त्रसहित यज्ञके द्वारा शीघ्र ही शान्त कर दूँगा। ३४४-२५६॥ बविधाताने 
पशुओोंकी सृष्टि यज्ञक लिए ही की है अतः उनकी हिंसासे पाप नहीं होता किन्तु स्वर्गंके विशाल 
सुख प्रदान करनेवाला पुण्य ही होता हैं ॥ ३५७ ॥ इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह पापी फिर कहने 
लगा कि तुम यज्ञकी सिद्धिक लिए साठ हजार पशुओंका तथा यज्षके याग्य अन्य पदार्थोका संग्रह 
करो । राजा सगरन भी उसके कहे अनुसार सब वस्तुएँ उसके लिए सॉंप दीं ॥ ३५८-३०६ ॥| इधर 
पर्व॑तने यज्ञ आरम्भ कर ग्राणियोंका मन्त्रित करना शुरू किया--मन्त्राच्वारण पृववेक उन्हें यज्ञ-कुण्डमें 
डालना शुरू किया । उधर महाकालने उन प्राणियोकी बिमानोंमें बैठाकर शरीर सहित आकाशमें जाते 
हुए दिखलाया और लोगोंकों विश्वास दिला दिया कि ये सब पशु स्वगे गये हैं । उसी समय उसने 
देशके सब अम्ल और उपसर्ग दूर कर दिये | १६०-३६१ ॥ यह देख बहुतसे भोले प्राणी उसकी 
प्रतारणा--मायासे मोहित हो गय और स्वर्ग प्राप्त करनंकी इच्छासे यज्ञमें मरनेकी इच्छा करने लगे 
॥ ३६२॥ यक्षके समाप्त हाने पर उस दुष्ट परवेतन विवि-पूर्वक एक उत्तम जातिका घोड़ा तथा 
राजाकी आज्ञासे उसकी सुलसा नामकी रानीका भी होम दिया।। ३६३॥ प्रिय सत्रीके वियोगसे 
उत्पन्न हुए शोक रूपी दावानलकी ज्वालासे जिसका शरीर जल गया है ऐसा राजा सगर राजघानीमें 
प्रविष्ठ हुआ ॥ ३६४ ॥। वहाँ शय्यातल पर अपना शरीर ढाल कर बह संशय करने लगा कि यह जो 
बहुत भारी प्राणियोंकी हिंसा हुई है सो यह धर्म हे या अधर्स ?॥ ३६४ ॥। ऐसा संशय करता हुआ 
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१ शेषयिष्यामि ल्०। २ सुमित्रेणा-ल० । ३ पुण्यमेवास्य ख० | ४ प्रत्याज्य क०, ख०, ग०, घ०। 


रे७० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


श्रृहदि कि कमे पुण्य में पाप॑ चेद॑ विचाये तत्‌ । इत्यवोचद्सो चाह धमशाख्रबहिःकृतम्‌ ॥३९७॥ 
एतदेव विधातारं सप्तमीं प्रापयेत्क्षितिस । तस्याभिज्ञानमप्यस्ति दिनेडस्मिन सप्तमे शनिः ॥३६८॥ 
पतिष्यति ततो यिद्धि सप्तमी धरणीति ते । तदुक्तं भूपतिमंत्वा ग्राह्मणं ते न्‍्यवेदयत्‌ ॥३६५९॥ 
तन्मूपा किमसोौ वेशि नम्मः क्षपणकस्ततः । १ शझ्लास्ति चेत्तवैत्तस्था शान्तिरत्र विधीयते ॥३७०॥ 
इत्युक्तिभिमेनस्तस्थ सन्धाय शिथिलीकृतम्‌ । यज्ञ पुनस्तमारब्धं' स ततः सप्तमे दिने ॥६७१॥ 
माययाउसुरपापस्य सुरूसा नभसि स्थिता । देवभाव॑ं गता प्राच्यपशुमेदपरिष्कृताः ॥३७२॥ 
यागसत्युफलेनैपा * लब्धा देवगतिमंया । त॑ प्रमोद॑ तवाख्यातुं विमाने<हमिहागता ॥३७३॥ 

यज्ञेन प्रीणिता देवा; पितरइ्चेत्यमाषत । तद्गचःप्रवणाद्‌ दृए्ट प्रत्यक्ष यागमृत्युजम ॥३७४॥ 

फर्ल जैनभुनेवक्यमसत्यमिति भूषतिः । तीवहिंसानुरागेण सदमंद्वेषिणोंद्यात्‌ ॥३७५॥ 
सम्मूतपरिणामेन मूलोधरविकल्पितात्‌ । तस्पाग्रोग्यसमुल्कृष्ददुष्ट्सछेशसाधनात्‌ ॥३७६॥ 
नरकायु:प्रर्ृत्यष्टकर्ंणां स्वोचितस्थितेः । अनुभागस्य बन्धस्य निकाचितनिबन्धने ॥३७७॥ 
विभीषणशनित्वेन तत्काले “पतिते रिपौ । *तत्कर्मणि प्रसक्ताखिलाज्ञिमि:ः सगरः सह ॥३७८॥ 
रौरवे5जनि दुष्टात्मा महाकाऊझो5पि तत्क्षणे । स्ववैरषवनाप्रणेन गत्वा रसातलम्‌ ॥३७९॥ 

त॑ दण्डयितुमुत्कोधस्तृतीयनरकावधो । अन्विष्यानवलोक्े नं विश्वभुप्रश्नतिद्रिपम ॥३८०॥ 
झतिप्रयोगसम्पादी ततो निर्गत्य निश्चण: । पर्वतस्य प्रसादेन सुलसासहितः सुखम्‌ ॥३८१॥ 
प्राप्तोन्‍हमिति शंसन्‍्त विमाने5रिमिदर्शयत्त्‌ । त॑ दृष्ट्ा तत्परोक्षेउत्र विश्वम: सचिवः स्वयम्‌ ॥३८२॥ 


बहू यतिबर नामक मुनिके पास गया और नमस्कार कर पृद्दन लगा कि है स्वामिन ! मैने जा काये 
प्रारम्भ किया है वह आपको ठीक-ठीक बिदित है। विचार कर आप यह बाटिय कि मेरा यह काये 
पुण्य रूप हैं अथवा पाप रूप ? उत्तरमें मुनिराजन कहा कि यह काये धर्मशाखमे बहिप्कृत है, यह 
कार्य ही अपने करनवालेको सप्तम नरक भेजेगा। उसकी पहिचान यह है कि आज़से सातवें दिल 
बचञ्ज गिरेगा उससे जान लेना कि तुक सातवीं प्रथिवी प्राप्त हुई है । मुनिराजका कहां ठीक मान कर 
राजाने उस त्राह्मण-पचतसे यह सब बात कही ॥ ३६६-३६६॥ राजाकी यह बात सुनकर परत कहने 
लगा कि वह मूठ हे, बह नंगा साधु क्या जानता है ? फिर भी तुझे यदि शंका है तो इसकी भी 
शांति कर ढालत हैं || ३७० || इस तरहक वचनोंसे राजाका मन स्थिर किया और जो यज्ञ शिथिन 
कर दिया था उसे फिरसे प्रारम्भ कर दिया। तदनन्तर सातवें दिन उस पापी असुरने दिखलाया कि 
सुलसा देव पर्याय प्राप्त कर आकाशमें खड़ी है, पहले जो पशु होमें गये थे वे भी उसके साथ हैं । 
बह राजा सगरसे कह रही हैं कि यक्षमें मरनके फलसे ही मैंने यह देवगति पाई है, में यह सब हरेक 

बात आपको कहनेके लिए ही विम।नमें बैठ कर यहाँ आई हूँ । थज्ञसे सब देवता प्रसन्न हए हैं और 
सब पितर ठृप्त हुए हैं। उसके यह बचन सुनकर सगरने विचार किया कि यज्ञमें मरनका फल प्रत्यक्ष 
दिखाई दे रहा है अतः जैन मुनिके बचन असत्य हें । उसी सम्रय अनुराग रखनेसे एवं सद्ध्मके 
साथ ह्वेप करने वाले कमेकी मूल-प्रकृति तथा उत्तर प्रकृतियोंके भदसे उत्पन्न हुए परिणामोंसे, नरकायुका 
आदि लेकर आएठों कर्मका अपने योग्य उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एवं उत्कृप्ठ अनुभागवन्ध पड़ गया । उसी 
समय भयद्गुर वजञ्ञपात हुआ, बह उन सब शत्रुओं पर पड़ा और उस कायमें लगे हुए सब जीबोंके 
साथ राजा सगर मर कर रोरच नरक--सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ | अत्यन्त दुष्ट महाकाल भी तीख्र 
क्रोध करता हुआ अपने वररूपी बायुके मकारंसे उसे दण्ड देनके लिए नरक गया परन्तु उसके 
नीचे जानेकी अवधि तीसरे नरक् तक ही थी। वहाँ तक उसने उसे खोजा परन्तु जब पता नहीं 
चला तब बह निर्देय वहाँसे निकला और विश्व मंत्री आदि शत्रुओंकी मारनेका उपाय करने लगा। 
उसने मायासे दिखाया कि राजा सगर सुलसाके साथ बिमानमें बेठा हुआ कह रहा है कि मैं प्वेतके 


१ शह्लाचेतवैतम्या ल० | २ समार्ब्धः ल० | ३ पुरूकृत म०, छ० | ४ फलेनैव ल० | ५ पतितौ 
६ तत्कमणि तत्तत्कमंप्रसक्ता ल० । 
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विपयाधिपतलिभंत्वा सहामेघे कृतोथमः । विसानान्त्गंता देवा पित्तरश्न नभोउज्ञणे ॥३८३॥ 

सर्वेषां दर्शिता ब्यक्तं महाकालस्यथ मायया । महामेघस्त्वथा यागो मन्त्रिन्‌ पुण्यचता कृतः ॥३८४॥ 
इति विश्वभुवं भूपः सम्भूयास्ताविषुस्तदा । नारदस्तापसाइचेतदाकर्ण्यैंष दुरात्मना ॥३८७॥ 
१दुमांगों हविषतानेन घिक्‌ छोकस्य प्रकाशित: । निवायोयमसुपायेन केनचित्यापपण्डित: ॥३८६॥ 
इति सर्वेपि सज्वत्य साकेत पुरमागताः । यथाविधि समालोक्य सचिवं पापिनो नराः ॥३८७॥ 
नितान्‍्तमर्थकामार्थ कुर्वन्ति प्राणिनां वधम्‌। न के" 5पि क्रापि धर्मार्थ प्राणिनां सन्ति धातका: ॥३८८॥ 
वेदविश्विरहिंसोक्ता 3वेदे ब्रह्मनिरूपिते । कल्पवल्लीव मातेव सखीब जरगते हिता ॥३८९॥ 

हति ४पूर्वेषिवाक्यस्य त्वया प्रामाण्यमिच्छता । त्याज्यमेत्तद्वधप्रायं कम कमेनिवन्धनस्‌ ॥३९०॥ 
तापसेरभ्यघायीति सर्वप्राणिहितैषिभिः । विश्वभूरिद्माकण्ये तापसा भो: कथं मया ॥३९१॥ 

दप्टं शक्यमपश्धोतु साक्षात्स्वगस्य साधनम्‌ । इति ब॒वन्‌ पुनर्नारदेनोक्त: पापभीरुणा ॥३९२॥ 
अमात्योत्तम विद्वांस्त्व॑ किमिति स्वर्गसाधनस्‌ । सगरं सपरीवार निर्मुलय्रितुमिच्छता ॥३९३॥ 
उपायोअ्य व्यधाय्येवं प्रत्यक्षफलद्शनात्‌ । केनचित्कुहुकज्ञ न मुग्धानां मोहकारणम्‌ ॥३९४॥ 

तन; शीलोपबासादिविधिमार्पागमोदिलम्‌ | आचरेति स्‌ न॑ प्राह पर्वत नारदोदितम्‌ ॥३५७॥ 

श्रत॑ न्वयेत्यसों शास्त्रेणासुरोक्तेन दु्मति: । मोहितों नारदेनापि प्रागिदं कि न वा श्रतम्‌ ॥३५६॥ 
ममास्य चर गुरुननन्‍्यों * मब्पितैवातिगवितः । समत्स रतयाप्येप मथ्यद्य किमिवोच्यते ॥३९७॥ 





प्रसादसे ही सुखका प्राप्त हुआ हूं । यह देख, विश्वभू मनन्‍्त्री जो कि सगर राज़ाके पीछे स्वयं उसके 
देशका स्वार्मी बन गया था महामंत्र यज्ञम उद्यम करन लगा | महाकालकी मायासे सब लोगोंको 
साफ साफ दिखाया गया था कि आकाशाइ्रणमें वहुतसे देव तथा पितर लोग अपने अपने धिमानोंमें 
बैठ हुए हैं । राजा सगर तथा अन्य लोग एकत्रित हाकर विश्वभू मनत्रीकी स्तुति कर रहे हैं कि 
मन्त्रिन | तुम बड़ पुण्यशाली हा, तुमन यह महामेंध यज्ञ आरम्भ कर बहुत अच्छा कार्य किया | 

इधर यह सब हो रहा था उबर नारद तथा नपस्वियान जब यह समाचार सुना तो वे कहने लगे कि 
इस दुष्ट शत्रुन लागोंके लिए यह मिथ्या मांग बतलाया है अतः इसे धिकार है। पाप करनेमें अत्यन्त 
चतर इस पवतका किसी उपाय प्रतिकार करना चाहिय। ऐसा विचार कर सब लोग एकत्रित हो 
अयाध्या नगरमें आये। वहाँ उन्होंने पाप करते हुए बिश्वभू मन्त्रीका देखा और देखा कि बहुतसे 
पापी मजुप्य अथ ओर कामक लिए वहुतसे प्राणियोंका वध कंर रहे हैं। तपस्बियांन विश्वभू मंत्रीसे 
कहा कि पापी मलुप्य अथ ओर कामक्रे लिए तो प्राणियोंका बिधात करते हैं परन्तु धर्मके लिए 
कहीं भी काइ भी मनुष्य ग्राणियांक्रा घात नहीं करत। बंदके जानने बालोंने ब्रह्मनिरूपित बेदसें 
अहिंसाका कल्प लताके समान, अथवा स्बीके समान जगत॒का हित करनेवाली बतलाया है। हैं 
मंत्रिन ! यदि तुम पूत+र ऋषियांके इस वाक्यकरा प्रमाण मानते हो तो तुम्हें हिंसासे भरा हुआ यह 
काय जा कि कमवन्धका कारण हैं अवश्य ही छाड़ देना चाहिए।॥ ३७९-३६० ॥ सब प्राणियोंका 
हित चाहने वाले तपस्वियोंने इसपग्रकार कहा परन्तु विश्वभू मन्त्रीन इसे-सुन कर कहा कि हें तपस्वियों ! 
जो यज्ञ प्रत्यक्ष ही स्वगका साधन दिखाइ दे रहा है उसका अपलाए किस श्रकार किया जा सकता है ? 
तदनन्तर इस प्रकार कहने वाले विश्वभू मंत्रीरो पापभीरु नारदन कहा कि हे उत्तम मंत्रिन | तूतो विद्वान हैं 

क्या यह सब स्वगका साधन हैं ? अर, राजा सगरको परिवार सहित निमूल नष्ट करनेकी इच्छा करने 
वाले किसी मायावीन इस तरह प्रत्यक्ष फल दिग्वाकर यह उपाय रचा हू, यह उपाय केवल मूख् मनुष्योंको ही 
मोहित करनेका कारण है।।३२६१-३६७॥।इसलिए तू ऋषि प्रणीत आगम में कही हुई शील तथा उपबास आदि 
की विधिका आचरण कर | इस प्रकार नारदकें वचन सुनकर विश्वभूनं पर्बंतसे कहा कि तुमने 
नारदका कहा सुना ? महाकाल असुरके द्वारा कहे शाब्रते मोहित हुआ दुल्बुद्धि पबत कहन लगा कि 


२ दुर्मागोंडघिक्ृतोडनेन म० ल० | २ को$पि ल० । ३ वेदे ब्रह्मनिरूपितः म०। वेदों अह्मनिरूपित; 
ल० । ४ पूर्वाषवाक्यस्य ल्ञ० | ५ मतित्ये वाति ज्ञ० (१) 


२७२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सश्रुतों मदुगुरोधमंत्राता जगति विश्रुत: । स्थविरस्तेन च भ्रौतं रहस्य॑ प्रतिपादितम्‌ ॥३९८॥ 


यागरूत्युफल साक्षान्मयापि प्रकटीकृतस्‌ । न चेत्ते प्रत्ययों विश्ववेदास्भोनिधिपारगस्‌ ॥३९९॥ 
वसुं प्रसिद्ध सत्येन,प्रच्छेरित्यन्वभापत । तच्छुत्वा नारदो5वादीत्को दोषः एच्छवतामसौ ॥४००॥ 
इृर्दं तावद्विचाराह वधरचेदमंसाधनम्‌ | अहिंसादानशीलादि भवेस्पापप्न साधनम्‌ ॥४०१॥ 

अस्तु चेन्मत्स्थबन्धादिपापिनों परमा गति: | सत्यधमंतपोत्रह्मचारिणो यान्त्वघोगतिम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
यज्षे पशुवधारूमों नेतरत्रेति चेन्न तत्‌ । बधस्य दुःखहेतुत्वे साइहश्यादुभयश्र वा ॥४० ३॥ 

फेनापि समानेन भाज्य॑ कस्तन्नरिषेघकः | अथ त्वमेवं मन्येथाः "पशुसृष्टेः स्वयस्भुवः ॥४०४॥ 
२यज्ञारथत्वान्न १ तस्थातिविनियोक्तुरधागमः । 5इत्येवं चातिमुग्धामिकाषः साधुविग्हिंत: ॥४०७५॥ 
तत्सगंस्येव साधुत्वादस्त्यन्यच्चात्र “दुघटस्‌ । यदर्थ यद्धि तस्यान्यथोपयोगे5र्थंक्ृन्न सत्‌ ॥४०६॥ 
यथान्यथोपयुक्तं स इल्ेप्मादिशमनौषधम्‌ । यज्ञार्थपश्लसगेंण क्रयविक्रणणादिकम्‌ ॥४०७॥ 
तथान्यथा प्रयुक्त *तन्महादोषाय कल्पते | दुर्बलं वादिन॑ दृष्डा ब्र॒मः त्वामभ्युपेत्य च ॥४०८॥ 
यथा श्रादिशिः प्राणिव्यापादी वध्यतेंडहसा । मन्त्रेरपि पश्चन्‌ हन्ता वध्यते निविशेषतः ॥४०५९॥ 
पश्चादिछक्षणः सर्गों व्यज्यते क्रियते5थवा । क्रियते चेत्वपुष्पादि चासम्न* क्रियते कुतः ॥४१५०॥ 


यह शास्त्र क्या नारदन भी पहले कभी नहीं सुना । इसके ओर मेर गुरु प्रथक नहीं थे, मर पिता ही 
तो दोनोंके शुरु थे फिर भी यह्‌ अधिक गये करना हैं। मुझ पर इंप्या रखता है अतः आज चाहे 
जो कह बैठता है । विद्वान्‌ स्थविर मेर गुरुके धम भाई तथा जगममें प्रसिद्ध थ, उन्हींने मुझे यह 
श्रतियोंका रहस्य बतलाया हैं। यज्षमें मरनेसे जो फल होता है उसे मैंन भी आज प्रत्यक्ष दिखला 
दिया हैं फिर भी यदि तुझे विश्वास नहीं होता हे ता समस्त वेदरूपी समुद्रके पारगामी राजा बसुसे 
जो कि सत्यके कारण प्रसिद्ध हैं, पूछ सकते हो। यह सुनकर नारदने कहा कि क्‍या दाप हैं बसुसे पूछ 
लिया जाबे ।|३६५-४०० ॥ परन्तु यह बात विचार करनेके योग्य है कि यदि हिंसा, धर्मका साधन 
मानी जायगी तो अहिंसा दान शील आदि पापके कारण हो जावेंगे || ४०१ || हो जायें यदि यह 
आपका कहना है तो मछलियाँ पकड़नवाले आदि पापी जीवोंकी शुभ गति होनी चाहिय और सत्य 
घर्मं, तपश्चरण तथा त्रह्मचयेका पालन करनेबालेकी अधोगतिसें जाना चाहिए। ४०२॥ कफदाचित 
आप यह कहें कि यज्षमें पशु वध करनेसे धर्म होता है अन्यत्र नहीं हाता ? ता यह कहना भी ठीक 
नहीं हैं क्योंकि वध दोनों ही स्थानोंमें एक समान दुःखका कारण है अतः उसका फल समान ही 
होना चाहिए इसे कौन रोक सकता है ? कदाचित आप यह मानते हों कि पशुओंकी रचना विधाताने 
यज्ञके लिए ही की है, अतः यक्षमें पशु हिंसा करनेवालेक लिए पाप-बन्ध नहीं होता तो यह मानना 
ठीक नहीं है क्‍योंकि यह मूखे जनकी अभिलापा है तथा साधुजनोंके द्वारा निन्दित हैं ॥॥2०३-४०५॥। 
यज्ञके लिए ही त्रह्माने पशुओंकी र्ृष्टि की है यदि यह आप ठीक मानते हैं तो फिर उनका अन्‍्यत्र 
उपयोग करना उचित नहीं है. क्योंकि जा वस्तु जिस कायके लिए बनाइ जाती हैं उसका अन्यथा 
उपयोग करना कार्यकारी नहीं हाता । जैसे कि इलेप्म आदिका शमन करनेवाली ओऔपधिका यदि 

अन्यथा उपयोग किया जाता हैं तो बह विपरीतफलदायी हाता ह। एसे ही यज्ञक लिए बनाये गये 
पशुओं से यदि क्रय-विक्रय आदि काय किया जाता हूँ तो बह महान्‌ दोष उत्पन्न करनेचाला होना 
चाहिए । तू बाद करता चाहता है परन्तु दुवल है-युक्ति बलसे रहत है अतः तेरे पास आकर 
हम कहते हैं कि जिस प्रकार शत्र आदिक द्वारा ग्राणियोंका विधात करनेवाला मनुष्य पापसे बद्ध 
होता है उसी प्रकार मन्त्रोंक्े द्वारा प्राणियोंका विधात करनेवाला मी बिना किसी विशेषताके पापसे 
बढ़ होता है ॥ ४०६-४०६ ॥ दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जो पश्ु आदिको बनाता है बह प्रकट 
करता है अथवा नवीन बनाता है ? यदि नवीन बनाता हे तो आकाशके फूल आदि असन्‌ पदार्थ 


पशुयृष्टि: म०, ल० | २ यज्ञायत्वं न तस्यात्ति क०, घ० । १ तस्याति ल्०|। ४ इझत्पय॑ ल्ञ्०। 
४ दुषंय ल० । ६ प्रयुक्त तु म०, ल०। ७ चासन्न; ख९ । 





सप्रषष्टितमं पर २७३ 


अथा भिव्यज्यते तस्य वाच्य॑ प्राकप्रतिबन्धक्रम्‌* । प्रदीपज्यलनाप्पूर्व घटादेश्नयवकारवत्‌ ॥४११॥ 

अस्तु वा नाहतब्यक्तिसृष्टिवादों विधीयते । हृति अत्वा वचस्तस्य सर्वे ते त॑ समस्तुवन्‌ ॥४१ २४ 
बसुना खेद दयोवावे विच्छेदः सो5मिगम्यताम्‌' । इति ताभ्यां सम॑ संसदगच्छत्स्वस्तिकावतीम॥ ४१ ३॥ 
तत्सवे पर्वतेनोक्त शात्वा सअननी3 तदा। सह तेन यसुं दृष्ठा पर्वतस्त्वपरिप्रह: ॥४१४॥ 
तपोचनोम्मुखेनायं गुरुणापि सवापितः । नारदेन सहास्येह तवाध्यक्षे सविष्यति ॥४१७॥ 

अविवादों यदि भज्ञोडन्न भावी भांवियमाननम्‌ । विद्ध्यस्थ शरणं नान्यदित्याख्यत्सोडपि सादरम्‌ ४१६ 
विधित्सुगृरुझुभ्षामस्व मास्मात्र शहृथा: | जयमस्थ विधास्यासीत्यस्था भयमपाकरोत ॥४१७॥ 
भन्येद्य॒वंसुमाकाशस्फटिकांह यु दूष्तासनम्‌ । सिंहाह्निसं समारुझ स्थितं समुपगम्यते ॥४१८॥ 
सम्एच्छन्ति सम सर्वेडपि विश्वभूसचिवादयः । त्वच्ः प्रागप्यहिंसादिधमंरक्षणतत्परा: ॥ ४१९ ॥ 
चस्वारो5त्र महीपाला भूता हिमसमहासम । वस्वादिशगिरिपयंन्तनामानों हरिवंशजा:१ ॥ ४२० ॥ 

पुरा चैषु ब्यतीतेषु विश्वावसुमहामहीट । अभूचतो भवांश्रासीदहिंसाधमंरक्षकः ॥ ४२१ ॥ 

स्थमेव सत्यवादीति प्रघोपो भुवनन्नये । विषवद्धितुलादेश्यो वस्तुसन्देहसब्निधौं ॥ ४२२ ॥ 

स्वमेव प्रत्ययोत्पादी छिन्द्धि नः संशयं विभो | अरहिंसाछक्षणं घर्म नारदः प्रत्यपद्यत ॥ ४२३ ॥ 
पर्व॑तस्तद्विपर्यासमुपाध्यायोपदेशनम्‌ । याहक्‌ तादक स्थया १ वाच्यमित्यसौ बाथिसः पुरा ॥ ४२४ ॥ 


क्‍यों नहीं बना देता १।| ४१० ॥ यदि यह कहो कि ब्रह्मा पशु आदिको नवीन नहीं बनाता हे किन्तु 
प्रकट करता है ? ता फिर यह कहना चाहिए कि प्रकट हानेके पहले उनका प्रतिबन्धक क्‍या था ? उन्हें 
प्रकट हानेसे रोकनेवाला कौन था १ जिस प्रकार दीपक जलनेके पहले अन्धकार घटादिका रोकनेवाला 
है उसी प्रकार प्रकट दोनेके पहले पशु आदिको रोकनेवाला भी काई होना चाहिए ॥|४११॥ इस 
प्रकार आपके सृष्टिवादमें यह व्यक्तिबाद आदर करनेके योग्य नहीं है। इस तरह नारदके वचन 
सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करन लगे ।| ४१०।। सब कहने लगे कि यदि राजा वसुके द्वारा 
तुम दानोंका विवाद विश्वान्त होता है तो उनके पास चला जावे । ऐसा कह सभाके सब लोग नारद 
ओर पबेतकें साथ स्वस्तिकावती नगर गये ॥| ४१३॥ पदेतके द्वारा कही हुई यह सब जब उसकी 
माताने जानी तब वह पर्वतकों साथ लेकर राजा वसुके पास गई और राजा बसुके दर्शन कर कहने 
लगी कि यह निर्धन पर्वत तपावनके लिए जाते समय तुम्हारे गुरुन तुम्हारे लिए सौंपा था। आज़ 
तुम्दारी अध्यक्षतामें यहाँ मारदके साथ विवाद होगा। यदि कदाचिन्‌ उस वादमें इसकी पराजय हो 
गई तो फिर यमराजका मुख ही इसका शरण होगा अन्य कुछ नहीं, यह तुम निश्चित समझ लो, 
इस प्रकार पर्वतकी माताने राजा वसुसे कहा । राजा वसु गुरुकी सेवा करना चाहता था अतः बड़े 
आदरसे बोला कि दे माँ ! इस विपयमें तुम कुछ भी शंका न करो। मैं पर्बतकी ही विजय कराऊँगा। 
इस तरह कहकर उसने पर्वतकी माका भय दूर कर दिया। ॥ ४१४-४१७॥ दूसरे दिन राजा वसु 
आाकाश-स्फटिकके पायोंसे खड़े हुए, सिंहासनपर आरूढ़ होकर राज-सभामें विराजमान था उसी 
समय वे सव विश्वभू मन्‍्त्री आदि राजसभामें पहुँच कर पूछन लगे कि आपसे पहले भी 
अहिंसा आदि धर्मकी रक्षा करनेमें तत्पर रहने बाले हिमगिरि, महागिरि, समगिरि और बसुगिरि 
नामके चार दरिबंशी राजा हो गये हैं ।|४१८-४१६॥ इन सबके अतीत होने पर महाराज विश्वा- 
बसु हुए और उनके बाद अद्दिसा धम की रक्षा करनेबाले आप हुए हैं। आप ही सत्यवादी हैं इस 
प्रकार तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं । किसी भी दशामें संदेह होने पर आप विष अ्रप्नि और तुलाके 
समान हैं। दे स्वामिन ! आप ही विश्वास उत्पन्न करने वाले हैं अतः दम लोगोका संशय दूर 
कीजिये। नारदने अहिसालक्षण धर्म बतलाया है और पबेत इसमें विपरीत कद्दता है अर्थात्‌ 
हिंसाकी धर्म बतलाता है। अब उपाध्याय--गुरुमहाराजका जैसा उपदेश हो बैसा आप कहिये | 


१ प्रतिबन्धनम्‌ ल० | २ सोडमिगम्यते ल०, म० | 8 तज्जनो ० । ४ विवादे यदि भनज्नोज्चू भावी 
भाबि यमाननम्‌ | विद्धथस्य शरणं ( विद्धि श्रस्य इति पदुच्छेदः ) म० | ५ वंशजा हरेः म० | ६ याच्य-ल्० | 


श्र 


रजछ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


गुरुपल्याप्तनिदिष्ट बृध्यमानोडपि भूषतिः | महाकालमहामोहेनादितो दुःषमावधे: ॥ ४२७५ ॥ 
सामीष्याव्रक्षणानन्द्रौद्रष्यानपरायणः । पव॑ताभिद्दितं तत्वं रष्टे काउनुपपन्चता ॥ ४२६ ॥ 
स्वर्गंमस्यैव यागेन * सजानिः सगरो5प्यगात्‌ । ज्वरूत्प्रदीपमन्येन को दीपेन प्रकाशयेत्‌ ॥ ४२७ ॥ 
पर्वतोक्त' भय॑ हित्वा कुरुष्वं स्वगेंसाघनम्‌ । हृति हिंसानतानन्दाद " वध्वायुर्नारक' प्रति ॥ ४२८ ॥ 
मिथ्यापापापवादाभ्यामभीरुर भणीदिदम्‌ । अहो महीपतेवेक्त्रादपूर्व घोर्मीदशम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
निर्यातमिति वैषम्यादुक्तो नारदतापसैः५ । आक्रोशदस्बरं नद्यः प्रतिकूलजलछूखवाः ॥ ४३० ॥ 

सद्यः सरांसि शुष्काणि रक्तत्रृष्टिरनारता । तीघ्रांशोरंशवों मन्दा विश्वाशाश्र मलीससाः ॥४३१४ 
बभूवुः प्राणिनः कम्पसादधुभयविद्धऊा: । तदा महाध्वनिधांत्री द्विधामेद“मुपागता ॥ ४३२ ॥ 
वसोस्नस्मिन्‌ महारम्परे न्‍्यमजत्सिहविष्टरम्‌ । तद्दृष्ठा देवविद्याघरेशा घनपथे स्थिताः ॥ ४३३ ॥ 
अतिक्रम्यादिमं मार्ग वसुराजमहामते * । घम॑विध्व॑ंसन सार्ग माभिधा इत्यधोषयन्‌ ॥ ४३४ ॥ 

पर्वत वसुराज चर सिंहासननिमज्जनात्‌ । परिम्लानमुखो दृष्टा महाकालस्य किक्वरा: ॥ ४४६५ ॥ 
तापसाकारमादाय भय माउन्र सम गच्छतम्‌ । +इत्यात्मोत्थापितं चास्या दर्शयन्‌ हरिविष्टरम ॥४३६ ॥ 
नृपोड्प्यहं कर्थ तत्त्वविद्धिभेम्यरूथं वचः । पर्वतस्थेच निश्चिन्वन्नित्याकण्ठे निमझवान्‌ ॥ ४३७ ॥ 
अनेनेयमवस्थाभून्मिथ्यावादेन भूपते । त्यजेममिति सम्प्राथित्तोडपि यत्नेन साधुमिः ॥ ४३८ ॥ 





इस प्रकार सब लोगोंने राजा बसुसे कहा । राजा वसु यद्यपि आप्र भगवानके द्वारा कहे हुए 
धर्मतत्त्वको जानता था तथापि गुरुपत्नी उससे पहले दी प्राथेना कर चुकी थी, इसके सिवाय वह 
महाकालके द्वारा उत्तादित महामाहसे युक्त था, दुःपमा नामक पद्चम कालकी सीमा निकट थी, और 
बह स्वयं परिग्रह्ानन्द रूप रोद ध्यानमें तत्पर था अतः कहने लगा कि जो तत्त्व परब॑तने कहा है 
बही ठीक है । जो वस्तु प्रश्यक्ष दिख रही हैं उसमें बाधा हो ही कैसे सकती हैं ॥ ४२०-४२६ ।। इस 
पर्चनके बताये यज्ञसे ही राजा सगर अपनी रानी सहित स्वर्ग गया हैं। जा दीपक स्वयं जल रहा 
है-स्बयं प्रकाशमान है भला उसे दूसरे दीपकके द्वारा कौन प्रकाशित करेगा १॥ ४२७॥ इसलिए 
तुम लोग भय छोड़कर जो पर्वत कह रहा है वही करो, वहीं स्वर्गका साथन है इस प्रकार हिंसानन्दी 
और मृपानन्दी रौद्र ध्यानके द्वारा राजा बसुने नरकायुका बन्ध कर लिया तथा असत्य भाषणके पाप 
और लोकनिन्दासे नहीं डरने वाले राजा बसुने उक्त वचन कहे । राजा बसुकी यह बात सुनकर नारद 
ओर तपस्वी कहने लगे कि आरचय हें कि राजाक मुखसे एस भयंकर शब्द निकल रहे हैं इसका 
कोई विषम कारण अवश्य है। उसी समय आकाश गरजने लगा, नदियोंका प्रवाह उलटा बहने 
लगा, तालाब शीघ्र ही सूख गये, लगातार रक्तकी वर्षा होने लगी, सूर्यकी किरणें फीकी पढ़ गई, 
समस्त दिशाएँ मलिन हो गई, प्राणी भयसे विह्न होकर कॉपन लगे, बड़े जारका शब्द करती हुई 
प्रथिवी फटकर दो ट्ुक हो गई ओर राजा वसुका सिंहासन उस महागतेमें निमम्न हो गया | यह 
देख आकाशमागमें खड़े हुए देव ओर बिद्याधर कहने लगे कि हू बुद्धिमान राजा बसु | सनातन 
मार्गका उल्लंघन कर धम का विध्व॑ंस करने वाले मागका निरूपण मत करो ॥|४२८-४३४॥ प्रथिवीमें 
हासन घुसनेसे पेत और राज़ बसुका मुख फीका पड़ गया। यह देख महाकालके किंकर ताप- 
सियोंका वेष रखकर कहने लगे कि आप लोग भयका प्राप्त न हों। यह कहकर उन्होंने बसुका सिंद्दा- 
सन अपने आपके द्वारा उठाकर लोगोंको दिखला दिया। राजा बसु यद्यपि सिंहासनके साथ नीचे 
घैँस गया था तथापि जोर देकर कद्दने लगा कि मैं तत्त्वोंका जानकार हूँ अतः इस उपद्रवसे कैसे ढर 
सकता हूं ? में फिर भी कहता हूं कि पर्वंतके वचन ही सत्य हैं । इतना कहते ही वद्द कण्ठ पर्यन्त 
प्रथिवीमें घँंस गया । उस समय साघुओंने--तापसियोंन बड़े यध्नसे यद्यपि प्रार्थना की थी कि हे 
राजन ! तेरी यह अबस्थ। असत्य भाषणप्ते ही हुई है इसलिए इसे छोड़ दे तथापि वह अज्ञानी यश्ञ- 


१ योगेन ल०। २ हिंसादतानन्दो क-, ख० | ३ नरक॑ं ल०।| ४ तापसाः ल० | ५ भक्ति-म० 
ल० । ६ मद्ापते ल०। ७ हत्यात्यस्थापितं क०, ख०, ल० | 


सप्तपष्टितमं प्र । 


तथापि वज्षमेवाज्: सन्‍्मार्ग प्रतिपादयन्‌ । भ्रुवा कृपित एवासौ निगीणोंइन्ल्यामगात्क्षितिम्‌ ॥४३५९ ॥ 
अधासुरो जगठ्त्ययायादाय नरेन्द्रयो: | दिव्यं रूपमयापावाबां यागश्रद्धया दिवस ॥ ४७४० ॥ 
नारदोक्तमपाकण्य॑मिस्युक्ववापद्दश्यद्ाम्‌ । शोकाश्नयेव्तागात्स्ववेसुनंधि महीमिति ॥ ४४१ ॥ 
संविसंवदमानेन जनेन महता सह | प्रयागे विश्वभूगत्वा राजमूयविधि व्यधात्‌ ॥ ४४२ ॥ 
महापुराधिपाद्याश्व निन्दन्तो जनमूठताम्‌ | परमब्रह्मनिदिष्टमार्गरक्ता मनाक्‌ स्थिता: ॥ ४४३ ॥ 
नारदेनैव धर्मस्य मयादेत्यभिनन्ध तस्‌ । अधिष्ठानमदुस्तस्मै पुरं गिरितटामिधम्‌ ॥ ४४७ ॥ 
तापसाश्व दयाधमंविध्वंसविधुराशया: । कलूयन्त: कलि काल विचेलुः स्व स्वमाश्रमम्‌ ॥ ४४५ ॥ 
ततो न्येय्य: खगो नाज्ञा देवो दिनकरादिसः । पर्वतस्थाखिलप्राणिविरुद्धाचरितं व्वया ॥ ४४६ ॥ 
निरुध्यतामिति प्रीत्या निदिष्टो नारदेन सः | करिष्यामि तथेतीत्वा नागान्‌* गंधारपन्नगान्‌ ॥ ४४७ ॥ 
स विद्यया समाहूतांस्तन्प्र पन्॑ यथास्थितम्‌ । अवोचत्ते5पि संग्रामे भंक्‍्त्वा दैत्यसकुलत ॥ ४४८ ॥ 
यज्ञविप्तं समालोक्य विश्वभूषवंताह्ृयी । शरणान्वेषणोद्रुक्ती महाकाल यद्चच्छया ॥ ४४९ ॥ 

पुरः सल्निहितं दृध्ठा यागविन्न॑ तमूचतुः। बागैद्वेपिभिरस्माक॑ विहितोडयमुपत्रवः ॥ ४५० ॥ 
नागविद्याश्र विद्यानुप्रवादे परिभाषिता: | निपिद्धं जिनविम्बानामुपयांसां विजुम्भणम्‌ ॥ ४७१॥ 

ततो युवां जिनाकारान्‌ सुरूपान्‌ दिक्‍चतुप्टये । निवेश्याभ्य्च्य यज्ञस्य प्रक्रेथामिमं विधिम्‌ ॥ ४५२॥ 
इृत्युपायमसावाह तौ च तन्नक्रतुस्तथा | पुनः खगाधिपो3स्येत्थ यज्ञविन्नविधित्सया ॥ ४५३ ॥ 


को ही सनन्‍्माग वतलाता रहा। अन्तमें प्रथिवीने उसे कुपित होकर ही माना निगल लिया ओर बह 
मरकर सातवें नरक गया ॥४३५-४०३६।॥। तदनन्तर वह असुर जगतका विश्वास दिलानेके लिए राजा 
सगर ओर वसुका सुन्दर रूप घारण कर कहने लगा कि हम दोनों नारदका कहा न सुनकर यज्ञकी 
धद्धासे ही स्त्र्गकों प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार कहकर वह अदृश्य हो गया। इस घटनासे लोगोंको 
बहुत शोक और आइचये हुआ । उनमें काई कहता था कि राजा सगर स्वर्ग गया है और कोई 
कहता था कि नहीं, नरक गया है । इस तरह विवाद करते हुए विद्वम्भू मन्‍्त्री अपने घर चला 
गया । तदननदर प्रयागमें उसने राजसूय यज्ञ किया | इसपर महापुर आदि नगरोंके राजा मनष्योंकी 
मूढताकी निन्‍दा करने लगे ओर परम न्रह्म-परमात्माके द्वारा बतलाय मार्गमें त्तललीन होते हुए थोड़े 
दिन तक यों ही ठहरे रहे ॥ ४४०-४४३ ॥ इस समय नारदके द्वारा ही धम की मर्यादा स्थिर रह सकी 
है इसलिए सब लोगोंने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके लिए गिरितट नामका नगर प्रदान 
किया ॥४४७४॥ तापसी लोग भी दया धर्म का विध्वंस देख बहुत्त दुखी हुए और कलिकालकी महिमा 
सममभते हुए अपने-अपने आश्रमोंमें चले गये ॥४०५॥। 

तदनन्तर किसी दिन, दिनकरदेव नामका विद्याधर आया, नारदन उससे बड़े प्रमसे कहा 
कि इस समय पर्वत समस्त प्राणियोंके विरुद्ध आचरण कर रहा है इसे आपको राकना चाहिये । 
उत्तरमें विद्याधरने कहा कि अवश्य रोकूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी विद्यासे गंघारपन्नग नामक 
नागकुमार देबोंको बुलाया ओर विप्न करनेका सब प्रपन्च उन्हें यथा योग्य बतला दिया | नागकुमार 
देबोंने भी संमाममें देश्योंकी मार भगाया और यज्ञमें विन्न मचा दिया। विश्वम्भू मन्‍्त्री और पर्बेत 
यज्ञमें होनेवाला विन्न देखकर शरणकी खोज करने लगे। अनायास हीं उन्हें सामने खड़ा हुआ 
महाकाल असुर दिख पड़ा। दिखते ही उन्होंने उससे यज्ञमें विन्न आनेका सब समाचार कह सुनाया 
उसे सुनते ही महाकालने कहा कि हम लोगोंके साथ द्वंष रखनेवाले नागकुमार देवोंने यह उपद्रव 
किया है । नागविद्याओंका निरूपण विद्यानुवादर्में हुआ है। जिनविम्बोंके ऊपर इनके विस्तारका निषेध 
बतलाया है अर्थात्‌ जहाँ जिनबिम्ब होते हैँ. बहाँ इनकी शक्ति ्वीण हो जाती है ॥ ४०६-४५१ ॥ 
इसलिए तुम दोनों चारों दिशाओंमें जिनेन्द्रके आकारकी सुन्दर प्रतिमाएँ रखकर उनकी पूजा करो 
और तदनन्तर यज्ञकी विधि प्रारम्भ करो ॥ ४५२ ॥ इस प्रकार मद्दाकालने अह उपाय कहा और उन 


१ नागा तं धार ल० (१) । 


२७६ महापुराणे उत्तरपुराणम 


इृष्डा जैनेस्त्विम्वानि विद्या: क्रामन्सि नात्र मे । नारदाय निवेधेति स्वस्वधाम समाश्रयन्‌ ॥ ४७४ ॥ 
निर्विन्न॑ यशनिश्वेशों विश्वभू: प॑तश्न तो | जीवितान्ते चिरं दुःखं नरके5नुबभूवतु: ॥ छण७छ ॥ 
महाकाछो5प्यभिप्रेतं साधयिरवा स्वरूपष्टत्‌ । प्राग्मवे पोदनाधीशों नृपो5हं मधुपिज़ऊलः ॥ ४५६ ॥ 
ममैध॑ सुऊूसाहेतोम॑हत्पापप्तनुष्ठितम्‌ । भहिंसालक्षणो धर्मो जिनेन्द्ररमिभाषितः ॥ ४५७ ॥ 
अनुष्ठेयः स धमिष्ठरित्युक्थासौ तिरोदधत्‌ । स्वयं चादात्स्वदुइ्चेष्टाप्राय ित्त दयातंची: ॥ ४५८ # 
१निवृत्तिमेव सम्मोहाद्विहितात्पापकर्सण: । विश्वभूप्रमुखाः सर्वे हिंसाधर्मगप्रवृत्तका: ॥ ४५९ ॥ 
अययुस्ते गति पापान्नारकीमिति केचन । दिव्यवोयैः समाकण्ये मुनिभिः समुदाह्ृतम्‌ ॥ ४६० ॥ 
पर्वतोदिष्टदुर्मार्ग नोपेयु; पापमीरध: । केचित्त दीघ॑संसारास्तस्मिश्षेव ब्यचस्थिता: ॥ ४६१ ॥ 
हत्यनेन स मन्त्री ल राजा चागममाहंतम्‌ | समासीनाश्च सर्वेडपि मन्त्रिणं तुष्दुयुस्तराम्‌ ॥ ४६९२ ॥ 
सदा सेनापतिरनाज्ना महीशस्य महाबलूः । पुण्यं भवतु पाप वा यागे नस्तेन कि फलूम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
प्रभावदुशेन श्रेयो भूम्ृन्मध्ये कुमारयोः । इत्युक्तवांस्ततो राजा पुनश्चैतत्‌ विचारवत्‌ ॥ ४६४ ॥। 
इति मत्या विसृज्येतान्‌ मन्त्रिसिनापतीन पुनः । हितोपदेशिन॑ प्रच॒न॑ तमएच्छत्पुरोहितम्‌ || ४६७५॥।॥। 
गतयोज॑नकागारं स्यान्न वेष्टं कुमारयो: । इति सो5पि पुराणेषु निमित्तेचु च लक्षितम्‌ ॥ ४६६ ॥। 
२अस्मत्कुमारयोस्तश्र यागे भावी महोदयः । संशयो5श्र न कर्त॑व्यस्त्वयान्यश्चेदमुच्यते ४६७ ॥ 
अथास्मिन भारते क्षेत्र मनवस्तीर्थनायकाः । चक्रेशासत्रिविधारामा भविष्यन्ति महौजसः ॥| ४६८॥ 





दोनोंने उसे यथाविधि किया | तदनन्तर विद्याधरोंका राजा दिनकरदेव यज्षमें विन्न करनकी इच्छासे 
आया और जिनप्रतिमाएँ देखकर नारदसे कहने लगा कि यहाँ मेरी विद्याएँ नहीं चल सकतीं ऐसा 
कहकर वह अपने स्थान पर चला गया ॥ ४५३-०४७ ।। इस तरह वह यज्ञ निर्विन्न समाप्त हुआ 
ओर बविश्वभू -सन्‍्त्री तथा पर्वत दोनों ही आयुके अन्तमें मरकर चिरकालके लिए नरकमें दुःख 
भोगने लगे ॥ ४५७ |॥ 

अन्तमें महाकाल असुर अपना अभिप्राय पूरा कर अपन असली रूपमें प्रकट हुआ और 
कहने लगा कि में पूजे भचमें पादनपुरका राजा मधुपिड्गल था। मैने ही इस तरह सुलसाके निमित्त 
यह बड़ा मारी पाप किया है। जिनन्द्र भगवानन जिस अहिसालक्षण धर्मका निरूपण किया है 
धर्मात्माओंको उसीका पालन करना चाहिये इतना कह वह अन्तहित हा गया और दयासे आदर 
बुद्धि होकर उसने अपनी दुष्ट चेष्टाओंका प्रायश्वित्त स्वयं प्रहण क्रिया॥ ४०६-४५८ || मोह बश 
किये हुए पाप कर्मसे निश्षत्ति हाना ही ग्रायश्रित्त कहलाता है। हिंसा धर्ममें प्रवत्त रहने वाले विश्वभू 
आदि समस्त लोग पापके कारण नरकगतिमें गये ओर पापसे डरनेवाले कितने ही लोगोंने सम्यश्ज्ञानके 
धारक मुनियोंके द्वारा कहा धर्म सुनकर पर्वेतके द्वारा कहा मिथ्यामार्ग स्वीकृत नहीं किया और 
जिनका संसार दीघे था ऐसे कितने ही लोग उसी मिथ्यामार्गमें स्थित रहे आये। ४५६-४६१ ॥ 
इस प्रकार अतिशयमति मंत्रीके द्वारा कहा हुआ आगम सुनकर प्रथम मंत्री, राजा तथा अन्य सभा- 
सद लोगोंने उस द्वितीय भन्त्रीकी बहुत भारी स्तुति की॥ ४६२।॥ उस समय राजा दशरथका 
महाबल नामका सेनापति वोला कि यक्षमें पुण्य हो चाहे पाप, हम लोगोंकी इससे क्‍या प्रयोजन है ९ 
हम लोगोंको तो राजाओंके बीच दोनों कुमारोंका प्रभाव दिखलाना श्रेयस्कर है। सेनापतिकी यह 
बात सुनकर राजा दशरथने कहा कि अभी इस बात पर विचार करना है। यह कह कर उन्होंने मंत्री 
और सेनापतिको तो बिंदा किया और तदनन्तर हितका उपदेश देनेबाले पुरोद्दितसे यह प्रश्न पूछा 
कि राजा जनकके घर जाने पर दोनों कुमारोंका इष्ट सिद्ध होगा या नहीं १ उत्तरमें पुरोद्ित भी 
पुराणों और मिमित्तशास्त्रोके कहे अनुसार कहने लगा कि हमारे इन दोनों कुमारोंका राजा जनकके 
उस यज्षमें मद्दान ऐस्वये प्रकट होगा इसमें आपको थोड़ा भी संशय नहीं करना चाहिये। इसके 
सिवाय एक वात और कहता हूँ ॥ ४६३-४६७ ।। वह यह कि इस भरत क्षेत्रमें मनु-कुलकर, तीर्थंकर, 


१ निवृत्तिरेव जञु० । २ अस्मात्कुमारयो-ल्० । 


संप्रपष्टितमं पर्व २७७ 


ईस्याख्याता: पुराणशैस्ुंनीशः प्राम्मया श्रुता: । "तेप्वप्टमाविमौ रामकेशवौ नः कुमारकौ ॥ ४६९ ॥ 
भाविनौ रावर्ण हत्वेस्यवादीक्धाविविद्धिरः । ततदुक्त तदाकर्ण्य परितोपमगाज्पः ॥ ४७० ॥ 
शादलविक्रीडितम्‌ 
कृत्वा पापमदः क्रूधा पशुवधस्योत्सूत्रमामभूतलं, 
हिंसायज्ञमवतंयत्‌ कपटथी: क्ररों महाकालकः । 
तेनागात्सवशु: सपेतखलो घोरां घरां नारकीं 
हुमार्गान्‌ दुरितावहान्विदधतां नैतन्महत्पापिनाम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
व्यासोहात्सुलूसाप्रियस्ससुलूस: साहू स्वयं मन्त्रिणा 
शत्रुच्छक्विवेकशून्यहृदयः सम्पाध हिसाक्रियाम्‌ । 
नष्टो गन्तुमधः क्षिति दुरितिनामक्रनाशं सुधा 
हुःकर्माभिरतस्य कि हि न भवेदन्यस्य चेदगविघम्‌ ॥४७२॥ 
वसन्ततिलकावत्तम्‌ 
स्वराचाय॑वर्यमजुरृत्य हितानुशार्सी 
वादे समेत्य बुधसंसदि साथुवादम । 
श्रीनारदोी विहितभूरितपाः कृता्थः 
सवाथंसिद्धिमगमत्सुधियामधीशझय:ः ॥ ४७३ ॥ 
इत्यायें भगवद्वणभद्दाचार्यत्रणीते ब्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे दुर्मागप्रव्तनप्रपल्नव्यावर्णनं 
ह नाम सप्तपष्ट पर्व ॥ ६७ ॥ 


जी ु] + 
जाईफे3 ०३७ --- 





तीन प्रकारके चक्रवर्ती ( चक्रवर्ती, नारायण ओर प्रतिनारायण ) ओर महा प्रतापी बलभद्र होते हैं 
एसा पुराणोंके जाननेबाले मुनियोंन कहा हैं तथा मैंने भी पहले सुना है | हमारे ये दोनों छुमार उन 
महापुरुषोंमें आठवें वलभद्र और नारायण होंगे ॥2६८-2०६६॥ तथा राबणको मारेंगे। इस प्रकार 
भविष्यको जाननवाले पुरोहितके बचन सुनकर राजा सन्तापको प्राप्त हुए | 2७० ॥ कपट रूप 
बुद्धिको धारण करनवाले ऋरपरिणामी महाकालने क्रोधवश समस्त संसारमें शाख्रोंके विरुद्ध और 
अत्यन्त पाप रूप पश्ुओंकी हिंसासे भरे हिंसामय यज्ञकी भ्रवृत्ति चलाई इसी कारणसे बह राजा बसु, 
दुष्ट पर्वतके साथ घोर नरकमें गया सा ठीक ही है क्योंकि जो पाप उत्पन्न करनेवाले मिथ्यामार्ग 
चलाते हैं उन पापियोंके लिए नरक जाना कोई बड़ी बात नहीं है ॥| 9७१ || मोहनीय कर्मके उदयसे 
जिसका हृदय शन्रुओंका छल सममनेवाले विवेकसे शून्य था ऐसा राजा सगर रानी सुलसा और विश्वभू 
मन्त्रीके साथ स्वयं हिंसामय क्रिया! कर अधोगनिमें जानेके लिए नष्ट हुआ सा जब राजाकी यह 
दशा हुई तब जो अन्य साधारण मनुष्य अपने क्र परिणामोंको नप्ठ न कर व्यथ ही दुष्कर्ममें तललीन 
रहते हैं उनकी क्या ऐसी दशा नहीं होगी ९ अवश्य होगी ॥ ४७२ ॥ जिसने अपने श्रेष्ठ आचाये- 
गुरुका अनुसरण कर हितका उपदेश दिया, विद्वानोंकी सभामें शाख्रार्थ कर जिसने साधुवाद-उत्तम 
प्रशंसा प्राप्त की, जिसने बहुत भारी तप किया और जो विद्वानोंमें श्रष्न था ऐसा श्रीमान्‌ नारद ऋृतक्ृत्य 
होकर सर्वाथेसिद्धि गया | ४७३ ॥। 


इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रहमें मिध्या- 
मार्गकी प्रवृत्तिके विस्तारका वर्णन करनेवाला सड़सठवाँ पर्व समाप्त हुआ । 


ग्य्ट-०४०-ू- 


न््क्नज्््नज्तञत_तल्‍तनन >> + +« 


१ श्रुतेध्व-ल० | 


अष्टपछ पवे 


पुशहितः पुनश्चासौ तत्कथां श्रोतुमहेसि' । इति सम्बोध्य भूपालं ततो वक्‍तुं प्रचक्रम ॥ १ ॥ 
क्रमेण श्रव्यशब्दाथंसारवाणिभेवावलीम्‌ * । दशास्यस्य दाश्ास्यप्रकाशिस्वयश:श्रिय: ॥ २ ॥ 
अथास्ति3 नाकलोकाभो धातकीखण्डपू्वभागू। भारते भूगुणैयुक्तो देशः सारसमुच्चयः ॥ ३॥ 
तस्मिन्नागपुरे * ख्यातों नरदेवों महीपति: । स कदाचिद्नन्ताख्यगणेशात्कृतवन्दनः ॥ ७ ॥ 
भ्रुतथर्मंकथों जातनिर्वेदो ज्येष्ठतूनवे । प्रदाय भोगदेवाय राज्यमापन्नसंयमः ॥ ५ ॥ 

चहंस्तपः समुत्कृष्ट दृष्ठा विद्यापराधिपम्‌ | सद्यश्रपलवेगाख्यं निद्नममकरोद्धी: ॥ ६ ॥ 

प्रान्ते संस्यस्य सौधमंकल्पेडभूदरताशनः । अथास्मिन्भारते क्षेत्रे विजयाद्रमहाचले ॥ ७ ॥ 
खगेशो दक्षिणश्रेण्यां मेघकूटठपुराधिपः । विनम्यन्वय्सस्भूतः सहस््म्रीवेचर: ॥ ८ ॥ 
क्रधात्मभातृपुत्रोरुबलेनोत्सादितस्तत: । गत्वा लक्कापुर * त्रिशन्‍्सहस्राव्दान्यपालयत ॥ ९ ॥ 
तस्य पुत्र: शतग्रीवस्तत्षडं शोनवस्सरान्‌ । पाति सम तत्सुतः पश्चाशदग्रीवोपष्यनस्वपालयत्‌ ॥१०॥ 
बत्सराणां सह्राणि विशर्ति तस्य चात्मज: । पुलरत्यख्तरिक ५ मेवेंकवर्षा युस्तस्थ चछभा ॥ १३ ॥ 
मेघश्रीरनयो: सूनुः स देवो5भू दशानन:ः । चनुदंशसहस््राव्दपरमायुमंहीतलूम्‌ ॥ १२॥ 
पालयन्नन्यदा कान्तासहाय: क्रीडितुं वनम्‌ । गत्वा लक्केश्वरः खेचराचलस्थालकेशितु:* ॥ १३ ॥ 


तदनन्तर जिसके शब्द और अथ सुनने याग्य हैं तथा वाणी सारपूर्ण हे ऐसा पुराहित, 
'महाराज आप यह कथा श्रवण करनेके योग्य हैं! इस प्रकार महाराज दशरथक्रो सम्बाधित कर अपने 
यशरूपी लक्ष्मीसे दशों दिशाओंके मुखको प्रकाशित करनेवाले रावणके भवान्तर कहने लगा ॥१-श॥ 
उसने कहा कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भरतक्षेत्रम स्वगेलोकके समान आभावाज़ा एवं प्रथिवीके 
गुणोंसे युक्त सारसमुच्नय नामका देश हू ॥ ३ ॥| उसके नागपुर नंगरमें नरदेव नामका राजा राज्य 
करता था। वह किसी एक दिन अनन्त नामक गणधरके पास गया, उन्हें बन्दना कर उसने उनसे 
धर्मं-कथा सुनी और घिरक्त होकर भागदेव नामक बड़े पुत्रके लिए राज्य दे दिया तथा संयम धारण 
कर उत्कृष्ट तपत्थरण किया । तपश्थरण करते समय उस मूखने कदाचित चपलवेग नामक विद्यापरोंके 
राजाको देखकर शीघ्र ही निदान कर लिया। जब आयुका अन्त आया तब संन्यास धारण कर 
सोधर्म स्वगेंमें देव हुआ | 

अथानन्तर-इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमे जो विजयाधे नामका महान्‌ पबेत है उसकी दक्षिण 
श्रेणीमें मेघकूट नामका नगर हैं। उसमें राजा विनमिकरे वंशमें उत्पन्न हुआ सहर्प्रीव नामका विद्याधर 
राज्य करता था। उसके भाईका पुत्र बहुत वजवान्‌ था इसलिए उसने क्राधित होकर सहस््रम्रीबकों 
बाहर निकाल दिया था । वह सहस््रश्नीच वहाँसे निकल कर लड्ढना नगरी गया ओर बहाँ तीस हजार 
बर्ष तक राज्य करता रहा ॥ ४-६ ॥ उसके पुत्र॒का नाम शतग्रीव था। सहख्रग्रीवके बाद उसने वहाँ 
पच्चीस हजार वर्ष तक राज्य किया था। उसका पुत्र पद्नाशनग्नीव था उसने भी शतग्रीवके बाद 
बीस हजार वर्ष तक प्रथिवीका पालन किया था, तदनन्तर पद्चाशदूग्नीवके पुलस्त्य नामका पुत्र हुआ 
उसने भी पिताके बाद पन्द्रह हजार बषे तक राज्य किया। उसकी ल्लरीका नाम मेघश्री था। उन 
दोनोंके बह देव राबण नामका पुत्र हुआ । चोद॒ह हजार वर्षकी उसकी उत्कृष्ट आयु थी, पिताके बाद 
बह भी प्रथिबीका पालन करने लगा । एक दिन लड्ढाका इश्वर रावण अपनी ल्लीके साथ क्रीड़ा करनेके 


१-महंति क०, ल०। २ भवावलिम्‌ ल०। १३ अथास्मिन्‌ क०, ख०, ग०, ध० । ४ नाकपुरे 
ज्ञ०, ग०। ५ लड्डापुरीम्‌ क०, घ०। ६ त्रिखमेबंक ( १७००० ) क०, ख०, ग>०, घ०, म०। 
श्रिसनंक ० (१) | ७ खेचराचलकेशितुः ल०। 


अष्ट्रषष्ट पर्व २७६ 


सुताममितवेगस्थ विद्यासाधनतत्पराम्‌ । छोछों मणिमति बीक_्ष्य कासममोहवशीकृतः ॥ १४ ॥ 

तां दुराव्मा5पत्मसास्कतु' तहिद्यासिद्धिमम्यहन्‌१ । सापि द्वादशवर्षोपवासक्रशकृशीकृता ४ १७ ॥ 
तप्सिद्धिविप्नह्ेतुत्वात कुपिस्वा खेचरेशिने । पुश्रिकास्यैव भूत्वेम॑ वध्यासमिति दुर्मंतिम्‌ ॥ $६॥ 
कृस्वा भवान्से मन्‍्दोदरीगर्भ समधिष्ठिता । भूकर्पादिमद्दोस्पातैस्तजन्मसमयोद्धवैः ॥ १७ ॥ 
विनाझो रावणस्येति नैमित्तिकवच:श्रतेः । दशाननो5तिभीतः सन्यतन्न क्रावन पापिनीस्‌ ॥ १८ ॥ 
त्यजेमामिति मारीचमाज्ञापयद्सावभीः * । सो5पि मन्दोदरीगेह गत्वा देवस्थ देवि मे ॥१९॥ 
कमैंव॑ नि््ृंणस्यासीदिति तस्ये न्‍्यवेदयत्‌ । सापि देवनिदेशस्य नाहमस्मि निवारिका ॥ २० ॥ 
इति प्रभूतद्रब्येण मब्जूषायों “निधाय ताम्‌। तत्सन्निधानपश्रेण* सहोकत्वेदं च त॑ मुहुः ॥ २१ ॥ 
मारीच * मानसे स्विग्च: प्रकृत्या बाक्िकामिमाम्‌ । बाधाविरहिते देशे निक्षिपेत्ति गलजले ॥२२॥ 
विमृज्य लछोचने तस्मै स्वतनूजां समर्पंयत्‌* । स नीत्वा मिथिलोद्याननिकटश्नकदे क्चित्‌ ॥ २६ ॥ 
घरान्तःकृतमन्जूपो विषण्णो न्यब्रृतच्छुचा । तस्मिश्नेव दिने दृष्ठा गेहनिर्मापणं भ्रति ॥ २४ ॥ 
भूमिसंशोधने छाज़लाग्रलप्तां नियोगिन: । मब्जूपासेतदाश्वयमिति भूपममबोधयन्‌ ॥ २७५ ॥ 
सुरूपां बालिकां वीक्ष्य तदभ्यन्तरवर्तिनीम्‌ । नृपस्तदवतारार्थ विलेखादवर्ुध्य सः ॥ २६ ॥ 
तत्पूबपरसम्बन्धमेषा सीतामिधानिका । सुता भवेत्तवेस्येतां वसुधायें ददौ मुद्रा ॥ २७ ॥ 


लिए किसी बनमें गया था | वहाँ विजयाध पर्बतक स्थालक नगरके राजा असितवेगकी पुत्री मणि- 
मती विद्या सिद्ध करनमें तत्पर थी उसे देखकर चमन्ल रावण काम और मोहके वश हो गया। 
उस कन्याका अपने आदवीन करनेके लिए उस दुएने मणिमतीकी विद्या हरण कर ली। बह कन्या 
उस विद्याकी सिद्धिक लिए बारह वर्षसे उपवासका कक्‍्लेश उ्टाती अत्यन्त दुबेल हो गई थी । विद्याकी 
सिद्धियें बिन्न हाता देख बह विद्याधरोंक राजा पर बहुत कछुपित हुई। कुपित होकर उसने निदान 
किया कि में इस राजाकी पुत्री हाकर इस दु्बेद्धिका वध अवश्य करूंगी।| १०-१६॥ ऐेसा निदान 
कर वह आयुके अन्त मन्दादरीके गभमें उत्पन्न हुई। जब उसका जन्म हुआ तब भूकम्प आदि 
बड़े-बड़े उत्पात हुए उन्हें देख निमित्तज्ञानियोंन कहा कि इस पुत्रीसे रावणका विनाश होगा। 
यद्यपि रावण निभय था तो भी निमित्तकल्ञानियांके वचन मुनकर अत्यन्त भयभीत हो गया। उसने 
उसी क्षण सारीच नामक सन्‍्त्रीको आज्ञा दी कि इस पापिनी पुत्रीको जहाँ कहीं जाकर छोड़ दो । 
मारीच भी रावणकी आज्ञा पाकर मन्दोदरीके घर गया और कहने लगा कि है. देवि, .मैं बहुत ही 
निदय हूं अतः महाराजने मुझे एसा काम सॉपा है यह कह उसन मन्दादरीके लिए रावणकी आज्ञा 
निवेदित की--सूचित की । मन्दोदरीने भी उत्तर दिया कि में महाराजकी आज्ञाका निवारण नहीं 
करती हूँ ॥| १७-२० ॥ यह कह कर उसने एक सन्दृकची में बहुत-सा द्रव्य रखकर उस पुन्नीकों रक्खा 
ओर मारीचसे बार-बार यह शब्द कहे कि है मारीच ! तेरा हृदय स्वभावसे ही स्नेह पू्णे है अतः 
इस बालिकाको ऐसे स्थानमें छोड़ना जहाँ किसी प्रकारकी वाधा न दो। एसा कह उसने जिनसे 
अश्र भर रहे हैं ऐसे दोनों नेत्र पोंछकर उसके लिए बह पुत्री सॉप दी। मारीचने ले जाकर बह 
सन्दूकची मिथिलानगरीके उद्यानक निकट किसी प्रकट स्थानमें जमीनके सीत्तर रख दी और छवय॑ 
शोकसे बिपाद करता हुआ वह लौट गया। उसी दिन छुछ लोग घर बनबानके लिए जमीन देख 
रहे थे, वे इल चलाकर उसको नोंकसे वहाँकी भूमि ठीक कर रहे थे। उसी समय वह सन्दूकची हलके 
अग्रभागमें आ लगी। वहाँ जो अधिकारी कार्य कर रहे थे उन्होंने इसे आश्चर्य समझ राजा जनकके 
लिए इसकी सूचना दी ॥ २१-२५ ॥ राजा जनकने उस सन्दृकचीके भीतर रखी हुईं सुन्दर कन्या 
देखी और पत्रसे उसके जन्मका सब समाचार तथा पूर्वापर सम्बन्ध ज्ञात किया। तदनन्तर उसका 
सीता नाम रखकर “यह तुम्हारी पुत्री होगी? यह कहते हुए उन्होंने बड़े हषसे वह पुत्री वसुधा रानीके 


१-मम्यहरन्‌ ल० । २-दथान्धधीः ख० | ३ विधाय ताम्‌ क्ष० | ४ पात्रेण क०, घ० | ५ मन्प मे 
रिनग्घः ख०, गर० । मान्य में स्निग्व म० । मान्यसे स्निग्ध ल० । ६ समापयत्‌ ल० । 


श्य० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


यसुधा वसुभा *गेहे गुणयन्ती कछागुणान्‌ | अवद्धेयदिमां गूढां * छक्केशो5पि न वेक्यसूम ॥ २८ ४ 
बातों जनकयागस्य तस्माज्नाश्नागमिष्यति । दास्यत्यवध्यं रामाय तां कन्याँ मिथिलेखरः ॥ २९ ॥ 
तस्कुमारो प्रह्ेतब्याविति नैमित्तिकोक्तित: | राशाखिलबलेनामा प्रहितो रामछ॒क्ष्मणौ ॥ ३० ॥ | 
प्रत्युधातों महीशेन जनकेनानुरागिणा । प्राग्जन्मसब्वितामेयस्वपुण्यपरिपाकतः ॥ ३१ ॥ 
रूपादिगुणसम्पत्त्या सत्यमेतो गतोपमौ । इति पौरेः अह्ंसद्धिः प्रेक्ष्मणौ* सम॑ ततः ॥ ३२ ॥ 
पुरं प्रविध्य भूपोक्त स्थाने न्‍्यवसतां सुखम्‌ | दिनेः कतिपयेरेव नृपमण्डरूसब्रिधों ॥ ३३ ४ 
नि्म॑स्याभिसत यज्ञविधानं तदनन्तरम्‌ । महाविभूतिभिः सीतां ददौ रामाय भूपतिः ॥ ३४ ॥ 
दिनानि कानिचिशत्र सीतयेव भ्रिया समस्‌ | नवप्रेमसमुन्जुतं सुख रामोडन्वभूद्‌ भश्शम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदा दशरथाभ्यणांदायातसचिवोक्तिमिः । जनकानुमतः झुदछतिथौं परिजनान्वितः ॥ ३६ ॥ 
अभ्ययोध्यां ४ पुरी सीतासमेतो जातसम्मदः | लक्ष्मणेन च गत्वाश्ु स्वानुजाभ्यां स्वबन्चुमिः ॥ ३७ ॥ 
परिवारैश्व स प्रत्यग्गम्यमानों निजां पुरीस। विभूत्या द्विजेन्द्रों वा विनीतां प्राविशजयी ॥ ३८॥ 
दृष्टा यथोचितं प्रीत्या पितरौ प्रीतचेतसौ । तस्थौ प्रवद्धंसानश्री: सरप्रियः सानुज: सुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदा तदुत्सवं भूयों वर्द्धयक्नात्मना मधुः । कोकिलालिकु' लालापडिण्डिमो मण्डयन्‌ दिशः ॥ ४० ॥ 
सन्धि तपोधनेः साद्ध विग्रह शिथिलबतेः । प्रकुर्वाणस्य कामस्य सामवायिकतां बहन ॥ ४१ ॥ 


लिए दे दी ॥ २६-२७ ॥ रानी बसुधान भूमियृहके भीतर रहकर उस पुत्रीका पालन-पोषण किया है 
तथा उसके कलारूप गुणोंकी वृद्धि की है । यह कन्या इतनी गुप्त रखी गई हूँ कि लझ्कुंइ्वर रावणको 
इसका पता भी नहीं है। इसके सिवाय राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं यह खबर भी रावणका नहीं है 
श्रतः वह इस उत्सवसें नहीं आवेगा। ऐसी स्थितिमें राजा जनक वह कन्या रामके लिए अवश्य 
देवेंगे । इसलिए राम और लक्ष्मण ये दोनों ही कुमार वहाँ अवश्य ही भेजे जानेके याग्य हैं । इस 
प्रकार निमित्तज्ञानी पुरोहितके कहनसे राजा समस्त सेनाके साथ राम और लक्ष्मणको भेज दिया 
॥ श८-३०॥ अलुरागसे भरे हुए राजा ज़नकने उन दोनोंकी अग॒वानी की । 'ुत्रे जन्ममें संचित 
अपने अपरिमिति पुण्यके उदयसे जो इन्हें रूप आदि गुणोंकी सम्पदा प्राप्त हुई है उससे ये सचमुच 
ही अनुपम दैं--उपमा रहित हैं? इस प्रकार प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिन्हें देख रहे हैं ऐसे 
दोनों भाई साथ ही साथ नगरमें अवेश कर राजा ज़नकके द्वारा बतलाये हुए स्थान पर सुखके ठद्दर 
गये। कुछ दिनोंके बाद जब अनेक राजाओंका समूह आर गया तब उनके सन्निधानमें राजा जनकने 
अपने इष्ट यज्षकी विधि पूरी की ओर बड़े बेभवके साथ रामचन्द्रके लिए सीता प्रदान की ॥३१-२४॥ 
रामचन्द्रजीने कुड दिन तक लक्ष्मीके समान सीताके साथ वहीं जनकपुरमें नये श्रेमसे उत्पन्न हुए 
सातिशय सुखका उपभोग किया ॥| ३५॥ तदनन्तर राजा दशरथके पाससले आये हुए मन्त्रियोंके 
कहनेसे रामचन्द्रजीने राजा जनककी आज्ञा ले शुद्ध तिथिमें परिवारके लोग, सीक्षा तथा लक्ष्मणके 
साथ बड़े दर्षले अयोध्याकी ओर प्रस्थान किया और शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये। बहाँ पहुँचने पर 
दोनों छोटे भाई भरत ओर शब्रुन्नने, बन्धुओं तथा परिवारके लोगोंने उनकी अगवानी की । जिस 
प्रकार इन्द्र बड़े बैभवके साथ अपनी नगरी अमराबतीमे प्रवेश करता है उसी प्रकार बिजयी राम- 
चन्द्रजीने बड़े वैभचके साथ अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥ ३६-श८॥ बहाँ उन्होंने प्रसन्न चित्तके 
धारक माता-पिताके दर्शन यथायोग्य प्रेमसे किये। तदनन्तर जिनकी लक्ष्मी उत्तरोत्तर बढ़ रही है 
एसे रामचन्द्रजी सीता तथा छोटे भाइयोंके साथ सुखसे रहने लगे ॥ ३६॥ 

उसी समय अपने द्वारा उनके उत्सवको बढ़ाता हुआ। वसन्‍्त ऋतु आ पहुँचा। कोयलों और 
श्रमरोंके समूह जो मनोहर शब्द कर रहे थे चही मानो उसके नगाड़े थे, बह समस्त दिशाओंको 
सुशोभित कर रहा था। जो कामदेव, तपोधन-साधुओंके साथ सन्धि करता है और शिथिल ब्रर्तों 





१ चसुधागेहे ल० | २ गूद म०, ल०। ३ प्रेत्ममाणी क्ञ० (१)। ४ भ्भ्ययोध्यां पुरं ग०। 
७५ कोकिलालिकलालाप-म० | 


अष्टरषष्ठं पे श्८९ 


*कामिनां खण्डयन्मान वियुक्तान्‌ दण्डयन्‌ भशम। सं युक्तान्‌ पिण्डितान्‌ कुवेन्‌ प्रचण्डः प्राविशजगत्‌॥ ४ २॥ 
तदागमनसान्रेण सहनस्पतिजातयः । काश्चिदुक्न रिता: काश्रिस्सानुरागाः 'सपलने: ॥ ४३ ॥ 
काश्रिस्कोरकिताः काश्चित्सहासाः कुसुमोत्करैः | स्वावध्यायातचित्तेशा: कानन्‍्ता इच निरन्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हिमानीपटलोन्सुक्‍्तं सुब्यक्तं चन्द्रमण्डलम्‌। ज्योत्स्रां प्रसारयामास दिक्षु लक्ष्मीबधायिनीम ॥ ४५ ॥ 
सारमामोदमादाय विकिरन्पुष्पर्ज रज:। सरोवारिकणेः सारूमपाच्य 3 पवनो वदौ ॥ ४६ ॥ 
तदान्याभिश्र रामस्थ रामातिः सप्तभिनृपः । प्रेकष्यासिलक्ष्मणस्यापि ए्ृधिवीदेविकादिभिः ॥ ४७ ॥ 
प्रीत्या पोड्शमानामिजिनपुजापुरस्सरम्‌ । तनूजाभिनेरेन्द्राणां विवाहमकरोत्कृती ॥ ४८ ॥ 

ततः सर्वतुषु प्रेग्णा ताभिस्तो सुखमीयतुः । ताश्र ताभ्यामयों यस्मादुवाह्महेतोः सुखप्रदः ॥ ४९ ॥ 

एवं स्वपुण्यपाका ४स्प्रसुखानुभवतत्परी । तौ लब्ध्वावसरावित्थ कदाचिस्प्रोचतुनूंपम्‌ ॥ ५० ॥ 

काशिदेशे क्रमायातमस्मत्पुरवरं पुरा । वाराणसी तदबयाभूदनधिष्ठितनायकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

आज्ञा यथ्यस्ति देवस्य तदावामु॒दितादिवम्‌ । विधास्याव इति श्रुत्वा नरेन्द्रस्तदुदीरितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
वियोगमेतयोः सोदुमक्षमा भरतादयः । अस्मद्वेश्या महीनाथाः स्थित्वात्रेव पुरे पुरा ॥ ७३ ॥ 
पटरवण्डमण्डितां पृथ्वीं बहवो5पालयं श्विरम्‌ । एकदेशस्थयोरेव सूर्याचन्द्रससोरिव ॥ ५४ ॥ 

विभासि भवतोस्तेजों व्याझ्ञोति महिमण्डछम्‌ । ततः कि तत्प्रयाणन मा यातमिति९ सोउब्रवीत ॥७५७॥ 


शिधिलाचारियोंके साथ बिग्रह रखता है उस कामदेवके साथ बहू बसन्‍त ऋतु अपना स्वास सम्धन 

रखता था। वह चसन्‍्त कामी मनुष्योंका मान स्वण्डित करता था, विरही मनुप्यांका अत्यन्त दण्ड 
देता था, और संयुक्त मनुपष्योंका परस्परमें सम्बद्ध करता था। इस ग्रचण्ड शक्तिवाले बसन्‍्त ऋतुने 
संसारमें प्रवेश किया || ४८-४२॥ वमनन्‍त ऋतुके आते ही चनमें जा उत्तम वनस्पतियोंकी जातियाँ 
थीं उनमेंसे कितनी ही। अक्लरित हो उठी ओर कितनी ही अपने पलयोंसे सानुराग हो गई, कितनी 
है। बनस्पतियों पर कलियाँ आ। गई थीं, ओर कितनी ही वनस्पतियाँ, जिनके प्राणवल्षण अपनी 
अबधिके भीतर आ! गये हैं एसी खियोक्रे समान फूलोंके समूहसे निरन्तर हँसने लगीं।॥ 2३-४४ ॥ 
उस समय चन्द्रमाका मण्डल वे पटलसे उन्मुक्त होनेके कारण अण्यन्त स्पष्ट दिखाई देता था 
आर सब दिशाओंमें शोभा बढ़ानेबाली अपनी चाँदनी फेला रहा था | ४५ ॥| दक्षिण दिशाका बायु 
श्रेष्ठ सुगन्धिका लेकर फूलोंस उ'पन्न हुई परागकी विस्वरता हुआ सरावरके जलके कर्णोंके साथ बह 
रहा था।॥ ४६ ॥ उसी समय अतिशय कुशल राजा दशरथन श्रीजिनेन्द्रदेवकी पृजापूर्वक अन्य सात 
सुन्दर कन्याओंक साथ रामचन्द्रका तथा प्रथिवी देवी आदि सोलह राजकन्याओंके साथ लक्ष्मणका 
विवाह किया था ॥ ४७-४८ ॥ तदनन्तर राम और लक्ष्मण दोनों भाई समस्त ऋतुओं में उन खियोंके 
साथ प्रेमपु्वक सुख्ब प्राप्त करने लगे ओर वे खत्रियाँ उन दोनोंके साथ प्रेमपूवंक सुखका उपभाग करने 
लगीं सा ठीक ही हैं क्योंकि पुण्य बाह्य देतुओंसे ही सुखका देनेबाला होता है ।। ४६ | इस प्रकार 
पुण्योदयसे श्रेष्ठ सुखका अनुभव करनेमें तपर रहनेवाले दोनों साई किसी समय अवसर पाकर 
राजा दशरथसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ५०॥ कि काशीदेशमें वाराणसी ( बनारस ) नामका उत्तम 
नगर हमारे पृषजोंकी परम्परासे ही हमार आधीन चल रहा है परन्तु बह इस समय स्वामि रहित 
हो रह। है । यदि आपकी आज्ञा हा तो हम दोनों उसे बढ़ते हुए वैभबसे युक्त कर दें । उनका कहा 
सुनकर राजा दशरथने कहा कि भरत आदि तुम दोनोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ हैं । पूव 
कालमें हमार वंशज राजा इसी अयोध्या नगरीसें रहकर ही चिरकाल तक प्रथिबीका पालन करते 
रहे हैं । जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा यद्यपि एक स्थानमें रहते हैं तो भी उनका तेज सत्र व्याप्त 
हो जाता है. उसी प्रकार आप दोनोंका तेज एक स्थानमें स्थित्त होने पर भी समस्त प्रथिवी-मण्ड लमें 





१ कामिता ल० | २ स्वपन्नवैः स्व० । ३-मपाच्य; पदने। क०, ख०। ४ स्वपुण्यपाकाप-ख ०, ग० । 
स्वपृण्यपाकां त-क० । ५ वियोगमक्षमः सोदुमेतयो+र्तादयः म०, ल० । ६ मागतामिति ख० | मायातामिति 
क०, घ७ । 


३६ 


श्घर महापुराणे उत्तरपुराणम 


निषिदावपि तौ तेन पुनश्नेवमवोचताम्‌ । आवयोरेव वेवस्य स््रेही याननिषेधनस्‌ ॥ ५६ ॥ 
शौ॑स्य सम्भवो यावशावत्पुण्यस्थ च स्थितिः । तावदुत्साहस ज्ञाहं न मुझ्चन्त्युद्याधिन: ॥ ७७ ॥ 
बुद्धि शक्तिमुपायं चे जयं गुणविकल्पनम्‌ ! सम्यक्प्रकृतिभेदांश्व विद्ित्वा राजसूनुना #॥ ७ट ॥ 
महीोद्योगो विधातब्यों विरुद्धान्विजिगीपुणा । स्वभावविनयोज्ुता द्विधा बुद्धिनिंगद्यते ॥ ५९ ॥ 
मन्त्रोग्साहपभूक्ता च बन्रिधा शक्तिर्दाहता । *पत्चाक्षमन्त्रनिर्णीतिर्मन्त्रशक्तिमंतागमे ॥ ६० ॥ 
शौयोजितत्वादुत्साइशक्ति: शक्तिज्षसम्मता । प्रभुशक्तिमंहोभत्तंराधिक्यं कोशदण्डयोः ॥ ६१॥ 
रसामायापतप्रदां मेदं दण्ड च नयकोविदा: । वदन्त्युपायांश्वतुरों येरथं: साध्यते नूपः ॥ ६२ ॥ 
प्रियं हित॑ वचः कायपरिष्वद्ञादि साम तत्‌ | हस्त्यश्रदेशरन्नादि दसे सोपपदा मता ॥ ६३ ॥ 
कृत्यानामुपजापेन स्वीक्ति सेदमादिशेत । शप्पसम्मुष्टिव्यं दाहलोपविष्यंसनादिकस्‌ ॥ ६४ ॥ 
शब्ुक्षयकरं कर्म 3पण्डितैदंण्डमिप्यते । इन्द्रियाणां निजार्थेषु प्रबवृत्तिरविरोधिनी ॥ ६७॥ 
कामादिशत्रुविन्रासों *बा जयो जयशालिनः । सन्धि: सर्विग्रहों नेतुरासनं यानसंश्रतों ॥ ६६ ॥ 
द्ेधीभावश्व पट ग्रोक्ता गुणा: ध्रणयिनः सियः । क़ृतविग्रहयरो: पश्चास्केनचिद्धूतुना सयो: ॥ ६७ ॥ 
मैन्नीभाव: स सन्धिः स्यात्सावधिविगतावधि: । परस्परापकारो5रिविजिगीष्यीा: से बिग्रह: ॥६८॥ 


ब्याप्र हा रहा है इसलिए वहाँ जानकी क्या आवश्यकता है ? मत ज्ञाओ ? यद्यपि महाराज दशरथने 
उन्हें बनारस जनेसे राक दिया था तो भी वे पुनः इस प्रकार कहने लगे कि महाराज़का हम दोनों 
पर जा महान प्रम है बही हम दोनोंके जानेमें बाधा ऋर रहा है ॥ ७१-४६ || जब तक शुरवीरताक 
होना सम्भव है. ओर जब नक पृण्यकी स्थिति बाकी रहती हे तब तक अभ्युदयके इक पुरुष 
उत्माहकी तत्परताको नहीं छोड़ते हैं ।। ५७॥ जो राजपुत्र विरुद्गर-शत्रुआवा जीतना चाहते हैं उन्हें 
बुद्धि, शक्ति, उपाय, बिज्ञय, गुणोंका विकल्प ओर प्रजा अथवा मन्‍्त्री श्रादि प्रकृतिके भर्दोका 
अच्छी तरह जानकर महान उद्योग करना चाहिय। उनमेंसे बुद्धि दा प्रकारकी कही जाती है. एक 
स्व॒भावसे उत्पन्न हुई और दूसरी विनयसे उत्पन्न हुई ॥| ५८-४६ ॥ शक्ति सीन प्रकारकी कहीं गई है 
एक मन्त्रशक्ति, दूसरी उत्साह-शक्ति ओर तीसरी अशुत्य-शक्ति। सहायक, साधनके उपाय, देश- 
विभाग, काल-विभाग और बाधघवः कारणोंका प्रतिकार इस पांच अड्ठक द्वारा मन्जका निणय करना 
आगमस्ं मन्त्रशक्ति बनलाई गई है ।। ६० ॥ शक्तिक जाननेवाल शूर-वीरतासे उत्पन्न हुए जउत्साहका 
उत्साह-शक्ति मानते हैं। राजाके पास कोश ( खजाना ) और दण्ड ( सेना ) की जा अधिकता 
होती है उसे प्रभुत्व-शक्ति कहते हैं ॥६१॥ नीतिशाख्रके विद्वान साम, दान, भेद और दण्ड इन्हें 
चार उपाय कहते हैं। इनक द्वारा राजा लोग अपना प्रयोजन मिद्ध करते हैं ॥| ६२॥ प्रिय तथा 
हिनकारी वचन बालना और शरीरमे आलिकन आदि करना साम कहलाता है। हाथी, घोड़ा, देश 
नथा रत्न आदिका देना उपप्रद:--दान कहलाता हँ। उपज्ञाप अथात्‌ परस्पर फूट डालनेक द्वारा 
अपना कार्य स्वीकृत करना--सिद्ध करता भद कहलाता है। शब्रुके घास आदि आवश्यक सामग्री 
की चारी करा लेना, उनका बंध करा देना, आग लगा देना, किसी वस्तुका छिपा देना अथवा 
सर्वथा नष्ट कर देना इत्यादि शत्षुओंका क्षय करनवाल जितने कार हैं उन्हें पण्डिन लोग दण्ड कहते 
हैं। इृच्द्रियोंकी अपने-अपने योग्य विषयों विराध रहित श्रवृत्ति हाना तथा कामादि शत्रओंको 
भयनीत करना जयशाली मनप्यक्री जब कहलाती है ॥| ६६-६० ।॥| सन्धि, थविग्रह, आसन, यान 
संश्रय और हैथीमाव थे राजाऊे छद्द गुण कहें गय हैं । ये छहों गुण लक्ष्मीके स्नेही हैं। युद्ध करनेवाले 
दो राज़ाओंका पीछे किसी कारणसे जो मैेत्रीभाव हो जाता है उसे सन्धि कहने हैं। यह सन्धि दो 
प्रकारकी है अवधि सहित--कुछ समयके लिए ओर अवधि रहित--सदाके लिए । शत्र तथा उसे 
जीननेबाला दसरा राजा ये दोनों परस्परमें जो एक दूसरेका अपकार करते हैं उसे विग्नद कहते हैं 
£ सहायः साधनापावी जिभागो देशकालयोः । विनिपातग्रतीकारः सिद्ध: पश्चाज्ञमिम्यते! | २ साम, 
झआावस्य उपप्रदा दानमिति बावत्‌ , भेद, दण्डश्ल, लतुर उपायान्‌ वरन्ति । ३ दण्डितैः ल०। ४ विजयो क०,ब० | 


९2 
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मामिहान्यो5हमप्यन्यमशक्ती हन्तुसित्यसो । तृप्णी भावो भवेस्तेतुरासनं बृद्धिकारगल ॥ ६५ ॥ 

स्वबृद्धो शतब्रुहानों वा दग्नोवाम्शुद्यमं स्खृतस्‌। अरिं प्रति विभोव्ान् तावन्सान्रफलप्रदस ॥ ७० ॥ 
अनन्यशरणस्थाहुः संश्नय सत्वसंश्रयम्र । सन्धिविग्रहयोदृत्तिह धीभावो द्विपां प्रति ॥ ७१ ॥ 
स्वास्यमात्यां " जनस्थानं कोशो दण्ड: सयुप्तिकः । मिन्न च भूमिपालस्थ सप्त प्रक्ृतय: स्मृताः ॥७२॥ 
हमे राज्यस्थितेः ग्राज्ेः पदार्था हेतवों मता: । तेपूपायवर्ती शक्ति: प्रधानव्यवसायिनी ॥ ७३ ॥ 
पानीय॑ खननाइद्विमंथनादुपलम्यते । अदृश्यमपि सम्मराप्यं सत्फर्छ ब्यवसायतः ॥ ७४ ॥ 


फलप्रसवहीन वा सहकारं विहड्रमा: । त्रिवेकबन्तों नामोपदिष्टं वा कुल्सितागसम ॥ ७७ ॥ 
राजपुत्रमजुत्साहं व्यजन्ति विपुला; अियः । स्वकीययांधसामन्तमहासात्यादयोडपि च ॥ ७६ ॥ 


पुत्ने पिताप्यनुगोगं मत्वायोग्यं विषीदर्ति | इति विज्ञापन श्रुत्वा तयोनरपनिस्तदा ॥ ७७ ॥ 
युवाभ्यामुक्तमेवेद॑ प्रत्यपादि कुलाचितम्‌ | इत्याविष्कृतहपाधतिभाविसीरभ्ृत्त: स्वयस्‌ ॥ ७८ ॥ 
उविन्यस्य राज्ययोग्योरुमुकुद लक्ष्मणस्थ च । प्रबध्य य्ोवराज्याधिपत्यपट्ट महौजस: ॥ ७९ ॥ 
महाभ्युदयसम्पादिसत्याशीर्सि: प्रवद्धयन्‌ । पुत्रों प्रस्थापयामास पुरी वाराणसीं प्रति ॥ ८० ॥ 

गत्वा प्रविश्य तामुच्चे: पौरान जानपदानपि | द्ाानमानादिसि; सम्यक सदा तोपब्रतोस्तयो: ॥ ४१ ॥ 
दुष्टनिग्रहशिष्टानुपालनग्रविधानयो: । अविलट्ुयता: प््वेमयादां नीतिवंदिनो: ॥ ८२ ॥ 
प्रजापालनकार्यकनिष्टयोनिप्टितार्थयों: । काले गच्छनि कल्याएँे: कल्प; निःशब्य सोंख्यद्वे: ॥ ८३ ॥ 


॥ ६६-६८ || इस समय मुझे काह़ दसरा और से किसी इसरका नष्ट करनक लिए ससथ नहीं हूं 
एसा विचार कर जो राजा चुप बैठ रहता है उप आसन कहते हैं| यह छासत सासका शुण राज़ाओं- 
की वृद्धिका कारण है ॥ ६६ || अपनी वृद्धि और शत्रकी हानि दान पर दानोंका शत्रके प्रति जो 
उद्यम हे--शत्रु पर चढ़कर जाना है उप यान कहते हैं | यह यान अपनी वृद्धि ओर शत्रुकी हानि 
रूप फलका देनवाला है।। ७८ || जिसका कंइ शरण नहीं है उसे अपनी शरणमे रखना मंश्रय 
नामका गुण है ओर शकज्तुअओंरीं सन्धि तथा जिश्रह्द करा दना द्रेघीभाव नामका गुण है ॥ ७3१ ॥ 
स्वामी, मन्त्री, देश, ग्वजाना, दण्ड, गढ़ और भिन्र ये राजाकी सान प्रक्ृतियाँ कहलाती हैं || ऊछ२ ॥॥ 
विद्वान लोगोंने ऊपर कहे हुए थे संत पदाथे, राय स्थिर रहनेके कारण साले हैं। यद्यपि थ सब 
कारण हैं तो भी साम आदि उपायोक साथ शक्तिका प्रयोग करना प्रधान कारण है।| ०३ ॥ जिस 
प्रकार स्वादनेसे पानी और परस्परकी रगइसे अग्नि उत्पन्न होती है उसी प्रकार ज्यागसे, जो उत्तम 
फल अदृश्य ह--दिखाह नहीं देता बह भी प्राप्त करनके योग्य हो जाता है ।। ७७ ।। जिस प्रकार 
फल ओर फूलोंसि रहित आमके वृक्षका पत्ती छोड़ देते हैं और विवकी मनुष्य उपदिष्ट मिथ्या 
आगमको दोइ़ देते हैं उसी प्रकार उत्माहददीन राजपुत्रको बिशाल लक्ष्मी छोड़ देती है । यही नहीं 
अपने योद्धा सामन्‍्त ओर महामन्त्री आदि भी उसे डोड़ देत हैं ॥| 3५-७६ || उसी तरह पिता भी 
उद्यम रहित पुत्रको अयोग्य सममक्कर दुखी हाता है। राम ओर लक्ष्यणककी ऐसी प्राथना सुनकर 
महाराज दशरथ उस समय बहुत ही प्रसन्न हर और कहने लगे कि तुम दोनोंने जा कहा है वह 
अपने छुलके याग्य ही कहा है | इस प्रकार हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने भावी वलभद्ध-रामचन्द्रक शिर 
पर स्वयं अपन हाथोंसे राज्यके योग्य विशाल मुद्रट बॉँधा और महाप्रतापी लक्ष्मणके लिए योषराज- 
का आधिपत्य पट्ट प्रदान किया । नदनन्तर महान बेभव सम्पादन करनेवाले सत्य आशीवदिक द्वारा 
बढ़ाते हुए राजा दशरथने उन दानों पुत्रांकों बनारस नगरके प्रति भेज दिया।। ७७-८५ ॥ दोनों 
भाइयोंने जाकर उस उत्कृष्ट नगरमें प्रतश किया और वहाँक रहनवाले नगरवासियों तथा देशवासियों 
को दोनों भाइ सदा दान मान आदढिके द्वारा सन्तुष्ट करने लगे। वे सदा दुष्टोका निग्रह ओर सजनों- 
का पालन करते थे, नीतिके जानकार थ तथा पूल मर्यादाका कभी उल्लंघन नहीं करते थ । उनका 
प्रजा पालन करना ही मुख्य काये था। वे क़ृतकृत्य हो चुके थे--सब काय कर चुके थ अथवा किसी 
भी कार्यका प्रारम्भ कर उसे पूरा कर ही छोड़ते थे। इस प्रकार शल्यरहित उत्तम सुख प्रदान करने- 


१ स्वाम्बमात्या ल्०, द० । २ मित्र भूमिपालम्य ल० | ३ विनस्थ ल० | 


श्प४ महापुरागं उत्तरपुराणम 


इतों लक्बामधिष्टाय त्रिखण्डभरतावने: । अधीश्वरो5हमेवेति गर्वपवंतभास्करम्‌ ॥ <४ ॥ 
सरभावयन्तमात्मानं रावण शब्रुरावणम्‌ । निजतेजःप्रतापापहसितोष्णांझुमण्डलम्‌ ॥ ८७ ॥ 
दण्डोपनतसामन्सविनज़मुकुटाग्रम-। स्फुरल्मणिमयूखाम्बुविकसच्चरणाग्डुजम््‌ ॥ ८६ ॥ 
निजासने समासीन॑ कीर्यमाणप्रकीणकम्‌ । अवतीर्ण घराभागमिंव नीलनवास्बुदस ॥ ८७ ॥ 
आभाषमाणसाक्षिप्य * सम्रभट् भयक्ूरम्‌ । अनुजैरात्मजैमलिम टेश्व परिवारितस्‌ ॥ ८८ ॥ 
पिज्नीत्तज्ञजजटाजूटप्रभापषिअज रितास्बर: । इन्द्रनीछाक्षसूत्रोौरुवछूयालइ् ताहलिः ॥ 4९ ॥ 
तीथगबुसम्भूतोद्शासिपग्ररागकमण्डलु: । सुवर्णसूत्रयज्ञोपवीतपूतनिजाकृति:* ॥ ९० ॥ 
खादेत्य नारदोइन्येद्ु: सोपह्वारं * समैक्षत । तदालोक्य चिराज्रद्व रृष्टोड्सीति त्वयास्यताम्‌ ॥ ९१ ॥ 
कौतस्कुसः किमर्थ वा तवागमनमित्यसौ । रावणेनानुयुक्तः सन्‌ कुधीरिदमभाषत ॥ ९२ ॥ 
इृप्तदुजेय भूपोग्रकरिंकण्टीरवायित । एतन्मन; समाधाय दशास्य श्रोतुमहसि ॥ ९३ ॥ 
वाराणसीपुरादय ममान्नागमर्न विभो | तत्पुरीपतिरिक्ष्वाकुवंशास्बरदिवाकर: ॥ ९४ ॥ 

सुतो दशश्थाख्यस्थ रामनामातिविश्रतः । कुलरूपवयोज्ञानशौयसत्यादिभिगुणें: ॥ ९७ ॥ 
8अनणायान्‌ स्वपुण्येन स सम्प्रत्युदयोन्मुखः । तस्ये यज्ञापदेशेन स्वयमाहूय कन्यकाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
स्व॒नामश्रवणादेयगर्विकामुकचेतस म्‌ ५ । पर्याप्त्रीगुणेकध्यबृत्तिसस्पतकृताकृतिम्‌ ॥ ५७ ॥ 


वाले श्रष्ठ कल्याणोंसे उनका समय व्यतीत हो रहा था || ८५-८३ ।॥ इधर रावण, त्रिग्वण्ड भरतत्षेत्र- 
का मैं ही स्त्रामी हूँ इस प्रकार अपने आपको गर्बरूपी प्रेत पर विद्यमान सूर्यकं समान समभने 
लगा । बह शत्रुओंका रूलाता था इसलिए उसका रावण नाम पढ़ा था। अपने तेज ओर प्रतापके 
द्वारा उसने सूर्य मण्डलकी निरस्कृत कर दिया था। दण्ड लेनेक्रे लिए पास आये हुए सामन्‍्तोंके 
नम्नीमूत मुकुटोके अग्रभागमें जो देदीप्यमान मणि लगे हुए थे उनके किरणरूपी जल्के भीतर उस 
राबणकें चरणकमल विकसित हो रह थ। बह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उस पर चमर 
ढुराये जा रहे थ जिससे एसा जान पड़ता था मातो प्रथिवी पर अवतीण हुआ नीलमेघ ही हो । 
बह भोंह टढ़ी कर लोगंसे वार्तालाप कर रहा था जिससे बहुत ही भयद्टूर जान पड़ता था। छोटे 
भाई, पुत्र, मूलचग तथा बहुतसे याद्धा उसे घर हुए थे ॥| ८४-८८ ॥ ऐसे रावणके पास किसी एक 
दिन नारदजी आ पहुँचे | व नारदजी अपनी पीली तथा ऊँची उठी हुई जटाओंके समूहकी प्रभामे 
आकाशकों पीनवण कर रह थ, इन्द्रनीलमणिक बने हुए अक्षसृत्र-जयमालाकोा उन्होंने अपने हाथ 
किसी बड़ी चूड़ीक आकार लपेट रक्‍्ख। था जिससे उनको अच्जुलियाँ बहुत ही सुशामित हो रही 
थीं, तीर्थादकसे भरा हुआ उनका पद्ाराग निर्मित्त कमण्डलु बढ़ा भला मालठ्म होता था और सुबर्ण- 
सूत्र निर्मित यज्ञापवीतसे उनका शरीर पविन्न था। आकाशसे उतरते ही नारदजीने द्वारक समीप 
रावणको देखा। यह देख रावणने नारदसे कहा कि हे भद्र, वहुत दिन बाद दिख हो, बेठिये, कहाँसे 
आ रहे दें ? ओर आपका आगमन किसलिए हुआ हैं ? रावणके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर 
दुबुद्धि नारद यह कहने लगा।। ८६5-६२॥ अहडझ्री तथा दुजय राजारूपी क्रद्ध हस्तियोंक्रो नष्ट 
करनेमें सिंहके समान हे दशानन ! जो मैं कह रहा हूं उसे तू चित्त स्थिर कर सुन | ६३॥ है राजन । 
आज मेरा बनारससे यहाँ आना हुआ हँ। उस नगरीका स्वामी इच्वाकुबंशरूपी आकाशका सूर्य 
राजा दशरथका अतिशय प्रसिद्ध पुत्र राम हैं। वह कुल, रूप, वय, ज्ञान, शूरबीरता तथा सत्य 
आदि गुणोंसे महान है और अपने पुण्यादयसे इस समय अशध्युदय-एश्व्यके सन्मुग्य है। मिथिलाके 
राजा जनकने यज्ञके बहान उस्ते स्वयं बुलाकर साक्षान्‌ लक्ष्मीके समान अपनी सीता नामकी पुत्री 
प्रदान की है । वह इतनी सुन्दरी है कि अपना नाम सुनने मात्रसे ही बड़े-बड़े अहड्लारी कामियोंके 
चित्तका ग्रहण कर लेती हँ--बश कर लेती है, संसारकी सब सख्त्रियोंके गुणोंको इकट्ठा करके उनकी 




















१-माभाष्य क्ष०, म०, | २-चौतपूजानिजाकृतिः ल०। ३ सोक्चार ख०।| ४ अ्रनणीयः ल० । 
७ चैतसा क०, ध० | 


ह 
मु 
2 


अध्टपषष्टे पे 


नेश्नगोचरमात्राखिलानज्सुखदायिनी म्‌ । जेतु' सम्भोगरव्यन्से शक्तां मुक्तिवधमपि ॥ ९८ ॥ 

स्वामनाइहत्य योग्या" ते अिखण्डाखण्डसम्पदम । स्त्रीरल स्वात्मजों लक्ष्मीमिबरादान्मिथिकाधघिपः ॥१५९॥ 
तस्य भोगोपभोगैकनिष्ठस्य विपुलश्रियः । पाररवे स्थित्वा सहिष्णुत्वाहृबन्तमवछोकितुस्‌ ॥|१०० #॥ 

हृह प्रेम्णागतो5स्मीति नारदोकत्या खगेशिना | इच्छा पश्यति नो चक्षुः कामिनामित्युदीरितम्‌ ॥१०१॥ 
सर्त्य प्रकुषंता सच्चः सीतासम्बन्धवाक्‌श्रुत: । अनद्ञशरसम्पाताजजेरीकृतचेतसा ॥ १०२ ॥ 

घन्यान्यत्र न सा स्थातु' योग्या भाग्यविद्दीनके । मन्दाकिन्या: स्थिति: क्व स्यास्मविष्वत्य महास्वुधिम॥ १ ० ३॥ 
*बलार्कारेण तां तस्मादपहत्यातिदुर्बछात्‌ | रलमालासिवालोलां करिष्यासि समोरसि ॥ ६०४ ॥ 

इति कामाप्नितप्तेन लेन 3 पापेन संसदि । स्वस्थामगार्यनार्येण दुजंनानामियं गति; ॥ १०७ ॥ 

स नारद: पुनस्तन्न प्रदीध्त कोपपावकम्‌ । प्रज्वाऊयितुमस्येदसाचचक्षे इतिपापधीः ॥ १०६ ॥ 
परिप्राप्तोद्यों रामों महाराज्यपदें स्थित: । योवराज्यपदे तस्य लक्ष्मणोडस्थास्सहोद्धवः ॥ १०७ ॥ 
वाराणसी प्रविष्टाभ्यां ताभ्यां विश्वनरेश्वरा:* । स्वसुतादानसम्मानिताभ्यां सम्बन्धमादघु: ॥ १०८ ॥ 
ततस्ते तेन समेण लक्ष्मणाविष्कृतीजसा । न युद्ध युज्यतेउस्माभिस्त्यज्यतां विग्रहाग्नह; ॥ ५०९ ॥ 
हत्येतदुक्तमाकण्ये कृपिवस्मितमुद्ददन्‌ । मत्पभ्ाव॑ सुने मंक्षु श्रोष्यसीति विसृज्य तम्‌ ॥ ११० ॥ 
मन्त्रशालां प्रविश्यात्मगतमित्थमसन्यत । उपायसाध्यमेतद्धि काय नहि वलात्कृत ॥ १३१ ॥ 


सम्पदासे ही म।नो उसका शरीर बनाया गया है, बह नेन्रोंह सामन आत ही सब जीवबोंका काम 
सुख प्रदान करती है और सम्भागसे होनब्ाली तृप्तिके बाद तो मुक्तिरूपी सख्रीको भी जीतनेमें समर्थ 
है। बह ख्रीरूपी रतन सवेथा तुम्हार योग्य था परन्तु मिथिलापतिन त्तीन खण्डकी अव्वण्ड सस्पदाको 
धारण करनेवाले तुम्हारा अनादर कर रामचन्द्रके लिए प्रदान किया हैं || ६४-६६ ॥ भोगोपभोगमें 
निमग्न रहनेवाले तथा विपुल लच््मीके धारक रामके पास रद कर मैं आया हूँ । मैं उसे सहन नहीं 
कर सका इसलिए आपके दर्शन करनेके लिए ग्रमवश यहाँ आया हूँ। नारदर्जीकी बात सुनकर 
विद्याधरोंक राजा रावणने 'कारमी मनुष्योंकी इच्छा ही देखती है नत्र नहीं देखत हैं? इस लोकाक्तिकों 
सिद्ध करते हुए कहा। उस समय सीता सम्बन्धी बचन सुननेसे राचणका चित्त कामदेबके वाणोंकी 
वषासे जजर हो रहा था। रावणन कहा कि वह भाग्यशालिनी मर सिवाय अन्य भग्यहीनके पास 
रहनेके याग्य नहीं है । महासागरका दछोाइकर गड्जाकी स्थिति क्या कहीं अन्यत्र भी होती है ? मैं 
अन्यन्त दुबल रामचन्द्रसे सीताको जबरदस्ती छीन लाऊँगा ओर स्थायी कान्तिका धारण करनेबाली 
रत्नमालाक समान उसे अपने दक्तःस्थल पर घारण कहूँगा। १००-५१००॥ इस प्रकार काम,।प्रिसे 
सन्तप्त हुए उस अनाये-पापी रावणने अपनी सभामें कहा सा ठीक ही हे क्योंकि दुजेन मनुष्योंका 
एस; स्वभाव ही होता हू ॥१०५ ॥। 
तदनन्तर पाप-बुद्धिका धारक नारद, रावणकी ग्रज्वलित क्रोधाप्रिका और भी अधिक प्रज्व- 
लित करनेके लिए कहने लगा कि जिसका ऐमख्बर्य निरन्तर बढ़ रहा हैं एसा राम तो महाराज पदके 
याग्य है और भाई लक्ष्मण युवराज पदपर नियुक्त है ॥ १०६-१०७ ॥ जबसे ये दानों भाई बनारसमें 
प्रविष्ट हुए हैं तबसे समस्त राजाओंने अपनी-अपनी पुत्रियाँ देकर इनका सम्मान बढ़ाया है और 
इनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है ॥ १०८॥ इसलिए लक्ष्मणप्ते जिसका प्रताप बढ़ रहा हैं 
ऐसे रामचन्द्रके साथ हमलोगोंको युद्ध करना ठीक नहीं है अतः युद्ध करनेका आग्रह छोड़ दीजिये 
॥ १०६॥ नारदकी यह बात सुनकर रावण क्राधित होता हुआ हँसा और कहने लगा कि है मुने | 
तुम हमारा प्रभाव शीघ्र ही सुनागे | इतना कह कर उसने नारदका तो विदा किया और स्वयं मन्त्र- 
शालामें प्रवेश कर मनमें ऐसा विचार करने लगा कि यह कार्य किसी उपायसे ही सिद्ध करनक योग्य 
है, बलपूर्क सिद्ध करनेमें इसकी शोभा नहीं हैं । विद्वान लोग उपायके द्वारा बड़ेसे बड़े पुरुषकी भी 
लक्ष्मी हरण कर लेते हैं । ऐसा विचार उसने मन्त्रीको बुलाकर कहा कि राजा देशरथके लड़के राम 


१ योग्यं ल्ृ० । २ बलाप्कारेण तम्मा-ल० । ३ पापेन तेन क०, घ० | ४ विश्वर्पेश्वरा: म०, ल ० । 
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महाीयसा * 5प्युपायेन श्रीरप्याडियते बुथैः । इत्यतोडमात्यमाहूय दप्तो दशरथात्मजी ॥ ११२ ॥ 
जिगापू मत्पर्द दुष्टानुच्छेदाह कृतत्वरम । पन्नी सोतामिधानाउस्ति रामाख्यस्य दुरात्मनः ॥ ११३ ॥ 
सामाहरिष्ये तो हन्तु' तदुपायं विचिन्तय | इस्य्रवोचस्स मार्रीचों विनयाकुश्चिताअलि: ॥ ११४ ॥ 
शणु भद्दारक स्वामिन्‌ हिंतकायानुवतेनम्‌ | अहितप्रतिपेथश्व मन्त्रिकृस्य सर्द दृयस्‌ ॥११७॥ 
भवज्विरूपित कार्यमपथ्यमयशस्करम्‌ । पापानुबन्धि दुःसाध्यमयोग्यं सहिगहिंतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
अन्यदाराह्तिनाम पातकेप्वतिपातक्रम्‌ । को हि नाम कुछे ज्ञानो जातुचिहब्विन्तयदिति ॥ ११७ ॥ 
अस्यन्योदपि तदुच्छित्याम्पायः किमनेन ते । भवद्वंशविनाशैकहैतुना धूमकेतुना ॥ ११८ ॥ 
इत्याख्यत्साथंकोपाख्य तन्‍्मारीचं वचो विधा: । नादादासन्नसुत्यु्वाद्‌ ' हष्टरिप्ट इवौपधम्‌ ॥ ११९ ॥ 
3गृहीतमेव नेत्येतन्नावादीजबेति मन्त्रिगम । किमनेन क्ृथा सन्त्रिन वचनेनेष्टनातिना ॥ १२० ॥ 

वेत्सि चेद्‌ ब्रहि सीवापहरणोपायमाय में | एवं तनोच्यमानोउसो तव चेदेए निश्चय: ॥ १२१ ॥ 
परीटक्ष्य * सत्या सम्फल्या तस्यास्त्वस्यनुर्कताम्‌ । आनेया सा सुखेनेव स्तिग्योपायेन केमनचित्‌ ॥१२२७ 
विरक्ता चेत्त्या देव हटादाक्षिप्यतामसिति | प्रत्याह तत्समाकर्ण्य प्रशंसन्साधु साध्चिक्ति। १२३ ॥ 
तदैँव कातरः सृरपपणत्रामाहुय केनचित्‌ । प्रकारेण व्वया सीता मय रक्ता विधीयताम्‌ ॥ १२७ ॥ 
इत्याह सादर सापि तत्स कस विहायसि । तद्ैब रहसा गन्ता प्रापद्वाराणसी पुरीध ॥ १२७५ ॥ 
चित्रकूटासिधायाने ननन्‍्दनाबातिसुन्दर । रामो रस्तु' तदा गत्वा बसन्‍्ते सीतया सह ॥ १२६ ॥ 


और लद्धमण बड़ अहड्आारी हा गये है। थे हमारा पद जीतना चाहत हैं. इसलिए शीघ्र है उनका 


उस सीताका हरण करूँ गा। तुम इराबा उपाय सोचा । जब रायण यह कह चुका तब मारीच नामका 
मन्त्री विनयसे हाथ जाइता हुआ बाला | १५०-११० | कि है पृज्य स्वासित | हिनकारी कार्यमें 
प्रवृत्ति कराना और अहितकारी कायका निपेध करना मस्जीके यही दो कार हैं ॥ ११ ॥ आपने 
जिस कायेका निरूपण किया हैं वह आपध्य ह--अद्वितकारी है, अकीनि ऋणनेवाला है, पापानुवन्धी 
है, दुःमाध्य है, अयाग्य है. सल्लनोक द्वारा निनदनीय है, परम्रीका अपहरण करना सब पार्पो्सि बढ़ा 
पाप है, उत्तम ठुछमें उत्पन्न हुआ ऐसा कील पुरुष होगा जो करनी इस अकायका विचार ऋरगा 
॥ ११६-११७॥ फिर उनका उच्छेद करनेके लिए दुसरे उपाय #ी विद्यमान हैं अतः आपका बंश 
नष्ट करनेके लिए धृमकेतुके समान इस दुक्कृत्यक करनेसे क्‍या लाभ है ?॥ *११८॥ इस प्रकार 
मारीचने सार्थक वचन कहे परन्तु जिस प्रकार निकटकालम मरनंबाजा मनुष्य ऑपब ग्रहण नहीं 

ता उसी प्रकार नियुद्धि राबणन उसके बचन ग्रहण नहीं किये ॥। ११६॥ वह मारीचमे कहने लगा 
कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते' यही तुमने क्‍यों नहीं कहा है मन्त्रित |! इए चस्तुका घ्रात करने 
बाले इस विपरीत वचनसे क्या लाभ है ९॥ १२० ॥ है आय १ यदि आप सीता-हरणका काइ उपाय 
जानते हैं तो मर लिए कहिये। इस प्रकार राबणके वचन सुन सारीच कहने लगा कि यदि आपका 

ही निरचय है तो पहले दृतीके द्वारा इस बानका पता चल्ला लीजिये कि उस सतीका आपकमें 
अनुराग है या नहीं १ यदि उसका आपमें अमुराग है तो वह स्नेहपृणे किसी सखुखकर उयायसे ही 
लाई जा सकती हैं ओर यदि आपमें बिरक्त हे तो फिर है देव, हृठ पृत्रेक उसे ले आना चाहिए। 
मार्रीचके बचन सुनकर रात्रण उसकी प्रशंसा करता हुआ टीक-ठीकः ऐसा कहने लगा ॥१२१-१२३ ॥ 
उसी समय उस कायरने शुपणखाको बुलाकर कहा कि तू किसी उपायसे सीताका मुझमें अनुरक्त 
कर ॥ १२४७॥ इस ग्रकार उसने बड़ आदरसे कह।। शूर्पणखा भी इस कार्यकी प्रतिज्ञा कर उसी 
समय वेगसे आकाशमें चल पही ओर बनारस जा पहुँची ॥ १९०५॥ उस समय वसन्‍्त ऋतु थी 
अतः रामचन्द्रजी नन्दन चनसे भी अधिक सुन्दर चित्रकूट नामक बनमें रमण करनेके लिए सीताके 


१ महीयसाप्युपायेन ख० । २ दुष्लासष्-ब ० । इृश्रारट-म० । ३ यद्दीत एवं म० | ४ स्वस्था क्ष० | 
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मध्येवन परिक्रम्य वीक्षय नानावनस्पतिस्‌ | सपम्रपूर्नां सहासां वा सरागां वा सपल्लवाप्त । १२७ ॥ 
लतां समुस्सुकस्तन्वी तन्वीमन्यामित्र प्रियाम। आलोकमानो जानक्यालोकितः स सकापया ॥ १२८ ॥ 
कृपितेय॑ बिना हेवोः प्रसाथेत्येवमत्रवीत्‌ । पदय चन्द्रानने स्ुद्ठ छताया: कुसुमे शशम ॥ १२५ ॥ 
तवास्ये मामिवासक्त' तत्र त्प॑यितु' स्वयम्‌ । राय पिण्डीजुसाः पुप्पेरुद्धिरन्तीव नूतन; ॥ १३० ॥ 
मम नेत्रालिनो: प्रीत्ये वष्वैभिश्वित्रशेखरस्म । स्वहस्तेन प्रिये मेडसूनलकु रू शिरोस्हान्‌ ॥ १३१ ॥ 
एतप्पुष्पै: प्रवाछैश्व भूषशानि प्रकल्पय्रे । तवापि त्यं विभास्थेतैजेंड्रसेव छताउपरा ॥ १३२ ॥ 
इस्युक्तिसिरिमां मूकीभूतामालोक्य कामिनीम । पुनश्चवममसापिष्ट रष्टप्टवचनों नूप: ॥ १३३ ॥ 
व्वद्वकत्न दर्पण वीक्ष्य चक्ष॒प्री ते क्ृतार्थके। 'यदास्यसौरभेणेय तप्ता ते नासिका लुशभ्‌ ॥ १३४ ॥ 


रवच्छुब्यगेयसल्लापः कण। पृणरखा तव्‌ । तलब विग्वाधरस्वादात्वजिद्वान्ध रसास्प्र हा ॥ १4३७५ ॥ 
परिरभ्य करो मृप्ती तब त्वस्कटिसस्तना । सनो5पीन्द्रयसंतप्ता संदक्ष नितरा (प्रिय ॥ १३६ ॥ 


स्वस्यामेच स्वयं ता सिद्धाऊृतिरिवाबुना । कोपरते युक्त एवेति सीतां स चतुरोककिड:: ॥ १३७॥ 

तनः प्रसक्षया साझ सुस्ब॑ सर्वेन्द्रियोक्नवम्‌ । सम्प्राप्य लतन भूपः कोपो5पि सुखद: क्रच्ित ॥ १३८ ॥ 
तग्रेव रक्ष्मणो5पमव॑ स्वप्रियासि:ः सहारमन । दृष्टो तदा मसुदा कामरतेस्योउ्म्यर्थमदः सुस्यध ॥ १३५ ॥ 
एन रामशिर *सन्‍्वा कारते पश्य रवि: कर; । सवान्‌ दहात खद्धस्थस्तीआः कस्यातन्र शास्तन ॥ १४० ॥ 


साथ गये हुए मे || १२६॥ चहांये बन ओचमें घृम चूमकर नाता बनस्पनियोक्रा दस रहे थे। 
एक लता थी जा फूह्ाम सहित हानके कारण एसी जाने पड़ना था माना  रह। हा तथा 
पन्‍लवचोने सहित होने कारण एसी माहूम हाट थी भागों अनुरागते साहत ही हो। बह पतला 
थी और ऐसी ज्ञान पड़ती थी सानो केश शरीरबाली काइ इसरो जी दा है । थे उप्र बड़ी उन्‍्मुकता 
से देख रहे थ। उस जताकी देखने हुए रामचस्जीक प्रति साताने छुद्ध क्रोध युक्त होक 
देखा। उस देखते ही रागयसनने कहा कि चढ़ बिना कारण हा कुषित दो रथ है अतः इसे प्रसन 
करना चाहिए। थे कहे लगे कि हे चस्यमुस्यि! देख, जिस प्रकार ई तुम्हारे मुख पर आसक्त 
रखता हैं उसी अकार झयर यह अगर इस लताऊे फूत पर कैसा आसक्त ही रहा हे ९ उबर ये 
अशोक पतन सवये सतत करनेके लिए नये मा फलोकि द्वारा सानो अपना अनुराग ही प्रकट कर 
रे हें १२ ७-८३०॥॥ है धिय ' मेरे उत्ररूपी अपरांका सन्‍2 करनेके लिए ते इन फूल्ोंके द्वारा चित्र- 
विचित्र सेहरा वाँवफर अपने दाथाते गरे इन कंशोका अलंक्त कर। में तेरे लिए भी इन पृष्पों आर 
प्रयालाने मपण बनाता हैं। इनसे फूलों आर प्रवातास सृ सचमुच हो गक चलता फिरतो लताके 
समान रुशीमित होगी ॥ ४३६१-५६२॥ इस प्रदार र मेने ययाप कितने ही शब्द बह तो भी सीता, 
ऋ्रोघचश चुप ही वेठी रही। यह देख मिट्ठ तथा इट बचन बोलनेबाज़ राम फिर भी इस प्रकार 
कहने लगे ॥। १४३ ॥ है प्रिय ! तर नेत्र दषणमें दरा मुख्य दखकर ऋूनकृत्य हा चुके है आर तरी 
ताक तेरे मुखक्री सुगन्चिसे ही मानो अत्यस्त ठृप्त हो गई हैं ॥ १६४॥ तेर सुनने तथा गाने योग्य 
जन्तम शब्द सनकर कान रसने लघालव भर गये हैं। तर अधर-विम्वका सवार लेकर हीं तेरी जिद्ध 
अन्य पदार्थेकि रसमे निःसपद् हा गठ है ॥ १३५॥ वर हाथ तर काटेन स्तनोंक्रा स्पश कर सन्तुए 
हो गये हैं इसी प्रकार हे प्रिय ! तेरी समस्त इब्द्रियोंके सन्‍्तुष् हा जानेते तेरा मन भी खूब सन्तु४ 
हो गया है | इस तरह तू इस समय अपने आपरों ठप हो रडी है. इसलिए तेरी आक्रति ठीक सिद्ध 
भगवानऊे समान जान पढ़ती है फिर भी है थिये | तुफ़े क्राध छरना क्या उचित है। इस प्रकार चमुर 
शब्दोके द्वारा रामने सीताका समझाया। तदनन्‍तर प्रसन्न हुह सीताक साथ राजा रामचन्द्रन समस्त 
इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए अभूतपृर्व सुखका अनुभव किया। सो ठोक ही है. क्योंकि कहाँ-बढीं क्राध भी 
सुखदायी हो जाता है ॥ १३६-१३८॥ वहीं पर लक्ष्मण भी इसी तरह अपनी खियोंके साथ रमण 
करते थे। उस समय कामदेव वड़े हर्पसे उन सबके लिए इच्छानुसार सुख प्रदान करता था ॥१३६॥ 
इस प्रकार रामचन्द्र चिस्काल तक क्रीड़ा कर सीतासे कहन लगे किहे प्रिय! यह सूर्य अपनी 


१ रला घ० | 


श्षप महापुराणे उत्तरपुराणम 


लक्ष्मणाक्रमविक्रान्तिविजितारातिसब्रि भा; । छायामात्मनि सल्ीनां प्रकृबेन्ति महीरुह:ः ॥ १४१ ॥ 
वैराज्यपरिवारों वा सगरूपः सद्यावकः । क्राप्य * रूब्धा श्रयस्तप्तो भ्राम्यतीतस्ततो5पि च॥ १७२ ॥ 
इति चेतोहरेः सीतां मोदयन्‌ स तया सह । शा्चादेव्येब देवेशः क्ृत्वा वनविनोदनम्र्‌ ॥ १७४३ ॥ 
किश्वित्‌ खिन्नामिवालक्ष्य तां जलाशयमासदत्‌ । तत्र सिद्चन्‌ भ्रियां शीत्ैय॑न्त्रमुक्तपय:कणें: ॥ १४४ ॥ 
इंपन्नमिमीलितालोलनयनेन्दीपरोज्ज्वलम्‌ । तद्॒क्न्रकमर्ल पश्यन्नसावरपं तदातुघत्‌ ॥ १४५ ॥ 
श्वक्षोदप्तमसौ वारि प्राविशस्सस्मितां प्रियाम्‌ । परिरम्भोस्सुकां विहान्‌ रप्ितज्ञा हि नागराः॥ १४६ ॥ 
अमराः कक्ष क॑ मुक्त्वा कान्तास्याब्जेडपतन्समम्‌ । तैराकुलीकृतां दृष्ठा! खेदी ह्वादी च सो5मबत्‌ ॥१४७॥ 
एवं जले चिर॑ 3रन्‍्स्वा तन्नापूर्य मनोरथम्‌ । सानन्‍्तःपुरो बने रम्यप्रदेशे स्थितिमात्रजत्‌ ॥ १४८ ॥ 

तदा सूपणखागत्य तयोनृपतनूजयो: । वीक्ष्यमाणाउतुलां लक्ष्मीमनुरक्ता सविस्मयम्‌ ॥ १४९ ॥ 
प्रभूतप्रसवानम्रक म्राशोकसही रुह: । अधस्थां सुम्धितां सीतां हरिन्‍न्मणिशिझछातलछे ॥ १५० ॥ 
वनलरूक्ष्मीमिवालोक्य भृप्यमाणां सखीजने: । युक्तमेव खगेशस्य प्रेमास्यामिति वादिनी ॥ १५१ ॥ 
बभुव स्थविरा रूपपरावतनविद्यया । सीताविकाससन्दर्शसम्भूतवीडयेव सा ॥ १५२ ॥ 

तद्गप॑ *बर्णयन्तीत्थं सकौतुकममन्व॒त । स्वशुद्धिकौशलादेतस्कृतं रूपं न वेघसा ॥ १५३ ॥ 

याइच्छिक॑ न चेदन्‍्यस्किसकारीति नेहशम्र्‌ । शेषदेज्यो जराजीणों तां दा यौवनोद्धता: ॥ १७५७ ॥ 


किरणोंसे सबको जल्ला रहा हैं सो ठीक ही हैं. क्योंकि मस्तक पर स्थित हुआ उग्म प्रकतिका धारक 
किसकी शान्तिके लिए होता है ९॥ १०० ॥ लक्ष्मणके आक्रमण और पराक्रमसे पराजित हुए शत्रुके 
समान ये वृक्ष अपनी छायाको अपने आपमें लीन कर रहे हैं ॥ १०१॥ शत्रु राजाओंके परिवारोंके 
समान इन बच्चों सहित हरिणांका कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा हू इसलिए ये सनन्‍्तप्त हाकर इपर- 
उधर घूम रहे हैं॥ १४२।॥ इस प्रकार चित्त हरण करनेवाले शब्दोंसे सीताको प्रसन्न करते हुए 
रामचन्द्र, इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान, सीताके साथ बन-क्रीडा करने लगे।| १५४३॥ रामचन्द्र 
सीताको कुछ खद-ग्विन्न देग्य सरोवरस्के पास पहुँचे ओर सींताको यन्त्रसे छाड़ी हुई जलकी ठण्डी 
बूँदोंसे सीचने लगे ।। १४० ॥ उस समय बुछ-ुछ बन्द हुए चन्नल नेत्ररूपी नोलकमलॉसे उज्ज्बल 
सीताका मुख-कमल देखते हुए रामचन्द्रजी बहुन दुछ सनन्‍्तुष्ट हुए थ। १९४५॥ व बुद्धिमान राम- 
चन्द्रजी आलिज्ञन करनेमें उत्सुक तथा मन्द हास्य करती हुई सीताके समीप छाती तक पानीमें घुस 
गये थे सो ठीक ही है. क्योंकि चतुर मनुष्य इशारोंका अच्छी तरह सममभते हैं || १४६॥ वहाँ 
बहुतसे श्रमर कमल छाड़कर एक साथ सीताके मुखकमल पर आ भपठे उनसे वह व्याकुत ही 
'उठी। यह देख रामचन्द्रजी छुछ खिन्न हुए तो दुछ प्रसन्न भी हुए ॥ ९१४७।॥ इस तरह जलमसें चिर- 
काल तक क्रीड़ा कर ओर मनोरथ पृण कर रामचन्द्रजी अपने अन्तःपुरके साथ वनके किसी रमणीय 
स्थानमें जा बैठे ॥ १४८ ।॥। उसी समय वहाँ शुपपंणखा आई ओर दोनों राजकुमारोंकी अनुपम 
शोभाको बढ़े आश्नरयके साथ देखती हुई उन पर अनुरक्त हा गइ॥ १४६॥ उस समय सीता बहुत- 
भारी फूलोंके भारसे भुक्के हुए किसी सुन्दर अशोक वृत्तक नीचे हर मणिके शिला-तल पर बैठी हुई 
थी, आस-पास बैटी हुई सखियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं जिससे बह वन-लच््मीके समान जान 
पड़ती थी, उसे देख शूपंणखा कष्ट ने लगी कि इसमें रावणका प्र॑म हाना ठीक ही हैँ ॥१५०-१०१॥ रूप- 
परावतन विद्यासे वह बुढ़िया बन गई उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सीताका विलास देखनेसे 
उत्पन्न हुई लण्जाके कारण ही उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो।॥| १५२ ॥ कथषि लोग उसके 
रूपका ऐसा बर्णन करते थे, और कौतुक सहित एसा मानते थे कि विधाताने इसका रूप अपनी 

द्विकी कुशलतासे नहीं बनाया है अपितु अनायास ही बन गया हे। यदि एसा न होता तो बह 
इसके समान ही दूसरा रूप क्‍यों नहीं बनाता १।। १५३ ।॥ सीताकों छोड़ अन्य रानियाँ यौवनसे 
उद्धत हो, बृद्धाबस्थाके कारण अत्यन्त जीणे-शी्ण दिखनेवाली उस बुढ़ियाकों देख हँसी करती हुई 


१ लब्ध्चा ल्ञ्० । २ बक्षःप्रमाणम्‌ । ३ रत्वा क०, घ० । ४ वणयतीत्यं ल० | 
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का स्व वद कुतस्व्या वेत्यवोचन्हासपूर्वकम्‌ । उच्चयानपालकस्याहं मातात्रेवेति सा पुनः ॥ १५५ ॥ 

तासां चित्तपरीक्षार्थमिमां वाचमुदाहरत्‌ । युष्मदपुण्य भागिन्यों सान्‍्या: सन्त्यन्ययोषितः ॥ १७६ ॥ 

यस्मादाभ्यां कुमाराभ्यां सह भोगपरायणाः:। युबष्मातिः प्राककृत॑ कि वा पुण्य तन्‍्मम कथ्यताम्‌ ॥१७७॥ 

तत्करिष्यामि येनास्य राशी भूल्वा महीपते: । इम॑ विशक्तमन्यासु विधास्यामीति तद्गचः ॥ १७५८ ॥ 

भ्र॒त्वा साक्षित्तमेतस्यास्त रुर्ण स्सरविज्वऊम्‌ । वषुरेव जराग्रस्तमिस्यर्ू सहसा5हसल्‌ ॥ १७९ ॥ 

* सा हासः कुछसौरूप्यकछायुणथुजामिह । समप्रेम ? फलआसे: किमन्यजन्मनः फलरम्‌ ॥ १६० ॥ 

बदतेति बदन्ती तां पुनर्भों जन्मनः फरूम्‌ । तवेदमेव चेदस्मद्विसुना विधिना वयस्‌ ॥ १६१ ॥ 

अस्वामदय योजय्रिष्यामः परिसुक्तविचारणम्‌ । महादेवी भवेत्यासां हासवाणशरव्यताम्‌ ॥ १६२ ॥ 

डपयान्तीमिमां वीक्ष्य कारुण्याज्नकात्मजा । किमित्याकांक्षसि र्टीत्यं त्वं हितानवबोधिनी ॥ १६३ ॥ 

खत्रीत|मनुभवन्तीभिरत्रामूमिरनीष्सितम्‌ । प्राप्त प्राष्य च दुशुंद्धे महापापफर्ल श्वणु ॥ १६४ ॥ 

अनिष्टलक्षणादन्ये रआ्मत्वाच्छुचा गृहे । स्वे वासो रूत्युपय॑म्तं कुलरक्षणकारणात्‌ ॥ १६५ ॥ 

अपत्यजननाभावे प्रविष्टोत्पन्नगेहयों: । शोकोत्पादनबन्ध्यात्यं निर्भाग्यत्वादगौरवम्‌ ॥ १६६ ॥ 

दुभेगस्वेन कान्तानां परित्यागात्पराभवः । अस्पृद्यत्व॑ं रजोदोपात्‌ खण्डनास्कछहादिभि: ॥ १६७ ॥ 

हुःखदाबाशिसन्तापो वन्यानामिव भूरुहाम्‌ । चक्रवर्तिसुतानां च परपादोपसेवना ॥ १६८ ॥ 
बोलीं कि बतला तो सही तू फोन हैं? और कहाँसे आई है ? इसके उत्तरसें वुढ़िया कहने लगी कि 
मैं इस वगीचाकी रक्षा करनवालेकी माता हूँ और यहीं पर रहती हूँ | १५४७-१५० || तदनन्तर 
उनके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए वह फिर कहने लगी कि है माननीयो ! आप लोगोंके सिवाय 
जो अन्य स््रियाँ हैं वे अपुण्यभागिनी हैं, आप लोग ही पुण्यशालिनी हैं क्योंकि इन छुमारोंके साथ 
श्राप लोग भोग भागनेमं सदा तत्पर रहती हैं । आप लोगोंन पूर्वभवर्मे कौन-सा पुण्य कमे किया 
था, वह मुझसे कहिये। में भी उसे करूँगी, जिससे इस राजाकी रानी होकर इसे अन्य रानियोंसे 
विरक्त कर दूंगी। इस प्रकार उसके वचन सुन सब रानियाँ यह कहती हुई हँसने लगीं कि इसक 
शरीर ही बुढ़ापासे ग्रस्त हुआ है. चित्त तो जबान है और कामसे बिहल है ॥| १५६-१४६ ।। इसत्रे. 
उत्तरमें बुढ़िया बोली कि आप लोग कुल, उत्तम रूप तथा कला आदि गुणोंसे युक्त हैं अतः आपको 
हँसी करना उचित नहीं है। आप सबको एक समान प्रेम रूपी फलकी प्राप्ति हुई है इससे बढ़कर 
जन्मका दूसरा फल क्या हो सकता हैं ? आप लोग ही कहें | इस प्रकार कहती हुई बुढ़ियासे वे फिर 
कहने लगीं कि यदि तेरे जन्मका यही फल हैं तो हम तुमे अपने-अपने पतिके साथ विधिपू्ेक 
मिला देंगी। तू बिना किसी विचारके इनकी पढ्ररानी हो जाना । इस प्रकार उन स्त्रियोंकी हँसी रूपी 
वाणोंका निशाना बनती हुईं बुढ़ियाकों देख सीता दयासे कहन लगी कि तू ख्रीपना क्यों चाहती 
है ? जान पड़ता है तू अपना हित भी नहीं समझती।| १६०-१६३॥ खस्लीपनेका अनुभव करती 
हुई ये सब रानियाँ इसलोकमें अनिष्ट फल प्राप्त कर रही हैं । है दुबुद्धं । यह ख्लीपयाय मद्दापापका 
फल है । सुनो, यदि कन्याके लक्षण अच्छे नहीं हुए तो उसे कोई भी पुरुष ग्रहण नहीं करता इसलिए 
शोकसे उसे अपने घर ही रहना पड़ता है। इसके सिवाय कन्याको मरण पयन्त छुलकी रक्षा करनी 
पड़ती है ॥| १६४-१६५ ।। यदि किसीके पुत्र नहीं हुआ तो जिस घरमें प्रविष्ट हुई और जिस घरमें 
उत्पन्न हुइ--उन दोनों ही घरोंमें शोक छाया रहता है । यदि भाग्यहीन होनेसे कोई वन्ध्या हुईं तो 
उसका गौरव नहीं रहता ॥ १६६ ॥। यदि कोई खली दुर्भगा अथवा कुरूपा हुई तो पति उसे छोड़ देता 
है जिससे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता है। रजोदोषसे वह अस्प्रह्य हो जाती है--उसे कोई छूता 
भी नहीं है । यदि कलह आदिके कारण पति उसे छोड़ देता है तो बनमें उत्पन्न हुए वृक्षोंके समान 
उसे दुःखरूपी दायानक्में सदा जलना पड़ता है। ओऔरकी बात जाने दो चक्रवर्तीकी पृशत्नीको भी 

१ प्राकृतें ल० । २ मद्दायुः म० । ३ समप्रेमइलिप्रासः ल० । ४ त्वमय जल्ञ० | 
३७ 


२६० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सानभन्ञः सपलीयु दृष्टोत्केण केनचित्‌ । स्वभाववक्त्रवाकायमनोमिः कुटिलात्मता ॥ १६९ ॥ 
गर्भेसूतिसमुत्पक्षरोगादिपरिपीडनस्‌ । शोचनं स्रीसमुत्पत्तावपत्यमरणा5 *सुखम्‌ ॥ १७० ॥ 
रदस्यकायंबाहत्य॑ सर्वंकार्येष्वतन्त्रता । विधवात्वे महादुःखपात्रत्व॑ दुष्टवेष्टया ॥ १७१ ॥ 
दानशीलोपवासादिपरलोकट्ठितक्रिया । विधानेष्वप्रधानत्वं सन्‍्तानाथांनवापनम्‌ ॥ १७२ ॥ 
कुलूनाशो5गतिसुक्त रिव्याद्न्यथ दूषितम्‌ । साधारणमिदं स्वशत्रीणां कस्मासवाभबत्‌ ॥ १७३ ॥ 
तस्मिन्सुखाभिलाघिस्व वयस्यस्मिन्‌ गतम्नये । न चिन्तयसि ते भाविहित॑ मतिविपययात्‌ ॥ १७४ ४ 
स्रीत्वे सतीत्वमेबैक छाध्यं तत्पतिमात्मनः 4 विरूप॑ व्याधितं निःस्वं दुःस्वभावमवतंकस्‌ ॥ १७७ ॥ 
स्यक्थवान्यं चेदरशं वास्सां चक्रिणं वाभिछाषिणम्‌ । पश्यन्त: कुष्टि चाण्डालसधश॑ नाभिकाणुका: ॥१७६४ ॥ 
तमध्याक्रस्य * भोगेच्छे सच्चो दृष्टिविषोपमाः । नयन्ति भस्मसाद्भावं यहलात्‌ कुलयोषितः ॥१७७ ॥ 
इत्याह तहच: श्रत्वा मन्दरोडव्रिश्व चाल्यते । शक्यं चालयितु” नःस्याश्रित्तमित्याकुलाकुला ॥ १७८ ॥ 
गृहकार्य भवद्ा्यश्रुतेबिस्थ॒त्य दु:खता । यामि देव्यहमिस्येतच्चरणाववनम्य सा ॥ १७९ ॥ 
गत्वानिष्ठितकायत्वाद्विपण्णा राबर्ण प्रति | अशक्यारम्भवृत्तीनां छेशादन्यत्कुतः फलम्‌ ॥ १८० ॥ 
इृष्ठा त॑ं स्वोचितं देव सीता शीलवती न सा । वश्चयप्टिरिवान्येन भेत्तं केनापि शक्‍्यते ॥ १८१ ४ 
इति स्वगतद्ृत्तान्तमुक्स्वा तेडमिमतं मया। नोक्त' शीलूवती कोपवष्निभोत्येति साब्रवीत्‌ ॥ १८२ ॥ 


दूसरेके चरणोंकी सेवा करनी पड़ती है ॥| १६७-१६८॥ ओर सर्पाप्नियोंमें यदि किसीकी उत्कृष्टता 
हुई तो सदा मानभज्ञका दुःख उठाना पड़ता है। स्वभाव, मुख, वचन, काय, ओर मनकी अपेक्षा उनमें 
सदा कुटिलता बनी रहती है॥। १६६ ॥ गर्मघारण तथा प्रसूतिके समय उत्पन्न हानेवाले अनेक 
गेगादिकी पीड़ा भोगनी पड़ती हे । यदि किसीके कन्याकी उत्पत्ति होती हैँ तो शोक छा जाता हैं, 
किसीकी क्षन्तान मर जाती हे ते! उसका दुःख भागना पड़ता है ॥ १७० ॥ विचार करने योग्य खास 
कार्यामें उन्हें बाहर रखा जाता हैं, समस्त कार्यमिं उन्हें परतन्त्र रहना पड़ता है, दुर्भाग्यवश यदि कोई 
विधवा हो गई तो उसे महान दुःखोंका पात्र होना पड़ता हैँ । दानशील उपवास आदि परलोकका 
हित करनेवाले कार्योके करनसें उसकी काइ प्रधानता नहीं रहती | यदि ख्रीके सन्तान नहीं हुई तो 
कुलका नाश हो जाता है और मुक्ति तो उसे होती ही नहीं है । इनके सिवाय और भी अनेक दाप 
हैं जो कि सब खिरयोंमं साधारण रूपते पाये जाते हैं. फिर क्‍यों तुके इस निनन्‍य ख्लरीपर्यायमें सुखकी 
इच्छा हो रही है। हे निलेज्ने | तू इस अवस्थासें भी अपने भावी हितका विचार नहीं कर रही हैं 
इससे जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है ॥ १७१-१७७ ॥ स्त्री पर्यायमें एक सतीपना 
ही प्रशंसनीय है और वह सतीपना यही हैँ कि अपने पतिको चाह वह कुरूप हा, बीमार हो, दरिद्ध 
हो, दुष्ट स्वभाववाला हो, अथवा बुरा वर्ताव करनेवाला हो, छोड़कर ऐसे ही किसी दूसरेकी बात 
जाने दो, चक्रवर्ती भी यदि इच्छा करता हो तो उसे भी कोढ़ी अथवा चाण्डालके समान नहीं 
चाहना। यदि कोई ऐसा पुरुष जबदस्ती आक्रमण कर भागकी इच्छा रखता है तो उसे कुलबती 
ख्त्रियाँ दृष्टिविष सर्पफे समान अपने सतीत्वके बलसे शीघ्र ही भस्म कर देती हैं।। १७१-१७७ ॥ 
इस प्रकार सीताके बचन सुनकर शुर्पणखा मनमें विचार करने लगी कि कदाचित्‌ मन्द्रगिरि--सुमेरु 
. पबेत तो हिलाया जा सकता है पर इसका चित्त नहीं हिलाया जा सकता । ऐसा विचार कर वह बहुत 
ही व्य|कुल हुईं ॥| १७८॥ और कहने लगी कि हे देवि ! आपके वचन सुननेसते मैं घरका काये भूल 
कर दुःखी हुई, अब जाती हूं ऐसा कद्कर तथा उसके चरणोंका नमस्कार कर बद्द चली गई ॥१७६॥ 
काये पूरा न होनेसे वह राचणके पास खद-खिन्न होकर पहुंची सो ठीक दी हे क्योंकि जिन कार्योंका 
प्रास्म्भ करना अशक्य है उन कार्योका क्लेशके सिवाय और क्या फल हो सकता है ९॥ १८० ॥ 
शुपंणखाने पहले तो यथायोग्य विधिसे उस रावणके दश्शेन किये और तदृरून्तर निवेदन किया कि हे 
देव | सीता शीलवती है, वह वज्ञयप्टिके समान किसी अन्य ख्लीके द्वारा भेदन नहीं की ज्ञा सकती 
॥ ९८१ ॥| इस तरह अपना बृत्तान्त कह कर उसने यह कहा कि मैंने शीलबतीकी क्रोधाभिके मयसे 


१ मरणेडसुख ल्० । २ भोनेच्छुं ग० । भोगोत्यं ल० | 
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श्रुत्ता तद्चनं सर्वेमसत्थमवधारयन्‌ । प्रकटीकृतकोपाभक्‍िरिज्लि ताकारकृत्तिनि: ॥ १८३ ॥ 

मुग्धे फणीन्द्निश्वासभोगाटोपविछोकनात्‌ । भीस्वा तद्प्रहणं को वा विषवादी विमुख्जति ॥ १८४ ॥ 
याद्ास्पैयंबच: श्रुत्वा भीत्वा तस्यास्व्वमागता । गजकर्णचला स्त्रीणां चित्तद्रत्तिन॑ बेत्सि किस ॥ १८५ ॥ 
नास्याश्रित्त व्यवाभेदि न जाने केन हेतुना । उपायकुशलासासीत्यसौं तामभ्यतर्जयत्‌ ॥ १८६ ४ 
सोगोपभोगद्वारेण रक्षयेयं सनो यदि । तन्न यद्वस्तु नान्यत्र तत्स्वम्लेडप्युपकभ्यते ॥ १८७ ॥ 

अथ शौयादिभी रामसइुशो न क्रचित्पुमान्‌ । वीणादिभिश्वेष्सा सर्वेकलागुणविशारदा ॥ १८८ ॥ 
सुग्रह तलहस्तेन भूमिष्टेमाचुमण्डलम्‌ । पातालादपि शेषाष्टिः सुहरो डिस्मकेन च ॥१८९ ॥ 
समुतानवितु' शक्ता ससमुत्रा चसुन्धरा । भेत्त शीलूवतीचितं न शक्यं मन्‍्मथेन च ॥ १९० ॥ 
इस्याख्यत्साप्यद: पापादवकण्ये स रायण: । निमलेः केतनैद्रात्पश्यतां जनयद्भुशम्‌ ॥ १९१॥ 
हंसावलीति सन्देहं दवनिमकिहासिभि: । दिश्लों मुखरयद्ध सघण्टाचटुरूनिःस्वनें; ॥ १९२ ॥ 
कुवंद्धनैधेनाकछतेष॑ विशिलूष्टेरिव बन्धुमिः । ययौ पुष्पकमारुझ गगने सह मन्त्रिणा ॥ १९३ ॥ 
*ध्वजदुण्डाग्रनिभिश्नवा रिदच्युतवार्लवै: । मन्दगन्धवहानीतैविंनीताध्वपरिश्रमः ॥ १९४ ॥ 
सीतोस्सुकस्तथा गच्छन्‌ ददझे पृष्पकस्थितः | शरहछाहकान्तःस्थों वासी नीलूवऊाहकः ॥ १९७ ॥ 
सम्प्राप्य चिन्नकूटाख्यं  श्रधानं नन्‍दनं वनम्‌। प्रविष्ट इव सीतायाश्रित्त तुष्टिमगादलम्‌ ॥ १०६ ॥ 








तुम्हारा अभिमत उसके सामने नहीं कहा ॥ १८२ ॥ शूपंणबाक बचन सुन राबणने बह सब भूठ 
समझा और अपनी चेष्टा तथा मुख्याकृति आदिसे क्राघाग्निको प्रकट करता हुआ बह कहने लगा 
कि है मुस्धे ! ऐसा कोन विपवादी--गारूड़िक हे ज्ञो सपेका निमश्चास तथा फणाका बिस्तार देख 
उसके भयस्ले उसे पकड़ना छोड़ देता है।॥१८३-१८७॥ उसकी बाह्य घीरताके वचन सुनकर ही तू उससे 
डर गई ओर यहाँ वापिस चली आइ। स्तियोंकी चित्तवृत्ति हाथीके कानके समान चम्नल होती हे 
यह क्‍या तू नहीं जानती ९॥ १८४ ॥ मैं नहीं जानता कि तूने इसका चित्त क्‍यों नहीं भेदन किया | 
नू उपायमें कुशल नहीं है. किन्तु कुशल जैसी जान पड़ती है । ऐसा कह रावणने शुपेणख्राको खूब 
डॉट दिखाई ।। १८६ ॥ इसके उत्तरमें शुपणखा कहने लगी कि यदि मैं भोागापभागकी वस्तुओंके 
द्वारा उसका सन अनुरक्त करती तो जो वस्तु वहाँ रामचन्द्रक पास हैं व अन्यत्र स्वप्नमें भी नहीं 
मिलती हैं ॥ १८७ | यदि शर-वीरता आदिक द्वारा उप्ते अनुरक्त करती ता रामचन्द्रके समान शूर- 
बीर पुरुष कहीं नहीं है । यदि वीणा आदिके द्वारा उसे वश करना चाहती तो बह स्व॒र्य समस्त कल्ला 
ओर गुणोंमें विशारद है। भूमि पर खड़े हुए लोगोंके द्वारा अपनी हथेलीसे सूर्यमण्डलका पकड़ा 
जाना सरल है, एक बालक भी पाताल लोकसे शपनागका हरण कर सकता है ॥१८८-१८६॥ और समुद्र 
सहित प्रथिबवी उठाई जा सकती है परन्तु शीलचती ख््रीका चित्त कामसे भेदन नहीं किया जा सकता । 
शूर्पणखाके बचन सुनकर रावण पापकर्मके उदयसे पुष्पक विमान पर सबार हो मन्‍्त्रीके साथ 
आकफाशमागसे चल पड़ा। पुष्पक विमान पर साँपकी नई कॉाँचलीकी हँसी करनेवाली निर्मल पता- 
काएँ फहरा रही थीं उनसे वह लोगोंको यह हंसोंकी पंक्ति ह? ऐसा सन्देह उत्पन्न कर रहा था। 
सुबणकी बनी छोटी-छोटी घण्टियोंके चनत्बल शब्दोंसे बह पुष्पक विमान दिशाओंको मुखरित कर 
रहा था और मेघोंके साथ ऐसा गाढ़ आलिज्नन कर रहा था मानो बिछुड़े हुए बन्घुओंके साथ ही 
आलिड्न कर रहा हो ।। १६०-१६३ | उस पृष्पक विमान पर जो ध्वजा-दण्ड लगा हुआ था उसके 
अग्रभागसे मेघ खण्डित हो जाते थे, उन खण्डित मेघोंप्ते पानीकी छोटी-छोटी बूँदे कड़ने लगती थीं 
द-मन्द यायु उन्हें उड़ा कर ले आती थी जिससे रावणका भार्गेसम्बन्धी सब परिश्रम दूर होता 
जाता था ॥ १६४ ॥ सीतामें उत्सुक हो पुष्पक विमानमें बैठकर जाता हुआ रावण ऐसा दिखाई देता 
था मानो शरद ऋतुके भेघोंके बीचमें स्थित नीलमेघ ही हो ॥ १६४ ॥ जब बह चित्रकूट नाभक 
आनन्ददायी प्रधान वनमें प्रविष्ट हुआ तब ऐसा सन्तुष्ट हुआ भानो सीताके मनमें ही प्रवेश पा चुका 





१ ध्वजघण्टाग्र-म० । २ चित्रकूटाूूयनन्दनं नन्‍्दनस्वनम्‌ त्० | 


श्ध्र महापुराणे उत्तरपुशाणम 


तवाश्याथ मारीचः पराध्येमणिनि्मितः । भुस्वा हरिणपोतो5सो सीतायाः स्वसमदर्शयत्‌ ॥ १९७ ॥ 

त॑ मनोहारिणं इृष्ठा पश्य नाथातिकौतुकम्‌ । हरिंगश्रित्रवर्णो5यं रक्षयत्यक्षसा मनः ॥ १९८ ॥ 

इति सीतावचः श्रुस्था विनेतु' तत्कुतूहरूम | तदानिनीषया गर्वा रामो वासे विधौ विधीः ॥ १९९ ॥ 
अवाभकझेन वा पश्यन्‌ कुय॑न्‌ दूरं पुनः इतिम्‌ । वल्गन्‌ धावन्‌ क्षणं खादन्‌ विभयो वातृणाह्ुरम्‌ ॥२००॥ 
हस्तग्राक्यमिवात्मान कृत्वोड्डीयातिदूरगः । ज्रथा कर्षति मां मायाझ्गो वैषो5तिदुमंहः ॥ २०१ ॥ 
वदलित्यन्वगात्सो5पि झूगोड्गाद्गनाज्णणम्‌ । कुतः कृत्यपरामशंः खत्रीवशीकृतचेतसाम्‌ ॥ २०२ 
लोकमानो नभो रामस्तनुतामतिरूपयन्‌ । तस्थौ तथ्ैव विश्वान्तों घटान्तरगताहिवत्‌ ॥ २०३ ॥ 
१अथातो रामरूपेण परिवृच्तो दशानन: । सीतामित्वा प्रोश्टत्वा प्रदितों हरिणो मया ॥ २०४ ॥# 
वारुणीदिक्‌ प्रिये पश्य बिम्बमेषांशुमालिनः । सिन्दूरतिलक न्यस्तं बिश्रतीव विराजते ॥ २०५ ॥ 
आरोह शिबिकां तस्मादाझ्लु सुन्दरि बन्धुराम्‌ । *पुरीगसमनकालो5य॑ वतंते सुख़रात्रये ॥ २०७ क्ष 
इत्यवादीरादाकर्ण्य सा मायाशिविकाकृति । विमान पुष्पक॑ मोहादारुरोह घरासुता ॥ २०७ ॥ 

राम वा तुरगारूठमात्मने सम प्रदर्शयन्‌ । सहीगतमिव्र भ्रान्ति जनयन्‌ दुद्वितुमहेः ॥ २०८ ॥ 

तां भुजज्ञीमिवानैषीतुपायेन स्वरूत्यवे । पतिअताग्रगां पापी मायाचुश्लुदेंशाननः ॥ २०९ ॥ 
क्रमालड्भामवाप्यैनामवताय वनान्तरे । सथो मायां निराकृत्य क्ञापितानयनक्रमम्‌३ ॥ २१० ॥ 





हो ॥ १६६ ॥ तदनन्तर रावणकी आज्ञासे मारीचन श्रेष्ठ माणयोंसे निर्मित हरिणके बच्चेका रूप 
बनाकर अपने आपको सीताके सामने प्रकट किया ।। १६७।॥ उस मनाहारी हरिणका देखकर सीता 
रामचन्द्रजीमे कहने लगी कि हे नाथ ! यह बहुत भारी कौतुक देगिय, यह अनेक बर्णोबाला हरिण 
हमारे मनका अनुरक्षित कर रहा है ॥ *६८ ॥ इस प्रकार भाग्यके प्रतिकूल होने पर बुद्धि रहित 
रामचन्द्र सीताके चचन सुन उसका कुतहल दृर करनेके लिए उस हरिणको लानेके इच्छासे चल पड़े 
॥ १६६ ॥ चह हरिण कभी तो गरदन मोड कर पीछेकी ओर देखता था, कभी दूर तक लम्बी छलाडू 
भरता था, कभी धीरे-धीरे चलता था, कभी दौड़ता था, और कभी निर्भव हो घासके अद्वुर खाने 
लगता था ॥ २०० ॥ कभी अपन आपको इतने पास ले आता था कि हाथसे पकड़ लिया जावे ओर 
कभी उछल कर बहुत दूर चला जाता था। उसकी एसी चेष्टा देख रामचन्द्रजी कहने लगे कि यह 
कोई मायामय मग है मुझे व्यर्थ ही खींच रहा हैं ओर कठिनाईसे पकड़नेके योग्य हैं। एसा कहते 
हुए रामचन्द्रजी उसके पीछे-पीछे चले गये परन्तु कुद्र समय वाद ही बह उल्लल कर आकाशांगणमें 
चला गया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त स्रीके वश है उन्हें करने योग्य कार्यका विचार कहाँ 
होता है ९॥ २०१-२०२॥ जिस प्रकार घड़ेके भीतर रखा हुआ सॉप दुखी होता हैं. उसी प्रकार 
रामचन्द्रजी आकाशकी ओर देखते तथा अपनी हीनताका बणेन करते हुए वहीं पर आश्चयेसे चकित 
होकर ठहर गये ॥ २०३ ॥। 

अथानन्तर-रावण रामचन्द्रजीका रूप रखकर ;सीताके पास आया और कहने लगा कि मैंने 
उस हरिणकों पकड़कर आगे भेज दिया है | २०४ ॥ है प्रिये ! अब सन्ध्याकाल हो चला है । देखो 
यह पश्चिम दिशा सूर्य-बिम्बकोी घारण करती हुई ऐसी सुशोभित हो रही हे मानो सिन्दूरका तिलक 
ही लगाये हो ॥ २०४ ॥| इसलिए है सुन्दरि ! अब शीघ्र ही सुन्दर पालकीपर सबार होओ, सुख- 
पूवेक रात्रि बितानेके लिए यह नगरीमें वापिस जानेका समय हैं | २०६।) रावणने ऐसा कहां तथा 
पुष्पक विभानको मायासे पालकीके आकार बना दिया। सीता आान्तितरश उसपर आरूढ़ हो 
गई ॥ २०७ ॥ सीताका व्यामोह उत्पन्न करते हुए रावण अपने आपको ऐसा दिखाया मानो घोड़ेपर 
सवार प्रथिवीपर रामचन्द्रजी ही चल रहे हों । २०८ ॥ इस प्रकार मायाचारमें निषुण पापी रावण 
उपाय द्वारा पतिव्रताओंमें अग्रगामिनी-श्रेष्ठ सीताको सर्पिणीके समान अपनी मृत्युके लिए ले 
गया ॥ २०६ ॥ क्रम क्रमसे लड्ढा पहुंचकर उसने सीताको एक बनके बीच उतारा और शीघ्र ही माया 


अथेती क०, ग०, घ० । २ पुरोगमन ल० । ३ क्रमात्‌ प० । क्रमः ल०, ख०, म० । 





अध्रयष्ट पंत २६३ 


इन्द्रनीरूच्छवि देहं गुढा्थ शिष्यसन्तते: | आचायों वा स तस्या:ः स्वं सुचिरात्समदर्शयत्‌ ॥ २११ #॥ 
भयेन ऊुजझया रामविरहोत्थश्म॒ुचा व सा | अगाद्राजसुता मूच्छामतिकृच्छृप्रतिक्रियामू ॥ २१२॥ 

सद्च: शीलवतीस्पर्शादिया गनगगामिनी । विनश्यतीति भीत्वाइसौ जानकीं स्वयमस्पशन्‌ ॥ २१३ ॥ 
विद्याधरी: समाहूय शीताग्जुपवनादिभिः । मुच्छांमस्या निराकुयुरिति दक्षा न्‍्ययोजयत्‌ ॥२१४ ॥ 
डपामैस्ताभिरुद्धसमू व्छा बोचद्धरासुता । यूर्य काः कः प्रदेशों्यमिति शझ्ाकुझाशया ॥ २१७ ॥ 
विद्याधरयों वयं लड्भापुरमेतन्मनोहरम्‌ | वनं रावणराजस्य स्रिखण्डाघिपतेरिदम ॥ २१६ ॥ 

स्थादशी घनिता लोके न काचित्पुण्यभागिनी । महेन्द्रमिव पौलोमी सुभद्रेवाविभूषतिम ॥ २१७ ॥ 
श्रीमती वज्ञजहूं वा स्वमेनं कुरु ते पतिम्‌। स्वामिनी भव सोभाग्याद्रावणस्थ महाथ्रियः ॥ २१८ ॥ 
जानकी ताभिरित्युक्ता सुदूना दीनमानसा । कि पौलोम्याद्य: शीछभज्ञेन ता: पतीनर्‌ स्वयम्‌ ॥ २१५ ॥ 
प्राणेभ्योडप्यधिकान्‌ का वा विक्रीणन्ति गुणान्‌ श्रिया । प्रिखण्डस्थाधिपो<स्त्वस्तु पट्खण्डस्यथाखिलस्थ वा 
कि तेन यदि शीलस्य खण्डनं मण्डनस्य में । प्राणा: सतां न हि प्राणाः गुणा; प्राणाः प्रियास्ततः ॥२२१॥ 
तद्व्ययात्पाऊयास्येतान्‌ शुणप्राणाज्ष जीविकास्‌ । सूतिविनश्वरी यातु विनाशभविनश्वरम्‌ ॥ २२२ ॥ 
विनश्यति न में शील् कुलशैलानुकारि तत्‌। इति प्रस्युच्तरं दत्वा ग्रहीत्वा सा श्रतं तदा ॥ २२३४ 
वद्रिष्यासि न भोक्ष्ये च यावज्न श्रूयते मया । रामस्य क्षेमवार्तेति सनसालोच्य सुब्ता ॥ २२४ ॥ 
अवबोधितवैधशध्यनि रुद्धस्वल्प भूषणा । यथार्थ चिन्तयन्त्यास्त सन्ततं संस्ृतेः स्थितिम ॥ २२५ ॥ 


दृरकर उसके लानेका क्रम सूच्चित किया। जिस प्रकार कोई आचार्य अपनी शिष्य-परम्पराके लिए 
किसी गढ़ अथ्थका बहुत देर बाद प्रकट करता है उसी प्रकार उसने इन्द्रनील मणिके समान कान्ति 
बाला अपना शरीर बहुत देर बाद सीताको दिखलाया।| २१०-२११॥ उसे देखते ही राजपुन्नी 
सीता, भयसे, लज्जासे, ओर रामचन्द्रके विरहसे उत्पन्न शोकसते तीत्र दुःखका प्रतिकार करनवाली 
मृच्छाको प्राप्त हा गई।। २१९॥ शीलबती पतित्रता ख्लीके स्पशंसे मरी आकाशगामिनी विद्या 
शीघ्र ही नष्ट हा जावगी इस भयसे उसने सीताका स्वयं स्पर्श नहीं किया ॥ २१३ ॥ किन्तु चतुर 
विद्याधरियोंकी बुलाकर यह आदेश दिया कि तुमलोग शीतल जल तथा हवा आदिसे इसकी मूच्छा 
दूर करो ॥२१४॥ जब उन विद्याधरियोंक अनेक उपार्योत्ते सीत्ताकी मूच्छा दूर हुई तब शद्झासे व्याकुल- 
हृदय होती हुई बह उनसे पूछने लगी कि आप लोग कौन हैं ? और यह प्रदेश कौन है १ ॥| २१५॥ 
इसके उत्तरमें विद्याधरियाँ कहने लगीं कि हम लोग विद्याधरियाँ हैं, यह मनाहर लझ्लापुरी है, और 
यह तीन खण्डके स्वार्मी राजा रावणका बन है । इस संसारमें आपके समान कोई दूसरी श्री पुण्यशालिनी 
नहीं है क्योंकि जिस प्रकार इन्द्राणीने इन्द्रको, सुभद्राने भरत चक्रवर्ती को और श्रीमतीन वजजह्ूको 
अपना पति बनाया था उसी प्रकार आप भी इस रावणका अपना पति बना रही हैं । आप 
सोभाग्यसे महालक्ष्मीके धारक रावणकी स्वामिनी होओ ।॥| २१६-२१८॥ इस प्रकार विद्याधरियोंके 
कहनेपर सीता बहुत दी दुःख्ी हुई, उसका मन दीन हो गया। चह कहने लगी कि क्या इन्द्राणी 
आदि स्रियाँ अपना शील भज्जकर इन्द्र आदि पतियोंको प्राप्त हुई थीं?॥|२१६॥ ऐसी कौनसी 
स्त्रियों हैं जो प्राणोंसे भी अधिक अपने गुणोंका लच्तमीके बदले बेच देती हों। राबण तीन खण्डका 
स्वामी हो, चाहे छू खण्डका स्वामी हा और चाहे समस्त लोकका स्त्रामी हो || २२० ॥ यदि बह 
मेरे आभूषण स्वरूप शीलका खण्डन करनेवाला है तो मुझे उससे क्या प्रयोजन है ? सजनोंको 
प्राण प्यारे नहीं, किन्तु गुण प्राणोंसे भी अधिक प्रिय होते हैं || २२१ ॥ मैं प्राण देकर अपने इन 
गुणरूपी प्राणोंकी रक्षा करूुँगी जीवनकी नहीं। यह नःश्यथर शरीर भले ही नष्ट हो जाब परन्तु कुला- 
चलोंका अनुकरण करनेवाला मेरा शील कभी नष्ट नहीं हो सकता! । इस प्रकार भ्रत्युत्तर देकर उत्तम 
शील ब्रतकों घारण करनेबाली सीताने मनसे विचार किया और यह नियम ले लिया कि ज़बतक 
रामचन्द्रजीकी कुशलताका समाचार नहीं सुन छूँगी तबतक न बो्लगी और न भोजन ही कहँगी 
॥ २९२-२२४ ।। वेधव्यपना प्रकट न दी इस विचारसे जिसने अपने शरीरपर थोड़ेसे ही आभूषण 
रख छोड़े भे बाकी सब दूरकर दिये थे ऐसी सीता वहाँ संसारकी दशाका विचार करती हुई रहने 


२६७ भद्यपुराणे उत्तरपुराणम 


प्रादुरासंस्तदोस्पाता लड्टायां किह्वरा इंच । तद्ध्यंसिकालराजस्य समन्ताज़यदायिनः ॥ २२६ ॥ 
उत्पन्नमायुधागारे चक्र वा कालचक्रवत्‌ । यज्ञशालाग्रबद्धस्य वस्तकस्यैव शाइवकमसू ॥ २२७ ॥ 
तदुत्पतिफलस्यास्था नवबोद्ध: खगेशिनः | ज्वरूदारं महाचकक्र महातोषमजीजनत्‌ ॥ २२८ ॥ 

रामो नाम बलो भावी लक्ष्मणोउप्यनुजातवान्‌ | तस्य रूठभतापो तौ द्वाप्यभिमुखोदयों ॥ २२५९ 
सीता शीलवती नेय॑ जीवन्तोी ते भविष्यति । अभिभूतिः सशीलानामगञ्रैव फलदायिनी ॥ २३० ॥ 
उत्पाताश्र पुरेडभूवन्‌ बहवो5छु भसूचकाः । छोकद्॒याहित॑ वाठमयशश्व युगावधि ॥ २३१ ॥ 

झुच्यर्ता संध्षिवर्य यावज्ञ " चेद॑ रुढहिसच्छति । इति युक्तिमतीं वाणीमुक्तो मन्म्यादिभिस्तदा ॥ २३२ ॥ 
प्रस्यभाषत रूक्केशों यूं थुक्तिविरोधि किम्‌। अस्म्ृत्या वद्तैंवं च प्रत्यक्ष का विचारणा ॥ २३३ ॥ 
चक्ररण॑ समुत्पन्न॑ सीतापहरणेन से । * पट्खण्दाधाधिपत्यं व तेन चिन्त्यं करस्थितम्‌ ॥ २३४ ॥ 
स्वयं गृहागतां छक्ष्सीं हन्यात्पादेन को विधी: | इति तद्भापितं भ्रुत्वा ब्यरमन्‌ हितवादिन: ॥ २३५ ॥ 
इहसः परिजनों राम सायामणिसगानुगम्‌ । विपिने नष्टदिग्भागं सूर्येडस्ताचछमेयुषि ॥ २३६ ॥ 
अधध्वान्विष्य सीतां च वैम नस्यसगाचरास्‌ । सल्य 3स्तनोवियोगोडपि स्वासिनः केन सल्यते ॥ २३७ ॥ 
भानावुदयमायाति सत्यंछोकैकचक्षुषि । ध्वान्ते भियेव नियाते दलन्तीष्वब्जराशिषु ॥ २३० ॥ 
घटामटति कोकानां युग्मे युग्मद्विषा मुदा । अर्थ: शब्देन वा योगं साधुना जानकीधियः ॥ २३५ ॥ 


लगी || २२५ ॥| उसी समय लड्ढझमें उसे नष्ट करनवाल यमराजके किंकरोंके समान भय उत्पन्न करन- 
वाले अनेक उत्पात सब ओर दान लगे।॥ २०६ ।॥ जिस प्रकार यज्ञशालामे बँव हुए बकराके समीप 
हरी घास उत्पन्न हो उसी प्रकार रावणकी आयुवशालामें कालचक्रके समान चक्ररक्ष प्रकट हुआ। 
विद्याधरोंका राजा रावण उसके उत्पन्न हानेका फल नहीं जानता था-उसे यह नहीं मालूम था कि 
इससे हमारा ही घात होगा अतः जिसके अरोंका समूह देदीप्यमान हो रहा है एसे उस महाचफ्रन 
उसे बहुत भारी सन्ताष उत्पन्न किया || २२७-२श८॥ 
तदनन्तर मन्त्रियोंने उले समझाया कि 'रामचन्द्र हानहार बलभद्र हैं, और उनका छोटा 
भाई लक्ष्मण नारायण दोनेवाला है । इस समय उन दोनोंका प्रताप बढ़ रहा है और दोनों ही महान 
भ्युदयके सन्मुख हैं । सीता शीलचती ख्त्रीह, यह जीते जी तुम्हारी नहीं होगी | शीलवान पुरुषका 
तिरस्कार इसी लाकमें फल दे देता है। इसके सिवाय नगरमसें अशुभक्ी सूचना देनवाले बहुत भारी 
उत्पात भी हो रहे हैं इसलिए दोनों लोकोंमें अहित करने एबं युगान्ततक अपयश बढ़ानेवाले इस 
कुकार्यको उसके पहले ही शीघ्र छोड़ दो जबतक कि यह बात सवेत्र प्रसिद्धिको ग्राप्त होती है! | इस 
प्रकार मन्त्रियोंने युक्तिसे भरे वचन रावणसे कहें । रावण प्रत्युत्तरमें कहने लगा कि इस तरह आप 
लोग बिना कुछ सोचे-विचारे ही युक्ति-विरुद्ध वचन क्यों कहते हैं ? अरे, प्रत्यक्ष बस्तु्में विचार 
करनेकी क्या आवश्यकता है ? देखो, सीताका अपहरण करनेसे ही मेरे चक्ररत्न प्रकट हुआ हैं, 
इसलिए अब तीन खण्डका आधिपत्य मेरे हाथमें ही आगया यह सोचना चाहिये। ऐसा कोन मूर्ख 
होगा जो घरपर आई हुई लक्ष्मीका पेरसे ठ्ुकरावगा'। इस प्रकार रावणका उत्तर सुनकर हितका 
उपदेश देनेवाले सब मन्‍्त्री चुप हा गये ॥| २२६-२३५ |। 
इधर रामचन्द्रजी मणियोंसे बने मायामय मृगका पीछा करते-करते बनमें चहत आगे चले 
गये वहाँ थे दिशाओंका विभाग भूल गये ओर सूर्य अस्ताचलपर चला गया। परिबारके लोगोंने 
उन्हें तथा सीताको बहुत हंढ़ा पर जब बन दिखे तो बहुत ही खद-खिन्न हुए। सो ठीक ही है 
क्योंकि शरीरका वियोग तो सह्दा जा सकता है परन्तु स्वामीका वियोग कौन सह सकता है ॥२३६- 
२३७॥ सबेरा होनेपर मलुष्य-लोकके चक्तषुस्वरूप सूयंका उदय हुआ, घअन्धकार सानो भयसे 
भाग गया, कमलोंके समूह फूल उठे, राजिकें कारण परस्पर द्वेघ रखनेबाले चकवा-चकबियोंके 
युगल हर्षतते मिलने लगे और जिस प्रकार अथे निर्दोप शब्दके साथ संयागको ग्राप्त होता है. अथवा 


१-नाजैव घ० ।-नात्रेदे ख०,ग०,। २ पट्खण्डम्याधिपत्यं ल०। ३ सद्यस्तनोरवि ख०,सहाः सूनोबि-छ्० | 


अष्टरषष्टे पर्ज र्ध्ण 


स्थयं परिजनेनापि भास्करों दिवसेन वा । दृष्ठा त॑ं मत्मिया क्वेति नृपः प्रएच्छ साकुलः ॥ २४० ॥# 
देव देवी च देवो वा नास्माभिरवछोकितः । देवी छायेव ते तस्मात्त्मवैषीति सोड्भ्यधात्‌ ॥ २४१ ॥ 
१६लति तदचनालछब्धरन्था राम॑ समगहीत्‌ | मृच्छो सीतासपन्नीव मोहयन्ती मन: क्षणम्‌ ॥ २७२ ॥ 
तदा शीतक्रिया सीसासखीब सहसा नृपम्‌ । व्यक्ेषयरातः सो5पि क्व सीतेति प्रबुदधधान्‌ ॥ २४३ ॥ 
देवीं परिजमः सर्च: समन्तात्म्रतिभूरूहम्‌ । अन्वेषयन्‌ विलोक्योत्तरीयं वेशविदारितम्‌ ॥ २७४ ॥ 
तस्यास्तदा तदानीय राघवाय समप॑यत्‌ । उत्तरीयांशुक॑ देव्या भवत्येतदितः कुतः ॥ २७४७ ॥ 

इति विज्लाततत्तत्वं शोकव्याकुऊमानसः । सद्दानुजस्ततश्रिन्तां कुवंन्नुवोंश्वर; स्थितः ॥ २४६ ॥ 
तक्क्षणे सम्भमाक्रान्तों दूतो दशरथान्तिकात्‌ । त॑ प्राप्य विनतो मून्नां कार्यमिस्थममभापत ॥ २४७ ॥ 
गृहीत्वा रोहिणी राहौ प्रयाते गगनान्तरस्‌ | एकाकिन तुपारांझुं भ्राम्यन्तं समलोकिषि ॥ २७८ ॥ 
स्वभे कि फलमेतस्येत्यन्वयुडुक्त महीपतिः । पुरोहितमसौ चाह सीतामय्य दशाननः ॥ २४९ ॥ 
गुहीत्वायात्स मायावी रामः स्वार्मी च कानने । तां समन्वेषितु' शोकादाकुलों च्राम्यति स्वयम्‌ ॥२७०॥ 
महख्षु दूतमुखादेतत्मापणीयमिति स्फुटम्‌ । तद्दाजाज्ञागतो5स्मीति लेखगर्भेकरण्डकम्‌ ॥ २५१॥ 
न्यधान्वाओ तदादाय शिरसा रघुनन्दनः । विमोच्य पत्रमन्रस्थं स्वयमित्थमवाचयत्‌ ॥ २७२ ॥ 

हतों विनीतानगरान्‌ श्रीमतः श्रीमतां पतिः। प्रेमप्रसारितात्मीयभुजाभ्यां स्वप्रियात्मजीं ॥ २५३ ॥ 


सूर्य दिनके साथ आ मिलना हैं उसी प्रकार जानकीवद्नभ रामचन्द्रजी परिवारके लोगोंके साथ 
आ मिले। परित्ननका देखकर राजा रामचन्द्रजीन बड़ी ध्यग्रतासे पूछा कि हमारी प्रिया-सीता कहाँ 
है १ परिज्ननने उत्तर दिया कि हें देव! हम लोगोने न आपको देखा है और न देवीको देखा हे । 
देवी ता छायाके समान आपके पास ही थी अतः आप ही जाने कि बह कहाँ गई १ इस प्रकार 
परिजनके वचनोंसे प्रवश पाकर क्षण भरके लिए मनका मोहित करती हुई सीताकी सपक्ञीके समान 
मूच्छाने रामचन्द्रको पकड्ट लिया- उन्हें मृच्छा आ गई ॥ २३६-२४२ ॥ तदनन्तर-सीताकी सखीके 
समान शीतापचारकी क्रियाने राजा रामचन्द्रको मूच्छासे जुदा किया और "सीता कहाँ है? १ एसा 
कहते हुए बे प्रबुद्ध-सचेत हो। गये ॥ २४३ ।| परिजनके समस्त लोगोंन साताको प्रत्यक वृक्षके नीचे 
खाजा पर कहीं भी पता नहीं चला । हाँ, किसी वंशकी माड़ीमें उसके उत्तरीय वद्चलका एक टुकड़ा 
फटकर लग रहा था परिजनके लोगोंने उसे लाकर रामचन्द्रजीको सोप दिया। उसे देखकर वे कहने 
लगे कि यह तो सीताका उत्तरीय बच्चा हैं, यहाँ केसे आया ९॥ २४४-२४५ ॥ थोड़ी ही देरमें राम- 
चन्द्रजी उसका सब रहस्य समक गये । उनका हृदय शोकसे व्याकुल हा गया और वे छोटे भाईके 
साथ चिन्ता करते हुए वहीं बैठ रहे ॥| २४६॥ उसी समय संभ्रमसे भरा एक दृत राजा दशरथके 
पाससे झकर उनके पास पहुँचा और मस्तक भ्ुकाकर इस प्रकार कार्यका निवेदन करने लगा 
॥ २४७ ॥ उसने कहा कि आज महाराज दशरथन स्वप्न देखा है कि राह रोहिणीको हरकर दसरे 
आकाशमें चला गया है और उसके विरहमें चन्द्रमा अकला ही वनमें इधर-उधर भ्रमण कर रहा है । 
स्वप्न देखनेके बाद ही ।भहाराजन पुराहितसे पूछा कि इस स्वप्रका क्या फल है? १ पुरोहितने उत्तर 
दिया कि आज मायाबी रावण सीताको हरकर ले गया है और स्वामी रामचन्द्र उसे खोजनेके लिए 
शोकसे आऊकुल हो चनसें स्वयं श्रमण कर रहे हें । दतके मुखसे यह समाचार स्पष्टरूपसे शीघ्र ह्दी 
उनके पास भेज देना चाहिये । इस अकार पुरोहितने महाराजसे कहा और महाराजकी आज्ञानुसार 
सें यहाँ आया हूँ । ऐसा कह दृतने जिप्तमें पत्र रखा हुआ था एसा पिटारा रामचन्द्रके सामने रख 
दिया । रामचन्द्रने उसे शिर्से लगाकर उठा लिया और खोलकर भीत्तर रखा हुआ पत्र इस प्रकार 
बाँचने लगे ॥। २४८-२४२ ।॥| उसमें लिखा था कि इधर लक्ष्मीसम्पन्न अयोध्या नगरसे लक्ष्मीबानोंके 
स्वामी महाराज दशरथ प्रेमसे फेलाइ हुई अपनी दानों भुजाओंके द्वारा अपने प्रिय पुत्रनोंका आलि- 
म्रनकर तथा उनके शरीरकी कुशल-वाता पूछकर यह आज्ञा देते हैं कि यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर 


१२ अऋध फृ०, ख०, |१० | 


२६६ भहापुराणं उत्तरपुराणम्‌ 


परिष्वज्याजुयुज्याइक्षेमबाता ततः परम । इृदमाक्ञापयत्यन्न दक्षिणाज्ध्यन्तरस्थिताः ॥ २७४ ॥ 
पटपश्वाशन्महाद्वीपाश्कवत्यनुवतिन: । केशवाश्न स्वमाहात्म्याचदर्द्धपरिरक्षिण: ॥ रण५ ॥ 
द्वीपोउस्सि तेषु लज्काव्यास्निकूटाद्िविभूषितः । तस्मिन्‌ विनमिसन्‍्तानविद्याघरधरेशिनाम्‌ ॥ २७५६ ॥ 
चतुष्टये ब्यतिक्रान्ते प्रजापाऊनलोलुपे' । रावणारुय: खो लोककण्टकः ख्रीपु लम्पटः ॥ २५७ ॥ 
तसो5भूदन्यदा तस्य नारदेन रणेच्छुना। रूपलावण्यकान्त्यादिकथितं क्षितिजाश्नितम्‌ ॥ २५८ ॥ 
तदैव मदनामोधवाणनिर्भिन्नमानसः । पौलस्त्यों ध्वस्तधीयैयों मायावी न्‍्यायदूरगः ॥ २ण९ ॥ 
श्अनन्यवेद्यमागत्य सोपाय॑ स्वां पुरी सतीम । अनैषीद्यावद्स्माकमुथोगसमयों भवेत्‌ ॥ २६० ॥ 
तावत्स्वकायसंरक्षाः कतंब्येति प्रियां प्रति । प्राहिणोतु कुमारोउड्यं दूत स्व घीरयकज्रिति ॥ २६१ ॥ 
पिठलेखाथमाध्याय रुदशोकः क्रषोद्धतः | अन्तकस्याइमारोइं स लझेशः किमिच्छति ॥ २६२ ॥ 
दहशस्य सिंहपोतेन कि विरोधे5स्ति जीविका । सस्यमासन्नर॒त्यूनां सद्यो विध्वंसन्न मतेः ॥ २६३ ॥ 
इत्युदतोदिते: कोपमाविश्वक्रेडथ लक्ष्मण: । जनको भरतः शत्रुन्नश्व उतद्बृच्कश्न॒तेः ॥ २६४ ॥ 
सम्प्राप्य राघवं सोपचारमालोक्य युक्तिमद्‌ । वाक्य: शोक सम॑ नेतु' तदैव॑ं ते समब्रुवन्‌ ॥ २६५ ॥ 
चौयेंण रावणस्येच परदारापहारिण: । पराभवः परिद्वोग्धा दुरात्माउधमंवतनः ॥ २६६ ॥ 
सीताशापेन दाद्योइसो निर्विचार्यमकार्यक्ृत्‌ । सहापापक्ृता पापसस्मिस्तेव फलिष्यति 6 २६७ ॥ 
उपायश्रिन्त्यतां को5पि सीताप्रत्यय नं श्रति । इति तैबेॉथितों" राम: सुप्तोत्थित इवाभवत्‌ ॥ २६८ ॥ 





समुद्रके वीचमें स्थित छप्पन महाद्वीप विद्यमान हैं जो चक्रवर्तीके अनुगामी हैं. अर्थात्‌ उन सबसें 
चकरवर्तीका शासन चलता है। नारायण भी अपने माहात्म्यसे उन ह्वीपोंमेंसे आधे द्वीपोंकी सत्ता 
करते हैं || २५१-२५५ ॥ उन द्वीपोंमें एक लक्का नामका द्वीप है, जो कि त्रिकूटाचलसे सुशोभित है । 
उसमें क्रमक्रमसे राजा विनमिकी सन्‍्तानके चार विद्याधर राजा, जो कि प्रजाकी रक्षा करनेमें सद। 
तत्पर रहते थे, जब व्यतीत हो चुके तब रावण नामका बह दुष्ट राजा हुआ है जो कि लोकका कण्टक 
माना जाता है और बस्तियोंमें सदा लम्पट रहता है | २५६-२५७॥ तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखने 
वाले नारदन किसी एक दिन रावणके सामने सीताके रूप लावण्य और कान्ति आदिका वर्णन किया। 
उसी समय रावणका मन कामदेवके अमोघ वाणोंसे खण्डित हो गया। उसकी बुद्धिकी धीरता 
जाती रही। न्यायमार्गसे दूर रहनेवाला वह मायावी जिस तरह किसी दूसरेको पता न चल सके 
इस तरह-गुप्ररूपसे आकर सती सीताकी किसी उपायसे अपनी नगरीमें ले गया है सो जबतक हम 
लोगोंके उद्योग करनेका समय आता है तवतक अपने शरीरकी रक्षा करनी चाहिये इस ग्रकार प्रिया- 
सीताके प्रति उसे समम्कानेके लिए कुमारको अपना कोई श्रेष्ठ दृत भेजना चाहिये! । ऐसा महाराज 
दशरथने अपने पत्रमें लिखा था। पिताके पतन्नका मतलब सममकर रामचन्द्रका शोक तो रुक गया 
परन्तु वे क्रोषसे उद्धत हो उठे । वे कहने लगे कि क्या रावण यमराजकी गोदमें चढ़ना चाहता है 
॥ श५८-२६२ ।। सिंहके बच्चेके साथ विरोध करनेपर क्या खरगोशका जीवन बच सकता है १ सच 
है कि जिनकी मृत्यु निकट आ जाती है उनकी बुद्धि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥॥ २६३ ।॥ इस प्रकार 
रोष भरे शब्दों द्वारा रामचन्द्रने क्रोध प्रकट किया। तदनन्तर-लक्ष्मण, जनक, भरत ओर शज्रन्न यह 
समाचार सुनकर रामचन्द्रजीके पास आये और बड़ी विनय सहित उनसे मिलकर युक्तिपूर्ण शब्दों 
द्वारा उनका शोक दूर फरनेके लिए सब एक साथ इस प्रकार कहने लगे ॥ २६४-२६५॥ उन्होंने 
कहा कि रावण घोरीसे परख्री हर कर ले गया है इससे उसीका तिरस्कार हुआ है । वह द्रोह करने 
वाला है, दुष्ट हे ओर अधरमकी प्रगति चलानेवाला है । उसने चूकि बिना विचार किये ही यह्‌ 
अकाये किया है अतः वह सीताके शापलसे जलने योग्य है। महापाप करनेबालोंका पापं इसी 
लोकमें फल देता है ।| २६६-२६७ ॥ अब सीताकों वापिस लानेका कोई उपाय सोचना चाहिए । 
इस प्रकार उन सबके द्वारा समभाये जानेपर रामचन्द्रजी सोयेसे उठे हुएके समान सावधान हो 


१ लोलुप: । २ अनन्यवेष ल० । ३ तदृद्ृत्तकभुतः ह० । ४ वंधितो ज्ञ० । 


अशषष्ट पर्व २६७ 


तत्फाले खेचरहन्द्द दौवारिकविवेदितम्‌ | नृपानुगतमागत्य यथोचितम * छोकत ॥ २६९ ॥ 
भविष्यहलदेवो5पि कृततथोगसम्पद्‌ः । एतदागमनं कस्मात्कौ भवन्तो कुमारकौ ॥ २७० ॥ 
इत्यन्वयुडक्त सुप्रीवस्तज्रेद॑ सम्ग्रगब्रवीत्‌ । खगाद्विदृक्षिणश्रेण्यां पुरं किककिलाहयम्‌ ॥ २७१ ४ 
तद॒धीशो बलीन्द्राबयों विष्यातः खचरेष्वसौ | प्रियड्नसुन्दरी तस्य प्रिया तसयां तनूद्धवौ ॥ २७२ ॥ 
बालिसुश्ीवनामानावजायावहि भूभुजाम । पितयुपरतेडजायताग्रजस्थाधिराजता ॥ १७३ ॥ 

ममापि युवराजल्वसजनिष्ट क्रमागतम्‌ | एुवं गच्छति तत्स्थानसपहत्य मद्ग्रज: ॥ २७४ ॥ 
छोभाक्रान्ताधायो देशात्‌ स निवासयति सम सास । एपो5पि दक्षिणश्रेण्यां विद्यत्कान्तापुरेशिनः ॥ २७५॥ 
प्रभक्षनखगाधीशस्तनूजो5मिततेजवाक । ज्रिधाविद्यो5क्षनादेब्यामज्याहतपराक्रमः ॥ २७६ ॥ 
नभश्वरकुमाराणां समुदाये परस्परम्‌ । कदाचिदात्मविद्यानामनुभावपरीक्षणे ॥ २७७ 0 
विजयाड्/गिरेसू म्रि क्रमं विन्यस्य दुक्षिणम्‌ । वामपादेन भास्वन्तमपट्टाय पुनस्तदा ॥ २७८ ॥ 
असरेणुप्रमा स्व॑ शरीरमकृताज्ञतम्‌ । ततः प्रर्कति विश्वेशेविस्सयाहितमानसेः ॥ २७९ ॥ 
अणुमानिति हर्षेण निखिलैरभ्यधाय्ययम्‌ | पीतब्याकरणास्भोधि: सखा प्राणाधिको मम ॥ २८० ॥ 
गत्वा कदाथिदेतेन सह सम्मेदपर्वेतम्‌ । सिद्धकूटामिधे तीथेक्षेत्रेडहेतिसा बहू: ॥ २८१ ॥ 

अभ्यच्य भक्‍त्या वन्दित्वा स्थितों5स्मिनू शुभभावन: । जटामुकुटसन्धारी 'मुक्तायशोपवीतकः ॥२८२॥ 
कापायवर्: कक्षावलग्बिरत्नकमण्डलुः । करोद्धतानपत्राणों नैष्टिकब्रह्मसद्ख॒तः ॥ २८३ ॥ 

नारदों ?विशिखारूढों रौद्रध्यानपरायथण: । अवतीय नभोभागात्परीत्य जिनमन्दिरम्‌ ॥ २८४ ॥ 


गये ॥| २६८ ॥ उसी समय द्वारपालेनि दो विद्याघरोंक आनेका समाचार कहा। राजा रामचन्द्रने 
उन्हें भीतर बुलाया और उन्होंने योग्य विनयके साथ उनके दशन किये ॥ २६६॥ होनहार बलमभद्र 
रामचन्द्र भी उनके संयोगसे हर्षित हुए और पूछने लगे कि आप दोनों कुमार यहाँ कहाँसे आये 
हैं ? और आप कॉन हैं ? इसके उत्तरमे सुप्रीच कहने लगा कि विजयार्ध पबतकी दक्षिण श्रेणीमें एक 
किलकिल नामका नगर हैं | विद्याघरोंमें अतिशय प्रसिद्ध बलीन्द्र नामका विद्याधर उस नगरका 
स्वामी था। उसकी प्रियल्लुसुन्दरी नामकी खली थी। उन दोनोंके हम बाली और सुग्रीव नामके 
दो पुत्र उत्पन्न हुए । जब पिताका देहान्त हो गया तब बड़े भाई बालीको राज्य प्राप्त हुआ और 
मुझे क्रमप्राप्त युवराज पद मिला | इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर मेरे बड़े भाई बालीके 
हृदयकों लोभने धर दबाया इसलिए उसने मेरा स्थान छीनकर मुझे देशसे बाहर निकाल दिया। 
यह तो मेरा परिचय हुआ अब रहा यह साथी। सा यह भी दक्तिण श्रेणीक॑ विद्यत्कान्‍न्त नगरके 
स्वामी प्रभश्नन विद्याघरका अमिततेज नामका पुत्र हे। यह तीनों प्रकारकी विद्याएँ जानता है, 

अज्ञना देवीमें उत्पन्न हुआ है, और अखण्ड पराक्रमका धारक है | २७०-२७६ || किसी एक समय 
विद्याधर-कुमारोंके समूहमें परस्पर अपनी-अपनी विद्याओंके माहात्म्यकी परीक्षा देनेकी बात निश्चित 
हुईं। उस समय इसने विजयार्थ पवेतके शिखर पर दाहिना पैर रखकर बायें पेर्से सूयेके विमानमें 
ठोकर लगाई । तदनन्तर उसी क्षण त्रसरेणुके प्रमाण अपना छोटा-सा शरीर बना लिया। यह देख 

विद्याधरोंके चित्त आश्रयंसे भर गये, उसी समय समस्त विद्याघरोंन बड़े हषेसे इसका “अणुमानए 
यह नाम रक्‍खा | इसने विक्रियारूपी समुद्रका पान कर लिया हैं अथांत्‌ यद्द सब प्रकारकी 
विक्रिया करनेमें समय है, यह मेरा प्राणोंसे भी अधिक प्यारा मित्र है ।॥| २७७-२८०॥ मैं किसी 
एक दिन इसके साथ सम्मेदशिखर पबेतपर गया था वहाँ सिद्धकूर नामक तीटर्थत्षेत्रमें अर्हन्त 
भगवानकी बहुत सी प्तिमाओंकी भक्ति पूर्वक पूजा वन्दनाकर वहींपर शुभ भावना करता हुआ 
बैठ गया । उसी समय वहाॉँपर विमानमें बैठे हुए नारदजी आ पहुँचे । वे ज़टाओंका मुबुद धारण 
कर रहे थे, मोतियोंका यज्ञोपबरीत पहिने थे, गेरुबा बद्योंसे सुशोभित थे, उनकी बगलमें रक्षोंका 
कमण्डलु लटक रहा था, वे हाथमें छत्ता लिये हुए थे, नेष्ठिक अद्धाचारी थे, और सदा सौद्रध्यानमें 


१ यथातिमत ल्ञ० (१ )। २ शुमयजशोपबीतक; ल० | ३८5विशिखारूट; ल्० । ( विमानारूद; ) । 


हरे 





श्ध्ष महाघुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


समुपाविक्षदेकन्न जिनस्तवनपूर्वकम्‌ । समुपेत्य तमप्राक्ष॑ं कि मुने स्थानमास्मसः ॥ १८५ ॥ 

सम्पयते न वेत्येतद्चनादबवीदसो | रामलक्षणयोरद्धंभरतस्वामिताचिरात्‌ ॥ २८६ ॥ 

भविष्यति कृतप्रेषणस्य ताम्यां तवेप्सितम्‌। सम्पत्स्यते च तस्प्रेष्यं क्रिल्चिद्रामसनोरमाम्‌ ॥ २८७ ॥ 

विहरन्ती बने वीक्ष्य रावणों मायया5ग्रहीत्‌ । तद्रामर॒ए््मणावद्य छक्कामिगसनोचितम्‌ ॥ २८८ ॥ 

अन्वेषितारौ पुरुर्ष तिष्ठतः स्वार्थसिद्धये । इति तद्बचनात्तोपादेवास्मि त्वां प्रतीयिव१ ॥ २८९ ॥ 

तो व तदचनात्पूजामुचितां चक्कतुस्तयों; । अथ विजश्ञापयामास प्रभञ्ननतनूज्ञवः ॥ २९० ॥ 

तवादेशो 5स्ति चेद्देब्या; स्थानमन्वेषयाम्यहम्‌ । तत्प्रत्ययाथमार्येयममिज्ञानं महीपते ॥ २५१ ४ 

इति तेनोक्तमाकर्ण्य विनम्यन्वयखेन्दुना । यथाभिग्रेतमेतेन श्रसेत्स्यव्यस्तसंशयम्‌ ॥ २९२ ॥ 

इति मत्वा स्वनामाइसुद्विकां मत्मियेदशी । वर्णादिभिरिति व्यक्तमुक्त्वा तस्मै ददौ नृपः* ॥२५३॥ 

स रामचरणास्भोज विनम्य गगनान्तरम्‌ । समुत्पत्य समुलहृय समुद्र सब्रिकूटकम्‌ ॥ २९४ 8 

हिषटकयोजनायाम नवयोजनविस्तृतम्‌ । द्वात्रिशतगोपुरोपेत॑ रज्नप्राकारवेष्टितम ॥ २९५ ॥ 

नानाभवनसंकीर्ण मणितोरणभास्वरम्‌ । महामेरुसमुत्तज़ं रावणावासभाजितम्‌ ॥ २९६ ॥ 

अलिपुंस्कोकिलालापैलंसत्कुसुमपल्लधै: । सरागहासं गायद्भिरिवोधानैरमनोहरम्‌ ॥ २५७ ॥ 

कह्लानगरमासाथ सीतान्वेषणतत्परः । गृहीतश्रमराकारों दशाननसभाग्हम्‌५ ॥ २९८ ॥ 

इन्द्रजितप्रमुखान्‌ भूषकुमारान्‌ वीक्ष्य सादरम्‌ । मन्दोदरीमप्रन्टृस्येतद्दनिताश्च निरूपयन्‌ ॥ २९९ ॥ 

नताखिलखगाधीशमौ लिमालाचिंतक्रमस्‌ । मध्ये सिंहासन सिंहविक्रमं शक्रसन्निमम्‌ ॥ ३०० ॥ 
तत्पर रहते थे। उन्होंने आकाशसे उतरकर पहले तो जिन-मन्दिरोंकी प्रदक्षिणा दी, फिर जिनेन्द्र 
भगवानका स्तवन किया ओर तदनन्तर वे एकान्त स्थानमें बैठ गये । मैंने उनके पास जाकर पूछा कि 
है मुने ! क्या कभी मुझे अपना पद भी प्राप्त हो सकेगा ? इसके उत्तरमें उन्होंन कद्दा कि राम और 
लक्ष्मणका बहुत द्वी शीघ्र आधे भरतका स्वामीपना प्रकट हानवाला हूँ ॥ २८१-२८६।॥ यदि तू 
उनके दूतका काये कर देगा तो उन दोनोंके द्वारा तेरा मनोरथ सिद्ध हा जावेगा। उन्हें दूत भेजने 
का कार्य यों आ पड़ा है कि रामकी ज्ली वनमें विहार कर रही थी उसे रावण छल पूर्वक हरकर ले गया 
है । इसलिए आज राम और लक्ष्मण अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए लक्क भेजने योग्य किसी 
पुरुषकी खोज करते हुए बैठे हैं। इस प्रकार नारदके चचन सुनकर हे देव ! बड़े सम्तोपसे हम दोनों 
आपके पास आये हैं || २८७-२८६ ॥ दोनों विद्याधरोंके उक्त बचन सुनकर राम-लक्ष्मणने उनका 
उचित सत्कार किया | तदनन्तर प्रभज्जनके पुत्र अणुमान ( हनुमान ) ने प्रार्थना की कि यदि आपकी 
आज्ञा हो तो मैं सीता देवीके स्थानकी खाज करूँ। हे राजन्‌ ! वेबीको विश्वास उत्पन्न करानेके 
लिए आप कोई चिह्न बतलाइये ॥| २६०-२६१ ॥ इस प्रकार उसका कहा सुनकर रामचन्द्रजीको 
विश्वास हो गया कि विनमिके वंशरूपी आकाशके चन्द्रमास्वरूप इस विद्याधरके द्वारा हमारा 
अभिप्राय निःसन्देह सिद्ध हो जावेगा ॥ २६२॥ ऐसा मान राजाने मेरी प्रिया रूप रक् आदियमें 
ऐसी है यद्द स्पष्ट बताकर उसके लिए अपने नाममे चिह्नित मुद्रिका (अंगूठी ) दे दी॥ २६३ ॥ 
अणुमान्‌ रामचन्द्रके चरण-कमलोंको नमस्कार कर आकाशके बीच जा उड़ा और समुद्र तथा 
त्रिकूटाचलको लांघकर लड्ढा नगरमें जा पहुंचा। वह लड्ढा नगर बारह योजनन लम्बा और नौ योजन 
चौड़ा था, बत्तीस गोपुरोंसे सहित था, रक्नोंके कोटसे युक्त था, मद्दामेरुके समान ऊँचा था, राबणके 
महलोंसे सुशोमित था, एवं जिनमें भ्रमर ओर पुंस्को किलाएँ मनोहर शब्द कर रही हैं तथा फूल और 
पत्ते सुशोभित हैं अतएब जो राग तथा हासके साथ गाते हुणसे जान पड़ते हैं ऐसे बाग-वगीचोंसे 
मनोहर था, ऐसे लद्बन नगरमें जाकर सीताकी ग्वोजमें तत्पर रहनेबाले अणुमानले भ्रमरका रूप रख 
लिया और क्रम-क्रममे वह राबणके सभाग्रृह, इन्द्रजित्‌ आदि राजकुमारों तथा मन्दोदरी आदि 
रावणकी खत्रियोंको बड़े आदरसे देखता हुआ वहाँ पहुंचा जहाँ रावण विद्यमान था॥ २६४-२६६॥ 
तदनन्तर नमस्कार करते हुए समस्त विद्याघर राजाओंक मुकुटोंकी मालाओंसे जिसके चरण- 


... ॥ प्रतीत झः ग०, घ० । प्रतीय बः क० । प्रतीत्य ख० । २ नमः ल्ञ० । ३ सभारहे म०, ख०, | 


अष्टपई पंव श्ध्ह 


भीछाद्विमिव गड्ढोरुतरड्रैश्व मही रुहैः । "दोधूयमानमालोक्य रावर्ण रावितद्विपम्‌ ॥ ३०१ ॥ 

अहो पापस्य फोडप्येष विपाको5यसपीदशः । किल घिग्धमंसुऊछकण्य परदाराभिलाघुक: ॥ इे०२ ॥ 

ध्रुव तन्नारदेनोक्तमकाऊमरणं श्ुपम्‌ । भावीति भावयन्‌ सीतां तत्सभायपसलक्षयन्‌ ॥ ३०३ ७ 

भन्दमन्दपभे भानौ दीने सति दिनात्यये । सहायसम्पर्द प्रायो मनन्‍्वानः सम्पदावहाम्‌ ॥ ३०४ ॥ 

डदयास्तमयौ नित्य देहिनामिति रावणम्‌ | रवियंयौ निरूप्येव समन्‍्तादिति चिन्तयन्‌ ॥ ३०७ ४ 

दूतो रामस्य गस्वाइन्तःपुरपश्चिमगोपुरम्‌ । आरुह्म छोकमानो5यं भ्रभरारावराजितम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

बन॑ सचंतुक नाम नन्‍्दनं नन्‍्दनोपमम्‌ | फलप्रसवभारावनम्रकम्रमहीरुहैः ॥ ३०७ ॥ 

सन्दगन्धवहेंदछुतनानाप्रसवपांझुमि: । कृतकाद्सिरोवापीलतारलालितमण्डपे: ॥ ३०८ ॥ 

मदनोदपनैदेंशैरन्यैश्रातिमनोहरम्‌ । दृष्टठा तत्र मनाक स्थित्वा सप्रमोदः सकौतुकः ॥ ३०९॥॥ 

तत्नैकस्मिन्‌ समासभ्नदेशे विद्याधरीजनैः | सामादिभिवेशीकतु मिद्चिताकारवेदिभिः । ३१० ॥। 

परीतां शिशिपाक््माजमुले शोकाकुलीकृ ताम्‌ । ध्यायन्ती निर्ृतां मत्वा शीर्व्वांपि कुछरक्षण ॥ ३११ ॥ 

सयक्षां शीलमालां वा समालोक्य घरात्मजाम्‌ | इये सा रावणानीता सीता ज्ञाताभिव्णितेः ॥ ३१२ ॥ 

अभिक्षानैनूपन्द्रेण मम पुण्योद्यादिति । तदर्शनसमुत्पन्न रागो रावणपापिना ॥ ३१३ ॥ 

कल्पवल्लीव दावेन तापितेयं सतीत्यलम्‌ | शोकाभितप्तचित्तोड5पि नीतिमार्गविशारदः ॥ ३१४ ॥ 
कमल पूजित हैं, जो सिंहासनके मध्यमें बैठा हैं, सिंहक समान पराक्रमी है, इन्द्रके समान हे, 
ढुरते हुए चमरोंसे जो। एसा जान पइत्ता है. मानो गज्ञाकी विशाल तरदोंसे सुशोभित नीलाचल ही 
हो और जिसने समस्त शत्रुओंको रुला दिया है ऐसे रावणकी देखकर अणुमानन सोचा कि इस 
पापीके यह एसा ही बिचित्र कर्मका उदय है जिससे प्रेरित हो इसने धर्मका उल्लंघ्रनकर परख्रीकी 
इच्छा की ॥| ३००-२०२॥ नारदने जो कहा था कि इसका अकालमरण होनेबाला है सा ठीक दी 
कहा था। इस प्रकार विचार करते हुए अणुमानने रावणकी सभामें सीता नहीं देखी ॥| ३०३ ।। धीरे- 
धीरे सूर्यकी प्रभा मन्‍्द पड़ गई, दिन अस्त हो गया और सूर्य रावणके लिए यह सूचना देता हुआ 
ही मानो अस्ताचलकी ओर चला गया कि संसारमें जितने सहायक हैं वे सब प्रायः सम्पत्तिशा- 
लियोंकी ही सहायता करते हैं और संसारमें जितने प्राणी हैं डन सबका उदय और अस्त नियमसे 
होता है ॥। ३०४-३०५ ॥ इस प्रकार सव ओरसे चिन्तवन करता हुआ वह रामचन्द्रका दूत अणुमान्‌ 
अन्तःपुरके पश्चिम गोपुरपर चढ़कर नन्दन नामका वन देखने लगा। वह नन्दन वन श्वमरोंके 
शब्द्से सुशोभित था, उसमें समस्त ऋतुओंकी शोभा बिखर रही थी, साथ ही नन्द्न-बनके समान 
जान पढ़ता था, फल और फूलोंके बोकसे मुके हुए सुन्दर सुन्दर वृक्षों, मन्दमन्द वायुसे उड़ती हुई 
नाना प्रकारके फूलोंकी परागों, कृत्रिम पर्वतों, सरोबरों, बावलियों, तथा लताओंसे सुशाभित मण्डपों 
ओर कामको उद्दीपित करनेवाले अन्य अनेक स्थानोंसे अन्यन्त मनोहर था। उसे देख वह अणुमान्‌ 
कुछ देर तक हए और कौतुकके साथ वहां खड़ा रहा ॥ ३०६-३०६ ॥| वहीं किसी समीपवर्ती 
स्थानमें उसने सीताको देखा | उस्त सीताको साम आदि उपायोंके द्वारा वश करनेके लिए अभिप्रा- 
यानुकूल चेष्टाओंको जानने वाली अनेक विद्याधरियोँ घेरे हुई थीं। वह शिशपा बृक्षके नीचे शोकसे 
व्याकुल हुई बैठी थी, चुप चाप ध्यान कर रही थी, मरकर अथबा जीणे शीर्ण होकर भी कुलकी रक्षा 
करनेमें प्रयत्षणौाल थी, तथा ऐसी जान पड़ती थी मानो शीलकी-पातिव्रत्य धर्मकी माला द्वी हो । 
ऐसी सीताको देख अणुमानने विचार किया कि यह बही सीता है जिसे रावण हरकर लाया है । उसने 
राजा रामचन्द्रजीके द्वारा बतलाये हुए चिहोंसे उसे पहिचान लिया और साथ ही यह विचार किया 
कि मेरे पुण्योदयसे ही मुझेक आज इस सतीके दशेन हुए हैं । दशेन करनेसे उसे बड़ा अनुराग उत्पन्न 
हुआ | उसने समझा कि जिस भ्रकार दावानलक द्वारा कल्पलता संतापित होती है डसी प्रकार पापी 
शावणके द्वारा यह सती सनन्‍्तापित की गई है। इस प्रकार उसका चित्त बद्यपि शोकसे सन्त्रप्त हो 


१ दुधूयमान क्ष० (१)। 

















३०० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


प्रारम्धकायसंसिद्धायुध्॒तस्थ विवेकिनः । प्राहुनीतिविदः कोप॑ ब्यसन कार्यविन्नकूत्‌ ७ ३१५ ॥ 
तस्मादस्थानकोपेन कृतमित्याहितक्षम: । निजागमन बचाता तामवबोधयितु' सतीम ॥ ३१६ ॥ 
मनागवसराजेक्षी स्थितस्तावश्निशाकरः । उदयक्ष्मादुल्लासिचुडामणिनिभो बसौ ॥ ३१७ ॥ 
बुशाननो5प्यतिक्रान्ते तन्नास्या दिनसप्तके | सीता कीइगवस्थेति चिन्तयन्‌ दीपिकाइृतः ॥ ३१८ ॥ 
दीव्यस्करुपद्ुमोपेतनीलाद्विरिव जज़्मः । निरीक्षितु' तथेवायात्‌ सोत्कण्ठोडन्तःपुरान्वित: ॥ ३१९ ॥ 
मद्भधत्तु; कुशलोदन्तं संश्रोष्यामि कदा न्विति । स॒त्वा तां स्तिमिताकारां चिरं वीक्ष्य सबिस्मस: ॥३२०॥ 
न का्चिश्वे हशी खीवु * पतिभक्त ति चिन्तयन्‌ | अपरूृत्य स्थितः किख्िद्‌ दूती मजरिकामिधाम्‌ ॥३२१॥ 
प्रादिणोशदभिप्रायं परिज्ञातु' विवेकिनीम । जानकी विनयेनासौ प्रपद्म श्शणु सद्बचः ॥ श्२२ ॥ 

मद्दारिके खगेन्द्रस्थ खेचरेन्द्रप्रियात्मजाः । देव्यः पतन्नलसदस््नाणि त्वत्समाना मनोरसाः ॥ ३२३ ॥ 

तासां त्व॑ स्वामिनी भूत्वा महादेवीपदे स्थिता । जिखण्डाधिपतेभूंया: सश्रीर्वक्ष:स्थके चिरस्‌ ॥ ॥३२४७॥ 
बिफर्ज भा कुथा विद्युच्वपर्क तव यौवनम्‌ । हस्तात्पुरूस्तिपुत्रस्य रामस्त्वा नेष्यतीत्यदः ॥ शे२५ ॥ 
वितकर्ण कदम्बो रुवर्न वा विद्धि निष्फछम्‌ । क्षुघातानेक्रपारातिवक्त्रान्तव॑तिन सुगम ॥ ३२६ ॥ 
परित्याजयितु बृद्दि कः समर्थतमः पुमान्‌ । इत्यभ्यधारदाकण्य॑ निश्चका वसुधासुता ॥ ३२७ ॥ 
यसुधेव स्थित भेचु के वा दक्ताः पतिबताम्‌ | भेतां इृष्ठा खेचराधीश: स्वयमागत्य कातरः ॥ शे२८ ॥ 
कु्॑ चेदक्षितुं तिष्ठेन॑ विचारक्षमं हि तत्‌ । छज्जा चेद्धीनसम्बन्धात्सा तस्या; प्रसवोउन्न न ॥ छे२९५ ॥ 








गया तंथापि बह नीतिमार्गमें बिशारद होनेसे सोचन लगा कि जो बियकी मनुष्य अपने प्रारम्भ 
किये हुए कर्मको सिद्ध करनेमें उद्यत रहता है उप्ते क्रोध करना एक प्रकारका व्यसन है और कार्यमें 
विन्न करनंवाला है एसा नीतिज्ञ मनुष्य कहते हैं । इसलिए असमयमें क्रोध करना व्यथ है. ऐसा 
बिचारकर उसने क्षमा धारण की और उस पतिब्रताकों अपने आनेका समाचार बतलानेके लिए 
अवसरकी प्रतीक्षा करता हुआ वह वहीं कुछ समयके लिए खड़ा हो गया। उसी समय चन्द्रमाका 
उदय हो गया और बह उद्याचलक शिखर पर चूडामणिके समान सुशोमित होने लगा ॥ ३१०- 
३१७॥ उसी समय “आज सीताको लाये हुए सात दिन वीत चुके हैं अतः देखना चाहिये कि उसकी 
क्या दशा है! ऐसा विचार करता हुआ रावण वहाँ आया | वह अनेक दीपिकाओसे आदत था-- 
उसके चारों ओर अनक दीपक जल रह थे इसलिए वह एसा ज्ञान पड़ता था मानो देदीप्यमान 
कट्पवृक्षोंसे सद्दित चलता फिरता नीलगिरि ही हो । वह उत्कण्ठासे सद्दित था तथा अन्तःपुरकी 
झ्लियोंसे युक्त था॥ ३१८-३१६॥ में अपने पतिका कुशल समाचार कब सुनूँगी' ऐसा विचार 
करती हुई सीता चुपचाप स्थिर बेटी हुई थी । उसे रावण बड़ी देर तक आश्चर्यसे देखता रहा और 
ल्लियोंके बीच ऐसी पतित्रता ख्री कोई दूसरी नहीं है एसा विचार कर वह कुछ पीछे हटकर दूर 
खड़ा रहा । वहींसे उसने सीताका अभिप्राय जाननेकरे लिए अपनी मजरिका नामकी विवेकव्ती 
दूती उसके पास भेजी । वह दूती सीताके पास आकर घिनयसे कहने लगी कि हे स्वामिनी, 
विद्याधरोंके राजा रावणकी पाँच हजार स्त्रियाँ हें जो विद्याघर राज़ाओंकी पुत्रियाँ हैं और तुम्दारे ही 
समान मनोहर हैं । तुम उन सबकी स्वामिनी द्वोकर महादेवीकें पदुपर स्थित द्वोओ और तीन 
सण्डके स्वामी राबणके बक्तः:स्थलपर चिरकाल तक लक्ष्मके साथ साथ निवास करो ॥ ३२०- 
३२४ ॥ बिजलीके समान चख्जल अपने इस यौवनको निष्फल न करो । 'रावणके हाथसे राम तुम्दें 
बापिस ले जावेगा? इस विचारको तुम कद्म्बके विशाल वनके समान निष्फल समझो। भूखसे 
पीड़ित सिंहके मुखके भीतर वर्तमान मृगको छुड़ानेके लिए कौन मनुष्य समर्थ हे ? इस प्रकार उस 
मशझ़रिका नामकी दूतीने कहा सही परन्तु सीता उसे सुनकर प्रथिवीके समान ही निश्चल बैठी रही 
सो ठीक ही है क्योंकि पतिबरता ख्लीको भदन करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है ? उसे निमश्वल 
देख रावण स्वय॑ डरते डरते पास आकर कहने लगा कि यदि तू कुलकी रक्षा करनेके लिए बैठी है 
तो यद्द बात विचार करनेके योग्य नहीं है। यदि लज्ञा आती है तो बहू नीच भनुष्योंके संसरगगसे 


१ निजागमनबइत्तान्व-म०, ल० । २ पतिं भक्तेति ल०। ३ तद्दष्ट ल०। 





अध्रषष्ट पर्व ३०१ 


रामे चेव्प्रेम तद्रिद्धि जन्मास्तरितसल्चिभस्‌ । चिरं परिचित कस्माद्िस्मराम्यधुनैव तम्‌ ॥ ३३० ॥ 

इति चेस्संसतो जन्तो केन कस्य न संस्तवः । परिखावारिधिदुर्गस्रिकूटादि: खगेश्वरा: ॥ ३३१ ४ 
दुर्गपाला: पुरं॑ लड्ढा मेघनादादयों भटा; । नायको5६ं कथं सस्य तब भरत: प्रवेशनम्‌ ॥ ३१३२ ॥ 
तस्मातदाशामुम्क्तित्वा मदाशां पुरय प्रिये । अवद्यं भाविकार्ये$स्मिन्‌ कि कार॒हरणेन ते ॥ ३३३॥ 
हसन्त्याश्व रुदन्त्याश्व तब प्राघूर्णिकोस्म्यहम्‌ । मत्कान्तकान्तासन्ताने कान्‍्ते चूलछामगिर्भव ॥ इ३४ ॥ 
न चेदसि विभाग्यत्वादशेव घटदासिफा । जतिथिवां भव प्रेतनाधावासनिवासिनाम्‌ ॥ रे३७॥ 

इति तां "सामिवापुण्यः स्वकत्तु व्यर्थमत्रवीत्‌ । तदाकण्यापि भूभूता* समाहितमनास्तदा ॥ ३३६ ॥ 
ध्याति धर्म्येव नैर्मल्यमादधानाभवत्स्थिरा । खगेशवक्त्र नियातवाग्जालज्वलनावछी ॥ छे३७ ॥ 
सीतापैयोग्बुधि प्राप्य सद्य: शान्तिमगारादा । विक्रमेण यथा पुंस: सवंसौभाग्यसम्पदा ॥ ४३८ ॥ 
खीसप्टिसपि जेतार॑ मामेषा परिभावुका | किछेति क्रध्यतः पत्युर्दीप्रक्रोचदवानलम्‌ ॥ शे३े९ ॥ 

सथ्यः सीताछतां दरग्धु जम्ममार्ं मनोरणे । मन्दोदरी हितश्रव्यवचनास्तवारिभिः ॥ ३४० ॥ 

प्रशमय्य किमस्थाने जनवत्कोपवान्‌ भवेः । विचिन्तय किमेषा ते दण्डयोग्याउवभासते ॥ ३४१ ॥ 
मन्दारप्रसवारब्धमालाभिक्षेपसहँति । सतीनां परिभूत्याद्ु खगामिन्यादिका 3पघ्रुवस्‌ ॥ ३४२ ॥ 
बविद्याविनाशसायान्ति त्तत्स्या  बियां विपक्षक:९ । पुरा स्वयस्प्रभाहेतोरश्वर्मनीब:खगाधिपः ॥ दे४३ ४ 
पद्मावतीनिमित्तेन प्रसिद्धो मधुसूदनः । समासक्तः सुतारायां विधीरशनिघोपकः ॥ ३४४ ॥ 














होती है' अतः यहाँ ज्सकी उत्पत्ति ही नहीं है। सकती ॥ ३९५-३२६॥ यदि राममें तेरा प्रेम है तो 
तू उसे अब मरे हुएके समान समक। जो चिरकालसे परिचित है उसे इस समय एकदम फैसे भूल 
जाऊँ,१ यदि यह तेरा कहना है तो इस मंसारमें किसका क्रिसके साथ परिचय नहीं हैं? कदाचित्‌ 
यह सोचती हो कि राम यहाँ आकर मुझ्क ले जाबेंगे सो यह्‌ भी ठीक नहीं हैं क्योंकि समुद्र तो 
यहाँकी खाई है, त्रिकूटाचल किला है, विद्याधर लोकपाल हैं, लझ्ढा नगर हैं, मेघनाद आदि योद्धा 
हैं और मैं उनका स्वामी हूँ फिर तुम्हार रामका यहाँ प्रवेश ही केसे हो सकता है ९॥| ३३०-३३२ ॥ 
इसलिए हू प्रिय ! रामकी आशा छोड़कर मेरी आशा पूणे करो । जो कार्य अवश्य ही पूणे होने- 
बाला है उसमें समय बितानेसे तुझे क्या लाभ है १॥ ३३३ ॥ तू चाहे रो और चाहे हँस, में तो तेरा 
पाहुना हो चुका हूं। है सुन्दरी ! तू मेरी सुन्दर स्त्रियोंके समूहमें चूडामणिके समान हो॥ ३३४ ॥ 
यदि तू अभाग्य वश मेरा कहना नहीं मानेगी तो तुके आज्ञ ही मेरी घटदासी बनना पड़ेगा 
अथवा यमराजके घर रहनवालोंका अतिथि होना पड़गा॥ ३३५॥ इस तरह जिस प्रकार पुण्यहीन 
मनुष्य लद्त्मीको वश करनेके लिए व्यर्थ ही बकवास करता है. उसी प्रकार उस राबणने सीताको 
वश करनेके लिए व्यथे दही बकवास किया । उस्ते सुनकर सीता निश्चल चित्त हो धर्म्यध्यानके समान 
निर्मेलता धारण करती हुई निश्चल बैटी रही । रावणके मुखसे निकले हुए बचन-समूहरूपी अप्रिकी 
पंक्ति सीताकरे धैयेरूपी समुद्रकों पाकर शीघ्र ही उसी समय शान्त हो गई | उस समय रावण सोचने 
लगा कि 'में जिस प्रकार पराक्रमके द्वारा समस्त पुरुषोंको जीतता हूँ उसी प्रकार अपनी सौभाग्य- 
रूपी सम्पदाके द्वारा समस्त श्लियोंको भी जीतता हूं--उन्हें अपने बश कर लेता हूँ फिर भी यह 
सीता मेरा तिरस्कार कर रही है? ऐसा विचारकर रावण क्रोध करने लगा । सीतारूषी लताको शीघ्र 
ही जलानेके लिए रावणके मनहूपी युद्धस्थलमें जो प्रचण्ड ऋधरूपी दावानल फेल रही थी उसे 
मन्दोदरीने हितकारी तथा सुननेके योग्य बचनरूपी अमृत जलसे शान्तकर कहा कि आप इसतरह 
साधारण पुरुषके समान अस्थानमें क्‍यों क्राध करते हैं ? जरा सोचा तो सही, यह स्त्री क्या आपके 
दण्ड देने योग्य मालूम होती है ? अरे, मन्दारवृक्षके फूलोंसे बनी हुई माला क्‍या अभ्रिमें डाली जानेके 
योग्य है १ आप यह याद्‌ रखिये कि सती स्तलियोंका तिरस्कार करनेसे आकाशगामिनी आदि विद्याएँ 
निश्चित ही नष्ट हो जाती हैं ओर ऐसा होनेसे आप पक्षरहित पक्तीके समान हो जावेंगे। पहले 











१ मामिव लक्ष्मीमिष | २ सं,ता | ३ खगामित्वादिका म० । ४ थिः पद्दों । ७ धिपक्षकः फ्क्षरहितः । 


३०२ महापुराणे उत्तरपुराणम॑ 


पराभवं परिप्राप्तो मा भृस्ववमपि ताइशः | मा संस्था मां सपत्नीति मद्दचस्त्थं प्रसाणयन्‌ ॥ ७४५ ॥ 
स्यज़ सीतागत॑ मोहसित्यसौ निजगाद तम्‌ । तदुक्तेरुत्तरं चाक्यमभिधातुमशक्लवन्‌ ॥ ३४६ ॥ 

सम आ्रणैरियं त्याज्येत्यगात्स कुपितः पुरम । मन्दोदरी परित्यक्तनिजपुश्नीश्ुगाद्ििता ॥ ३४५७ ॥ 

सीतां मिथ! प्रिताभाविविदादेशभयात्‌ क्षितौ । यां निश्लेपयति स्मेति मया कछहकारणात्‌ ॥ ३४८ ॥ 
भागतामेव मत्पुत्रीं तां त्वां मे सन्‍्यते मनः। परापेन विधिना55नीता भत्रे त्वं दुःखकारिणा ॥ ३४९ ॥ 
अलहूुथं केनचिद्वात्र प्रायेण विधिचेष्टितम्‌ । इृह् जन्मनि कि बन्धुः कि वा स्वं मेइन्यूजन्मनि ॥ ३५० ॥ 
न जाने त्वां विलोक्याद्य मम खेहः प्रवद्धते । यदि मजननीत्य॑ त्वं पद्मनेश्रेउवजुध्यते ॥ ३५१ ॥ 

सवा से भावयित वष्टि सपत्नीं खचराधिपः । तेन वाले स्ति वापि याहि मा गास्तदीप्सितम्‌ 8३५२ ॥ 
स्तनग्रसूतिमित्येब॑ *बदन्ती प्रापदुत्सुका । तस्याः पयोधरदन्द्रमभिपेक्तुमिवापतत्‌ ॥ इे७३ ॥ 

जलूँ गद्ददकण्ठायाश्रक्षुभ्या स्नेहसूचनम्‌ । शोकानलपरिम्लानं वकत्राब्ज चाभवत्तदा ॥ ३७०७ ॥ 

तद्दीक्षय जानकी सर्व प्राप्ता स्वामिव सातरम्‌ । जायते स्माह्रहदया वाष्पाविरविकोचना ॥ रेप८७ ॥ 
तदभिप्रायमाज्ञाय दशाननवधूत्तमा । यदि स्वकार्यसंसिद्धिमभिकामससे व्ुशम्‌ ॥ ३७६ 0 

कृता अलिरहं याचे गृहाणाहारमग्बिके । सवस्य साधनों देहस्तस्याहार:' सुसाधनम्‌ ॥ ३५७ ॥ 

घदन्ति निपुणाः क्ष्माजे3 प्रसवादि कुताइसति । स्थिते वषुपि रामस्थ स्वामिनस्तव वीक्षणम्‌ ॥३७०८ ॥ 
न चेसादशन साध्यं बपुपेव महत्तप: | न चेन्मद्वचनं आराह्यं व्याहमपि भोजनम्‌ ॥ ३७९ ॥ 





स्वयंग्रभाक लिए अश्ग्राव विद्याघर, पद्मावती कारण राजा मधुसूदन और सुतारामें अ।सक्त हुआ 
निर्बुद्धि अशनिधोष पराभवको पा चुका है अतः आप भी उन जैसे मत होओ | ऐसा मत सम- 
मिय कि मैं सौतके भयसे एसा कह रही हूँ। आप मेरे बचनक्रा प्रमाण मानते हुए सीता 
सम्बन्धी मोह छोड़ दीजिये । ऐसा मन्दीदरीन रावणसे कहा । रावण उसके वचनोंका उत्तर देनेमें 
समर्थ नहीं हो सका अतः यह कहता हुआ कुपित हो नगरमें वापिस चला गया कि अब तो यह 
प्राणोंके साथ ही छोड़ी जा सकेगी || ३३६-३४७ ॥ इधर जो अपनी छोड़ी हुई पुत्रीके शोकसे युक्त 
है ऐसी मन्दोदरी सीतासे एकान्तमें कहने लगी कि जिस पुत्रीको मैंने निमित्तज्ञानीके आदेशके 
ढरसे प्रथिवीमें नीचे गड़वा दिया था वही कलह करनेके लिए मेरी पुत्री तू आ गई है ऐसा मेरा मन 
मानता है । हे भद्दे ! तू दुःश देने बाले पापी विधाताके द्वारा यहाँ लाई गई है । सो टीक द्वी है क्‍यों 
कि इस लोकमें प्रायः विधाताकी चेष्टाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मात्ूम नहीं पड़ता कि 
तू मेरी इस जन्मकी सम्बन्धिनी हैं अथवा पर जन्मकी सम्बन्धिनी हैं। न जाने क्‍यों तुझे देखकर 
आज भेरा स्नेह बढ़ रहा है | है कमललोचने | बहुत छुछ सम्भव है कि में तेरी माँ हूँ और नू मेरी 
पुत्री है, यह तू भी समभ रही है। परन्तु यह विद्याघरोंका राजा तुके मरी सोत बनाना चाहता है 
इसलिए है बच्चे ! चाहे मरणकाी भले ही प्राप्त हो जाना परन्तु इसके मनारथको प्राप्त न होना, 
इसकी इच्छानुसार काम नहीं करना। इस प्रकार कहती हुई मन्दोदरी बहुत ही उत्सुक हो गई । 
उसके स्तनोंसे दृध मरने लगा और उसके स्तनयुगल सीताका अभिषेक करनेके लिए ही मानों 
नीचेकी ओर झुक गये ॥ ३४८-३०३ ॥। उसका कण्ठ गदगद हो गया, दोनों नेत्रोंसे स्नहकों सूचित 
करनेवाला जल गिरने लगा और उस समय उसका मुखकमल शोकरूपी अप्नमिसे मलिन हो गया 
॥ ३४७ ॥ यह सब देख सीताको ऐसा लगने लगा मानो मैं अपनी माताके पास ही आ गई हूँ, 
डसका हृदय आदे हो गया और नेत्र आँसुओंसे भर गये | ३४४।॥ उसका अभिप्राय जानकर 
राषणकी पढ्टरानी मन्दोदरी कहने लगी कि यदि तू अपना काये अच्छी तरह सिद्ध करना चाहती है 
तो हे माँ ! मैं हाथ जोड़कर याचना करती हूँ, तू आहार ग्रहण कर, क्योंकि सबका साधन शरीर है 
और शरीरका साधन आहार है ॥ ३४६-३५७॥ चतुर मनुष्य यही कहते हैं कि यदि शृक्ष नहीं 
होगा तो फूल आदि कहों से अवेंगे ? इसी प्रकार शरीरके रद्दते ही तुमे तेरे स्वामी रामचन्द्रका 
दशेन हो सकेगा।। ३५८।। यदि उनका दर्शन साध्य न हा तो इस शरीरसे महान तप दी करना 


१ बदतो क्ष० | २ तथाहारः क्ष० | ३ वृछे | 





अषप्टबर्श पवे ३०३ 


स्थजामीत्यवद॒स्सीताप्येतछू श्वावधार्य च। ममामातापि मातेव मदःखे दुःखिताइउजनि ॥ ३६० ॥ 

इति चित्तो विनस्यैस्वरणों खिग्धमैक्षत | सरुपास्थापनाकाले मत्सुताया इवेक्षितम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
एतन्मां सधुरं सत्याः सन्‍्तापयति स्वतः | इति प्रलयमापज्ञा तदा रावणवछभा ॥ ३६२ ॥ 
भाप्तेदुं:खेन तद्दुःखाद्‌ विनीता प्राविशत्पुरम्‌ । शिशिपास्थस्ततो<भ्येत्य दूतः छुबगविद्यया ॥ ३६३ ॥ 
पराबृत्या कपेमेत्यां स्वयं निव्रात्यभिव्वतान्‌ । विधाय रक्षकान्‌ देव्या: पुरस्तात्समवस्थितः ॥ ३६४॥ 
प्रणम्य तां स्थवृत्तान्तं सर्व संश्राव्य वानरः । रामस्वामिनिदेशेन छेखगर्भकरण्डकम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
सया55नीतमिर्द देवीत्यग्रेडस्था: स तदक्षिपत्‌ । *तं दृष्ठा किस्य सायाविग्नहों रावणो5धमः ॥ ३६६ ॥ 
शाडूमानेति सा वीक_्षय तन्न श्रीवत्सलाब्छनम्‌ । रत्नाह्ुलीयक चात्मपतिनामाक्षराज्षितम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
ममेदम्पि भात्येव मायेवास्य दुरात्मनः | को जानाति तथाप्येतत्पत्न॑ तस्यैव वा भवेत्‌* ॥ ३६८ ॥ 
मद्भाग्यादिति निर्मिय मुद्रां 3पतन्रमवाचयत्‌ । 5वाचनानन्तरं बीतशोकया स्रिग्धवीक्षया ॥ ३६९ ॥ 
जीविताहं त्वया स्थानमधितिष्ठसि मे पितुः | इ्युक्तः सीतया कर्णो पिधाय पवनात्मजः ॥ ३७०॥ 
मत्स्वामिनों महादेवी मातनेंहान्यकल्पना । हे नेतूं मम सामर्थ्यमद्येवास्ति पतित्नते ॥ ३७१ ॥ 
नास्ति भद्टारकस्पाज्ञा स्ववमेत महीपतिः । हत्वैत्य रावणं तस्य स्वां नेष्यति सह अिया ॥ ३७२ ॥ 
तत्साहसेन तत्कीतिंव्याप्यास्ताम्‌५ भुवनन्नयम्‌ | ततः शरीरसन्धारणार्थभाहारमाहर ॥ ३७३ ॥ 


चाहिये | यह सब कहनेके बाद मन्दोदरीन यह भी कहा कि यदि मरे बचन नहीं मानती है तो मैं 
भी भोजन छोड़ देती हूं। मन्दोदरीके वचन सुनकर सीताने विचार किया कि यद्यपि यह मेरी माता 
नहीं है तथापि माताके समान ही मेरे दुःखसे दुःखी हो रही हैं । एसा विचारकर वह मन ही मन 
मन्दादरीके चरणोंका नमस्कारकर उनकी ओर बड़े स्नेहसे देखने लगी। उसे ऐसी देख मन्दोद्री 
सोचने लगी कि मंजूपामें रखते समय जिस प्रकार भरी पुत्री मेरी ओर देख रही थी उसी प्रकार 
आज यह सीता मेरी ओर देख रही है । इस पतित्रताका यह मधुर दर्शन मुझे सब ओरसे सन्तप्त 
कर रहा है । इस प्रकार शाकका प्राप्त हुई मन्दोदरीने सीनाके दुःखसे विनम्र हो आप्तजनोंके साथ 
साथ नगरमें बड़े दुःखमे प्रवेश किया। तदनन्तर उसी शिशपा वृक्षपर बैठे हुए दृत अणुमानने 
प्रबग नामक विद्याक्े द्वारा अपना बन्दर जेसा रूप बना लिया ओर बनकी रक्षा करनबाले पुरुषोंको 
निद्रासे युक्तकर वह्‌ स्वयं सीतादेवीके आगे जा खड़ा हुआ | ३५६-३६४ ॥ वानर रूपधारी अणु- 
मानने सीताको नमस्कारकर उप्ते अपना सब वृत्तान्त सुना दिया और कहा कि मैं राजा रामचन्द्र- 
जीके आदेशसे, जिसके भीतर पन्न रखा हुआ हैं ऐसा यह एक पिटारा ले आया हूं। इतना कह उसने 
बह पिटारा सीता देवीके आगे रख दिया। वबानरका देखकर सीताको सन्देह हुआ कि क्‍या यह 
सायामयी शरीरका धारण करनवाला नीच रावण ही है १॥ ३६५-३६६ || इस प्रकार सीता संशय 
कर रही थी कि उसको रृष्टि श्रीवत्सके चिहसे चिह्नित एवं अपने पतिके नामाक्षरोंसे अद्धित रज्ञमयी 
अंगूठीपर जा पड़ी । उसे देख वह फिर भी संशय करन लगी कि मुझ तो ऐसा जान पढ़ता है कि 
यह दुष्ट राबणकी ही माया है । क्‍या हे ९ यह कोन जाने, परन्तु यद््‌ पत्र तो उन्हींका है और भेरे 
भाग्यसे ही यहाँ आया है एसा सोचकर उसने' पत्रपर लगी हुई मुहर तोड़कर पत्न बाँचा । पन्न बाचते 
ही उसका शोक नष्ट हो गया। वह स्नहपूर्ण हृष्टिसे देखकर कहने लगी कि तूने मुझे जीवित रक्‍्खा 
है अतः मेरे पिताके पदपर अधिप्ठित हं-मेरे पिताके समान है । जब सीताने उक्त वचन कफट्टे तब 
पवनपुत्र अणुमानने अपने कान ढककर उत्तर दिया कि हैं माता | आप भेरे स्वामीकी महादेवी हैँ 
इसपर अन्य कल्पना न कीजिये | हे पतित्रते ! यद्यपि तुम्हें आज ही ले जानेकी मेरी शक्ति है तथापि 
स्वामीकी अ्राज्ञा नहीं है । राजा रामचन्द्रजी स्वयं ही आकर रावणको मारेंगे और उसकी लक्ष्मीके 
साथ साथ तुम्हें ले जावेगें । उस साहसपृणे कार्यसे उनकी कीति तीनों लोकोंमें व्याप्त द्वोकर रहेगी 


१ तद॒दृद्टा म०, ल०। २-भवत्‌ ल०, म०। ३ पत्र ववाचयत्‌ ल०। ४ बचनानन्तर छ० | 
थ ज्याप्ताम क्ष० । 





३०७ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भगवत्यत्र को दोषों राजा से सज्लमो5चिरात्‌ । हत्याख्यत्सा ततस्त्यक्वा मैमनस्यं महीसुता ॥ ३७७ ॥ 
१कायस्थितिसमादानं चाम्युपेत्य कृतत्वरम्‌ । तत्काछोचितकायोंक्तिकुशछा तं ब्यसजयत्‌ ॥ ३७५ ॥ 
प्रणम्य सो5पि तत्पादपह्जं भास्करोदये । गत्वा ततो झटित्याप शाम स्वागमनोन्मुखम्‌ ॥३७६॥ 
बदनाब्जप्रसादेन कार्यसिद्धि न्‍्यवेदयत्‌ । प्रणम्य स्वामिना सम्यक परिरम्योदितासनः ॥ ३७७ ॥ 
उपविष्टो मुदा तेन पृष्टो दष्टेति सत्प्रिया । सप्तपश्नमुदीयोंश्येवंचस्तत्मीतिहेतुकम्‌ ॥६७८ ॥ 
निसगांद्रावणो इसश्रक्त॑ चान्यत्समुच्ययौं | लझ्टायां दुनिमित्तानि चासन्‌ कृत्याश्व खेचरा; ॥ ३७९ ॥ 
सन्ति तत्सेवका: सर्वमेतदाकोच्य मन्त्रिभिः। जानक्यानयनोपायों निश्चितव्यों यथा तथा ॥ ३८० 0 
इतीदमुचितं कार्यमवद॒त्पवनात्मजः । तदुक्‍्तं चेतसा सम्यगवधायोंजिताशयः ॥ ३८१ ॥ 

3ततः सेनाएति पहद्टबन्धेनानिलनन्दनस्‌ । कृत्वाधिराज्यपट्टं व सुग्रीवस्य सहीपतिः ॥ ३८२ ॥ 

सह ताभ्यांँ समप्राक्षीन्मन्धत्रिणं * कृत्यनिर्णयम्‌ । तत्रेबमज्ञदोडबोचहेव श्रेधा मही भुजः ॥ ३८३ ॥ 
लोभपमंसुराद्ादिविजयान्तामिधानका: । प्रथमे दानमन्यस्मिन्‌ सामान्त्ये भेददण्डने+ ॥ ३८४ ॥ 
नयज्ञै: कार्यसिद्धय थ॑मित्युपाय: प्रयुज्यते । अन्तिमों शावणस्तेषु नीचत्वात्क्कर्मकृत्‌ ॥ ३८५ ॥ 
भेददण्डौ प्रयोक्तन्यौ तचस्मिश्नीतिवेदिभिः । क्रमस्तथापि नोछहुयः स्राम तावस्प्रयुज्यताम्‌ ॥ ३८४६॥ 
क; सामवित्प्रयोक्तत्य इत्यस्मिन्‌ सम्प्रधारणे । दक्षतादियुणापता बहवः सन्ति भूचरा: ॥ ३८७ ॥ 





अतः शरीर घारण करनेके लिए आहार ग्रहण करो ॥ ३६१-३७३ ॥ हैं भगवतति ! आहार ग्रहण 
करनेमें कया दोष है ? राजा रामचन्द्रके साथ तुम्हारा समागम शीघ्र ही हो जावंगा | इस प्रकार जब 
अणुमानने कद्दा तब सीताने उदासीनता छोड़कर शीघ्र ही शरीरकी स्थितिके लिए आहार ग्रहण करना 
स्वीकृत कर लिया और उस समयके याग्य कार्योंके कहनमें कुशल सीताने उस दृतको शौघ्र ही बिदा कर 
दिया ॥३१७४-१७०५॥ दूत-अणुमान्‌ भी सीताके चरणकमलोंकों नमस्कार कर सूर्यादयके समय चला और 
अपने आगमनकी प्रतीक्षा करनेवाले रामचन्द्रके समीप शीघ्र ही पहुँच गया ॥३७६॥ उसने पहुँचते ही 
पहले अपने मुखकमलकी प्रसन्नतासे रामचन्द्रजीकों कार्यसिद्धिकी सूचना दी फिर उन्हें प्रणम किया। 
स्वामी रामचन्द्रने उसे अच्छी तरह आलिट्जडन कर आसन पर बैठनेके लिए कहा ।जब वह हे पूर्वक 
आसन पर बैठ गया तब रामचन्द्रने उसमे पूछा कि क्यों मेरी प्रिया देग्वी हू? उत्तरमें अगुमानने राम- 
श्न्द्रको प्रीति उत्पन्न करनेवाले उत्कृष्ट बचन विस्तारके साथ कहें। वह कहने लगा कि रावण स्वभावसे 
ही अइड्भारी है फिर उसके चक्ररत्न भी प्रकट हो गया हैं | इसके सिवाय लझ्लामें बहुतसे अपशकुन हो 
रहे हैं और उसके विद्याधर सेवक बहुत ही कुशल हैं । इन सब बातोंका मन्त्रियोंके साथ अच्छी तरह 
विचार कर जिस तरह सम्भव हो उसी तरह सीताको लानेके उपायका शीघ्र द्वी निश्चय करना 
चाहिये । इस प्रकार यह योग्य काये अणुमानने सूचित किया। बलिष्ट अभिप्रायकों धारण करनेवाले 
रामचन्द्रने अणुमानके कहे बचनोंका हृदयमें श्रच्छी तरह विचार किया | उसी समय उन्होंने अणुमान- 
को सेनापतिका पट्ट बाँधा और सुग्रीवको युवराज बनाया।| ३७७-३८२॥ तदनन्तर उन्होंने उन 
दोनोंके साथ-साथ मन्त्रीसे करने योग्य कार्यका निर्णय पूछा । उत्तरमें अद्जदने कहा कि हे स्वामिन्‌ ! 
राजा तीन अकारके होते हैं-- १ लोभ-विजय, २ धर्म-विजय और ३ असुर-विजय | नीतिके जानने- 
बाले विद्वान्‌ अपना कार्य] सिद्ध करनेके लिए, पहलेके लिए दान देना, दूसरेके साथ शान्तिका 
व्यवद्दार करना और त्तीसरेके लिए भेद तथा दृण्डका अयोग करना यही ठीक उपाय बतलाते हैं । 
इन तीन प्रकारके राजाओंमें रावण अन्तिम-असुरविजय राजा है। बह नीच होनेसे क्र कार्य करने- 
बाला है इसलिए नीतिज्ञ मनुष्योंको उसके साथ भेद ओर दण्ड उपायका ही यद्यपि प्रयोग करना 
चाहिये तो भी क्रमका |उल्लछ्ृन नहीं करना चाहिए। सब्वे प्रथम उसके साथ सामका दी प्रयोग करना 
चाहिए ॥| १८३-३८६ || यदि आप इसका निश्चय करना चादते हैं कि ऐसा सामका जाननेबाला 


,.._ १ 'क्षानवल्लाचेनं कृत्या मन्दोदयु परोधतः” इति म पुरतकेडघिकः पाटः । २-बासन्‌ ल० | ३ 'सेनापतिं 
पट्टवन्बेनाकृब्ानिजननन्दनम्‌! ल० । ४ मन्त्रिणं कर्मनिर्णयम्‌ म० । मन्त्रिणः कमनिणयम्‌ ० । ५ मेद्दष्डममत्त ०] 





अष्टपष्ट पत्र ३०१ 


किन्तु नाकाशगामित्वसामरथ्य तेपु विद्यते | तस्मास्सेनापतिः प्रेष्यस्त्वयायं नृतनः कृतः ॥ ३८८ ॥ 
दृष्टसार्ग: पराष्ठच्यः सिद्धकाये: श्रताग॒मः । जात्यादिविद्याससपन्नः स्यादस्मात्कायंनिर्णय: ॥ ३८५९ ॥ 
इत्पेतदुपदेशेन मनोवेगाभिघ्रानकम्‌ । विजय॑ कुमुदाख्यानं ख्यातं रविगतिं हितम्‌ ॥ ३०० ॥ 
सहायीकृत्य सम्पूज्य कुमार भवतो5परः । कार्यविन्‍्काय॑कृआाास्ति नात्रेति इलाघयज्ञप: ॥ ३९१४ 
पवमानात्मजं वाच्यस्व्वय्रेच स विभीषण:ः । अश्न त्वमेव घर्मजः प्राज्ञ: का्यविपाकत्रित ॥ ३५२ ॥ 
हितो लक्षेश्ररायास्मे सूयंदंशाग्रिमाय च । सीताहरणमन्याय्यमाकव्पमयशस्करम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
अपथ्यमिति संभ्राव्य रावण रतिमोहितम्‌ । सोचनीया त्वया सीता तथा सति भवत्कुलम ॥ ३९४ ॥ 
त्वसैव रक्षितं पापादपायादपवादतः । इति सामोक्तिभिस्तस्मिन्‌ स्वीक्ृते स्वीकृता द्विप: ॥ ३९७ ॥ 

१ गोमिन्या सह सीतापि वेन्सि दृतोत्तमापरम्‌ ) त्वमेव कृत्य निर्णाय द्विडछत्त शीघ्रमेहि माम्‌* ॥३०६॥ 
इत्यमुखझत्सहायेस्ते स कुमार: प्रणस्य तस्‌ | गत्वाप्य सहसा लकड्ढ ज्ञातो वीक्ष्य विभीषणस ॥ ३९७ ॥ 
रामभट्टारकेणाह ग्रेषितों भवदन्तिकम्‌ | इति सप्नश्नय्ं स्व तदुक्तं तमजीगसत्‌ ॥ ३९८ ॥ 

इद च स्वयमाहासो स्वामिसन्देशहारिणम्‌ । प्रापत्र त्वं खगाधीश मां तस्मे हिततकारिणम ॥ ३५५०॥ 
रामाभिग्रेनक यस्य त्वया सिद्धिस्तथासति ॥ कायमतत्त “मददह्वारा व्धात भवता भवेत ॥ ४०५॥ 
त्वयोक्तोइपि न चेत्सीनां विमुश्नति स मन्दवा: | नापराधस्तवापुण्यः स्वयमेव विनंक््यत्ति ॥ ४०१ ॥ 


कोन है जिले बढाँ सजा जावे % तो उसका उत्तर यह है कि यद्यपि दक्षता-- चतरता आदि गणोंसे 
सहित अनेक भुमिगाचरी राजा है. परन्तु उनसे आकाशमें चलनकी सामथ्य नहीं ह इसलिए आपन 
जा यह नया सैनापति बनाया हे इसे ही भज़ला चाहिए। ४2८5छ-ईझ८ण ॥। इस अणुमानन सार्गे 
देखा है, इसे दसरे दया नहीं सकते, एक बार यह काय सिद्ध कर आया है, अनेक शास्त्रोंका जान- 
कार है सथा जालि आदि विद्याआंसे सहित है, इसलिए इससे कायका निणेय अवश्य ही हो जावेगा 
॥३८८॥ अज्ञदके इस उपदेशल रामचन्द्रन मनाबेग, विजय, कुमुद और हितकारी रविगतिका सहायक 
चनाकर अणुमानका आदर-सम्कार कर उनकी प्रशंसा करत हुए कहा कि है कुमार ! यहाँ आपक सिवाय 
कायका जाननबाला तथा काबयका करनबाला दसरा नहीं ह । राजा रामचन्द्रन अणुमानसे यह भी कहा 
कि तुम सवप्रथम विभीषणस कहना कि इस लड्ढा द्वीपमें आपही थमके जानकार हें, बिद्ठान 
ओर कायके परिषाक-फलका जाननबाले हैं । लड़के इश्वर रावण ओर सूर्यबंशके प्रधान रामचन्द्र 
दोनोंकरा दवित करनेवाले हैं, इसलिए आप रा जानू सीताकी हरकर लाया ह सा तेरा 
यह काय अन्यायपूर्ण हे, कब्पान्तकाल तक अपयश करनबाला है, तथा अहितकारी है। इस प्रकार 
रतिसे मोहित राइणको सुनाकर आप सीताका छुड्ठा दीजिय । एसा करन पर आप अपने कुलकी 
पसे, विनाशसे तथा अपवादसे स्वयं ही रक्षा कर लेंगे । इस प्रकारकी सामोक्तियोंसे यदि बिभी- 
पण बशमें हा गया ता शत्र अपने वशमें ही समझिय | है दतात्तम | इतना ही नहीं, लक्ष्मीके साथ- 
साथ सीता भी आइ हु ही सममिए। इसके सिवाय ओर जा छुछ करन याग्य कार्य हाँ उनका तथा 
शत्रके समाचारोंका निर्णय कर शीघ्र ही मरे पास वापिस आओ || १६०८-३६६ || इस प्रकार कह- 
कर रामचन्द्रन अणुमानका सहायकोंके साथ विदा किया। छुमार अणुमान भी रामचन्द्रका नमस्कार 
कर गया और शीत्र ही लड्ढा पहुँच गया। बहाँ उसने सब समाचार जानकर विभीपणके दर्शन किये 
ओर ब्रिनयपृवरक कहा कि “मैं राजा रामचन्द्रके द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ" ऐसा कहकर उसने 
रामचन्द्रन जो दुछ छहा था वह सब बड़ी विनयके साथ विभीएणसे निवेदन कर दिया ॥३६७-४६६८ 
साथ#ही उसने अपनी औओरसे यह वाल भी कही कि हू विद्याथरोंक इश ! आप स्वामीका सन्देश 
लानेबाले तथा हित करनेबाले मुकका रावणके पास तक भेज दीजिये। आपसे रामचन्द्रक इप्ट- 
काययेकी सिद्धि अबद्य हा जावेगी आर एसा हा जानपर यह काय भर द्वारा आपसे ही सिद्ध हुआ 
कहलावेगा || ३६६-४०० ॥ आपके द्वारा एसा कहे जानेपर भी बह मुस्ते यदि सीताको नहीं छोड़ता 





१ लक्ष्या 'लक्ष्मीगोंमिनीन्दिर' इति कोश: । २-मेहि तम्‌ ल्० | ३ गज़ाह ख० | मद्राचा ग० । 
३६ 


३०६ महापुराणों उत्तरपुराणम्‌ 


वर्दधमानश्रिय॑ दृष्टा राम तत्पुण्यचोद्तिम्‌ | इतो द्वितवलोकैकहित यायामघीश्वरम्‌ ॥ ४०२ ॥ 

हति रक्‍त॑ स्थयं भूयों रणधीमोचरं बलम्‌ । पश्चाशस्कोटिसंयुक्तं लक्षाचतुरशीति कम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
'साडंश्निकोटिसड्डुयातं खेचरानीकमप्यद: । बलेन तेन सम्प्राप्य स नृ्सिहः सलक्ष्मण: ॥ ४०४ ॥ 
इतुमच्ेव सीतां वा" सीतां च खचरेशिन: । समर्थ: किन्तु दाक्षिण्यं विभोनेंसर्गिक्क त्वयि ॥ ४०५ ॥ 
ततो5ह प्रेषितस्तेन स्व॑ च कि वेस्सि नेदशम्‌ । इति तद्गचनं श्र॒त्वा का्रेविद्यावणानुजः ॥ ४०६ ॥ 
तदानीमेव त॑ नीत्वा दशाननमजिश्ञषपत्‌ । वचोहरो5यं रामेण प्रहितो देवसब्लिधिम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
इत्यसावपि योग्येन क्रमेणालोक्य रावणम्‌ । तदादिष्टासने स्थित्वा प्रान्वतापंणपूर्वंकम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
श्र्येहिंतमितालापैः श्णु देवेति बोधयन्‌ । प्राज्षो विज्ञाययामास प्रस्पष्टमधुरध्वनिः ॥ ४०९ ॥ 
अयोध्यामथुनाध्यास्य वद्धेसानो निजोजसा | * आत्माभिगामिकप्रज्ञासाहसों गुणभूषण: ॥ ४१० ॥ 
राघवः कुशली देवं त्रिखण्डाखण्डनायकम्‌ । कुशछोदन्तसममप्रश्नपूर्वमित्थमभापत ॥ ४११ ॥ 
सीतान्यस्येति नीता सावस्मदीयेत्यजानता । कि जात॑ नास्ति दोषों द्वाक्‌ प्रेपणीया मनीषिणा ॥४१२॥ 
न चेद्तिनमिवंशकभूषणस्य महाध्मनः । नानारूपमिदं कर्म धर्म-शर्मविघातकृत्‌ ॥ ४१३ ॥ 
8कुलपुत्रमहास्भोघेन युक्‍्तं सलधारणम्‌ । सीताविमोचनोत्तड्गतरजू: क्षिप्यतां बहिः ॥ ४१४ ॥ 

इति तम्प्रोक्तमाकर्ण्य प्रत्युवाच खगेश्वर: | सीतां नानवजुध्याहमानैर्ष किन्तु *भूमुज:ः ॥ ४५७ ॥ 


है तो इसमें आपका अपराध नहीं ह. बह पापी अपने आप ही नष्ट होगा॥ ४०१ ॥ इस समय 
जिनकी लक्ष्मी बढ़ रही है एसे रामबन्ट्रका देख उनके पुण्यसे प्रेरित हुई लथा 'हम लोगोंका दानों 
लोकोंका एक कल्याण करनेवाले रामचन्ट्रजीबा शरण जाना चाहिए, टस प्रकार अनुरागसे भरी रणकी 
भावताले झतओात प्यास करोड़ चारासी लाख भूमिगाचरियोंकी सेना और साढ़े तीन करोड 
विद्यापरोंकी सेना स्वयं ही उनसे आ मिली है। वे रामचन्द्र इतनी सत्र सेना तथा लच््मणकी साथ 
लकर स्वयं ही यहाँ आ पहुँचेंगे। यद्यपि वे सीताफ समान विद्याघरोंके राजा रावणकी लक्ष्मीक 
भी आज ही हरनेमें समर्थ हैं. किन्तु उनका आपमें स्वाभाविक प्रम हे इसीलिए उन्होंने मु भजा 
है। क्या आप इस नतरहके सत्र समाचार नहीं जानते ? इस प्रकार अगुमानके बचन सुनकर कार्यको 
जाननेबाला विभीषण उसी समय उसे रावणके समीप ले जाकर निवेदन करने लगा कि हे देव ! 
रापचन्द्रन यह दूत आपके पास भेजा हू ॥ ४०२-४०७॥ बुद्धिमान तथा स्पष्ट ओर मधुर शब्द 
बालनेबाले अणुम|नने भी विनयपृवक राबणके दशन किये, योग्य भेंट समर्पित की । तद्नन्तर रावणके 
द्वारा बतलाये हुए आसन पर बैठकर श्रवण करनेके योग्य हित मित शब्दों द्वारा उसने इस प्रकार 
कहना शुरू किया कि हैं देव,सुनि4।।००८-०६॥ जो अपमे तेजसे बढ़ रहे हैं, जिनकी/बुद्धि तथा साहस 
सबकी अपन अनुकूल बनानवाला है, गुण ही जिनके आमूपण हैं तथा जो कुशल युक्त हैं एसे राजा 
रामचन्द्रने इस समय अयोध्यानगरमें ही विराजमान हाकर तीन ख़ण्डके एक स्वामी आपका पहले 
तो कुशल-प्रश्न पृद्दा हैँ और फिर यह कहला भेज्ञा हे कि आप सीताका किसी दूसरेकी समझ कर 
हे आये हैं । परन्तु वह मेरी है, आप बिना जाने लाये हैं इसलिए कुछ बिगड़ा नहीं है। आप 
यद्धिमान हैं अतः उसे शीघ्र भेज दीजिए ॥ ४९०-४१२॥ यदि आप सींताको न भजेंगे तो विनमि 

श+# एक रत्न और महात्मा स्वरूप आपका यह विचित्र काय धर्म तथा सुखका विचात करनेवराला 
होगा ॥ ४१३॥ ऊछुलींन पुत्ररूपी महासागरकों यह कलडू धारण करना उचित नहीं है। अतः 
सीताका छोड़ने रूप वड़ी-बड़ी तरज्ञॉंके द्वारा इसे बाहर फेंक देना चाहिए॥ ४१४ || अणुमानक यह 
बचन सुनकर रावणन उत्तर दिया कि में सीताका बिना जाने नहीं लाया हूं किन्तु जानकर छाया 
है। में राजा हूं अतः सब रत्न मेर ही हैं. और विशेष कर ब्लीरत्न तो मरा ही है। तुम्हार राजा 


! साधत्रितवसंख्या ज्ञ० । २ स्‍्वां ख०, ग०, घ०। ३ आत्मामिगामकप्राशोत्साहश गरुणभूषणः 
ख०, ग०, घ०। आग्मामिगामिक्रप्रज्ञासाइसगुणभूपणः ल० | ४ कुलपुत्रमिवाम्मोषे-ज्० | ७ भूमजाम्‌ 
खन, ध०, म० | 
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ममैब सर्वरतनानि खरीरत्न॑ तु विशेषतः । प्रेषयस्विति कि वक्‍तुं युक्त मां ते महीपते:" ॥४१६॥ 
जिस्वा मां विग्नहेणाझ * गृह्लीयात्केन वायेते । हति तन्नाशसंसूचिवचनं देवचादितम्‌ ॥ ४१७ ॥ 
श्रुव्वा रामोद्यापादिनिमित्त श्ुभसूचकम्‌ | इदमेवात्र नो5भीप्टमिति चिचेडनिलास्मज: ॥ ४१८ ॥ 
ब्याजहार दुरात्सानं दुश्वरित्रं दशाननम्‌ । अन्यायस्य निषेद्धा स्व निषेध्यख्रेश्षिपेद्धरि ॥ ४१५ ॥ 
वाडवापक्‍िरिवास्भोधौ केन वा स निषिध्यते । असेेग्ेय * महं ख्यातों राघव: सिंहविक्रमः ॥ ७२० ॥ 
वअकीतिनिष्फला55चन्द्रमिति स्मतु तवोधितम्‌ । मया बन्घुस्वसम्बन्धात्तव पथ्यसुदाह्मम्‌ ॥४२१॥ 
प्रभो गृहाण चेत्तुम्यं रोचत चेन्न मा गृहीं: | इति दृतवचः श्र॒त्वा पौलस्स्य: पुनरत्रबीत्‌ ॥ ४२२ ॥ 
रसन॑ ममानिवेद्येदं जनकेन समर्पितम्‌ । दर्पाद्ाशरथौो तस्मादाह्तेयं मया रुषा ॥ ४२३॥ 
मथोग्यवस्तुस्वीकारादकीतें श्रेद़्वेन्मसम । चक्ररत्नं च मद्धस्तादाददातु' स राघवः ॥ ४२४ ॥ 
इत्यन्वतो 5अनासू नुरवाचह॒शकन्धरम्‌ । वचः प्रसक्षगम्भीर तत्तदुक्‍्त्यनुसारि' यत ॥४२७॥ 





रामचन्द्रन जा कहला भजा है कि सीताका भज दा सा क्या एसा कहना उसे याग्य है 
॥ ४१५-४१६ ॥ [ वह अभिसानियोंमें बड़ा अभिमानी सालूम होता हैं । बह मरी श्रेष्ठ 
ताका नहीं जानता हैं। 'मर चक्ररतन उत्पन्न हुआ है' यह समाचार क्‍या उसके कानंकि 
समीप तक नहीं पहुँचा है? भूमिगाचरियों तथा बिद्याधर राजाओंक मुक्कुटों पर मेरे 
चरण-युगल, स्थल-कमल--गलावबक समान सुशामितत होते हैँ यह बात आबाल-गोपाल प्रसिद्ध 
ह--चड़से लेकर छोटे तक सच जानते हैं। सीता मरी है यह बात ता बहुत चौंड़ी ह किन्तु समस्त 
विजयाधे परत तक मेरा है। मेरे सिवाय सीता किसी अन्यकी नहीं हा सकती । तुम्हारा राजा जा 
इसे अहण करना चाहता हे वह पराक्रमी नहीं हें--शुर-चीर नहीं ह। इस सीताकोा अथवा अन्य 
किसी ख्रीका ग्रहण करनकी उसमें शक्ति है ता बह यहों आवब ओर युद्धके द्वारा मुझे जीत कर शीघ्र 
ही सीताको ले जावे | कौन मना करता है ?' ] इस प्रकार भाग्यकी प्रेरणासे रावणक्रे नाशका सूचित 
करनवाल वचन सुनकर अणुमानन मनसें विचार किया कि इस समय रामचन्द्रक अभ्युदयको प्रकट 
करनेवाले शुभ सूचक निमित्त हो रह हैं अर इस विपयमें मुझे भी यही इृष्ट हे--में चाहता हूँ कि 
रामचन्द्र यहाँ आकर युद्धमें राबणका परास्त करें ओर अपना अभ्युदय बढ़ावें॥ ४१७-४१८ ॥ 
तदनन्तर वह अणुमान रामचन्द्रकी आरसे दए्ठ आर दुराचारी राषणस फिर कहने लगा कि आप 
अन्यायका रोकनवाले हैं, यदि रावनेबालेवं ही रोकना पढे ता समुद्ष्म बड़वानलके समान उसे 
कौन राक सकता है ? यह सीता अभय हे-इस काईइ विचलित नहीं कर सकता ओर में सिहके 
समान पराक्रमी प्रसिद्ध रामचन्द्र हैँ ॥। ४५६-७२० ॥| इस अकायके करनेसे जब तक चन्द्रमा रहेगा 
तबतक आपकी निष्प्रयाजन अकीति बनी रहेगी इस बातका भी आपका विचार करना उचिन है॥ मैंन 
भावपनके सम्बन्धसे आपके लिए हिलकारी वचन कहे हें । ह स्वासि ! यदि आपको रूचिकर हों 
तो ग्रहण कीजिए अन्यथा मत कीजिय ।' इस ग्रकार दृत-अणुमानके|बचन सुनकर रावण फिर कहने 
लगा॥ ४२१-४२२ ॥ कि “चूंकि राजा जनकने अहंकार वश मुझ सूचना दिये विना ही यह सीता 
रूपी रज्ञ रामचन्द्रक लिए दिया था इसलिए क्रोधसे मैं इसे ले आया हूं ॥ ४२३॥ मेरे योग्य वस्तु 
स्वीकार करनेसे यदि मेरी अकीर्ति होती है तो हो । बह रामचन्द्र तो मेरे हाथसे चक्ररल भी ग्रहण 
करना चाहता हैं! इस प्रकार रावणन कहा । तदनन्तर अणुमान्‌ रावणके कहे अनुसार उससे प्रसन्न 
तथा गम्भीर वचन कहने लगा कि सीता मैंने हरी हे यह आप क्यों कहते हें? यह सब जानते 


१ [ दपिष्ठानामसौ प्रष्टो ज्येष्ठतां में न बुध्यते । चक्रोत्प्तिन कि तस्थ अवशोपान्तवर्तिनों । भूनमश्नरभूषा- 
लमौलिमालास्थल्लाग्बुजम । मत्मदइन्द्रमित्येतदागोपालप्रसिद्विमत्‌ ॥ सीता ममेयमित्यल्ममेतदालचराचलात्‌ | 
सीता नान्यस्य तां नासो जिधृत्षुरिव विक्रमी ॥ इमां च तांच यद्यग्ति शक्तिरत्रत्य रावव:। ] इत्ययं कोष्ठकान्तगत; 
पाठ: क० स्तव० ॥० घ० पुस्तकेषु मूलनिबद्धों वतते किन्तु ०! पुस्तके नाग्ति | २ विग्ररणामा क०, ख०, ग०, 
घर०, म०। ३ अभेद्योड्य-क०, ख०, ग०, घ० | ४ निर्मिता म० | घ-दादातु ल०। ६ तदुक्तनु-ह० | 


३०८ महापुराणं उत्तरपुराणम 


सीता मया#हतेत्येतत्कि वक्षि विदित जने: । करे कस्य स्थिता सेति विभो व्वद्धरणक्षणं ॥ ४२६ ॥ 
किमेतेन भवच्छौय बदात्न प्रकटीभवेत्‌ । कि बृथोक्‍त्या प्रियेणेत्र राज्षी मंक्षु "त्वयाप्यताम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
इति तद्गृढहासोक्तिवद्धि' सन्तापिताशयः । पुष्पकाधिपतिद॑ष्टि 3 विपाहीन्द्रफणामणिस्‌ ॥ ४३८ ४ 
आदातुमिच्छतो गन्तुं गति रामोडमिवान्छति । दूतस्त्वं *्तन्न वध्योडसि याहि याहीत्यतर्जवत्‌ ॥४२९ ॥ 
निर्जित्य सिन्धुराराति गर्जितनोजिता क्रुधा | ततः कुम्मनिकुस्माउग्रकुस्मकणा[दिभिभंटैः ॥ ४३० ॥ 
इन्द्रजित्सेन्द्रच्मातिकन्याकेखरदूषपणेः । खरेण दुम्ुखास्येन महास्गुखखगेशिना ॥ ४३१ ॥ 

क्रढ़े: कुमारैरन्येश्व तज्येमानों इनिलात्मज: । गर्जितन बृथानेन वनिताजनसम्सुखम्‌ ॥ ४३२॥ 

कि कृत्यमन्न संग्रासे मदीय॑ शणुच्रोत्ततम । इत्यवादीत्तदा नेदसुचितं दुरुदीरितम्‌ ॥ ४३३ ॥ 

इति तान्‌ वारयम्‌ क्रुद्धान नयवेदी विभीषणः । यादि भद्वानिवायोंडयमकार्यखरदूपणें: ॥ ४३४ ॥ 
शुभाशु भविपाकानां भाविनां को निवारकः । इत्युवाचाणुमांश्वेत्य जानकीं वर्जिताशमाम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
मन्दोदयुंपरुध्यास्या द्वाग्दद्रा पारणाविधिम्‌ | ततो वाराशिमुछ॒हुय रामाभ्यर्णमुपागतः ॥ ४३६ ॥ 
नतबा कि बहुनोक्‍्तेन सीता तेन न मोश्यते । अतस्तदनुरूपं वा कार्य मा भूत शीतका: ॥ ४३७ ॥ 
शंसन्ति निश्चित कृप्ये कृनज्ञाः क्षिप्रकारिताम्‌ । इत्याहादाय तत्प्रोक्तमिक््वाकुकुलकेसरी ॥ ०४३८ ॥ 
चतुरज्षबलनामा चित्रकूटवनानतर । कालमेत्र बल मत्वाइनैपाद्वर्पतमित्वर; ॥ ४३९५ ॥ 


है कि जिस समय आपने सीता हरी थी उस समय बहू किसके हाथमें थी-किलक पास थी ! आप 
सीताका हर कर नहीं लाय है किन्तु चुरा कर लाय है। अतः यह कहिय कि इस कायसे क्या आपकी 
शुर-बीरता प्रकट होती ह ९ अथवा इन व्यथका वातासे क्या लाम है | आप मीठे बचनांप हो रानी 
सीताकी शीघ्र वापिस कर दीजिये ।॥ ४२४-४२७॥ इस अकार अगुमानसे उत्पन्न हुए निरस्कार 
सूचक रूपी अप्रिसे जिसका हृदय संतप्त हो रहा है ऐसा पुप्पक विमानका स्वार्सी रावण कहने लगा 
कि 'रामचन्द्र, दष्टिबप सर्पक्त फगासणिक्रा ग्रहण करनकी इच्छा करनेवाले पुरूपकी गतिको प्राप्त 
करना चाहता ह--मरना चाहना है। तू दूत हानक कारण मारने याग्य नहीं तः यहाँसे चल। 
जा, चला जा, इस प्रकार रावबणने सिहका जीतनेबाली अपनी गजनासे अणुमानका ललछारा। 
तदनन्तर कुम्भ, निकुम्म णबं क्र प्रक्ृतिवाले रुम्भकण आदि योद्धाओंन इन्द्रजित , इन्द्रचर्म, अति- 
कन्याक, खरदृपण, खबर, दुमुख, महामुस्य आदि विद्याथरांन ओर क्द् हुए अन्य कुमार्सेन अगुमान 
का बहुत ही लल़कारा । तब अणुमानन कहा कि खॉजनोंकि सामने इस व्यथकी गजनासे क्‍या लाभ 
है ? इससे कोनसा काय लिड्ध होता है ? आप लोग मेरा उत्तर संग्रामसें ही सनिये | यह सन्त नयोंक 
जाननेबाले विभीषणन उन क्रद्ध विशावरोंकों राकते हए कहां कि यह दबचन कहना टीक नहीं है । 
विभीपणन अणुमानस भी कहा कि है भद्र ! तुम अपन घर जाओ। अकाय करनेके कारण जिस 
आये मनुष्योंन छाड़ दिया है एसे इस रावणका कोड नहीं राक् सक्कता--यह किसीकी बात मानने 
वाला नहीं है | ठीक ही हैं आग आन वाले शुभ-अशुभ कर्मके उदयकाो भला कोन रोक सकता है ? 
इस प्रकार विभीषणन कहा लव अणुमान , जिसन आहार पानी छाड़ रवाबा था एसी सीताक॑ पास 
गया ॥ ४२८-४३७ ॥ मन्दोदरीक उपरोधसे सीताने कुड्ध थोड़ा-सा ख्वाया था उसे देख अणुमान 
शीघ्र ही समुद्रको पार कर रासचन्द्रक समीप आ गया ।| ४३६।। ओर नमस्कार कर कहने लगा कि 
बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? सबका सारांश यह हैं कि रावण सीवाका नहीं छोड़गा इसलिए इसके 
अलुरूप काय करना चाहिए, बिलम्ब मत कीजिए, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य निश्चित किये हुए कार्यमें 
शीघ्रता करनेकी प्रशंसा करते हें--जो काये निश्चित किया जा चुका है. उसे शीघ्र ही कर डालना 
चाहिए | अणुमानकी बात सुनकर इच्बाकु वंशक सिंह रामचन्द्र अपनी चतुरज्ञ सेनाके साथ चित्रकूट 
नामक बन जा पहुँचे । वे यद्यपि शीघ्र ही लंकाकी ओर प्रयाण करना चाहते थे नथापि समयको 


तवापितामू क०, ब० । लथापिता क्र० । २ संतपिताशयः ल० | ३ दृष्ट ग० | ४ यद्न 
ह्०, घ०, म० | 
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सश्रत्यं वालिनों दृतः समीक्ष्य रघुनन्दनम्‌ । प्रणम्योपायन दत्वेत्यअ्रवीदविमोहितम्‌ ॥ ४४० ॥ 
विज्ञापयति मत्स्वामी बालीति बलवानकम्‌ । पूज्यपादों यदि ग्रेष्य॑ मामिच्छति महीपति: ॥ ४४१ ॥ 
१न प्रतीच्छतु ब्वृत्यत्वं सुग्वानिलपुश्रयो: । यावत किश्चित्करावार्यों वेचि वैतत्पराक्रमम्‌ ॥ ४४२ ॥ 
तिष्ठत्थग्रेव देवो5हं गत्वा लड्डां दशाननम्‌ । मानभज्ले नियोज्यायामानयेड्येव जानकीम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
इस्थाकर्णिततद्वाक्यः 'प्रप्नाक्षील्॒क्ष्मणाप्नजः | सामभेदबिदों वाच्य॑ किष्किन्धेशः किमुत्तरम्‌ ॥ ४७४४ ॥ 
इति मन्त्रिगणं सर्वेसम्मतः संस्तुतोड्भदः । झन्रुमिन्रमुदासीन इति भूपासत्रयों सता: ॥ ४४७ ॥ 
रावणस्तेषु नः शन्रुबाली मिन्नस्प विद्विप: । 2न कुर्मो यदि तस्कार्थ सम्बध्नीयात्स शत्रुणा ॥ ४४६ ॥ 
तथा चोपचय: श्रोदुरुच्छेदों दि लेन सः। अथ बालिवच: कु्म: कम त्वाय दुष्करम्‌ ॥ ४४७ ॥ 
ततो हटाचवायात॑ किव्किन्धेशविनाशनम्‌ । प्राक्‌ पश्चाच्छक्तिसम्पत्त्या सुखोच्छेय्या दशानन: ॥ ४४८ ॥ 
इत्यब्रवीरादादाय दुतमाहूयथ भूपति: । महामेघालिधान मे प्रदायानेकपाग्रिमम्‌ ॥ ४४९ ॥ 

सहाभ्येतु मया लक्का चच्य पश्चाचदीप्सितम्‌ | इत्युकबामामुनात्मीयमपि दूत॑ व्यसर्जयत ॥ ४७० ॥ 
गत्वा तो रामसन्देशान्सुअवस्याग्र जन्मन: । क्रोपमानयतः स्मासावित्यवोचन्मदोद्ध तः ॥ ४५१ ॥ 

एवं ४प्रार्थथमानों मां रामा रामापहारिणस । निमृल्यानीय सीतां कि यजश्ञो दिक्षु विकीर्णवान्‌ ॥४५२॥ 


बतलचान मानकर उन्हांन वपाछऋतु नहीं बिताइ | ४४५-०३२६॥ जब रामचन्द्र चित्रकूट वनमें निध्रास 
कर रह भर तय राजा बालिका दत उनके पास आया और प्रगाम करनके अनन्तर भेंट समर्पित करता 
टआ बढ़ी सावधानीस यह कृहन लगा।। ४५४० ।| कि हे दव।! मर स्वामी राज़ा बाली बहत ही 
बलवान हैं । वे आपसे इस प्रकार निवदन कर रह हँ--कि यदि पृज्यपाद महाराज रामचन्द्र मुझ 
दत बनाना चाहते हैं तो स्रीव आर अणुमानकोा दृत न बनाये कक्‍्यांकि व दोनों बहत थोड़ा कार्य 
बरते हैं | यदि आप मरा पराक्रम देखना चाहते हैं ता आप यहीं ठटरिय, में अकला ही लड्ढा जाकर 
ओर राखणका सानभद्ग कर आया जानकीकाो आज ही लिये आता हूं ॥ ४५०१-४७५४३ || इस प्रकार 
बरालिक दृतके बचन सुनकर,रामचन्द्र ने साम ओर भदको जानने बाले मन्त्रियाँसे पृछ्ठा कि किप्किन्धा 
मगरके राजा बालीको क्या इसर दिया जाबे ॥ ४०४ ॥ इस प्रकार सन्त्रि-समहस परद्धा। तब सर्वग्रिय 
एवं सब प्रशंसित अद्भदन कहा कि शत्रु, मित्र आर उदासीनके भदसे राज़ा तीन प्रकारक होते हैं । 
इन तीन प्रकारके राजाअम रावण हमारा शत्रु ह, ओर बालि मिन्नका शत्रु हैं । यदि हम लोग उसके 
कहे अनुसार कारय नहीं करेंगे ता वह शबत्रुक साथ सन्धि कर लेगा--उसके साथ मिल जावेगा 
॥ ०००-४४०६ ।। आर एसा होनेसे शत्रुकी शक्ति बढ़ जायगी जिससे उसका उच्छेद करना दुःख- 
साध्य हो जायगा | यदि बालिकी वात मानत हैं ता यह काये आपके लिए कठिन है ॥ 9४७ ॥ 
इसलिए सबसे पहले किप्किन्धा नगरीकर स्वार्मीक नाश करनेका काम जबदेस्ती आपक लिए आा 
पड़ा हे इसके बाद शक्ति ओर सम्पत्ति बढ़ जानेसे रावणका नाश सुखपृर्बक किया जा सक्रेगा 
॥ ४४८ | इस प्रकार अंगदक वचन स्वीकृत कर रामचद्रने वालिके दृतका बुलाया और कहा कि 
आपके यहाँ जा महामेघ नामका श्रष्ठ हाथी हू बह मरे लिए समर्पित करो तथा मरे साथ लड्झाके 
लिए चलो, पीछे आपके इष्ट कार्यकी चर्चा की जायगी। ऐसा कह कर उन्होंन बालिके दृतका बिदा 
किया और उसके साथ ही अपना दूत भी भेज दिया।। ४५४६-४०५० ॥ वे दोनों ही दृत जाकर सुग्रीयके 
बड़ भाई बालिकरे पास पहुँचे ओर उन्होंने रामचन्द्रका संदेश सुनाकर उसे बहुत ही कुपित कर दिया। 
तब मदसे उद्धत हुआ बालि कहने लगा कि इस तरह मुभपर आक्रमण करनेवाले रामचन्द्र क्‍या 
श्रीका अपहरण करनेवाले रावणका नष्ट कर तथा सीताका बापिस लाकर दिशाओंमें अपना यश 


१ माल०, भ० | < सोड्प्राज्ञीतू ल्०। ३ कुमों यदि ० | ४ अभियाति, “याद्ायाममिधाने 
च प्रार्थना कथ्यते बुध: ॥ इति केशव: | यहां अवशणद्ध, इत्यथयं;। प्रा अथंयते। आओ स्यायाशा- 
बरोधयो:” इत्यमिघानात्‌। प्रा अवरोधेन, प्रा इति तृतीयान्तम, आकारान्तस्थ प्राशब्दस्य योगविभागात्‌ 
तो बातो/ इत्यालोपः । 


३१० महापुराणे उत्तरपुराणम 


दशास्ये साम सामोक्‍्त्या सर्मीप्सो सामवायिके । परुपोक्तिमंयीत्यस्य धीशौयें पश्य कोदहशे ॥ ४५३ ॥ 
इमां तद्द वंदुभाषां श्रुत्वा राघवसेविना । चोर्येण परदाराणां नेतुरुन्मार्गगामिनः ॥ ४७४ ॥ 
दोषह्यानुरूप॑ त्वं दण्ड द्क्ष्य्स चाचिरात्‌ । कि तेन तव चेत्पथ्यमिच्छेरुच्छिय दुमंदम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
दत्वा गज कुरूपासं स्वामिनों बृद्धिमेष्यति | अवश्यमचिरेणेति दूतंनोद्दीपितः क्रवा ॥ ४५६ ॥ 

बाली कालानुकारी त॑ प्रत्याह परुषं वचः । वारणाश्ञां व्यजत्वस्ति चेदाशा नास्ति वा रणस्‌ ॥ ४०७ ॥ 
यातु मत्पादसेवां स मयामा यातु वारणम्‌ । तदा तस्याशुभां वाणी तदह्दिनाशविधायिनीम्‌ ॥ ४७५८ ॥ 
श्रत्वा दूतोअभ्युपेल्यैपदलिनं बालिनो$न्तकम्‌ । भ्रातिकूल्येन बाली वः क्ृत्रिमः शन्रुरुत्यितः ॥४५९॥ 
पारिपन्थिकवन्मागों दुर्गस्तस्मिन्‌ विरोधिनि | इृत्यब्रवीत्ततो रामः सुग्रीवप्रमुस्मं बस ॥ ४६० ॥ 
लक्ष्मण नायक॑ कृत्वा प्राहिणोस्खादिर ' वनम्‌ | गस्वा वैद्याधरं सेन्‍्ये बालिनोउभ्यागत बम ॥ ४६१॥ 
जघानेव वन वच्च प्रज्वलच्छत्लसन्तति | स्वयं सर्वबरलेनामा योद्धं बाली तदागमत्‌ ॥ ४६२ ॥ 
पुनस्तयोरभूद्‌ युद्ध बलयों: कारुलीऊयों: । प्रलुये वान्तकस्तत्र प्रायस्तृप्तिमुपेयिवान्‌ ॥ ४६३ ॥ 
आकणाकष्टनिमुक्तनिशातसितपत्रिणा । लट्ष्मणेन शिरोड्ग्राहि ताछ॑ वा बालिनः फलम्‌ ॥ ४६४ ॥ 
तदा स्वस्थानमापज्नो सुप्रीवानिलनन्दनों । सद्यः फर्लत संसेवा प्रायेण प्रशुमाथ्ििता ॥ ४६७॥ 

ततः सर्वे5गमन्‌ रामस्वामिन सोष्प्यनीयत । स्वस्थानं सबलो भकक्‍त्या सुग्रीवेण सहानुजः ॥ ४६६ ॥ 


फला लेंग ?॥ ४१९-४५२॥ खीका अपदरण करनेबाल रावचगक लिए ना इन्दहींन शान्तिके वचन 
कहला भेजे हैं और जो मिलकर इनके साथ रहना चाहता है एस मर लिए थे कटार शब्द कहला 
रहे हैं | इनकी बुद्धि ओर शर-बीरता तो देखो कैसी है ?॥ ४५३ | गर्वसे भरी हुई बालिकी इस 
नीच भाषाका सुनकर रामचन्द्रक दृतन कहा कि राबण चारीसे परमस्त्री हर कर ले गया है सा उस 
उन्मार्गगामीको दोनों अपराधोंके अनुरूप जा दण्ड दिया जावगा उसे आप शीघ्र ही देखेंगे । अथवा 
इससे आपका क्या प्रयोजन ? यदि आपका महामे्र हाथी देना इष्ट है तो इस दुष्ट अहंकारका छो इ- 
कर वह हाथी दे दो ओर स्वा्मीकी सेब करा । ऐसा करनेस आप अबर्य ही शीक्र बृद्धिको प्राप्त 
होंगे। इस प्रकार कह कर दृतने बालिका क्रोधर्स प्रज्यलित कर दिया ॥ ४५४-४५६ | तव यमराजका 
अनुकरण करनवाला वालि उत्तरमें निम्न प्रकार कठार बचन कहन लगा । उसने कहा कि “यदि राम- 
चन्द्रका लीनकी आशा है ता हाथीकी आशा छोड़ दें, यदि जीनकी आशा नहीं है ता युद्धमें मेंर 
सामने आवें ओर उन्हें हाथी पर वेठनेकी ही इच्छा है ता सर चरणोकी सबाको प्राप्त हों फिर मेरे 
साथ इस हाथी पर बैठ कर गमन करें ।' इस प्रकार वालिका विनाश करनेवाली उसकी अशुभ बाणी 
का सुनकर वह दृत उसी समय वालिकोा नष्ट करनबाले बलवान रामचन्द्रक पास वापिस आ गया 
ओर कहने लगा कि बालि प्रतिकूलतास आपका कृत्रिम शत्रु प्रकट हुआ है ॥ ४०५७-४०६ || उस 
विरोधीके रहते हुए आपका मार्ग चोरोंक मार्गक समान दुर्गंम है अर्थान्‌ जब तक आप उसे नष्ट 
नहीं कर देते हैँ तव तक आपका लक्षका मागे मुगम नहीं है । इस प्रकार जब दृत कह, चुका तब 
रामचन्द्रने लक्ष्मणका नायक बनाकर सुग्रीव आदिकी सेना खदिर-बनमें भी । जिसमें शम्रोंके समूह 
देदीप्यमान हो रह हैं एसी विद्याधरोंकी सेनाने सामने आई हुई वालिकी सेनाका उस तरह काट 
डाला जिस तरह कि वज्ध वनको काट डालता हें--नष्ट कर देता है। जब सेना नष्ट हा चुकी तब 
बालि अपनी सम्पूर्ण शक्ति अथवा समस्त सेनाके साथ स्वयं युद्ध करनके लिए आया।| ४६०- 
५9६० ।। कालके समान लीला करनेवाली दोनों सेनाओऑमे फिरसे भयंकर युद्ध हान लगा और काल 
उस युद्धमें प्रलयके समान प्रायः दृप्त हा गया ॥ ४६३ ॥ अन्‍्तमे लक्ष्मणन कान तक खींच कर छोड़े 
हुए तीक्षण सफेद वाणसे ताल वृक्षकं फलके समान बालिका शिर काट डाला ॥ ४६४ ।| उसी समय 
मुभ्रीय ओर अणुमानकों अपना स्थान मिल गया सो ठीक ही है क्योंकि अच्छी तरह की हुई प्रभुकी 
सेवा प्रायः शीघ्र ही फल देती हैं।। ४६५ || तदनम्तर सब लोग राजा रामचन्द्रके पास गये । सुप्रीब, 





१ खदिर ल० | 
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विभोम॑नाहेरोद्याने किष्किन्धे शरदागमे । बल चतुदंशाक्षोहिणीप्रम॑ भूम्दुतामभूत्‌ ॥ ४६७ ॥ 
लक्ष्मणश्न जगत्पादगिरस निरशनस्तदा । सप्ताह शिवधोपाख्यमोक्षस्थाने कृतार्चन: ॥ ४६८ ॥ 
प्रशप्ति साधयामास भटाष्टशतरक्षितः । सुग्रीवोडपि महाविद्या: पूजयामास 'सुश्नतः ॥ ४६५ ॥ 
सोपवासो गिरी सम्मेदाख्ये सिद्धशिल्यतले । तथान्येउपि स्वविश्वानां खयाः पूजामकुर्बत ॥ ४७० ॥ 
एवं भूखचराधीशं बर्ल चलितकेतनम । रामलक्ष्मणसुग्रीवमरुनन्दननायकम्‌ ॥ ४७१ ॥ 
करीन्द्रमकराकीण तुरज्ञमतरप्ञकम्‌ । प्रलयाग्भोघिसड्ञाशं छड्ऊ। प्रति चचाल तत्‌ ॥ ४७७२ ॥ 
लड्लपुरं5प्यणुमता विनिशषप्ती दशानन: । कुम्भकर्णादिभिनास्मदुअवंशस्थ भास्त्रत: ॥ ४७३ ॥ 
कर्मेंदसुचितं ख्यातपौरुपर्य तब प्रभो । खीरत्नमेतदुच्छिप्टं तदस्मदनुरोधतः ॥ ४७७४ ॥ 

विस ज्यतामिति प्रोक्तोअप्यासक्तस्त्यक्तुमक्षम: । भूयस्तृणमनुप्यस्य रामनाम्नों ब् क्रिठ ॥ ४७७ ॥ 
सीता नतुमतों 5स्माकमुप्या गच्छती लि चाकू । श्रुयते5्य कर्थ सीतामोक्ष: कुलकलड्क्रत्‌ ॥| ४७७६ ॥ 
हत्याख्यचद्गचः सोहुमक्षमों रावणानुजः | सू्यवंशस्य शोय कि रामस्तृणमनुष्यकः ॥ ४७७ ॥ 

न श्णोसि बचः पथ्यं बन्धूनों सदनान्थकः । परदाराप॑णं दोष वदन्‌ दोषविदांवर: ॥४०७८ ॥ 
परस्तरीग्रहणं शोय स्वदुपञ्ञ भवेद सुत्रि | मिथ्योत्तेण कि सार्गविध्वन्सोन्मार्गवर्तनम्‌रे ॥ ४७५९ ॥ 
देखर तथ दर्वृद्धेलाकठय भयावहमस्‌ । विपरयाननिषिद्धांश्व परिस्यक्‍त वश्रस्तत्र ॥ ४८० ॥ 


रमचन्द्रको लद््मण और सब सेनाक साथ-साथ बड़ी भक्तिसे अपने नगरमें ले आया और किप्किन्धा 
नगरके मनाहर उद्यानसें उन्‍हें ठहरा दिया । उस समय शरद-ऋतु आ गठ थी ओर रामचन्द्रक साथ 
जाओंकी चोदह अक्षांहिणी प्रमाण सेना इबदो हो। गठे थी ।| ४६६-०६७ || जहाँसे शिवधाप मुनिने 
मोक्ष याप्र किया था ऐसे जग पाद नागक परचेन पर जाकर लक्ष्मणने सात दिन तक निराहार रहकर 
५जा की ओर ग्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्ध की। जिद्या सिद्ध करते समय एक सो आठ याद्धाओंने 
उसकी रक्षा की थी | हसी प्रकार धुय्रीवने भी उस ससय उत्तम ब्रत और उपबास घारण कर सम्मेदा- 
सन पर सिद्धशिवाक ऊपर सहायविद्याओंकी पत्र झा।। इनक सिवाय अन्य विद्याथरांन भी अपनी 
अपनी विद्याय्रोंकी पता की। हस प्रकार जिसमे ध्वत्राएं फडरा रही हैं, राम, लक्ष्मण, सम्रीच और 
अ्रणमान जिसमें प्रधान है, जा बड़ बड़ हाथीरूपी मगरमच्डंमे व्याप्त ह, ओर घाड़ ही जिममें 
बड़ी-बड़ी तरंगे हैं ऐसे प्रलयकाजक समुद्रक समान बढ भूमिगाचरी तथा विद्याघर राजाओंकी सेना 
लड्डके लिए रवाना हुई ॥ ०६८-४७२ ॥ 
अथानन्तर-- जब अणुमान लड़ासे लौट आया था तब कुम्भकण आदि भाइयोने राषणसे 
कहा था कि है प्रभा! आप हमारे उच्च वंशमें सूर्यके समान देदीप्यमान हैं और आपका पौरुष 
भी सर्वत्र प्रसिद्ध है अतः आपको यह कार्य करना उचित नहीं है। यह ख्रीर॒त्न उन्लिष्ट हें इसलिए 
हमलोगोंके अनुराघसे आप इसे छाड़ दीजिए ।" इस प्रकार सबने कहा परन्तु चूँकि रावण सीतामें 
असक्त था इसलिए उसे छोड़ नहीं सका। वह फिर कहने लगा कि रामचन्द्र तृण-मनुप्य है--तृणके 
समान अन्यन्त तुच्छ हैं, “उनकी सेना सीताका लेनके लिए यहाँ हमार ऊपर आ रही है? एसे शब्द 
आज़ सनाहई दे रहे हैं इसलिए सीताको केपे छोड़ा जा सकता हैं, यह बात तो कुल्का कलझइ्ः लगाने 
बाली है ॥| ४७६-४७६ ॥ रावणका छोटा भाई विभीषण उसकी यह बात सह नहीं सका अतः कहने 
लगा कि आप रामचन्द्रका तृणमनुप्य मानते हैं पर सूर्यवंशीय रामचन्द्रको क्‍या शर-बीरता है 
इसका आपको पता नहीं है । आप कामले अन्ये हो रहे हैं इसलिए भाइयोंके हितकारी वचन नहीं 
सुन रहे हैं। आप परखत्नीके समर्पण करनका दाप बतला रहे हैँ इसलिए माल्यूम होता है. कि आप 
दोषोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ हैं? (व्यक़्य ) ॥ ४७७-४७८॥ परख्रीमहण करना शर-बीरता हे, 
संसारमें इस बातका प्रारम्भ आपसे ही हा रहा है । आप जो अपनी दुबुड्धिसे मिथ्या उत्तर दे रह 
हैं उससे क्‍या दोनों लोकोंमें भय उत्पन्न करनेवाले एवं दुधर उन्मागंकी प्रव्नात्ति नहीं होगीओर सुमाग॑- 


१ सपम्रतः घ०, ख० । २-वतिनम्‌ लत० । 


३१२५ महापुराणे उत्तरपुराणम 


परामशात्र किं युक्‍तं निषिद्धविषयेषणम्‌ । विद्धि वैद्याधरी रूश्ष्मीमिमां तब गुणप्रियाम्‌ ॥ ४८१ ॥ 
अनपंयस्तं सीतां स्वां व्यनस्यद्ेव निर्भुमम्‌ । अकायेकारिणामन्न " गणनायां किमभिमम्‌ ॥ ४८२ ॥ 

स्व॑ं करोष्य भिछापात्मकार्येंण परयोषिति । प्रतिकूलो5सि पुण्यस्य दुूंत्या पापसश्लयात्‌ ॥ ४८३ ॥ 
ततोउननुगुणं * देव बिना दैवास्कृतः श्रिय: । परश्लीहरणं नाम पाप पापेषु दुस्तरम्‌ ॥ ४८४ ॥ 

विस्तरेण किमुक्तेन नेष्यत्येनो महातमः3 । आस्तां तावददों भात्रि शापैः४ शीलालयखियः ॥ ४८७ ॥ 
अलमामूलतो दस्ुं कु क्रोधविधायिनाम्‌ । नानिच्छन्ती प्रतीच्छामीत्येकमेव तब ब्रतम्‌ ॥ ४८६ ॥ 
पोतभूर्त भवाब्धि *तचरितुं कि विनाशयेः । प्राणैरपि यश्षः क्रेयं सता प्राणैश्न तेन च ॥ ४८७ ॥ 

पाप॑ कल्पान्तरस्थायि क्रीगास्यज्ञो5इयशश्रव घिक्‌ । कस्येय॑ दुष्दिता खीता कि तन्न ज्ञायते त्वया ॥४८८ ॥ 
सुज्ञानमध्यविज्ञेयं कामच्यामुग्धमानसे: । अस्यौन्सुक्यमनाप्लेषु प्राप्तेपु परितोषणम्‌ ॥ ४८९ ॥ 

६ भुज्यमानेपु वैरस्यं विषयेपु न वेत्सि किमू । अयोग्यायामनाथायां नाशहेतौ बृथा रतिम्‌ ॥ ४९० ॥ 
मा कृथा: पापदुःखापलेपभाक परयोपिति। आदेश: कीदशः सो5पि स्मायों वा *भाविवेदिनाप ॥४९१॥ 
खक्रस्य .परिपाक च॒ प्रादुभ्भूं्त च भावय । बलानामष्टमं राम लक्ष्मण चारंचक्रिणाम्‌ ॥ ४९२ ॥ 
आमनन्ति पुराणज्ञाः प्राज्ष तत्च विधिन्तय | यादभाषयतों दोपस्तादगर्षपतस्तथा ॥ ४९३ ॥ 

सीतां नेति विनिश्वित्य तां रामाय समपेय । इति लक्ष्मीलताबवृद्धिसाधनं घमंशमंदम्‌ ॥ ४९४ ॥ 








का बिनाश नहीं हागा ९ जो विपय निषिद्ध नहीं हैं उनका भी त्याग करनकी आपकी अबस्था है फिर 
जरा विचार तो कीजिये इस अबस्थामें निषिद्ध विपयकी इच्छा करना क्‍या आपके योग्य है? आप यह 
निश्चित समकिये कि यह विद्याधरोंकी लक्ष्मी आपके गुणोंकी प्रिया है । यदि आप सीताका वापिस 
नहीं करेंगे तो निगुण समक कर यह आपको आज ही छोड़ देगी। पर-श्रीकी अभिलापा करने रूप 
इस अकार्य ते आप अपने आपको अकार्य करनंवालॉमें अग्रणी--मुखिया क्यों बनाने हैं १ इस 
समय आप इस दष्ट ग्रवृत्तिले पापका संचय कर पुण्यक प्रतिकूल हो रहे हैं, पुण्यकरे प्रतिकूल रहनमे 
देव अनुकूल नहीं रहता ओर देवके बिना लक्ष्मी कहाँ प्राप्त हे। सकती है ? पर-सत्रीका हरण करना 
यह पाप सच परापसि बड़ा पाप है ॥| ४७६-४८० ।। अधिक विस्तारके साथ कहनमें क्या लाभ है ? 
यहू पाप आपका सातवें नरक ले जावेगा। अथवा इसे जाने दा पाप पर भवमें दुःख देगा 
परन्तु शीलकी भाण्डारभूतःल्त्रियाँ अपने प्रति क्राध करनेवालोंके कुलका शापके द्वारा इसी भव 
आमूल नष्ट करनके लिए समथ रहती हैं। आपन ब्रत लिया था कि जो ख््री मुझे नहीं चाहगी में 
उसे नहीं चाहूंगा। आपका यह एक ब्रत ही आपका संसाररूपी समुद्रसे पार करनके लिए जहाजके 
समान है इसे क्‍यों नष्ट कर रहे हा ? सब्जन पुरुषोंका प्राण देकर यश खरीदना चाहिए परन्तु आप एसे 
अज्ञानी हैं कि प्राण ओर यश देकर दुसरे कल्प काल तक टिकनेवाला पाप तथा अपयश खरीद रहे 
हैं अतः आपके लिए धिक्कार है | यह सीता किसकी पुत्री है. यह कया आप नहीं जानते ? ठीक ही 
है जिनका चित्त कामसे माहित रहता हूँ उनके लिए जानी हुई बात भी नहीं जानीके समान होती 
है । क्या आप यह नहीं जानते कि ये पद्नन्द्रियोंके विषय जबनक प्राप्त नहीं हा जाते तब तक इनमें 
उत्सुकता रहती है, प्राप्त हो जानेपर सन्‍्तोप होने लगता हैं, ओर जब इनका उपभोग कर चुकते हैं 
तब नीरसता आ जाती है। इसलिए अयोग्य, अनाथ, विनाशका कारण, पाप ओर दुःखका सद््य 
करनेवाली परमस्रीमें व्यर्थका प्रेम मत कीजिए । भविष्यतकी वात जाननंबाले निमित्तज्ञानियोंने कैसा 
आदेश दिया था--कक्‍्या कहां था इसका भी आपको स्मरण करना चाहिए॥ ४८५४-४६१ ॥ 
तथा चक्र उत्पन्नके फलका भी बिचार कीजिए । पुराणोंके जाननबाले रामका आठवाँ बलभद्र और 
लक्ष्मणकों नौयाँ नारायण कहते हैं । हे बिद्वन। आप इसका भी विचार कीजिए । सीताको नहीं 
सॉंपनेमें जैसा दोष है वैसा दोष उसके सोंपनेमे नहीं है ।। ४८२-४६३॥ इसलिए इन सब बातोंका 


१ गणनीयं त्र० । २ अनुकूलम | ३ नेष्यते तत्तमस्तमं ग०, घ० । ४ शाप; शील्वाज्यश्रियः 
ह्ञु० । ५ कि तत्तरीतु ०, म० | ६ भज्मा-पु ल० | ७ गात्र निवेदिनाम्‌ ख० ॥ 


अप्टपषे पर्व ३९३ 


वच्चोइ्वोचदियांयोलियंश:ः करते शशिप्रभस्‌ | भाषा विभीषणायैधं॑ भाषभायाय भीषण: ॥ ४९५ ॥- 
रुबितों राबणो दूले मैकत्वमुफास्य मे । पशाभ्य समामध्ये आररदुस्सेहंमजीजनः ॥ ४९६॥  . 
सउप्रत्यपि दुरुक्तो5४ व्वयां सहजताबलात्‌ । अवध्यों भाहि महेशादित्वभापत निष्टरम्‌ ॥ ४९७ ॥ 
सो$पि दुखस्तिस्वास्थ नाक्षोइंवश्यं भविष्यति । सहानेन विनाशों माँ दृषयस्ययशस्करः ॥ ४९८ 0 
निर्यासितो5हं निर्भ॑स्ये देशाद्धितसुंदाइरन्‌ । इष्ट एव किलारण्ये कृष्टो देव इति श्रति:ः ॥ ४९९ ॥ 
पुण्यान्ममाथ सरपंश्ना यासि रामक्रमारबुजम्‌ | हृत्यन्तर्गतमालछोच्य विनिश्चित्य विभीषणः ॥ ५०० ॥ 
जलूघेजेलमुलहुथ सौजन्यमिव सत्वरम्‌ | महानदीमवाहो वा वारिधि राममासदत्‌ ॥ ५०१ ॥ 
कद्ष्मणप्रसुखान्सुख्यान्‌ वेछालीरझावहान्‌ यहून्‌ । प्रत्युद्सय्य विख्रमभ्य तमानीय परीक्षया ॥ ५०२ ॥ 
सो5पि शाताजुभावल्वादेकी भावमुपागसत्‌ | ततः कनिपयेरेव प्रयाणैर्गतवद्धछम ॥ ७०३ ॥ 
जलधेस्तटमाधपित्य सन्निविष्ट समन्‍्ततः । तदा तत्राणुमानित्थ॑ राम॑ विज्ञापयन्मिथः ॥ ७०४ ॥ 
देवादेशो 5स्ति चेहत्वा ऊूड्डां शौयोजिहीपंया | वनमज्ञेन ते झन्नोमांनभह्ढं करोम्यहम्‌ ॥ ७०७ ॥ 
लककादाहेन दाह च देहस्याहितकारिण: | सथा सति स मानित्वादसो चेदरगमिष्थलि ॥ ७०६ ॥ 
स्थानभ्रंशात्सुखोच्छेयों नागण्छेरेजस: क्षति: । इति अ्रत्वास्थ विज्ञप्ति तदस्स्वित्यवद्ख॒पः ॥ ७०७ ॥ 
सहायोंश्रादिशचस्य विद्येशान श्ौयंशालिन: । लब्धाजः सो5पि सन्तुष्य सद्यो वानरविद्यया ॥ छण्ट ॥ 
प्रादुर्भावितदुःप्रेद्य नान।वानरसेनया । दूत वाराशिमुछ॒हुय विक्रमाइनपालकान्‌ ॥ ७०९ ॥ 


निश्चय कर सीता रामचन्द्रके लिए सॉप दीजिये । इस प्रकार विभीषणन अ्रच्छी तरह विचार कर 
यशको चन्द्रमाके समान उज्ज्बल करनके लिए लक्ष्मीरूपी लताका बढ़ानंबाले तथा धर्म और सुख 
देनबाल उत्करष्ट जचन कह । परन्तु इस प्रकारक उत्तम वचन कहनेवाल विभीपणके लिए वह भयह्डूर 
राबण छुपित होकर कहने लगा कि तूने दृतक साथ मिलकर पहले सभाके वीच मेरा असहनीय 
तिरस्कार किया था और इस समय भी तू दुवेचन बाल रहा है । ॥तू मेरा भाई होनसे मारने योग्य 
नहीं है इसलिए जा मेरे देशते निकल ज/ । इस प्रकार रादणने बहुत ही कठोर शब्द कहे ॥| ४६७- 
४६७ || रावणकी वात खुनकर विभीषणन विचार किया कि इस दुराचारीका नाश अवश्य होगा, 
इसके साथ भेरा भी नाश होगा और यह अपयश करनेवाला नाश मुर्क दृषित करेगा।॥ ४६८०॥ 
इसने तिरस्कार कर मुझ देशसे निकाल दिया हैं यह अच्छा ही किया है क्‍योंकि मुझे यह इष्ट ही 
है । 'बादल जहुलमें ही बरसे! यह कहावत आज मेरे पुण्यसे सम्पन्न हुई है। अब में रामचन्द्रके 
चरणकमलोंके समीप ही जाता हूँ । इस प्रकार चित्तमें विभीषणने विचार किया और ऐसा ही निश्चय 
कर लिया ॥ ४६६-५०० ॥ बह शीघ्र ही सोजन्यकी तरह समुद्रफें जलका उलब्लन कर गया और 
जिस प्रकार किसी महानदीका प्रवाह समुद्रके पास पहुँचता है उसी प्रकार वह रामचन्द्रके समीप जा 
पहुँचा । ५०१ ॥ रामचन्द्रने तरज्ोंकी लीला धारण करनवाले लक्ष्मण आदि अनेक बड़े-बड़ योद्धाओं 
को विभीषणकी अगवानी करनेके लिए भेजा ओर ने सब परीक्षा कर तथा विश्वास श्राप्त कर उसे 
ले आये । विभीषण भी रामचन्द्रके प्रभावकको समझता था अतः उनके साथ एकीमाबको प्राप्त हो 
गया--हिलमिल गया। तदनन्तर कुछ ही पड़ाध चलकर रामचन्द्रकी सेना समुद्रके तटपर आ 
पहुँची ओर चारों ओर ठहर गई । उस समय अणुमानने परस्पर रामचन्द्रसे इस प्रकार कहा कि हे. 
देव! यदि शआ्लापकी आज्ञा हो तो में अपनी शुर-घीरता प्रकट करनेकी इच्छासे लड्ढामें जाऊँ और 
बनका नाश कर आपके शत्रुका मान भज्ञ कहूँ। ४०२-५०५। साथ ही लझ्डाका जलाकर शश्ुके 
शरीरमें दाह उत्पन्न करूँ। ऐसा करने पर वह अरहड्ढडारी रावण अभिमानी होनेसे यहाँ आवेगा ओर 
उस दशामें स्थान-अ्रष्ट दोनेके कारण बह सुखसे नष्ट किया जा सकेगा। यदि यहाँ नहीं भी आवेगा 
तो उसके प्रतापकी अति तो अवश्य होगी। अणुमानकी यह विज्ञप्ति सुनकर राजा रामचन्द्रन बेसा 
करनेकी अनुमति दे दी और शर-बीरतासे सुशोभित अनेक विद्याधरोंकों उसका सहायक बना 
दिया । रामचनर्द्रकी आज्ञा पाकर अणुमान्‌ बहुत सन्‍्तुष्ठ हुआ । उसने वानर-विद्याके द्वारा शीघ्र ही 
अनेक भयक्ृर बानरोंकी सेना बनाई आर उसे साथ ले शीघ्र ही समुद्रका उल्लन्लन किया। वहाँ वह 
४९ 
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आप निम्नई कृत्या बनभर्डझ स्यधात्‌ कसा । 'ऊर्नॉकृतकरा घोर क्रोशस्से वजपासका: ॥ ७३० ॥ 
प्राविशन्वगरी घोरों अत्वयब्तो५आुतभुतिय । तथा राासरकिधोचद्‌प्यजमस्फोपलक्षित्त: ॥ ५३३ 6 
अभियाता पुरारक्षा थोड़े पसननस्द॒नंस्‌ । सधायिरछसुताएतिव्द आायराभीकनातका; ह 5३१ 
तानभक्षन्‌ ससुडुस्य प्रहस्म वतपायपै: । ततः स्फुन मदहाज्याकविच्चच!:सौ बहिः पुरम ४ ५१३ ॥ 
निरधाक्षीदधिक्षिप्य रुक्षरकोदर्ट क्लो । पुर्थ राजजदु्बारप्रतत्पभोचतहुब्स्स | ५१४४ 

प्रोन्मूल्य वानरानीकनाथको राप्ममाययों । सारा शाप: स्थित्वा3 कर संग्राससम्युसतक ॥ ७१७५ ॥ 
नागखों रावण: केव हेखुवेति विश्वीषमम्‌ । अग्राध्वीदथ सोप्यात्यलक्ाजां नारिल रावणः ॥ ज१६ ॥ 
बाफिकोकान्तरापत्ति सुसीयाणुमतो रुपि । विद्यायकायलेप्त्विलकशस्य स्वर्ध स स: ॥ ४१७ ह# 

निवेदय निजरक्षायां सुतमिन्दजिवाहयम्‌ | जष्टोपवासमासादय सम्यभियमिशेग्तिय: ॥ ५१८ ४ 
आदित्मपादशैलेन्डे विद्या: संश्राचयन्‌ स्थित: । राक्षसादिमहाविद्यासिदायुपच्चितों सवेत्‌४ ॥ ७१९ ॥ 
तह्िप्नपूर्वर्क लक्डामवष्टभ्य|निवेशनस । प्रयोजवर्सिति श्रददन्स सीतापलिं प्रति ॥ ५२० ॥ 
नायकाश्यां ततः खुओवपाणुमन्तो स्वसाधिताः । दक््या गरुडसिंहादिवाहस्यों बन्थमोचनीम्‌ ॥ ७२१ ॥ 
हननाचरणीं विद्याश्वतलो3स्थ प्रथक्‌ प्रथक्‌ | प्रशप्तिविद्याविकृतविमामेन महावकूम्‌ ॥ ७२२ ॥ 
छड्कापुरबर्शिभागे तज्रिवेशयतः सम तो । नभश्वरकुमारेषु सदा रामाश्षया सिरित्रू ॥ ७२३ ॥ 

सम्प्राप्य युद्य मानेषु रादणस्यागप्रसूनुना । सम्भूयेग्द्रजिता यरय्य युध्यध्यमिति संक्रवा ॥ ५२४ # 





अपने पराक्रमसे बन-पालकोंको पकड़ कर उनका निग्रह करने लगा और क्रोधते उसने राबणका 
समस्त वन नष्ट कर डाला । तब बनके रक्षक लोग अपनी भुजाएँ ऊँची कर जोर-जोरसे चिल्धाते हुए 
नगरीमें गये और जो कभी नहीं सुने थे उन भयद्भुर शब्दोंकों सुनाने लगे। उस समय राक्षस-विद्याके 
प्रभावसे फहराती हुई ध्वजाओंके समूहसे उपलक्षित नगरके रक्षक लोग अणुमानसे युद्ध करनेके 
लिए उसके सामने आये । यह देख अणुमानने भी बानर-पेनाके सेनापतियोंकों शआराज्षा दी आर 
तदनुसार वे सेनापतति लोग बनके वृत्त उखाड़कर उन्हींसे प्रहार करते हुए उन्हें मारने लगे । तदनन्तर 
बलबान्‌ अणुमानने नगरके बाहर स्थित राक्ष्सोकी रूखी सेनाका अपनी देदीप्यमान मह्माज्याल 
नामकी विद्यासे बहाँका वहीं भस्म कर विया। इस प्रकार बानर सेनाका सेनापति अणुमान्‌ , रावण 
के दुबार प्रताप रूपी ऊँचे वृष्तको उताड़ कर रामचन्द्रके समीप चापिस आा गया | इधर रामचन्द्र 
तबतक सेनाको तैयार कर युद्धके सन्‍्मुख खड़े हो गये ।| ५०६-०५१५ ।। उस समय उन्होंने बिभीषण 
से पूछा कि रावण किस कारणसे नहीं आया है ? तदनन्तर विभीषणने उत्तर दिया कि इस समय 
रायण लड़ामें नहीं है। बालिका परलोक गमन और सुग्रीव तथा श्रणुमानके विद्याजलका अभिमान 
सुनकर उसने अपनी रक्षाके लिए इन्द्रजित नामक पुत्रको नियुक्त किया है तथा आठ दिनका उपवास 
लेकर और इन्द्रियोंकी अच्छी तरदू वश कर आदित्यपाद नामके पजेत पर किलाएँ सिद्ध करता 
हुआ बैठा है। राक्षसादि महाविद्याओंके सिद्ध हो जानेपर बह बहुत ही शक्तिसम्पन्न हो जाबेगा। 
इसलिए इस समय हम लोगोंका यही काम है. कि उसकी विद्यासिद्धिमें विष्म किया जाय ओर 
ल्काको घेरकर ठहरा जाय, इस प्रकार विभीषणने रामचन्द्रसे कहा । तद॒नन्तर सुप्रीव और अणुमान्‌ 
ने अपने द्वारा सिद्ध की हुई गरुडइबाहनी, सिंदबाहनी, बन्धमोचनी और हननावरणी नामकी चार 
बत्रिद्याएँ अलग-अलग रामचन्द्र ओर लक््मणके लिए दीं। इसके बाद दोनों भाइयोंने प्रशप्ति नामकी 
विश्यासे बनाये हुए अनेक विमानोंके द्वारा ऋपनी उस बड़ी भारी सेनाको लक्ढानगरीके बाहर मै कनमें 
ले जाकर खड़ी कर दी। उसी समय कितने ही विद्याधर कुमार रामचन्द्रकी आश्ासे आदित्यपाद 
नामक पर्बत पर जाकर उपद्रव करने लगे | तब रावणके बड़े पुश्र इन्द्रजितने क्रोघमें आकर फ्थिधर 
राजाओं तथा पहले सिद्ध किये हुए समस्त देबताओंको यह अदिश देकर भेजा कि तुम सब लोग 
मिलकर इनसे युद्ध करो । इन्द्रजिलकी बात सुभकर विद्या-देवताओंने कहा कि हमलोगोंने अावके 


१ क्रुडीक्षष-क्० | २ सुत्दिश ल० | ३ तत्र खू० | ४-भबत्‌ बे । 
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प्रेषिताः खचराधीशा: भारणाः सर्वाध्न देवता: | हयस्त काछप्रस्माशिभंवस्पुष्यब्रकोदयात्‌ ॥ "५२७ ॥ 
स्ववाभिलपिस कार्य सा्ितं पृण्यसंक्षये | समर्था मेस्यसाथुक्तो व्यक्त तामिर्दशाननः: ॥ ७२६ ॥ 
भवतीसिर्वराकीसियाँत कि सस साध्यतसे । हन्म्यहं पोरुषेगेव सुझगान सदर खेचरान्‌ ॥ ५२७ ॥| 
सहाये: साधित कार्य छज्याये ननु सानिमास्‌ । इति ऋड्धः पुरीमागातदैवासौ सहेस्द्रजित ॥ ७२८ ॥ 
तुओेध्टश्वास्तपुण्यस्यथ ” भूत भावि "विनश्यति | परिवारमुखाद शात्या परेलेक्रोपरोधतस्‌ ॥ ५२९ ॥ 
हरिणेहंरिरिरुदः पदय कालविपर्ययम्‌। अथ वासबअस्स्यूनां भवेस्पकृतिविश्रभः ॥ ७५३० ॥ 
इति ग्जन्समाक्रास्ततुक््मातह््सिहयत्‌ । रविकीरति स्वसेनान्यं हरिणध्वजमादिशत्‌ ॥ ५३१ # 
युद्धायास्फाल्यतां मेरी शमुकक्षस्तयावहा | इत्यादिष्टस्शरैवासो तथा कृत्वाखिलं बलम्‌ ॥ ५३६२ ॥ 
काछान्ते कालवूसों वा सहसेकीचकार सत्‌। अथ निर्गत्य लक्काया विभक्कनिजसाथन: ॥ ७5३४३ ॥ 
सुकुरभेल मिकुस्मेन कुस्भकर्मेन चापरेः । सहजैरिन्द्रजिन्मुख्येनेन्द्राख्येनेन्ड्रकीलिंना ॥ ७३४ ॥ 
इन्त्वर्माभिधानेन सनुमैरपरैरपि । महामुस्वातिकायाख्य 3 दुमुंखास्येमंहाबले: ॥ ७५३५ ॥ 
खश्दूषणभूमाज्यप्रमुखैध् खगेश्ररैः । *इव करप्रहे मांस्वाल्षेदाधः परिवार्तिः ॥ ५३६ ॥ 
ब्रिजगदुप्सनालोऊकारूलीछां विडम्बयन्‌ । न तौ मम पुरः स्थातुं समथों रामलक्ष्मणो ॥ ५र२७ ॥ 
तिहसः कक्गोसाय्‌ कि पुनः संहतो हरे: । अरावर्ण भवेदय जरदेसत्सतोस्सयों: ॥ ५४८ ॥ 
सहाधश्यमहं ताभ्यां पालयामि महीं नहि । इत्याथतर्कितायातनिजासड्रछमालपन्‌ ॥ ५३५९ ॥ 
पुण्योदयसे इतने समय तक आपका वाब्छित काये किया परन्तु अब आपका पुण्य ज्षीण दो गया 
है इसलिए आपके कहे अनुसार कार्य करनेमें हम समथे नहीं हैँ । जब उक्त ब्िद्या-देवताश्रोंने राबण- 
से इस प्रकार स्पष्ट कह दिया तब राबण उनसे कहने लगा कि आप लोग जा सकती हैं, आप नीच 
देवता हैं, आपसे मेरा कौन-सा कारये सिद्ध हानवाला है ? मैं अपने पुरुषाथंसे ही इन मनुष्य रूपी 
हरिणोंको विद्याधरोंके साथ-साथ अभी मार डालता हूँ॥ ५१६-५२७॥ सहायकोंके द्वारा सिद्ध 
किया हुआ कार्य अभिमानी मनुष्योंके लिए लज्जा उत्पन्न करता है। इस प्रकार ऋद्ध होकर रावण 
उसी समय इस्द्रज़ितके साथ नगरमें आ गया। देखो, जिसका पुण्य नष्ट हो चुकता है ऐसे दुश्चरित्र 
मलुष्यका भूत और भावी सब नष्ट हो जाता हैं। नगरमें आनेपर उसने परिषारके लोगोंसे ज्ञात 
किया कि शत्न॒ञ्नोंने लक्काको घेर लिया है॥ ५२८-४२६ । उस समय राषण कहने लगा 
कि समयकी विपरीतता तो देखो, हरिणोंने सिंहकोी घेर लिया हैं। अथवा जिनकी मृत्यु 
निकट आ जाती है उनके स्थभावमें विश्रम हो जाता हैं।। ५३०॥ इस प्रकार किसी ऊँचे 
हाथी पर आक्रमण करनवाल सिंहके समान गरजतें हुए रावणन हरिणकी ध्यज्ञा धारण करनेवाले 
अपनी रविकीर्ति नामक सेनापतिको आदेश दिया ॥ ४३९१॥ कि युद्धके लिए शज्रुपक्षका क्षय 
करनेबाली भेरी बजा दो । उसने उसी प्रकार रणभेरी बजा दी और कल्पकालके अम्तमें यम्मराजके 
दुलके समान अपनी समस्त सेना इकट्ठी की । तदनन्तर सेनाका अलग-अलग बिभाग कर राबण 
लक्बासे बाहर निकला ॥ ५३२-५३३ ॥ उस समय वह सुकुस्भ, निकुम्भ, कुम्भकर्ण तथा अन्य भाइयोंमें 
सबसे मुख्य इन्द्रजित्‌, इन्द्रकीति, इन्द्रवर्मा तथा अन्य राजपुन्नोंसे एवं महाबलबान महामुख, अतिकाय, 
दुमुंख, खरदूषग और धूम आदि श्रमुख विद्याधरोंसे घिरा हुआ था अतः दुष्ट प्रहोंसे घिरे हुए 
प्रीष्म ऋतुके सूयेके समान जान पड़ता था और तीनों जगतकों असनेके लिए सतृष्ण यमराजकी 
लीलाको बिडम्बित कर रहा था! बह कह रहा था कि राम ओर लक्ष्मण मेरे सामने खड़ा द्वोनेके 
लिए समर्थ नहीं हैं । अरे, बहुतसे खरगोश भौर झूगाल इकट्ठे हो जाबें तो क्‍या वे सिंहके सामने 
खड़े रहे सकते हैं ? आज़ उनके जीते जी यह संसार राबणसे रद्दित भले ही हा जाय परन्तु मैं उनके 
खाथ इस प्रथ्चिज्रीका पालन कदापि नहीं कहूँगा । इस प्रकार अतर्कित रूपसे उपस्थित अपने अमछुलको 
१ दुश्लेशस्यापपुण्यम्य ल० । २ च नश्यति ल० । ३ कार्याक्कः ख०,क०,घ०, म० । कामाकः गं० । 
४ इहि ग०। 
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फालमेघमहागन्धगजस्कन्धम घिष्ठित: । प्रतिवावहतप्रोद्यद्राक्षस प्वजराजितः ॥ ५४० | * 
१अ्रेसरस्फुरणकश्छत्रस्थगितभास्कर: । नानानूनानकध्वानमिश्राशानेकपश्नति: ॥ ७५७१ ॥ 
खेचराधीश्वरों योड्‌ सरम्नंद्धोउस्थान्मदोद्धतः । इतो रामस्तदायानकथाकर्णनघूर्णितः ॥ ५४२ ह 
हुनिवारों रिपुं कोपपावकेनेव निदंहन्‌ । चक्षु:पआन्तविनिर्गच्छतज्वलूद्वीक्षाशिखावलीः ॥ ५४३. ॥ 
उल्मुकालीरिवायोडड विक्षिपन्‌ दिश्लुमंश्ु सः | महादिधासमृहाप्पश्षमाक़बलान्थित: ॥ ५४७ ॥ 
वालध्वजः समारुहझा गजमअनपबेसम्‌ । रूइ्मणो "वलयालम्विविष्तद्तरुडध्वजः ॥ जछणज ते... 
डदयाद्रिमिवारुद्म गज॑ विजयपर्वतम्‌ । जिनेशिनं प्रणस्येतो विश्वविज्नविनाशनम्‌ ॥ ५४६ ॥ 
सुओऔवानिलपुत्रादिखगेशः परिवेष्टितो । सूर्याचन्द्रससो बैरितमों हस्त समुच्यतो ॥ ५४७ ॥ 
भासमातौ नयौ बोभो रप्तदुमेतिधातिनों । रावणाभिसुर्ख योदूं विभज्य ध्यजिमी निजाम्‌ ॥ ५४८ ॥ 
युद्धभूमिसधिष्ठाय तस्थतुसततासितद्विषो । तत्न तृयमशाध्याना: प्रतिसेनानकष्बनिम्‌ ॥ ७४९ ॥ 
निर्भत्संयन्तो बोदण्डनिष्टरप्रहतेभ॑यात्‌ । गृहागद्धरदेशादीन्‌ विशन्तो बा समन्तत: ॥ ५७० ॥ 
गजबूंं हितवाहो रहेषाधोषा विशेषतः । वर्द्धयन्तो भटानां च सुतरां शौयंसम्पदम्‌ ॥ ७०१ ॥ 

द्विषां भय प्रकुवन्तो नभोभागमरोधयन्‌ । तदाविष्कृतसंरम्भा: कलत्राणीव दुर्जया: ॥ ७७४२ ॥ 
हस्सताप्रमितमध्यानि नवास्थोदकुछानि या | सशरएण मनांसाद गुणमश्नर्णण घीमतास्‌ ॥ जण३ ४ 


बह राबण स्वयं कह रहा था।। ५२४-४३६ ॥| उस समय वह कालमंव नामक मदा मदोन्‍्मनत हाथीके 
ऊपर सवार था, प्रतिकूल ( सामनेकी ओरसे आनेवाली ) वायुसे ताड़ित होकर फहराती हुइ्ट राक्षस- 
ध्वजाओंसे सुशोभित था, उसके आगे-आगे चक्ररल देदीप्यमान हो रहा था, उसके छत्नसे सूर्य 
आच्छादित हो गया था-सूर्यका आताप रुक गया था ओर उसने अपने अनेक प्रकारके बड़-बड़े 
नंगाड़ोंके शब्दसे दिग्गजोंके कान वहिरे कर दिये थे। इस प्रकार उस ओर मदसे उद्धत हुआ राबण 

द्वके लिए तैयार होकर खड़ा हा। गया ओर इस ओर रामचन्द्र उसक आनेकी बात सुनकर क्रोधसे 
भूमने लगे ।। ५४०-४४२ ॥। वह उस समय अत्यन्त दुर्निबार थे ओर क्राध रूपी अ भ्निक द्वारा माना 
शत्रुकी जला रहें थ। उनके नेत्नोंके समीपस जा जलती हुइ दृष्टि निकल रही थी. बह बाणोंके समान 
जान पढ़ती थी और उसे व जलते हुए अंगारोंक समान युद्ध करनक लिए विशाश्रांमें बड़ी शीघ्रतासे 
फेंक रह थे | महाविद्याओंके समूहसे जो उन्हें सेनाका पाँचवों अद्ज प्राप्त हुआ था वे उससे सहित 
थ | उनकी तालकी ध्वजा थी ओर वे अख्जननपत्रत नामक हाथी पर सवार हाकर निकले थे | साथ 
ही, जिसकी ध्वजामें वलयाकार सॉंपका पकड़ हुए गरुडका चिह्न बना है. ऐसा लक्ष्मण भी बिजय- 
पर्वत नामक हाथी पर सवार होकर निकला। इन दोनोंन पहले तो समस्त विश्न नष्ट करनेबाले 
श्री जिनेन्द्रदेवक। नमस्कार किया और फिर दोनों ही सुग्रीव तथा अणुमान आदि विद्याधरोंसे 
वेष्टित हो सूर्य-चन्द्रमाके समान शत्रु रूपी अन्यकारको नष्ठ करनेके लिए चल पढ़ें ॥ ४४३-४४७॥। 
वे कानों भाई नयीके समान सुशामित थे ओर हृप्त तथा दुब्वुद्धियोंका घात करनेवाले थे। राबणफे 
सामने युद्ध कंरनेके लिए उन्होंने अपनी सेनाका विभाग कर रक्खा था, इस प्रकार शत्रुओंकों भय- 
भीत करते हुए वे युद्ध-भूमिमें जांकर ठहर गये। वहाँ इनके नगाड़ोके बड़े भारी शब्द शघ्रुओंके 
नगाड़ोंके शब्दोंका तिरस्कृत कर रहे थ सो ऐसा जान पड़ता था कि मानो व शब्द-डँले उठते हुए 
दण्णेेंके केठार प्रहारसे भयभीत हो गुहा अथबा गढ़ आदि देशोमें सत्र आ्रसे प्रवश कर रहे हों-- 
छिप रहे हों ॥ ५४८-५१० ।॥ हाथियींकी चिंघाई ओर घोड़ोंके हींसनेके शब्द बिशेष रूपसे योद्धाओं 
की. शुर-चीरता रूप सम्पत्तिको अच्छी तरह बढ़ा रहे थे॥। ५७१ ॥ उस समय जो आरम्म शकट है! 
रह थे वे शन्ुओंका भयभीत करते हुए. आकाश-मार्गको रोक रह थ और स्तरियोंक समान दुर्जय थे 
॥ "हर । धनुष घारण करनेबाले लोग अपने-अपने धनुष लेकर मिकले थे। उन धलुषोंका मध्यम 


है अग्रवर घ०१ २ 'बलयाकारसपक्षहित्तगमडपताका/(थ पुल्तके टिप्पणी) 'लक्ष्मश्रो5पि मु्चालम्बितिप- 
पूृरगरडच्चज: ल० । और. » 


अध्टप्ड पंथ ३२१७ 


दुरुक्षबचनानीव हदिसेदीमि दूरतः । दिग्ब्यापिमौ्यीनादस्यात्‌ कोप्रहुक्वारचन्ति वा ॥ ७७४ 
कर्णाम्यणंप्रवर्तिस्वाबंंगदन्सीब सनन्‍्त्रणम्‌ । कृच्छुकृत्येप्य मज्त्वास्सदड्रतानीव सजने: ॥ फणण ॥ 
शरासनानि सन्धाय मिश्गचछन्‌ धनुधेरा:। खड्गवर्मघरा "वीरमहाश्र पटुराटिनः ॥ छडद तक... 
घनान्‌ ससडितः कृष्णान्‌ गर्जिनों विजिगीषवः । *नानाग्हरणोपेता नानायुद्धविशारदा: है प७७ हे 
परे उ् परितः प्रापुर्योड पश्चल॑ भटाः । अतिव्रुताः खुराघातैदोरयन्त इवावनिस्‌ ॥ ७५७८ ॥० 
सचासरा महीशा वा समहामणिपरीठका: । आर्तेरिष्टर्टत्या वा स्वस्वामिह्ितकारिण: ॥ ४०९ | 
भुझाना हव समासा मधुरेः किड्लिणीरवैं: | बिजय॑ वा स्वसेन्यस्थ घोषयन्सो निरन्तरम्‌ ॥ ५६० ॥ 
सपक्षा इय सम्पन्तक्टा गगनान्तरस्‌ । छिककुयिषयों 'छालाजछफेनप्रसूनकैः ॥ ५६१ ॥ 
स्वपादनटनूताथंमचेयन्तो धरामिय । हया यवनकाइमीरवाह्ीकादिसमुझवा: ॥ ७६२ ॥ 
स्फुरदुत्खातखड्गाशुविलसत्साइधिष्टिता: । महासैन्याव्धिसस्भूततरज्ञाभा विनिर्गताः ॥ ५६३ ॥ 
द्विपो भीषयित वोशैेहें पराधोषेषिभूषणें: । स्वानुकूछानिलाः शस्रभाण्डा: ओहण्डकेतवः ॥ ५६४ ॥ 
संग्रामास्भोनिधे: प्रोताः प्रचैलु: प्रथवों रथा: । चक्रेणेकेन चेच्क्री विक्रमी नस्तयोह्यम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
मत्वेति वा बर्त पतठुदिकक्राकमसिणों रथा: | नायकाधिष्ठिता झशस्मेः सम्पूर्णास्तृर्णयाजिन; ॥ ७६६ ॥ 








भाग हाथके अग्रभागके बराबर था, व नये बादलोंक समूहक समान जान पड़ते थ, बाण सहित थे, 
बुद्धमान पुरुषोंक मनके समान शुण--डारी ( पक्तमें दया दाक्षिण्य आदि गुणों ) से नम्र थे, कठोर 
बचनोंके समान दरसे ही हृदयका भेदन करनेवाले थ, उनकी प्रत्यश्चाका शब्द विशाश्रोंमें फेल रहा 
था अतः ऐसे जान पड़ते थे माना क्राघ वश हुड्लार ही कर रहे हों, खिंचकर कानोंके समीप तक पहुँचे 
हुए भरे इसलिए एस जान पड़ते थ मानो कुछ मन्त्र ही कर रह हों, और सज्लनोंकी संगतिके समान 
वे कठिन काय करते हुए भी कभी भम्न नहीं हाते थ ऐसे घनुषोंको धारण कर धनुर्धारी लोग बाहर 
निकले । कुछ घीर वीर याद्धा तलवार ओर कबच धारण कर जार-जोरसे चिल्ला रहे थे जिससे व 
एसे जान पड़ते थ माना विजली सहित गरज़ते हुए काले मेघोंका ही जीतना चाहते हों | इनके 
सिधाय नाना प्रकारके हथियारोंसे सहित नाना प्रकार युद्ध करनेमें चतुर अन्य अनेक याद्धा भी चारों 
ओरसे शब्रुओंकी सेनाके साथ युद्ध करनेक लिए आ पहुँचे। उनके साथ जो घोड़े थ व बड़ वेगसे 
चल रहे थे और खुरोंक आधातसे माना प्रथिबीका बिदार रहे थे | १५३-५०८ ॥ वे घोड़ चमरोंसे 
सहित थे तथा महामणियोंसे बनी हुई पीठ ( काठी ) से युक्त थे अतः राजाके समान जान पड़ते थे । 
अथवा किसी इष्ट-विश्वासपात्र सेबकके समान मसरण-पयन्त अपने स्थामीका हित करनेवाले थे ॥॥५५६॥ 
उनके मुखमें घासके श्रास लग रहे थ्रे जिससे भोजन करते हुएसे जान पड़ते थे और छोटी-छोटी 
थंटियोंके मनोहर शब्दोंसे ऐसे मालूम हो रहे थ माना निरन्तर अपनी जीतकी घोषणा ही कर रहे 
हों | १६० ॥ थे घोड़े ककच पहने हुए थ इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो पंग्वोंसे युक्त होकर 
आकाशके मध्यभागको ही लॉधना चाहत हों। उनके मुख्रोंसे लार रूपी जलका फेन निकल रहा था 
जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने पेररूपी नटोंके नृत्य करनके लिए फूलोंसे प्रथिबीकी पूजा 
ही कर रहे हों। वे घोड़े यूनान, काश्मीर ओर वाल्हीक आदि देशोंमें उत्पन्न हुए थे, उन पर ऊँची 
उठाई हुई देदीप्यमान तलबारोंकी किरणोंसे सुशोभित घुड़सबार बैठे हुए थे, वे महासेना रूपी 
सघुद्रमें उत्पन्न हुई तरंगोंके समान इधर-उधर चल रहें थे, और जार-जोरसे हींसनके शब्द रूपी 
आभूषणोंसे शब्रुओओंकी भयभीत करनेके लिए ही माना निकले हुए थे। इनके सिवाय वायु जिनके 
अनुकूल चल रही है जिसमें शस्त्र रूपी वर्तेन भरे हुए हैं, जिनपर ऊँचे दण्ड वॉली पताकाएँ फहरा 
रही हैं, और संग्राम रूपी समुद्रके जहाजक समान जान पड़ते हैं एसे बड़े-बड़े रथ भी बहाँ चल रहे 
थे । चक्रवर्ती रावण यदि एक चक्रसे पराक्रमी हैं तो हमारे पास ऐसे दो चक्र , विद्यमान हैं ऐसा 

समझ कर समस्त दिशाओंमें आक्रमण करनेवाले रथ वहाँ बड़ी तज़ीसे आ रहें थे। जिनके भीतर 


४8. -अन हने अल +> 


१ घोरमटाथ घ० । २ नानाप्रहारणोपेता ल० । ३ बोला श्० | 


श्शद महापुशणे उत्तरपुराणप 
सचझदाः सन्तु नो युद्धे बदुकक्षा: कथं रथा: । जावम्तु परायो बाहा गजाश्ेशि: किसादुरे: ॥ ५६७ ॥| 
जयोस्मास्बिति वा बन्द समराः स्थन्दना ययु: । श्म्सार्गगामिसिः शस्तधारिभिश्चकवर्तिजि: # ५६८॥ 
रपेदिक्वक्रमाकस्य तैहिंचक किमुख्यते ! महीधरनिमैः प्यकायेरोंदअपणघारियः ॥ ५३९ ॥ 
पंत्रापसारिताप्राकुणी बिल॒हुय 'स्वपेलका: । अम्भोरह्माकरा बोचतृक्तपुष्करशोशिनः ४ ५७० ४ 
परप्रणेयज्रृत्तित्वादर्भकासुविधाधि नमः । रुपेयोप्यापयन्तोइकीनू कर्णतालेः कटस्थितान्‌ ॥ ५७) ! 
सबछाका इयास्लोदाः सभुथदुवरुष्यजैः । केचित्यरमदासोदमाजायास्भोववरलतणि ॥ ५७०२ ॥ 
करें: प्रविकसरपुष्करेस्सैथोंड समुचता: । निशितोद््ध्याह्षशाधातदऊूशियांण 'वातिता: ॥ ५७ रे # 
मुह॒र्विधूलमूदधरेन: करेशुगणसब्षियो । प्रशान्तीभूससंसस्भा *महासाध्रश्यश्रिष्ठिता: ॥ ५७४ ॥ 
मातज्ञस्तक्देहत्वादाकासस्त इवाखिलस्‌ ! सर्वतो नियंयुवच्चि्जज़मा धरणीघरा: #॥ ५०७ ॥ 
केशवर्धानुकूछानिस्तेरिता १विद्विषं प्रति ! चेलुदंण्डान्‌ परित्यज्य पुरो बोदुलियोचताः भ ५७०६ ॥ 
नभसः शुद्ध रूपस्य सालं जलूघराहृतिम | अथवापनयन्तो वा संच्छादितरवित्विष: ॥ ५७७ ॥ 
इतदण्ड प्रदूतित्वाद बयोतीतानुकाश्णि: । काले विमुक्तिमत्वाक्ष सुनिमागानुसारिण: ॥ ५७८ ॥ 
बलाबष्टस्मसिआ्ायनीनि:खसितसमिसे । मिध्याज्ान इयाशेषथोजविष्यंसकारणें ॥ ७७९ ॥ 








उनके रुवामी बैठे हुए हैं, जा अनेक शम्बोंसे परिपूर्ण हैं और जिनमें शीघ्रतासे चलनवाले बेगगामी 
घोड़े जुते हुए हैं एसे तैयार खड़े हुए हमारे रथ युद्धंफे लिए बद्धकक्ष क्यों म हों ? पेदल चलनेबाले 
सिपाही, घोड़े और हाथी मले ही आगे दोड़ते चले जायें पर इन व्यप्र प्राणियोंसे क्या होनेबाला है ? 
पिजय तो हम लोगोंपर ही निर्भर है । यह सोचकर ही मानो बोकसे भरे रथ धीरे-धीरे चल रहे थ । 
सम्मार्ग पर चलनवाले, शख्रोंके धारक एक चक्रवाले चक्रवतियोंने जब समस्त दिशाओं पर अ्राक्रमण 
किया था तब दो चक्रवाले रथोंने समस्त दिशाओं पर आक्रमण किया इसमें आश्यर्य ही क्या हैं ? 
इसी प्रकार पर्बतके समान जिनका अग्रभाग बुछ ऊँचा उठा हुआ था, पीछेकी आर फैली हुई पूँछसे 
जिनकी पुँछका उपान्त भाग कुछ खुल रहा था, जा ऊपरकी ओर उठते हुए सूँ इक लाल लाल अप्र- 
भांगसे सुशोजित थे ओर इसीलिए जो कमलोंके सरोवरके समान जान पड़ते थे। जिनकी कृत्ति पर- 
प्रशेथ थी--दूसरोंके आधीन थी अतः जो बच्चोंके समान जान पड़ते थे, जो अपने गण्डस्थलों पर 
स्थित अमरोंको मानो ऋरधसे ही कान रूपी पंखोंक्ी फटकारसे उड़ा रहे थे। उड़्ती हुई सफेद 
ध्वजाओंसे जो बगलाओंकी पंक्तियों सहित काले मेघोंके समान जान पड़ते थे, जिनमें कितने ही 
हाथी दूसरे हाथियोंके मदकी सुगन्ध सू घकर अआकाशमें खिले हुए कमलके समान जिनका ऋअग्मभाग 
विकसित हो रहा है ऐसी सँडोंसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो रहे थे, जो पनी नोकबाले अंकुशोंकी 
चोटसे अपाक्ञ प्रदेशमें घायल होनेके कारण युद्ध-क्रियासे रोके जा रहे थे, जो हथिनियोंके समूहके 
समीप बार-बार अपना मस्तक हिला रहे थे, जिनका सब क्रोध शान्त हो गया था, जिनपर प्रधान 
पुरुष बैठे हुए थे और जो उन्नत शरीर होनेके कारण समस्त संसार पर आक्रमण करते हुएसे जान 
पढ़ले थे ऐसे चलते फिरते पश्नेत्तोंके समान डँले-ऊँले हाथी सब ओरसे निकल कर चल रहे थे ॥५६१- 
४७५ ॥ उस समय अलुकूल पवनसे प्रेरित ध्वजाएँ शन्ुओंकी ओर ऐसी जा रही थीं मानो इण्डोंको 
छोड़कर पहले ही युद्ध करनके लिए उद्यत हो रही हों । ५७६ || अथबा सूर्यकी किरणोंको ठकनेवाली 
बे ध्यजाएँ ऐसी जान पढ़ती थीं मानो निमेल आकाशमें जो भेघरूपी मेल छाया हुआ था उसे ही 
दूर कर रही हों ॥। ५७७ ।। अथबा वे ध्वजाएँ दण्ड धारण कर रही थीं अर्थात्‌ दण्डोंमें लगी हुई मो 
इसलिए बृद्ध पुरुषोंका अनुकरण कर रही थीं अथवा समय पर मुक्त होती थीं--ल्लोलकर फहराई 
जाती थीं इसलिए मुलिसार्गका अमुसरण करती थीं।। ५७८।॥ उस समय धूलि उद़कर चारों ओर 
फैल गई थी ओर बह ऐसी जान पढ़ती थी मानो सेनाके बोमसे खिन्न हुई प्रथिबी साँस ही ले रही 

१ 'उलूके करिणः पुज्जमूल्ञोपान्त च पेचका! इत्यमरः। २ अपाज्नदेशों निर्याणम! इत्यमरः । 
३ 'महामात्रा; प्रबानानि' इत्यमर; | ४ विद्विपः ल० | 





अष्टषष्ट पथ द्हह 


महाअये वा सर्माशे रणविशविवायिती । पुरानलितपुण्ये वा समस्तसश्नात्रिये ॥ ७८० ६ 

शजस्थेज नभोभाराणकिस्थादितर हसि । मूछितं गर्भेय कुछालिखित चातिशय्य तत ॥ जद) ॥# 

बर्ल *कफकर्स किलिद्िवेष्ससबतदा । विष्वस्तवैरिभूपारलिसकोअओपसे झने: ॥ ५८२ ४ 

प्ृथो तस्मिन्‌ रजःक्षोमे प्रशास्ते सति सक्रथ: । प्रस्पष्टरष्टिसशाराः सेममाध्रकचोदिता: ॥ ५८३ ॥ 
गति प्रपातसंशुद्ा नदाब्दा वा धसुघंरा:। सरदृष्टि वियुआम्तो हृदयानि विशेधिनाम्‌ ॥ ७८४ ६ 
कुजन्सि स्सापरणशानि सम्धट्रार्गा रणाह्ुणे । युद्ध यन्ते स्माहवोत्साहात्त<प सैरिंय चोदिता: ॥ ७८० ६ 
दिषतो वा न सस्वासिष्यक्ति: स्यास्सुहृद: सताम्‌ | सया मजीजिलुं दातंं तुपाजीवितमाददे ॥ ५८६ ॥ 
तस्य काछो3यमिस्वेकों व्यतरततध्र्ण रणे । श्त्यकृत्यं यक्षः शझ्रगतिशआाश्र श्रयं' फलस ४ ५८७ ध 
पुशवार्थत्रयं वैशपेब्ेल्यस्योन्यसुण्चरते । नास्मखहझे सरति वीक्षे कस्पापि स परामयः ॥ ण८८ ४ 

ममेति मन्यमानो उ्यः प्रास्थुध्वाज्ियत स्वथम्‌ । अयुध्यस्तेवमुस्क्ोधाः सर्वशस्तेरगारतस्‌ ॥ ७८९ ॥ 
सम्यापसब्यमुक्ता्ंसु कासुफ्तैरनाकुछम्‌ । 3 अभीतमार्गणेनैव मार्गणा मार्गमात्मनः ॥ ५९० ॥ 

मध्ये विधाय गत्वा द्ञाक्‌ ब्यरन्न पतिताः परे । *दूरं स्यक्था गुणान्यामेस्तीएजैः झोषितफायिभिः ७०९१४ 
ऋजुष्याजहिरे आणान्‌ गुणोडपि न गुण: खले । न थैरं न फर्क किल्लित्रथाप्यप्तन्‌ शराः: परान्‌ ॥ ५७९२ ॥ 


ही । अथवा पूणे ज्ञानकों नःश करनेका फारण मिथ्याज्ञान ही फेल रहा हो ॥ ५७६ ॥ अथषा युद्धमें 
विन्न करनंबाला कोई बड़ा भारी भय ही आ्राकर उपस्थित हुआ था| जिसने पूर्वभवमें पुण्य संचित 
नहीं किय। ऐसा मनुष्य जिस प्रकार सबके नेत्रोंके लिए अप्रिय लगता है इसी प्रकार बह धूलि भी 
सब नंत्रोंके लिए श्रप्रिय लग रही थी।। ५८० ।| इस प्रकार वेगसे भरी धूलि आकाशको उल्लंघन 
कर रही थी अथात्‌ समस्त आकाशमें फैल रही थी। उस धूलिके भीतर समस्त सेना ऐसी हो गई 
मानो मूर्चिछित हो गई हो अथवा गर्भमें स्थित हो, अथवा दीवाल पर लिखे हुए चित्रके समान 
निश्चेट हो गई हो । उसका समस्त कलकल शान्‍्त हो गया । जिस प्रकार किसी पराजित राजाके 
चित्तक। क्षोभ धीरे-बौरे शान्त हो जाता है उसी प्रकार जब वह धूलिका बहुत भारी क्षोम धीरे-धीरे 
शान्त हो गया और दष्ट्रिका कुछ-बुछ संचार होने लगा तब सेनापतियोंके द्वारा जिन्हें प्रेरणा दी गई 
है ऐसे क्रोधसे भरे योद्धा गमन करनेसे शुद्ध हुए नये बादलोंके समान धनुष घारण करते हुए बाणोंकी 
बष! करने लगे और युद्धके मेदानमें शत्रु-योद्धाओंके हृदय रागरद्धित करने लगे। सेनापतियोंके 
द्वारा प्रेरित हुए योद्धा बड़े उत्साहसे युद्ध कर रहे थे ॥ ५८१-५८५ ।। सो ठीक दी हे क्‍योंकि सज्नों 
का बल शत्रुसे प्रकट नहीं होता किन्तु मित्रसे प्रकट होता है ।मैंने अपना जीवन देनेके लिए ही राजासे 
आजीविका पाई हैं--वेतन ग्रहण किया है। अब उसका समय आ गया है यह विचार कर कोई 
योद्धा रणमें बह ऋण चुका रहा था । युद्ध करने में एक तो सेवकका कतेव्य पूरा द्वोता है, दूसरे यश 
की प्राप्ति होती है और तीसरे शूर-बीरोंकी गति प्राप्त होती है ये तीन फल मिलते हैँ ॥४८६- 

८७ || तथा हम लोगोंके यही तीन पुरुषार्थ हैं यही सोचकर कोई योद्धा किसी दूसरे योद्धासे 
परस्पर लड़ रहा था। में अपनी सेनामें किसीका मरण नहीं देखूँगा क्‍योंकि वह मेरा ही परामव 
होगा? यह मानता हुआ कोई एक योद्धा स्वयं सबसे पहले युद्ध कर मर गया था। इस प्रकार तीत्र 
क्रोध करते हुए सब योद्धा, दायें-वायें दोनों हाथोंसे छोड़ने योग्य, आधे छोड़ने योग्य, और न छोड़ने 
योग्य सब तरहके शख्रोंस बिना किसी आकुलताके निरन्तर युद्ध कर रहे थे। दोनों ओरसे एक 
दूसरेके सन्मुख छोड़े ज/नेवाले बाण, बीचमें ही अपना मार्ग चनाकर बड़ी शीघ्रतासे एक दूसरेकी 
सेनामें जाकर पड़ रहे थे | गुण अर्थात्‌ धनुषकी ढोरीको छोड़कर दूर जानेवाले, तीरुण एवं खून पीने- 
वाले बणण सीधे होनेपर मी प्राणोंका धात कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट पुरुषमें रहनेवाले 
गुण, गुण नहीं कहलाते हैं। बाणोंका न तो किसीके साथ बैर था और न उन्हें 
कुछ फल ही मिलता था तो भी वे शज्युओंका घात कर रहे थे ॥५८८-५६१॥ सो ठीक ही है क्योंकि 


३९ कहकर यथा स्थात्‌ , क० टि० ) कालकलां कांचित्‌ ख० | २ फत्नत्रयम्‌ ज० | ३ श्रानीत-ल«, 
म० | ४ पर प्रपतिताः ल० । ५ दूरे ल० | 








३२० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


परप्रेरितद्चीनां तीक्ष्णानाभ्नीदशी गति: । 'खगाः खगेः खगान्‌ जल्लबंदवैशा:ः खगा इव.॥ ५९३ ॥ 
तृणाय मन्यसानाः स्वान्‌ प्राणान्‌ पापाः परस्परम्‌ । * छक्ष्यधद्धास्मदष्टान्विताक्ुपातिशितैः धरे: ॥५९४॥ 
घन्विनः पातयन्ति सम गिरीस्वा करिणो वहून्‌। एकेनैकः शरेणेभमक्‍्धीन्ससमेदिका ॥ ७९७ ॥ 
स्वीकुव॑न्त्यत एवान्यमंशान विजिगीषतः । प्रधातमूर्रिछतः कश्नित्प्रवहल्लोहिदों भटः ॥ ४९६ ॥ 
आपतद गृद्धपक्षानिकोत्थितो5हन्बटूनू पुनः । नीयमानमिधात्मानं जीक्ष्यान्थो देवकस्थथा ॥ ५९७ ॥ 
सोस्सवः सहसोदस्थात्सहासो दरखुष्छितः । वाणाक्लिते रणत्तर्यरणरज्ञे 3निरस्तरम्‌ ॥ ७९८ ॥ 
नृत्यत्कबन्धके सच्चा: शरच्छादितमण्डपे । बरद्धास्त्रआाऊमालो उन्यो "बहलाखासवाणिसः ॥ ५९०९ ॥ 
राक्षसेन विधाहेन बीररूक्मी समाक्षिपत्‌ | डाकिन्यश्रदुर्ल नेट्रारुपनू सैर शिवा: ॥ ६०० ॥ 
ऊर्ध्यवक्त्रवम वह्लिविस्फुछिक्रति मीषणा:* । उत्क्षिप कतिकाजालश्वलछोऊकपालन्हत्‌ ॥ ६०१ ॥ 
असिपातनिपीताखलसवसीदाक्षसी गण: । निशातशरनाराचचक्राद्यपतनिपातनास्‌ ॥ ६०२ धर 

निःप्रभ॑ निःप्रतापं व तदाभूद्कमण्डलम्‌ । स्थाह्ादिभिः समाकान्वकुबादिकुलबचदा ॥ ६०३ ॥ 
दशशाननबखान्यापन्‌ भक्जं राधघवसेनिके: । इति प्रछृत्ते संग्रामे सुचिरं तप्रणाज्षणे ॥ ६०४ ॥ 

सताः केचित्पुनः केचित्‌ प्रहसा: प्राणमोक्षण । अक्षमाः पापकर्माण: स्थिता; कण्ठगसासलः ॥ ६०० ॥ 
समवर्तीनरान्‌ सर्वान्‌ अस्तान्‌ जरय्रितुं तदा । निःशक्तिवॉन्तवानेतानिति शह्लाविधायिनः ॥ ६०६ ॥ 


“४अत++ 5-5 + अजित अबकी बुक स>न्‍ ले-5 ७5० न >०न>नान>+ मनन 9 «+9»+_« 


जिनकी ब्रृत्ति दूसरोंके द्वारा प्रेरित रहती है ऐसे तीचण ( पैने-कुटिल ) पदार्थोकी ऐसी ही अवस्था 
होती है। जिनका परस्पर चैर बँधा हुआ है ऐसे अनेक विद्याधघर पश्चियोंके समान अपने आार्णोंको 
तृणके समान मानते हुए बाणोंके द्वारा परस्पर विद्याधरोंका घात कर रहे थे ॥ ५६२-५६४ । धनुष 
धारण करनेवाले कितने ही योद्धा लक्ष्य पर लगाई हुई अपनी दृष्टिके साथ ही साथ शीघ्र पड़नेवले 
तीक्ष्ण बाणोंके द्वारा पर्षतोंके समान बहुतसे हाथियोंको मारकर गिरा रहे थे। किसी एक योद्धाने 
अपने मर्म भेदी एक ही बाणसे हाथीकों मार गिराया था सो ठीक ही है क्‍योंकिक्सीलिए तो विजय- 
की इच्छा करनेवाले शूर-बीर दूसरेका मर्म जाननेबालौंको स्वीकार करते हैं-अपने पक्षमें मिलते हैं । 
कोई एक योद्धा चोटसे मूर्चिछित हो खूनसे लथ-पथ हो गया था नथा आये हुए गुद्ध पक्षियोंके पंखों- 
की बायुसे उठकर पुनः अनेक योद्धाओंका मारने लगा था। कोई एक अल्प मूर्च्छित योद्धा, अपने 
आपको देवकन्या द्वारा ले जाया जाता हुआ देख उत्सवके साथ दँसता हुआ अकस्मात्‌ उठ खड़ा 
हुआ । जो वाणोंसे भरा हुआ हैं, जिसमें रणके मारू बाजे गूंज रहे हैं, जिसमें निरन्तर शिर रहित 
धड़ नृत्य कर रहे हैं, और जिसमें वाणोंका मण्डप छाया हुआ है ऐसे युद्ध-स्थलमें जिसकी सब 
अतड़ियोंका समूह बंध रहा है और जो बहुतसे खूनके प्रवाहसे पूजित है ऐसे किसी एक योद्धान 
राक्षस-विवाहके द्वारा बीर-लक््मीको अपनी ओर खींचा था। उस युद्धस्थलमें ढाकिनियाँ बड़ी 
चपलतापे नृध्य कर रही थीं और शगाल भयझुर शब्द कर रहे थे। वे श्रगाल ऊपरकी ओर किये 
हुए मुखोंसे निकलनेवाले अग्निके तिलगोंसे बहुत ही भयद्भर जान पड़ने थे। जिसकी केंचियोंक; 
समूह ऊपरकी ओर उठ रद्दा है और जो चम्बल कपालोंको धारण कर रहा है ऐसा राक्षसियोंका 
समूद्द बहुत अधिक पिये हुए खूनको उगल रद्दा था। अत्यन्त तीक्ष बाण नाराच और चक्र आदि 
शख्रोके पड़नेसे उस समय सूर्यका मण्डल भी प्रभाहीन तथा कान्ति रहित हो गया था। जिस प्रकार 
स्थाह्ोदियोंके द्वारा आक्रान्त हुआ मिथ्यावादियोंका समूह पराजयको प्राप्त होता है उसी प्रकार उस 
समय रामचन्द्रज़ीके सैनिकोंरे द्वारा आक्रान्त हुई रावणकी सेनाएँ पराजयको प्राप्त हो रही थीं। इस 
प्रकार उस रणाज्ञणमें संग्राम प्रवृत्त हुए बहुत समय हो गया।| ५६५-६०४ ॥| उस युद्धमें कितने ही 
लोग मर गये, कितने ही धायत्र हो गये, और कितने ही पापी, प्राण छोड़नेमें असमर्थ हो कण्ठगत 
प्राण हो गये ॥ ६०४५ ॥ उस समय वे मरणासन्न पुरुष ऐस। सन्देह् उत्पन्न कर रदे थे कि यमराज 
,...._१ नाना लगा; खगेः ल० । २ खलक्त्याबद्धा ख०, ख०, घ०, ग०, म०। ३ निखतरे ख०, ग० | 
$ प्रचुरदषिरद्धरणनर्चितः । ५ विभीषणः झ्ू० | | ४ ५ 


+ 


अश्पष्टे पते श्२१ 


इतस्ततों भठा व्यस्ताः शक़रे अजेशज़काः । जनयन्त्थन्वकस्माषि १वीक्षमाणश्य भीरखस्‌ ॥ ३०७ ॥ 
वाजिनोउन् समुष्छिततचरणा: सत्वशाकिनः । भज्नेनैष समुत्यातुसु॒यन्ति स्मोजितौजसः ॥ ६०८ ॥ 
रअभानिभा भटोन्मुक्तशशमाराचकीलिसाः । प्रक्षरदातुनिष्यन्दगिश्यो बाल्यवेणवः ॥ ६०९ 8 
अक्रायवयबैम पैविक्षिसा सर्वतो रथाः । भाग्ति सम भिन्नपोता वा तत्संग्रामाबव्धिमध्यगा: ॥ ११० ॥ 
दिनानयेव॑ बहुन्यासीत्‌ संग्रामो बर्योहंयो: । प्रायेण बिम्लुखे दैये स्व बर्ल वीक्ष्यभज्ञ रम्‌ ॥ ६११ ॥ 
सनन्‍्तप्तो मायया सीताशिरइछेद॑ दशाननः | विधाय तब देवीय॑ ग्रह्मणेति रुपाक्षिपत्‌ ॥ ६१२ ॥ 
शिरस्तत्पश्यतों भर्सहंदि मोददे कृतास्पदे । खेचरेश्वरसैस्यस्थ समीक्ष्य समरोत्सवम्‌ ४ ६१३ ॥ 

सीतां शीलूवती कश्निद॒पि स्प्रष्टु रवया विना । बाक्तो नास्ति दशास्वस्य सायेयं माश्रगाः झुचम्‌ ॥६१४॥ 
नाथेति राघव॑ तथ्यमन्नवीद्रावगानुजः । विभीषणस्य शद्दाक्य श्रद्धाय रघुनन्दुनः ॥ ६१५ ॥ 
गजारिगंजयूथ्थ वा भास्करो था तमस्ततिम्‌ | बल विभेदयामास सद्यो विद्याधरेशिनः ॥ ६१६ ॥ 
प्रकाशयुद्मुज्छित्वा मायायुद्धविधित्सया । स्‌ पुश्रै: सह पौरूरत्यों लहुते सम नभोउज्ञणस्‌ ॥ ६१७ ॥ 
त॑ बीक्ष्म तत़णे दक्षो दुरीक्ष्य रामछ॒क्ष्मणो । गजारिविनतासूनु वाहिनीभ्यां? समुच्चती ॥ ६१८ ॥ 
सुग्रीवाणुमदाण्रार्त्मविद्याधरवलान्विती । रावणेन सम॑ रामो लक्ष्मणोप्यप्रसूनुना ॥ ६१९ ॥ 

सुओीवः कुस्भकर्णेन मरुसप्रविकीतिना । खरेण केशुरब्जादिश्ज्ञदश्वेन्द्रकनुना ॥ ६२० ॥ 


खाते समय तो सबको खा गया परन्तु बह खाये हुए समस्त लोगोंको पचानेमें समथ नहीं ही सका, 

इसलिए ही मानों उसने उन्हें उगल दिया था।। ६०६॥ जिनके अड्ग जजेर हो रहे हैं ऐसे कितने ही 
योद्धा उस युद्धस्थलमें जद्दाँ-तहाँ बिख्वरे पड़े हुए थे और वे देखनबाले यमराजको भी भयानक रस 
उत्पन्न कर रहे थे--उन्हें देख यमराज भी भयभीत हो रहा था। ६०७॥ जिनके पैर कट गये हैं 
ऐसे कितने ही प्रतापी एवं बलशाली घोड़े अपने शरीरसे ही उठनेका प्रयत्न कर रहे थे | ६०८॥। 
योद्धाओंके द्वारा छोड़े हुए वाणों और नाराचोंपे कीलित हाथी ऐसे सुशोमित हो रहे थे माना जिनसे 
गेरूके निर्भर भर रहे हैं और जिनपर छोटे-छोटे बॉस लगे हुए हैं एसे प्बत ही हों ॥ ६०६ ॥ चक्र 
आदि अबयबोंके टूट जानेसे सब ओर बिखरे पड़े रथ ऐसे जान पड़ते थे मानो उस संग्राम रूपी 
समुद्रके बीचर्म चलनेवाले जहाज ही टूटकर बिखर गये हों ।। ६१० ॥ इस प्रकार उन दोनों सेनाओं में 
बहुत दिन तक युद्ध होता रहा। एक दिन रावण भाग्यके प्रतिकूल दोनेसे अपनी सेनाको नष्ट होती 
देख बहुत दुःखी हुआ । उसी समय का काट कर लो, यह तुम्दारी देवी है 
प्रहण करो' यह कहते हुए कोधसे रामचन्द्रजीके सामने फंक दिया ॥ ६११-६१२॥ इधर सीताका 
कटा हुआ शिर देखते द्वी रामचन्द्रजीके हृदयमें मोहने अपना स्थान जमाना शुरू किया और उधर 
रावणकी सेनामें युद्धका उत्सव होना शुरू हुआ। यह देख, विभीषणने रामचन्द्रजीसे सच बात कद्दी 
कि शीलबती सीताको आपके सिवाय कोई दूसरा छूनेंके लिए भी समर्थ नहीं हे। हे नाथ, यह 
राबणकी माया है अतः आप इस विषयमें शोक न कीजिए । विभीषणकी इस बातपर विश्वास रख 
कर रामचन्द्रजी रावणकी सेनाका शीघ्र ही इस प्रकार नष्ट करने लगे जिस प्रकार कि सिंह हाथियोंके 
समूहकों अथवा सूये अन्धकारके समूहको नष्ट करता है॥ ६१३-६१ या ॥ अब रावण खुला युद्ध 

छोड़कर माया-युद्ध करनेकी इच्छासे अपने पुत्रोंके साथ आकाश रूपी आऑँगनमें जा पहुँचा ॥६१७॥ 

उस माया-युद्धमें राबणकों दुरीद्य (जों देखा नजा सके ) देख कर, अत्यन्त चतुर राम और 

लक्ष्मण, सिंदवाहिनी तथा गरुड़वाहिनी विद्याओंके द्वारा अर्थात्‌ इन विद्याओंके द्वारा निर्मित-- 

आकाशंगामी सिंह और गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध करनेके लिए उद्यतत हुए। सुप्रीव, अणुमान्‌ 
आदि अपने पक्षके समस्त विद्याघरोंकी सेना भी उनके साथ थी। रावणके साथ रामचन्द्र, इन्द्रजीतके 

साथ लक्ष्मण, कुम्मकर्णके साथ सुप्रीष, रविकीर्तिके साथ अणुमान; खरके साथ कमलकेतु, इन्द्रकेतुके 











१ बीजुयमाणस्म क०, ख०, ग०, म०। २ अ्रभाव्‌ हमाश हांत पदच्छेदः । श्रभान:शोभन्ते सम, 
इसा गजा । ३ विनीताभ्यां क्षृ० । 
४९ 
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इन्जवर्मामिधानेन कुसुदों युद्धविश्रतः । खर दृषणमाज्ञापि नोलो भायाविशारद: ॥ ६२१ ॥ 
एवमन्येडपि तैरन्ये रामन्टल्या रणोद्धताः | दशास्यनायकैः साू मायायुद्धमकुबंत* ॥ ६२२ ॥ 
तदा रामेण संआझमे परिभूतं ' दश्ाननम्‌ | जवलोक्पेन्ध्रजिन्मध्य॑ प्राविशद्वास्थ जीवितम्‌ ४ ६२३ ॥ 
त॑ 5 शक्स्यापातयद्वासस्तं निरीक्षय खशाधिपः । कुपित्वाउधावदुद्दिशय सशस््॑ छक्ष्मणाग्रजस्‌ ॥ ६२४ ४ 
तम्मध्ये छक्ष्मणस्तृर्णमभूर्र दशकन्धरः । मायारर्ज समारुह्य व्यघाज्ञाराचपढरे ॥ ६२७ ॥ 
१ प्रदारावरणेनापि प्रतापी गरुडघ्वजः । सिंहपोत इव दृष्तो दुर्निवारो*रिवारणेः ॥६२६॥ 
तत्पर विभिद्यासों नियंयौ निजविद्यया । दृष्ठा तद्भावण:ः क्रुदूध्वा भत्तीत॑ चक्रमादिशत्‌ ॥ $२७ ॥ 
सिंहनादें तदा कुबंन्‌ गगने नारदादयः । बाहों प्रदक्षिणीकृत्य दक्षिणे स्वस्थ लिषछ्ठता ॥ ६२८ # 
चक्रेण विक्रमेणेब मूर्तीमूलेन वक्रिणा । तेन तेन शिरो5पग्राहि श्रिखण्ड वा खरोशिसुः ॥ ६२९ ॥ 
सो5पि ग्रागेष बद्धायुदुंराचारादघोगतिमस्‌ । प्रापदापत्करी घोरां पापिनां का परागतिः ॥ ६३०॥ 
विजयाब्ज॑* समापूर्य केशवो विश्वविद्वधिपाम्‌ । अभय घोषयामास स धर्मो जितभूभुजान्‌ ॥ ६३१ ॥ 
१तदावशिष्टपौछस्त्यमद्ामात्रादयो 5 लिवत्‌ । मछिना वरूचक्रेशपादपड्नडलमाअ्रयन्‌ ॥ ६३२ ॥ 
मन्दोदयादितद्वेवीदुःखनोदनपूर्वकम्‌ । विभीषणाय लक्वेश्यपद् बन्ध* विधाय तौ ॥ ६३३ ॥ 
द्शकण्ठान्वयायातविश्वभुक्ति वितेरतु: | “अभूतां व श्रखण्डेशों प्रचण्डो बरकेशवी ॥ ६१४ ४ 
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साथ अज्ञद, इन्प्रवर्माक साथ युद्धमें प्रसिद्ध कुमुई ओर खर-दृषणके साथ माया करनमें चतुर नील 
युद्ध कर रहे थे । इसी प्रकार युद्ध करनमें अत्यन्त उद्धत रामचन्द्रजीके अन्य भ्रत्य भी रावणके मुखिया 
छोगोंके साथ मायायुद्ध करने लगे ॥। ६९५८-६२२ ॥ उस समय इन्द्रजीतन देखा कि रामचन्द्रजी युद्धमें 
शवणको दबाये जा रहे हें--उसका तिरस्कार कर रहे हैं तब बह राबणके प्राणोंके समान बीचर्म आ 
घुस! ॥ ६२२ ॥ परन्तु रामचसद्रजीने उते शक्तिकी चोटपे गिरा दिया। यह देख रावण कुपित होकर 
शत्रों पे सुशोभित रामचन्टजीकी आर दोड़।॥ ६२०॥ इसी बीचमें लक्ष्मण बड़ी शांत्रताप्ते उन 
दोनके बीचमें आ गया ओर रावणने मायामययी हाथोपर सवार होकर उसे नाराच-पञ्चरमें घेर 
लिया । अर्थात्‌ लगातार बाण वर्षा कर उते ढक लिया ॥ ६२५ ॥ परन्तु गरुड़की ध्वजा फारानेबाला 
लक्ष्मण प्रहरणावरण नामकी विगद्यावे बड़ा प्रतापी था । बह सिंदक बच्चे े समान दृप बना रहा ओर 
शबत्रुरूपी दार्थी उसे रोक नहीं सके ॥| ६२६ ॥ बह अपनी विद्यास नाराच-पश्चरकी तोइकर बाहर 
निकल आया | यह देख राबण बहुत क्रुपित हुआ ओर उसने क्राधित द्वाकर विश्वासपात्र चऋरबके 
लिए आदेश दिया ॥ ६२७ ॥ उत्ता सनय नारद आदि आका तमें लिदनाद करने लगे। वह चकरत्न 
मूतिधारी पराक्रमके समान प्रदक्षिणा देकर लक्ष्मणके दादिन हाथ पर आकर ठहर गया। तद्नन्तर 
घक्ररत्नकों धारण करनवाले लक््मणने उसी चक्ररज्षसे तीन खण्डक्रे समान राबणका शिर काटकर 
अपने आधीन कर लिया ॥ ६२८-६२६॥ राबण, अपने दुराचारके कारण पहले ही नरकायुका बन्ध 
कर चुका था। अतः, दुःख देनेबाली भयंकर ( अधोगति ) नरक गतिका भ्राप्त हुआ सो ठीक दी है 
क्योंकि, पापी मनुष्योंकी आंर क्या गति हो सकती हैं ?॥ ६३० ॥ तदनन्तर लद्मणने बिजय-शद्झ 
बजाकर समस्त शझुओंकोी अभयदानकी घोषणा की सा ठीक दी है। क्योंकि, राजाओंको जीतनेवाले 
विजयी राजाओंका यही धमे है ।। ६३१ ॥ उसी समय रावणके बचे हुए मद्दामन्त्री आदिने भ्रमरोंके 
समान मलिन होकर रामचन्द्र तथा लक्ष्मणके चरण-कमलोंका आश्रय लिया।॥ ६३२॥ रायणकी 
मन्दादरी आदि जो देवियाँ दुःखसे रो रही थीं उनका दुःख दूर कर राम ओर लच्ष्मणन विभीषणको 
लेंकाका राज़ा बनाया तथा रावणकी वंश-परम्परासे आई हुई समस्त विभूति उसे प्रदान कर 
दी। छस प्रकार दोनों भाई बलभद्र ओर नारायण होकर तीन खण्डके बलशाली स्वामी 
_हुए॥ ईर३-६२४।॥ 
१ मायायुद्ध व्यकुबंत, म०, ल० । २ परिभूतरशाननम्‌ ख० | ३ शक्त्याघातयद्वाम ल० | ४ प्रहयरा- 
रावणेनाशु क०, ख०, घ०; प्रधरे रावणेनाशु ग० | ७ विजयशब्बम्‌। ६ सदावशिष्ट ल० | ७ लक्केश्यपद्वन्ध॑ 
घृ०। ८ आमूतां ल*० | है 


अष्टर पष्टे पर्न ३२५३ 


केथ झौलवती सीतामशोकवनमध्यगाम्‌ । संग्रामविजयाकर्णनोदीर्ण्रमदान्विताम्‌ ॥ ६३७ ॥ 
रावणामुजसुग्रीवपवसानात्मजादय: । रात्वा यथोचित दृष्दुए ज्ञापयित्वा ज्योत्सवम्‌ ६३६ 0 
समयुझ्ञत रामेण सम॑ छक्ष्मीमिवापराम्‌ । महासणि वा हारेण कुशछाः कबयोडथवा ॥६३७ ॥ 
वार्च मनोहराधथेंन सन्‍तों घर्मेंण वा घियम्‌ । *सदुस्यमित्रसस्बन्धाद्धवन्तीप्सितससिद्धयः ॥ ६३८ ॥ 
वहन्ती जानकी दुःखमा 'प्रणणप्रियदर्शनात । रामोडपि तद्वियोगोत्यशोकब्याकुलिताशयः ॥६३५९ ७ 
तौ परस्परसन्दर्शास्परां प्रीतिमधापतुः । ठृत्तीयप्रकृति आ्राष्य नूपो वा सापि या नृपम्‌ ॥ ६४० ॥ 
आरम्य विरहादुर्त यद्यतचदप्रच्छताम्‌ । अन्योन्यसुखदुःखानि निवेश सुखिनः प्रिया: ॥ ६४१ ॥ 
कृतदोषो हतः सीता निर्दोषेति निरूप्य तास्‌ । स्ब्यकरोद्राघवः सन्‍्तो विचारानुचराः सदा ॥ ६४२ ॥ 
तततो5रिखिपुरो 5गच्छत्स्फुर््पीठगिरौ स्थित: । क्षश्नैवातिषवं प्राप्य सर्वतीर्थाम्बुसम्सृतैः ॥ ६४३॥ 
अष्टोंचरसहस्तोरुसुवर्णकलशभुंदा । देवविथाधराधीशेः स्वष्स्तेन समुद्धतिः ॥ ६४४ ॥ 
कोटिकाख्यशिर्म तस्मिश्नज्वड़े राघवालुजः । तन्माहास्म्यप्रतुप्टः सन्‌ सिंहनाद॑ व्यवाहलः ॥ ६४५ ॥ 
तब्निवासी सुनन्दाख्यों यक्ष; सम्पृश्य तौ मुदा | असि सौनन्दक नाज्ञा समान॑ चक्रिणोंईदित ॥६४६॥ 
अनुगड़ सतो गत्वा गड़ाद्राससमीपग । बने निवेश्य शिविरं रथमारुहम अक्रसूत्‌ ॥ ६४७ ॥ 

गोपुरेण प्रविद्याब्धि निजनामाहझ्त शरम्‌ | मागधावासमसुदिश्य च्यमुद्दत कुश्लितक्रमः ॥ ६४८ ॥ 
मागधो5पि शर॑ वीक्षय मत्वा स्वं स्वल्यपृण्यकम्‌ । अभिष्टुवन्‌ महापुण्यश्रक्रवर्तीति लक्ष्मणस्‌ ॥ ६४५ ॥ 


तदनन्तर जो अशोक बनके मध्यमें बैठी है, और संग्र।ममें रामचन्द्रजीकी विजयके समाचार 
सुननेसे प्रकट हुए हषेमे युक्त है ऐसी शीलबती सीताके पास जाकर विभीषण, सुग्रीब तथा अणु- 
मान आदिने उसके यथा योग्य दर्शन किये और ब्रिजयोत्सवकी खबर सुनाई॥ ६३४-६३६॥॥ 
तत्पश्चात्‌ जिस प्रकार छुशल कारीगर महामणिकों हारके साथ, अथवा कुशल कवि शब्दकों मनोहर 
अर्थके साथ अथवा सज्जन पुरुष अपनी बुद्धिको धर्मके साथ मिलाते हैं उसी प्रकार उन विभीषण 
आदिने दूसरी लक््मीके समान सीताजीका रामचन्द्रजीके साथ मिलाया। सो टीक ही है क्योंकि 
उत्तम भृग्य और सित्रोंके सम्बन्धसे इष्ट-सिद्धियाँ हो ही जाती हैं ॥| ६३७-६३८ ॥ उधर जब तक 
रामचन्द्रजीका दर्शन नहीं हो गया था तव लक सीता दुःखका धारण कर रही थी और इधर राम- 
चन्द्रजीका हृदय भी सीताक्े वियोगसे उनपन्न होनेबाल शोकसे व्याकुल हो रहा था। परन्तु उस 
समय परस्पर एक-दूसरेके दर्शन कर दोनों ही परम ग्रीतिको प्राप्त हुए। रामचन्द्रजी उतीय प्रक्ृति- 
वाली शान्त स्वभाववाली सीताको और सीता शान्त स्वजाववाले राजा रामचन्द्रजीकों पाकर बहुत 
प्रसन्न हुए | ६१६-६४० ॥ विरदसे लेकर अब तकके जा-जो बृत्तान्त थे वे सब दोनोंने एक-दूसरेसे 
पूछे सो ठीक ही है क्योंकि ख्री-पुरुष परस्पर एक-देसरेको अपना सुख-दुःख बतलाकर ही सुखी 
होते हैं | ६४१ ॥ 'जिसने दोष किया था ऐसा रावण मारा गया, रही सीता, सो यह निर्दोष है? 
ऐसा विचार कर रामचन्द्रजीन उसे स्वीकृत कर लिया। सो ठीक ही है क्‍योंकि सज्जन हमेशा 
विचारके अनुसार ही काम करते हैं ॥ ६४२॥ तदनन्तर-दोनों भाई लंकापुरीसे निकलकर अतिशय- 
सुन्दरपीठ नामके पर्षेत पर ठहरे वहाँ पर देव और चिद्याधरोंके राजाओंने अपने हाथसे उठाते हुए 
सुबणेके एक हजार आठ बड़े-बड़े कलशोंके द्वारा दोनोंका बड़े हपेसे अभिषक्र किया। वहीं पर 
लकच््मणने कोटि-शिला उठाई और उसके माहात्म्यसे सन्तुष्ट हुए रामचन्द्रजीने सिंहनाद किया 
॥ ६४३-६४५ ॥ वहाँ के रहनेवाले सुनन्‍्द नामके यक्षने उन दोनोंकी बड़े ह्षेसे पूजा की और लक्ष्मण 
के लिए बढ़े सनन्‍्मानले सौनन्दक नामकी तलचार दी ६४६॥ तदनन्तर दोनों भाइयोंने गड्जा 
नदीके किनारे-किनारे जाकर गड्जाद्वारके समीप ही बनमें सेला ठहरा दी। लच्ष्मणने रथपर सबार 
हो गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रवेश किया और पैरको बुछ टेढ़ाकर मागध देवके निवास स्थानकी ओर 
अपने नामसे चिहित वाण छोड़ा ॥ ६४७-६४८॥ मागध देवने भी वाण देखकर अपने आपको 
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१ सद्रत्यामित्र-्य ० | २-मप्राण-क्ष० | 





३२४ महापुराण उत्तरपुराणम॑ 
रल्नहारं तिरीटं च कुण्डर्ल सरमप्यमुम। तीथाम्बुदूर्णकुम्मान्तगेसमस्मै ददौ सुरः ॥ ६७० ॥ 


सतो5नुजरूधि गसस्‍्या बैजयन्ताख्यगोपुरे । वशीकृत्य यथा प्राच्ये तथा बरतनुं स तम्‌ ॥ ६७१ ॥ 
कटक साक्द॑ चूछामणिं मौछिषिभूषणम्‌ । ग्रेचेयक॑ ततश्क्री कटीसूर्ज च रब्घवान्‌ ॥ ६७२ ॥ 

ततः प्रतीचीमागत्य सबछः सिन्धुगोपुरे । अविश्याब्धि प्रभासं च विनतीछृत्य पूर्वंवत्‌ ॥ ६७३ ॥ 
मारछां सन्तानकास्यानां मुक्ताजारूप्रसूमभ्धकस्‌ । श्वेतच्छन्न॑ ततो भूषणान्यस्यान्यपि चाददी ॥ ६५४ ॥ 
ततः सिन्धोस्तटे गच्छन्‌ अतीचीखण्डबासिनः । स्वकीयां श्ावयित्वाश्ां सारबस्तुनि चादद्त्‌ ॥६७५॥ 
ऐन्द्रस्याभिमुखों भूत्वा विजयादनिवासिन: । विनमय्य गजाश्रास्तविद्या धरकुमारिका: ॥६७६॥ 
रलनानि चात्मसात्कृत्य पूर्बलण्डनियासिन: । विधाय करदान्‌ स्लेच्छान्‌ विजर्या निर्गतस्ततः ॥ ६५७॥ 
द्विगुणाष्टसहलाणि "पट्टथन्घान्‌ महीभुजः । दशोत्तरशताख्यातपुराधीशान्‌ खगेशिनः ॥ ६७८ ॥ 
ब्रिखण्डवासिदेवांश विधायाज्ञाविधायिन: | हाचध्वारिंशदणब्दान्ते परिनिष्टितदिग्जय: ॥ ६७९ ॥ 
कृताक्षलिभिरासेम्यो देवखेचरभुचरै; । अग्रजाप्रेसरअ्रक्री सचक्र: सर्वपूजितः ॥ ६६० ॥ 
कृतमझलनेपथ्यां श्राथ्येमानसमागमाम्‌ । फान्सामिव विनीतां £ सां शक्रथत्माविदत्पुरीम ॥ ६६१ ॥ 
लप्नगोचरसंशुद्धछुभवेछादिसभ्ियो । नरविद्याघ॒रा ब्यन्तराधिपश्रमुखा: समस्र्‌ ॥ ६६२ 0 

सिंहासन ससारोष्य श्रीमन्‍्सोौ रामरूक्ष्मणों । तीर्थाग्डुपूर्णलौबर्णसहस्लाष्टमहाघटैः ॥ ६६३ ॥ 
अभिषिष्य त्रिसण्डाधिराज्ये सम्पूजितो युवाम्‌ । प्रवर्दधमानलक्ष्मीकावाशारुदयश्ोजुषी ॥ ६६४ ॥ 





अल्प पुण्यवान्‌ माना और यह महापुण्यशाली चक्रवर्ती हे ऐसा समककर लर्मणकी स्तुति की । 
यही नहीं, उसने रत्नोंका हार, मुकुट, कुण्डल और उस वाणको तीथे-जलसे भरे हुए कलशके भीतर 
रखकर लच्त्मणके लिए भेंट किया ॥ ६४६-६५०९॥ तदनन्तर समुद्रके किनारे-किनारे चलकर वैजयन्त 
नामक गोपुर पर पहुँचे ओर वहाँ पूवेकी भाँति बरतन्ु देबको वश किया ।॥। ६५१ ॥ उस देबसे 
लक्ष्मणने कटक, केयूर, मस्तककों सुशोभित करनेवाला चूडामणि, हार और कटिसूत्र प्राप्त किया 
॥ ६५२॥ तदनन्तर रामचन्द्रजीके साथ ही साथ लक्ष्मण पश्चिम दिशाकी ओर गग्या और वहाँ 
सिन्धु नदीके गोपुर द्वारसे समुद्रमें प्रभेश कर उसने पू्वेकी ही भांति प्रभास नामके देवको ब्रश किया 
॥ ६५३ ॥ प्रभास देवसे लच्मणने सन्‍्तानक नामकी माला, जिस पर मोतियोंका जाल लटक रहा है 
ऐसा सफेद छन्न, और अन्य-अन्य आभूषण प्राप्त किये।। ६५४ ॥| तत्पश्चात्‌ सिन्धु नदीके किनारे- 
किनारे जाकर पश्चिम दिशाके म्लेच्छ खण्डमें रहनेवाले लोगोंको अपनी आज्ञा सुनाई और वहाँकी 
श्रेष्ठ बस्तुओंको ग्रहण किया ॥ ६५५ ॥| फिर दोनों भाई पूषे दिशाकी ओर सन्मुख द्ोकर चले ओर 
विजयाधे पर्षेत पर रहनेवाले लोगोंको वश कर उसने हाथी, घोड़े, अख्र, विद्याधर कन्याएँ एबं अनेक 
रत्न प्राप्त किये, पूर्व खण्डमें रहनबाले म्लेच्छोंकों कर देनेवाला बनाया और तदनन्तर विजयी होकर 
बहाँसे बाहर प्रस्थान किया ॥ ६५६-६५७ ॥ इस प्रकार लक्ष्मणने सोलह हजार पट्टवन्ध राजाश्रोंको, 
एक सो दश नगरियोंके स्वामी विद्याधरोंको और तीन खण्डके निवासी देबोंको आज्ञाकारी बनाया 
था। उसकी यह दिरगिवज़य व्यालीस बर्षमें पूणे हुई थी। देव, घिद्याधघर तथा भूमिगोचरी राजा हाथ 
जोड़कर सेवा करते थे। इस तस्ह बड़े भाई रामचन्द्रजीके आगे-आगे चलने वाले चक्ररत्नके स्वामी 
एबं सबके द्वारा पूजित लक्ष्मणने, माज्नलिक वेषभूषासे सुशोभित तथा समागमकी प्राथना करनेबाली 
कान्ताके समान उस आयोध्या नगरीमें इन्द्रके समान प्रवेश किया ॥ ६४५८-६६९ )। तदनम्तर 
किसी झुद्ध लग्न और शुभ मुहतेके आनेपर मनुष्य, विद्याघर ओर व्यन्तर देबोंके मुखिया लोगोंने 
एकत्रित होकर श्रीमान्‌ राम ओर लक्ष्मणको एक ही साथ सिंदासन पर विराजमान कर उनका तीर्थ- 
जलसे भरे हुए सुबर्णेके एक हजार आठ बड़े-बड़े कल्शोंसे अभिषेक किया। इस प्रकार उन्हें तीन 
खण्डके साम्राज्य पर विराजमान कर प्राथना की कि आपकी लक्ष्मी बढ़ती रद्दे और आपका यश 
क्शाओंके श्रस्त तक फेल जावे। प्रार्थना करनेके बाद उन्हें रत्नोंके बड़े-बड़े मुकुट बाँध, मणिमय 


१ पदबन्‍्भान घ०। २ अयोध्याम । 











अष्टप्ट पव ३२७ 


हत्यारोपितरत्नोरुमुकुटौ मणिभूषणौ । अलकृत्प महाशीमि: १पूजयामासुरुत्सुका: ॥ ६६५ ॥ 
प्ृथिवीसुन्द्रीमुख्या: केशवस्य मनोरमाः । ह्विंगुणाष्टसहस्राणि देव्यः सत्योडभवन्‌ धिय: !! ६६६ ॥ 
सीताथष्टसहज्ाणि रामस्य प्राणवक्लभा: । द्विगुणाष्टसहल्ाणि देशास्तावन्महीभसुजः ॥ ६६७ ॥ 

झुम्य॑ पह्चाष्टश्न्थ्रोक्तत्याता डोणमुखाः स्टृताः ' । पचनानि सहस्नाणि पद्नविशतिसद्भबुयया ॥ ६६८ ॥ 
कर्वटा: खत्रयद्रयेकप्रसिताः आरार्थितार्थदा: । सटम्बास्तत्प्रमाणा; स्थुः सहस्नाण्यष्ट खेटका: ॥ ६६५९ ॥ 
शुन्यसप्तकथस्वब्धिमिता भ्रामा महाफछा: । 5अधष्टाविशमिता द्वीपाः समुद्भान्तर्वेतिन: ॥ ३७० ॥ 
शुन्यपश्चकपक्षाव्धिमितास्तुक्षसतज्षा: । रथवर्यास्तु सावन्‍्तो नवकोख्यस्तुरज़्मा: ॥ ६७१ 0 
खससकद्ठिवाध्युक्ता युद्धशौण्डा: पदातय: । देवाश्वाष्ट्सहर्लाणि गणबद्धामिमानकाः ॥ ६७२ ॥ 
हलायुध॑ महारत्नमपराजितनामकम्‌ । अमोघाख्या: *शरास्तीक्षणाः संज्या कौमुदी गदा ॥ ६७३॥ 
रत्नावतंसिका माला रत्नास्येतानि सौरिणः | तानि यक्षसहस््रेण रक्षितानि एथक प्रथक ॥ ६७४ ॥ 
थर्क सुदर्शनाव्यानं कौमुदीत्युदिता गदा । असिः सौनन्दकोडमोघमुखी" शक्ति: शरासनम्‌ ॥ ६७५ ॥ 
शाह पश्चमुखः पाग्चजन्यः शह्लो महाध्वनिः । कौस्तुभ॑ स्वप्रभाभारभाससानं महामणि: ॥ ३७६ ॥ 
रत्नान्येतानि सप्तेव केशवस्थ प्रथक्‌ एथक्‌ | सदा यक्षसहल्नेण रक्षितान्यमितयुतेः ॥ ६७७ 0 

एबं तयोसहाभागधेययोभोॉगसम्पदा । निमझयोः सुखाम्भोधौ काले गच्छत्यथान्यदा ॥ ६७८॥ 

जिन॑ सनोहरोण्ाने शिवगुप्तसमाइयम्‌ । बिनयेन समासाथ पूजायिस्वामिवन्ध तस्ू* ॥ ६७९ ॥ 
श्रद्याल॒ध॑मंमप्राक्षीद्धीमान्‌ राम: सकेशव: । प्रत्यासज्ञात्मनिष्ठत्वान्षिष्ठितार्थ* निरख्ननस्‌ ॥ ६८० ॥ 
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अभूषण पहिनाये ओर बड़े-बड़े आशीर्वादोंसे अलंकृत कर उत्सुक हो उनकी पूजा की ॥६६२-६६५।॥ 
लक्ष्मणके प्रथिबीसुन्दरीको आदि लेकर लक्ष्मेके समान मनोहर सोलह हजार पतिब्रता 
रानियाँ थीं और रामचन्द्रजीके सीताका आदि लेकर आठ हज़ार प्राणप्यारी रानियाँ थीं। सोलह, 
हजार देश और सोलह हजार राजा उनके आधीन थे। नौ हजार आठ सौ पचास द्रोणमुख थे, 
पच्चीस हजार पत्तन थे, इच्छानुसार फल देनेत्राले वारह हजार कबेट थे, बारह हजार मरट्टंव थे 
आठ हजार खेटक थे, महाफल देनेबाले अड्तालीस करोड़ गाँव थे, समुद्रके भीतर रहनवाले 
अट्टाइस द्वीप थे, व्यालीस लाख बड़े-बड़े हाथी थे, इतने ही श्रेष्ठ रथ थे, नव कराड़ धो ड़ थे, युद्ध करनेमें 
शूर-बीर व्यालीस करोड़ पेदल सेनिक थे और आठ हजार गणबद्ध नामके देब थे।॥| ६६६-६७२ ।। 
रामचन्द्रजीके अपराजित नामका हलायुध, अमोध नामके तीदण वाण, कौमुदी नामकी गदा ओर 
रत्नावतंसिका नामक माला ये चार महारत्त थे। इन सब रत्नोंकी अलग-अलग एक-एक हजार 
देव रक्षा करते थे ॥| ६७३-६७४ ।| इसी प्रकार सुदर्शन नामका चक्र, कोमुदी नामकी गदा 
सोनन्दक नामका खड़ग, अमोघमुखी शक्ति, शार्ड़ नामका धनुष, महाध्वनि करनंबाला पाँच मुखका 
पाग्वजन्य नामका शब्द और अपनी कान्तिके भारसे शोभायमान कोस्तुभ नामका मदहामणि ये सात 
रत्न अपरिमसित कान्तिको घारण करनेवाले लच्ष्मणके थे और सदा एक-एक हज़ार यक्ष देव उनकी 
प्रथक-प्रथक रक्षा करते थे ।। ६७१-६७७ || 
इस प्रकार सुख रूपी सागरमें निमग्न रहनेवाले महाभाग्यशाली दोनों भाइयोंका समय भोग 
ओर सम्पदाओंफे द्वारा व्यतीत हो रहा था कि किसी समय मनोहर नामके उद्यानमें शिवगुप्त 
नामके जिनराज पधारे। श्रद्धासे भरे हुए बुद्धिमान राम और लक्ष्मणने बड़ी विनयके साथ जाकर 
उनकी पूजा-बन्दना की । तदनन्तर आत्म-निप्लाके अत्यन्त निकट होनेके कारण क्तरृत्य एवं क्मंमल 


१ बर्धयामासु ख०, ग०, घ०। २ म पुस्टकेष्यं पाठो मूले मिलितः, क पुस्तके ल्वश्वलिकार्या 
लिलितः, अन्यत्र नास्त्येव | आमो दृत्याइतः ग्यान्नगरमुरुचतुर्गोपुरोद्धाससालं, खेट नथद्विवेष्ट परिवतममितः 
कपर्ट पत्तनेन । ग्रामैयु क्त॑ मटम्बं दलितदशशत्ते: पत्तनं रक्नयोनिः, द्रोणास्यं सिन्‍्धुवेलाउलयवलवितं वाहन॑ चाद्रि- 
रूदम! | ३ अष्ठद्विसम्मिता-ल०। ४ खगात्तोचंगा ल० | ५ मेघमुली क०, ग०, ख०। ६-बन्यतां ख० | 
७ निष्िताथनिरक्षनं क०, ख० । निष्ठितार्थों निरक्षनः ल० । 





३२६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भव्यानुअहसुख्यात्मप्रदूत्ति: सोउप्यभाषत । स्ववाकप्रसरसज्ज्योत्खा समाह्ादिततत्समः ॥ ६८१ ॥ 
प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगैज्ञानहेतुमि: । गुणमुख्यनयादानविशेषषकछकाभतः ॥ ६८२ ॥ 
स्थाच्छठदुलाश्छितास्तित्वनास्तित्याथन्तसन्ततम्‌ । जीवादीनां पदाथ।नां तत्त्वमाप्तस्वरूक्षणम ॥ ६८३ ॥ 
मार्गणा गुणजीवानां समासं संस्ट्तिस्थितिम्‌ । अन्यज्च घर्सम्बद्ध व्यक्त युक्तिसमाश्रितम्‌ ॥ ६८४ ॥ 
कममेदान्‌ फल तेषां सुखदुःखादिभेदकम्‌ । बन्धमोचनयोषेंतुं स्वरूप मुक्तिमक्तयोंः ॥ ६८७ ॥ 

इति घमंविशेष सत्‌ तलः श्रुव्वा मनोषिण; । सर्वे रामादयो5भूवन्‌ गृहीतोपासकब्नता: ॥ ६<६ ॥ 
निदानशल्यदोषेण भोगासक्तः स केशव: । बध्वायु्नाररक्क घोरं॑ नाशहीदहशंनादिकम््‌ ॥ ६८७ ॥ 

एवं संवत्सराज्नीत्वा साकेते कतिचित्सुखम्‌ | तदाधिपत्य॑ भरतदन्नुन्नाभ्यां प्रदाय तो ॥ ६८८ ॥ 

स्वयं स्वपरिवारेण गत्वा वाराणसीं पुरीम्‌। ग्राविक्षतामधिक्षिप्य शक्रलील्ां स्वसम्पदा ॥ ६८५९ ॥ 
सुतो विजयरासाख्यों रामस्यामरसज्निभः । प्थिवीचन्द्रनामाभूच न्द्राभ: केशचस्थ च ॥ ६९० ४ 
अन्यैश्न पुत्रपौम्नायें: परीतो तो रतोदयौ । नयतःस्म सुख काल त्रिवर्णफलूशालिनौ ॥ ६९१ # 
कदाचिल्ृक्ष्मणो नागवाहिनीशयने सुख्बम्‌ | "सुझ्तो न्‍्यग्रोधवृक्षस्थ भव्जनं मर्दन्तिना ॥६९२॥ 
सैहिकेयनिगीणाकरसातलऊनिवेशनम्‌ । सुधाधबलितोत्तद्भप्रासादँकांशविच्युलिम्‌ ॥ ६९३ ॥ 

स्वप्मे दृष्ठा समुत्थाय समासाद निजाग्जम्‌ । स्वप्नान्‌ संप्रश्नयं सर्वान्‌ यथादृष्टानल्यवेदयत्‌ ॥६९४॥ 
पुरोहितस्तदाकण्य फर्ल तश्नेत्थमअ्रवीत्‌ । व्यग्रोधोन्मुलनाद ब्याधिमसाध्य केशवों श्रजेत्‌ ॥६५५॥ 





कलझुसे रहित उक्त जिनराजसे धर्मका स्वरूप पुछा।। ६७८-६८० ॥॥ भव्य जीवॉका अनुप्रह करना 
ही जिनका मुख्य कार्य हे ऐसे शिवगुप्त जिनराज भी अपने बचन-समूह रूपी उत्तम चन्द्रिकासे उस 
सभाकों आह्यादित करते हुए कहने लगे ॥ ६८१ ॥| कि इस संसारमें जीवादिक नो पदार्थ हैं उनका 
प्रमाण नय नित्तेप तथा निर्देश आदि अनुयोगोंसे जो कि ज्ञान प्राप्तिके कारण हैं बोध होता है । 
गौण और सुख्य नयोंके स्वीकार करने कप बलके मिल जानसे 'स्थादस्ति?, 'स्यान्नास्तिः आदि भज्नों 
द्वारा प्रतिपादित धर्मासे वे जीवादि पदार्थ सदा युक्त रहते हैं । इनक सिवाय शिवगुप्त जिनराजने 
श्राप्त मगवानका स्वरूप, मार्गगा, गुणस्थान, जीवसमास, संसारका स्वरूप, धर्मसे सम्बन्ध रखने- 
बाले अन्य युक्ति-युक्त पदार्थ, कमके भेद, सुगख्ब-दुःखादि अनेक भद रूप कर्मके फल, बन्ध ओर 
मोक्षका कारण, मुक्ति ओर मुक्त जीवका स्वरूप आदि विविध पदार्थोका विवेचन भी किया । इस 
प्रकार उनसे धर्मका विशेष स्वरूप सुनकर रामचन्द्रजी श्रादि समस्त बुद्धिमान पुरुषोंने श्रावकके त्रत 
ग्रहण किये।। ६८२-६८६॥ परन्तु भोगोंमें आसक्त रहनेवाले लक्ष्मणने निदान शल्य नामक दोषके 
कारंण नरककी भयद्भूर आयुका बन्च कर लिया था इसलिए उसने सम्यग्दशेन आदि कुछ भी मदहण 
नहीं किया।। ६८७॥ इस प्रकार राम और लक्त्मणने कुछ वे तो अयोध्यामें ही सुखसे बित्ताये 
तदनन्तर बहाँक़ा राज्य भरत और शज्ुन्नके लिए देकर वे दोनों अपने परिवारके साथ बनारस चले 
गये और अपना सम्पदासे इन्द्रकी लीलाको तिरस्क्त करते हुए नगरीमें प्रविष्ट हुए | ६पप-६८६ ॥। 
रामचन्द्रके देवके समान विजयराम नामका पुत्र था ओर लक्ष्मणके चन्द्रमाके समान प्रथिबीचन्द्र 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था | ६६० ॥ जिनका अभ्युदय प्रसिद्ध हे और जो धसे, अर्थ, काम रूप 
त्रिबगेके फलसे सुशोभित हैं ऐसे रामचन्द्र ओर लक्ष्मण अन्य पुत्र-पोन्रादिकसे युक्त होकर सुखसे 
समय बिताते थे।। ६६१ ॥ किसी एक दिन लक्ष्मण नागचाहिनी शय्या पर सुखसे सोया हुआ था। 
वहाँ उसने तीन स्वप्न देखे--पहला मत्त हाथीके द्वारा बढ ध्रृत्षका उखाड़ा जाना, दूसरा राहुके द्वारा 
निगले हुए सूर्यका रसातलमें चला जाना और तीसरा चूनासे सफेद किये हुए ऊँचे राजमबनका एक- 
देश गिर जाना । इन स्वप्नोंको देखकर बह उठा, बड़े भाई रामचन्द्रजीके पास गया और घिनयके 
साथ सब स्वप्नोंकी जिस प्रकार देखा था उसी प्रकार निबदन कर गया ॥। ६६२-६६४॥ पुरोह्तिने 
सुनते ही उनका फल इस प्रकार कहा कि, बट वृक्षके उखड़नेसे लक्मण असाध्य बीमारीको प्राप्त होगा 


१ सुप्या ख० । 


अष्टषष्टे पर्व ३२७ 


राहुप्रस्ताकंसम्पावाद्‌ * भाग्यभोगायुपां क्षय: । तुड़ प्रासादभग्ञेन त्व॑ प्रयाता तपोचनस्‌ ॥ ६९६ ॥ 
इश्येकान्ते वचस्तस्य श्रत्वा रामो यथार्थवित्‌ । घीरोदाचतया नायान्‌ मनागपि मनःक्षतिम्‌ ॥६९७॥ 
छोकट्दयद्वित मत्वा कारयामास 'घोषणाम्‌ | ग्राणिनों नहि हन्तव्याः केश्िच्येति दयोद्यतः ॥६५८॥ 
चकार शान्तिपूर्जा व सर्वश्सवनावधिम््‌ । द॒दी दान च दीनेम्यो येन यद्यद्भीप्सितम्‌ ॥६५९॥ 
बसूत क्षीणपुण्यस्थ ततः कतिपयेदिनैः । केशवस्य महाच्याधिरसातोदयचोदितः ॥ ७०० ॥ 
दुःसाध्येनामथेना5सो माघे मास्यसिते5न्तिमे । दिने तेनागमश्नक्री परथ्वीं पडुप्रमामिघास्‌ ॥७०१॥ 
तद्ियोगेन शोकासिसन्तस हृदयों बछः । कथं कथसपि ज्ञानात्सन्धायात्मानसात्सना ॥ ७०२ ॥ 
कृत्वा शरीरसंस्कारमनुजस्य यथाविधिः । सर्वान्तःघुरदुःख च प्रशमय्य असज्नवाक्‌ ॥७०३॥ 
सर्वप्रकृतिसान्षिध्ये एथिवी 3 सुन्दरीसुत । ज्येप्ठे राज्य विधायोत्ले: सपद्टं केशवात्मजे ॥७०४॥ 
अष्टौ विजयरामाथाः सीतायाः साखिका: सुता:। लक्ष्मीमनमिवालच्छत्सु तेषां ज्येष्ठेयु सप्तसु ॥७०५॥ 
दत्घाजितअयाण्याय यौवराज्यं कनीयसे । मिथिल्टामर्पयित्वास्मै ब्रिनिर्वेदपरायणः ॥७०६॥ 
साकेतपुरमभ्येत्य वने सिद्धार्थनामनि । क्षूपभस्वामिनिष्क्रान्तितीर्थ भूमी महौजसः ॥७०७॥ 
शिवगुप्ताभिधानस्थ समीपे केवलेशिन: । संसारमोक्षयोहेंतुफले सम्यक्‌ ग्बुद्धवान्‌ ॥७०८॥ 
निवानशब्यदाोपेण चतुर्थी नारकी भुत्रम्‌ । केशवः प्राप्त इत्येतद्बुध्वाउस्मादेव" शुद्धधीः ॥७०५॥ 
निरस्ततद्वतस्नेहविधिरासिनिबोधिकात्‌ । चेदात्परादुर्भवद्वाि: सुप्रीवाणुमदादिभि: ॥७१०॥ 


राहुके द्वारा मस्त सूर्येके गिरनेसे उसके भाग्य, भाग और आयुका क्षय सूचित करता है तथा ऊँचे 
भवनके गिरनेसे आप तपावनको जवबेंग || ६६१---६६६ ॥ पदार्थोंके यथार्थ स्त्ररूपको जानने वाले 
रामचन्द्रजीने पुरोहितके यह बचन एकान्तमें सुने परन्तु धीर-बीर होनेके कारण मनमें कुछ भी विकार- 
भावका प्राप्त नहीं हुए ॥ ६६७॥ तदनन्तर दयामें उद्यत रहनवाले रामचन्द्रजीने दोनों लोकोंका 
हितकर मान कर यह घोषणा करा दी कि कोइ भी मलुप्य किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करे 
॥ ६६८ ॥ इसके सिधाय उन्होंने स्वेज्ञ देवका स्वपन तथा शान्ति-पूजा की ओर दीनोंके लिए जिसने 
जो चाहा चह्‌ दान दिया।। ६६६।॥ तदनन्तर जिसका पुण्य ज्षीण हो गया हे ऐसे लक्ष्मणको कुछ 
दिनेके बाद असाता वेदनीय कर्मके उदयसे प्रेरित हुआ महारोग उत्पन्न हुआ ॥| ७००॥ उसी 
असाध्य रोगके कारण चक्रररनका स्व्रामी लद्मण मरकर माघ कृष्ण अमावस्याके दिन चौथी पहु- 
प्रभा नामकी प्रथित्रीमें गया ॥| ७०९ ॥ लक्ष्मणक्रे वियागप्ते उत्पन्न हुई शोक-रूपी अग्निसे जिनका 
हृदय सन्तप्त हं। रह। है एसे रामचन्द्रजीन ज्ञानक प्रभावसे किसी तरह अपने आप आत्माको सुस्थिर 
किया, छोटे भाई लक्ष्मणका विधि पूबक शरीर संस्कार किया और प्रसन्नतापूर्ण वचन कहकर समस्त 

अन्तःपुरका शोक शान्त किया || ७२२-७०३ || फिर उन्होंने सब प्रजाके सामने प्रथिवीसुन्दरी 
नासकी प्रधान रानीसे उत्पन्न हुए लक्ष्मणक्के बड़ पुत्रके लिए राज्य देकर अपने ही हाथसे उसका पढ्ट 
बाँधा || ७०४ ।। सात्त्विक वृत्तिकों घारण करनवाले सीताके विजयराम आदिक आठ पुत्र थे। उनमें 
से सात बड़े पुत्रोंने राज्यलक्ष्मी लेना स्वीकृत नहीं किया इसलिए उन्होंने अजितश्जय नामके छोटे 
पुत्नके लिए युवराज पद्‌ देकर मिथिला देश समर्पण कर दिया और स्वयं संसार, शरीर तथा भोगोंसे 
बिरक्त हो गये ।| ७००-७०६॥ विरक्त होते द्वी वे अयोध्या नगरीके सिद्धार्थ नामक उस बनमें 
पहुँचे जो कि भगवान्‌ वृषभदेवके दीक्षाकल्याणकका स्थान होनेसे तीर्थस्थान हो गया था। वहाँ 
जाकर उन्होंने मद्दाप्रतापी शिवगुप्त नामके केवलीके समीप संसार और मोक्षके कारण तथा फलको 
अच्छी तरह समझा || ७०७-७०८॥ जब उन्हें इन्हीं केवली भगवानसे इस बातका पता चला कि 
लद्दमण निदान नामक शल्यके दोषसे चोथे नरक गया है तब उनकी बुद्धि और भी अधिक निर्मेल 
हो गई । तदनन्तर जिन्होंने लक््मणका समस्त स्नेह छोड़ दिया हे ओर आभिनिवबोधिक-समतिज्ञानसे 











१ योग्यमोगा--ल० । २ घोषणम्‌ ग०, म०, ल०। ३ सुन्दरे सुते ल०। ४ परायणेंः ख० 
५ बुद्वा देवो विशुद्धी; ल० । 


इ्र८ महापुराणे ड्लसपुराणय्‌ 


विभीषणदिभिश्रामा सूमिरैं: फ्चमि: पाते: । अशीतिझतपुश्रैश्ष सह संयममासवाय्‌ ॥७१३॥ 

तथा सीता महांदेवी प्थिवीसुस्दरी युताः । देब्यः श्र॒तवती क्षान्तिनिकटे तपसि स्थिताः ॥७१२॥ 
सौ राजयुवराजों थ गृहीतअ्ञवकशतो । जिनाकिप्रयु्ममानम्य सम्यक्‌ प्राविशतां पुरीस ॥७१३॥ 
मोक्षमार्गमजुष्ठाय यथाशक्ति यथाविधि । रामाणुमन्तौ सब्जातौ श्रतकेवलिनौं मुनी ॥७१४॥ 

जाताः शेषाश्र बुद्ध्यादिसप्तद्धर्याविष्कृतोदयाः । एवं छशमस्थकाले5स्थ पञ्ञाब्दोनचतु:छते: ॥७१७॥ 
ब्यतीतवति सद्न्यान विशेषाउ॒तघातिनः । रामस्य केवलज्ञानमुदपा्रक॑बिम्बवत्‌ ॥ ७१६ ॥ 
समुद्नतैकछत्रादिधातिहायं॑विभूषिस: । असिद्ध ज़व्यसस्यानां शृष्टि धर्ममयीमसौ ॥ ७१७ ॥ 

एवं क्रेवलबोचेन नीस्वा पट्रातवत्सरान्‌ | फाल्गुने मासि पूर्वाद्ले शुछपक्षे चतुदंशी ॥७१८॥ 

दिने सम्मेदगियग्रे तृतीय छुछमाशित:ः | योगश्रितयसारुध्य समुच्छिन्नक्रियाश्यः ॥ ७१९ ॥ 
निःशेषस्थक्क्ताघातिकर्मा सोडणुमदादिभिः । दारीरश्रितयापायादवापस्पदमुत्तमम्‌* ॥७२०॥ 
विभीषणादयः केचित्‌ प्रापशनुदिशं पुनः ! रामचकंयग्रदेब्यााः काश्रिदीयु रितो5च्युतम्‌ ॥७२१॥ 
दोषाः कछ्पे5मवाज्ादों ऊूदसणश्रागतः क्रमात्‌ । नरकात्‌ संयम प्राप्य मोक्षछ॒क्ष्मीमवाप्स्थति ॥७२२॥ 
० ० रत 22७ ८ द है 22058 । बिनेयारास्प जस्सूनां भवेद्देचित्यमीदशस ॥ ७२३ ॥ 


वसन्ततिलका 
प्रोलछूष्य गोपदमिवाम्बुनिधि स्वसैन्ये- 
र॒दूध्वा रिपोः पुरमगारमिवैकमल्पम्‌ । 
निमृल्य वैरिकुछमाशिवव सस्यमीष-- 
छक्ष्य्या सह क्षितिसुतामपहस्य शान्नो: ॥ ७२४ ॥ 





जिन्हें रत्नत्रयकी प्राप्ति हुईं हे ऐसे रामचन्द्रजीने सुप्रीय, अणुमान्‌ और विभीषण आदि पॉँच सौ 
राजाओं तथा एक सी अस्सी अपने पुत्रों साथ संयम धारण कर लिया।॥ ७०६-७११ ॥ इसी 
प्रकार सीता महादेबी और प्थिबीसुन्दरीसे सहित अनेक देवियोंने श्र॒तवती आर्यिकाके समीप 
दीक्षा घारण कर ली॥ ७१२॥ तद्नन्तर जिन्होंने श्रावकके त्रत ग्रहण किये हैं ऐसे राजा तथा युव- 
राजने जिनेन्द्र मगवानके चरण-युगलको अच्छी तरह नमस्कार कर नगरीमें प्रत्रेश किया ।। ७१३ |! 
रामचन्द्र और अणुमान्‌ दोनों हीं मुनि, शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक मोक्षमार्गका अनुष्ठान कर 
श्रतकेवली हुए ॥ ७१७४ ॥| शेष बचे हुए मुनिराज भी बुद्धि आदि सात ऋद्धियोंके ऐश्वर्यकों प्राप्त 
हुए | इस प्रकार जब छद्मस्थ अवस्थाके तीन सो पंचानवे वर्ष बीत गये तब शुक्क ध्यानके प्रभावसे 
घातिया कर्मोंका क्षय करनेवाले मुनिराज रामचन्द्रको सूये-विम्बके समान केवलज्ञान उत्पन्न हुआ 
॥ ७१५-७१६॥ अ्रकट हुए एकछत्न आदि प्रातिद्दायोेसे विभूषित हुए केवल रामचन्द्रजीने धर्ममयी 
वृष्टिके द्वारा भव्य-जीवरूपी धान्यके पौधोंकों सींचा ॥ ७१७ ॥ इस प्रकार केबलज्ञानके द्वारा उन्होंने 
छट्द सौ बर्ष बताकर फाल्गुन शुक्ल चतुदेशीके दिन प्रातःकालके समय सम्मेदाचलकी शिखर पर 
तीसरा शुक्ूध्यान धारण किया और तीनों योंगोंका निरोधकर समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक 
चौथे शुक्त ध्यानके श्राश्रयसे समस्त अधातिया कर्मोका ज्ञय किया। इस प्रकार ओदारिक, तैजस 
और कार्मण इन तीन शरीरोंका नाश दो जानेसे उन्होंने अणुमान्‌ आदिके साथ उन्नत पद-सिद्ध 
क्षेत्र प्राप्त किया ॥| ७१८-७२० ॥| विभीषण आदि कितने ही मुनि अनुदिशको प्राप्त हुए और रामचन्द्र 
तथा लक्ष्मणकी पटुरानियाँ सीता तथा प्रथिव्रीसुन्दरी आदि कितनी ही आर्यिकाएँ अच्युत स्ब्गेमें 
उत्पन्न हुई! ॥| ७२१ ॥ शेष रानियाँ प्रथम स्वर्गमें उत्पन्न हुई । लक्ष्मण नरकसे निकल कर क्रस-क्रमसे 
संयम घारण कर मोक्ष-लक्ष्मीको प्राप्त होगा ॥| ७२२ || सो ठीक ही है क्योंकि जीबोंके इसी प्रकारकी 
विचित्रता होती है।। ७२३॥ जिन्होंने समुद्रको गोपदके समान उल्लह्नन किया, जिन्होंने अपनी 
सेनासे शत्रुके नगरको एक छोटेसे घरके समान घेर लिया, जिन्होंने शत्रुके समस्त वंशको धानके 





१ पदमुन्नतम क्ञ०, म० । २ अस्मदुपत्षन्धसबपुस्तकेध्नस्य २ह्ोकस्य पूदों नाप | 


अष्टरपष्ट पर्व इ्श्६ 
शादूलबिक्रीडितम 


आनअआमरभूनभश्वरशि रःपीटोद्‌छतारुपिहययौ, 
निष्कण्टीकृतदक्षिणाधंभरताखण्डत्रिखण्डाधिपौ । 
साकेत॑ समधिष्ठिती हतशुब्रिप्रो्ासिभास्वत्म भौ 
दिकृप्रान्तद्विप ' द्पसपंश मनव्यग्रोग्रवीरश्रियों ॥ ७२५ ॥ 
सीरादिप्रभतिग्रसिद्विकसदृत्नावलीरण्जित- 
श्रीसम्पादितमोगयोगसुखिनौ सर्वाधिसन्तपंकौ । 
चन्द्राकाविव तेजसा स्वयशसा विदवं प्रकाश्य स्फुटं 
श्रीमन्तो बलकेशवौ क्षितिमिमां सम्पाल्य सा चिरम्‌ ॥७२६॥ 
वसन्ततिलका 
एकख्रिलोकशिखरं सुखमध्यतिष्ठ- 
दन्‍्यश्रतुर्थनरकावनिनायको 5भूत्‌ । 


भोग्ये समेडपि परिणामक्रतादिशेषा-- 
न्‍मा तद॒ब्यधादबुधवत्सुबुधो ' निदानम्‌ ॥७२७॥ 


देशे सारसमुच्ये नरपतिदेवों नरादिस्तत: 
सौधमें5 ३ निमिषो5भवस्सुखनिषिस्सस्माच्च्युतो 5 स्मिस्रभूत्‌ । 


आक्रान्ताखिलखेचरोज्ज्वलशिरोमालों विनम्यन्वये 

खीलोलो निजवंश केतुरहिताचाराग्र णी रावण: ॥७२८॥ 
आसीदिहैव मलरये विपये महीश- 

स्तुकू चन्द्रचूल इति दुश्वरितः समाष्य । 
पश्चात्तपो 5ज्जननि सुरः स सनस्‍्कुमारें 

तस्मादिहैत्य समभूद्विभुरद्धचक्री ॥ ७२९ ॥ 
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खतके समान शीघ्र ही निर्मेल कर दिया, जिन्होंने लक्ष्मीके साथ-साथ शत्रुसे सीताको छीन लिया, 
जिनके दोनों चरण, नम्नीभूत देव, भूमिगोचरी राजा तथा विद्याघरोंके मस्तकरूपी सिंहासन पर 
सदा विद्यमान रहते थे, जिन्होंने दक्षिण दिशाके अधभरत क्षेत्रको निष्कण्टक बना दिया था, 
जो समस्त तीन खण्डोंके स्वामी थे, अयोध्या नगरीमें रहते थे, जिनकी प्रभा ज्येष्ठ मासके 
सूर्यकी प्रभाका भी तिरस्कृत करती थी। जिनकी वीरलक्ष्मी दिशाओंके अन्तमें रहनेबाले 
दिग्गजोंके गर्ब-रूपी सपंको शान्त करनमें सदा व्यग्र रहती थी, हल आदि प्रसिद्ध तथा 
सुशोमित रस्नोंकी पंक्तिपे अनुरस्चित लक्ष्मीके द्वारा प्राप्त कराये हुण भोगोंके संयोगसे 
जो सदा सुखी रहते थे,जो समस्त याचकोंकों संतुष्ट रखते थे, जा तेजसे चन्द्र और 
सूर्यके समान थे, और जिन्होंने अपने यशसे समस्त संसारकों अत्यन्त प्रकाशित कर दिया था 
ऐसे श्रीमान बलभद्र और नारायण पदवीके धारक रामचन्द्र ओर लक्ष्मण चिरकाल तक साथ ही 
साथ इस प्रथिबीका पालन करते रहे । उन दोनोंमेंसे एक तो भोगोंकी समानता होनेपर भी परि- 
णामोंके द्वारा की हुईं विशेषतासे तीन लोकके शिखर पर सुखसे विराजमान हुआ और दूसरा 
चतुर्थ नरककी भूमिका नायक हुआ । इसलिए आचार्य कहते हैं कि विद्वानोंको मूखंके समान कभी 
भी निदान नहीं करना चाहिये ॥| ७२४-७२७॥ रावणका जीव पहले सारसमुच्चय नामके देशमें 
नरदेव नामका राजा था। फिर सोधर्म स्वर्गमें सुखका भाण्डार-स्वरूप देव हुआ और तदनन्तर बहाँ 
से च्युत होकर इसी भरतक्षेत्रक राजा विनमि विद्याधरके वंशमें समस्त विद्याधरोंके देदीप्यमान 
मस्तकोंकी मालापर आक्रमण करनेतराला, ख्रीलम्पट, अपने बंशको नष्ट करनेके लिए केतु 
( पुच्छलतारा ) के समान तथा दुराचारियोंमें अग्रेसर रावण हुआ ।। ७२८॥ लक्ष्मणका जीव पहले 
१ द्विपसपदरपशमन-ल० । २ प्रब्॒धों क०, घ० । ३ देवः । 
हर 
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वुतभिलम्बितम्‌ 
मजिमति: खचरी गुणभूषणा 
कृतनिदानसझतेरति *कोपिनी । 
तसयजशा समभूदिद्द सुबता 
परिरता जनकेशसुता सती ॥ ७ह३० ॥ 


मालिनी 


इह सचिवतनूजश्रन्द्रचूलस्य मित्र 
बिजयविदितनामाइजायत "*स्वस्तृतीये । 
कथिसकनकचूलो लाछितों दिव्यभोगी- 
रभवदमितवीर्य: सूर्यवंशे स रामः ॥ ७३१ ॥ 
जनयतु बलूदेवो देवदेवो दुरन्ताद 
दुर्तिदुरुदयोत्थाद्दूप्यदुःखाइवीयान । 
अवनतभुवनेशों विद्वद्दवा विरागो3े 
निखिलसुखनिवास: सोउ्ष्टमो5भीष्टमस्सान्‌ू ॥ ७३२ ॥ 
इत्याें भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्ष णमहापुराणसडम्मद्े मुनिसुश्नततीर्थकर-हरिषेणचक्रवर्लि- 
रामबछदेवलक्ष्मी धरकेशवसीतारावणपुराणं परिसमाप्तमप्टपष्टं प्वे ॥ ६८ ॥ 


आन च- 


इसी क्षेत्र मलयदेशमें चन्द्रचूल नामका राज़पुत्र था,जा अत्यन्त दुराचारी था। जींबनके पिछले 
भागमें तपश्चरण कर वह्‌ सनत्कुमार स्वगंमें देव हुआ फिर वहाँसे आकर यहाँ अर्धचक्री लक्ष्मण 
हुआ था ॥ ७२६॥ सीता पहले गुणरूपी आभूषणोंसे सहित मणिमति नामकी विद्याधरी थी। 
उसने अत्यन्त कुपित हाकर निदान मरण किया जिससे यशको बिसस्‍्तृत करनेबाली तथा अच्छे 
ब्रतोंका पालन करनेबाली जनकपुत्री सती सीता हुई ॥| ७३० ॥ रामचन्द्रका जीव पहले मलय देशके 
मंत्रीका पुत्र चन्द्रचूलका मित्र बिजय नामसे असिद्ध था फिर तीसरे स्वर्गमें दिव्य भोगोंसे लालित 
कनकचूल नामका असिद्ध देव हुआ ओर फिर सृय्यवंशमें अपरिमित बलको धारण 
करनेवाला रामचन्द्र हुआ ।| ७३१ ॥ जो दुःखदायी पापकमके दुष्ट्र उदयसे उत्पन्न होनेवाले निन्दनीय 
दुःखसे बहुत दूर रहते थे, जिन्होंने समस्त इन्द्रॉको नश्न बचना दिया था, जो सर्वेज्ञ थे, बीतराग थे, 
समस्त मुखोंक्षेभाण्टार थे ओर जो अन्तमें देवोंके देव हुए--सिद्ध अबस्थाको प्राप्त हुए ऐसे अष्टम 
बलभद्गर श्री रामचन्द्रजी हम लोगोंकी इ०-सिद्धि करें ॥| ७३२॥ 
इस प्रकार आपषे नामसे प्रसिद्ध, सगवदगुणमद्राचार्य प्रणीत अिपष्ठिलक्षणमह्ापुराणके संप्रहमें 
मुनिमुब्रतनाथ तीथकर, दरिपेण चक्रवर्ती, राम बलभद्र, लच््मीधर ( लक्ष्मण ) नारायण, 
सीता तथा राबणके पुराणका बणन करनबाला अड्सठबाँ प्र समाप्त हुआ।। ६८॥ 


७ नीज+ चं+- 


१-रपि ल० । २ स्वर्ग | ३ वियागी छ्ू० । 


एकोनसप्ततितम॑ं पर्व 


यस्य नामापि धर्सेणां सुक्त्ये हृदयपकुजे । नमिर्गमयताज्नम्नान्‌ मोक्षरूक्मी स मंक्षु नः ॥ ३ ॥ 

द्वीपे5स्मिन्‌ भारते वर्षे विषये वत्सनामनि । कौशामूयां नगरे राजा पार्थिवासख्यों विभुर्विशाम्‌ ॥ २ ॥ 

चक्षुरिक्वाकुवंशस्य लक्ष्मी वक्ष:स्थले दधन्‌ | साक्षाघ्यक्रीव दिक्चक्रमाक्रम्याभाव्स विक्रमी ॥ ३ ॥ 

तनृजस्तस्य सुन्दर्या देष्यां सिद्धाथनामभाक्‌ | मुनि मनोहरोद्याने परमावधिचीक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 

दृष्ठा मुनिवराश्यान॑ कदाचिह्विनयानतः । सम्पुछय धर्मसद्भावं यथावत्तदुदीरितम्‌ ॥ ७ ॥ 

समाकर्ण्य समुस्पा्तसंवेग: स सहीपति: । रतिमूलधनेनाधमण्णो रूत्योरिहासुभ्दत्‌ ॥ ६ ॥ 

वहन्‌ दुःखानि तद्बूद्धि सर्वो जन्मनि दुर्गतः । रत्नन्न्य समावर्ज्य तस्मै यावज्ञ दास्यति ॥ ७ ॥ 

ऋण सब्ृद्धिक तावत्कुत: स्वास्थ्यं कुतः सुखम्‌ | इति निश्चित्य कर्मारीज्िहन्तं विहितोद्यम: ॥ ८ ॥ 

सुताय भ्रतशास्त्राय प्रजापालनशालिने' । सिद्धार्थाय समर्थाय दत्वा राज्यमुदाचबीःर ॥ ९ ॥ 

प्रान्नाजीत्पूज्य पादस्य मुमेमुनिवरश्षतेः । पादम् समासाय सता सा: बृचिरीदशी ॥ १० ॥ 

सिद्धार्थों व्याप्तसम्यक्ववों गृहीनाणुश्रतादिक: | भोगान्‌ सुखेन स्ुञ्लान: प्रचण्डो5पालयत्प्रजा: ॥ ११ ॥ 

काले गच्छति तस्येव॑ कदाचित्स्वगुरोमुंनेः । श्रत्वा शर्रारसंन्यासं विस्छिक्षविपयस्पृहः ॥ १२ ॥ 

सथो मनोहरोथाने बुद्धतत्त्वार्थविस्तृतिः । 3महाबल्ाभिधाख्यातात्केवलावगेक्षणात्‌ ॥ १३ ॥ 

अथानन्तर -भक्त लोगोंके हृदय-कमलमें धारण किया हुआ जिनका नाम भी मुक्तिक लिए 
पर्याप्त है-- मुक्ति देनेमें समथ है एसे नमिनाथ स्वामी हम सबक लिए शीघ्र ही मोज्ष-लक्ष्मी प्रदान 
करें ॥ १ ॥ इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके वत्स देशमें एक कोशाम्बी नामकी नगरी हैं। उसमें 
पार्थिव नामका राजा राज्य करता था | २॥ वह इच्चवाकु वंशके नेत्रके समान था, लक्ष्मीकों अपने 
बच्षःस्थल पर घारण करता था, अतिशय पराक्रमी था ओर सब दिशाओं पर आक्रमण कर साक्षान्‌ 
चक्रवर्तीके समान सुशामित हं।ता था ॥ ३॥ उस राजाके सुन्दरी नामकी रानीसे सिद्धार्थ नामका 
पुन्न हुआ था। एक दिन वह राजा सनाहर नासके उद्यानमें गया था। वहाँ उसने परमावधिज्ञानरूपी 
नेत्रके धारक मुनिबर नामके मुनिके दशन किये ओर विनयसे नम्र होकर उनसे धर्मेका स्वरूप 
पूछा । मुनिराजने घर्मका यथार्थ स्वरूप बेतलाया उसे सुनकर राजाकोा चैराग्य उत्पन्न हो आया। 
बह विचार करने लगा कि संसारमें प्राणी मरण-रूपी मूलधन लेकर मृन्युका कजेदार हो रहा है।।४-६॥ 
प्रत्येक जन्ममें अनेक दुःखोंक्ा भागता ओर उस कर्जकी वृद्धि करता हुआ यह्‌ प्राणी दुर्गत हो रहा है-- 
दुरगतियोंमें पड़कर दुःख उठा रहा है अथवा दरिद्र हो रहा है । जब तक यह प्राणी रज्षत्रय रूपी धनका 
उपाजेन कर मृत्यु रूपी साहूकारके लिए व्याज सहित धन नहीं दे देगा तव तक उसे स्वास्थ्य कैसे 
प्राप्त हो सकता है ? वह सुखी कैसे रह सकता है ? ऐसा निश्चय कर वह कर्मेरूपी शत्रुओंको नष्ट 
करनेका उद्यम करने लगा ॥ ७-5८॥ उत्कृष्ट बुद्धिक धारक राजा पाथिवने, अ्नक शाब्रोंके सुनने एवं 
प्रजाका पालन करनेवाले सिद्धाथे नामके अपने समर्थ पुत्रके लिए राज्य देकर पृज्यपाद मुनिवर 
नामके मुनिराजके चरण-कमलोंके समीप लिनदीक्षा धारण कर ली सा ठीक ही है क्योंकि स्पुरुषोंकी 
ऐसी ही प्रवृत्ति होती है।। ६-१०॥ प्रतापी सिद्धार्थ भी सम्यर्द्शेन प्राप्त कर तथा अणुन्नत आदि 
प्रत धारण कर सुखपृर्वक्ष भोग भोगता हुआ प्रजाका पालन करने लगा ॥ ११॥ 
इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन उसने अपने पिता पार्थिव मुनिराजका 

समाधिमरण सुना । समाधिमरणका समाचार सुनते ही उसकी विपय-सम्बन्धी इच्छा दूर हो गई । 
उसने शीघ्र ही मनोहर नामके उद्यानमें जाकर महाबल नामक केवली भगवानसे तत्त्वाथंका बिस्तारके 





१-शीलने ल०। २ भ्रिय सुधी; ल० । ३ महागल्लाभिधाख्यातकेवला-घ०, म०। महाबत्वामिधाना- 
ख्यात्‌ फेवला-ल०। 
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राज्यभारं समारोप्य श्रीदत्ते स्वसुते सति । रब्धक्षायिकसम्यक्स्वः शमी संयममाददे ॥ १४ ॥ 

स एत्वैकादशाज्ञानि बद्ध्वा पोडशकारणे: । अन्त्यनामादिकर्माणि पुण्यानि पुरुषोचमः ॥ १५ ॥ 
स्वायुरन्ते समाराध्य विसाने 'छवसत्तमः । देवो5पराजिते पुण्यादुचतरेइनुत्तरेइभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रयद्धिशस्पयोव्ध्याथुरेकारत्निससुच्छूति: । निश्वासाहारलेश्यादिभावैस्तम्रोदितियुंतः ॥ १७ ॥ 
जीवितान्ते5हमिन्द्रेडस्सिन्‌ पण्मासैरागमिष्यति । जग्बूपलक्षिते हीपे विषये यज्ञनामनि ॥ १८ ॥ 
मिथिलायां महीपाछ: श्रीमान्‌ गोम्रेण काःयपः । विजयादिमहाराजो विख्यातों छृषभान्वये ॥ १९ ॥ 
अनुरक्त' व्यधाव्‌ कृष्सख्रमुग्रश्निव रविजेगत्‌ । स्वविशागाद्विरक्त तत्‌ सोडतपत्तस्य ताइशम्‌ ॥ २० ॥ 
*अदृणीत गुणालिस्त रुप्मीश् सुकृतोदयात्‌ | पुष्कलाविष्करियं तस्मिन्‌ पुरुषाथ॑न्नयं ततः ॥ २१ ॥ 
तस्य राज्ये रवावेव तापः कोपो5पि कामिषु । विग्रहाख्या तनुष्वेव मुनिष्वेव विरागता ॥ २२ ॥ 
पराथंगहणण नाम कुकविष्वेव बन्‍्धनम्‌ । काज्येष्चेब विवादश्व विद्वत्स्येव जयाथियु ॥ २३ ॥ 
शरब्याप्तिः सरित्स्वेव ज्योतिःष्वेवानवस्थिति; | क्रौय ऋरप्रहेष्वेब देवेष्वेव पिशाचता ॥ २४ ॥ 


साथ स्वरूप समझा ॥ १२-१३॥ तदनन्तर श्रीदत्त नामक पुत्रके लिए राज्य दुकर उसने क्षायिक 
सम्यग्दशंन प्राप्त कर लिया ओर शान्त होकर संयम घारण कर लिया।॥ १४ ॥ उस पुरुषोत्तमने 
ग्यारह अद्भ धारण कर सोलह कारण भावनाओंके द्वारा तीथंकर नामक पुण्य कर्मका बन्ध किया 
॥ १५॥ ओर आयुके अन्तर्मं समाधिमरण कर अपराजित नामके श्रेष्ठ अनुत्तर विमानमें अतिशय 
शोभायमान देव हुआ ॥ १५६॥ वहाँ उसकी लेंतीस सागरकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था 
तथा शवासोच्छु वास, आहार, लेश्या आदि भाव उस विमान-सम्बन्धी देवोंक जितने बतलाये गये हैं 
बह उन सबसे सहित था | १७। जब इस अहमिन्द्रका जीवनका अन्त आया ओर बह छह माह 
बाद यह बहाँसे चलनेके लिए तत्पर हुआ तब जम्बूबृक्षते सुशोमित इसी जम्बूद्वीपके बच्च नामक 
देशमें एक मिथिला नामकी नगरी थी । वहाँ भगवान वृपषभदे वका वंशज, काइयपगोत्री विजयमहाराज 
नामसे असिद्ध सम्पत्तिशाली राजा राज्य करता था। १८-१६॥ जिस प्रकार उद्त होता हुआ सूर्य 
संसारको अनुरक्त--लालवबणेका कर लेता हैं उसी प्रकार उसने राज्यगद्दी पर आरूढ़ होते ही समस्त 
संसारको अनुरक्त--असन्न कर लिया था ओर ज्यों-ज्यों सूये स्त्रयं राग--लालिमासे रहित होता 
जाता है त्यों-त्यों बह संसारकों विरक्त--लालिमासे रहित करता जाता है इसी प्रकार वह राजा भी 
ज्यों-ब्यों विराग--प्रसन्नतासे रहित होता जाता था त्यों-ल्योँ संसारको विरक्त--असन्नतासे रहित 
करता जाता था। सारांश यह है कि संसारकी प्रसन्नता और अग्रसन्नता उसीपर निर्मर थी सो ठीक 
दी है क्योंकि उसने वेसा ही तप किया था ओर वैसा ही उसका प्रभाव था॥ २० ॥ चूकि पुण्य 
कर्मके उदयसे अनेक गुणोंके समूह तथा लक्ष्मीने उस राज़ाका वरण किया था इसलिए उसमें धर्म 
अर्थ, कामरूप तीनों पुरुषार्थ अच्छी तरह प्रकट हुए थे ॥| २१५॥ उस राजाके राज्यमें यदि ताप-- 
उष्णत्व था तो सूयेमें ही था अन्यत्र ताप-दुःख नहीं था, क्रोध था तो सिर्फ कामी मनुष्योंमें ही था 
बहाँ के अन्य मनुष्योंमें नहीं था, विग्नह नाम था तो शरीरोंमें ही था अन्यत्र नहीं, विरागता-बीतरागता 
यदि थी तो भुनियोंमें ही थी वहाँके अन्य मनुष्योंमें विरागता-स्नेहका अभाव नहीं था। पराथ 
प्रहण--अन्य कवियोंके द्वारा प्रतिपादित अथंका अहण करना कुकबियोंमें ही था अन्य मनुष्योंमें 
परा्थप्रहण--दूसरेके धनका भ्रहण करना नहीं था। बन्धचन--हरवन्ध, छत्नवन्ध आदिकी रचना 
कान्योंमें ही थी बहाँके अन्य मनुष्योंमें बन्धन-पाश आदिसे बाँधा जाना नहीं था। विवाद--शाखार्थ 
यदि था तो विजयकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंमें ही था वहाँ के अन्य मनुष्योंमें विवाद--कलह नहीं 
था। शरव्याप्ति--एक प्रकारके तृणका विस्तार नदियोंमें ही था वहाँ के मनुष्योंमें शरव्याप्ति--बाणोंका 
बिस्‍लार नहीं था । अनवस्थिति--अस्थिरता यदि थी तो ज्यौतिष्क देबोंमें ही थी--व ही निरन्तर 


१ अइमिन्द्र: । २ ल० पुस्तके तु अब्ृणीत गुणानेव सर्वान्‌ सुकृतोदयात्‌' इति पाठ: | श्रत्र द्वितीय- 


बादे छन्दोभज्ञः । 


एकोनसप्रतितमं पं ३३३ 


धप्पिला तन्‍्महादेवी वसुधारादिपूजिता। श्रीहरीएत्यादिभिः सेब्या सुखसुप्तानिशावधों ॥ २५ ॥ 
१शरदादिद्वितीयायां नक्षश्रेष्वादिमे सति । स्वर्गांचतरणे भर्तुईं हा स्वप्नान्‌ पुरोदितान्‌ू ॥ २६ ॥ 
स्ववक्राब्भप्रविष्टेभमप्यालोक्य विनिद्विका । प्रभातपटहष्वानश्नवणाविष्कृतोत्सवा ॥ २७ ॥ 

- अपर छत्‌ फलमेतेषां नृप॑ देशावधीक्षणम्‌ । सोष्प्यवादीद्धबदमें भावितीधकृदित्यदः ॥ २८ 
तदैवागत्य देवेन्द्राः स्वर्गावतरणोस्सवम्‌ । विधाय स्वनियोगेन निजधामागमत्समस्‌ ॥ २१९ ॥ 
शआषाढे स्वातियोगे त॑ कृष्णपक्षे महौजसम्‌ । दशम्यां विश्वकोकेशससूत तनुजो्तमस्‌ ॥ हे० ॥ 
देवा हितीयकल्याणमप्यभ्येत्य तदा व्यघु: । नमिनामानमप्येनं न्याहरन्‌ मोहभेदिनस्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुनिसुब्रततीर्धेशस न्ताने वर्षभानत: । गतेघु पष्टिलक्षेपर नमिनाथसमुद्धवः ॥ ३२ ॥ 
आयुदर्शसइस््राणि वर्षाणां परम॑ मतम्‌। उत्सेधों धनुषां पत्चदुश चास्थामिधीयले ॥ ३३६ 0 
जातरूपश्वतिं: सार्हिसहललाबद्सम्मिते । गते कुमारकाले5भिषेकमापत्सराज्यकम्‌ ॥ ३४ ४ 
राज्ये पश्लसहसत्नाणि वस्सराणामगृविभो; । तदा प्राइड्घनाटोपसइूटे गगनाड़णे ॥ ३७ ॥ 
२देव॑ वनविहाराय गतवन्तं महोदयम्‌ | गजस्कन्धसमारू्द भानुमन्तमिवापरम्‌ ॥ ३६ ७ 
नभस्तलगतौ देवकुमारों विहितानती । एवं विज्ञापयामासतुबंद्धकरपक्ूजों ॥ ३७ 0 
द्वीपे5स्मिन्‌ प्राग्विदेहेडस्ति विषयों वस्सकावती । सुसीमा नगरी ततन्न विमानादपराजितात्‌ ॥ श< ॥ 





गमन करते रहते थे वहाँ के मनुष्योंमें अनवस्थिति--अस्थिरता नहीं थी। ऋरता यदि थी तो दुष्ट 
ग्रहोंमें ही थी वहाँ के मनुष्यमें क्रता--दुष्टता--निर्देयता नहीं थी और पिशाचता-पिशाच जाति 
यदि थी तो देबोंमें ही थी वहाँ के मनुष्योमिं पिशाचता--नीचनता नहीं थी।॥ २२-२४७॥ बविजय- 

राजकी महादेवीका नाम वप्पिला था, देवोंने रज्नवृष्टि आदिसे उसकी पूजा की थी, श्री, ही, 
घूति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं। शरद्‌ ऋतुकी प्रथम हठितीया अथान्‌ आख़िन कृष्ण 
द्वितीयाके दिन अश्िनी नक्षत्र ओर राजिके पिछले पहर जब कि सगवानका स्वर्गांबतरण हो रहा 
था तब सुखसे साई हुई मद्दारानीन पहले कह हुए सोलह स्त्रप्त देख ।| २५-२६ ।। उसी समय उसने 
अपने मुखमें प्रबश करता हुआ एक हाथी देखा। देखते ही उसकी निद्रा दूर हो गई और प्रात+- 
कालके बाजोंका शब्द सुननेसे उसके हृपका ठिकाना नहीं रहा ॥ २७॥ उसने देशावधि ज्ञानहूपी 
नेत्रकों धररण करनेवाले राजासे इन स्वप्नोका फल पूछा और राज़ाने भी कहा कि तुम्हारे गर्भमें 
भावी तीथंकरने अबनार लिया है| श८।॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर अपने नियोगके अनुसार 
भगवानका स्वर्गावतरण महोत्सव-गर्भकल्याणकका उत्सव किया ओर तदनन्तर सब साथ ही साथ 
अपने अपने स्थानपर चले गये || २६॥ वबप्पिला महादेबीन आपाद़ कृष्ण दशमीके दिन स्वाति 
नक्षत्रके योगमें समस्त लाकके स्वामी महाप्रतापी जेप्रपुत्रको उत्पन्न किया।।| ३०॥ देवोंन उसी 
समय आकर जन्मकल्याणकका- उत्सव किया ओर मोह शत्रुकी भेदन करनेवाले जिन-बालकका 
नमिनाथ नाम रक्खा ॥ ३१ ॥ भगवान मुनिसुब्रतनाथ तीथंकरकी तीर्थ-परम्परामें जब साठ लाग्ब वे 
बीत चुके थे तब नमिनाथ तीथंकरका जन्म हुआ था।। ३२॥ भगवान्‌ नमिनाथकी आयु दश हजार 
वर्षकी थी, शरीर पन्द्रह धनुष ऊँचा था और कान्ति सुबर्णके समान थी । जब उनके कुमारकालके 
अदढाई हजार वर्ष बीत गये तब उन्होंने अभिषेकपूर्वक राज्य प्राप्त किया था॥ ३३-३४॥ इस 
प्रकार राज्य करते हुए भगवानकों पाँच हजार वर्ष बीत गये । एक दिन जब कि आकाश वर्षा- 
ऋतुके बादलोंके समूहसे व्याप्त हो रहा था तब महान्‌ अभ्युदयके धारक भगवान नमिनाथ दूसरे 
सूर्यके समान हाथीके कन्धेपर आहूढ़ होकर वन-विहारके लिए गये।। ३५-३६ ।। उसी समय 
अआकाशमार्गसे आये हुए दो देवकुमार हस्तकमल जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्राथना 
करने लगे ॥ ३७॥ वे कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके पूर्वे विदेह ज्षेत्रमें एक वत्सकावती नामका 


हीज3++ नल तल नल ता. ऑल ततज-++« + 


१ शारदादि-म० । २ वन॑ वनविह्ाराय म० | एवं वनविद्वाराय ग०, ल० | 


३३४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अधतीर्य समुत्पन्नस्तीर्थनाधो5पराजित: । तस्य केवछपूजार्थ देवेन्दाः समुपागता; ॥ ३९ ॥ 
तत्सभायासमूत्‌ प्रश्न: किमस्ति भरते5घुना । कश्रित्तीर्थक्ृदित्याह सोप्येवं सकलार्थदक्‌ ॥ ४० ॥ 
वहुस्‍म्गढेशे मिथिलानगरे नामरलायकः । भावितीरथंकरः पुण्यादवतीणोडफ्शराजितात्‌ ॥ ४७१ ॥ 
देवोपनीतभोगानां भोक्ता सम्प्रति साध्चिति | तपः प्राग्धालकीखण्डे कृत्वा सौधमनामनि ॥ ४२ ॥ 
सम्भूयेतौ द्वितीये5द्धि गत्वा तदचनश्र॒तेः । भवन्तमीक्षित्‌ं पृज्यमावासैव" सकौतुकौ ॥ ४३ ॥ 
हति सो5पि समासझकेवलावगसोदय: । चित्ते विधाय तत्सवे महीहक्षः प्राविशत्पुरम्‌ ॥ ७४ भे 
ततन्न स्वभवसम्बन्धं स्मृत्वा तीथेंकरं थ तम्‌ । आजबं॑ जवसंजातसद्धावं भावयन्मुहुः ॥ ४० 0 
अनादिबन्धनैर्गार्द वध्वात्मात्मानमात्मना । कायकारामृट्टे स्थित्वा पापी पक्षीव पखरे ॥ ४६ ॥ 
कुअरो वापितारानो कलूयत्पलूमात्मनः । नाना दुःस्तानि भुश्ानों भूयस्तैरेव रझ्लित: ॥ ४७ ॥ 
इन्द्रियार्थेपु संसक्तो रतितीघ्रतरोंदयात्‌ । अशुविष्वेवसम्बूद्वतृष्णोडबस्करकीटवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
विभ्यन्मत्योस्तमाधावन्‌ व््यंदुःखस्तदरजयत्‌ | विपयेस्तमतिः कप्टमासंरौद्धाहिताशया ॥ ४९ ॥ 
भवे श्राम्यस्यविश्वासयन्‌ प्रताम्यन्‌ पत्परपाकतः । दृढां निरूढां घिहुमूदिमभीष्टार्थविघातिनीस ॥ ७० ॥ 
इति निर्वेद ' संयोगाह्ञोगरागातिदू रग: । सारस्वतादिसवापरागामरसमर्चितः ॥ ७५१ ॥ 
क्षयोपशमसम्धाप्त शस्त ? संज्वलनोदयः । लब्धब्योधि: सुतं राज्य निम्जे संयोज्य सुप्रभम्‌ ॥ ७२ ॥ 





देश है । उसकी सुसीमा नगरीमें अपराजित विमानसे अवतार लेकर अपराजित नामक तीथ 
उत्पन्न हुए हैं । उनके कंवलज्ञानकी पूजाके लिए सब इन्द्र आदि देव आये थे ॥ ३८-३६ ॥ उनकी 
समार्म प्रश्न हुआ कि क्‍या इस समय भरतक्षत्रमें भी काई तीथड्ुर है ? सर्वेदर्शी अपराजित भगवान 
ने उत्तर दिया कि इस समय वद्धदेशके मिधिलानगरमें नमिनाथ स्वार्मी अपराजिन बिमानसे 
अबतीण हुए हैं व अपने पुण्याद्यत्ते तीथकर हानेबाले हैं || ४०-७२ ।॥ इस समय वे देबोंक द्वारा! 
लाये हुए भागोंका अच्छी तरह उपभाग कर रहे हें-ग्रहस्थावस्थामें विद्यमान हैं | है देव ! हम 
दोनों अपने पूर्व जन्ममें घानकीशण्ड द्वीपके रहनेवाले थ्र वहाँ तपश्चरण कर सोधर्म नामक स्वर्गर्म 
उत्पन्न हुए हैं। दूसरे दिन हमलोग अपराजित केबलीकी पूजाकें लिए गये थे। वहाँ उनके बचने 
सुननेसे पूजनीय आपके दशन करनेक्रे लिए कातुकबश यहा आये हैं ॥ 2२-४३ ॥ जिन्दें निकट- 
कालमें ही फेवलज्ञानकी प्राप्ति हानंबाली है एसे भगवान नमिनाथ देवोंकी उक्त समस्त बातोंका 
हृदयमें धारण कर नगरमें लौट आये || 2४॥ वहाँ व बिदेह क्षत्रके अपराजित तीयकर तथा उनके 
साथ अपने पूर्यभवर्क सम्बन्धका स्मरण कर संसारमें हानेवाल भावोका बार-बार विचार करने लगे 
॥ ७५ ॥ वे विचार करन लगे कि इस आत्माने अपने आपको अपने आपके ही द्वारा अनादि- 
कालसे चले आये बन्धनोंते अच्छी तरह जकड़ कर शरीर-रूपी जेलखानेमें डाल रक्‍्खा हैं और 
जिस प्रकार पिंजड़ेके भीतर पापी पश्ची दुःखी होता हैं अथवा आलान-खम्भेसे बैधा हुआ हाथी 
दुःखी होता है उसी प्रकार यह आत्मा निरन्तर दुःख रहता हू । यह यद्यपि नाना दुः्खोंका भोगता 
है तो भी उन्हीं दुःखोंमें राग करता है । रति नोकपायक्रे अत्यन्त तीत्र उदयरो यह इन्द्रियोंके विषयमें 
आसक्त रहता है ओर बिप्लाके कीड़ाके समान अपविन्न पदार्थमं ठृष्णा बढ़ाता रहता है ॥ ४५॥ 
यह प्राणी स॒त्यसे डरता है किन्तु उसी ओर दोड़ता है, दुःखोँसे छूटना चाहता हे किन्तु उनका ही 
सम्बय करता है । हाय-हाय, बड़े दुःखकी बात हैँ कि आते और रौद्र ध्यानसे उत्पन्न हुई तृष्णासे इस 
जीवकी बुद्धि विपरीत हो गई हैं । यह बिना किसी विश्रामके चतुर्गेतिरूप भषमें भ्रमण करता है 
ओर पापके उदयसे दुःखी होता रहता हैं। इष्ट अथंका विधात करनेवाली, हद ओर अनादि कालसे 
चली आई इस मूर्त्रताको भी घिक्कार हो ॥| ४६-५० ।। 

इस प्रकार बेराग्यके संयोगसे वे भोग तथा रागसे बहुत दूर जा खड़े हुए। उसी समय 
सारस्वबत आदि समस्त वीतराग देषोंने--लौकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की | ५१॥ कर्मोंका 


१ मायामैवः ख०, ग०, मावामेवं म०, ज्ञ० ( आवाम, ऐव, इणू घातोलेडुत्तमपुरुषद्धितीयनचनस्थ 
रूपम-आवाम्‌ आगती इति भाव: ) । २ निर्वेदसवेगात्‌ ्० | ३ प्रशस्त त्० पाठे इन्दोमज्नः । 


एकोनसप्रतितमं पर्व ३३५ 


साभिषेक सुरैः 'प्राप्य परिनिःक्रान्तिपुजनम्‌ । यानमुत्तरकुर्वाल्य समारुझ् सनोहरम ॥ ७५३ ॥ 
गस्‍्वा *चैन्रवनोचान॑ पष्ठोपचसन श्रितः । आधादकालपक्षेडख्िनक्षत्रे दशर्सीदिने || ७४ ॥ 

अपराष्े सहस्तेण क्षत्रियाणां सहाग्रह्दीत्‌ । संयर्मं सयमापाथं3 सज्ञानं व चतुथंकम्‌ 0 ५५ ॥ 

भोक्तुं वीरधुरं तस्मै दत्तो गतवते नृपः । सुबर्णवर्णों दस्वान्षमवापाश्रयंपश्चकस्‌ ॥ ५६ ॥ 

छाप्रस्थ्येन ततः काले प्रयाते नववत्सरे । निजदीक्षावने रस्ये मूले वकुलभूरूह: ॥ ७७ ॥ 

तस्य षष्ठोपवासस्थ नक्षत्रे 5श्लाभिधानके । मार्गशीपंछुचौ पक्षे दिनान्ते केवर्ल विभो: ॥ ७८ ॥ 

दिने तृतीयनन्दायामभूदखिलगोंचरम्‌ । *नाकनायकस ज्ञायेतुयंकल्याणमागिनः” ॥ ७९ ॥ 
सुप्रभायादयः सप्तदशासन्‌ गणनायकाः । चतुःशतानि पश्चाशन्‌ सर्वेपुबंधरा मता; ॥ ६० ॥ 
शिक्षका: षट्शवद्वादशसहस्राणि सदूशवताः । त्रिज्ञानधारिणां सहुया सहस॑ पट्‌ शताधिकस्‌ ॥ ६१ ॥ 
तावन्तः पत्चमज्ञाना मुनयो विक्रियद्धिका: । सर्वे सारंसहर॑ स्थुमनःपर्ययबोधना: ॥ ६२ ॥ 
शून्यपञ्चद्धिकैकोक्तास्व्यक्तसज्ञा: अकीतिता: । सहख॑ वादिनां सहुया ते सर्वेडपि समुश्चिता: ॥ ६३ ॥ 
विशतिः स्थुः सहस्नाणि मह्निनीप्रमुसयायिकाः । चत्वारिशत्सहस्त्राणि तदष्टांशाधिका मताः ॥ ६४ ॥ 
छक्ावका छक्षमेक तु ब्रियुणा: श्राविकास्ततः । देवा देवोप्यसइख्यातास्तिय॑ज्ञ: सह्ुयध या मिता; ॥ ६० ॥ 
एवं हादशसहुयान ' गणेनम्रेनरमीश्वर: । सद्धमंदेशन कुववेज्ञायक्षत्राणि सबेतः ॥ ६६॥ 





क्षयापशम होनेसे उनके प्रशस्त संज्यलनका उदय ही गया अर्थात प्रत्याग््यानावरण क्रोध मान माया 
लोभका क्षयापशम ओर संज्वलन क्राध मान माया लोभका मन्‍्द उदय रह गया जिससे रत्नत्रयको 
प्राप्त कर उन्होंने स॒प्रभ नामक पुत्रकीं अपना राज्य-मार सॉप दिया ॥ ५२॥ तदनन्तर देवोंके द्वारा 
किये हुए अभिषेकके साथ-साथ दीक्षा-कल्याणक्रका उत्सव प्राप्त कर वे उत्तरकुरु नामकी मनोहर 
पालवी पर सवार हो चेन्रवत नामक उद्यानमें गये । वहाँ उन्होंन बलाका नियम लेकर आपादकृष्ण 
इश्मीक दिन अशभिनी नक्षत्रमें सायंकालके समय एक हजार राजाओंक साथ संयम धारण कर लिया 
और उसी समय संय्रमी जीबोंके श्राप्त करनके योग्य चतुथ--मनः्र्ययज्ञान भी प्राप्त कर लिया 
| ४३-५० )] पारणाके लिए भगवान बीरपुर नामक नगरमें गये बहाँ सुवणक समान कान्तिवाले राजा 
दत्तन उन्हें आहार दान देकर पद्चाश्नय प्राप्त किय ॥| ५६॥ तदनन्तर जब छद्मस्थ अवस्थाके नव 


ध्यानारूढ़ हुए । वहीं पर उन्हें मागशीप झुक्रपकश्षकी ६ तीसरी नन्‍दा तिथि अथानस्‌ एकादशीके दिन 
सायंकालके समय समस्त पदार्थिका प्रकाशित करनेबाला केंवलज्ञान उत्पन्न हुआ--उसी समय 
इच्र आदि देबोंने चतुथ--ज्ञानकल्याणका उत्सव किया ॥ ४७-५६ ॥ सुप्रभायंकों आदि लेकर उनके 
सत्रह गणघर थे। चार सो पचास समस्त पू्वाके जानकार थ, बारह हजार छट्द सो अच्छे ब्रतोंको 
धाणा करने वाले शिक्षक थे, एक हजार छह सो अवधिज्ञानके वारकोंकी संख्या थी, इतने ही अर्थात्‌ 
एक हजार छह सी ही कवल ज्ञानी थे, पन्ट्रह सो विक्रियाऋद्धिके घारक थे, वारह सो पचास परिमह 
रहित मन/पर्येयज्ञानी थे ओर एक हजार बादी थे। इस तरह सब मुनियोंकरी संख्या बीस हजार थी । 
मज्ञिनीको आदि लेकर पंतालीस हज़ार आर्यिक्राएं थीं,एक लाख श्राबक थे, तीन लाख श्राविकाएं थीं, 
असंख्यात देव देवियां थीं और संख्यात तियेख्न थ ।|६०-६४॥ इस प्रकार समीचीन धर्मका उपदेश 
करते हुए भगवान्‌ नमिनाथने नम्रीमूत बारह सभाअओंकि साथ आये क्षेत्रमें सब ओर विहार किया। 
जब उनकी आयका एक माह बाकी रह गया तब वे विहार बन्द कर सम्सेद्शिखर पर जा बिराज- 


१ प्रासपरिनिष्क्रान्तिपृणन: ख०, ध०। ३ चित्रवनोद्यान॑ म०, ल०, । ३ संयमासाथ घ०। 
४ नायनायक घ०, ल०। ७ भोगरिन; म० ) ६ संख्यात म०, घ० | 

+ ह्यौतिष शाब्ममें 'नन्‍्दा भद्रा जया रिक्ता पूणा च तिथयाः क्रमात्‌! इस श्लोकके क्रमानुसार 
प्रतिपदा आदि तिथियोंके कमसे नन्‍्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम हैं। पड्ठीसे दशमी तककी तथा 
एकारशौसे पूर्णिमा तककी तिथियोंके भी यही नाम हैं इस प्रकार तीसरी नन्‍दा तिथि एकादशी होती है | 


३१६ महापुराणे उत्तरपुराणम 


विहृत्य विह्व्ति व्यवत्वा सासं सम्मेदपर्वते । सहखसुनिभि सादे प्रतिमायोगमास्यितः ॥ ६७ # 
शैशाखे मासि कृष्णायां चतुर्दश्यां निशास्यये । सुक्तिमरव्याह्ननक्षत्रे * नमिस्तीर्थंधरोडगमल्‌ ॥ ६८ ॥ 
अकुव॑न्पश्नमं देवाः कल्याण चाखिलेशिनः । स्व स्वमोकश्न सम्प्राप्तपुण्यपण्याः प्रपेदिरे ॥ ६९॥ 


पृथ्वीच्छन्दः 
कनत्कनकविप्रहो विद्वितविग्र हों घातिभि: 
सहाहितजयो * जयेति च नुतो नतैनांकिमिः । 
भिरय॑ भवभवां3 बहुं नयतु नः क्षय नायकों 
विनेयविदुषां स्वयें विहतविग्नहो5न्ते नमिः ॥ ७० ॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


कौशामूयां प्रधितस्ततीयजनने सिद्धार्थनामा नृपः 
कृस्वा तत्र तपो$तिघोरमभवत्तर्येडमरो 5नुत्तरे । 
सस्मादेत्य पुरे बभूव मिथिलानास्नीन्द्रवद्यों नमि- 
स्तीथेंशखिजगद्धितार्थवचनव्यक्त्येकविशो जिनः ॥ ७१ ॥ 
पृथ्वीवृत्तम्‌ 
नमिनमितसामरामरपतिः पतब्ामरो 
श्रसदू श्रमरविश्रम श्रमितपुष्पवृष्व्यत्कर: । 
करोतु चरणारबिन्दमकरन्दसस्पायि३नां 
विनेयमधुपायिनामविरता स्तृप्ति जिन: ॥ ७२ ॥ 


जगत्वयजयोत्सिक्तमोहमाहात्म्यमदनात । एकविशों जिनो लब्चलक्ष्मीलेक्ष्मी ददातु नः ॥ ७३ ॥ 


मान हुए। वहाँ उन्होंने एक हजार मुनियोंक्रे साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया ओर वैशाखक्ृष्ण 
चतुर्देशीके दिन राजिक्रे अन्तिम समय अश्विनी नक्षतन्नमें मोश्न प्राप्त कर लिया।॥ ६६-६८ ।। उसी 
समय देवोंने आकर सबके स्वामी श्री नमिनाथ तीथंकरका पद्चस--निर्वाणकल्याणकका उत्सव किया 
ओर तदुनन्तर पुण्यरूपी पदा्थकों श्राप्त हुए सब देव अपने-अपने स्थानकों चले गये ॥ ६६ ॥ 
जिनका शरीर सुवर्णके समान देदीप्यमान था, जिन्होंने घातिया क्मेकि साथ युद्ध किया था, समस्त 
अहददितोंको जीता था अथवा विजय प्राप्त की थी, नम्नीभूत देव जय-जय करत हुए जिनकी स्तुति 
करते थे, जो विद्वान शिष्योंके स्वामी थे ओर अन्तमें जिन्होंने शरीर नष्ट कर दिया था--मोक्ष प्राप्त 
किया था वे श्री नमिनाथ स्वासी हम सबके संसार-सम्वन्धी बहुत भारी भयका नष्ट करें || ७०॥ 
जो तीसरे भवमें कोशाम्बी नगरमें सिद्धार्थ नामके प्रसिद्ध राजा थे, वहाँ पर घार तपश्चरण कर जो 
अलुत्तरके चतुथे अपराजित विसानमें देव हुए ओर बहाँसे आकर जो मिथिला नगरीमें इन्द्रोंके द्वारा 
बन्दनीय तीनों जगतके द्वितकारी बचनोंका प्रकट करनेके लिए नमिनाथ नामक इकीसवें तीथंकर 
हुए, जिन्होंने देवों सहित समस्त इन्द्रोंस नमस्कार कराया था, जिनपर चमर ढोरे जा रह थे और 
जिनपर उड़ते हुए अमरोंसे सुशोमित पृष्पब्ृष्टियोंका समूह पड़ा करता था ऐसे श्री नमिनाथ भगवान्‌ 
चरण-कमलके मकरन्द-रसको पान करनवाले शिष्य रूपी श्रमरोंक लिए निरन्तर संतोप प्रदान करते 
रहें ॥७१-७२॥ तीनों जगतको जीतनेसे जिसका गये बढ़ रहा है. ऐसे मोहका माहदात्म्य मर्देन करनेसे 
जिन्हें सोक्ष-लच्ष्मी प्राप्त हुई है ऐसे श्री नभिनाथ भगवान्‌ हम सबके लिए भी मोक्ष-लक्ष्मी 
प्रदान करें ।। ७३ ॥ 


१ नमितीय-म०, ल०। २ अद्विताना जयः, अथवा ग्राहितों पृतों जयों येन सः। १ मवः 
संसारो भवः कारणं यस्वाध्ताम्‌ मियम्‌ | 


प्रको नसप्ततितमं॑ परे ३३७ 


हीपे$स्मिज्लुत्तरे भागे महत्येरावताह्वये । लक्ष्मीमान्‌ श्रीपुराधीशो वसुन्धरमहीपतिः ॥ ७४ ॥ 
प्मावतीवियोगेन +हर्श निर्विण्ममानस: | बने मनोहरें रम्ये वरचमोखिलेक्षिण: ॥ ७५ ॥ 
निर्णीय धमंसज्ञाव॑ तनये विनयन्धरे । *निवेशितात्मभार: 'सन्‌ बहुमिभृंभुजैः३ समम्‌ ॥ ७६ ॥ 
संयम सम्यगादाय चारित्नं दुअरं चरन्‌। स्वाराधनविधानेन महाझ्लके सुरोड्भवत्‌ ॥ ७७ ४ 
पोडशाब्ध्युपमस्वायुदिष्यान्‌ भोगान्‌ सुभुज्य सः | ततः प्रच्युत्य तत्तीर्थे वस्साख्यविषयेडजनि ॥ ७८ # 
नृपस्येक्षवाकुवंशस्य कौशाम्बीनगरेशिनः । तनूजों विजयाख्यस्य *ग्रभाकय्या प्रभाषिक: ॥ ७९ ॥ 
सर्वेलक्षणसम्पूर्णो जयसेनसमाह्यः । श्रिसहत्तशरज्जीवी“ पष्टिहस्तसमुच्छिति; ॥ ८० ॥ 
तप्तचामीकरच्छायः स चतुर्दशरत्नभाक्‌ । निधिभिनंव्निः सेब्यो भोगैदंशविधेः "सुखम्‌ ॥ 44 ॥ 
चिरमेकादद श्रक्रधर: कालमजीगमत्‌ । अस्येथ्वस्वुड़्सौधाग्रे सुसुप्तोडन्तःपुरावृत: ॥ ८२ ॥ 
कुर्वन्‌ प्रवेशशाड्ामों दिगन्तरविछोकनम्‌। उल्कामिपतर्न वीक्ष्य सुनिर्वेगपरायणः ॥ ८३ ॥ 
उच्चे:स्थितमिर्द पदय भास्वरं पर्ययद्यम्‌ । परित्यज्य सुसस्प्रापद्धोगतिमपप्रसस्‌ ॥ ८४ ॥ 
उन्नतमूर्मितं तेजो ममेति मदमावहन्‌ | अनाचरन हित॑ं मृढः पारकौकिकमात्सने ॥ «७ ॥ 
विपयेषु विपक्तः सन्नधुवेप्ववित्पिषु । प्रयाति गतिमेतस्थ परोडप्यन्न प्रसादवान्‌ ॥ ८६ ॥ 
हृत्याकलय्य कालादिलब्ध्या चक्रेडवक्रचीः । त्यक्तं चक्रादिसाम्राज्यं *परिच्छिय्रोच्छितेच्छया ॥ ८७ ॥ 
तुक्षु राज्यमनिच्छत्सु महीयःसु, कनीयसे । दत्वा पुत्राय साम्राज्यं वरदत्ताभिधायिनः ॥ ८८ ॥ 
अथानन्तर--इसी जम्बूद्ीपके उत्तर भागमें एक एरावत नामका बड़ा भारी क्षेत्र है उसके 
श्रीपुर नगरमें लद््मीमान वसुन्धर नामका राजा रहता था ॥ ७४॥ किसी एक दिन पद्मावती ख्लीके 
बियागसे उसका मन अत्यन्त विसक्त हो गया जिससे वह अत्यन्त सुन्दर मनोहर नामके बनमें 
गया । वहाँ उसने बरचर्म सामके सर्वज्ञ भगवानसे धर्मक सद्भावका निर्णय किया फ़िर व्रिनयन्धर 
नामक पुत्रक लिए अपना सत्र भार संपिकर अनेक राजाओंक साथ, संयम धारण कर लिया | 
नलदनन्तर कटार तपश्चरण कर समाधि मरण किया जिससे महाशुक्र स्वर्ग देव हुआ (| ७४-७७ ।॥। 
बहाँ पर उसकी सोलह सागरकी आयु थी, दिव्य भोगोंका अनुभव कर वह बहाँसे च्युत हुआ 
ओर इन्हीं नमिनाथ तीथ्रकरके तीर्थम बत्स देशकी कोशाम्वी नगरीके अधिपति, इच्चवाकुत्रंशी 
राज़ा विजयकी प्रभाकरी नामकी देवीसे कान्तिसान पुत्र हुआ ॥ ७८-७६ ॥| वह सर्व लक्षणोंसे 5 
था, जयसेन उसका नाप था, नीन हजार वर्षकी उसकी आयु थी. साठ हाथकी ऊँचाई थी, तपाये 
हुए सुब्णके समान कानिति थी, बह चोदह रक्ञोंका स्वामी था, नो निधियाँ सदा उसकी सेवा करती 
थीं, ग्यारह वाँ चक्रवर्ती था ओर दश प्रकारके भाग भोगता हुआ सुखले समय विताता था। किसी 
एक दिन बह ऊँचे राजभवनकी छत पर अन्तःपुरवर्ती जनोंके साथ लेंट रहा था।८०-८०।॥ पॉणमासीकरे 
चन्द्रमाके समान वह समस्त दिशाओंको देख रहा था कि इननेमें ही उसे उल्कापात दिखाई दिया | 
उसे देखते ही विरक्त होता हुआ बह इस प्रकार विचार करन लगा कि देखो यह प्रकाशमान वस्तु 
अभी तो ऊपर थी और फिर शीघ्र ही अपनी दो पायें छोड़कर कान्तिरहित होती हुई नीचे 
चली गई ॥| ८5३-८४॥ मरा तेज भी बहुत ऊँचा हैं, तथा बलवान हैं? इस तरहदे मदकों घारण 
करता हुआ जो मूढ़ प्राणी अपनी आत्माके लिए हितकारी परलोक सम्बन्धी कायका आचरण नहीं 
करता हैं और इसके विपरीत नशबर तथा संतुष्ट नहीं करनेवाले बिषयोंमें आसक्त रहता है वह 
प्रमादी मनुष्य भी इसी उल्काकी गतिको प्राप्त होता है अथान्‌ तेज रहित होकर अधोगतिका जाता 
है || ८५-८६ ॥| ऐसा विचार कर सरल बुद्धिक धारक चक्रवर्तीने काल आदि लब्धियोंकी अनुकूलतासे 
चक्र आदि समस्त साम्राज्यको छोडनेका निश्चय कर लिया। वह अपने बड़े पुत्रोंके लिए राज्य देने 
लगा परन्तु उन्होंने तप धारण करनेकी उदात्त इच्छासे राज्य लेनंकी इच्छा नहीं की तब उसने छोटे 
२ निर्विशिता्म-ल० | २ स-ल० | ३ चिन्य: पाठः ( भूभुग्मिबंदुमिः समम्‌ ) । ४ प्रमंकर्षा ख०, 
ग० | ७ 'हायनोडखत्री शरत्समाः इत्यमरः । ६ बरैं; घन, ख०। ७ परिष्छेद्य यहच्छया ज० | ८ पुन्नेषु 
(ुकू तोक॑ चात्मजः प्रजा; 7 
४३ 





श्बे८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


केवलावगमास्माप्य संयम बहुमिः समम्‌ । अ्रतबुद्धितपोविक्रियौषधद्धिविभूषितः ॥ 4९ ॥ 
चारणस्वमपि प्राप्य प्रायोपगमर्न श्रितः । सस्मेदे चारणोत्तुज्ञकुटे स्वाराधनाविधि: ॥ ९० ॥ 
जयस्तेडनुत्तरे जातो विमाने ऊबसद्मः" । पुण्योत्तमानुभागोत्थमन्वभूस्सुचिरं सुखम्‌ ॥ ९१ ॥ 


पृथ्वीविचम्‌ 

वसुन्धरमद्दीपतिः प्रथमजन्मनि प्राप्त स- 
सपा: समजनिष्ट पोडझ समुत्र॒मित्याथुषा । 

१सुरो5जनि जनेश्वरोउनुजप्रसेननामा ततो 
बभूव बलसत्तमः सुखनिधिजयन्ते विशुः ॥ ९२ ॥ 


इत्यापें भगवदह्ग णभद्दाचायंप्रणीते ज्िपप्टिलक्ष णमहापुराणसंग्रहे नमितीर्थंकरजयसेन- 
चक्रवर्तिपुराणं परिसमाप्तं एकोनसप्ततितमं पर्व ॥ ६९ ॥ 


--49: ०#--- 


पुत्रके लिए राज्य दिया और अनेक राजाओंके साथ बरदत्त नामके केवली भगवानसे संयम धारण 
कर लिया । वह कुछ ही समयमें श्रुत बुद्धि तप बिक्रिया ओर ऑपध आदि ऋद्धियोंसे विभूषित हो 
गया || ८७-८६ ॥ चारण ऋद्धि भी उस्ते प्राप्त हा गई। अन्‍्तमें बह सम्मेंदशिखरके चारण नामक 
ऊँचे शिखरपर प्रायोपगमन संन्यास धारण कर आत्माकी आराधना करता हुआ जयन्त नामक 
अलुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुआ और वहाँ उत्तम पुण्यकर्मके अनुभागमे उत्पन्न हुए सुखका 
चिरकालके लिए अनुभव करने लगा ॥| ६०-६१ ॥ जयसेनका जीव पहले भवमें बसुन्धर नामका 
राजा था फिर समीचीन तपश्चरण प्राप्त कर सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ, वहाँसे चय कर 
जयसेन नामका चक्रवर्ती हुआ ओर फिर जयन्त विमानमें सुखका भाण्ढार स्वरूप अहमिन्द्र 
हुआ ॥ €०॥। 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्र भगवद्गुणभद्राचाय प्रणीन त्रिपष्टि लक्षण महापुराणके संप्रहमे नमिनाथ 
तीर्थंकर नथा जयसेन चक्रवर्ती के पुराणका वर्णन करनेवाला उनहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ । 


53७७ पे नुँलन 


१ अहमिन्द्र;। २-मरोइणनि क्ष० | 


सप्ततितमं पर्व 


क्षान्यादिदश ' धर्मारालम्बन॑ यमुदाहरन्‌ । सन्‍तः सद्धर्मचक्रस्य स नेमिः शंकरोउस्तु न: ॥ १ ४ 
संवेगजनन॑ पुण्य पुराणं जिनचक्रिणाम्‌ | बलानां व श्रतज्ञानमेतद्‌ वन्दे त्रिशुद्धये ॥ २ ॥ 
पूर्वालुपूल्या चक्ष्ये5हैं कृतमज्ञऊस सक्रिय: । पुराण हरिवंशाख्य यथादृर्त यथाश्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ जम्बूमति ह्वीपे विदेहेड्परनामनि । 'सीतोदोदक्तटे देशे सुगन्धिक्समाहुये ॥ ४ ॥ 

थुरे सिंहपुरे ख्यातों भुूपो5ह दाससंज्ञकः । देव्यस्य जिनद्च्ाख्या तयो; पुवंभबार्जितातू ॥ ५ ॥ 
पुण्योदयास्‌ समुझ्ूतकामभोगेः सतृप्तयों: । काले गच्छत्यथान्येद्ररहंतां परमेष्टिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
आघष्टाड्विकमहापूजां विधाय नृपतिप्रिया | कुरूस्य तिलक पुश्न॑ रुप्सीयाहमिति स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
आशास्यासो सुख सुप्ता निशायां सुप्रसक्नधीः । सिंहे भाकेन्दुपञ्माभिषेकानैक्षिप्ट सुघता ॥ ८ ॥ 
स्वप्लानन्तरमेवास्या गर्भे प्रादुरभूल्कतती । नवमासावसाने इसावसूत सुतमूर्जितम्‌ ॥ ९ 0 
तजन्मनः प्रश्॒त्यन्यैरजय्यस्तत्पिता3भवत्‌ । ततो5पराजिताख्यानमकुव॑स्तस्थ बान्चचा: ॥ १० ॥ 
रूपादिगुणसम्पत््या साद ब्ृद्धिमसावगात्‌ । आयोौवन मनोहारी सुरेन्द्रो वा दिवौकसाम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदा 3मनोहारोद्यानग्त विमलवाहनम्‌ । तीर्थकर्तारमाकर्ण्य वनपालमुखान्नप: ॥ १२ ॥ 
स्थान्तःपुरपरीवारपरीतों भक्तिचोदितः । गस्वा प्रदक्षिणीकृत्य सुहु्सुकुछिताअछिः ॥ १३ ॥ 
प्रप्णम्य समभ्यच्य गन्धपुष्पाक्षतादिभि: । पीतधर्मास्तस्तस्मादकस्माद भोगनिस्पृ्ठ: ॥ १४ ॥ 


अथानन्तर--सज्न लोग जिन्हें उत्तम क्षमा आदि दश धर्म रूपी अथेंका अवलम्बन बतलातें 
हैं और जा सर्मीचीन घर्मेरूपी चक्रकी हाल हैं ऐसे श्री नमिनाथ स्वामी हम लोगोंका शान्ति करने- 
बाले हों॥ १॥ जिनेन्द्र भगवान नारायण और वलभद्गका प्रण्यवधक पुराण संसारसे भय उत्पन्न 
करनेवाला है इसलिए इस श्रतज्ञानका मन-वबचन कायकी झुद्धिके लिए बन्दना करता हूँ ॥ २॥ 
मड्जललाचरण रूपी सज्िया करके मैं हरिवंश नामक पुराण कहूँगा ओर बह भी पूर्वांचार्योंके अनुसार 
जैसा हुआ है अथवा जैसा सुना हैं. वैसा ही कहूँगा।। ३॥ इसी जम्बूद्वीपक पश्चिम विदेह क्षेन्रमें 
सीतादा नदीके उत्तर तट पर सुगन्धिला नामके देशमें एक सिंहपुर नामका नगर है उसमें अहंदास 
नामका राजा राज्य करता था। उसकी ज्लीका नाम जिनदत्ता था। दोनों ही पृचभवर्म संचित पुण्य- 
कमक्रे उदयसे उत्पन्न हुए कामभोगोंसे संतुष्ट रहते थ। इस प्रकार दोनोंका सुखसे समय बीत रहा 
था | किसी एक दिन रानी जिनदत्ताने श्री जिनन्द्र भगवानकी अप्टाहिका सम्बन्धी महापूजा करनेके 
बाद आशा प्रकट की कि मैं कुलकें तिलकभूत पुत्रकों प्राप्त कहूँ?। एसी आशा कर बह बड़ी 
प्रसन्नतासे राजिमं सुखसे सोइ। उसी रात्रिकों शअच्छे त्रत घारण करनवाली रानीने सिंह, दाथी 
सूर्य, चन्द्रमा और लक्ष्मीका अभिषेक इस प्रकार पाँच स्वप्न देख। स्वप्न देखनेके बाद ही कोई 
पुण्यात्मा उसके गर्भम अबतोणे हुआ ओर नो माह बीत जानेपर रानीने बलवान पुत्र उत्पन्त 
किया। उस पुत्रके ज़न्म समयसे लेकर उसका पिता शजुओझओं द्वारा अजय हो गया था इसलिए 
भाई-बान्धबोंने उसका मास अपराजित रक्खा ॥ ४-१० ।। बह रूप आदि गुणरूपी सम्पत्तिके साथ 
साथ योवन अवस्था तक बढ़ता गया इसलिए देवोंमें इन्द्रके समान सुन्दर दिखने लगा॥ ११॥ 
तद्नन्तर किसी एक दिन राजाने बनपालके मुखसे सुना कि मनाहर नामके उद्यानमें विमलवाहन 
नामक तीर्थंकर पधारे हुए हैं। सुनते ही वह भक्तिसे प्ररित हो अपनी रानियों तथा परिवारफे 
लोगोंके साथ वहाँ गया । बहाँ जाकर उसने बारबार प्रदक्तिणाएँ दीं, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, गन्घ, 
पुष्प अक्षत आविके द्वारा अच्छी तरह पूजा की तथा घर्मेरूपी अम्ृतका पान किवा। यह सब 





१ दशहाघर्मालम्बनं (१) ० । २ भीसीतोदक्तटे ख० | ३ मनोहरोशाने ग०, म०, ख* | 


३४० महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


तुजेडपराजिताख्याय दत्वा सप्ताइुसम्पदम्‌ । तपो्ड्य समुपादत्त* पद्नमिभूभुजां शतेः ॥ १५ ॥ 
कुमारो5पि गुहीताणुबतादिः शझुद्धदर्शनः । प्राविशक्कक्षि तो रक्ष्म्या साक्षादिव पुरं हरिः ॥ १६ ॥ 
*तन्त्रावापगतां चिन्तां 3निधाय निजमन्त्रिषु । सक्तः शास्रोक्तमार्गेणग तदासौं घधर्मकामयों: ॥ १७ ॥ 
कदाचिक्रिजपित्रासा जिन विमलवाहनस्‌ । सुक्स्या वश्ीकृतं श्रुत्वा गन्धमादनपव्ेते ॥ १4 ॥ 
अनिरीक्ष्य न भोक्ष्येडह॑ जिन॑ विमरूबाहनम्‌ । इति प्रतिज्ञयाष्टोपवास्यासीदपराजितः ॥ १९ ॥ 
तदा शक्राशया यक्षपतिविंमलवाहनम्‌ । वस्य संदुर्शयामास साक्षात्कृत्वा महाझ्लुभम्ड ॥ २० ॥ 
जैनगेहे समभ्यच्य॑ त॑ सो5पि कृतवन्दनः । भुडक्त सम स्नेहशोकार्चचेतसां का विचारणा ॥२१॥ 
वसन्तसमये 5न्येद्युन॑न्दीशवरदिनेष्वसौ । जिनचैत्यानि सम्पूज्य तत्संस्तवनपूर्वकम्‌ ॥ २२ ॥ 

तम्न स्थितः स्वयं धर्मदेशनां विदधत्सु धीः | खादू वियज्वारणो साधू प्रापतुस्तस्थतुः पदः ॥ २३ ॥ 
प्रणिपत्य तयोर्देवतास्तवावसितों नुपः । सापचारं समशभ्येत्य श्रुस्‍्वा घमंेमभाषत ॥ २४७ ॥ 
भगवस्तावहं पूज्यों क्चित्त्माग्दष्टवानिति । ज्येष्ठो मुनिरुवाचैवं सत्यमावां त्वयेक्षिती ॥ २५ ॥ 
स्वदर्शनअदेश च वक्ष्यामि श्णु भूपते । पुष्कराद्धपराद्रीन्व्रापर भागे महासरित्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्याश्रास्व्युत्ते भागे गन्धिलो विषयों महान्‌ । तस्खगाद्नयत्तरश्रेण्यां सूर्य्रभपुराधिप: ॥ २७ ॥ 
जा सृर्यप्रभस्तस्थ घारिणी प्राणवलछभा । तयोश्रिन्तागतिज्येष्ठस्तनुजो5नुमतोगर्दि: ॥ २८ ॥ 
ततश्रपलगतध्याख्यस्निभिस्तैस्तो मु्दं गती । चिरं धर्माथंकामैवा के न तुप्यम्ति सत्सुनैः ॥ २५ ॥ 


करते ही अकस्मान्‌ उसकी भागोंकी इच्छा शान्त हो गई जिसमे उसने अपराजित नामक पुत्रके 
लिए सप्त प्रकारकी विभूति प्रदान कर पाँच सो राजाओंके साथ ज्यछ तप घारण कर लिया ॥२१-१०॥ 
कुमार अपराजितने भी शुद्ध सम्यग्हष्टि होकर अपुब्रन आदि शआ्आबकके ब्रत ग्रहण किये और फिर 
जिस तरह इन्द्र अमराजतीमें प्रवश करता हैं उसी तरह लक्ष्मीसे युक्त हा अपनी राजधानीमें प्रवेश 
किया ॥ १६॥ उसने स्वराष्ट्र तथा परराष्टर सम्बन्धी चिस्ता तो अपने सन्त्रियोपर छोड़ दी और 

स्वयं शाल्राक्त मार्ग ले घर्म तथा काममें लौन हं। गया ॥ १७॥ 

किसी एक समय उसने सुना कि हमारे पिताके साथ श्री विमलवाहुन भगवान्‌ गन्धमादन 
बंतपर मोक्षका प्राप्त हा चुके हैं । यह सुनते ही उसने प्रतिज्ञा की कि 'में श्री विमलबाहन भगवानके 
दर्शान किये विना साजन नहीं करूंगा | इस प्रनिज्ञासे उपते आठ दिनका उपवास हो गया ॥१८-१६॥ 
दुतन्तर इन्द्रकी आज्ञासे यक्षपतिन उस राज़ाको महान शुभ रूप श्री विमलबादइन भगवानका 
साक्षात्कार कराकर देशन कराया। राजा अपराशितन जिस-मन्दिरसें उत विमजबाहनस भगवानकी 
पूजा वन्दना करनेके बाद भाजन किया सो ठीक ही है क्योंकि जिनका चित्त स्नेह तथा शोकसे 
पीड़ित हो रहा है उन्हें तत्वका विचार कैसे हा सकता है ? ॥ २०-२१ ॥ किसी एक दिन बसम्त 
तुकी आष्टाहिकार्के समय बुद्धिमान राजा अपराजित ज़िन-प्रतिमाओंकी पृज्ञाकर उनकी स्तुति 
कर वहीं पर बेठा हुआ था और धर्मोपदेश कर रहा था कि उसी समय आकाशमे दो चारणकऋद्धि 
धारी मुनिराज आकर चहीं पर विराजमान ही गये। जिनन्द्र मगवानकी स्तुतिके समाप्त होने पर 
राज़ाने बड़ी विनयकें साथ उनके सम्मुख जाकर उनके चरणोंमें नमस्कार किया, धर्मोपदेश सुना 
और तदनन्तर कहा कि हे पूज्य | हैं भगवन ! मैंने पहले कमी आपका देग्या हैँ । उन दोनों मुनियों 
में जा ज्येष्ठ मुनि थे बे कहने लगे कि हाँ राजन ! ठीक कहते हा, हम दाोनोका आपने देखा है 
॥ २२-२५ || परन्तु कहाँ देखा है ? वह स्थान में कदता हूँ सुनो । पुष्कराथ द्वीपके पश्चिम सुमेरु 
की पश्चिम दिशासें जो महानदी है उसके उत्तर तट पर एक गन्धिल नामका महादेश है । उसके 
विजयाधे पबंतकी उत्तर श्रेणीमें सूयप्रभ नगरका स्वामी राजा सूर्यप्रभ राज्य करता था। उसकी स्त्री 
का नाम घारिणी था । उन दोनके बड़ा पुत्र चिन्तागति दूसरा मनोगति और तीसरा चवलगति 
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तस्यामेबोत्तरश्रेण्यामरिन्दमपुरेश्वरात्‌ । अरिश्र याख्यादजितलेनायामभवत्सुता ॥ ३० ॥ 

सती प्रीतिमती मेरुगिरे: सकलखेचरान्‌* । 'चज्िर्बरान्यया साइजयब्विन्तागति मुकत्वा 3सस्‍्वविद्यया ॥३१७ 
जित्वा चिन्तागतिवेंगात्ां पश्चादिति चात्रवीत्‌ | सम्भावय कनीयांस मम्न थवं रुनसाऊूया ॥३२॥७ 
श्रुततद्चना साह नाई जितवतो5परेः । मालामिमां क्षिपामीति स तामित्यत्रवीत्‌ पुनः ॥३३॥ 
गतियुद्ध॑ त्वया पूर्वमनुजाभ्यां कृत सम । अभिलाषाचतस्त्या त्वं मया तह चनश्नतेः ॥३४॥ 
निर्विण्णा सा ४निदूचायिकाभ्यासे5गात्तपः परम्‌ | तद्वीक्ष्य बहवस्ततन्र निर्विद्य तपपसि स्थिता; ॥8७॥ 
अनुजाभ्यां सम॑ चिन्तागतिश्रालोक्य साहइसम्‌ । कन्याया जातसंबेगो गुरु दमवराभिध्रम्‌ ॥३६॥ 
सम्प्राप्य संयमं प्राप्य झुद्धयप्टकमधिष्टितः | प्रान्ते सामानिकस्तुय कल्पेडजायत सानुजः ॥ रे७ ॥ 
तत्र भोगान्यहून्‌ भुक्‍्वा सप्ताब्धिपरसायुषा । वतस्तावनुजों जम्वू द्वीपपूर्वविदेहगे ॥३८ ॥ 

विपये पुष्कलावस्यां विजयान्चिरे तटे | राजा गगनचन्द्राख्य; पुरे गगनवछसे ॥ ३९ ॥ 

सुतो गगनसुन्दया तस्यामितमतिस्ततः | आवाममिततेजाश्व जाती विद्यात्रयान्वितों ॥ ४० ॥ 
अन्येध्र॒: पुण्डरीकिण्यामावाभ्यां जन्मपूर्वनम्‌ | आवयोः परिए्रप्टेन जन्मब्रितवशृत्कम्‌/ ॥ ४१ ॥ 
सर्व स्वयंप्रभाख्येन तीथेनाथ्रेन भाषितम्‌ । ततोउस्सदग्रजः क्रा्रेत्यावयोरनुयोजने ७ ४७२ ॥ 

अमो सिंहपुरे जानो राजन सो5पराजित-। नाज्ञा राज्यं समासाध स्वयमित्यहंतोदितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सन्‍्समीपे समादाय संयम त्वां विछोकितुम्‌ । स्वयि जस्मान्तरस्नेहादिहागसनमात्रयों: ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार तीन पुत्र हुए थ। बम, अर्थ आर कामके समान इन तीनों पुत्रांसि वे दानां माता-पिता 
सदा प्रसन्न रहते थे सा टीक ही है. क्योंकि उत्तम पुत्नासे वोन नहीं सन्तुष्ठ इं।त हैं १॥ २६-२६ ॥ 
उसी बिज्यार्थ पर्बतकी उत्तर श्रणीमें अग्खिमपुर नगरके राजा अरिज्ञय रहते थे उनकी अजितसेना 
नामकी रानी थी आर दानांक प्रीतिमती नामकी सती पृत्री हुई थी। उसने अपनी विद्याले चिन्ता- 
ग़तिका छोड़ कर समस्त विद्यावर्सोका मेरु पवेतकी तीन प्रदक्षिणा देनसें जीत लिया था ॥३५-३९॥ 
तासपश्चान्‌ चिन्तागति उस्ते अपने बगसे जीतकर कहने लगा कि नू रस्नोंकी मालासे मेरे छाट भाइका 
स्वीकार कर | चिस्तागनिके बचने सुनकर प्रीनिसतीन कद्दा कि जिसने मुझ जीता है उसके सिवाय 
वूसरक गलेमें भ॑ यह माला नहीं डाल्ूूंगी। इसके उत्तरमें चिन्तागतिन कहा कि चूंकि तन पहले 
उन्हें प्रपप्त करनके इच्छामे ही मर छोटे भाइयोंक साथ गतियुद्ध किया था अतः तू मर लिए स्यास्य 
है । चिन्तागतिके यह बचन सुनते ही बह संसारले विरक्त हो गई और और उसने विवृत्ता नामकी 
आयिकाके पास जाकर उत्कृष्ट तप घारण कर लिया। यह दख वहाँ बहुतसे लोगोंने विरक्त होकर 
दीक्षा घारण कर ली ॥ ३२-१५॥ कन्याका यह साहस देख जिसे बेराग्य उस्पन्न ही गया हे ऐसे 
चिस्तागतिन भी अपने दोनों छोटे भाइयोंके साथ दसबर नामक गुरूएई पास ज्ञाकर संयम धारण 
कर लिया ओर आठठों शुद्धियोक्रा पाकर तीनों माइ चाथ स्वर्ग सामाजिक जातिके देव हुए ॥ ३६- 
३७ ॥ वहाँ सात सागरकी उत्कृष्ठ आयु पर्यन्त अनेक सोगोंका अनुभव कर अ्युन हुए और दानों 
छोटे भाइयोंक जीब जम्बूद्वीपके पर्व विदेश चेत्र सम्बन्धी पुप्फला देशशो जा विजयाध पबत है 
उसकी उत्तर श्रणीमें गगनवल्लम सगर+ राजा गंगनचन्द्र ओर उनकी रानी गगनरुन्दरीक हम दोनों 
अमितमति तथा अमिततेज नामके पुत्र उत्पन्न हुए हैं । हम दाना ही तीनों प्रकारती वियाओं पे 
युक्त थे ॥ ३८-४० ॥ किसी दूसरे दिन हम दानों पुण्डरीक्षिणी नगरी गय। वहाँ श्री स्वयंप्रभ तीथ- 
करसे हम दोनोंन अपने पिछले तीन जन्मोंका वृत्तान्त पृथा। तब स्व्रयंप्रभ भगवानन सब वृत्तान्त 
ज्योंका त्यों कहा । तदनन्तर हम दोनोंने पूछा कि हमारा बड़ा भाई इस समय कहाँ उन्पन्न हुआ 
है ? इसके उत्तरमें भगवानने कहा कि वह सिंहपुर नगरमें उत्पन्न हुआ है, अपराजित उसका नाम 
है, और स्वयं राज्य करता हुआ शोभायमान हैं ॥ ४१-४३ ॥ यह सुनकर हम दोनोंने उन्हीं स्वयं- 


१ सकल्खे वरात्‌ ल०। २ निस्यांत्या (! ) ल० । ३ स्विद्यया ग०, घ०। ४ निवृृत्ताजिका ल०। 
७ पूबकम्‌ ग०, घ० | पूवजम्‌ ख० । 


३४२ महापुराणे उत्तरपुराणम 


पृण्योदयोदितान्‌ भोगान्‌ सर्वान्‌ भूयोउत्र भुक्ततान्‌ । मासप्रमाणजीबी त्वं हितमथ स्मराखिति ॥४५॥ 
श्रत्या तद्॒चन राजा वन्दित्वा सौ मुनीधरों । युवां जन्मान्तरस्नेहाजिसड्डत्वं गतावपि ॥ ४६ ॥ 
उपकार महान्तं मे क्ृतवन्तों हितैपिणों । इत्याख्यत्स ततः झीतौ तौ निजस्थानमीयतु: ॥ ४७ ॥ 
तदैव स महीशो5पि दत्त्वा राज्य यधाविधि । प्रीतिड्गरकुमाराय कृत्वाप्टाद्लिकपूजनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

बन्धून्‌ विसज्य म्रायोपयमसंन्यासमुच्तमस्‌ । विधाय पोडशे कस्पे द्वाविशत्यव्चिजीवितः ॥ ४९ ॥ 
९सातंकरे विमाने5भूदच्युतेन्द्रो महद्धिक: । दिव्यभोगांश्विरं भुक्‍्तवा ततः अच्युत्य पुण्यमाक्‌ ॥ ५० ॥ 
ह्वीपे5स्मिन्‌ भारते क्षेत्रे विषय कुरुजाजले । हस्तिनाख्यपुर।धीशः श्रीचन्द्रस्य महीपतते ॥ ५१ ॥ 
श्रीमत्यां सुप्रतिष्ठाख्यः सुग्रतिष्ठ; सुतो5भवत्‌ । आपूर्णयौवनस्पास्य सुनन्‍्दासीत्‌ सुखप्रदा ॥ ५२ ॥ 
सु योग्यतमं मत्वा श्री चन्द्रधरणीश्वरः । द्धराज्यो5प्रही दीक्षां सुमन्द्रयति श्रित्त: ॥ ५३ ॥ 
सुप्रतिष्ठो5षि तद्बाज्ये निःकोपे सुप्रतिष्ठिः । यशोधरमुनेर्दानादवापाश्चयपश्चकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्तःपुरान्वितोन्येद्ु: शशाह्करनिर्मले । रम्ये हस्यंतल स्थित्वा कुव॑न्‌ दिगवलोकनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उल्कापादनमालोक्य भन्गरं भावयन्‌ जगत्‌ । सुदष्टेज्यें 8पुत्नस्य कृत्वा राज्यासिषेचनभ्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुमन्दरजिनाभ्याशे लब्धबोधिरदीक्षत । क्रमेणेकादशाड्ञानां पारगों भावनापरः ॥ ५७ ॥ 
सम्यक्त्वादिषु बध्वासौं तीर्थकृत्कम॑ निर्मलम्‌ । स्वायुरन्ते समाधाय मास संन्यासमास्थित: ॥ ५८ ॥ 
अनुत्तरे जयन्ताख्ये सम्प्रापदहमिन्द्रताम्‌ । त्रयर््रिशत्समुद्दो पमायुहसस्‍्ततन्‌च्छूति: ॥ ५९ ॥ 





प्रभ भगवानके समीप संयम धारण कर लिया ओर तुम्हं देखनेक लिए तुम्हार जन्प्रान्तरके हनेहसे 
हम दोनों यहाँ आये हैं ॥ ४१ ॥ है भाई ! अब तब तू पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए समस्त भोगोंका 
उपभोग कर चुका है। अब तेरी आयु केवल एक माहकी शेप रह गई है इसलिए शीघ्र ही आत्म- 
कल्याणका विचार कर ॥| ४५॥ राजा अपराजितने यह बात सुनकर दाोतों मुनिराजोंकी बन्दना की 
और कहा कि आप यद्यपि निम्नेन्ध अवस्थाका ग्राप्त हुए हैं. तो भी जन्मान्तरक्र स्नेहसे आपने मेरा 
बड़ा उपकार किया हैं। यथार्थमें आप ही मेरे ब्तिच्छु हैं। तदनन्तर उधर उक्त दोनों मुनिराज 
प्रसन्न हाते हुए अपने स्थान पर गये इधर राजा अपराजितने अपना राज्य विधिपृ्क प्रीतिह्ुर 
कुपारके लिए दिया, आष्टाहिक पूजा की, भाइयोंका विदा किया ओर स्वयं प्रायापगमन नामका 
उत्कृष्ट संन्यास घारण कर लिया। संस्यासक प्रभावसे वह सोलहदें स्वर्गक सातदुर नामक विमानसें 
बाईंस सागरक्की आयुवाला वड़ी-बड़ी ऋद्धियोंका धारक अ्रच्युतेन्द्र हुआ। बह पुण्या-मा वहाँक 
दिव्य भागोंका चिरकाल तक उपभोग कर चहाँसे च्युत हुआ।। ४६-५०।॥ ओर इसी जम्बूद्वीपके 
भरतत्तेन्न सम्बन्धी कुरुजाजजल देशमें हस्तिनापुरके राजा श्रीचस्द्रकी श्रीमती नामकी रानीसे सुप्रतिष् 
नामका यशस्वी पुत्र हुआ । जब यह पूर्ण युवा हुआ तब सुनन्‍्दरा नामकी इसकी सुख देनेबाली ख््री 
हुई ॥ ११-४२ ॥। श्रीचन्द्र राजाने पुत्रक्ा अत्यन्त योग्य समझ कर उसके लिए राज्य दे दिया और 
स्वयं सुमन्द्र नामक मु।नराजक पास जाकर दीक्षा थारण कर ली ॥| ५३॥ सुप्रतिष्ठ भी निष्कण्टक 
राज्यमें अच्छी तरह प्रतिष्ठाको प्राप्त हुआ । एक दिन उसने यशाधर मुनिके लिए आहार दान दिया 
था जिससे उसे पद्माश्चर्यकी प्राप्ति हुई थी ।। ५४ ॥ किसी दूसरे दिन वह राजा चन्द्रमाकी किरणोंके 
समान निर्मल सुन्दर राजमहलके ऊपर अन्तःपुरके साथ बैठा हुआ दिशाओंको देख रहा था कि 
अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि उल्कापात पर पड़ी। उसे देखते ही वह संसारको नहवर !सममभने लगा | 
तद॒नन्तर उसने सुदृष्टि नामक ज्येष्ठ पृत्रका राज्यासिषेक किया और आत्मज्ञान प्राप्त कर सुमन्द्र 
नामक जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण कर ली । अनुक्रमसे उसने ग्यारह अड्भोंका श्रभ्यास किया और 
दशनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर तीर्थक्षुर नामक निर्मल नामकर्मका 
बन्ध किया । जब आयुका अन्त आया तब सभाधि धारण कर एक महीनेका संन्यास लिया जिसके 
प्रभावसे जयन्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र पदको प्राप्त किया | वहाँ उसकी तैंतीस सागरकी 





२ युष्पोत्तरे ल० | 


सप्ततितम॑ पव ३४३ 


साद्षपोडशमासान्तनि:श्वासो5भून्िराकुलम्‌ । अयस्विशस्सद खताब्दब्यतीतो भोगसम्पदुमू ॥ ६० ॥ 
अुझआ्वानो निःप्रवीचारं छोकतालीगतावधि: | बलदीसिविकारादिगुगैस्तस्क्षेत्रमात्रक: ॥ ६१ ॥ 

एवं देवगतौ दिव्यसुर्ख सुखमहाम्बुधे: । सम्प्राप जावसन्तृप्तिः स्थितश्चिसुखायुधा ॥ ६२ ॥ 

यतः पर तहुजूतेः क्रियते बंशवर्णनम्‌ । द्वीपे जस्बूमति क्षेत्रे भरते वत्सदेशजे ॥ ६३ ॥ 

कौशाम्ब्याख्ये सुविख्यातों नगरे मधवा नृपः | तहेबी वीतशोका35भूत्सुतः ख्यातों रघुस्तयों: ॥ ६४ ॥ 
सुझुखो नाम तज्ञैव जात: प्रेष्ठी महर्खिकः । हतः कलछिक्वविषये पुराइन्तपुराह्ययात्‌ ॥ ६७ ॥ 

सार्थेन सममागच्छद्वीरद्तो वणिक्सुतः । नाज्ञा व्याधभयादेत्य भायया बनमालया 0 ६६ 0 
कीशास्वीनगर तश्न सुसुख्राझ्य समाश्रयत्‌ । वनमालां समालठोक्य स्‌ श्रेष्ठी विदरन्‌ वने ॥ ६७ ॥ 
९विकायसायकैस्तीक_्ष्पी: कदाचिच्छरधीकृत: २ । मायावी वीररुत्त त॑ं पापी वाणिज्यहेतुना ॥ ६८ ॥ 
प्राहिणोद्‌ हादशाव्दानां दत्वा पुष्कलजीविकाम्‌ । स्वीचकार सहाकीत्यां वनमालरां विलोमिताम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अतिवाह्मागतो वीरदत्तो द्वादश वत्सरान्‌ । तद्विक्रियां समाकण्य स्मरन्‌ संसारदुःस्थितिम ॥ ७० ॥ 

3 शोकाकुल:ः सुनिविण्ण: क्षीणपुण्यो निराञ्रयः | वणिगू समग्रहीदीक्षां प्रोष्टिलाख्यमुनि भ्रितः ॥ ७१ ॥ 
जीवितान्ते स्‌ संन्‍्यस्थ कल्प सौधर्मनामनि । जातश्रित्राज्ञदो देवः प्रवीचारसुखाकरः ॥ ७२ ॥ 

स श्रेष्ठी वनमाऊा च धर्मसिहतपो्ते । दस्वा प्रासुकसाहार निर्दित्वा निजदुष्कृतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अन्येद्रशने: पातास्संप्राप्पय मरणं समम्‌ । "भरते हरिवर्षाख्ये देशे भोगपुरशिन: ॥ ७४ ॥ 
प्रभक्षनाख्यनूपतेस कण्ड्वाख्या मनोरमा । हरिवंशे5जनि श्रेष्ठी सिंहकेतुस्तयों; सुत: ॥ ७७ ॥ 


आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, वह साढ़े सालह माहके अन्तमें एक बार श्वास ग्रहण करता 
था, ब्रिना किसी भ्राकुलताक जब तेतीस हजार वर्ष बीत जाते थे तब एक बार आहार ग्रहण करता 
था, उसका सुख प्रवीचार-मेथुनसे रहित था, लोक-नाड्ीके अन्त तक उसके अबधिज्ञानका ब्रिषय 
था, वहीं तक उसके बल, कार्ति तथा बिक्रिया आदि गुण भी थे ।। ५०-६१ ॥| इस श्रकार बह देव- 
गतिमें दिव्य सुखका अनुभव करता था, सुख रूपी महासागरसे सदा सन्‍्तुष्ट रहता था और सुख- 
दायी लम्बी आयु तक वहीं विद्यमान रहा था ॥ ६२ || 

अब इसके उपर बह जिस बंशमें उपन्न होगा उस बंशका बन किया जाता है । जम्बूद्धीपके 
भरत ज्षेत्रमं एक ब॒त्स नामका देश है। उसकी कोाशाम्त्री नगरीमें अतिशय प्रसिद्ध राजा मधवा राज्य 
करता था| उसकी मद्दादेवीका नाम बीतशोका था| कालक्रमसे उन दोनोंक रघु नामका पृत्र हुआ 
॥ ६३-६४ ।। उसी नगरमें एक सुमुस्त नामका बहुत घनी सेठ रहता था । किसी एक समय कलिद्ग 
देशके दम्तपुर नामक नगरमें वीरदत नामका वैश्य पुत्र, व्याधोंके डरके कारण अपने साथियों तथा 
बनमाला नामकी ख्रीके साथ कोंशाम्वी नगरोमें आया और वहाँ सुमुख सेठके आश्रयसे रहने लगा। 
किसी दिन सुमुख सेठ बनमें घूम रहा था कि उसकी दृष्टि बनमाला पर पड़ी । उसे देखते ही काम- 
देबन उसे अपने वाणोंका मानो त्तरकश बना लिया--बह कामदेवके वबाणोंसे घायल हो गया। 
तदनन्तर मायाचारी पापी सेटने बीरदत्तको तो बहुत भारी आजीजिका देकर बारह वर्षके लिए 
व्यापारके हेतु बाहर भेज दिया और स्वयं दुभाई हुई बनमालाको अपकीत्तिके साथ स्वीकृत कर 
लिया--भपनी ल्री बना लिया || ६४-६६ || बारह वर्ष विता कर जब वीरदत्त वापिस आया तब 
घनमालाके विकारका सुन संसारकी दुःखखमग् स्थितिका विचार करने लगा । अन्तर्मे शोकसे आकुत्त, 
पुण्यहीन, आभ्रयरहित, ब्रीरदत्तन विरक्त होकर प्रोप्मिल मुनिके पास जिन-दीक्षा धारण कर ली 
॥ ७०-७१ ॥ आयुके अन्त संन्यास मरण कर वह प्रथम सौधर्म स्वर्गमें प्रवीचारकी खान स्व॒रूप 
चित्राद्भद नामका देव हुआ || ७२ || इधर सुमुख सेठ और वनमालाने भी किसी दिन धर्म सिंह 
नामक मुनिराजके लिए प्रासुक आहार देकर अपने पापकी निन्दा की ॥ ७३॥ दूसरे ही दिन बजञ्जके 
गिरनेसे उन दोनोंकी साथ ही साथ सृत्यु हो गई । उनमेंसे सुमुखका जीव तो भरत त्ेत्रके हरियष 


१ कामबाणै: । २ इषुघीकृतः । ३ शोकाकुल त्वञ० । ४ भारते क्० | 


३४७ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


१वस्वालयपुराधीशों वश्चचापसहीपते: । तत्न वासो सुभामाश्च वनसाछानुरूपिणी ॥ ७६ ॥ 
विधुन्मालेति भूत्वा ठुक विद्यदुधोतहासिनी । *आपूर्णयौवनस्थासीत्सिहकेतो: रतिप्रदा ॥ ७७ ॥ 
जातु तो दम्पती €्ट्ठा देवे विहरणे बने । चित्राज्ञदे समुद्धुत्य हनिष्यामीति गच्छति ॥ ७८ ॥ 

रघुः पुरातनों भूषः सुसुखस्थ सखा प्रियः । अणुश्नतफलेनाभूत्कल्पे सौधमंनामनि ॥ ७९ ॥ 

बर्य: सूर्यप्रभो नाम चीक्ष्य चित्राज्ञदं तदा | शणु महचन भद्ध फलं कि तेडनयो: झूतौ ॥ ८० ॥ 
पापानुबन्धि कर्मेदमयुक्त' युक्तिकारिणाम्‌ | संसारदुमदुःखामिधान दुःखफलप्रदम्‌ ।| 4१ ॥ 

ततो मिधुनमेतत्व विसृम्येत्यम्यधान्सु हु: । श्रुत्वा त्जातकारुण्यस्तदमुख्दसो सुरः ॥ «८२ ॥ 

तौ सम्बोध्य समाश्वास्य तयोश्रग्पापुरे वने । सुखाप्ति भाविनीं बुद्ध्वा सूर्यतेजों व्यसजंयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
तत्पुराधीश्वरे चन्द्रकीतिनाममहीभुजि । विपुत्रे मरणं प्राप्त राज्यसन्तत्तिसंस्थितेः ॥ ८४ ॥ 

सपुण्य॑ योग्यमन्वेष्डुं चार्ण शुभलक्षणम्‌ | गन्धादिभिः समभ्यच्यांमुश्चत्सन्मन्न्रिमण्डलम्‌ ॥ ८० ॥ 
सोडवपि दिव्यों गजो गत्वा वन पुण्यविपाकतः । ताबुद्धुत्य निजस्कन्धमारोष्य पुरमागसमत्‌ ॥ ८६ ॥ 
सिहकेतावेधायाभिपेक॑ मन्स्‍्यादयस्तदा । राज्यासनं समारोप्य बद्धवा पट्टं *ससम्मदा; ॥ <७ # 
स्व॑ कस्यान्रागतः कस्सादित्याहु: सों5अरवीदिदम्‌ । प्रभन्‍््जनः पिता माता स्टकण्डू मण्डिता गुण: ॥८८॥ 
हरिवंशामलब्योमसोमो5हमिह केनचित्‌ । सुरेणानीय मुक्त: सन्‌ सद्द पत्नया वने स्थितः ॥ ८९ ॥ 
इति तदसचन॑ श्रुत्वा झकण्ड्वास्तनयों यतः । मार्कण्डेयस्तु नाम्नैप इति ते तमुदाहरन्‌ ॥ ९० ॥ 

एप देवोपनीत॑ तद्वाज्यं सुचिरमन्वभूत्‌ | सस्ताने तस्य गियेन्तों हरिहिसगिरि; पर: ॥ ९१ ॥ 


नामक देशमें भागपुर नगरके स्वामी हरिवंशीय राजा प्रभञ्ननकी मृकण्डु नामकी रानीसे सिंहकेतु 
नामका पुत्र हुआ और वनमालाका जीव उसी हरिवर्ष देशमें वस्वालय नगरके स्वामी राजा वजचाप 
की सुभा नामकी रानीपे विजलीकी कान्तिको तिरस्कृत करनेबाली बिद्युन्माला नामकी पुत्री हुई जो 
सिंहक तुऊे पृण योचन हानेपर उसका स्त्री हुई ॥| ७४-७७ ॥ किसी दिन वन-विहार करते समय 
चित्राज्द देवने उन दोनों दम्पनियोंका देखा और "मैं इन्हें मारूँगा' ऐसे विचारसे वह उन्हें उठाकर 
जाने लगा ।| 5८ ॥ पहले जन्ममें सेठ सुमुखका प्रियमित्र राज़ा रघु अणुब्रतोंके फलसे साध स्वगगमें 
सुर्यप्रभ नामका श्र देव हुआ था। वह उस समय चित्राजृदका देखकर कहने लगा कि हे भद्र ! 
मेरे बचन सुन, इन दोनोक मर जानेसे तु्के क्या फल मिलेगा? यह काम पापका बन्ध करनबाला 
है, युक्तिपृवंक काम करनेबालोंके अयाग्य है, संसार रूप व्रक्षक दुःखरूपी दुष्ट फलका देनेवाला है । 
इसलिए तू यह जोड़। छोड़ दे” इस प्रकार उसने बार बार कद्दा । उसे सुनकर चित्राह्गदका भी दया 
आ गई और उसने उन दोनोंका छोड़ दिया | तदनन्तर सूयप्रम देवने उन दोनों दम्पतियोंको संबोध 
कर आश्रासन दिया और आगे हानेवाल सुखकी प्राप्रिका विचार कर उन्हें चम्पापुरके बनमें छोड़ 
दिया ॥। ७६-5३ ॥ देच योगसे उसी समय चम्पापुरका राजा चन्द्रकीति बिना पुत्रके मर गया था 
इसलिए राज्यकी परम्परा टीक ठीक चलानके लिए सुयोग्य मन्सत्रियोंने किसी योग्य पुण्यात्मा पुरुषको 
ढूँढ़नेके अथ क्रिसी शुभ लक्षणवाले द्वाथीको गन्ब आदिमे पूजा कर छोड़ा था ॥| ८४-८५ || बह 
दिव्य हाथी भी बनमें गया और पुण्यादयसे उन दोनों--सिंहकतु और विद्यन्मालाको अपने कंधे 
पर बैठा कर नगरमें वापिस आ गया।॥ ८६॥ प्रसन्नतासे भरे हुए मनन्‍्त्री आदिने सिंहकेतुका 
अभिषेक किया, राज्यासन पर बैठाया और पढ़ बाँधा || घ७॥ तदनन्तर उन लोगोंने पूछा कि 
आप किसके पुत्र हैं और यहाँ कहाँसे आये हैं ? उत्तरमें सिंहकेतुने कहा कि "मेरे पिताका नाम 
प्रभक्षन है और माताका नाम गुणोंसे मण्डित सशृकण्ड हे। मैं हरिबंश रूपी निर्मेल आकाशका 
चन्द्रमा हूं, कोई एक देव मुझे पत्नी सद्दित लाकर यहाँ बनमें छोड़ गया है, में अच तक बनमें ही 
स्थित था! ॥ ८८-८६ ॥ सिंहकेतुके वचन सुनकर लोग चू'कि यह मृकण्ड्का पुत्र है इसलिए उसका 
माकण्डेय नाम रखकर उसी नामसे उसे पुकारने लगे ।। ६० ।| इस प्रकार वह माकण्डेंय, दैवयोगसे 


१ भ्थ शीत्पुरोधीशो बज्रघोष-म०, ल०। २ अयूर्ण खू०। ३ सहर्षा: | 


सप्रतितर्म पर श्छ्५ 


तृतीयों बसुगिर्याख्य: परेंडपि बहवो गताः। तदा कुशार्थविषये तहंशाम्बरभास्थवः ॥ ९२ ॥ 
अवार्यनिजशौयेंण निर्जितादेषबिद्दिष: । ख्यातशौगपुराधीशसूरसेनमहीपतेः ॥ ९६ ॥ 

सुतस्य शरवीरस्य' घारिण्याश्र तनक़्यों । विख्यातोउन्धकयुष्टिश्ष पतिश्ृष्टिनिंशदिवाक # ९४ 0 
धर्मा "वान्धकब ऐ श्र सुभवायाश्र तुग्वरा: । समुदविजयो5क्षोभ्यस्ततः स्तिमितसागरः ॥ ९७ ॥ 
दिसवान्‌ विजयो विहानचलो घारणाहृयः | पुरणः पूरितार्थीष्छो नवमो5प्यशरिनन्दनः ॥ ९६ # 
वसुदेवोइन्तिसश्रैवं दशाभूबन्‌ शशिप्रभा: । कुत्ती माद्री च *सोमे वा सुते मरादुर्षभूजतुः ॥ ९७ ॥ 
समुद्वविजयादीनां नवानां सुरतप्रदा: । शिवदेव्यनु तस्थ छतीश्रराथ? स्वयम्प्रभा ॥ ९८ ॥ 

सुनीताख्या च श्ीता त् प्रियावाक्‌ च अ्भावती । काकिओी सुप्रभा चेति बभूबुभुंवनोचमाः ॥ ९९ ॥ 
पद्माचत्या दवितीयस्य बृष्टेश्व तनयास्त्रय: । उम्रदेवमहाधुक्तिसेनानताश्व गुणान्वित्ता: ॥ १०० ॥ 
गान्धारी च॒ सुता प्रादुरभवन्‌ शुभदासिनः | अथ फौरवमुख्यस्य हस्तिनास्यपुरेशिनः ॥ १०१ ॥ 
पक्तिनाममहीदास्थ *शतक्याश्ष पराशरः । तस्थ मत्स्यकुलोत्पन्तराजपुश्यां सुतो$भवत्‌ ॥ १०२ ५ 
सत्यवस्यां सुधीब्यापतः पुनव्याससुभश्ष्यो! । शतराष्ट्री महान्‌ पाण्डुविदुरश्व सुताख्यः ॥ ३०३ ॥ 
अधान्रेत्य विहाराध कदाचिद्द ज्रमाछिनि । नभोयायिनि विस्सृत्य गते हस्ताडुलीयकम्‌ ॥ १०४ # 
चबिलछोक्य पाण्छुभुपाला गहने तत्समग्रहात । स्खत्वा खगं विवृत्येत्थ मुद्विको तासितस्तत: १०७ ॥ 
कन्विच्छन्त विलोक्याह पाण्डुः कि झूग्यते स्वया । इति तदचन श्रुत्वा विद्या्टन्सम सुद्धिका ॥ १०६ ॥ 
विनष्टेस्थवदततस्य पाण्डुश्लामदर्शबत । पुन; किमनया कृत्यसिति तस्यानुयोजनात्‌ ॥ १०७ ॥ 


प्राप्त हुए राज्यका चिरकाल तक उपभोग करता रहा। उसीके सन्‍्तानमें हरिगिरि, हिमगिरि तथा 
वसुगिरि आदि अनेक राजा हुए। उन्हींसें छुशार्थ देशक शोयंपुर नगरका स्वामी राजा शुरसेन हुआ 
जो कि हरिवंश रूपी आकाशका सूर्य था ओर अपनी शूरबीरतासे जिसने समस्त शबत्रुओंको जीत 
लिया था। राजा शरसेनके चीर नामका एक पुत्र था उसकी ख्रीका नाम धारिणी था। इन दानोंके 
अन्यकब्ृष्टि और नरबू््टि नामक दो पुत्र हुए ॥ ६१-६७ ॥ अन्धकबृष्रिकी रानीका नाम सुभद्रा था। 
डन दोनोंके धर्म समान गर्म्भर समुद्रविजय २. स्विमितसागर २, द्विमवान्‌ ३, विज्ञय ४७, बिद्वान्‌ 
अचल ५, धारण ६, पृरण ७, पूरितार्थीन्‍्छ ८, अभिनदन ६ और चसुदेव १० ये चन्द्रमाके समान 
कान्तिवाले दश पुत्र हुए तथा च.न्ट्रकाक़ समान कान्तिवाली कुन्ती और माद्री नामकी दो पुत्रियाँ 
हुई ॥। €५-६७॥ समुद्रविजन आदि पहलेके नो पुत्रोंफ क्रमससे संभोग सुखको प्रदान करनेबाली 
शिबदेवी, पछतीध्वरा, स्वयंप्रमा, सुनीता, सीता, प्रियाघाक्‌ , प्रभावती, कालिड्ली और सुप्रभा न्तामकी 
संसारसें सबसे उप्तम स्थियाँ थीं ॥ ६८-६६ ॥ राजा शरवीरके द्वितीय पुत्र नखृष्ठिकी रामीका नाम 
पद्मावती था और उससे उनके उप्सेन, देवसेन तथा महासेन नामके तीन गुणी पुत्र उत्पन्न हुए 
॥ १०० ॥ इनके सिवाय एक गन्धारी नामकी पुत्री भी हुई । ये सब पुत्र-पुत्रियों अत्यन्त सुख देने- 
वाले थे | इधर हस्तिनापुर सगरसें कोरव बंशी राजा शक्ति राज्य करता था। उसकी शतकी नामकी 
रानीसे पराशर नामका पुत्र हुआ। उस पराशरके मत्स्य कुलमें उत्पन्न राजपुत्री रानी सत्यवतीसे 
बुद्धिमान व्यास नामका पुत्र हुआ । व्यासकी ख्रीका नाम सुभद्रा था इसलिए तदनन्तर उन दोनोंके 
धृतराष्ट्र, पाण्डु और बिदुर ये तीन पुत्र हुए ॥| १०१-१०३ ॥ 

अथानन्तर--किसी एक समय वज्ञमाली नामका विद्याधर क्रीड़ा करनेके लिए हस्तिनापुरके 
बनमें आया था। वह घहाँ अपने हाथकी अंगूठी भूलकर चला गया । इधर राजा पाण्डु भी उसी बनमें 
घूम रहे थे | इन्हें वह अंगूटी दिखी तो इन्होंने उठा ली। जब उस विद्याधरका अंगूटीका स्मरण 
आया तब बह लोटकर उसी वनमें आया तथ। यहाँ वहाँ उसकी खोज करन लगा। उसे एसा करते 
देख पाण्डुने कहा कि आप कया खोज रहे हैं ? पाण्डके वचन सुनकर विद्याधरने कहा कि मेरी 
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₹ धर्मा इब | २ चन्द्रिके इब | ३ ध्रतिश्ाव ज०, ग०। पतोरवरा ज्ञ० | ४ शवक्याश्र ग०, घ०, 
म० | शत्वक्थाश्व ल० | 
४४ 


१७६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भद्नैषा कामरूएस्प साजनीत्यज्रवीत्खग: । तधेवं कानिचिद्‌ चातदिनान्येषास्तु मत्करे ॥ १०८ ॥ 
प्रभावमस्या: पन्‍्यामीत्यथिंतस्तेन सोउप्यदात्‌ । पाण्डुश्व तत्कृतादश्यनिजरूपेण सज् मम्‌ ॥ १०९ ॥ 
कुन्त्या सहाकृतोत्पन्नस्तत्र कर्णाद्वयः सुतः । ततः परैरविदितं मषारुयं सकुण्डलस्‌ ॥ ३१० ॥ 
सरत्नकवर्च लेग्यपत्रकेण सहाभकम्‌। *कुन्तीपरिजन; कालिज्ञष्याः अ्वाहे सुमोच तम्‌ ॥ १११ ॥ 
चम्पापुरेश्वरो यान्तीमानाय्यादित्यनामक: | बालभानुमिवान्तस्थं बालक स सविस्मयः ॥ ११२ ॥ 
पदयन्‌ स्वदेष्ये' राधाये तोकः स्थादिति भाववित्‌। दत्वा सकृह्विलोक्येन॑ राधाकर्णपरिस्पृशम्‌ ॥११३॥ 
अस्सु कर्णाभिधानो 5यमिति साद्रमतवीत । पाण्डो: कुन्त्या च मद्॒या चर पाणिप्रहणपूर्वकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
प्राजापस्थेन सम्बन्धों विधाहेनाभवस्पुनः । कुन्स्यामजनि घमिष्ठों धर्मपुन्नों 'घराणिप: ॥ ११७ ॥ 
भीमसेनो5सुपाथश्व श्रयों वर्गश्रयोपमा: । साद्र्यां च नकुछो ज्येष्ट: सहदेवस्ततो5न्वभूत्‌ ॥ ११६ ॥ 
उतराष्ट्राय गान्धारी दत्ता दुर्योधनोडजनि । तयोदुँःशासनः पश्चादथ दुर्धधंणस्ततः ॥ ११७ ॥ 
दुमषंणाशाः सर्वेषपि शसमेक॑ महौजसः । एवं सुखेन सर्वेपां कालो गरछति लीलया ॥ ११८ ॥ 
अम्येधुः सुप्रतिष्ठाल्यों मुनीग्ों गन्धमादने । गिरो सब्निदितः झूरवीराख्यों वन्दितुं निजेः ॥ ११९ ॥ 
पश्रपौश्नादिभि: साड गत्वाभ्यच्य|मिलुस्य तम्‌ । श्रत्वा घमम तदुद्दिष्टं स संबेगपरायणः ॥ १२० ॥ 
कृत्वासिषेचन दस्वा राज्यमन्धकबृष्टये । योग्योडयमितति संयोज्य यौवराज्य कनीयसे ॥ १२१ ॥ 
संयम स्वयमादाय तपांस्थुच्चेः समाचरन्‌ | गतेषु द्वादशाब्देथु पबते गन्धमादने ॥ ११२ ॥ 
प्रतिमायोगमालम््य सुप्रतिष्टस्य तिष्ठतः । देवः सुदर्शनो नाम चकारोपद्गं क्रधा ॥ १२३ ॥ 


अंगूठी गिर गई है । इसके उत्तरमें पाण्डुने उसे अंगूठी दिखा दी। पश्चात्‌ पाण्डुने उस विदयाधरसे 
पूछा कि इससे क्या काम होता हैं ? उत्तरमें विद्याधरने कहा कि हे भद्र ! यह अंगूठी इच्छानुसार 
रूप बनानेवाली है | यह सुन कर पाण्डुने प्राथना की कि हे भाई | यदि ऐस। है तो यह अंगूठी कुछ 
दिन तक मेरे हाथमें रहने दो, में इसका प्रभाव देखूँगा । पाण्डुकी इस प्रार्थन। पर उस बिद्याघरने वह 
अंगूठी उन्हें दे दी । पाण्डने उस अंगूठीके द्वारा किये अपने अदृश्य रूपसे कुन्तीके साथ समागम 
किया जिससे उसके कर्ण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । कुम्तीके परिजनोंने दुसरोंका विदित न होने पाबे 
इस तरह छिपा कर उस बालकको एक संदुकचीमें रकखा, उसे कुण्डल तथा रल्लोंका कबच पहिनाया 
ओर एक परिचायक पत्र साथ रखकर यमुना नदीके प्रवाहमें छोड़ दिया | १०४-१११॥ चअम्पापुरके 
राजा आदित्यने बहती हुई सन्दुकचीको मँंगाकर जब खोला तो उसके भीतर स्थित वालसूर्यके समान 
बालककी देखकर वह विस्मयमें पड़ गया । उसने सोचा कि यह पुत्र अपनी रानी राधाके लिए हो 
जायगा | यह विचार कर उसने वद्द पुत्र राधाके लिए दे दिया। राधाने जब उस पुत्रको देखा तब 
वह अपने कणे--कानका स्पर्श कर रहा था इसलिए उसने बढ़े आदरसे उसका कर्ण नाम रख 
दिया। यह सब द्वोनेके बाद राजा पाण्डुका कुन्ती ओर माद्रीके साथ पाणिप्रहणपूर्बक प्राजापत्य 
जिवाहसे सम्बन्ध दो गया। ऊुन्तीके धर्मेपुञ्न-युधिप्ठिर नामका धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुआ फिर ऋमसे 
भीमसेन ओर अज़ुन उत्पन्न हुए। उसक्ने ये तीनों पुत्र धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्गं के समान जान पड़ते 
थे। इसी प्रकार माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र सहदेव और उसके बाद नकुल उत्पन्न हुआ था ॥ ११२-११६ ॥ 
धृततराष्ट्रके लिए गान्धारी दी गई थी अतः उन दोनोंके सबब प्रथम दुर्योधन उत्पन्न हुआ | उसके पश्चात्‌ 
दुःशासन, दुर्धर्षण तथा दुर्मपेण आदि उत्पन्न हुए । ये सब महाग्रतापी सौ भाई थे। इस तरह सबका 
काल लीला पूर्बेक सुखसे व्यतीत हो रहा था ॥ ११७-११८॥ किसी दूसरे दिन गन्धमादन नामक 
पबत पर श्री सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए | राजा शूरबीर अपने पुत्र पौत्र आदि 
है के साथ उनकी बन्दनाके लिए गया। वहाँ जाकर उसने उनकी पूजा की, स्तुति की ओर उनके द्वारा 
/ कहा हुआ धमका उपदेश सुना । डपदेश सुननेसे उसका चित्त संसारसे भयभीत हो गया अतः उसने 
अभिषेक कर अन्धक्वृष्टिके लिए राज्य दे दिया और “यह योग्य हे! ऐसा समझकर छोटे पुत्र नर- 
! 'बृष्ठिके लिए युवराज पद्‌ दे दिया। तदनन्तर वह स्वयं संयम धारण कर उत्कृष्ट तपश्चरण करने 
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१ कुन्त्याः परिजन: ल० । २ खसैन्ये ० | ३ युधिह्टिः ग०, घ०॥| 
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सप्रतिनसं पर ३४७ 
उरपसर्ग विजित्यास्थ सोढवा5शेषपरीष्टान्‌ । ध्यानेनाहत्य घातीनि मादुरासीत्‌ स केवछी ॥ १२४ 0 
देवैरन्धकक्ृप्टिश्ष सह पूजाथंथागस: । अपृच्छदेव देवायं देवस्ते केच हेतुना ॥ १२५ ॥ 
महोपसर्ग पृज्यस्य कृतवानिति विस्मयात्‌ । सदुक्त्यशसितो ब्यश्' ज़िनेग्द्रोडप्येयसबअबीत्‌ ॥ १५६ ॥ 
डीपे5स्मिन्‌ मारते क्षेत्रे कलिक्नविषये पुरे । काम्च्यां वणिक्सुतः सूरदधोड्स्यश्र सुदशवाक्‌ ॥ ४२७ ॥ 
लक्काद्वीपादिषु स्वैरं समावज्य तिर्ज घनम्‌। पुरोडन्यक्षिपतां गृढ प्रवेशे झुल्कमीलुकौं ॥ १२८ ॥ 
मुझे क्षुपविद्ेषस्यानभिज्ञानसथो उन्यदा । कश्रिन्मथप्रयोगार्थ बने तथोस्यभूरुहाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
मूछान्युस्खन्य सकगृद्दनू विछोष्य बहु तद्धनम्‌ । किमनेन मुधा मूलखननेनाल्पहेतुना ॥ १३० ॥ 
सुप्रभूसमिदं रूब्धे धन दारिय्विद्वुतिम्‌ | विदधात्याशवतेभॉगैरित्यादाय गतस्ततः ॥ १३१ ॥ 
तदागस्‍्य वणिकपुत्नों तत्मदेशे निर्ज घधनम्‌ । अनिरीक्षय ग्ह॒तो हत्या श्रद्धघानो परस्परस्‌ ॥ १३२ ॥ 
वद्ध्यायुः क्रोषकोभाभ्यामा् नरकमीयतुः । तत्र दुःख चिरं भुक्त्वा ततो विन्ध्याव्िकन्दरे ॥ १३३ ॥ 
जातौ मेषो पुनस्तश्राप्यल्योन्यवधकारिणों । गोकुले कृपभौं जातौ गज्लातरनिवासिनि ॥ १३७ ॥ 
तत्र जन्मास्तरदेषात कृतयुद्धी गतासुकौ । सम्मेदपर्यते जातौ धानरौ वा नरौ घिया ॥ १३५७ ॥ 
शिछासलिंलह्टेतोस्तोी कलह खलु चक्रतु: । म्ुतस्तयो: सपच्ेकः परः कण्ठगतासुकः ॥ १३६ ॥ 
सुरदेवादिगुपंन्तवारणाभ्यां समुत्सुक: । भ्रुत्वा पश्चनमस्कारं धमंश्रुतिपुरस्सरम्‌ ॥ १३७ ॥ 


लगा । अनुक्रमपे बारह बर्ष ब्रीत जानेपर वही सुप्रतिष्ठ मुनिराज उसी गन्धमादन पर्वत पर प्रतिमा 
योग घारण कर पुनः विराजमान हुए । उस समय सुदर्शन नामके देवने क्रोाधवश कुछ उपसर्ग किया 
परन्तु वे इसके द्वारा किये हुए समस्त उपसर्गक्रो जीतकर तथा समस्त परिषहोंकों सह कर ध्यानके 
द्वारा घातिया कर्मोका शक्षय करते हुए केबलज्ञानी हो गये॥ ११६-१२४ । उस समय सब देबोंके 
साथ-साथ अन्धकवृष्टि भी उनकी पूजाके लिए गया था। वहाँ उसने आश्चर्यसे पूछा कि दे देव ! 
इस देवन पृजनीय आपके ऊपर यह महान उपसर्ग किस कारण किया है ? अन्धकवृष्टिके ऐसा कह 
चुकने पर जिनेन्द्र भगवान्‌ सुप्रतिष्ठ केबली इस प्रकार कहने लगे-- 

इसी जम्बूद्वीपके भरनत्षेत्र सम्बन्धी कलिब्न देशके कांग्वीपुर नगरमें सूरदत्त ओर सुदत्त 
नामके दो बेश्य पुत्र रहते थे॥। १२५-१२७॥ उन दोनोंन लड्का आदि द्वीपोंमें जाकर इच्छानुसार 
बहुत-सा घन कमाया और लीटकर जनत्र नगरमें प्रवेश करने लगे तब उन्हें इस बातका भय लगा 
कि इस घन पर टेक्स देना पड़ेगा । इस भयसे उन्होंने वह घन नगरके बाहर ही किसी भाड़ीके 
नीचे गाड दिया ओर कुछ पहिचानके लिए चिह्न भी कर दिये। दूसरे दिन कोई एक मनुष्य मदिरा 
बनानेके लिए उसके योग्य वृक्षोंकी जड़ खोदता हुआ वहाँ पहुँचा । खोदते समय उसे वह भारी घन 
मिल गया। धन देखकर उसने विचार किया कि जिससे थोड़ा ही लाभ होता है ऐसे इन वृक्षोंकी 
जड़ोंके उखाड़नेसे क्या लाभ है ? भुमके अब बहुत भारी धन मिल गया है यह मेरी सब दरिद्वताको 
दूर भगा देगा। मैं मरण प्यनत इस घनसे भागोंका सेवन करूँ गा, ऐसा विचार बह सब घन लेकर 
चला गया। ९२८-१३१ ॥ दूसरे दिन जब वेश्यपुत्र उस स्थान पर आये तो अपना धन नहीं 
देखकर परस्पर एक दूसरे पर धन लेनेका विश्वास करते हुए लड़न लगे ओर परस्पर एक दूसरंको 
मारते हुए मर गये। व क्रोध और लोभके कारण नरकायुका बन्धकर पहले नरकमें जा पहुँचे । 
खिरकाल तक वहाँ के दुःख भागनेके बाद वहाँसे निकले ओर बिन्ध्यावलकी गुफामें मेढ़ा हुए । बहाँ 
भी परस्पर एक दूसरेका वध कर वे गज्ञा नदीके किनारे बसनेबाले गोकुलमें बैल हुए । बहाँ भी 
जन्मास्तरके द्व पक कारण दोनों युद्ध कर मरे ओर सम्मेदपर्चत्त पर बुद्धिसे मनुष्योंकी लमानता 
करनेवाले बानर हुए ॥। १३२-१३५ || वहाँ पर भी पत्थरसे निकलनेबाले पानीके कारण दोनों कलह 
करने लगे । उनमेंसे एक तो शीघ्र ही मर गया और दूसरा कण्ठगत प्राण हो गया । उसी समय बहाँ 
सुरगुरु ओर देवगुरु नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज आ पहुँचे । उन्होंने उसे पद्च नमस्कार 
मन्त्र सुनाया, जिसे खसने बड़ी उत्सुकतासे सुना और घर्मश्रवणके साथ-साथ मण्कर सौधर्म स्थगेमें 


इ्श्द महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


सौधमंकल्पे चित्राज्नदास्यों देवो5जनिष्ट स; | ततो निर्गत्य जम्ब्बादिद्वीपे भरतमध्यगें ॥ १३५ ॥ 
सुरग्यविष्ये पोदनेशः सुस्थितभूपतें! । सुलक्षणायां पुत्नोउभूस्सुप्रतिष्ठावरिष्ठणी: ॥ १३५ ॥ 
कदाचित्यादूडारस्मे गिरावसिसनासनि । युद्ध मकेदयोबीक्ष्य स्खृतप्राग्जन्मचेष्टित: ॥ १४० ॥ 
सुधर्माचायंमासाथ दीक्षिस्वा3भवदी दशः । सूरदत्तचरः सो5६ सुदरचाप्यनुजो भघे ॥ १४१ ॥ 
भ्रान्व्वान्ते सिन्छुतीरस्थरगायणतपस्थिनः । विशालायाश्र तोको5भूदुगोतमाख्य: कुदर्शनात्‌ ॥ १४२ ॥ 
तपः पश्चाम्िमध्येडसों विधाय ज्योतिषां गणेः । देवः सुदर्शनों नाज्ञा भूत्या प्राग्जन्मबैरतः ॥ १४३ 0 
ममायमकरोदी दगिति तद्टाक्यमादरात्‌ । भ्रुत्वा सुदर्शनो सुक्ततैरः सखमंमग्रहीत्‌ ॥ १४४ ॥ 
अथातोउन्घकवृष्टिश्व श्रुव्वा मुकलयन्करो । स्वपुर्वमवसम्बन्धमएच्छजिनपुञ्ञवम्‌ ॥ १४५ ॥ 
वीवरागो5पि *सोउप्याह तत्पृष्टं शिष्टगीगुंण: | निनिमिच्रहिताख्यानं नाम तेपु निसर्गजम्‌ ॥ १४६ ॥ 
हीपेउश्रेव विनीतायां नरेन्‍्द्रो इनन्‍्सबीयंवाक । सुरेन्द्रदत्स्तश्रेव वैश्यो वैश्ववणोपसः ॥ १४७ ॥ 
दशभिनिसत्यपुजायामष्टस्यां ट्विगुणेस्ततः । चतुमुंणेरमावस्यायां पर्वेण्यप्टमिसुंणे: ॥ १४८ ॥ 

दीनारैरहेतां पुआं करोति विहितव्यये;। सहितः पात्रदानेन सशीलः सोपवासकः ॥ १४७९ ॥ 
धर्मशीलू हृति ख्याति स समापापपापकः । गन्तु' चारिपथं वांच्छन्नन्येच्रवेणिजां वरः ॥ १७० ॥ 
ह्वादशाब्दै: समावज्य धनमागन्तुकः परम्‌ । जिनपुजाव्ययायार्थ द्वादशाब्दनिबन्धनम्‌ ॥ १७५१ ॥ 
सिन्रस्य रुद्रदरस्य ब्राह्मणस्य करे न्‍्यथात्‌ | अनेन जिनपुजादि कुबंहं वा त्वमित्यसों ॥ १७२ ॥ 


चित्राज्नद नामका देव हुआ। वहाँसे निकल कर वह उसी जम्बूद्रीपक भरतक्षत्रके मध्यमें स्थित 
पोदनपुर नगरके स्वासी राजा सुस्थितकी सुलक्षणा नामकी रानीसे उत्कृष्ट बुद्धिका धारक सुप्रनिप्र 
नाभका पुत्र हुआ ॥ १३६-१३६॥ किसी एक समय वर्षा ऋतुके प्रारम्मसं उसने अखित नामके 
पर्वत पर दो वानरोंका युद्ध देखा । जिसमे उस्ते अपने पूर्व जन्मकी समस्त चेष्टाओंका स्मरण हो 
गया ॥ ९४० ॥ उसी समय उसने सुघममाचायेके पास जाकर दीक्षा ले ली। वहीं सूरदत्तका जीब 
मैं यह सुप्रतिप्ठ हुआ हूँ । मेरा छोटा भाई सुदत्त संसारमें भ्रमण करता हुआ अन्तम सिन्धु नदीके 
किनारे रहनेबाल सुगायण नामक तपस्वीकी विशाला नामको ख्रीसे गानम नामका पृत्र हुआ। 
मिथ्यादशनके प्रभावसे बह पद्न्राप्मियोंक सध्यसे सपश्चरण कर खसदशतन नाम्रका ज्यातप्क दब हुआ 
है। पूर्व भवके बैरके कारण ही इसने मुझ पर यह उपसर्ग किया है । सुदर्शन दबने उन सुप्रतिष्ठ 
केघलीक बचन बड़े आदरसे सुन आर सब बर छाइकर समीचीन धमं स्वीक्ृत किया। १४९- 
१४४ ॥ तदनन्तर राजा अन्बकब्ृष्टन यह सब सुननक्र बाद हाथ जोड़कर उन्हीं सुप्रतिष्ठ जिनन्द्रसे 
अपने पूर्वे भवका सम्बन्ध पूछा ॥| ५४५ ॥ शिप्ट वचन वाजना ही जिनकी बाणीका विश्येप गुण है 
ऐसे वीतराग सुप्रतिप्र भगवान कहने लगे सो टीक ही है. क्योंकि विना किसी निर्मिन्के हितकी 
बात कहना उन जेसोंका स्वाभाविक गुण है ॥ १५६ ॥ 

ये कहने लगे कि इसी जस्वृद्वीपकी अयोध्या नगरीमें अनन्तवीय नामकझा राजा रहता था। 
उसी नंगरीमें छुबेरके समान सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था। वह सेठ प्रतिदिन दश दीनारोंसे 
अष्टभीकों सोलह दीनारोंसे, अमावसका चालीस दीनारोंसे ओर चतुदंशीका अस्सी दीनारोंसे 
अहेम्त भगवानकी पूजा करता था। वह इस तरह ग्व्चे करता था, पात्र दान देता था, शील पालन 
करता था और उपवास करता था । इन्हीं सब कारणोंसे पापरहित उस सेठन 'धर्मशील” इस तरहकी 
प्रसिद्धि भ्राप्त की थी। किसी एक दिन उस सेठने जलमार्गसे ज्ञाकर घन कमानेकी इच्छा की | उसने 
बारद बषे तक लीट आनेका विचार किया था इसलिए बारह वर्ष तक भगधानकी पूजा करनेके लिए 
जितना धन आवश्यक था उतना घन उसने अपने मित्र रुद्रदत्त आह्णके हाथमें सोंप दिया और कह 
दिया कि इससे तुम जिनपूजा आदि काये करते रहना क्योंकि आप मेर ही समान हैं ॥१४७-१५श॥ 
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तस्मिन्‌ गते स विप्रोडषि स्थरीध्तब्यसनादिशि: । धन कतिपयेरेव दिनैब्ययसनीनयत्‌ ॥ १५३ ॥ 
ततइचौयांदिदुष्कर्मसक्त' तकबरों द्विजम्‌ । श्येनकाख्यों श्रमन्‌ दृष्ठा राज्रौ त्वां हन्म्यहं नहि ॥ १५४ ॥ 
हिजाख्याधारिणं याहि नगराद्‌ वक्ष्यले यदि । पुनः कृतान्तवकर्ध स्वं नेष्यसे तुष्कियों मया ॥ १७५७ ॥ 
१हत्यल्यतजेयल्सो 5पि काककाख्येन पापिना । सममुल्कासु लीब्याधनिवासपतिनागमत्‌ ॥ १७६ ॥ 

स॒ कदाधिदयोध्यायां गोकुछापहतो द्विजअः। इयेनकेन हतो5यासीन्महापापादधोगतिम्‌ ॥ १७७ 0 
ततद्च्युत्वा महामत्स्यों हरिदंष्टिविषोरग: । शार्दूछो पक्षिणार्मीशों *ब्यालों व्याधश्व सम्भवन्‌ ॥ १४७८ ॥ 
प्रविश्याघोगतीः सर्वा: क्ृच्छात्ताम्यो विनिर्गतः | असस्थावरभावेन सिरकार्ल परिश्रमन्‌ ॥ १५५ ॥ 
जम्बूपलक्षिते द्वीपे भरते कुरुजाडुले । हास्तिन[खुय पुरं पाति घराधीशे धनख्ये ॥ १६० ॥ 

सुतों गोतमपुश्रस्य सम्बभूष द्विजात्मजः । उकपिप्ठछस्य निःश्नीकः सो5लुन्धर्याश्व गोंतम: ॥ १६१ ॥ 
तस्समुव्पत्तिमाश्रेण सच्छेषमभवत्कुडम्‌ । अलब्धाज्ञ: कृशीभूतमठरः प्रकटास्थिक: ॥ १६२ ॥ 
+सिरावनद्दुष्कायो यकाश्चितशिरोरुहः* । शयानश्रेव सर्वेश्न तर्जितों यत्र तन्न वा ॥ १६३ ॥ 
कराग्रकर्प रेणी पलूद्यमाणो 5नपाशिना । सुमिश्रेणेव सर्वत्र शरीरस्थितिहेतुना ॥ १३६४ ॥ 

साल्छितेन र्सेनेब देहीति वसा तदा | लछोल॒पो निमश्ृत्ति प्राप्त भिक्षामात्रेण दुचिचः ॥ १६५ ॥ 
काकवत्पर्यसु श्रान्तः पश्यन्‌ वलछि' विसर्जनम्‌ | अनाश्वानिव शीताप्णबास "बाधा: सहन सुहुः ॥१६६॥ 


सेठ चले जाने पर रुद्रदत्त ब्राह्मणन बहू समस्त धन परख्बीसेवन तथा जुआ आदि व्यसनोकि 
द्वारा कुछ ही दिनोंमें बच कर डाला॥ १०३॥ तदनन्तर बह चारी आदिम आसक्त हो गया। 
इप्रेनक नामक कातवाछने उप्ते चोरी करते हुए एक रातमें दल लिया | देखकर कातवालने कहा कि 
चूँकितू ब्राह्मण नामका घारण करता है अतः में तुक मारता नहीं हूं, तू इस नगरसे चला जा 
ग्रदि अब फिर कभी एसा दुष्कर्म करता हुआ दिखेगा ता अबश्य ही सेरे द्वारा यमराजके मुखमे 
भेज दिया जायगा--मारा जायगा ॥ २१०४-१४५ ।। यह कहकर कातवालने उसे डाँटा । शद्रदत्त भी, 
बहाँसे निकल कर उल्दामुस्घी पर रहनबाल भीलांके स्वामी पापी कालकसे जा मिला।। ४५७६ |! 
वह रुद्रदत किसी समय अयाध्या नगरीमें गायोंके समृहका अपहरण करनेके लिए आया था उसी 
समय ह्येनक कातबालके द्वारा मारा जाकर बह महापाप्के कारण अधागतिमें गया १५७ || बहाँ 
से निकल कर महामच्छ हुआ फिर नरक गया, वहाँस आकर सिंह हुआ, फिर नरक गया, वहाँसे 
आकर हृष्टिविप नामका सप्पे हुआ फिर नरक गया, बहाँसे आकर शादू ल हुआ फिर नरक गया, 
बहाँसे आकर गरुड़ हुआ फिर नरक गया, बहाँसे आकर सर्प हुआ फिर नरक गया ओर बहाँसे* 
आकर भील हुआ। इस प्रकार समस्त नरकॉमे जाकर चहांसे बड़ कष्ठ ते निकला और त्रस स्थावर 
योनियोंम चिरकाल तक भ्रमण करता रहा ।| १५७८-१५६॥ अन्नमें इसी जम्बूद्वीपके भरनत्षेत्र 
सम्बन्धी कुरुजांगल देशक हस्तिनापुर नगरमें जब राजा धनऊजय राज्य करते थे तव गाोतम गात्री 
कपिष्टल नामक बाह्मणकी अनुन्धरी नामकी खरीसे बह रुद्ददत्तका जीव गोतम नामका महादरिद्र 
पुत्र हुआ | उत्पन्न होते ही उसका समस्त कुल नष्ट हो गया । उसे ग्वानेके लिए अन्न नहीं मिलता 
था, उसका पेट सूख गया था, हृड़ियाँ निकल आई थीं, नसोंसे लिपटा हुआ उसका शरीर बहुत बुरा 
साह्यूम होता था, उसक्रे बाल जुओंसे मरे थे, चद जहाँ कहीं साता था बहीं लोग उपे फटकार 
बतलाते थे, वह अपने शरीरकी स्थितिके लिए कभी अलग नहीं होनेबाले श्रेष्ठ मित्रके समान अपने 
हाथके अग्रंभागरमें खप्पर लिये रहता था| १६०-१९६७। बाब्छित रसके समान वह सदा दिओ 
देझो! ऐसे शब्दोंसे केवल भिश्षाके द्वारा सन्‍्ताष ग्राप्त करनका लोलुप रहता था परन्तु इतना अभागा 
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लिए इधर-उधर फिरा करता है इसी प्रकार चह भी भिक्षाके लिए इधर-उधर भटकता रहता था । बह 


३ इत्यतजथत्‌ जज । २ व्यालकाधश्य ल०। ३ का्पिष्वस्थ ल० | ४ खमावनद् ल्ञ० | ५ तनूझह: ख० | 
६ वलिबिभअ्षनम्‌ ल० | ७ बाताः वाघा; त्ञ० (१)। 


३५० महापुराणे उत्तेरपुरोंणेस्‌ 


मलधारी परित्रष्टशेपेन्श्रियविजस्भणः । जिद्धाविषयमेयेच्छन्‌ दण्डघारीव भूपतिः ॥ १६७ ॥ 
तमस्तमःप्रजातानां रूपमीश्ग्भवेदिति । वेधसेव स्फुटीकर्त मिहस्थानां विनिभितः ॥ ३६८ ॥ 
दधन्माषसषीवर्णमकसीत्यः समश्वयः । नरझूपधरों वातिजुगुप्स्यः पापभाक क्चित्‌ ॥ १६५० ॥ 
आकण्ठपूर्णपहारो 5पि नयमाभ्यासठ्सवान्‌ । परिवीतकटिजीर्णछिव्विताझ्लुमकर्पटे: ॥ १७० ॥ 
बणबैगन्ध्यसंसक्तमक्षिकौमैरितस्ततः । क्रुद्॒यंच्छववदावेष्ठ्यों मुखरेरनपायिमिः ॥ १७१ # 
पौरबालकसद्भातैरनुयातैरनुक्षणम्‌ । उपलादिग्रहारेण ताइथमान:ः प्रकोपधान्‌ ॥ ३७२ ॥ 
अनुधावन्पसन्भेव दुःख: कालमजीगमत्‌ । कदाचिल्ृब्धकालादिरनुयातो मदामुनिम्‌ ॥ १७३ ॥ 
समुव्सेननामान पर्यटन्त तमुस्थितेः | वणिग्वैश्नवणागारे तेनाकण्डमभोज्यत ॥ ३७४ ॥ 
पुनमुंन्याश्रम॑ गत्या कुरु ्वामिव मामपि । इत्यवादीदसो वास्तु भव्योडयमिति निश्चयात्‌ ॥ १७५. ॥ 
दिवसे: सहवासेन कैश्विल्ल॒क्षि ततल्मनाः । अग्राहयन्मुनिस्तेन संचमं शमसाधनम्‌ ॥ १७६ ॥ 

घुद यादिकर्स्यस्तस्य जाता: संवत्सरादतः । *स श्रीगोतमनास्नासा गुरुस्थानमवाप सः ॥ १७७ ॥ 
जीवितान्ते गुरुस्तस्थ मध्यग्रेवयकोध्वंगे । बिसाने सुविशालारूये समुस्पन्नः सुरोचमः ॥ १७८ ॥ 

स श्रीगौतमनामसापि विहिताराधनावि थिः । सम्यक्‌ संन्‍्यस्य तत्नेव सम्प्रापदहमिन्द्रतामू ॥ १७९ ॥ 
तत्न दिव्य सुर्ख भुक्स्वा तस्माद्विप्रचरो मुनिः | अप्टाविशतिवाध्यायुरतिक्रान्तो च्युतो भवान्‌ ॥ ३८० ॥ 





मुनियोंके समान शीत, उष्ण तथा बायुकी बाधाको बार-बार सहता था, वह सदा सलिन रहता था, 
कंबल ज़िह्ला इन्द्रियके विपयकी ही इच्छा रखता था, अन्य सब इन्द्रियोके विषय उसके छूट गये थे । 
जिस प्रकार राजा सदा वृण्डधारी रहता है--अन्यथा प्रवृत्ति करनेबालोंका दण्ड देता है उसी प्रकार 
बह भी सदा दण्डघारी रहता था-हाथमें लाठी लिये रहता था॥ १६४-५१६७॥ सातवें नरकमें 
उत्पन्न हुए नारकियोंका रूप ऐसा होता है? यहाँ के लोगोंकों यह बतलानके लिए द्वी मानो बिधाताने 
उसकी सृष्टि की थी | बह उड़द अथवा स्याही जैसा र्ज घारण करता था। अथबा ऐसा ज्ञान पड़ता 
था कि सूर्यके भयसे मानो अन्धकारका समूह मनुप्यका रूप रखकर चल रहा हो । वह अत्यन्त 
घृणित था, पापी था, यदि उसे कहीं कण्ठपर्यन्त पूर्ण आहार भी मिल जाता था तो नेन्रोंसे बहू 
अतृप्त जैसा ही माल्म होता, वह जीणे शीणे तथा छेद्वाले अशुभ वद्ध अपनी कमरसे लपेटे रहता 
था, उसके शरीर पर बहुतसे घ।त्र हो गये थे, उनकी वी दुर्गेन्च आती थी तथा भिनभिनाती हुई 
अनेक मक्खियों उसे सदा घेरे रहती थीं, कभी हटती नहीं थीं, उन मक्खियोंसे उसे क्रोध भी बहुत 
"पैदा होता था। नगरके बालकोंके समूह सदा उसके पीछे लगे रहते थे और पत्थर आदिके प्रहारसे 
उसे पीड़ा पहुँचाते थे, वह झ्ुकला कर उन बालकोंका पीछा भी करता था परन्तु बीचमें ही गिर 
पड़ता था। इस प्रकार बड़े कष्टसे समय बिता रहा था। किसी एक समय कालादि लब्धियोंकी अनुकूल 
प्राप्तिसि बह आहारके लिए नगरमें भ्रमण करनेवाले समुद्रसेन नामके मुनिराजके पीछे लग गया। 
बैश्रवण सेठके यहाँ मुनिराजका आहार हुआ । सेठने उस गोतम ब्राह्मणको भी कण्ठ पर्यन्त पूर्ण 
भोजन करा दिया। भाजन करनेके बाद भी बह मुनिराजके आश्रममें जा पहुँचा और कहने लगा कि 
आप मुझे भी अपने जेसा बना लीजिये। मुनिराजने उसके वचन सुनकर पहले तो यह निश्चय किया 
यह बास्तबमें भव्य है फिर उसे कुछ दिन तक अपने पास रखकर उसके हृदयकी परख की । तद्न- 
न्तर उन्होंने उसे शान्तिका साधन भूत संयम प्रहण करा दिया॥ १६८-१७६॥ बुद्धि आदिक 
ऋद्धियाँ भी उसे एक वर्षके बाद ही प्राप्त हो गई। अब बह गोतम नामके साथ ही साथ गुरुके 
स्थानको प्राप्त दो गया--उनके समान बन गया || १७७ | आयुके अन्तमें उसके गुरु मध्यमग्रेवेयक 
के सुविशाल नामके उपरितन बिमानमें अहमिन्द्र हुए और श्री गोतम मुनिराज भी आयुके अन्तमें 
विधिपूनेक आराधनाओंको आराधनासे अच्छी तरह समाधिमरण कर उसी मध्यम प्रैवेयकके 
सुविशाल विमानमें अद्दमिन्द्र पदको प्राप्त हुए।॥ १७८-१७६ ॥| बहाँके दिव्य सुखका उपभोग कर 


१ भीगोतमेतिनाम्नामा म० । भीगोतमनास्नामा (!) । 





सप्ततितम॑ पर ३५१ 


अजन्यन्थकशृष्यवाख्य इति तक्धावयन्‌ सुथीः । स्वपुश्रभवसम्वरन्ध सोउन्वयुंक पुनर्जिनम्‌ ॥ १८१ ॥ 

सर्वभाषास्थभावेम ध्यनिना निजयाद सः । जम्युपलक्षिते द्ीपे विषये मजछाइूये ॥ १८२ ॥ 

नृपो मेघरथों नाजा पुरे मद्धिकनामनि | सुभदायां सुतस्तस्य रथास्तश्ठसंशकः॥ १८३ ॥ 

पहनन्ध॑ स्वपुण्येन यौवराजस्य सो5बिभः" । तत्र नन्दयशोनास्त्या घनदत्तवणिक्पते! ॥ १८४ ॥ 

घधनादिदेवपालासख्यौ देवपालौ जिनादिकौ । भ्स्तोौ दरादासान्ता जिनदयश्र सप्तम: ॥ १८० ॥ 

प्रिय्मिशोदष्टमो धर्मरचिद्तचान्ल्योडभवत्सुतः । प्रियदर्शना ज्येष्टा च जाते दुह्िितसे ततः ॥ १८६ ४ 

जृपः सुदर्शनोद्याने मन्दिर्स्थविरान्तिके । कदाचिद्‌ वणिगीशश्व पुत्रादिपरिवारिसों ॥ १८७ ॥ 

सक्रियं धर्मेमाकण्य निविध स महीपति; । दरवा दृटरथायाभिषेकपुर्व स्वक॑ पदम्‌ ॥ १८८ ॥ 

आददे संयम पश्चाच्छेष्टी च नवसिः सुतैः । ततो नन्दयज्ञा पुश्निकाहयेनागसत्तपः ॥ १८९ ॥ 

सुदर्शनायिकास्यर्णे तृणनिर्णीतसंस्तिः । क्रमाद्वाराणसीवाहं केवलज्ञानिनोउभवन्‌ ॥ ३९० ॥ 

बने प्रियक्न्खण्डार्ये मनोहरतमद्मे । गुरुमेंघरथों ध्यात्वा धनदचश्व ते त्रयः ॥ १९१ ॥ 

चम/मतमर्यी श्रप्टिमुद्विस्न्तों निरन्‍्तरम्‌ । जीवितान्ते तले सिद्ध शिलायाः सिद्धिमश्ज़न ॥ १९२ ॥ 

पुरे राजगृहे पृज्याखिजगलननायकै: । घनदेवादिकास्तस्मिन्नेवान्येद्य: शिलातले ॥ १९३ ॥ 

नवापि विधिना संन्यस्यन्तो बीक्ष्य सुतायुता । निदानसकरोन्नन्दयशा में जन्मनीह वा ॥ १९४ ४ 

परत्राप्येचमेचैनियन्घुस्यं भचतादिति । स्वय॑ व कृतसंन्‍्यासा तैः सहानतकल्पजे ॥ १९७ ॥ 
वह ब्राह्मण मुनिका जीब अद्वाईस सागरकी आयु पृर्ण हाने पर बहाँसे च्युत हुआ और तू अन्धक- 
वृष्टि नामका राजा हुआ हैं। इस प्रकार अपने भवोंका अनुभव करता हुआ बुद्धिमान अन्धकवृष्टि 
फिर भगवानसे अपने पुत्रोंके भवोंका सम्बन्ध पूछने लगा ।। १८०-१८९१ ॥ वे भगवान्‌ भी सर्वभाषा 
रूप परिणमन करनेवाली अपनी दिव्य ध्वनिसे इस प्रकार कहने लगे-- 

जम्बूद्वीपके मद्गला देशमें एक भद्विलपुर नामका नगर हैं। उसमें मेघरथ नामका राजा राज्य 

करता था। उसकी देवीका नाम सुभद्रा था । उन दोनोंके रृढ़रथ नामका पुत्र हुआ । अपने पुण्योदयसे 
डसन यौवराज्यका पट्ट धारण किया था । उसी भद्विलपुर नगरमें एक धनदत्त नासका सेठ रहता था 
उसकी सत्रीका नाम नन्‍्दयशा था। उन दो नकि घनपाल, देवपाल, जिनदेव, जिनपाल, अद्दृददत्त, अहेद!स 
सातवाँ जिनदत्त, आठवाँ प्रियमित्र और नोवाँ धर्मरुचि ये नो पुन्न हुए थे । इनके सिवाय प्रियदर्शना 
आर ज्येष्ठा ये दी पुत्रियाँ भी हुई थीं।। १८२०-१८६ ॥। किसी एक समय सुदशन नामके बनमें सन्दिर- 
स्थविर नामके मुनिराज पधारे। राजा मेघरथ और सेठ घनदत्त दोनों ही अपन पुत्र-पोन्नादिसे 
परिवृत होकर उनके पास गये। राजा भेघरथ क्रिया सहित धर्मेका स्वरूप सुनकर बिरक्त हो गया 
अतः अभिषेक पूर्वक हृढ़ूरथ नामक पुत्रके लिए अपना पद देकर उसने संयम धारण कर लिया । 
तदनन्तर धनदत्त सेठने भी अपने नी पुत्नोके साथ संयम ग्रहण कर लिया। नन्दयशा सेठानी भी 
अपनी दोनों पुत्रियोंके साथ सुद्शना नामकी आर्यिकाके पास गई और शीघ्र ही संसारके स्वरूपका 
निणेय कर उसने भी तप धारण कर लिया--क्रम ऋ्मसे विहार करते हुए वे सब बनारस पहुँचे और 
यहाँ बाहर अत्यन्त सुन्दर वृक्षीसे युक्त प्रियंगुखण्ड नामके वनमें जा विराजमान हुए | वहाँ सबके 
गुरु मन्दिरस्थविर, सेघरथ राजा और घनदत्त सेठ तीनों ही मुनि ध्यान कर केवलश्लानी द्वो गये । 
तद्नन्तर निरन्तर धर्माम्ृतकी. वर्षा करते हुए वे तीनों, तीनों लोकोंके इन्द्रोंके द्वारा पूज्य होकर आयु 
के अन्त्मे राजगृद्द नगरके समीप सिद्ध शिलासे सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुए । किसी दूसरे दिन घन- 
देव आदि नो भाई, दोनों बहिनों और ननन्‍्दयशाने उसी शिलातलपर विधिपूर्बेक संन्यास धारण 
किया । पुत्र-पुत्रियोंसे युक्त नन्‍्द्यशाने उन्हें देखकर निदान किया “जिस प्रकार 
ये सब इस जम्ममें मेरे पुत्र-पुत्रियाँ हुईं हें उसी प्रकार परजन्ममें भी मेरे ही पुत्र-पुत्रियाँ दों और इन 
सबके साथ मेरा सम्बन्ध इस जन्मकी तरह पर-जन्ममें भी बना रहें । ऐसा निदान कर उसने स्वर्य॑ 
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१ ऋिभः दधार | 





३५२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


शातकरे समुसत्पथ विसाने भोगसन्वभूत्‌ | विश्वत्यम्भोचिमानायुस्तवः प्रच्युस्य वा तब ५ १९६ ४ 
प्रियावनि सुभद्राख्या धनदेबादवः सुताः । प्रकयातपौरुषा जाता; समुत्विजवादबः ॥ १९७ के 
प्रियदर्शना स्पेष्ठा व कुत्ती सादीति विन्ते । जथापुच्छल्महीपाछो वसुदेवलवावलीस ॥ १९८ हे 
जिनेस्ब्रोडप्यग्रवीदित्य छुम॑ गम्तीरभाषया । प्रकृतिस्ताहशी तेषां बथा भ्येष्चनुगअहः ॥ ३९% ॥ 

ग्रमे पछाशकूटाझुये बिषये कुरुनामनि । दुर्गतः सोमशर्भाख्यो ट्विजस्तस्थ सुतो5भवत्‌ ॥ ३२०० ॥ 
नाम्ना नन्दीत्यसो देवशमंगः सततानुगः । मालुरूस्याभिछाषेम तत्सतासु विषुण्यक; ॥ २०१ ॥ 
पुत्रिकास्तस्य सप्तासन्‌ सो5दादन्येम्य एवं ता। | तदलाभाव्स नन्‍्दी च महादुःखवशीकृतः ॥ २०२ 0 
अथान्येद्रुनंटप्रेक्षां वीक्षित्‌ं कौतुकाइत; । बल्वद्भट्संबद्मपतत्सोदुसक्षमः ॥ २०३ ॥ 

समाद्षय त॑ ज़नो5न्योन्यकराग्रास्फालनान्वितम्‌ । हसत्यापन्नऊज: सन्‌ झुगुपते कृतोद्यमः ॥ २०४ ॥ 
अद्विमस्तकमारुद्धा *2ड्च्छिन्ने स तस्थिवान्‌ | पातोन्‍्मुखों भयाव्कुब॑न्‌ प्रवतेननिवतने ॥ २०७ ॥ 
शहुनिनामिंकाख्याभ्यां संयताभ्यां धरातले । सुस्थिताभ्यामियं छाया शृष्टः कस्येति सादरस्‌ ॥ २०६॥ 
सुगुरुव्रमपेगाख्य: सत्रिवोधाउब्रवीदिदम्‌ * । भवे भावी तृर्तायेडस्माच्छायेयं युव्रों: पिता ॥ २०७ ॥ 
श्रत्वा तचौ चल गत्वैन॑ नन्दिनं भाविनन्दनों ! कुतस्त सझुतिनिर्बन्धो बन्धो विरम निष्फ्छालू ॥ २०८ ॥ 
अमुष्मान्मरगाद्धाग्यसी माग्यादि त्वयेप्सितम्‌ | भविष्यति तपःसिद्धे रिव्यप्राहयनां तप: ॥ २०९ ॥ 





संभ्यास धारण ऋर लिया ओर मर कर उन सबके साथ आनत स्वगऊे शातड्ूर नामक बिसानमें 
उत्पन्न हो वहाँ के भोग मोगने लगी। वहाँ उसकी चीस सागरकी आयु थी। आयुपृण होनेपर वहाँसे 
च्युत हाकर बह तुम्हारी सुभद्रा नामकी रानी हुई है, धनदेव आदि प्रसिद्ध पीरुपफे धारक समुठ्- 
विजय आदि पृत्र हुए हैं तथा प्रियदे्शना ओर ज्यप्ठा नामक पुत्रियोंक जीव अतिशय प्रसिद्ध हु 
द्री हुए हैं | यह सब सुननेके बाद राजा अन्यकयृष्टिन अब सुप्नतिष्ठ जिनन्द्रसे बसुदेबकी भवावली 
पूछी | *८७-१६८ || जिनराज भी वसुदेवकी शुभ मवावली अपनी गम्भीर भाषा द्वारा इस प्रकार 
ऋहने लगे सो टीक ही हैँ क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि जिससे भव्य जीवोंका सदा अनुमह 
होता हैं॥ १६६ ॥ 
वे कहने लग कि कुरेदेशक पल्लाशक्ट नामक गाँवमें एक सोमशम्मा नामका ब्राह्मण रहता 
था । वह जम्मसे ही दरिद्र था। उसके नन्‍्दी नामका एक लड़का था। नन्‍्दीके मामाका नास देवशसा 
था। उसके सात पुत्रियाँ थीं। नन्‍्दी अपने मामाकी पत्रियाँ प्राप्त करना चाहता था इसलिए सदा 
उसके साथ लगा रहता था परन्तु पुण्यद्दीन होनके कारण देवश्मने वे पुत्रियाँ उसके लिए न देकर 
किसी दूमरेके लिए दे दीं। पुत्रियोंक न मिलनेसे नन्‍दी बदुन दुःखी हुआ || २००-२०२ ॥| तदनम्तर 
किसी दूसरे दिन वह कोतुकब्श नटोंका खल देगनेके लिए गया । वहाँ बड़े-बड़े वलबान्‌ याद्धाश्रोंकी 
भीड़ थी जिपे वह सहन नहीं कर सका किन्तु उसके विपरीत गिर पडा । उसे गिरा हुआ देख दसरे 
' लोग परस्पर ताली पीट कर उसकी हँसी करने लग। इस घटनासे उसे बहत ही लज्जा हुई ओर 
वह किसी पर्वतकी शिखरसे नीचे गिरनेका उद्यम करने लगा ।| २८३-२०४॥ पर्बतकी शिशख्वर पर 
चढ़कर बह टॉकीसे कटी हुई एक शिला पर खड़ा हो गया और गिरनेका बिचार करने लगा परन्तु 
भयके कारण गिर नहीं सका, वह बार-बार गिरनेके लिए तैयार होता ओर घार-बार पीछे हट जाता 
था ॥२०५॥ उसी पवरतके नीचे प्रथिव्री तल पर द्रमपेण नामके मुनिराज़ विराजमान थे वे मत्ति, श्रत 
अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सहित थे, शद्घ और निर्नामिक नामके दो सुनि उनके पास ही बैठे हुए थे 
उन्‍होंने द्रमपण मुनिराजसे आदरक साथ पूछा कि यह छाया किसकी है ? उन्होंने उत्तर दिया कि 
जिसकी यह छाया हैं वह इससे तीसरे भवमें तुम दोनोंका पिता होगा ॥| २०६-२०७ || गुरुकी दात 
सुनकर उसके दानों हानहार पुत्र नन्‍्दीके पास जाकर पूछने लगे कि' है भाई ! तुके यह सरणका आग्रह 
क्यों हो रहा हैं? यदि तू इस मरणसे भाग्य तथा सौभाग्य आदि चाहता है तो यह सब तुके तपकी 
सिद्धिसे प्राप्त हो जावेग! इस प्रकार समझा कर उन्होंने डसे तप ग्रहण करा दिया || २०८-२०६ ॥| 


१ टक्कडिना घ० | टडुच्छन्ने व० | र-दिति ख०, घृ० | 


सप्ततितम पथ डेप 


चिशं सोडपि तपः कृत्वा महाझ्लक्रेठमरो5जनि । तत्र पोडशवाध्यायुरनुभूयालिवाम्ध्ितिम ॥ २१० ॥ 
प्रादुरासीचतहच्युस्वरा वखुदेवों वसुन्धराम्‌ | वशीकचुमर्य यस्माह्ाविनौं बलकेशवों ॥ २६३ ॥ 
इति सर्सि श्रत्वा ससंवेगपरायणः । सप्रेक्षोडन्थकरृष्ट्यास्यः स्वीचिकी्ए: पर पदस ॥ ११२ ॥ 
समदविजयाख्याय दत्वाभिषवपूर्वकम्‌ । राज्यमुज्यितसब्नः सन्‌ शमसक्गस्तपोडम्हीत्‌ ॥ २१३ ॥ 
धुप्रतिष्ठजिनाम्यणें राजभियंहुमि; समस्‌ । स संयमान्ते संन्यस्य विन्यासं निश्ृृंतेरगात्‌ ॥ २१४ ॥ 
समुद्गविजये पाति क्षितिं वर्णाश्रमा: सुखम्‌ | सुधर्मकमंसु स्वैरं प्रावर्त्त यथोचितम्‌ ॥ २१५ ॥ 
राज्यं विभज्य दिक्पालैरिव श्रातृमिरिष्टमि! । सहान्वभूत्स भूपालः सकल सर्वसौख्यदम्‌ ॥ २१६ ॥ 
एवं खुखेन सर्वेधां काछे गच्छत्ययोदयात्‌' । चतुरझ्नबलोपेतो वसुदेवो युवाप्रणी: ॥ २१७ ॥ 
गन्धवारणमारुद्ा सल्चरशामरावलिः । वाद्यममानाखिलातोथब्वनिनिर्मिश्नदिक्तटः ॥ २१८ ॥ 
बन्दिसागधसूतादिसू बसानाहुमाऊुक: । नानाभरणभाभारभासमानस्वविग्रह: ॥ २१५९ ॥ 
निग्महीतुमियोआंशुमुथतों निजतेजसा । अधो विधातुं 'वाप्येष भूषणाज्षसुखुमस्‌ ॥ २२० ॥ 
अमराणां कुमारों वा कुमारः प्रत्यहं बहि: | निरच्छति पुरात्स्पैरं स्वलीलादशनोत्सुकः ॥ २२३ ॥ 
विसस्मरुविंलोक्मै नं स्वव्यापारान्‌ पुरस्नियः । निरादरा बभूवुश्व मातुलान्यादिवारणे३ ॥ ३२२२ ॥ 
निर्गममेडथ कुमारस्य विषण्णा नागरास्तदा | गत्वा विज्ञापयामासुस्तद्वृत्तान्त महीपतेः ॥ २२३ ॥ 
श्र्॒वावधाये तब्राजा सहजस्लेहनि्मेरः । प्रकाइ्रप्रतिषेधेन कदाचिह्विसुखों भवेत्‌ ॥ २२४ ॥ 


वह नन्‍्दी भी चिरकाल तक तपश्चरणकर महाशुक्र स्वर्गेमें देव हुआ; वहाँ सोलह सागरकी 
आयु प्रमाण मनोवांछित सुखका उपभोग करता रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर प्रथिबीको वश 
करनेके लिए बसुदेव हुआ हैं। बलभद्र और नारायणकी उत्पत्ति इसीसे होगी।॥२१०-२९१॥ 
महाराज अन्धकब्रृष्टि यह सब सुनकर संसारसे भयभीत हो उठे | थे विद्याधर तो थे ही, अतः परम 
पद--मोक्षपद प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने अभिषेकपुजेक समुद्रविजयके लिए राज्य दे दिया 
ओर स्वयं समस्त परिप्रह छोड़कर शान्तचित्त हो उन्हीं सुप्रतिप्ठतित जिनेन्द्रके समीप बहुतसे 
राजाश्रोंके साथ तप घारण कर लिया। संयम घारण कर अन्तमें उन्होंने संन्यास धारण किया और 
कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर लिया।॥ २१२-२१४।॥ इधर समुद्रविजय प्रथिवीका पालन करने 
लगे । उनके राज्यमें समस्त बर्णों ओर समस्त आश्रमोंके लोग, उत्तम घमके कार्योमें इच्छानुसार 
सुखपूर्वेक यथायोग्य प्रवृत्ति करते थे | २१५॥ राजा समुद्रविजय राज्यका यथायोग्य विभाग कर 
दिक्‍पालोंके समान अपने आठों भाइयोंके साथ सब प्रकारका सुख देनेवाले राज्यका उपभोग करते 
थे॥ २१६ ॥ इस प्रकार पुण्योदयसे उन सबका काल सुखसे बीत रहा था। इन सबमें बसुदेय सबसे 
श्रधिक युवा थे इसलिए वे अपनी लीला दिखानेकी उत्कण्ठासे प्रतिदिन स्वेच्छानुसार गन्धवारण 
नामक हाथीपर सवार होकर नगरके बाहर जाते थे। उस समय चतुरज्ञ सेना उनके साथ रहती थी, 
चमरोंके समूह उनके आस-पास ढुराये जाते थे, बज़ते हुए समस्त बाजोंका ऐसा जोरदार शब्द 
होता था जिससे कि दिशाओंके किनारे फटेसे जाते थे, वन्‍्दी, मागध तथा सूत आदि लोग उनकी 
बिरूदावलीका वर्णन करते जाते थे, अनेक प्रकारके आभरणोंक्री कान्तिके समृहसे उनका शरीर 
देदीप्यमान रहता था जिससे ऐसा जान पड़ता था कि मानों अपने तेजसे सूर्यका निप्रह करनेके 
लिए ही उद्यत हो रहे दें, अथवा भूषणाज्ञ जातिके कल्पब्चज्षका तिरस्कार करनेके लिए ही तैयारी कर 
रहे हों । उस समय वे देवोंके कुमारके समान जान पड़ते थे इसलिए नगरकी ख़्त्रियाँ इन्हें देखकर 
अपना अपना कार्य भूल जाती थीं और अपनी मामी आदिके रोकनेमें निरादर हो जाती थीं-- 
किसीके निषेध करने पर भी नहीं मानती थीं।॥ २१७-२२२।॥। इस तरह कुमार वसुदेवके निकलनेसे 
नगरनिबासी लोग दुःखी होने लगे इसलिए एक दिन उन्होंने यह समाचार महाराज समुद्रविजयके 
पास जाकर निवेदन किया || २२३ ॥ नगर-निवासियोंकी बात सुनकर भाईके स्नेहसे भरे हुए महाराज 
१ पृण्योदयात्‌। २ बाप्येक-ल्ञ० । ३-वारणें: क्ष० | 
ह्५ 





३५४ मदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कुमार इति सब्चिस्त्य समाहूय मिथो5खतीत्‌ । "कुमार तव कामस्य छायाश्रेयमिवास्थथा ॥ १० ॥ 
शथाटन परित्याज्यं शीतवातादियु त्वया | विहतु परिवाज्ूछा चेत्परितो राजमन्दिरम्‌ ॥ २२३ ॥ 


भारागृहे वने रम्ये हम्यें विहितपर्वते । मन्त्रिसामन्तवोधाग्रमहासात्रात्मजैः समम्‌ ॥ २२७ ॥ 
यथेष्टे विचरेस्येतत्‌ भ्रुत्वा सोडपि तथाचचरत्‌ ! आददृष्यस्टतं बाप्तवचनं शुछबुछझूयः ॥ २२८ ॥ 


एव विहरमाणं त॑ वाचाटश्वेटको 5परम्‌ । नाज्ा निपुणमत्याख्यो यथेष्टाचरणोत्सुकः ॥ २२९ ॥ 


शह्ञा त्व॑ प्रतिषिदो5सि सोपाय॑ निर्गम प्रति । इत्यवादीदसो चाह किमर्थमिति चेटकम्‌ ॥ २३० ॥ 
सो&बवीत्तव निर्याणकाले रूपविछोकनात्‌ । परे शिथिलूचारिन्ना मन्‍्मश्रेनाकुलीकृताः ॥ २३१ 0 


बीतलजा विमर्यादा विपरीतविचेष्टिता:' । पीतासवसमाः कन्या: सघवा विधवाश्र ता: ॥ २१२ ॥ 
काश्थिस्प्रस्विश्षसर्वाज्ञा: काश्रिदस/पलोचना: । काश्रिरसन्त्यक्तसंयाता: काशरित्त्यक्ताद॑भोजनाः ॥ २४३ ७ 
अयमत्य गुरून्‌ काश्रित्काश्रिन्निभंत्स्ये रक्षकान्‌ । भत्‌ न विगणय्यान्याः पुत्रांश्ान्याश्ष पुश्रकानू ॥२३४॥ 
मत्वा मकंटकान्‌ कार्ित्समुत्क्षिप्प 3समाकुछा: । कम्बल परिधायान्या विचिन्त्योस्कृष्टवाससी ॥२१३७५॥ 
अड्गरागं समाछोष्य काश्रिदालिप्य कर्दमम्‌ । छोचने सवे समालोच्य ललाटेभ्यस्तकजलछाः ॥ २३६ ॥ 
सवा: स्वास्तथा विधाः सवा: सरैरुद्धिपमानसे! । निर्रा_्ष्य पौरैवाक्येन क्ञापितोडयं नरेश्वरः ॥ २३७ ॥ 
तवेदर्ीसुपायेन व्यवस्थां प्येकल्पयत्‌ । इति संभ्रत्य तेनोक्त' कुमारस्तस्परीक्षितुम्‌ ॥ २३८ ॥ 
राजगेहाद्विनिर्गन्तुकामो दौषारिकैस्तदा" । तवाप्रजस्य ५ भो देव निर्देशो5स्साकमीसश: ॥ २३० # 


समुद्रधिजयने विचार किया कि यदि इसे स्पष्ट ही मना किया जाता है तो संभव हैं यह तिमुख हो 
जावेगा | इसलिए उन्होंने कुमार वसुदेवको एकान्तमें बुलाकर कद्दा कि है कुमार ! तुम्हारे शरीरकी 
कान्ति आज़ बदली-सी मालूम होती दे इसलिए तुम्हें ठण्डी हवा आदिसें यह व्यर्थंका भ्रमण छोड़ 
देना चाहिए । यदि भ्रमणकी इच्छा ही है तो राजभवनके चारों ओर धाराशह, मनोहर-बन, राज- 
मन्दिर, तथा कृत्रिम पर्वेत आदि पर जहाँ इच्छा हो सन्त्रियों, सामन्‍्तों, प्रधान योद्धाओं अथवा 
महामन्त्रियोंके पुत्रों आदिके साथ भ्रमण करो ।” महाराज वसुदेवकी बात सुनकर कुमार बसुदेव ऐसा 
ही करने लगे सो टीक ही है क्‍योंकि शुद्ध बुद्धिवाले पुरुष आप्रजनोंके बचनोंको अम्रत जैसा ग्रहण 
करते हैं ॥ २२०-२२८ ॥ कुमार इस श्रकार राजमन्दिरके आसपास ही भ्रमण करने लगे । एक दिन 
जिसे बहुत बोलनेकी आदत थी और जो खेच्छानुसार आचरण करनमें उत्सुक रहता था ऐसा 
निपुणमत्ति नामका सेवक कुमार वसुदेवसे कहने लगा कि इस उपायसे महाराजन आपको बाहर 
निकलनेसे रोका हे। कुमारने भी उस सेबकसे पूछा कि महाराजने ऐसा क्यों किया है १ उत्तरमें बह 
कहने लगा कि जब आप बाहर निकलते हैं तब आपका सुन्दर रूप देखनेसे नगरकी ख्रियोंका 
चारित्र शिथिल द्वो जाता है, व कामसे आकुल हो जाती हैं, लज्जा छोड़ देती हैं, विपरीत चेशएँ 
करने लगती हैं, कन्याएँ सधवाएँ और विधवाएँ सभी मदिरा पी हुईके समान हो जाती हैं, 
कितनी द्वी स्त्रियोंका सब शरीर पसीनासे तरबतर हो जात। है; कितनी ही स्तरियोंक्े नेत्र आधे खुले 
रह जाते हैं, कितनी ही स्त्रियाँ पहननेके वख्र छाड़ देती हैं, कितनी ही भोजन छोड़ देती हैं, कितनी 
ही गुरुजनोंका तिरस्कार कर बैठती हैं, कितनी ही रक्षकोंको ललकार देती हें, कितनी ही अपने 
पतियोंकी उपेक्षा कर देती हैं, कितनी हीं पुत्रोंकी परवाह नहीं करती हैं, कितनी ही पुत्रोंको बन्दर 
समझ कर दूर फेंक देती हैं, कितनी ही कम्बलको ही उत्तम बलह्न समककर पहिन लेती हैं, कितनी 
कीचड़को अद्जराग सममकर शरीर पर लपेट लेती हैं और कितनी ही ललाटको नेत्र समझ कर 
इसपर कज्जल लगा लेती हैं। अपनी-अपनी समस्त स्लियोंकी ऐसी विपरीत चेष्टा देख समस्त नगर- 
निवासी बढ़े दुःखी हुए और उन्होंने शब्दों द्वारा महाराजसे इस बातका निवेदन किया। महाराजने 
भी इस उपायसे आपकी ऐसी व्यवस्था की है। निपुणमति सेचक्रकी बात सुनकर उसकी परीक्षा 

१ ख०, ग०, घ०, म० सम्मतः पाठः। ल० पुस्तके तु 'कुमार बषुरेततते पश्यामि किमिवान्यथा' 
इति पाठ; । २ विचेष्चितम ग० । ३ समाकुलान ल० | ४ स्वास्ताप्तथा-ल० | ७ तथा म०, ल०। ६ छ०, 
ग०, प०, सर) संमतः पाठ:, ल्ल० पुरुतके तु 'तवाग्रजस्थ देवस्य नादेशोउस्माकमीइशः” इति पाठ; । 





सप्रतितमं पर्ष श्पप 


बहिस्त्वया न गन्तब्यमिति रुद्ध: स्थितोउन्यदा । समुद्रविजयादीनामनुक्त्वाउयशसो भयात्‌ ॥ २४० ॥ 
*वसुदेवो5झ्ुुतो गत्वा विद्यासंसाधनच्छछात्‌ । श्मशानभूमावेकाकी महाज्वाले हुताशने ॥ २४१७ 
निपस्याकीत्तिभोीमत्ुरिति पर्भ *विछिख्य तत्‌ | कण्ठे निवध्य वाहस्य सुक्‍वा तञैव त॑ स्वयम॥ २७२ ॥ 
वह्चि प्रदक्षिणीकृत्य दम मानशवान्वितम्‌ । अगादलक्षमार्ग: स राजावेव जुत्तं ततः ॥ २४३ ॥ 

उतसः सूर्योदये राजगेहे तद्बक्षकाग्रणी:। अनिरीक्ष्यानुजं राज्ञो राजादेशादितस्तत: ॥ २४४ ॥ 
पर्यटन्यहुमि: सास तमन्वेष्ट्सममैक्षत । भस्मीभूत॑ शव तन्न अास्यन्तं च तुरक्ष्मस्‌ ॥ २७४० ॥ 

3तरकण्डे पन्रमादाय नीत्या राशे समापेयत्‌ । तत्पनत्नाथं समाकण्यं समुद्गरविजयादयः ॥ २४६ ४ 
महीभुजः परे चासिश्ञोकसन्तप्ततेतसः । “मैमित्तिकोक्ततद्योगक्षेमज्ञा: शममागताः ॥ २४७ ॥ 
भ्ृत्णन्महीपसिः स्तेहास्स तदैव समन्‍्ततः । तं॑ *गवेषयितुं दक्षान्‌ प्राहिणोत्सहितान्‌ बहुनू ॥ २४८ 0 
विजयाण्य॑ पुरं गत्वा सोडप्यशोकमहीरुहः । मूले विश्रान्तये तसथौ तरुचछायामवस्थिताम्‌ ॥ २७९ ॥ 
समीक्ष्यादैशिकप्रोक्तमभूदवितर्थ वच: । इत्युयानपतिर्गत्वा मगधेशमबृबुधत्‌ ॥ २५० ॥ 

राजापि ल्‍यामछाख्यां *स्वां सुतां तस्मै समारपयत्‌ । दिनानि कानिचित्तत्र विश्रम्य गतर्वास्ततः ॥२७१॥ 
देधदारुवने पुष्परम्याख्ये बनजाकरे । अरण्यवारणेनासौ क्रिडित्वारुद्म त॑ सुदा ॥ २०२ ॥ 





करनके लिए कुमार बसुदेव ज्यों ही राजसन्दिर्से बाहर जाने लगे त्यों ही द्वारपालोंने यह कहते हुए 
मना कर दिया कि दिव | हम लोगोंको आपके बड़े भाईकी एसी ही आज्ञा हे कि कुमारकों बाहर 
नहीं जाने दिया जावे / द्वारपालोंकी उक्त बात सुनकर कुमार वसुदेव उस समय तो रुक गये परन्तु 
दूसरे ही दिन समुद्रविजय आदिसे कुछ कहे बिना ही अपयशक्ते भयसे विद्या सिद्ध करनेके बहाने 
अकेले ही श्मशानमें गये और वहाँ जाकर माताके नाम एक पत्र लिखा कि “वसुदेव अकीर्तिके 
भयसे महाज्यालाओं वाली अग्निमें गिरकर मर गया हैं ।! यह पत्र लिखकर धोड़ेक्रे गलेमें बाँध 
दिया, उसे वहीं छोड दिया ओर स्वयं जिसमें मुदां जल रहा था ऐसी अम्मिकी प्रदक्षिणा देकर रात्रिमें 
ही बड़ी शीघ्रतासे किसी अलक्षित मार्गसे चले गये ॥ २९६-२४३ ॥ तद्नन्तर सूर्योदय होनेपर जब 
उनके प्रधान प्रधान रक्षकोंने राजमन्दिर्में कुमार वसुदेवका नहीं देखा तो उन्होंने राजा समुद्र- 
विज़यकाी खबर दी ओर उनकी आज्ञानुसार अनेक लोगोंके साथ उन्हें खोजनके लिए वे रक्षक लोग 
इधर-उधर घूमने लगे । कुछ समय वाद उन्होंने इ्मशानमें जला हुआ मुर्दा और उसीके आस पास 
घृमता हुआ कुमार वसुदेवका घोड़ा देखा।२४०-२४५। घोड़ाके गलेमें जा पत्र ब्रधा था उसे 
लेकर उन्होंने राजा समुद्रविजयके लिए सौंप दिया । पन्नमें लिखा हुआ समाचार सुनकर समुद्रविजय 
आदि भाई तथा अन्य राजा लोग सभी शोकसे अत्यन्त दुःखी हुए परन्तु निमित्तज्ञानीन जब कुमार 
घसुदेवके योग्य ओर क्षेमका बणेन किया तो उसे जानकर सब शान्त हो गये ।| २०६-२४७॥ राजा 
समु द्रविजयने उसी समय स्नेह बश, बहुतसे हितैषी तथा चतुर सेवकोंको कुमार बसुदेवकी खोज 
करनेके लिए भेजा ॥ २४८॥। 

इध< कुमार वसुदेव बिजयपुर नामक गाँवमें पहुँचे और विश्राम करनेके लिए अशोक बृक्षके 
नीचे बैठ गये । कुमारके बैठनेसे उस वृक्षक्ती छाया स्थिर हो गई थी उसे देख कर वागवानने सोचा 
कि उस निमित्तज्ञानीके बचन सत्य निकले। ऐसा बिचार कर उसने »मगधदेशके राज़ाको इसकी 
खबर दी ओर राजान भी अपनी श्यामला नामकी कन्या कुमार बसुदेवके लिए समर्पित की। 
कुमारने कुछ दिन तक तो वहाँ विश्राम किया, तदनन्तर वहाँसे आगे चल दिया। अब वे 
देवदारु बनमें पुष्परम्य नामक कमलोंके सरोवरके पास पहुँचे और वहाँ किसी जंगली हाथीके साथ 





१ वसुदेधस्ततों ग०, ० | २ व्यलिख्यत ल० | ३ ख०, ग०, घ०, म० संमतः पाठ३, ल० पुस्तके 
बु“ततः सूयोंदये गेहे तद्रत्गणकराम्रणीः” इति पाठ | ४ -कण्ठपत्र-ल० | ५ नेमित्तिकोक्ततद्योगकालजशाः म० | 
कायशाः क्ष० । ६ तमावेषयितु क्ष० | ० तां ग०, क्ष० । 


ल् 


३५६ महापुराणे उत्तरपुराणंम्‌ 


काध्यमानः स्वयं केनचित्खगेन गजाधिपात्‌ | अपास्य सहसानीतः खेचरादि कूली पुर! ॥ २णई ॥ 
पत्युः किन्चरगीतस्य द्वितीयां वा रति सतीम्‌ । सुतामशनिकेगस्य दत्तां शल्मछिपूर्विकाम्‌ ॥ २५४ ॥ 
जाता पवनवेगायामादिष्टां परिणीतवान्‌ । तया सह स्मरस्यापि सुख्ख स्मतुमगोचरम्‌ ॥ २५५ ॥ 
अनुभूय दिनान्यत्र विश्वान्तः कानिचित्पुन: | तथोपसतुकाम॑ त॑ समीक्ष्याज्ञारवेगकः ॥ २७६ ॥ 
उद्धत्याशनिवेगस्थ दयादोयं नभस्‍्तले। शात्वा द्धान्तशाल्मब्या समुद्गी्णासिहस्तथा ॥ २५७ ॥ 

सो 5न्वीतस्तक्षयान्मुक्स्वा तं॑ तस्मात्प्रपछायितः । विद्या पर्णलष्व्यासौ * प्रियाप्रद्दिया तथा ॥ २५८ ॥ 
चम्पापुरसम्तीपस्थसरोमध्ये शनेः शनेः । द्वीपे निपातितो5पृच्छदेहिनस्तीरवरलिनः ॥ २७९ ॥ 
हीपादसुस्माश्षिग॑न्तुं कि सीथ घदतेति तान्‌ । अवर्देस्लेडपि कि भद्ध पतिलः खास्वमित्यमुम्‌ ॥ २६० ॥ 
सम्यग्भवति विज्ञातमिति तेन सुभाषिताः । प्रहस्यानेन मार्गेण जलाब्निगम्यतामिति ॥ २६१ ॥ 
न्यव्शिश्वग्तस्पस्मास्प्रविश्य नगर गुरुम्‌ । १हष्टा! गन्धर्वंविद्याया मनोहरसमाहुयम्‌ ॥ २६२ ॥ 
उपविद्य तद॒भ्याशे वीणावादनशिक्षकान्‌ । तन्न गन्धवेद्तायाः स्वयंवरविधि प्रति ॥ २६३ ॥ 

इृष्टा निगृठतज्ञानों वसुदेवो विमृठवत्‌ । जहाँ चैमिः सहाभ्यासं करोमीत्याचवलकिः ॥ २६४॥ 
3आदावेवाष्छिनसम्त्री तुम्बीजं वाभिनत्फलम्‌ । *वैयात्यं पश्यतास्यालूं दृष्ठा तं तेडहसन्‌ म्शस्‌ ॥२३७॥ 
भर्त्ता गन्धवंदततायास्ववमेयैवं ५ विचक्षण: । गीतवाद्यविशेषेषु सर्वानस्मान्‌ जयेरिति ॥ २६६ ॥ 


क्रीड़ा कर बड़ी प्रसन्नतासे उसपर सवार हो गये || २४६-२०२॥ उसी समय किसी विद्याधरने 
उनकी बड़ी प्रशंसा की और हाथीसे उठाकर उन पुण्यात्माकों अकस्मान्‌ ही विजयाध पर्चत पर पहुँचा 
दिया ॥ २५३ ॥ वहाँ किन्नरगीत नामके नगरमें राजा अशनित्रेग रहता था उसकी शाल्मलिदत्ता 
नामकी एक पुत्री थी जो कि पवनवेगा ख्रीसे उत्पन्न हुई थी और दूसरी रतिके समान जान पड़ती 
थी। अशनिवेगने वह कन्या कुमार बसुदेवके लिए समर्पित कर दी। कुमारने भी उसे विवाह कर 
उसके साथ स्मरणके भी अगोचर कामसुखका अनुभव किया और कुछ दिन तक वहीं विश्राम 
किया । तद्नन्तर जब कुमारने वहाँसे जानकी इच्छा की तब अशनिवेगका दायाद ( उत्तराधिकारी ) 
अंगारबेग उन्हें जानेके लिए उद्यत देख उठाकर आकाशमें ले गया । इधर शाल्मलिदत्ताको जब पता 
चला तो उससे नंगी तलवार हाथमें लेकर उसका पीछा किया। शाल्मलिदत्ताके भयसे अंगारवेग 
कुमारको छोड़कर भांग गया। कुमार नीचे गिरना ही चाहते थे कि उसकी प्रिया शाल्मलिदत्ताके 
द्वारा भेजी हुई पणेलघ्बी नामकी विद्याने उन्हें चम्पापुरके सरोषरके मध्यमें वर्तमान दीप पर धीरे- 
धीरे उत्तार दिया। वहाँ आकर कुमारने किनारे पर रहनेवाले लोगोंसे पूछा कि इस द्वीपसे बाहर 
निकलनेका मागगे कया है ? आप लोग मुझे वतलाइए। तब लागोंने कुमारसे कहा कि क्‍या आप 
आकाशसे पड़े हैं ? ज्िससे कि निकलनेका मार्ग नहीं जानते । कुमारने उत्तर दिया कि आप लोगोंने 
ठीक जाना है सचमुच ही मैं आकाशसे पड़ा हूँ । कुमारका उत्तर सुनकर सब लोग हँसने लगे और 
“इस सागेके द्वारा आप जलसे बाहिर निकल आइए ऐसा कह कर उन्होंने मार्ग दिखा दिया। कुमार 
उसी मार्गसे निकल कर नगरमें प्रवृट्ध हुए और मनोहर नामक गन्धर्बविद्याके गुरुके पास जा बैठे । 
गन्धवेदत्ताको स्वयंबरमें जीतनेके लिए उनके पास बहुतसे शिष्य बीणा बजाना सीख रहे थे। उन्‍हें 
देख तथा अपने बीणाविषयक ज्ञानकों छिपाकर कुमार मूर्खकी तरह बन गये और कहने लगे कि 
में भी इन लोगोंके साथ बीणा बजानेका अभ्यास करता हूं | ऐसा कह कर उन्होंने एक वीणा ले ली । 
पहले तो उसकी तन्त्री तोड़ डाली और फिर तूँबा फोड़ दिया । उनको इस क्रियाको देख लोग 
अत्यधिक हँसने लगे और कहने लगे कि इसकी .प्रृष्टताको तो देखों। कुमार बसुदेवसे भी उन्होंने 
कट्दा कि तुम ऐसे चतुर हो, जान पढ़ता है कि गन्धबेदत्ताके तुम्हीं पति होओगे और हम सबको 
गाने-बजानेकी कलामें हरा दोगे ।। २५४-२६६ ॥। 








१ प्रिययाहितया तया ग० | प्रियं प्रिवतया तथा छ० | २ गान्धवंकुशर्ल प्राप ल० | ३ ख०, ग०, 
घ०, म०, संमतः पाठ: । आ्रादावेबादिच्रतंत्रीं तुंबाजं वामिनत्फलं त्वू० | ४ वियात्यं ज्ृ० | ५ त्वमेजैव ल० | 


सप्ततितम॑ पर्व ३५७ 


$एवं तश्न स्थिते तस्मिन्‌ धशगगनगोचराः । प्रांपुर्गन्धव॑द्तायाः स्वयंवरसमुस्सुकाः ॥ २६७ ॥ 
*हान्स्वयंचरशारायां अहून जितवती स्वयम्‌ । तदानीं गीतवादाभ्याँ तत्कछारूपधारिणी ॥ २६८॥ 
चारुदत्तादिभिः ओक्पदमध्यासितेः स्तुता । कछाकौशलमेतस्या विकक्षणमिति स्फुटम ॥ २६५९ ॥ 
स्वोपाध्याय तदागब्छय कन्याम्यर्णमुपागतः | वसुदेचोडभणीद्वीणां विदोषामानयन्ल्विति ॥ २७० ॥ 
तेडपि तिखश्तस्रश्व इस्ते वीणा:' 3समर्पयन्‌ | तासां तन्त्रीषु * छोमांस शल्यख्थाोक्य सस्सिसम॥२७१॥ 
सुम्बीफलेषु दण्ढेषु शल्कपाषाणमप्यसौ । स्फुटीचकार तद्द॒ष्ठा त्वद्ष्टा कीदशी भवेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
वीणेति कन्यया प्रोक्तो मद्ष्टाया: समागमः । ईदग्विध हति प्राह तत्नार्थात्यानमीर्शम ॥ २७३ ॥ 
हास्तिनाख्यपुराधीशों राज्षो मेघरथश्रतेः | प्मावत्याश्र सझ्जातों विष्णुपद्मरथौ सुतो ॥ २७४ ॥ 

सह विष्णुकुमारेण भूपतो तपसि स्थिते । पश्चात्पश्रथे राज्यमलझ्ड वेत्यथान्यदा ॥ २७७ ॥ 
अत्यन्सवासिसंक्षोमे सअआते सचिवाग्रणी! । सामादिभिरुपायैस्तं प्रशान्ति समजीगसत्‌ ॥ २७६ ॥ 
राज्ञा चुष्टवतावादि स्वयेष्ट वाच्यतामिति । राज्यं सप्तदिनं कततमिच्छामीत्यत्रवीद्‌ बली ॥ २७७ ॥ 
दत्त जरत्त्ं मत्वा "सेन तस्मै तदू्जितम्‌ | कृतोपकारिणे देयं कि न तत्कृतवेदिभि: ॥ २७८ ॥ 
तश्नाकस्पनगुवांध्ागत्य सुनिमण्दरूम्‌ । अग्रहीदातपे योगं *सव सौस्यमहीभ्ति ॥ २७९ ॥ 
निर्जिता *प्रागिदुष्विण्यामकम्पनमुनीशिना । वादे सभायां तत्कोपाचं जिधांसुरधात्मक:ः ॥ २८० ॥ 








इस प्रकार कुमार बसुदेव वहाँ कुछ समय तक स्थित रहे । तदनन्तर गन्धर्वदत्ताके स्वयवरमें 
उत्सुक हुए भूमिगोचरी ओर विद्याघर लोग एकत्रित होने लगे ॥| २६७ ।। गाने बज़ानेकी कलाका 
रूप धारण करनवाली गन्धर्वेदत्तान स्वयंबर शालामें आये हुए बहुनसे लोगोंका अपने गाने-बज्ञानेके 
द्वारा तत्काल जीत लिया ॥ २६८ ।। वहाँ जो चारुदतत आदि मुख्य मुख्य श्राता बैठे थे व सब उस 
गन्धरवदत्ताकी प्रशंसा कर रहे थे ओर कह रहे थे कि उसका कला-कौशल बड़ा ही बिलक्षण है-- 
सबसे अद्भुत है ।। २६६ | तद्नन्तर बसुदेव भी अपने गुरुसे पूछकर कन्याके पास गये और कहने 
लगे कि ऐसी बीणा लाओ जिसमें एक भी दाप नहीं हो ॥| २७० ॥| लोगोंने तीन चार वीणाएँ 
बसुदेवके हाथमें सोंप दीं | वमुदेवन उन्हें देखकर हँसते हुए कहा कि इन बीणाओंकी ताँतमें लोमास 
नामका दोप है ओर तुम्बीफल तथा दण्डोंमें शल्क्र एवं पाषाण नामका दोष है । उन्होंने यह कहा 
ही नहीं किन्तु प्रकट करके दिखला भी दिया। यह देख कन्यान कहा कि ता फिर आप कैसी बीणा 
चाहते हैं ? इसके उत्तरमें कुमारने कहा कि मुझे जो बीणा इष्ट हैं उसका समागम इस प्रकार हुआ 
था । ऐसा कहकर उन्होंने निम्नांकित कथा सुनाई ॥ २७१-२७३॥ 
हस्तिनापुरके राजा मेघरथक्े पद्मावती रानीसे विष्णु ओर पद्मर॒थ नामके दो पुत्र हुए थे 
॥ २७४ ॥ कुछ समय बाद राजा मेघरथ तो बिष्णुकुमार पुत्रके साथ तप करने लगे ओर पद्मचरथ 
राज्य करने लगा । किसी अन्य समय समीपवर्ती किसी राजाने राज्यमं क्षौभ उत्पन्न किया जिसे 
प्रधान मन्‍्त्री बलिने साम आदि उपायोंसे शान्त कर दिया। राजा पद्मरथने बलिके कार्यसे सन्तुष्ट 
होकर कहा कि तुमे क्‍या इष्ट है? तू क्‍या चाहता है १? सो कह ! उत्तरमें वलिने कहा कि मैं सात 
दिन तक राज्य करना चाहता हूँ । राजाने भी वलिकी इस माँगकों जीणतृणके समान तुच्छ समझ 
उसे सांत दिनका राज्य देना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है क्‍योंकि जो किये हुए उपकारकों 
जानते हैं? अर्थात्‌ ऋतज्ञ दें. वे उपकार करनेवालेके लिए कया नहीं देते हैं !॥ २७५-२७८।। उसी 
समय अकम्पन गुरु आदि मुनियोंके समूहने हस्तिनापुर आकर बहाँके सोम्य पर्बत पर आतापन 
योग धारण कर लिया | पहले जब बलि मन्‍्त्री उज्जयिनी नगरीमें रहता था तब उसे अकम्पन गुरुने 
शाख्ताथंके समय बिद्वानोंकी सभामें जीत लिया था इसलिए बह पापी क्राधसे उनका घात करना 


अजक++++++-+>+ हनन औ२-ल नी नन---+ 


१ पठत्यन्न स्थित क्० | २ सा त्० | ३ समापयत्‌ ल०। ४ खौमश्य ल० | ५-भणदम्मैतदूर्जितम 
ख० | ६ स्व छू० | » प्रार्गदुषिण्या ल० | 





श्ष् महापुराणे उत्तरपुराणम 


थागर्याजं समारभ्य स मन्स्री परितों गिरिम्‌ । *अथिताहारदानार्थ देवसन्त्पंणाय लू ॥ २८१ ४ 
पार्क प्रकल्पयामास घूमज्याछाशिसन्ततम्‌ | ज्ञात्वा विष्णुकुमारस्तझुपस्ग मुनीखरः ॥ २८२ ॥ 
गस्वा पद्चरथाभ्यर्ण वीतरागासने स्थित: । राशाभिचन्ध सम्पूज्य कि कृत्यमिति भाषितः" ॥ २८३ ॥ 
डपसर्ग ज्यधान्मन्त्री तवानत्रातपयोगिनास्‌ । निवाययतामसावाशु त्वयेत्यादह महीपतिम्‌३ ॥ २८४ ॥ 
प्रतिपन्न सया तस्मै राज्य ससदिनावधि । न निवारयितु शक्ष्यः संत्यमेदभयादसों ॥ २८७ ॥ 

ततो भवन्निरेवार्य निवायों दुर्जतोइघुना । न विदन्ति खल्ाः स्वैरा युक्तायुक्तविचेष्टितम्‌ ॥ २८६ ॥ 
इश्यवोचदसो चेतद्वगन्य सुनीधरः । प्रतिषिध्यासि पापिष्ठमहमेबाझु नश्वरस्‌ 0 २८७ ॥ 

इति वामनरूपेण आाह्मणाकारमागतः । सम्प्राप्य बलिनोडम्यर्ण स्वस्तिवादपुरस्सरम्‌ ॥ र८<द ॥ 
४महाभागाइहमर्थी स्वां दातृमुझ्यमुपागमम । देय॑ त्वयेत्यवादीत्सोप्यभीष्टं प्रतिपन्ननान्‌ ॥ २८९ ॥ 
अभाषत दिजो राजन्‌ देय॑ मे विक्रमैस्तिभिः । प्रमि्त क्षेत्रमित्यव्प॑ किमेतद्भियाचितम्‌ ॥ २९० ॥ 
सृहाणेति बली पाणिजलसेक्समन्वितम्‌ । "*अवितास्सै सुनिश्चाप्त विक्रियद्धि निजक्रमम्‌ ॥ २९१ ॥ 
धन्यधादेक॑ प्रसायोच्ेमनुषोत्तसूधंनि । द्वितीयमपि देवाद्चूलिकायां स्फुरद्युतिः ॥ २९२ ॥! 
तदा विशधाधरा भ्रूमिगोचराश्वार्य संहर । चरणों स्ंसतेहंतुं क्रोध मा सम कृथा बूथा ॥ २९३ ॥ 

इति सम्नीतबीणादिमुखरा मुनिसतमस्‌ | सद्यः प्रसादयामासुः सोप्यंप्री सथो समाहरत्‌ ॥ २५४ ॥ 
श्र सवा लक्षणचत्तेषां सदा गीत॑ सुधाशिन:० । नुष्दी घोषसुधोषारुये महाघोषाश्व सुस्वराम्‌ ॥ २५५ ॥ 





चाहता था | २७६-२८० ॥ पापी बलि मन्त्रीने यज्ञका बहाना कर उस सोम्य पर्बेतके चारों ओर 
याचकोंको दान देने तथा देवताओंको सनन्‍्तुष्ट करनके लिए पाक अर्थात्‌ रसोई बनवाना शुरू किया 
जिससे धुआँ तथा ज्वालाओंका समूह चारों ओर फैलने लगा। जब मुनिराज विष्णुकुमारकों इस 
उपसर्गका पता चला तो वे आकर राजा पद्मस्थके पास गये और बीतराग आसन पर बैठ गये । 
राजा पद्मरथने उनकी वन्दना की, पूजा की तथा कहा कि मुभसे क्‍या काये हैं ? ॥ २८१-२८३ ॥ 
मुनिराज विष्णुकुमारने राजा पद्मारथसे कहा कि तुम्हारे मन्त्रीन आतप योग धारण करनेवाले 
मुनियोंके लिए उपसर्ग कर रक्खा है उसे तुम शीघ्र दी दूर करा ॥ २८० || डक्तरमें राजाने कहा कि 
मैं उसके लिए सात दिनका राज्य देना स्वीकृत कर चुका हूँ अत; सत्यत्नरतके खण्डित होनेके भयसे 
मैं उसे नहीं रोक सकता। हे पूज्य ! इस दुष्टका इस समय आप ही निवारण कीजिए। स्वच्छन्द्‌ 
रहनेवाले दुष्ट जन योग्य ओर अयोग्य चेष्टाओंको -अच्छे-बुरे कार्योका नहीं जानते हैं ॥| २८५- 
२८६॥। राजा पद्मरथने ऐसा उत्तर दिया, उसे सुनकर मुनिराजन कहा किता में ही शीघ्र नष्ट 
होनेवाले इस पापीको मना करता हूं ॥| २८७ ॥| इतना कहकर वे महामुनि वामन ( बॉने ) आ्राह्मणका 
रूप रखकर वलिके पास पहुँचे और आशीर्बाद देते हुए बोले कि है महाभाग ! आज तू दाताओंमें 
मुख्य है इसलिए मैं तेरे पास आया हूं तू मुझे भी कुछ दे । उत्तरमें बलिने इष्ट वस्तु देना स्वीकृत 
कर लिया । तदनन्तर ब्राह्मण वषधारी विष्णुकुमार मुनिने कहा कि हैं राजन, मैं अपने पैरसे तीन पैर 
प्रथिबी चाहता हूँ यही तू मुझे दे दे | ब्राह्मणकी बात सुनकर वलिने कहा कि यह तो बहुत थोढ़ा 
तेत्र है इतना ही क्‍यों मॉगा ? ले लोग, इतना कहकर उसने ब्राह्मणके हाथ जलधारा छोड़कर तीन 
पैर प्रथिबी दे दी । फिर क्या था ? मुनिराजने विक्रियाऋड्धिसे फैला कर एक पैर तो मानुपोत्तर 
पर्बेतकी ऊँची शिखर पर रक्खा और देदीप्यमान कान्तिका धारक दूसरा पैर सुमेरु पर्वतकी चूलिका 
पर रकखा || २८८-२६२।॥॥ उस समय विद्याधर और भूमिगोंचरी समी स्तुति कर मुनिराजसे 
कहने लगे कि हे प्रभो ! अपने चरणोंको संकोच लीजिए, ध्रथा दी संसारका कारणभूत्त क्रोध नहीं 
कीजिए ॥| २६३ ॥| इस प्रकार सन्जीत और वीणा आदिसे मुखर हुए भूमिगोचरियों ओर विद्याधरों 
ने शीघ्र ही उन मुनिराजको प्रसन्न कर लिया और उन्होंने भी अपन दोनों चरण संकोच लिये 
॥ २६७॥ उस समय उनका लक्षणसहित सद्लीत सुनकर देव लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 


१ ग्रार्थिता ग०। २ भाषितम्‌ ख०। ३ मद्दीपति; ग०, ल््ी०। ४ महामांगाहमथ त्वां ल्० | 
७ झादितात्मे ज्ञ़० | ६ व्यघादेक म०, क्ष० | ७ सुधासिनः ल० | 











सप्रतित्तम॑ प्र श्षह 


वीणा घोषावती चासु ददति स्स सुसज्ञताम्‌ । विद्याधरेम्यों हे है च भूचरेभ्यो यथाक्रमस ॥ २९३ ॥ 

बथा त्वथ॑ याचितों विप्रवेरणापि मयाउधुना । नावकाशस्तृतीयस्य चरणस्थेति सत्वरम ॥ १९७१ 

बध्चा वलिनमुद्बत्त बरी विष्णुमुनीश्ररः । दुःसहं त॑ निराकार्षीदुपसर्ग सुमीशिनाम्‌ ॥ २९८ ४ 

बरद्धं बलिनमाहन्तुं समुयक्त महीपतिम्‌। प्रतिषिध्य प्रसन्नात्मा सद्धम॑ समजिग्रहत्‌ ॥ २९९ ॥ 

एवं महामुनिस्तन्न कृतथमेप्रभावनः । पुज्यः पश्मरथेनास्मात्स्वस्थानमगमस्सुधी: ॥ १०० 8 

तासु घोषावती नाम वीणा वंशे5श्न सन्चिधिम | समागमद्भवद्धिस्तत्सा ममानीयतां छुमा ॥ १०॥ ॥ 

एयमुक्तवते तस्मै तामेबानीय ते ददुः । तयासौ गीतवाद्याभ्यां १श्रोवृचेतोईइमिसम्जनम्‌ ॥ ३०१ 8 

समापादयदाकर्ण्य तद्दीणाकौ शर्ल महत्‌ । प्रीता गन्धर्वद्तापि स्वां वा मारां समापंयत्‌ ॥ ३०३ ॥ 

तस्य कण्ठे सुकण्ठस्य कुण्टिताखिलभूभुजः । 'नमु प्राक तपुण्यानां स्वयं सन्ति मह्घंयः ॥ ६०४ ॥ 

ततः सर्वे प्रहषप्यास्थ कल्याणामिषय॑ व्यधु: । एवं विद्याधरश्र ण्यां लूम्भास्ससशतान्यसौं ॥ शे०५ धे 

सम्प्राप्य खेचरेशेभ्यस्तश्कन्यादानमानितः । ततो निवृत्य भूभागमागत्य परमोदयः ॥ ३०६ ॥ 

हिरण्यवमेणोउरिष्टपुराधीशों महीपते:? । पद्मावत्यामभूत्पुत्नी रोहिणी रोहिणीव सा ॥ ३०७ ॥ 

स्वस्थाः स्वयंवरायैत्य शिक्षकाग्॒यान्‌ कलागुणान्‌ । वसुदेवमुपाध्यायतया बोधयित स्थितम्‌ ॥ ३०८ ॥ 

स्ववाहुलुतयेवैनं रोहिणी रनमाऊछया । आशिलष्टकण्ठमकरोदुत्कण्टाकुण्टिचेतसा ॥ २०९ ॥ 

ततो विभिन्नमयांदाः समुद्रचिजयादय; । समुद्र इच संद्यारे *संक्षोभमुपगस्य तामू ॥ ३१० ॥ 

अच्छे स्थर बाली घोषा, सुधोषा, महाघोपा और घापषबती नामकी चार वीणाएँ दीं। उन वीणाओं 

मेंसे देबोंन यथ।क्रमसे दा वीणाएँ तो विद्याधरोंकी दी थीं ओर दो वीणाएँ भूमिगोचरियोंकों दी 
थीं ॥ २६५-२६६ ।। तदनन्तर उन भुनिराजने वलिसे कहा कि मुम्क ब्राह्मणन तुमसे व्यर्थही 
याचना की क्‍योंकि तीसरा चरण रखनेके लिए अबकाश ही नहीं है । यह्‌ कहकर बलवान विष्णुकुमार 
मुनिराजन उस दुराचारी बलिको शीघ्र ही बाँध लिया और अकम्पन आदि मुनियोंके उस दुःसह& 
डउपसर्गका दूर कर दिया ।। २८७-२६८॥ चैत्र हुए बलिको मारनेके लिए राजा पद्मरथ उद्यत हुए 
परन्तु मुनिराजने उसे मना कर दिया ओर प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने बलिको समीचीन धर्म प्रहण 
कराया। इस प्रकार धर्मकी प्रभावना करनवाले बुद्धिमान मुहामुनिकी राजा पद्मर्थने पूजा की। तदनन्तर 
वे अपने स्थान पर चले गये || २६६-३०० ॥। यह सब कथा कहनेके बाद कुमार बसुदेवने गन्धवें- 
दत्तासे कहा कि देवोकि द्वारा दी हुई चार बीणाओंमें से घाषवती नामकी वीणा आपके इस बंशमें 
समागमको प्राप्त हुई थी अतः आप बही शुभ वीणा मेरे लिए मँगाइए ॥| ३०१॥ इस प्रकार कहने 
बले बसुदेवके लिए उन लोगोने वही बीणा लाकर दी। बसुदेवने उसी बीणाके द्वारा गा बज़ाकर 
सब श्रोताओंका चित्त प्रसन्न कर दिया। गन्धवंदत्ता बसुदेबकी बीणा बजानेमें बहुत भारी कुशलता 
देखकर प्रसन्न हुई ओर उसने अच्छे कण्ठबाले तथा समस्त राजाओंको कुण्ठित करनेवाले कुमार 
बसुदेवके गलेमें अपने आपकी तरह माला समर्पित कर दी सो ठीक ही है क्योंकि पूर्ब पर्यायमें 
पुण्य करनंबाले लोगोंको बढ़ी-बड़ी ऋद्धियाँ स्वयं आकर मिल जाती है ।| ३०२-३०४ ।। इसके बाद 
सबने हर्षित होकर बसुदेवका कल्याणाभिषेक किया। इसी तरह विद्याघरोंकी श्रेणियों अर्थात्‌ विजयार्थ 
पर्चत पर जाकर विद्याघर राजाओंके द्वारा कन्‍्यादान आदिसे सम्मानित वसुदेवने सात सौ कम्याएँ 
प्राप्त कीं । तद्नन्‍्तर-परम अभ्युदयकों धारण करनंवाले कुमार वसुदेव विजयार्ध प्षेतसे लौटकर 
भूमि पर आ गये ॥ ३००-३०६ ॥ वहाँ अरिट्रपुर नगरके राजा हिरण्यवर्माके पद्मावती रानीसे 
उत्पन्न हुई रोहिणी नामकी पुत्री थी जो सचमुच ही रोहिणी चन्द्रमाकी ल्लीके समान जान पड़ती 
थी। उसके स्थयंवरके लिए अनेक कलाओं तथा गुणोंकों धारण करनंबाले मुख्य शिक्षकोंके समान 
अनेक राजा लोग आये थे परन्तु चसुदेव 'हम सबके उपाध्याय हैं? लोगोंको यह बतलानेके लिए दी 
म।नो सबसे अलग बैठे थे। उस समग्र रोहिणीने उत्कण्ठासे कुण्ठित चित्त होकर अपनी भुजलताके 
समान रत्नोंकी मालासे वसुदेवके कण्ठका आलिज्ञन किया था। ३०७-३०६॥ यह देख, जिस 


१ भोन्र क्र । ९ तनु ग० | ३ महीपतिः ख०, ग०, घ० | ४ प्रच्ञोभ-क्० । 





३६० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


आहतुसुचतः; सर्वे दृष्ठा सान्‌ दुष्टवेतस: । योदूं दिरण्यवर्मापि सस्वबन्धुः समुच्ययों ॥ ३६१ ॥ 
बसुदेवकुमाशे5पि निजनामाक्षराक्षितम्‌ | अ्जिधाय शर॑ं सथः सम॒ुह्नविजय॑ प्रति ॥ ३१२ ॥ 
नामाक्षराणि तस्यासौ वाचयित्वा सविस्मयः । वसुदेवकुमारोउन्न पुण्यात्सम्भावितों मया ॥ ३१ ३॥ 
इति तुष्ठा निवाय॑ द्वाक्ष्संग्रामं ससुपागमत्‌ । सहानुजैः कनीयांसमनुज जितमन्मथम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
समुद्रविजयाधीशं बसुदेवः कृताअ लिः । प्रणम्य प्रीणयामास शेषानपि निजाग्रजानू ॥ ३१७ ॥ 
भूखेचराः कुमारेण तदा सर्वे निजात्मजाः | परिणीताः पुरानीय समुदः समजीगमन्‌ ॥ ३१६ ॥ 
कुमारेण सम॑ गष्वा स्वपुरं विष्वितोत्सवम्‌ । दशाह[: स्वेप्सितं सौख्यमन्वभूवज्ननारतम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
एवं काले प्रयास्पेषां इलाध्येभगिरभड रे: । मदाशुक्रास्समुत्तीय शद्भाख्यः प्राक्तनो मुनिः ॥ ३१८ ॥ 
रोहिण्या: पुण्यभाकषपशनामासौ समजायत । प्रतोष॑ बन्धुवर्गेषु वर्धयन्नवमों बलः ॥ ३१९ ॥ 
सम्रतापा प्रभेवाभात्सौरी धीरस्य निमेछा । *शरदा प्राप्य संस्कार श्र॒त्या पद्मोद्धवावहा ॥ ३२० ॥ 
दुर्वारों दुष्टविध्वंसी विशिष्टप्रतिपालकः । तत्प्रताप; कर्थ सौरमपि सार न छहुते ॥ ३२१ ॥ 
इतः '"प्रकृतमन्यत्तु छृतक तम्निगथते । गड्लगगन्धावतीनदोः सम्ममे सफलबमे ॥ ३२२ ॥ 
तापसानामभुस्पलली नाज्ञा जटरकौशिकः3 । ४वशिष्ठो नायकस्तत्न पद्माभिम्रतमाचरन्‌ ॥ ३२३ ॥ 


प्रकार प्रलयकालमें समुद्र अपनी सर्यादा छोड़कर छुमित हो जाता है उसी प्रकार समुद्रविजय आदि 
सभी राजा मर्यादा छोड़कर छुमित हो उठे और जबदंस्ती रोहिणीको हरनेका उद्यम करने लगे | 
यह देख, हिरिण्यवर्मा भी अपने भाश्योंकों साथ ले उन दुष्ध हृदय बाले राजाओंसे युद्ध करनेके 
लिए तैयार हो गया ।। ३१०-३११॥ कुमार वसुदेवने भी अपने नामके अक्षरोंसे चिह्नित एक बाण 
शीघ्र ही समुद्रधिजयकी ओर छोड़ा ।॥| ३१२॥ वाण पर लिख हुए नामाक्षरोंकों बाँचकर समुद्र- 
विजय आगश्रयेसे चकित हो गये, वे कहने लगे--अहो पुण्योदयसे मुझे बस॒देव मिल गया । उन्होंने 
सन्‍्तुष्ट द्वोकर शीघ्र ही संग्राम बन्द कर दिया ओर अपने अन्य छोटे भाइयोंका साथ लेकर वे 
कामदेवको जीतनेवाले लघु भाई वसुदेबसे मिलनेके लिए गये॥ ३१३-३१४॥ हाथ जोड़े हुए 
कुमार वसुदेवन भहाराज समुद्रविजयकों प्रणाम कर प्रसन्न किया। तदनन्तर अपने अन्य बड़े 
भाइयोंको भी प्रणामके द्वारा प्रसन्न बनाया ॥ ३१५ ॥ छुमारके द्वारा पहले बिबाही हुई अपनी-अपनी 
पुत्रियोंकी भूमिगोचरी और विद्याधर राजा बड़े हर्षसे ले आये ओर उन्हें कुमारके साथ मिला 
दिया। समुद्रविजय आदिने कुमार वसुदेवको साथ लेकर उत्सवोंसे भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश 
किया और वहाँ वे सब निरन्तर इच्छानुसार सुख भोगते हुए रहने लगे | ३१६-३९७॥ इस प्रकार 
इन सबका समय अविनाशी तथा प्रशंसनीय भोगोंके द्वारा सुखसे व्यतीत हो रहा था | कुछ समय 
बाद जितका वर्णन पहले आ। चुका है ऐसे शह्ज नामके मुनिराजका जीव मददाशुक्र स्वगंसे चय कर 
बसुदेवकी रोहिणी नामक सत्रीके पद्म नामका पुण्यशाली पुत्र उत्पन्न हुआ | वह अपने भाइयोंमें 
आनन्दको बढ़ाता हुआ नोवोँ बलभद्र होगा।। ११८-३१६॥ उसकी निर्मल बुद्धि सूयेकी प्रभाके 
समान प्रताप युक्त थी | जिस प्रकार शरद्‌ ऋतुका संस्कार पाकर सूर्यकी प्रभा पद्म अथांत्‌ कमलोंके 
बिकासको बढ़ाने लगती है उसी अ्रकार उसकी बुद्धि शाख्रोंका संस्कार पाकर पद्चा श्र्थात्‌ लक्ष्मीकी 
उत्पत्तिको बढ़ाने लगी थी | ३२० ।। उसका ग्रताप दुर्वार था, दुष्टोंको नष्ट करनेबाला था और 
विशिष्ट-पुरुषोंका पालन करनेबाला था फिर भला बह सूर्यके सारभूत तेजका उलह्वन क्यों नहीं 
करता १॥ २२१॥ 

अब इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी कथा कही जाती है जो इस श्रकार है। जहाँ गड्ढ 
ओर गन्धावती नदियाँ मिलती हैं वहाँ बहुतसे फले फूले वृक्ष थे। उन्हीं वृध्षोंके बीचमें ज़ठरकौशिक 
नामकी तपसियोंकी एक बस्ती थी। उस बस्तीका नायक वशिष्ठ तपसी था वह पश्चाप्नि तप तपा 
करता था। एक दिन वहाँ गुणभद्र ओर वीरभद्र नामके दो चारण मुनि आये । उन्होंने उसके तपकों 


१ शाददा म०, ग० । २ प्राइत क्ृ० | ३ जठरकोशिकम्‌ क्ष०, स« | ४ विशिष्ठो क० । 








सप्रतितमं परे ३६९ 


अद्वान्सगुणवीराभ्यां चारणाभ्यामिदं तपः | अज्ञानकृतमित्युक्तमाकर्ण्यापच्छदक्षता ॥ ३२४ ॥ 
कुतो ममेति सको्ध कुधी! स्थित्वा तयोः पुर: । आद्योउन्न वकक्‍तुमुश्ुक्त: सन्‍्तों हि दितभाषिणः ॥३२०॥ 
जटाकछापसस्भूतलिक्षायकाभिधट्टनम्‌ । सस्ततस्तानसंलपजटान्तर्समीनकान्‌ ॥ ३२६ ॥ 
दह्मामानेन्धनान्त:स्थस्फुरट्विविधकीटकान्‌ । सनन्‍्ददर्थे दं लवाज्ञानमिसि त॑ ससवोधयत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
कालकबिंध समाभित्य वशिष्टोडपि विशिष्टथीः । दौक्षित्वा55तफ्योगस्थ: सोपवार्स तपो ब्यधात॥३२८॥ 
तपोमाहास्म्थतस्तस्थ सप्तव्यन्तरदेवताः । मुनीश ब्रृहि सन्देशमिष्टमित्यअतः स्थिता: ॥ ३२९ ॥ 
दृष्टा ताः स मुनिः प्राह भवत्तीसिः प्रयोजनस्‌ । नास्त्यत्रागच्छतान्यस्मिन्‌ युयं जन्मनि मामिति ॥३३०॥ 
क्रमेणेव॑ तपः कर्यश्नागमन्मधुरापुरीम्‌ । तन्न सासोपवासी सच्नातपं योगमाचरन्‌ ॥ ३३१ ॥ 
अथान्येद्रुविलोक्य नमुप्रसेनमहीपति: । भक्‍रया *महेह एवाय॑ भिक्षों गृह्लातु नान्‍्यतः ॥ ३३२ ॥ 

. चकार घोषर्णा पुर्यामिति सर्वनिषेधिनीम्‌ | स्वपारणादिने सोडपि भिक्षार्थ प्राविशत्पुरीम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
जदतिष्ठरादैवाशी राजगेहे निरीक्ष्य तम्‌ । सुनीशखरो निवर्त्यायालिशहारस्तपोवनस्‌ ॥ ३३७ ॥ 
ततः पुनर्गते मासे बुभुक्ष! क्षीणदेहकः । प्रविश्य नगरीं वीक्ष्य क्षोभर्ण *यागहस्तिन: ॥ ३३७ ॥ 
सद्यो निवतंते स्मास्सान्मासमाश्राशनब्रतः । सासान्ते पुनरस्येथ्ु: शरीरस्थितये रासः ॥ ६३६ ॥ 
राजगेह जरासन्धमहीट्प्रहितपत्रकम्‌ । समाकण्य महीपाले व्याकुलीकृतचेतसि ॥ ३३७ ॥ 
ततो निव्तंमानो सौ क्षीणाड्ों जनजल्पितम । न ददाति स्वयं भिक्षां निधिध्यति परानपि ॥३३८॥ 


अज्ञान तप बताया। यह सुनकर बह दुश्युद्धि तापस क्राघ करना हुआ उनके सामने खड़ा होकर 
पूछन लगा कि सराहमज्ञान क्या है? उन दोनों मुनियमिं जा प्रथस थे ऐसे शुणभद्र मुनि कहनेके 
लिए तापर हुए सा टीक ही है क्योंकि सपपुरुप हितका हा उपदेश देत हैं ॥| ३२२-२२४५॥ उन्‍होंने 
जञटाओंक समृहसें उपन्न होनवाली जींखों तथा जुझकि सह्ृटनको; मिरन्तर स्ानक समय लगकर 
जटाओंक भीतर मरी हुई छोटी छोटी मछलियाोंका और जलते हुए इन्चनके भीतर रहकर छुटपटाने 
वाले अनेक की ड्रोका दिखाकर समझाया कि देखा यह तुम्हारा अज्ञान है॥ ३०६-३२७।॥| काल- 
लब्धिका आश्रय मिलनेसे विशिष्ट बुद्धिका धारक बहू बशिप्ट तापस दीक्षा लेकर आतापन योगमें 
स्थित हो गया और उपबास सहित तप करने लगा ॥ ३१२८॥ उसके तपके अ्भावसे सात व्यन्तर 
देवता आये और आग खड़े हाकर कहने लगे कि है मुनिराज ! अपना इप्ट सन्देश कहिये, हमलोग 

रनेके लिए तेयार हैं ।| ३९६॥ उन्हें देश्खकर बशिप्ठ मुनिने कद्दा कि मुझे आप लोगोंसे इस 

जम्ममें कुछ प्रयोजन नहीं है अन्य जन्मसे मेरे पास आना || ३६०॥ इस प्रकार त्तप करते हुए बे 
अनुक्रमसे मथुरापुरी आये बहाँ एक महीनेके उपबासका नियम लेकर उन्होंने आतापन योग धारण 
किया ।| ३३१ ॥ तदनन्तर दूसरे दिन सथुराके राजा अ्प्रसेनने बड़ी भक्तिसे उन मुनिके दर्शन किये 
ओर नगरमें घोषणा करा दी कि यह मुनिराज हमारे ही घर भिशक्षा ग्रहण करेंगे, अन्यत्र नहीं । इस 
घोषणासे उन्होंने अन्य सब्र लोगोंका आहार देनेका निषेध कर दिया | अपनी पारणाके दिन म्ुनि- 
शजने भिक्षाके लिए नगरीमें प्रवेश किया परन्तु उसी समय राजमन्दिग्मे अप्रि लग गई उसे देस्व 
मुनिराज निराहार ही लॉटकर तपोवनमें चले गये ॥। ३३२-३३४७ | मुनिराजन एक मासके उपबास 
का नियम फिरसे ले लिया | तदनन्तर एक माह बीत जानेपर क्षीण शरीरके धारक मुनिराजने जब 
आहारकी इच्छासे पुनः नगरीसें श्रवश किया तब वहाँ पर हाथीका ज्ञोभ हो रहा था उसे देख थे 
शीघ्र ही नगरीसे बापिस लौट गये ओर एक माहका फिर उपयास लेकर तप करने लगे । एक माह 
समाप्त होनेपर जब वे फिर आह।रके लिए राजमन्दिर्की ओर गये तब महाराज जरासन्धका भेजा 
हुआ पत्र सुनकर राजा उम्रसेनका चित्त व्याकुल हो रहाथा अतः उसने मुनिकी ओर ध्यान नहीं 
दिया ॥| ३३५-३३७ ॥ क्षीण शरीरके घारी वशिष्ठ मुनि जब वहाँसे लोट रहे थे तब उन्होंने लोगोंको 
यह कहते हुए सुना कि 'राजा न तो स्वयं भिश्षा देता है और न दूसरोंको देने देता है। इसका क्‍या 


१ मदूशह एवबार्य घ० । २ यागहत्तितः ल्० । 
हद 


३६२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


को5मिप्राथों महीशस्थ न विद्यो वयमित्यदः | अत्वा पापोदयात्कुष्वा निदानसकरोन्मुनिः ॥३३९॥ 
पुन्नो भूस्वाउस्य भूपस्य मदुअ्अतपसः फलात्‌। निशद्येनमिर्द राज्य शृद्यासमिति दुमेतिः ॥३६४०॥ 

एवं दुष्परिणामेन मुनि: प्राप्य १परासुताम्‌ । जातः पद्मावत्तीगर्भे भूस्विरानुबन्धतः ॥३७१॥ 

सापि गर्भाभ॑कक्रौर्यान्महीस्टद्ह्दयामिपम्‌ । अभूद्भिलपन्त्याता तज्जञात्वा मन्त्रिणस्तदा ॥३१४२॥ 
प्रयोगविहित भर्तुढंस्मासमिति दौहंदम्‌ । स्वबुद्धया प्रय॑स्तस्याः कि न कुवेन्ति घीघचनाः ॥३४३॥ 
निदीहेंदा क्मेणासावलब्ध सुतपातकम्‌ः । दृष्टोष्टं निष्ठुरालोक कृतन्नुभज्ञसज्ञमम्‌ ॥३४४॥ 

दृष्ठा त॑ पितरी तस्य नात्र विखभ्य पोषणे । योग्योइयमिति संस्छृत्य विधि तस्य विसर्जने ॥३४५॥ 
मब्जूषायां विनिक्षिप्य कंसमय्यां सपत्रकम्‌ । तोक॑ कलिम्दकन्याया: 3 प्रवाहे मुख्नतः सम तो ॥३४१॥ 
अस्ति ४मण्डोद्री नाम कौशारूयां “शौण्डकारिणी ) तया प्रवाहे मण्जूबामध्यस्थों सौ ब्यलोक्यत ३४७ 
अवीषृधदूगृहीत्वैनमित्र सा स्वसुतं हिता | कि न कुवेन्ति पुण्यानि हीनान्यपि तपस्विनाम्‌ ॥३४८॥ 
अहोभि: कैश्विदासाथ * लमभ्मनादिसहं वयः | आक्रीडमानानज्निह्ेंतु समं सकलबालकान्‌ ॥३४९॥ 
चपेटमुष्टिदण्डादिग्रहारैबाधते सदा । तद्दुराचारनिविण्णाउत्यजन्मण्डोद्री *च तम्‌ ॥३५०॥ 

सो$पि शौयघुरं गरवा वसुदेवमहीपते: । श्रतिपद्य पदातित्व॑ सत्सेवातत्परो5भवत्‌ ॥३७१॥ 
अतोडन्यस्प्रकृतं ब्रमो जरासन्धमहीपति: । निजिताशेषभूपालः कदाचित्कायंशेषवान्‌ ॥३१७५२॥ 
सुरम्यविषयास्त;स्थपौदनाख्यपुराधिपम्‌ । रिपुं सिंहरभं जित्वा बलाथदे ममान्तिकम्‌ ॥३०३॥ 


अभिप्राय हैं सो जान नहीं पड़ता ! लोगोंका कहना सुनकर पाप कम में ददयसे मुनिराजकों क्राघ 
॥ गया जिससे उनकी बुद्धि जाती रही। उसी समय उन्होंने निदान किया कि “मैंने जो उम्र तप 
किया हैं उसके फलसे मे पत्र हाकर इस राजाका निम्नह कह, तथ। इसका राज द्वीन छूँ" ॥३३घ४-३४०॥ 
इस प्रकारके खोटे परिणामोंसे मुनिराजकी मृत्यु हो गई ओर थे तीत्र वैरक कारण राजा उम्रपेनकी 
पद्मावती रानीके गे में जा उत्पन्न हुए ॥१०१॥ उस रानी पद्माचतीकी भी गर्भा; वालककी क्रानावश 
ग़ज़ाके हृदयका मांस स्वानकी इच्छा हुई और उसये बढ दःखी होने लगी । यह जानकर मन्दच्रियोनि 
अपनी बुद्धिसे कोइ बनावटी चीज देकर कहा कि “यद तुम्हार पत्तिक हृदयका मांस है' इस प्रकार 
उसका दोहला पूरा किया सो टीक ही हैं क्योंकि बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्‍या नहीं करते हैं ? ॥ ३४०- 
३४३ ॥ जिसका दोहला पूरा हो गया है ऐसी रानी पद्मावचतीन अनुक्रमते वह पार्पी पुत्र प्राप्त 
किया, जिस समय बहू उत्पन्न हुआ था उस समय अपन ओठ डस रहा था, उसकी दृष्टि ऋर थी 
ओर भोंह टेढ़ी ॥ ३४० ॥ माता-पिताने उसे देखकर विचार किया कि इसका यहाँ पोपण करना 
योग्य नहीं है यही समझ कर उन्होंने उसे छाड़नकी विधिका विचार क्रिया और कांसोंकी एक सन्दृक 
बनवा कर उसमें उस पुत्रका पत्र सहित रख दिया तथा यमुना नदींके प्रवाहमें छोड़ दिया।। ३४५- 
३४६ ॥। कोशाम्बी नामको नगरीमें एक मण्डोदरी नामकी कलारन रहती थी उसने ग्वाहमें बहती 
हुई सन्दूकके भीतर स्थित उस बालककों देखा । देखते ही बह उसे उठा लाई और हितैषिणी बन 
अपने पुत्रके समान उसका पालन करने लगी। सो ठीक ही है. क्‍योंकि तपस्बियोंके हीन पुण्य भी 
क्या नहीं करते १॥| ३४७७-३४८।॥| कितने ही दिलनोंमें बह सुदृढ़ अवस्था पाकर साथ खलनेवाले 
समस्त बालकोंको चाँटा, मुद्ठी तथा डण्डा आदिसे पीड़ा पहुँचाने लगा। उसके इस -दराचारसे 
खिन्न होकर मण्डोद्रीने उसे छोड़ दिया--बरसे निकाल दिया ॥ ३४६-३५० ॥ अब वह शर्यपुरमें 
जाकर राजा बसुदेवका सेवक वन गया ओर सदा उनकी सेयामें तत्पर रहने लगा ॥| ३६१ ॥ 
अब इसीसे सम्बन्ध रखनेबाली एक अन्य कथा कहते हें ओर वह इस प्रकार है--यद्यपि 
राजा जरासन्धने सब राजाओंको जीत लिया था तो भी किसी समय उसका कुछ कार्य बाकी रह 
गया था। उसकी पूतिके लिए जरासन्धन सब राजाओंके पास इस आशयके पत्र भेजे कि जो राजा 


$ परां मृतिम्‌ ले० | २ खुतपानकम्‌ ग०, घ्‌० | ३ यमुनाया;। ४ मन्दोररी ०] ५ शौद्रसुन्दरी । 
६ लम्बनादि सह ख०, ग०, घ० म० | लद्धनादिसहं ल्० | ७ सुतम्‌ ल० । 


संप्रतितमं॑ परे ३६३ 


बध्वानीतवते देशस्यार्थ मत्पुत्रिकामपि । कलिस्दसेनासरभूतां सर्ती जीवधशोभिधाम्‌ ॥३७४॥ 
दास्यामीत्यभिभुपाछान्प्राहिणोत्पन्नमालिका: । वसुदेवकुमारस्तत्परिगृह्य प्रतापवान्‌ ॥३५७॥ 
बाजिनः सिंहमुश्रेण भावयित्वा रथं स ते! । वाह्ममारुदय संग्रामे जिल्वा सिंहरर्थ उथुम्‌ ॥३५६॥ 
कंसेन निजन्ट॒स्येन बन्धयित्वा महीपतेः । स्वयं समपैयामास सो&$पि तुष्दा सुतां निजास ॥३५७॥ 
देशार्धन सम॑ तस्मै प्रतिपक्षां 'प्रद्सवान्‌ । धसुदेबोडपि ता दुष्टलक्षणां वीक्षय नो समया ॥शेण<4॥ 
बद्ध: सिंहरथ; कर्स कंसेनानेन तत्कृतम्‌ । कन्या ग्रदीयतामस्मे भवस्मेषणकारिणे ॥३५९॥ 

हस्याह तद्बचः श्रुत्वा जरासन्धनरेश्व रः । कुल कंसस्य विज्ञात दृतं मण्डोदरी प्रति ॥३६०॥ 
प्रेपयामास त॑ इृष्ठा कि तम्राप्यपराधवान्‌ । मस्पुन्न इति भीत्वाइसोी समण्जूषा5गमस्स्वयम्‌ ॥३६१॥ 
आगत्य नृपतेरमे माताउस्येयमिति क्षितों । निश्षिप्य कंसमम्जूषां प्रणिपस्यैवमग्रथीत्‌ ॥३६२॥ 
आगतः कंसमब्जूषामधिष्ठायायमर्भक/ । जले कलिन्दकन्याया मयादायाभिवर्धितः ॥३६३॥ 
कंसनाम्ना समाहृतस्तत एवं *पुरोकृवैः | निसर्गेशोयदर्पिष्टः शैशवे5पि निर्गलः ॥ै६४॥ 

इति तद्बचनं श्रत्वा मण्जूपान्त:स्थपश्रकस्‌ । गृहीत्वा वाचयित्वोच"रुअसेनमहीपतेः ॥३६७॥ 
पद्मावत्याश्न पुत्रोडर्यामति जञात्वा महीपति; । विततार सुतां तस्से राज्याधेन्न प्रतुष्टवान ॥३६६॥ 
कंसो वप्युप्पत्तिमाश्रेण स्वस्थ नद्यां विसजनात । प्रयुरूपर्ववैरः सन्‌ कुपितो *मधुरापुरीस्‌ ॥३६७॥ 
स्वयमादाय बन्धस्थौ गोपुर पितसी न्‍्यधात्‌ | विचारविकछाः पापाः कोपिताः कि न कुर्वते ॥३६८॥ 





सुरम्य देशक मधन्यमें स्थित पोदनपुरक स्वामी हमार शज्नु सिंहरथका युद्धमें अपने बलसे जीतकर 
तथा बाँधकर हमार पास लावंगा उसे मैं आधा देश तथा कलिन्दसेना रानीसे उत्पन्न हुई जीवययशा 
नामकी अपनी पतिब्रता पुत्री दूंगा । प्रतापी राजा वसुदेवने जब यह पत्र पाया तो उन्होंने सिंहका 
मृत्र मंगाकर घोड़ोंके शरीर पर लगवाया, उन्हें रथमें जाता और तदुनन्तर ऐसे रथपर आरूढ़ 
हाकर चल पड़ । वहाँ जाकर उन्होंन संमाममें उस भारी राजा सिहरथकों जीत लिया और अपने 
सेवक कंसके द्वारा उसे बैंधवा कर स्वयं राजा ज़रासन्धको सौंप दिया। राजा जरासन्ध भी सस्‍्तुष्ट 
होकर वसुदेबक लिए आधे देशक साथ अपनी पूर्व प्रतिज्ञात पुत्री देने लगा। उस समय वसुदेवने 
देखा कि उस पुत्रीके लक्षण अच्छे नहों हैं अतः कह दिया कि सिंहर्थका मैंने नहीं बाँधा हे यह 
काय इस कंसने किया है इसलिए इसी आज्ञाकारीके लिए यह कन्या दी जाबे। वसुदेवक्रे चचन 
सुनकर राजा जरासन्धन कंसका कुल जाननके लिए मण्डोदरीके पास अपना दृत्त भेजा ॥३१५२-३६०।॥ 
दूनको देखकर मण्डीदरी ढर गई और साचने लगी कि क्या मेरे पुत्रन वहाँ भी अपराध किया है ९ 
इसी भयसे वह सन्देक साथ लेकर स्वयं राजा जरासन्धक्रे पास गई। वहाँ जाकर उसने “यह सन्दृक 
ही इसकी माता है! यह कहते हुए पहले बह कांसकी सन्दृक राजाके आगे जमीन पर रख दी | 
तदनन्तर नसस्कार कर कहने लगी कि “यह बालक कांसकी सनन्‍्दूकमें रखा हुआ यमुनाके जलमें 
बहा आ रहा था मैने लेकर इसका पालन मात्र किया हैं॥ ३६१-३६३॥ चूँकि यह कांसकी सन्दृक 
में आया था इसलिए गाँवके लोगोंने इसे कंस नामसे पुकारना शुरू कर दिया | यह स्वस्वभाषसे ही 
अपनी शुर-बीरताका घमण्ड रखता हैं ओर बचपनसे ही स्वच्छन्द प्रकृतिका है? ॥ ३६५ ।| भण्डो- 
दरीके ऐसे बचन सुनकर राजा जरासन्धने सन्दृकके भीतर रखा हुआ पत्र लेकर बचवाया। उसमें 
लिखा था कि यह राजा उम्रसेन ओर रानी पद्माबतीका पुत्र है। यह जानकर सन्तुष्ट हुए राजा जरा- 
सन्धने क॑सके लिए जीवद्यशा पुत्री तथा आधा राज्य दे दिया २३६५-३६६ ।। जब कंसने यह सुना 
कि उत्पन्न होते ही मुके: मेरे माता-पिताने नदीमें छोड़ दिया था तब बह बहुत ही कुपित हुआ, 
उसका पूर्व पर्यायका बैर वृद्धिंगत हो गया। उसी समय उसने मथुरापुरी जाकर मात्ता-पिताको कैद 
कर लिया और दोनोंकों गोपुर--नगरके प्रथम दरवाजेके ऊपर रख दिया सो ठीक ही है क्‍योंकि 


१ परोद्धबै: ल० । २ मथुरापुरम ल० । 


३६४ महापुराण उत्तरपुराणम 


अथ स्वपुरमानीय वसुदेवमदीपतिस्‌ । देवलेनसुतास सम देवकीसनुज निजाम ॥३६५॥ 
विभूतिमह्वितीयेंबं काले कंसस्थ गच्छति । अन्येद्यरतिमुक्ताब्यमुनिर्भिक्षाथमागमत्‌ ॥३७०॥ 

राजगेहं समीक्ष्येनें झासाजीवच्यशा मुदा । देवकी पुष्पजानन्दब्रस्रमेशवानुजा ॥३७१॥ 
स्वस्थाइ्चेष्टितमेतेन श्रकाशयति ते मुने । इत्यवोचरादाकण्य सकोपः सोडपि गुप्तिभिस्‌ ॥३७२॥ 
सुतो<्स्यास्तव भर्तारें भाव्यवद्रय हनिष्यति । इृत्यवोचचत: क्रुध्वा सा तद्खं द्विधा ब्यघात्‌ ॥३७३॥ 
पतिमेव न ते तेन पितरश्च हनिष्यति । इत्युक्ता सा पुनः क्रध्वा पादाभ्यां "तद्व्यमदेयत्‌ ॥३७४॥ 
तद्विलोक्य सुनिर्देककीसुतः सागरावधिम्‌ । पाऊूयिष्यति भूनारीं नारी वेत्यब्रवीत्स ताम्‌ ॥३७७॥ 
जीवचशाश्र तत्सवेंसवधायं यथाश्रुतम्‌ । गत्वा बुस्धिसती कंस मिथः समकवोधयत्‌ ॥३७६॥ 
हासेनापि मुनिश्रोक्तमवन्ध्यमिति भीतिमान्‌ । वसुदेवमरहीशं स॒ 'स्नेहादिद्सयाचत ॥8७७॥ 
प्रसूतिसमये5वाप्य देवकी मद्शृहान्तरम्‌ । प्रसूतिविधिप्याप्ति विदृध्यात्वन्मतादिति ॥३७८॥ 

सो5पि तनोपरुद्ध: संस्तथास्वेतदमंस्त  तम्‌ । अवश्यम्भाविकायेंपु मुहान्त्यपि मुनीश्बरा: ॥३७५॥ 
भिक्षार्थ देवकीगेहं स पुनश्व अ्विष्टवान्‌ | प्रत्युत्थाय यथोक्‍्तेन विधिना प्रतिगृह्य तम्‌ ॥३८०॥ 
देवकी वसुदेवश्व दीक्षात्र स्प्राज्न वाबयो: | किसिति *छसम्मना बता ज्ञात्वा सोडपि तदिक्षितस ॥३५१॥ 
सप्तपुत्रा: समाप्स्यन्त भचद्भयां त्तपु पटसुता:। परस्थानपु चर्षित्वा यास्यन्ति परमां गतिस्‌ ॥३८२॥ 
सप्तमः सकलां एथ्चीं स्वच्छत्रचछायया चिरम्‌ | पालयिपष्यति निवाष्य चक्रवर्तीत्यभाषत ॥३८३॥ 
देवकी च मुदा पश्चातत्रिष्कृत्वापवती यमान्‌ । चरमाड्रानिमान्‌ *ज्ञातवता शक्रेण चोदितः ॥३८४७॥ 


विचार रहित पापी मनुष्य कुपित हाकर कया क्या नहीं करते हैं १॥| ३६७-३६८॥ तदनन्तर कंस 
राजा बसुदेवका अपने नगरमसें ले आया और उन्हें उसने बड़ी घिमूतिक साथ राजा देवसेनको पुत्री 
तथा अपनी छोटो बहिन देवकी समपित कर दी। इस प्रकार कंसका समग्र सुखसे व्यत्तीत होने 
लगा। किसी दूसरे दिन अतिमुक्त मुनि भिन्ञाकें लिए राजभवन आ।गे। उन्हें देख हँसीसे 
जीबग्यशा बड़े हपरों कहने लगी कि 'हू मुने ! यह देवकीका ऋतुफालका बख्र है, यह आपकी छोटी 
बहिन इस वस्यक्रे द्वारा अपनी चेटा आपके लिए दिखला रही है! । जीवद्मशाक उक्त बचन सुनकर 
मुनिका क्राध भड़क उठा। वे वचनगुप्तिको भज्ञ करते हुए बाल कि इस देवकीका जो पुत्र होगा वह 
तेरे पतिको अवश्य ही मारेंगा। यह सुनकर जीवद्रशाको भी क्राध आ गया और उसने उस बख्रकें 
दो दुकड़ कर दिये । तब मुनिने कहा कि वह ने केवल तेरे पतिका मारग्गा किन्तु तर पिताका भी 
सारेगा। यह सुनकर ता इसक क्राभका पार ही नहीं रहा। अबकी बार उसन उस चस्रका पेरोंसे 
कुचल दिया। यह देख मुनिने कहा कि देवकीका पुत्र व्यीकी तरह समुद्वान्त प्रथियी रूषी ख्रीका 
पालन करेगा ॥॥ ३६६-३७३ ॥ जीवथशा इन सुनी हुई बातांका विचार कर कंसक पास गई और 
उसे परस्परमें सब समझा आई ॥ ३७६ | 'मुनि जो बात हँसीमें भी कह देते हैं बह सत्य निकलती 
हैं? यह विचार कर कंस डर गया ओर राजा बदुदेवक पास जाकर बड़ स्नेहसे याचना करन लगा 
कि आपकी आज्ञासे प्रसूतिके समय देवकी हमारे डी घर आकर प्रसूनिकी पूरी बिधि करें ।| ३७७॥ 
कंसके अनुरोधसे बमुदेबने भी 'एसा ही हाग। यह कहकर उसकी बात मान ली सो ठीक ही है 
क्योंकि अवश्यम्भात्री कार्यों मुनिराज भी भूल कर जाते हैं ।। ३७न-३७६ ।| किसी दिन बही अति- 
मुक्त मुनि भिक्ताके लिए देवकीके घर भ्रविष्ट हुए तो देवकीने खड़े हाकर यथोक्त ब्रिधिसे उनका 
पडढिगाहन किया। अआहार देनके बाद देवकी और वसुद्वने उनपे पूछा कि क्या कभी हम दानों भी 
दीक्षा ले सकेंगे ? मुनिराजने उनका अभिप्राय जानकर कहा कि इस तरह छलसे क्‍यों पूछते हो ९ 
आप दोनों सात पुत्र प्राप्त करेंगे, उनमेंसे छह पुत्र तो अन्य स्थानमें बढ़कर निर्बाण प्राप्त करेंगे और 
सातवाँ पुत्र चक्रवर्ती हाकर अपने छत्नकी छायासे चिर्काल तक समस्त प्रथिब्रीका पालन करेगा 
॥ ३८०-रे८३ ॥ यह सुनकर देवकी बहुत हृर्षित हुइ। तदनन्तर उसने तीन बारमें दो-दो युगल पुत्र 


१ तद्ब्यसेरयत्‌ ल्०। २स्नहादेवमयात्रत ब० । ३-दर्मस्त सः ल०। ४ छग्मता ल०। ५ शानवता क्ञ०। 


संप्रतितम॑ पर ३६५ 
दिविजों नैगमार्षाख्यों १भद्विछास्यपुरेडणका | वणिक्सुताया निश्षिप्य पुरस्तारात्सुतान्‌ झतान्‌ ॥३८८॥ 
तदा तदैव सम्भूय गृहीस्वा "त्रिमितान्यमान्‌ । तान्‌ पुरस्ताश्षिचिक्षेप देवक्‍्या गृठकृत्यत्रित्‌ ॥३८६॥ 
यमसान्‌ सोडपि गतप्राणान्‌ क्रमाप्कंसः समीक्ष्य तान्‌ | किमेनिमें गतप्राणैरभून्सुनिरसत्यवाक्‌ ॥३८७॥ 
इति मत्वापि साशडूः शिलापट्टे स्यपातयत्‌ । पश्चात्सा सप्तमे भास एव स्वस्थ निकेतने ॥३८८॥ 
निर्नाभकमलरब्धोक्तं महाशु॒क्राच्च्युतं सुतम्‌। कंसानवरामेनैव ननन्‍्दगोपगृहे सुखस्‌ ॥ ३८९॥ 
बाछक वर्धयिष्याव इति 3नीतिविशारदी । पिता श्राता च तद्देवकीं विज्ञाप्य ततो बलः ॥३९५॥ 
तमुदृभे पिता चास्य दघारासपवारणम्‌ । ज्वलूझिशातम्वज्ञाग्नविल्सन्मणिदीपका ॥३९१॥ 
निरस्ततिमिराटोपो कृषभो5भूचदाम्रतः | तथा चिक्रृतिसापन्ना तत्पुण्यास्पुरदेवता ॥३९२॥ 
सचस्तदास्य बालस्यथ चरणस्पर्शसज्ञमात्‌ । उद्घाटितकबाट्ट तद्व॒भूव पुरगोंपुरम ॥३२९३॥ 
उग्रसेनस्तदालाक्य वन्‍्धनस्थः समत्रवीत्‌ । कवाटोद्घाटनं को5श्न करोतीस्यतिसम्धमात्‌ ॥३६९४॥ 

* तदाकण्यैंच बन्धास्वामचिरान्मोचयिष्यति । वृष्णीमुपविशेष्युक्तो बलेन मधुराधिप: ॥३९७॥ 
तथारित्विति तमाशीलिः प्रतोषादभ्यनन्द्यव्‌ । तो च॑ तस्माहिनिर्गत्य यम्ुनां आपतुर्निशि ॥३५६॥ 
भावि' चक्रिप्रभावेन दत्तमा्गां द्विघाभवत्‌ । सा सवर्णाश्रितः को वा नाद्वात्मा बन्धुतां बजेत्‌ ॥३९५७॥ 
"“सविस्मयों विलडध्येनां गच्छन्तो नन्‍्दगापतिम। उद्धत्य बालिकां यरनेनागच्छ १न्‍्तसदर्शंताम्‌ ॥३०९८॥ 
हृष्ठा ताभ्यां कृुतों भव राजावागमन तव | निःसखस्थेति सम्प॒प्टः सः प्रणत्याभ्यभापत ॥३९९॥ 





प्राप्त किये । इन्द्रका मालूम हुआ कि ये सब पुत्र चरमशरीरी हैं अतः उसने देवकीके गूढ़ कार्यको 
जाननेवाले नेगमर्ष नामक देवको प्रेरणा की। इन्द्रके द्वारा प्रेरित हुआ नेगमर्प देव देवकीके 

पुत्रोका लें जाकर भद्विलपुर नगरसें अलका नामकी वेश्य पुत्रीके आगे ढाल आता था और उसके 
तत्काल उत्पन्न हाकर भरे हुए तीन युगल पुत्रोंका देवकीक सामन डाल देता था।। ३८४-३८६ ॥ 
कंसने उन मरे हुए पुत्रोंका देखकर बिचार किया कि इन निर्जीब पुत्रोंसे मरी क्या हानि हा सकती 
है ? मुनि असत्यवादी भी तो हो सकते हैं । उसने एसा विचार किया सही परन्तु उसकी शह्ठा नहीं 
गई इसलिए बह उन मत पुत्रोंका शिलाके ऊपर पछाड़ता रहा । इसके वाद निर्मामक मुनिका जीव 
महाशुक्र स्त्र्ग से च्युत हाकर देवकीके गर्भमे आया । अबकी बार उसने अपने ही घर सातवें महीन 
में ही पुत्र उत्पन्न किया । नीतिविदय्ा्में निपुण बसुदेव ओर वलभद्र पद्मन विचार किया कि कंसको 
विना जताये ही इस पुत्रका नन्‍्दगापके घर सुखसे पालन-पोपण कराबेंगे । पिता और भाईने अपने 
विचार देवकीका भी वतला दिय । बलभद्रने उस बालकका उठा लिया और पिताने उस पर छत्र 
लगा लिया उस समय घोर अन्बकार था अतः पुत्रके पुण्यसे नगरका देवता विक्रिया वश एक 
बैलका रूप बनाकर उनके आगे हैं! गया। उस बैलके दानों पेने सींगों पर देदीप्यमात मणियोंके 
दीपक रखे हुए थे उनसे समस्त अन्धकर दूर होता जाता था।॥ ३८७-३६२॥ गोपुरके किवाड़ 
बन्द थे परन्तु पुत्रके चरणोंका स्पश होते ही खुल गये । यह देग्य वन्धनमें पढ़े हुए उम्रसेनने बड़े 
क्षोभके साथ कहां कि इस समय कियाइ कोन खोल रहा है ? यह सुनकर बलभद्रने कटा कि आप 
चुप बैठिये यह बालक शीघ्र ही आपको बन्धनसे मुक्त करेंगा। मथुराके राजा उम्रसेनने सन्तुष्ट 
हाकर ऐसा ही हो? कहकर आशीर्वाद दिया। बलभद्र ओर वस॒ुदेव वहाँसे निकल कर सतमत्रिमें ही 
यमुना नदीके किनारे पहुँचे । हानद्वार चक्रवर्तीके प्रभावसे यम्ुनाने भी दो भागोंमें विभक्त होकर 
उन्हें सागे दे दिया सा ठीक ही हे क्योंकि ऐसा बन आद्रोत्मा ( जल स्वरूप पक्तमें दयालु ) होगा 
जो अपने समान वणवालेसे आश्रित होता हुआ भाइचारेको प्राप्त नहीं हो ॥ १६३-३६७।| इधर 
घड़े आश्चयसे यमुनाको पार कर बलभद्र ओर वसुदेव नन्दगोपालके पास जा रहे थे इधर बह भी 
एक बालिकाको लेकर आ रहा था। बलदेव और बसुदेवने उसे देखते ही पूछा कि है भद्र ! रात्रिके 


१ भद्रलाख्य ग० + म०। २ त्रीन्‍्मृतास्यमान्‌ ग०। जीम्मृतानिमानू ख०। ३ नन्दविशारदौ ल० | 
४ चक्र-ल० | ४ सर्विस्मयो ० । ६ नागच्छुत्तम-ल० । 


३६६ मंदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मत्पिया पुत्रछाभार्थ मवतों: परिचारिका । गन्धादिभिः समभ्यच्ये श्रद्धानाद्‌ भूतदेवताः ॥४००॥ 
आशास्य ख्ीत्ववद्रान्नावद्यापत्यमवाप्य सा | सशोका दीयतामेतताभ्य एवेति माबरवीत्‌ ॥४०१॥ 
तदप॑गितुमायासो ममाय॑ स्वामिनाविति | तद्गचः सम्यगाकण्य सिद्धमस्मत्प्रयोजनम्‌ ॥४०२॥ 

इति सन्तुष्य तस्सवंमवथोध्य प्रबृत्तकम्‌ | तद॒पत्यं समादाय दत्वा तस्मे स्वमर्भकम्‌ ॥४०३॥ 
भाविचक्रधरं विद्धि बारूमित्यभिधाय व । अनन्यविदितौ गूढं॑ तो तदाविज्वततां पुरम ॥४०४॥ 
नन्दगोपो5पि त॑ बालमादाय ग्रहमागत:ः । तुभ्यं सुतं महापुण्य॑ प्रसन्ना देवता दहुः ॥४०५॥ 
इत्युदीयांपंयायास स्वश्रियाये अ्रियः पतिम्‌ । कंसो5पि देवकी स्वीव्ववद्पत्यमसूयत ॥9०६॥ 

इति श्रत्वा समागत्य ता व्यधाद्‌ * भुभनासिकास्‌ । भूमिगेहे प्रयस्नेन सात्रा ,साध्यभिवधिता ॥७०७॥ 
सा सुन्नतार्सिकाभ्यर्णे शोकात्स्वविकृताकृतेः । ग्रृह्ीतदीक्षा विन्ध्यादों स्थानयोगसुपाश्रिता ॥४०८॥ 
देवतेति समभ्य््य गतेषु "वनवासिषु । घ्याप्नेण भक्षिता मंक्षु स्वर्गंलोकसुपागमत्‌ ॥४०५९॥ 
अपरस्मिन्दिने व्याधेरंट्ठा हस्तांगुलिब्रयम्‌ । तस्याए क्षीराज्लरागादिपुजितं देशवासिनः ॥४१०॥ 
मूढात्मानः स्वयं चैतदायासौ विन्ध्यवासिनी। देवतेति समभ्यच्य तदारभ्याप्रमाणयन्‌ ॥४११॥ 
अथाकस्मात्पुरे तस्मिन्महोत्पानविजुस्भणे । वरुणाख्यं निमित्तज्ञ द्वाक्कंसः परिज्रष्टवान्‌ ॥४१२॥ 
किमेतेषां फरलूं ब्रृद्वि यथार्थमिति सोडब्रबीत्‌ । तव शत्रु; समुस्पन्नो महानिति निमित्तब्रित्‌ ॥४१३॥ 
तदाकण्य॑ महीनाथं चिन्तयन्तं चिरन्‍्तनाः | देवतास्तमवोचंस्ता; किंकतंब्यमिति ख्रिता: ॥४१४॥ 


आन जलन आह अल जल 


समय अकेले ही तुम्हारा आना क्यों हो रहा है ? इस प्रकार पूछे जाने पर नन्दगापने प्रणाम कर 
कहा कि “आपकी सेत्रा करनंबाली मेरी झीीने पुत्रआप्तिके लिए श्रद्धाकं साथ किन्हीं भूत देवताओं 
की गन्ध आदिसे पूज़ाकर उनसे आशीर्वाद चाहा था। आज़ रात्रिका उसने यहद्द कन्या रूप सम्तान 
पाई है । कन्या देखकर वह शोक करती हुई मुझसे कद्दने लगी कि ले जाओ यह्‌ कन्या उन्हीं भूत 
देवताओंकों दे आओ-मुझे नहीं चाहिए। सो हे नाथ | में यह कन्या उन्हीं मूत देवताओंको 
देनेके लिए जा रहा हूं! । उसकी वात सुनकर बलदेव ओर बमुदेवने कहा कि 'हमारा मनोरथ सिद्ध 
हो गया? ॥ रेष८-४०९॥ इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उन्होंने नन्द गोपक लिए सब समाचार सुना 
दिये, उसकी लड़की ले ली ओर अपना पुत्र उसे दे दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि तुम इसे 
होनहार चक्रवर्ती समझा । यह सब काम कर व दोनों किसी दृसरेका माल्म हुए बिना ही गुप्त 
रूपसे नगरमें वापिस आ गये ॥ ४०३-४०४ ॥। 

इधर नन्दगोप भी बहू बालक लेकर घर आया ओर लो, प्रसन्न होकर उन देवताओंन 
तुम्हारे लिए यह महापुण्यवान्‌ पुत्र दिया है” यह कहकर अपनी श्रियाके लिए उसने बहू होनदार 
चक्रवर्ती सोप दिया। यहाँ, कंसने जब सुना कि देवकीने कन्या पेंदा की है तो बह सुनते ही उसके 
घर गया और जाते ही उसने पहले तो कन्याकी नाक चपटी कर दी ओर तदननन्‍्तर उसे धायके 
द्वारा एक तलघटमें रखकर बड़े प्रयस्नसे बढ़ाया ॥। ४०५-४०७॥ बड़ी हानेपर उसने अपनी विक्कत 
आक्ृतिका देखकर शोकसे मुत्रता आर्यिकाके पास दीक्षा धारण कर ली और विन्ध्याचल पर्वत पर 
रहने लगी ॥। ४०८॥ एक दिन बनमें रहनेबाले भील लोग उसे देवता समझ उसकी पूजा करके 
कहीं गये थे कि इतनेमें व्याप्रने उसे शीघ्र ही खा लिया। वह मरकर स्वर्ग चली गई। दूसर दिन जब 
भील लोग वापिस आये तो उन्हें वहाँ उसकी सिर्फ तीन अक्लुलियाँ दिखीं। बहाँके रहनवाले मूर्ख 
लोगोंने उन अँगुलियोंकी दूध तथा अद्जराण आदिसे पूजा की । उसी समयसे “यह आर्या ही विन्ध्य- 
वासिनी देवी है? ऐसा समझ कर लोग उसकी मान्यता करने लगे ॥ ४०६-४११॥ 

अथानन्तर--अकस्मात्‌ ही मथुरा नगरीमें बड़े भारी उत्पात बढ़ने लगे । उन्हें देख, कंसने 
शीघ्र ही वरुण नामके निमित्तज्ञानीसे पूछा कि सच बतलाओ इन उत्पातोंका फल क्या हैं ? निमित्त- 
ज्ञानीने उत्तर दिया कि आपका बड़ा भारी शत्रु उत्पन्न हो चुका है| ४९२-४१३ ॥ निमित्तज्ञानीकी 








१ भभ्म-ल० | २ वनदासिषु क्ञष० । 


। सप्रतितम पर्य ३६५७ 


शर्म मम समुत्प्नमन्यिष्याहत पापिनम्‌ । इत्यसौ प्रेषयामास ता; सप्तापि तथास्विति ॥४१७॥ 
'अगमन्पूतना तासु धासुदेव विभज्नतः । विशायादाय तन्मातृरूप॑ हन्तुमुपागता ॥४१६॥ 
विषस्तनपथ्रःपायनोपायेन खलाग्रणीः । तद्घालपालनोधक्ता काप्यन्यागस्य देवता ॥४१७॥ 
स्तनयोबंलव॒त्पीडां तत्पानसमये व्यवात्‌ | प्रपलायत साक्रुश्य तस्पीड़ां सोदुमक्षमा ॥४१८॥ 
शकटाकारमादास पुनरत्थापि देवता । बरालस्योपरि धावन्ती पादाभ्याँ तन सा हता ॥४१९॥ 
अल्पेशनन्दगोपस्थ बच्वा कव्यामुल्खलम्‌ | जगच्छललसानेतुसन्वगच्छत्थाप्यसौं ॥४२०॥ 
परिपीडयितु बाल सदा ककुमपादपौ । भूत्वा श्रितों सुरीमेदी स मूलादुदपाट्यत्‌ ॥४२१॥ 
तच्चंक्रमणघेलायां ताछस्थाकृतिमास्थिता ' । एका फलानि तन्मूर्ष्नि प्रपातयितुसुयता ॥४२२॥ 
रासभीरूपमापाञ त॑ दुष्ट्रमपरागता । चरणे रासभी विष्णुगृहीत्वाहन्स तं बुमस्‌ ॥४२३॥ 
अन्येद्यु्देवताब्यापि विक्ृत्य तुरगाकृतिम्‌ । ते हम्तुं प्रस्थिता तस्य सो5दलद्वदनं रुषा ॥४२४॥ 
आहन्तुमसमर्था; सम इत्युक्तवा सप्तदेवता: । कंसाभ्या्श समागस्य विलीना इंच विद्यतः ॥४२५॥ 
शक्तयों देवतानाञ्ञ निस्साराः पुण्यवजने । आयुधानामभिवेन्द्रास्त्रे परस्मिन्दप्टकर्मणाम्‌ ॥४२६॥ 
भरिष्टास्यसुरो अ्येद्र॒वी क्षितु तत्पराक्रमम्‌ । आयास्‍्क्ृप्ण ब्रषाकारस्तद्ओवाभश्षनोग्रतम्‌३ ॥४२७॥ 


बात सुनकर राज! कंस चिन्तामें पड़ गया । उसी समय उसके पूर्व भव सिद्ध हुए सात व्यन्तर 
देवता आकर कहने लगे कि हमलोगोंकों क्या कार्य सोंपा जाता है | ४१० ॥ कंसने कहा कि कहीं 
हमारा शत्रु उत्पन्न हुआ है उस पापीको तुम लोग खोज्ञ कर मार डालो? । एसा कहकर उसने उन 
सातों देवताओंको भेज दिया ओर वे देवता भी 'तथास्तु! कहकर चल पड़े ॥४१०॥ उन देवताओं 
मेंसे पूतना नामकी देवताने अपने विभन्नावधि ज्ञानसे कृष्णका जान लिया और उसकी माताका 
रूप रखकर सारनेके लिए उसके पास गई | ४१६॥ वह पूतना अत्यन्त दुष्ट थी और विप भरे 
स्तनका दख पिलाकर कृष्णको मारना चाहती थी। इधर पूतना क्रृष्णके सारनेका बिचार कर रही 
थी उधर कोई दूसरी देवी जो बालक क्ृष्णकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहदी थी पूतनाकी दुष्टताको 
समम गई । पृतना जिस समय कृण्णको दूध पिलानेऊे लिए तैयार हुई उसी समय उस दूसरी देबीने 
पृतनाके स्तनोंमें बहुत भारी पीड़ा उत्पन्न कर दी। पूतता उस पीड़ाको सहनेमें असमर्थ हो गई 
ओर चिल्ला कर भाग गई ॥| ४१७-०१८ ।| तदनन्‍्तर किसी दिन कोई देवी, गाड़ीका रूप रखकर 
बालक श्रीक्षणके ऊपर दोइती हुई आई, उसे श्रीक्षण्णन दोनों पेरोॉसे ताइ डाला।| ?१६॥ किसी 
एक दिन नन्‍्दंगापकी खत्री बालक श्रीकृष्णका एक बड़ी उत्दूखलसे बाँध कर पानी लेनेके लिए गई थी 
परन्तु श्रीकृष्ण इस उछ्खलका अपनी कमरसे घटीसता हुआ उसके पीछे चला गया।। ४२० ॥ 
उसी समय दो देवियाँ अजुन वृक्षका रूप रखकर बालक अश्रीक्ृष्णका पीड़ा पहुंचानेके लिए उनके 
पास आई षरनन्‍्तु उसने उत दोनों वृक्षोंको जड़से उखाड़ ढाला || ४७२१ ॥ किसी दिन कोई एक देवी 
ताड़का वृक्ष वन गई। बालक श्रीक्षष्ण चलते-चलते जब उसके नीचे पहुंचा तो दूसरी देवी उसके 
मस्तक पर फल गिरानेकी तैयारी करने लगी और कोई शक देवी गधीका रूप रखकर उसप्ते काटनेके 
लिए उद्यत हुई। श्रीकृष्णन उस गधीके पेर पकड़ कर उसे ताड़ वृत्षसे दे मारा जिससे वे तीनों ही 
देबियाँ नष्ट दो गई' ॥ ४२२-१२३ ॥ किसी दूसरे दिन कोई देवी घोड़ेका रूप बनाकर क्षष्णको 
मारनके लिए चली परन्तु ऋष्णने क्राधवश उसका मुँह ही ताड़ दिया। इस प्रकार सातों देवियाँ 
कंसके समीप जाकर वालीं कि 'हमलोग आपके शब्ुको मारनमें असमर्थ हैं! इतना कहकर वे बिजली 
के समान विलीन हो गई” ॥2२४-४२५॥ अन्य लोगों पर अपना कार्य दिखानेवाले शश्र जिस प्रकार 
इन्द्रके चक्नायुध पर निःसार हो जाते हैं उसी प्रकार अन्यत्र अपना काम दिखानेबाली देवोंकी 
शक्तियाँ भी पुण्याप्मा पुरुषके विपय्में निःसार हो जाती हैं॥ ४२६॥ किसी एक दिन अरिष्ट 
नामका असुर श्रीक्ृष्णका बल देखनेके लिए काले बैलका रूप रखकर आया परन्तु श्रीकृष्ण उसकी 





१ आगमत्‌ ० । २-मांगता ल० | ३ भज्जनोद्रतः ख०, ग०, घ० | 


३६८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तस्य मातामितर्जैन विर्माफलचेष्टितात्‌ । प॒त्रैवमादिनः क्लेशान्तरसरपादकादिति ॥४२८॥ 

भूयो निवारयामास तथाप्येतन्मदोद्घुरः । सोअन्वतिष्ठन्निवाय॑न्ते नापदाने महौजसः ॥४२५९॥ 
भ्रुत्वा तस्पौरुषं ख्यातं जनजल्पैः समुस्सुकी । गोमुखीनामघेयोपवासब्याजमुपागतौ ॥४३०॥ 

देवकी वसुदेवश्च विभूत्या सह सीरिणा । घर्ज गोधावन यातौं परिवारपरिष्कृतो ॥४३१॥ 

तत्न कृष्णं समालस्य्य स्थितवन्तं महाबलूम्‌ । दर्पिणो श्षृषभेन्द्रस्य ग्रीयां भडकक्‍त्वा तदैव तो ॥४३२॥ 
विछोक्‍्य गन्धमाल्यादिमाननानन्तरं पुनः | श्रीत्या भूषयतः स्मातः कुव॑त्या द्वाक्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥४३३॥ 
देवक्याः स्तनयों: शातकुम्भकुस्भा भयो: पयः । निर्गलन्न्यपतन्मूर्ध्नि क्ृष्णस्येवाभिषेचनम्‌ ॥४३४॥ 
सीरपाणिस्तदन्वीक्ष्य मन्म्रभेदभयाद्‌ द्वतम्‌न । उपवासपरिश्रान्ता सूछितेति वदन्सुधीः ॥४३५॥ 
कुम्भपूर्णययोभिस्तामभ्य पिज्नव्समन्ततः । ततो ब्रजाधिपादीनामपि तद्योग्यपूजनम्‌ ॥४३६॥ 

कृत्वा कृष्ण च गोपालकुमारेर्जातसम्मदी । मोजयित्वा स्वयं चात्र भुकक्‍्त्वा पुरमविक्षताम्‌ ॥४३७॥ 
स्‌ कदाधिन्महावर्षा पाते गोवधेनाहयम्‌ । हरिः परवंतमुद्‌रत्य चकारावरणं गवाम्‌ ॥४३८॥ 

तेन ज्योत्स्नेव तत्कीविंव्याप्नोति स्माखिल॑ जगत्‌ । अरातिवदनाम्भोजराजिसझ्लोचकारिणी ॥४३९॥ 
तत्पुरस्थापनाहेतुभूतजैनालयान्तिके । शक्रदिग्देवतागारे हरेः पुण्यातिरेकतः ॥४४०॥ 

सर्पशय्या घनुः शड्जों र्नब्रितयमुय्यौ । देवतारक्षितं लक्ष्मी भाविनीमस्य सूचयत्‌ ॥४४१॥ 
सभयस्तानि दृष्[|ख्यद्व रुणं मधुरापति: । प्रादुभेवनमेत्तेषां कि फर्ल कथयेति तम्‌ ॥४४२॥ 
राजन्नेतानि शा््रोक्ततिधिना साधयेस्स यः । राज्यं चक्रेण संरक्ष्यमाप्स्यतीत्यभ्यधादसों ॥४४३॥ 





_ गर्ल ही तोइनेके लिए तैयार हो गया। अन्तमें माताने उसे ललकार कर ओर हे पुत्र ! दूसरे 
प्राणियोंकों क्लेश पहुँचानेबाली इन व्यथंकी चेष्टाओंसे दूर रहः इत्या। कर उसे रोका ॥ ४२७- 
छस्८घ॥ यद्यपि माता यशोंदा उसे इन कार्योसे बार-बार रोकती थी पर तो भी मदसे उद्धत हुआ 
बालक कृष्ण इन कार्यक्री करन लगता था सा ठीक ही है क्योंकि महाप्रतापी पुरुष साहसके कायमें 
रोके नहीं जा सकते ॥| ४२६।॥। देवकी और बसुदेवने लागंंके कहनपे श्रीकृप्णक पराक्रमकी बात 
सनी ता वे उस्ते देखनेके लिए उप्सुक हो उठे । निदान एक दिन वे गोमुखी नामक उपवासके बहाने 
बलमभद्र तथा अन्य परिवारके लोगोंके साथ वैभव प्रदश्शन करते हुए ब्रजके गोधा बनमें गये ॥ ४३०- 
9४३१॥ जब ये सब वहाँ पहुँचे थे तब मद्याबलबान कृष्ण किसी अभिमानी वैलकी गदन भुकाकर 
उससे लटक रहे थे । देवकी तथा बलदेवन उसी समय कृष्णका देखकर गन्ध माला आदिसे उसका 
सनन्‍्मान किया और स्नेहसे आभूपण पहिनाये। देवकीने उसकी प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणाके समय 
देवकीके सुबर्ण कलशके समान दोनों स्तनोंसे दूध भरकर ऋष्णके मस्तक पर इस प्रकार पड़ने लगा 
मानो उसका अभिषेक ही कर रही हा । बुद्धिमाव्‌ बलदेवने जब यह देखा तब उन्होंने मन्त्रभेद्के 
भयसे शीघ्र ही यह उपचाससे थककर मूच्छित हो रही है! यह कहते हुए वृधसे भरे कलशोंसे उसका 
खब अभिषेक कर दिया । तदनन्तर देवकी तथा वमुदेव आदिन ब्रजके अन्य अन्य प्रधान लोगोंका 
भी उनके योग्य पूजा-सत्कार किया, हृर्पित होकर गोपाल बालकोंके साथ श्रीकृष्णको भोजन कराया 
स्वयं भी भोजन किया और तदनन्तर लौटकर मथुरापुरोमं वापिस आ गये ॥ ४३२-४३७।। किप्ती 
एक दिन त्रजमें बहुत वर्षा हुई तब श्रीकृष्णने गोवर्धन नामका पर्वत उठाकर उसके नीचे गायोंकी रक्षा 
की थी॥ ४३८।॥ इस कामसे चाँदनीके समान उनकी कीपि समसरत संसारमें फेल गई और वह 
शत्रुओंके मुखरूपी कमलसमूहकों सकुचित करने लगी॥ ४३६॥ तदनन्तर जो जैन-सन्दिर 

थुरापुरीकी स्थापनाका कारण भूत था उसके समीप ही पूर्व दिशाक दिक्तपालके मन्दिरमें श्रीकृष्ण 
के पुण्यकी अधिकतासे नागशथ्या, धनुप और शड्ढ ये तीन रत्न उत्पन्न हुए। देवता उनकी रक्षा 
करते थे और वे श्रीकृष्णकी होनहार लच््मीकों सूचित करते थे ॥| ४४०-४०१॥ मथुराका राज! कंस 
उन्हें देखकरं डर गया और वरुण नामक निमित्तज्ञानीसे पूछने लगा कि इनकी उत्पत्तिका फल 
क्या है ? सो कहो ॥ ४४२ || वरुणने कद्दा कि हे राज़न ! जो मनुष्य शाश्षोक्त विधिसे इन्हें सिद्ध 


शीनी--+++++ 








१ भयान्वितम्‌ ल० । 


सप्ततितम॑ पे - ३६६ 


कंसस्तदचन श्रत्वा संसिसाधयिषुः स्वयम्‌। तास्यशक्तो3ईमनाकखित्ो विरतः साधनोद्यमात्‌ ॥४४४॥ 
अधिरक्ञाहिजां शब्यां शब्लुमेककरेण यः | प्रयत्यपि यश्वापं चारोपयति हेलया ॥४४५॥ 

परेण तसस्‍्मैं भूभर्ता स्वसुर्तां दास्यतीति तम्‌ । परिज्षातुं स साशझो घोषणां पुर्यकाश्यत्‌ ॥४४६॥ 
शहाताश्रवणाहिध्वसही शा: सहसागमम्‌ । तथा राजगृहास्कंसमेथुनों भानुसभिभः" ॥४४७॥ 
सुभानुर्भानुनामार्न स्वसूर्ज सर्बसरपदा । समादाय समागच्छम्रिवेष्दुमभिराषवान्‌ ॥४४८॥ 
गोघावनसहानागनिवाससरसस्तटे । विना कृष्णेन वाय॑स्मदानेतु सरसः परैः ॥४४९॥ 

अशक्यमिति गोपालकुमारोक्स्या महीपतिः । तमाहूय बल॑ ततन्र यथास्था् न्‍्यवीविशत्‌ ॥४३५०॥ 

क गम्यते त्वया राजन्निति कृष्णेन भाषितः । स्वर्भानुमंघुरायानप्रयोजनमबूबुधत्‌ ॥४५१॥ 
भ्ुत्यैतत्कम॑ कि करत स्थात्तदस्मद्विचैरपि । हृति कृष्णपरिप्रदने वीक्ष्य पुण्याधिकः शिक्षः ॥४५२॥ 

न केवछो3यमित्येहि शक्तरचेरास्य कर्ण: । इत्यादाय स्वपुन्न॑ वा स्वर्भालुस्तं पुरीमगात्‌ ॥७५३॥ 
कंसे यथाहंमालोक्य तत्कमंघटकान्यहून्‌ । भग्नमानांश्व संवीक्ष्य कृत्वा भानुं समीपगम्‌ ॥४५४॥ 
युगपत्रितर्य कम॑ समाप्तिमनयद्धरिः । ततः स्वर्भानुनादिष्टो दिष्ठ्या क्ृष्णोईगमद्‌ श्जम्‌ ॥४७५५॥ 
तत्कृतं भानुनैवेति कैश्चित्कंसों निवोधितः। कैश्रिल् भानुनानयेन कुमारेणेसि रक्षकेः ॥४५६॥ 
तच्छुत्वान्विष्यतां सोडन्यस्तस्मै कन्या प्रदीयते । स कस्य कि "कुल कस्मिश्निति राजाउग्रवीविदम्‌ ४५७ 
अवधाय स्वपुत्रेण सम्यक्रमेसमर्थितम्‌ । गोमण्डलेन भीत्वामा ननन्‍दंगोपः परायत ॥४७८॥ 


कर लेगा बहू चक्ररत्नसे सुरक्षित राज्य प्राप्त करेगा ॥| ४४३ ॥| कंसने वरुणके बचन सुनकर उन तीनों 
रत्नोंको स्वयं सिद्ध करनेका प्रयत्न किया परन्तु बह असमर्थ रहा ओर बहुत भारी खिन्न होकर 
उनके सिद्ध करनेके प्रयःनसे विरत हो गया-पीछे हट गया। ४४४॥ ऐसा कौन बलवान 
है जो इस कार्यको सिद्ध कर सकेगा इसकी जाँच करनेके लिए भयभीत कंसने नगरमें यह घोषणा 
करा दी कि जो भी नागशय्या पर चढ़कर एक हाथसे शबट्ढ बजावेगा और दूसरे हाथसे धनुषको 
अनायास ही चढ़ा देगा उसे राजा अपनी पुत्री देगा । ४४५-४४६ | यह घोषणा सुनते ही अनेक 
राजा लाग मधुरापुरी आने लगे। राजगृहसे कंसका साला स्वर्भानु जो कि सूर्यके समान तेजस्वी 
था अपने भानु नामके पुत्रका साथ लेकर बड़े बैभवसे आ रहा था। बह मार्ममें गोधावनके उस 
सरोवरके किनारे जिसमें कि बड़े-बड़े सर्पोंका निवास था ठहरना चाहता था परन्तु जब उसे गोपाल 
बालकोंक कहनेसे माहूम हुआ क्रि इस सरोबरसे क्ृष्णके सिवाय किन्हीं अन्य लोगोंसे द्वारा पानी 
लिया जाना शक्य नहीं है तब उसने कृष्णका बुलाकर अपने पास रख लिया और सेनाकों यथास्थान 
ठहरा दिया ॥ ४४७-४५० ॥ अवसर पाकर कृष्णने राजा स्वर्भानुसे पूछा कि हे राजन! आप कहाँ 
जा रहे हैं १ तब उसने मथुरा जानेका सब प्रयोजन ऋष्णको बतला दिया। यह सुनकर ऋष्णने 
फिर पूछा--क्या यह कार्य हमारे जैसे लोग भरी कर सकते हैं ? क्ृष्णका प्रश्न सुनकर स्वर्भानुने 
सोचा कि यह केवल बालक ही नहीं है इसका पुण्य भी अधिक मालूम होता है। ऐसा विचार कर 
उसने कृष्णको उत्तर दिया कि यदि तू यह काये करनेमें समर्थ है तो हमारे साथ चल । इतना कह 
कर स्वर्भानुने कृष्ण अपने पुत्रके समान साथ ले लिया। मथुरा जाकर उन्होंने कंसके यथायोग्य 
दर्शन किये और तदनन्तर उन समस्त लोगोंकोी भी देखा कि नागशय्या आदिको वश करनेका 
प्रयक्ष कर रहे थे परन्तु सफलता नहीं मिलनेसे जिनका मान भद्ढ हो गया था। श्रीकृष्णने भानुको 
अपने समीप ही खड़ा कर उक्त तीनों कार्य समाप्त कर दिये और उसके बाद स्वर्भानुका संकेत पाकर 
शीघ्र ही बह कुशलता पूर्बक ब्रजमें वापिस आ गया ॥। ४५१-४५५ ॥ “यह कार्य भानुने ही किया है 
ऐसा कुछ पहरेदारोंने कंसको बतलाया ओर कुछने यह बतलाया कि यह कार्य भानुने नहीं किन्तु 
किसी दूसरे कुमारने किया है॥। ४५६ ।। यह सुन कर राजा कंसने कहा कि यदि ऐसा है तो उस 
अ्रन्य कुमारकी खोज की जाबे, वह किसका लड़का है ? उसका क्‍या कुल है? और कहाँ रहता है ९ 
डसके लिए कन्या दी जावेगी ॥ ४५७ ॥ इधर नन्दगोपको जब अच्छी तरह निम्चय हो गया कि 


१ सन्निभम ल० । २ किंकुल्लः ग० | 
9७ 








३५७ महापुराणे उत्तरपुराणम॑ 


शैलस्तम्सं झमुड्धतु तन्र खबेंन्‍ल्थदा गताः । नाशकजुवन्‌ समेत्यैते कृष्णेमैय खल्मुदृष्ठतः ॥४५९॥ - 
प्रहष्य साइसातस्माद्िस्मिता जनसंहतिः । पराध्यंबद्ध भूषादिदानेन तमपजयत्‌ ॥४६०॥ 
पिवाम्मुष्य प्रभाव्ेण कृुतश्चिद्‌पि भे भयमस्‌। नेति प्राक्तनमेवास्रौ स्थान श्रजमवापयत्‌ ॥४६१॥ 
नन्दगोपस्य पुत्रोड्सो यस्तत्थ्रितयकर्मकृत्‌ । इत्यस्वेष्डुं गतैः सम्यक्‌ ज्ञापितेनाष्यनिश्चिते:४ ॥४६२॥ 
सहस्नपत्रमस्भोजमन्य दा 5ही न्त्रक्षितम्‌ । प्रहीयतामिति प्रोक्तो राज्ञा जिज्ञासया रिपुम्‌ ॥४६३॥ 

श्रत्वा तद्गोपति: शोकादाकुछः किक भूभुजः । प्रजानां रक्षितारस्ते कष्टमद्य हि मारका; ॥ ४६४ ॥ 
इति निर्विद्य ग्राह्मज्ञ राजादिष्टिम॑मेहशी । त्वयवाग्बुरुहाण्युअसर्परक्ष्याणि भूभुजः ॥ ४६७ ॥ 
नेयानीत्यब्रवीत्कृष्ण * सो5पि कि वाश्न दुप्करम्‌ । नेष्यामीसि महानागसरः क्षिप्रतरं ययौ ॥ ४६६ ॥ 
अविषाक्षापि नि:शहं 3त्तदुज्ञास्वा कोपदीपित: । स्वनिःश्वासससु ज्रु तज्वकूज्ज्वालाकणान्‌ किरन्‌ ॥४६७ ॥ 
चूडास णप्रभाभासिसफुटादोपभयह्वरः । चलजिद्माहय: स्फूर्जद्यीक्षणात्युअरवाक्षण: ॥ ४६८ ॥ 

प्रत्युत्थाय यमाकारो निर्गलीतुं तसुथवः । सोडपि महसनस्वैषा "स्फटा झुद्धशिलास्त्विति ॥ ४६९ ॥ 
पीताम्बरं समुद्धत्य जलादे मधुसूदनः । *रफटामास्फालयामास पक्षकेनैव पक्षिराट्‌ ॥ ४७० ॥ 
वज्ञपातायितात्तस्माइखापातादिभीतवान्‌ । पूर्वपुण्योदयात्वास्य फणीन्द्रो5दश्यतामगत्‌ ॥ ४७१ ॥ 
हरियंथेष्टमठ्जानि समादाय निजद्विषः । समीप॑ प्रापयतानि दृष्टारिं *दृष्टवानिव ॥ ४७७२ ॥ 


यह काये हमारे ही पुत्रके द्वारा हुआ है तब वह डर कर अपनी गायोंके साथ कहीं भाग गया 
॥ ४५८ ।। किसी एक दिन वहाँ पत्थरका खंभा उखाइनेके लिए वहुतप्ते लाग गये परन्तु सब मिल 
कर भी उस खंभाको नहीं उखाड़ सके और श्रीकृष्णने अकेले ही उखाड़ दिया॥ ४५६ ॥| लोग इस 
कार्येसे दहुत प्रसक्ष हुण और श्रीकृष्णके इस साहससे आख्चरयेमें पड़ गये | अननन्‍्तर सब लोगोंने श्रेष्ठ 
बस्र तथा आभूषण आदि देकर उनकी पृज्ा की || ४६०॥ यह देग्ध ननन्‍्दगोपने विचार किया कि 
मुझे इस पुत्रके प्रभावले किसीसे भय नहीं हो सकता | ऐसा विचार कर बह अपने पहलेके ही स्थान 
पर ब्रजमें वापिस आ गया।॥ ४६१ ॥ ग्वोज़ करनेके लिए गये हुण लोगोंन यद्यपि कंसको यह, 
अन्छी तरह बतला दिया था कि जिसने उक्त तीन काये किये थे बह नन्‍्दगोपका पुत्र है तथापि 
उसे निश्चय नहीं हो सका इसलिए उसने शत्रुकी जाँच करनेकी इच्छासे दूसरे दिन नन्दगोपके पास 
यह खबर भेजी थी कि नाग राजा जिसकी रक्षा करते हैं वह सहस्दल कमल भजो। राजाकी 
आज्षा सुनकर नन्दगोप शोकसे आकुल होकर कहने लगा कि राजा लोग प्रजाकी रक्षा करनेबाले 
होते हैं परन्तु खेद हे कि वे अब मारनेवाले हा गये।| ४६२-०६४ ।| इस तरह खिन्न होकर उसने 
कृष्णसे कहा कि हे प्रिय पुत्र ! मेरे लिए राज़ाकी ऐसी आज्ञा हैं अतः जा, भर्यंकर सर्प जिनकी रक्षा 
करते हैं ऐसे कमल राजाके लिए तू द्वी ला सकता है । पिता की बात सुनकर क्रष्णने कहा कि इसमें 
कठिन क्या है ? मैं ले आऊँगा! ऐसा कद कर वह शीघ्र ही महासप्पो्से युक्त सरोवरकी ओर चल 
पड़ा ॥ ४६५-६६६ || और बिना किसी शझ्ढाके उस सरोपरमें घुस गया। यह जान कर यमराजके 
समान अआकारबाला मसागराज उठ कर उसे निगलनेके लिए तैयार हा गया। उस समय वह नागराज 
क्रोधसे दीपित हो रहा था, अपनी श्ासोंसे उत्पन्न हुई देदीप्यमान अम्निकी ज्यालाओंके कण विखेर 
रहा था, चूड़ामणिकी प्रभासे देदीप्यमान फगाके आटोपसे भयझ्छुर था, उसकी दोनों जिह्लाएँ लप-लप 
कर रही थीं और चमकीले नेत्रोंसे उसका देखना बड़ा भयंकर जान पड़ता था, श्रीकृष्णने भी विचार 
किया कि इसकी यह फणा हमारा बस्र धोनेके लिए शुद्ध शिला रूप हो । एसा बिचार कर वे जलपे 
भीगा हुआ अपना पीताम्वर उसकी फणा पर इस प्रकार पछाड़ने लगे कि जिस प्रकार गरुड पक्षी 
छापना पंखा पछाइता है। धञपातके समान भारी दुःख देनेचाली उनके बख्रकी पछाड़से बह नाग- 
राज़ मयभीत हो गया ओर उनके पू्वे पुण्यक्रे उदयसे अहृत्य हो गया। ४६७-४७१ || तदनन्तर 


१ निश्नितैः ख० । २ कृष्णः ल्ू० | ३ त॑ ज्ञाखा ख०, ग०। ४ स्फुट ख०। ५ स्कुट-क्ष० | 
६ इष्टिबानिव दा० (१) । 


सप्रतितमं परे ३७९ 
ननन्‍्दगोपसमीपे5स्थान्मच्छन्रुरिति निश्चयात्‌ । कदाचिन्नन्दगोपाल॑ मलयुद्धं निरीक्षितुम्‌॥ ४७३ ॥ 
मिजमले: सहागस्छेदिति सन्दिशति स्मं सः। सौडपिं कृंष्णादिभिमंलेः सह प्राविक्षदक्षयन्‌ ॥४७४॥ 
कब्िन्मत्तगर्ज वीतबन्धन्न यमसबन्चिसम्‌ | मदगन्धसम।क्ृष्टरुवदूब्रमरसेवितम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
*विनयच्युत भूपारकुमार वा निरक्ृशम्‌ | रदुनाघातनिर्भिष्तसुधाभवनभिसिकम्‌ ॥ ४७६ ॥ 
थआधावन्तं विलोक्यासौ प्रतीत्योत्पाठ्य * सीषणम्‌ । रदसेक कुमारस्त तेमेव समताडइशत्‌ ॥ ४७७ ॥ 
सोडपि भीतो गतो दूर ततस्तुष्ठा हरिस्तेशम्‌ | जयोउनेन निमित्तेन 3स्फुट वः प्रकटीकृतः ॥ ४७८ ॥ 
इति गोपान्‌ समुत्साह्य प्राविशत्कंससंसदम्‌ । वसुदेवमहीपो5पि ९ कंसाभिप्रायवित्तदा ॥ ४७९ ॥ 
स्वसैन्यं समुपायेन सन्नाह्मेकश्र तस्थिवान्‌ । सीरपाणिः समुत्याय कृतदोःस्फाछतध्वनिः ॥ ४८० ॥ 
हृष्णेन सह रह्ज॑ वा समन्तात्स परिश्रमन्‌ । कंस माशयितुं काछूस्तवेस्याख्याय निर्गेतः ॥ ४८१ ॥ 

, तदा कंसाक्षया विष्णुविधेया गोपसूनवः । दर्पिणो सुजमास्फाल्य ृतमलपरिच्छदीः ॥ ४८२ ॥ 
श्रवणाहादिवादिश्रवदुलध्वनिसज्ञता: । “क्रमोत्कषेपविनिक्षेपाः प्रोन्नतांसद्योद्धुरा: ॥ ४८३ ॥ 
पर्यायनतितप्रेकष्य श्र भड्ठा भीषणारवा। । निव्तनेः *समावतंनेः सम्ध्रमणवल्गनैः ॥ ४८४ ॥ 
फ़वने! समवस्थानैरन्येश्व करणै: स्फुटे:० । रप्भाम्यण॑मलंकृत्य तस्थुनेश्रमनोहरा; ॥ ४८७ ॥ 


श्रीकृष्णन इच्छानुसार कमल तोड़ कर शब्रुके पास पहुँचा दिय॑ उन्हें देखकर शत्रुने ऐसा समझा मानों 
मैंने शत्रुको ही देख लिया हो।।४७२॥ इस घटनासे राजा कंसको निश्चय होगया कि हमारा शत्रु नन्‍्द गोप- 
के पास ही रहता है। एक दिन उसने नन्‍द गोपालको संदेश भेजा कि तुम अपन मल्‍लोंके साथ मह्नयुद्ध 
देखनेके लिए आओ। संदेश सुनकर ननन्‍द गोप भी श्रीकृष्ण आदि मछोंके साथ मथुरामें प्रविष्ट हुए।9७३- 
४७४॥ नगरमसें घुसते ही श्रीकृष्फी ओर एक मत्त हाथी दौड़ा। उस हाथीने अपना बन्धन तो ड़ दिया था, 
वह यमराजके समान जान पड़ता था, मदकी गन्धसे खिंचे हुए अनेक मोरे उसके गण्डस्थल पर लग 
कर शब्द कर रहे थ, वह विनय रहित किसी राजकुमारके समान निरक्ृश था, ओर अपने दाँतोंके 
आधघातसे उसने बड़े-बड़ पक्के मकानोंकी दीवारें गिरा दी थीं। उस भयंकर हाथीका सामने दोडता 
आता देख श्रीकृष्णन निभय हाकर उसका एक दाँत उखाड़ लिया और दाँतसे ही उसे खूब पीटा । 
धन्तमें वह हाथी भयभीत होकर दूर भाग गया। तदनन्तर 'इस निमित्तसे आप लोगोंकी जीत 
स्पष्ट ही हागी' संतुष्ट हांकर यह कहते हुए श्रीक्ृष्णने साथकें गोपालॉको पहले तो खूब उत्साहित 
किया ओर फिर कंसकी सभामें प्रवेश किया । कंसका अभिप्राय जाननबाले राज़ा वसुदेव भी उस 
समय किसी उपायसे अपनी सेनाको तैयार किये हुए पहीं एक स्थान पर बैठे थे। बलदेवने उठकर 
अपनी भुजाओंके आस्फालनसे ताल ठोक कर शब्द किया और कृष्णके साथ रघ्नभूमिके' चारों 
ओर चकर लगाया। उसी समय उन्होंने श्री ऋष्णसे कह दिया कि “यह तुम्हारा कंसका मारनेका समय 
है? इतना कह वे रज्नभूमिसे बाहर निकल गये ॥ ४७५-४८९१ ॥| इसके बाद कंसकी आश्ञासे कृष्णके 
सेवक, अहंकारी तथा मलछोंका वेष धारण करनेवाले अनेक गोपाल बालक अपनी भुज्ञाओंकोी ठोकते 
हुए रदड्रभूमिमें उतरे | उस ससय कानोंको आनन्दित करनेवाले बाजोंकी चन्वज ध्वनि हो रही थी 
और उसीके अनुसार वे सब अपने पैर रखते उठाते थे, ऊँचे उठे हुए अपने दोनों कन्धोंसे वे छुछ 
गर्षिष्ठ हो रहे थे, कभी दाहिनी भ्रकृटि चलाते थे तो कभी बांई। बीच-बीचमें भयंकर गर्जेना कर उठते 
थे, वे कभी आगे जाकर पीछे लोट जाते थ, कभी आगे चकर लगाते थे, कभी थिरकते हुए चलते थे 
कभी उछल पड़ते थे और कभी एक ही स्थान पर निश्चल खड़े रह जाते थे । इस तरह साफ-साफ 
दिखनेवाले अनेक पेंतरोंसे नेत्रोंफों अच्छे लगनेबाले वे महल रद्रभूमिकों अलंकृत कर खड़े थे। 
उनके साथ ही रज्लभूमिको घेर कर चाणर आदि कंसके प्रमुख मह भी खड़े हुए थे। कंसके वे मे 

९ नियम-ल० । २ भीषणः त्० । ३ कुड्म्बप्रकरीकृतः ल० | ४ महीशोडपि ल० | ५ क्रमत्तेप- 
ग० । ६ शतावतेनें! ह्ू० । ७ स्फुटमू ख० । 





बेर महापुराणे उत्तरपुराणंम॑ 
९प्रोद्रप्ता: कंसमलाश्र चाणूरप्रमुखास्तथा । रह्पभ्याएं समाक्र्य विक्रमैकरसाः स्थिता; ॥ ४८६ ॥ 

शार्दूलविक्रीडितम्‌ 
मध्येरक्र्मुदासचितच्विसरो . बीरोरुमछाग्र णी 

प्रागेब प्रतिमलयुद्धविजयं प्राप्येब दीप्रधुतिः । 
भास्वन्तन्न दियोडबतीर्णमधुना योदूं गत मछताम 

जेष्यामीसि विद्वृद्धविक्रमरस: सम्भावयन्स स्वयम्‌ ॥ ४८७ ॥ 
मालिनी 
घनशतपरिधानों बद्धकेशों त्रिकु्च: 
सहजमस्णगाश्रश्चित्तजृसिप्रवीण: । 
सततकृतनियोगाह्रोपमलैरमले- 
रविकलजयलस्भः सर्वसम्भावितौजा; ॥ ४८८ ॥ 
स्थिरचरणविदेशो वद्चसारास्थिबन्धो 
भुजपरिघविधायी मुष्टिसंमाय्यमध्य: | 

कटिनएथुलवक्षाः स्थूलनाीलादितुड- 

ख्लिगुणितनिजमूलिदंपसपाइुरीक्ष्य: ॥ ४८५ ॥ 
ज्यलितचलितनेत्रा निष्ठ राबद्ध मुष्टिः 

परिणतकरणौधो मंक्षु सल्लारदक्षः । 

भ्शमशनिरिवोग्ो नन्‍्दसू नुः स्थितः सन्‌ 

भयमचहदसबां प्रेतनाथस्य चोच्चं: ॥ ४५० ॥ 


वसनन्‍्ततिलका 
रूपीव शौय॑सखिलं मिलितं वर्ल वा 
रंह: समस्तमपि संहतिमीयिवद्दा । 


-अहंकारसे भर हुए थे और ऐसे ज्ञान पड़ते थ मानों बीर रसके अबनार ही हों।। ४८९-४८६ ।। डस 
समय रज्ञभूमिमें खड़े हुए कृष्ण बहुत भले जान पड़ते थ, उनके चित्तका विस्तार अत्यन्त उदार था, 
वे बड़े-बड़े बीर पहलवानोंमें अग्नेसर थे, उनकी कान्ति ऐसी दमक रही थीं मानो उन्होंने पहले ही 
प्रतिमछके युद्ध विजय प्राप्त कर ली हा, उनका पराक्रम रूपी रस उत्तरोच्र बढ़ रहा था और उन्हें 
ऐसा उल्साह था कि यदि इस समय मछका रूप घर कर सूर्य भी आकाशसे नीचे उत्तर आव ता जसे 
भी जीत छूँगा।। ४८७ ॥ उस समय उनके वक्त बहुन कड़े बँधे थे, बाल बंधे थे, डॉढी मूँछ थी ही 
नहीं, शरीर स्वभावसे ही चिकना थ;, व गोप मछोंके साथ अमलोंकी तरह सदा युद्धका श्रभ्यास 
करते और पृण विजय पश्राप्त करते थे, ओर उनके पराक्रमकी सब सराहना करते थे ।॥| ४८८ ॥ उनके 
बरणोंका रखना स्थिर होता था, उनकी हृड्डियोंका गठन बज्ञके सारके समान मुदृद था, उनकी भुज्ञाएँ 
अरोलके समान लम्बी तथा मजबूत थीं, उनकी कमर मुदट्ठीमें समानेके योग्य थी, वक्षःस्थल श्रध्यन्त 
कठोर तथा चोड़ा था, वे बढ़े भारी नीलगिरिके समान थे, उनका शर्र।र सरव, रज और तम इन तीन 
शुणोंकी माना मूर्ति था और गबेके संचारसे कोई उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता 
था।। ४८६ ॥ उनके चमकीले नेत्र चन्वल हो रहे थे, वे बढ़ी मजबूत मुद्ठी बाँधे थे, उनकी इन्द्रियोंका 
समूह पूर्ण परिपक्ष था, वे शीघ्र गमन करनमें दक्त थे, और वजके समान अस्यस्त उप्र थे, इस 
प्रकार युद्ध-भूमिमें खड़ हुए नन्‍द गोपके पुत्र श्रीकृष्ण यमराजके लिए भी असहनीय भारी भय उत्पन्न 
कर रहे थे ॥ ४६५ ॥ बे श्रीकृष्ण ऐसे जान पड़ते थे माना समध्त शूरबीरता ही रूप धरकर आ गई 


निज 








१ प्रावृत्ता। | 


संप्रतितम॑ पर्ष ३७३ 


सिंहाकृति:ः सं संहसा कुृंत्सिदनादो 
रक़ादछहुत नभोइक्‍#णमझ्नण्णं वा ॥ ४९१ ॥ 
आपत्य खादशनिवश्भुवमात्मपाद- 
पाताभिधातचलिताचलसन्धिबन्धः | 
वस्गन्मुहु: परिसरसत्पविजस्भमाणः 
सिन्द्ररलितभुजो चलयन्नुदुप्नौ ॥ ४९२ ॥ 
कुद्ू: कटीड्वितयपाश्रविरूस्बिपीस- 
बच्चो नियुद्धकुशलं प्रतिमछमुग्रम । 
चाणूरमद्रिशिखरोन्नतमापतन्त- 
१मासाय सिंहवदिभ सहसा बभासे ॥ ४९३ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
दट्रेंन रुचिरोद्गमोग्रनयनों योद्ध स्वयं मछतां 
सम्प्राप्यापतदुष्रसेनतनयों जन्मान्तरहेंपतः । 
ते व्योभि श्रमयन्करेण चरणे संशुझ्य वास्पाण्डजं 
भूमी नेतुसुपान्तमन्तकविभो; कृष्ण: समास्फालयत्‌ ॥ ४९७४ ॥ 
आपेतुन॑भसस्तदा सुमनसों देवानकैदध्वने 
स्वारावों बसुदेवसैन्यजलूधों प्रक्षोभणादुद्‌गतः । 
सीरी बीरवरों घिरुहुनूपतीनाक्रम्य रह्ने स्थितः 
स्वीकृत्याप्रतिमलमाप्तत्रिजयं शौयाजितं स्वानुजम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
अतुलबऊमलहुयारातिम त्तेभघात्ता- 
स्कुपितहरिसमान माननीयापदानम्‌* | 
सपदि समुपयाता वन्दिभिवेन्थमानं 
जनितसकलरागं तं हरि वीररूट्ष्मी: ॥ ४९६ ॥ 


थी, अथवा समस्त बल आकर इकट्ठा हुआ था, अथबा समस्त बल एकत्रित हो गया था, सिंह जैसी 
अक्तिको धारण करनेवाले उन्होंने सिंहनाद किया और रघ्जभूमिसे उछल कर आकाश रूपी आंगनको 
लॉध दिया मानो घरका आंगन ही लाँध दिया हो ॥ ४६१ ।॥) फिर आकाशसे वज्ञकी भाँति प्रथिवी 
पर आये, उन्होंने अपने पेर पटकनेकी चोटसे पर्वेतोंके सन्धि-बन्धनको शिथिल कर दिया, वे बराबर 
गर्जन लगे, इधर-उधर दोड़ने लगे ओर सिद्दूरसे रंगी अपनी दोनों भुजाञ्रोंको चलाने लगे ॥४६२॥ 
उस समय बे श्रत्यन्त कुपित थ, उनकी कमरके दोनों ओर पीत बख्र बैंधा हुआ था, और ज्ञिस 
प्रकार सिंह हाथीकों मार कर सुशोभित होता है उसी प्रकार बे बाहु-युद्धमें कुशल, अतिशय दुष्ट और 
पहाड़की शिखरके समान ऊँचे प्रतिइन्दी चाणर मछको सहसा मार कर सुशोभित हो रहे थे ॥०६३॥ 
यह देख, खूनके निकलनेके-से जिसके नेन्न अत्यन्त भर्यकर हो रहे हैं ऐसा कंस स्वयं जन्मान्तरके टेषके 
कारण मल्ठ बन कर युद्धके लिए रंगभूमिमें आ कूदा, श्रीकृष्णने हाथसे उसके पेर पकड़ कर छोठेसे 
पक्षीकी तरह पहले तो डसे आकाशमें घुमाया और फिर यमराजके पास भेजनेके लिए जमीन पर 
पछाड़ दिया ।। ४६७।॥। उसी समय आकाशसे फूल बरसने लगे, देबोंके नगाड़ोंने जोरदार शब्द 
किया, बसुदेबकी सेनामें क्षोभके कारण बहुत कलकल्ल होने लगा,ओर बीर शिरोमणि बलदेब, 
पराकमसे सुशोमित, विजयी तथा शत्रु रहित छोटे भाई क्ृष्णका आगे कर विरुद्ध राजाओं पर 
झाक्रमण करते हुए रज्ञभूमिमें जा डटे।। ४६५ | जिनका बल अतुल्य है, जो अलब्बनीय शत्रु रूपी 








३-माइत्य ल०। २ माननीयावदानम्‌ । 


३७४ महापुराणे उत्तरपुरांणंमू 
वसन्ततिलका 
दुतीब में ध्रितवती वरवीश्लुंक्षमी- 
रेतस्थ दक्षिणभुज विजयेकगेहम । 
प्राप्त पति चिरतरादिति त॑ कटाक्षे- 
रैक्षिष्ट रागतरलेभ॑रता्धलइमी: ॥ ४९७ ॥ 


इत्यापें भगवद्दुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिस्थामिचरिते 
कृष्णचिजयों नाम सप्ततितमं पर्च ॥ ७० ॥ 








मत्त हाथियोंके घातसे कुपित सिंहके समान हैं, जिनका पराक्रम माननीय है, बन्दीगण जिनकी 
स्तुति कर रहे हैं और जिन्होंने सब लोगोंको हे उत्पन्न किया है ऐसे श्रीकृष्ण समीप वीरलच्ष्मी 
सहसा ही पहुँच गई | ४६६॥ मेरी दूतीके समान श्रेष्ठ बीरलत्मी इनकी विजयी दाहिनी भुजाको 
प्राप्त कर चुकी है, इसलिए आधे भरत क्षेत्रकी लक्ष्मी भी चिरकालसे प्राप्त हुए उन श्रीकृष्ण रूपी 
पतिको रागके द्वारा चब्बल कटाक्षोंते देख रही थी।। ४६७ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत भगवद्गुणभद्राचाय प्रणीत, त्रिषप्टिलक्षण महापुराण संप्रहके अन्तर्गत नेमिनाथ 
स्वामीके चरितमें श्रीकृष्णणी विजयका वणन करनेवाला सत्तरवाँ पे समाप्त हुआ ॥ ७० || 


जी पी च चैन 


एकसप्ततितमं पे 


अथ कंसवधूमुक्तलोचनाब्भप्रपायिनः । * भुभूरूहात्समुत्पज्ञाः समन्तादुत्सचाहुराः ॥ ३ ॥ 
वसुदेवमहीशस्य किकैष क्ृतिनः सुतः । बजे कंसभयाद घृद्धि छ्ूरः प्रच्छन्नमाप्तवान्‌ ॥ २ ॥ 
बृढ्रिस्थ स्वपक्षस्८ दृद्धये मैच केवछस । जगतश्र तुपारांझोरिव दृद्धिश्निता ऋ्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
हत्यभिष्ट्यमानस्य पौरत देशवासिमिः । विपाशितोप्रसेनाख्यमहीशस्य महात्मतः ॥ ४ ॥ 
विसर्जितवतो नन्‍्दगोपांश्रापुज्य सदनैः । प्रविदय बन्धुलिः सक्नतस्प शौग॑पुरं हरेः ॥ ५ ॥ 
काले सुखेन यात्येव॑ देवी जीवच्यशास्ततः । दुः खिता मरणात्पत्युज॑रासन्धमुपेत्य सा ॥ ६ ॥ 
'तन्न प्रवृतजृत्तान्तमशेष॑ तमबूबुधत्‌ । श्र॒त्वाइसो च रुषा पुत्नानादिशधादबान्‌ प्रति ॥ ७ ॥ 

तेडपि सन्नाह्य सैन्यं स्व॑ गरबा युध्वा रणाह्ृणे । भज्ञमापन्नके 'वापुदैंयं वैशुस्यमीयुषि ॥ ८ ॥ 
प्राहिणोत्स पुनः कोपाधनूजमपराजितम्‌ । मत्वैवान्वर्थनामानं तद्द्विषामन्तकोपमस्‌ ॥ ९ ॥ 
शतजत्रय “सपट्चत्वारिंशत्सो5पि महावरः । चिरं विधाय युद्धानां विपुण्योडभूत्पराडमुख: ॥ १० ॥ 
पुनः पितृनिदेशेन प्रस्थानमक्ृतोद्यमी । यादवानुदुरामीति तुक्काउयवनामिधः ॥ १९ ४ 
यादवाश्र तदायानमाकण्य[गामिवेदिन: । जहुः शौर्यपुरं हास्तिनाह्ययं मधुरामपि ॥ १२ ॥ 
मार्गे स्थितां सदा यादवेशिनां कुलदेवताम्‌ | विविधेन्धनसंदृद्धज्वालसुस्थाप्य पावकम्‌ ॥ १३ ॥ 
उतबुद्धाकृति वीक्ष्य ता कालयवनो युवा । किमेतदिति पत्रच्छ साप्याह श्ृणु भूपत ॥ १७ ॥ 
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अथानन्तर--कंसकी ब्ष्रियों द्वारा छोड़े हुए अश्रुजलका पान कर प्रथ्बी रूपी वृज्षसे चारों ओर 
उत्सव रूपी,अक्वूर प्रकट होने लगे ॥ १॥ यह शुरबीर, पुण्याप्मा बसुदेव राजाका पुत्र है, कंसके 
भयपे छिप कर व्रजमें वृद्धिको प्राप्त है रहा था, अनुक्रमसे हानवाली वृद्धि, न केबल इनके पश्चकी 
ही वृद्धिके लिए हैं अपितु चन्द्रमाके समान समस्त संसारकी बृद्धिके लिए है? इस प्रकार नगरवासी 
तथा देशबासी लोग जिनकी स्तुति करते थे, जिन्होंन राजा उमग्रसेनको बन्धन-मुक्त कर दिया था, 
जो महास्मा थे, जिन्होंने उत्तम धनके द्वारा नन्‍्द्र आदि गोपालोंकी पूजा कर उन्हें विदा किया था, 
और जो भाई-बन्घुओंके साथ मिलकर शोरयपुर नगरमें प्रविष्ट हुए थे ऐसे श्रीकृष्ण समय सुखसे 
बीत रहा था कि एक दिन कंसकी रानी जीव्य्रशा पतिकी मत्युसे दुःखी होकर जरासंधके पास गई। 
इसने मथुरापुरीमें जो वृत्तान्त हुआ था वह सब जरासन्धकोा बतला दिया ॥| २-६ ॥ उस वृत्तान्तकों 
सुनकर जरासंधने क्रोधवश पुत्रोंको यादवोंके प्रति चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी॥७॥ वे पुत्र 
अपनी सेना सजाकर गये ओर युद्धके आंगनमें पराजित हो गये सो ठीक ही है. क्‍योंकि भाग्यके 
प्रतिकूल होनेपर कौन पराजयको प्राप्त नहीं होते १ ।॥ ८।। अबकी बार जरासंधने कुपित होकर अपना 
अपराजित नामका पुत्र भेजा क्‍योंकि बह उसे साथेक नामवाला तथा शत्रुओंके लिए यमराजके 
समान सममझता था ॥ £ ॥ बड़ी भारी सेना लेकर अपराजित गया और चिरकाल तक उसने तीन- 
सो छयालीस बार युद्ध किया परन्तु पुण्य क्षीण हो जानेसे उसे भी पराइ्मुख होना पड़ा | १०॥ 
तदनन्तर में पिताकी आज्ञासे यादवोंको अवश्य जीतूँगए ऐसा संकल्प कर उसके उद्यमी कालयवबन 
नामक पुत्रने अस्थान किया॥ ११॥ कालयवनकी आज्ञा सुनकर अग्रशोंची यादवोंने शौर्यपुर 
इस्तिनापुर और मथुरा तीनों ही स्थान छोड़ दिये ॥ १२॥। कालयबन उनका पीछा कर रहा था. 
तब यादवोंकी छुल-देवता बहुत-सा इन्धन इकट्ठा कर तथा ऊँची लोवाली अप्रि जलाकर और स्वयं 
एक बुढ़ियाका रूप बना कर सा्गमें बैठ गई। उसे देख कर युवा कालयवनने उससे पूछा कि यह 


३ भूयरूः छ० । २ वायुदेवे ख०, ग० | ३ सपट्चत्वारिशं ग० । च बट्चलवारिंशत्‌ क्० | 


३७६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अस्मिज्ज्वालाकराछाप्नौ सर्वेईपि मम सूनवः । सयेन भवतो5भूवन्‌ व्यसवों यादवैः सह ॥ १५ ॥ 
इति तद्चनात्सो5पि मद्भयात्किक शत्रवः । प्राविशन्मस्प्रतापाशुझुक्षणिं वाझ्चुछझुक्षणिम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति प्रतिनिषृत्याशु मिथ्यागव समुद्ददन्‌ । जगाम पितुरभ्याशं घिगनीक्षितचेष्टितम्‌ ॥ १७ ॥ 
१इतो जलूनिधेस्तीरे बल्ले यादवभूभुजाम्‌ । निविष्टवति निर्मापयि्तु स्थानीयमात्मनः ॥ १८ ॥ 
अष्टोपवासमादाय पिधिमन्त्रपुरस्सरम्‌ । कंसारिः शुद्धभावेन दर्भशय्यातर्ू गतः ॥ १९ ॥ 
अश्वाकृतिधरं देव मामारुहझ् पयोनिधेः । गष्छतस्ते भवेन्मध्ये पुरं द्वादशयोजनम्‌ ॥ २० ॥ 
इस्युक्तो नैगमाण्येन सुरेण मछुसूदनः । शक्रे तथैव निश्चित्य सति पुण्ये न कः सखा ॥ २१ ॥ 
प्रापधवेगोदतो तस्सिन्नारूदे तुरगद्विषा । हये धावति निह॑न्द्ं निश्चलस्कर्णचामरे ॥ २२ ॥ 
हेधामेदमयाद्वाधिभयादिव हरेरयात्‌ । भेथों धीशक्तियुक्तेन सहततो5पि जरूात्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
इक्राज्ञया तदा तश्र निधीशों विधिवधितम्‌ | सहस्तकूटं व्याभासि भास्वद्वृत्नम्य महत्‌ ॥ २४ ॥ 
कृत्वा जिनशहं ' पूर्व मडलानाश्व मज़लम। वप्रप्राकारपरिखागोपुराष्टालकादिभिः ॥ २५ ॥ 
राजमानां हरे! पृण्याचीर्थेशस्य च सम्भवात्‌ । निमंमे नगरीं रुयां सारप्रण्यसमन्विताम्‌ ॥ २६ ॥ 
सरित्पतिमहावीची भुजालिफ्ितगोपुराम । दीप्त्या *द्वारवतीसब्ज्ां हसन्ती वामरी पुरीम ॥ १७ ॥ 
सपिता साग्रजो विष्णुस्तां प्रविश्य यथासुखम्‌ । लक्ष्मीकटाक्षसंवीक्ष्यस्तस्थिवान्यादवैः सह ॥ २८ ॥ 
अथातो भुवनाधीशे जयन्तादागमिष्यति । विमानादहमिन्द्रे 5मूं महीं मासे: पदुन्मितैः ॥ २९ ॥ 


क्या है ? उत्तरमें बुढ़िया कहने लगी कि है राजन्‌ ! सुन, आपके भयसे मेरे सब पुत्र यादवोंके साथ- 
साथ इप ज्वालाओंसे भयंकर अ्िमें गिरकर मर गये हैं | १३-१५ ॥ बुढ़ियाके बचन सुनकर काल- 
यवन कहने लगा कि अहो, मेरे भयसे समस्त शशञ्रु भेरी प्रतापाप्रिके समान इस अग्रिमें श्रविष्ट हो 
गये हैं ।। १६॥ एसा विचार कर बह शीघ्र ही लौट पड़ा और भक्ूठा अहंकार धारण करता हुआ 
पिताके पास पहुँच गया । आचाये कहते हैं कि इस बिना बिचारी चेष्टाकों घिक्कार हे || १७॥ इधर 
चलते-चलते यादवोंकी सेना अपना स्थान बनानेके लिए समुद्रके क्रिनारे ठहर गई ॥ १८॥ वहाँ 
कृष्णने शुद्ध भावोंसे दभके आसन पर बैठकर विधि-पूर्वक मन्त्रका जाप करते हुए अशेपवास 
का नियम लिया। उसी समय नेगम नामके देवने कहा कि मैं घाड़ाका रूप रखकर 
आऊँगा सो मझुभपर सवार होकर तुम समुद्रके भीतर बारह योजन तक चले जाना। 
वहाँ तुम्हारे लिए नगर बन जायगा । नेगम देवकी बात सुन कर श्रीकृष्णने निश्चयानुसार बैसा ही 
किया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके रहते हुए कौन मित्र नहीं हो जाता १॥ १६-२१॥ जोद्राप्त 
हुए बेगसे उद्धत है, जिसपर श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं, और जिसके कानोंके चमर निश्चल हैं ऐसा घोड़ा 
जब दौड़ने लगा तब मानो श्रीकृष्णके भयसे ही समुद्र दो भेदोंकों प्राप्त हो गया सो ठीक ही है 
क्योंकि बुद्धि और शक्तिसे युक्त मनुष्योंके द्वारा जलका ( पक्षमें मू लोगोंका ) समूह भेदको प्राप्त 
हो ही जाता है ॥। २९-२३ ॥ उसी समय वहाँ श्रीकृष्ण तथा होनहार नेमिनाथ तीथ्थंकरके पुण्यसे 
इन्द्रकी आज्ञा पाकर कुबेरने एक सुन्दर नगरीकी रचना की | जिसमें सबसे पहले उसने विधिपूर्वेक 
मंगलोंका मांगलिक स्थान और एक हजार शिखरोंसे सुशोभित देदीप्यमान एक बड़ा जिनमन्दिर 
बनाया फिर वग्न, कोट, परिखा, गोपुर तथा अट्टालिका आदिसे सुशोभित, पुण्यात्मा जीबोंसे युक्त 
मनोहर नगरी बनाई। समुद्र अपनी बड़ी-बड़ी तरज्ञ रूपी भुजाओंसे उस नगरीके गोपुरका आलिद्भन 
करता था, वह नगरी अपनी दीप्रिसे देवपुरीकी हँसी करती थी और द्वाराबती उसका नाम था 
॥ २४-२७ ॥ जिन्हें लक्ष्मी कटाक्ष उठा कर देख रही है ऐसे श्रीकृष्णन पिता बसुदेव तथा बड़े भाई 
बलदेवके साथ उस नगरीमें प्रवेश किया और यादवोंके साथ सुखसे रहने लगे।| २८॥ 
अथानन्तर--जो आगे चल कर तीन लोकका स्वामी होनेवाला है ऐसा अहमिन्द्रका जीव 
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१ ततो क्ष० । २ जिनालयं छ्० । ३ द्वारावती क्० | 


एकसप्रतितमे पते ३७७ 


राज: काइयपरोश्रस्थ हरिवंशशिसामणे: । समुदृविजयाख्यस्थ शिवदेवी मनोरसा ॥ ३० ॥ 
देवतोपास्यमानाड/प्रवेसुधारानिनन्दिता । पण्मासावसितों मासे कार्तिके छक्कपक्षगे ॥ ३१ ॥ 
पष्व्यामथोचराषादे निशाान्ते स्वप्नमालिकाम्‌ | आलोकतानुवक्त्रःब्जं प्रविष्धज्न गजाधिपम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ततो वन्दिवचोयाममेरीध्वनिवियोधिता । क्ृतमइलसुख्ताना धतपुण्यप्रसाधना ॥ ३३ ॥ 
उपचारवद्भ्येत्य तृपमर्धासने स्थिता । स्वचष्टस्वम्ससाफल्य * सन्‍्वयुक्त “श्रुतागसम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सहइलयथ्य नरेन्द्रोषपि फल तेषामभाषत । त्वद््में विश्वलोकेशो5्वतीण्ण हति सूक्ष्मधी: ॥ ३५ ॥ 
श्रुत्वा तदैव त॑ 3लूब्धवर्तीवातुषदष्यसो । ज्ञात्वा स्वचिहदेवेन्द्राः सम्भूयागत्य संमदात्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वगांवतारकल्याणमहोत्सवविधायिनः । ४स्वेर्षां पुण्यश्ध निव॑रत्य स्वधाम सम्रुपागसन्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्‌ पुनः श्रावणे शुक्ृषपक्षे पष्ठीदिने जिन; । ज्ञानत्रितयर्ृत्वष्ट्योगे तुष्ठ्यामजायत ॥ रेद 0 

अश्न स्वविष्टराकम्पसमुस्पन्नावधीक्षणा: । बुद्ध्या भगवदुस्पचि सौधभन्द्रपुरस्सराः ॥ ३९ ॥ 
सजञ्लञातसम्मदाः प्राप्य परिवेष्ठ्य पुरं स्थिताः | एरावतगजस्कन्धमारोप्य भुवनप्रभुम्‌ ॥ ४० ॥ 
सौधमा विपतिभंक्तया नीलाम्भोजदल्ध॒तिम्‌ । इंशमीशानकल्पेश४तातपनिवारणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नमअमरवैरं।चनो झुतचमरी रुहम्‌ । धनेशनि्मिसश्रेघधामणिसोपानमार्गग:" ॥ ४२ ॥ 

नीस्वा पयोदमार्रेण गिरीशेशानदिग्गते ५ । पाण्डुकाख्यशिलाग्रस्थमणिसिंहएतासने ॥ ४३ ॥ 
अनादिनिधने बालमाराप्यात्यकतेजसम्‌ । क्षीराम्भोधिषय:”पूर्णसुवणकलशोतमैः ॥ ४४ ॥ 


जब छह माह बाद जयन्त सिमानसे चबकर इस प्रथिवीपर आनेके जिए उद्यत हुआ तब काश्यप- 
गात्री, हरिवंशके शिख्ासग् राजा समुद्रविजयकी रानी शिवदेवी रज्ञोंकी घारा आदिसे पूजित 
हुई ओर देवियाँ उसके चरणांकी सेवा करने लगीं। छह माह समाप्र होने पर रानीन कार्तिक शुक्ल 
पष्ठीके दिन उत्तरापाद नक्ञत्रमें राजिके पिछले समय सोलह सवा देख ओर उनके बाद ही 
मुख-कमलमें प्रवश करता हुआ एक उत्तम हाथी भी देखा || २६--१०॥ 

तदननतर-बन्दीजनोंक शब्द और प्रालःकालके समय बज़नेबाली भरियोंकी ध्वनि सुनकर 
जागी हुई रानी शिवदेबीन मड्जलसय खस्रान किया, पुण्य रूप वख्राभरण घारण किये और फिर 
बढ़ी नम्नतामे राज़ाक पास जाकर वह उनके अर्थासन पर बैठ गई। पश्चात्‌ उसने अपने देखे 
हुए स्वप्नोंका फल पूछा । सृद्म बुद्धिबाले राजा समुद्रविजयन भी सुने हुए आगमका विचार कर 
उन स्वप्नोंका फल कहा कि तुम्हार गर्भसें ठोन लोककें स्वामी तीथंकर अबतीर्ण हुए हैं ॥ ३३० 
३५ || उस समय रानी शिवरदेवी स्वप्नोका फल सुनकर एसी सन्तुष्ट हुई माना उसने तीर्थकरको 
प्राप्त ही कर लिया हो । उसी समय इन्द्रोन भी अपन-अपने चिह्नोंसे जान लिया। व सब बड़े 
हर्षसे मिलकर आये और स्वर्गावतरण कल्याण ( गर्भकल्याणक ) का महोत्सव करने लगे | उत्सव 
द्वारा पुण्यापाजेन कर वे अपने-अपने स्थान पर चले गये ॥ ३६-३७॥ फिर श्रावण शुक्का पप्ठीके 
दिन चित्रा नक्षत्रमें ब्रद्मयागके समय तीन ज्ञानके धारक भगवानका जन्म हुआ ॥ ३८ ॥ तदनन्तर 
अपने आसन कम्पित द्वोनेसे जिन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे सोधर्म आदि इन्द्र हृर्षित होकर 
आये और नगरीकी घेर कर खड़े गये। तदनन्तर जा नील कमलके समान कान्तिके धारक हैं 
इशानेन्द्रने जिनपर छत्न लगाया हैं, तथा नमस्कार करते हुए चमर ओर बैरोचन नामके इन्द्र ज़िनपर 
चमर ढोर रहे हैं एसे जिनेन्द्र वालकका सोधमेंन्द्रन बड़ी भक्तिसे उठाया ओर कुबेर-निर्मित तीन 
प्रकारकी मण्मिय सीढ़ियोंके मागंते चलकर उन्हें परावत हाथीके स्कन्ध पर विराजमान किया | 
अब इन्द्र आकाश-मार्गसे चलकर मुमेरु पर पहुँचा बहाँ उसने सुमेरु पवतकी इशान दिशामें पाण्डुक॑ 
शिलाके अग्रभाग पर जो अनादि-निधन मणिमय सिंहासन रक्खा है उसपर सूरयोसे भी अधिक 
तेजस्वी जिन-बालककों विराजमान कर दिया। वहीं उसने अनुक्रमसे हाथों हाथ लाकर इन्द्रोंके द्वारा 


१ नामाली-ल०, म०, ग०, घ० । ६ शुभागमं ल०। ३ संरुब्घती ल०। ४ तेषांल० | 
प-मार्गतः ख० । ६ दिऔस्यते ग०, ष० | दिग्वत॑०, ख० | दिग्तदे ढ्ृ० । ५ पयापृर्ण: म॒ु० | 
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इ्ड्८ महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


अष्टाधिकसहस्नरेण श्रमितरमितप्रमैः । हस्तारूस्तं क्रमेणामराधिनाथसमर्पिलैः ॥ ४५ ॥ 
अभिषिथ्य यथाकामसछल्कृत्य यथोचितम्‌ । नेमि सदमंचक्रस्य नेमिनाम्ना तमभ्यधात्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्मादानीय सौलीन्द्रमाननीयमहोदयम्‌ । मातापिन्नोः पुनर्दत्वा विधायानस्दुनादकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विकृत्य विविधान्याहून्‌ रसभावनिरन्तरम्‌ ! स्वावासमयमत्सबैंरादिसेन्त्र: सहामरैः ॥ ४८ ॥ 
नमेभंगवत्तस्तीर्थलन्वानसमयस्थिते: । *पदञ्चलक्षसमाप्रान्ते तदन्तगंतजीवितः ॥ ४९ ॥ 

जिनो नेमिः समुस्पक्ष: सहख्नाव्दायुरन्वितः । दशचापसमुस्सेधः शस्तसंस्थानसंहतिः ॥ ५० ॥ 
ब्रिछोकनायकाम्यध्य: स्वभ्यर्णीकृतनिश्नेति: । तस्थों सुखानि दिव्यानि तस्मिन्ननुभवंश्रिरस्‌ ॥ ५१ ४ 
गछछत्येव॑ क्षणे वास्य काले बहुतरेउन्यदा । आत्तवारिपधोद्योगा नष्टदिक्का बणिक्सुता: ॥ ७२ ॥ 

प्राप्य द्वाराचसीं केचित्पुण्यान्मगधवासिनः । राज्यलीलां विछोक्यात्र *विभूतिश्ल सविस्मया: ॥ ७३ ॥ 
बहुनि रत्नान्यादाय सारभूतानि तत्पुरात्‌ ! गत्वा राजमृहं प्राप्तचक्ररत्नं महीपतिस्‌ ॥ ५४ ॥ 
रलान्युयायनीकृत्य पुरस्कृत्य वणिक्पतिम्‌ । दश्शुः कृतसन्मानस्तानएच्छत्प्रजइवरः ॥ ५७ ॥ 

भो भवद्धिः कुतो छब्धमिदं रनकद॒म्बकस्‌ । उर्दशुभिरिवोन्सीलिसेक्षणं कौतुकादिति ॥ ५६ ॥ 

शणु देव महच्ित्रमेतदस्मद्विलोकितम्‌ । पाताछादेत्य वादष्टपूर्वमुर्वी सुपस्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सझ्ुलीकृतसौधोरुभवनत्वादिवास्वुधे: । फेनराशिस्तदाकारपरिणाममुपागतः ॥ ७८ ॥ 
अलइप्यत्वास्परेः पुण्य वापरं भरतेशितुः । नेमिस्वामिसमुत्पचिहेतुस्वान्नगरोच्ममम्‌ ॥ ५९ ॥ 





सौंपे हुए एबं और सागरके जलसे भरे, सुव्णमय एक हजार आठ देदीप्यमान कलशोंके द्वारा 
उनका अभिषेक किया, उन्हें इच्छानुसार यथायास्य आभूषण पहिनाये ओर ये समीचीन घर्मेरूपी 
चक्रकी नेमि हैं-चक्रधारा हैं! इसलिए उन्हें नेमि नामपे सम्बाधित किया । फिर सोधमेंन्द्रने मुकुट- 
बद्ध इन्द्रोंके द्वारा माननीय महाभ्युदयके घारक भगवानको सुमेरु प्बंतसे लाकर माता-पिताकों 
सौंपा, विक्रिया द्वारा अनेक भुजाएँ बनाकर रस और भावसे भरा हुआ आनन्द नामका नाटक किया 
ओर यह सब करनेके बाद वह समस्त देवोंके साथ अपने स्थान पर चला गया।॥ ३६-४८॥ 
भगवान्‌ नमिनाथकी तीर्थपरम्पराके बाद पाँच लाख वर्ष बीत जानेपर नेमि जिनेन्द्र उत्पन्न हुए ध, 
उनकी आयु भी सी अन्तरालमें शामिल थी, उनकी आयु एक हजार चर्षकी थी, शरीर दश धनुष 
ऊँचा था, उनके संस्थान और संहनन उत्तम थे, तीनों लोकोंके इन्द्र उनकी पूजा करते थे, ओर 
मोक्ष उनके समीप था। इस प्रकार वे दिव्य मुम्बोंका अनुभव करते हुए चिरकाल तक ट्वारावतीमें 
रहे ।। ४६-५१ || इस तरह सुखोपभोग करते हुए उनका बहुत भारी समय एक क्षणके समान बीन 
गया । किसी एक दिन सगध देशके रहनेवाले ऐसे कितने ही वैश्य पुत्र, जो कि जलमार्ग ते व्यापार 
करते थे, पुण्योदयसे मार्ग भूल कर द्वारावती नगरीमें आ पहुँचे । वहाँक़ी राजलीला और बिभूति 
देखकर अआग्चरयमें पड़ गये। वहाँ जाकर उन्होंने बहुतसे श्रेष्ठ रत्न खरीदे । तदनन्तर राजग्रह नगर 
जाकर उन वैश्य-पुत्रोंने अपने सेठकी आगे किया और उन रनोंको भेंट देकर चक्ररत्नके धारक 
राजा जरासन्धके दर्शन किये । राजा जरासन्धने उन सबका सन्‍्मान कर उनसे पूछा कि अहा 
बैश्य-पुत्रो ! आप लोगोंने यह रत्नोंका समूह कहाँसे प्राप्त किया है ? यह श्रपनी उठती हुई किरणोंसे 
ऐसा जान पड़ता है मानों कोतुकबश इसने नेत्र ही खोल रकवे हों? || ५९-१६ || उत्तरमें वे वैशय- 
पुत्र कहने लगे कि है राजन! सुनिये, हमलोगोंने एक बड़ा आश्चर्य देखा है और ऐसा आश्चर्य, 
जिसे कि पहले कभी नहीं देखा है । समुद्रके बीचमें एक द्वारावती नगरी है जो ऐसी जान पड़ती है 
मानो पातालसे ही निकल कर प्रथिवी पर आई हो । वहाँ चूनासे पुते हुए बड़े-बड़े भवन सघनताते 
विद्यमान हैं जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्रके फेनका समूह ही नगरीके आकार परिणत हो 
गया हो । वह शशज्रुओंके द्वारा अलहनीय है अतः ऐसी जान पड़ती है मानो भरत चक्रवर्तीका दूसरा 
पुण्य ही हो । भगवान नेमिनाथकी उत्पत्तिका कारण होनेसे बह नगरी सब नगरियोंमें उत्तम है, 


१ पशञ्नज्क्ाः समा; ल०। २ विक्कीक्यावविभूति छ्ञ० | 


एकसप्रतितमं पर्बे ३७६ 


असंहतम ' नासेब्यमर्थिभिवीतगौरवम्‌ । शरदब्दकु् तिष्ठत्युपर्यत्तन्ममेति वा ॥ ६० ॥ 
सौधाआन्दोलितालोऊलपताकाबहुबाहुमि: । निराचिकीघु: संहुर्धादवू रमश्रपथोच्छितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पराध्यभूरि ' रत्नत्वात्कृष्णतेजोविराजनात्‌ । सदा गम्भीरशब्दत्वादम्भोधिजलसब्विभस्‌ ॥ ६२ ॥ 
नवयोजन विस्तार दैध्यंह्ादशयोजनम्‌ । पुर द्वारावती नाम यादवानां पयोनिषेः ॥ ६३ ॥ 

मध्ये प्रवत्तते तस्मादेतद़्णकदस्बकप््‌ | छब्धमस्माभिरिस्येवमत्रुव॑स्तेडपि भूपतिः ॥ ६४ ॥ 

श्रत्वा तद्नचन॑ 3क्रोघेनान्थीभूतोग्रवीक्षण: | जरासस्धों घियाप्यन्धों दपी दैवातिसन्धित; ॥ ६७ ॥ 
चचालाकालकालाम्तचलितात्मबलासरबुधि: | कठतु यादव॒छोकस्य विलय॑ वाविकम्बितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नारदस्तत्तदा ज्ञात्वा निह्ेतुसमरप्रियः । हरि सत्वरमम्येत्य तद्वबिकारं न्‍्यवेदयत्‌ ॥ ६७ ॥ 

श्रत्वा शाह घरः शब्रुसमुत्थानमनाकुलम्‌ । कुमार नेमिमस्येत्य प्रशाथि त्वमिर्द पुरः ॥ ६८ ॥ 
विजिगीषुः किलछाग्या भूखधस्यस्मान्मगधाधिपः । भनज्मि तम्ं जोण द्रुम॑ वा घुणभक्षितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सूर्ण भवस्पभावेन गल्वेत्थवद्वृर्मितम्‌ । प्रसन्नचेतास्तच्छुत्वा सस्मितों मधुरेक्षण: ॥ ७० ॥ 
सावधिबिंजयं तन विनिश्चित्प विशेधिनाम्‌। स्फुरहन्तरुचिविष्णुं नेमिरोमित्यभापत ॥ ७१ ॥ 
स्मिताओे; स्व जग्न॑ सो5पि निश्चिचाय जगव्मभो: । जैनो वादीव पक्षाओेरेफलक्षणमूषणे: ॥ ७२ ॥ 


कोई भी उसका विघात नहीं कर सकता है, वह याचकोंसे रहित है, यह उसके महलों पर बहुत-सी 
पताकाएँ फहराती रहती हैं जिससे ऐसा जान पढ़ता है कि यह गौरव रहित शरद ऋतुके बादलोंका 
समूह मेरे ऊपर रहता है! इस इंष्यके कारण ही वह माना महलोंके अग्रभाग पर फहराती हुई 
चम्बल पताकाओं रूपी बहुत-सी भुजाओंसे आकाशमें ऊँचाई पर स्थित शरद्‌ ऋतुके बादलोंको 
वहाँसे दूर हटा रही हो । वह नगरी ठीक समुद्रकें जलके समान हैं क्योंकि जिस प्रकार समुद्रके 
जलमें बहुतमे रत्न रहते हैं. उसी प्रकार उस नगरीमें भी बहुतसे रतन विद्यमान हैं, जिस प्रकार 
समुद्रका जल कृष्ण तेज अथांन्‌ काले वणसे सुशामित रहता है डसी प्रकार वह नगरी भी कृष्ण तेज 
अथात्‌ बसुदेवके पुत्र श्री ऋषणके प्रतापले सुशोभित हे, और जिस प्रकार समुद्रक जलमें सदा 
गम्भीर शब्द होता रहता है उसी प्रकार उस नगरीसें भी सदा गम्भीर शब्द होता रहता है। वह नो 
योजन चौड़ी तथा बारह योजन लम्बी है, समुद्रके बीचमें हैँ तथा यादवोंकी नगरी कहलाती हे । 
हम लोगोंने ये रुन बहीं प्राप्त किये हैं? ऐसा वेश्य-पुत्रोंने कहा || ५७-६४ ।। जब दैवसे छले गये 
अहड्वारी जरासन्धन वैश्य-पुत्नोंके उक्त वचन सुने तो बह क्रोधसे अन्धा हो गया, उसकी दृष्टि 
भयद्भुर हो गई, यही नहीं, बुद्धिसे भी अन्धा हो गया ॥ ६५॥ जिसकी सेना, असमयमें प्रकट हुए 
प्रलयकालके लहराते समुद्रकं समान चच्वल हे ऐसा वह जरासन्ध यादव लोगोंका शीघ्र ही नाश 
करनके लिए तत्काल चल पड़ा ॥ ६६ || बिना कारण ही युद्धसे प्रेम रखनेवाले नारदजीको जब इस 
बातका पता चला तो उन्होंने शीघ्र ही जाकर श्रीकृष्णसे जरासन्धके कोपका समाचार कह दिया 
॥ ६७॥ 'शत्रु चढ़कर आ रहा है? यह समाचार सुनकर श्रीकृष्णको कुछ भी आक्ुलता नहीं हुई । 
उन्होंने नमिकुमारके पास जाकर कहा कि आप इस नगरकी रक्षा कीजिए | सुना है कि मगधका 
राजा जरासन्ध हम लोगोंको जीतना चाहता है सो मैं उसे आपके प्रभावसे घुणके द्वारा खाये हुए 
जीणे वृक्षके समान शीघ्र ही नष्ट किये देता हूँ । श्रीकृष्णके वीरता पूणे बचन सुनकर जिनका चित्त 
प्रसन्नतासे भर गया है जो छुछ-कुछ मुसकरा रहे हैं और जिनके नेत्र मधुरतासे ओत-ओ्रोत हें ऐसे 
भगवान नेमिनाथको अवधिज्ञान था अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि विरोधियोंके ऊपर हम 
लोगोंकी विजय निश्चित रहेगी। उन्होंने दाँतोंकी देदीप्यमान कान्तिकों प्रकट करते हुए ओम? 
शब्द कह दिया अर्थात्‌ द्वारावतीका शासन स्वीकृत कर लिया। जिस प्रकार जैनबादी अन्यथा- 
जुपपत्ति रूप लक्षणसे सुशोभित पश्ष आदिके द्वारा ही अपनी जयका निश्चय कर लेता है उसी 
प्रकार श्रीकृष्णे सी नेमिनाथ भगवानकी मुसकान आदिसे ही अपनी विजयका निम्चय कर 
लिया था।। ६८०७२ ॥ _ 

१ असंहतततदना-छा०(१) । २ भूमि-क्ष० । ३ क्रोषादन्धीभूतो ल० । 


३८० महंपुराणं/ उत्तरपुराणंम 


अथ शन्न न समुण्जेतु जयेन विजयेन च | सारणेनाब्रदारुयेन दवाद्लेनोडवेन च ॥ ७३ ॥४ 
सुमुखाक्षरपश्मेश्र जराख्येन सुदृष्टिना | पाण्डवैः पद्नभिः संत्यकेनाथ द्वपदेन च ॥ ७४ ॥ 

यादवै: सविराटास्येरप्रमेयेमंहाबलैः । एष्टाजुंनो5ग्रसेनाभ्यां चमरेण रणेप्सुना ॥ ७५ ॥ 

विदुरेण नृपैरन्यैश्वान्वितो बलकेशवो । सन्नद्वावुद्धती योद कुरुक्षेत्रमुपागतो ॥ ७६ ॥ 
जरासन्धो5पि युडेच्छुमीष्मेणा विष्कृतोष्मणा । सद्दोणेन सक्रणेंन साश्वत्थामेन रुग्मिणा ॥ ७७ ॥ 
शल्येन भ्रृूषसेनेन कृपेंण कृपवमंणा । रुदिरेणेन्द्रसेनेन जयद्रथमहीम्हता ॥ ७८ ॥ 

हेमप्रभेण भूभत्रा दुर्योधनघरेशिना । दुदशासनेन दुमषेणेन दुर्धषेणेन च ॥ ७९ ॥ 

दु्जयेन कलिक्षेशा भगदत्तेन भूभुजा | परेश्र भूरिभूषपालैराजगास स केशवम्‌ ॥ <० ॥ 

तदा हरिवले युद्धदुन्दुभिष्वनिरुचरन्‌ । शझूरचेतो रसो वासः कौसुम्भो वान्वरखयत ॥ ८३ ॥ 
तदाकण्य॑ नृपा केचित्पूजयन्ति सम देवताः । अहिंसादिशतान्यन्ये जम हुगुंससन्निधों ॥ ८२ ॥ 

परे निस्‍्तारकेष्वर्थान्वितरन्ति सम सात्विका: | *आमुद्धत तनुत्राणं गह्लीतासिलतां शितास्‌ ॥ ८8 ॥ 
आरोपयत चापौधान सक्षह्यन्तं गजाग्नरिमाः । हरयो नद्धपयाणाः क्रियन्तामधिकारियु ॥ ८४ ॥ 
समप्य॑न्ता कलन्नाणि युज्यन्तां वाजिभी रथा: | भोगोपभोगवस्तूनि भुज्यन्तामनिवारितम ॥ ८५ ॥ 
यन्दिमागधबृन्देन वन्धन्तों निजविक्रमा:। इति केचिजगुरूंत्यान्‌ नूपा: सह्ामसम्मुखा: ॥ «८६ ॥ 
पतिभक्तया निसर्गात्मपौरुषेण विरोधिनाम्‌ । मात्सयेंण यशाहेतों: झरलोकसमीप्सया ॥ ८७ ॥ 
निजानवयाभिमानेन परैश्व रणकारणैः । समजायन्त राजानः प्राणब्यवविधायिनः ॥ ८८ ॥ 
बसुदेवसुतो प्याप्तगर्च: सबेविभूषण: । कुडमाड्लितगान्नत्वादिव सिन्वूरिसद्धिप: ॥ ८९ ॥ 

जय जीवेसि वन्दारबृन्देन क्ृतमहलः । नवो वाम्भोधरश्रारवातकध्वनिरक्षितः ॥ ९० ॥ 


अथानन्तर कृष्ण और वलदेव, शत्रओकोा जीतनेके लिए जय, विजय, सारण, अद्जद, दव 
उद्धव, सुमुख, पद्म, जरा, सुदृष्टि, पाँचों पाण्डब, सत्यक, द्वंपद, समस्त यादव, बिराट, अपरिमित 
सेनाओंसे युक्त धृष्टाजुन, उम्रसेन, युद्धका अभिलापी चमर, बिदुर तथा अन्य राजाओंके साथ उद्धत 
होकर युद्धके लिए तेयार हुए और वहाँसे चलकर कुरुक्षेत्र जा पहुँचे ॥। ७३-७६ ॥। उधर युद्धकी 
इच्छा रखनेवाला जरासन्ध भी अपनी गर्मी (अहक्भार ) प्रकट करनेवाले भीष्म, कण, द्वाण, 
अख्रत्थामा, रकम, शल्य, द्ृपसेन, कृप, कृपवर्मा, रूविर, इन्द्रसेन, राजा जयद्रथ, हेमप्रभ, प्रथिवीका 
नाथ दुर्याधन, दुः्शासन, दुर्मंपण, दुर्घपण, दुजय, राजा कलिज्न, भगदत, तथा अन्य अनेक 
राजाश्रोंके साथ क्रष्णके सामने आ पह़ुंच। ७७-८० ॥ उस समय श्री ऋष्णकी सेनामें युद्धकी 
भेरियों बज रही थीं सो जिस प्रकार दुसुम्भ रह् बख्रको रह देता है. उसी प्रकार उन भेरियोंके उठते 
हुए शब्दने भी शूरबीरोंके चित्तका रज्ञ दिया था ॥ ८१५ ॥ उन भेरियोंका शब्द्र सुनकर कितने ही 
राजा लोग देवताओंकी पूजा करन लगे और कितने ही गुरुओंके पास जाकर अहिंसा आदि व्रत 
प्रहण करने लगे ॥| ८२ | युद्धके सम्मुख हुए कितने ही राजा अपने भ्ष॒त्योंसे कह रहे थे कि 'तुम 
लोग कबच धारण करो, पेनी तलबार लो, धनुष चढ़ाओ ओर हाथी तैयार करा । धोड़ों पर जीन 
कस कर तैयार करो, स्तरियाँ अधिकारियोंके लिए सौंपो, रथोंमें घाड़े जोत दो, निरन्तर भोग-उपभोग 
की वस्तुओंका सेवन किया जाय और बन्दी तथा मागध लोग अपन पराक्रमकी वन्दना करें-- 
स्तुति करें! ।। ८5३९-८६ ॥ उस समय कितने ही राजा, स्वामीकी भक्तिसे, कितने ही स्वाभाविक 
पराक्रमसे, कितने ही शत्रश्नों पर जमी हुई इध्योसे, कितने ही यश पानेकी इच्छासे, कितने ही 
शुरबीरोंकी गति पानेके लोभसे, कितने ही अपने वशके अभिमानसे और कितने ही युद्ध सम्बन्धी 
अन्य-अन्य कारणोंसे प्राणोंका नाश करनेके लिए तैयार हो गये थे ॥ ८७-८८ ॥ उस समय श्रीकृष्ण 
भी बड़ा गये कर रहे थे, सब आभूषण पहिने थे ओर शरीर पर केशर लगाये हुए थे जिससे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो सिद्दूर लगाये हुए हाथी हों ॥| ८६ ।। आपकी जय हो?, आप चिरंजीब रहे? 


१ आमुश्चताशु छ्०। २ गजाश्रिताः छ० । 


एकसप्रतितम पर्च ३८१ 


सजनावर्ज्य निणिक्रतौव्णरुगलन्तिका । जलैराचम्य शुद्धाउठक्षिप्रपू्ण जलाअछि: ॥ ९१ ॥ 
गन्धपुष्पादिभिर्विश्नविनायकमनायकम्‌ । भक्तथा जिनेन्द्रमभ्यच्य सव्यकल्पमहीरुहम ॥ ९२ ४ 
अभिवन्थाप्तस/मन्तैः समन्तात्परिवारितः । प्रतिपक्षमपक्षेप्तुं न्यक्षेणाभिमु्ख ययों ॥ ९३ ॥ 

ततः कृष्णेन निर्दिष्टाः प्रशास्तृपरिचारिणः ! सैन्य यथोक्तविन्यासं रचयन्ति सम रागिण; ॥ ५९४ ॥ 
जरासन्धो5पि संग्रामरज्ष्मप्यमधिष्ठित: । स्वसैर्य निष्ठरारावैरध्यक्षैरन्वयोजयत्‌ ॥ ५७५ ॥ 

इति विन्यासिते सैन्ये दृष्बने समरानकेः । झरधानुप्कनिरभुक्शरनाराचसकूलम्‌ ॥ ९६ ४0 

नभो न्यरुणदुष्णांशुप्रसरत्करसन्ततिम्‌ । वियोगमगमन्सोहात्तदास्तसयशझ्डया ॥ ५७ ४ 

कोकयुग्म॑ विहज्ञाश्न रुवनतो नीडमाश्रयन्‌ । नेक्षन्त सम भटा योश्युमन्‍्योन्यं समराह्रणे ॥ ९८ ॥ 
संक्र्दमचमातकब्वदत्तसहुद्जन्मना । सप्ता्चिया विधूतेइन्धकारे दिगवलोकनात्‌ ॥ ९९५ ॥ 

पुनः प्रबृच्रसंग्रामा:' सर्वशख्रविचक्षणा: । नदीं रक्तमयीं चक्रविक्रमेकरसा: क्षणम्‌ ॥ १०० ॥ 
करालकरवालाग्र * निकृपचरणद्गया: । तुरक्ष्मा गति प्रापुबने नष्टनपोधना: ॥ १०१ ॥ 
विच्छिन्नचर गाः पेतुद्विपाः प्रान्तमहामरु- | जिमुंछडपातितानीलविपुछाचलल्तीछया ॥ १०२ ॥ 
पातितानां परे: स्तृयमानसाहसकम णाम्‌ । असादवन्ति वक्‍्‌त्राणि स्थलूपद्मश्चियं दघुः ॥ १०३ ॥ 
भरे; परस्परास्षाणि खण्डितानि स्वकोशरऊात्‌ | तस्खण्डेस्तम्न पार्श्रृस्था बहचो व्यसचोउइसवन्‌ ॥ १०४ ॥ 


नजजनन न अं ऑ-ण-ज- _ 


इस प्रकार बन्द्ीज़न उनका मद्गलपाठ पढ़ रहे थ जिससे व एसे जान पड़ते थ माना चातकोंकी 
सुन्दर ध्वनिसे युक्त नवीन मेत्र ही हो ॥६०॥ उन्होंने सज्नोंके द्वारा धारण की हुईं पवित्र सुबणमय 
भारीके जलसे आचमन किया, शुद्ध जलसे शीघ्र ही पूण जलाओलि दी और फिर गन्ध पुष्प आदि 
द्रव्योंके द्वारा विन्नोंका नाश करने वाले, स्वामी रहित ( जिनका कोई स्वामी नहीं ) तथा भव्य 
जीबोंका मनोरथ पूृणे करनके लिए कल्पवृक्षके समान श्री जिनन्द्रदेबकी भक्तिपूर्वक पूजा की, उन्हें 
नमस्कार किया। तदनन्तर चारों ओर गुरुजनों ओर सामन्‍्तोंका अथवा प्रामाणिक्र सामम्तोंका 
रखकर स्वयं ही शत्रुका नट्ट करनेके लिए उसके सामने चल पड़े ॥ ६१-६३॥ तदनन्तर कृष्णकी 
आज्ञास अनुराग रखनेवाले प्रशंसनीय परिचारकोने यथायो।ग्य्र रीतिसे सेनाकी रचना की ॥ ६४॥ 
जरासन्ध भी संग्राम रूपी युद्धमूमिके बीचसे आ बैठा ओर कठोर सेनापतियोंक द्वारा सेनाकी 
योजना करवाने लगा ॥ ६५ ॥ इस प्रकार जब सेनाओंकी रचना ठीक-टीक हो चुकी तब युद्धक 
नगाड़े बजने लगे। शर-बीर घनुपधारियोंके द्वारा छाड़ हुए वाणोंसे आकाश भर गया और उसने 
सूर्यकी फैलती हुई किरणोंकी सन्‍ततिको रोक दिया-ढ़क दिया। सूर्य अस्त ही गया है? इस भयकी 
आशक्बाले मोहबश चकवा-चकर्वी परस्पर बिछुड़ गये। अन्य पक्ती भी शब्द करते हुए घोंसलोंकी 
आर जाने लगे । उस समय युद्धक मैदानमें इतना अच्यकार हो गया था कियोद्धा परस्पर एक 
दूसरेको देख नहीं सकते थे परन्तु छुछ दी समय बाद क॒द्न हुए मदोन्मत्त द्ाथियोंक दॉनोंकी टक्कर 
से उप्पन्न हुई अग्निक्रे द्वारा जब वह अन्धकार नष्ट हा जाता और सब दिशाएँ साफ-साफ दिखने 
लगतीं तब समस्त शस्त्र चलानेमें निपुण योद्धा फिरसे युद्ध करन लगते थ। विक्रमरसमे भरे 
योद्धाओंने क्षण भरमें खनकी नदियाँ बहा दीं || ६६-१०० ॥ भयक्भुर तलवारको धाससे जिनके 
आगेक दो पैर कट गये हैं ऐसे घोड़े उन तपस्बियोंकी गतिको प्राप्त हो रहे थे जो कि तप धारण 
कर उसे छोड़ देते हैं ॥ १०१ ॥ जिनके पर कट गये हैं एऐसे हाथी इस प्रकार पड़ गये थे मानो प्रलय 
कालकी महावायुसे जड़से उमड़ कर नीले रह्जके बड़-बड़ पहाड़ ही पढ़ गये हों ॥ १०२॥ शत्रु भी 
जिनके साहसपूण कार्योकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसे पड़े हुए योद्धाओंके प्रसन्नमुखकमल, स्थल 
कपम्तल ( गुलाब ) की शोभा धारण कर रहे थे।॥ १०३॥ योद्धाओंने अपनी कुशलतासे परस्पर एक 
दूसरेक शब्न तोड़ डाले थे परन्तु उनके ढुकड़ोंसे ही समीपमें खड़े हुए बहुतसे लोग मर गये थे 


३ संग्रामे ख०, ग०, घ० | रे निकुन्त ल०। 


श्८२ महापुराणं उत्तरपुराणम 


न मत्सरेण न क्रोधान्न रुपातेन फलेच्छवा । भटाः केचिदयुध्यन्त न्‍्यायोउमिति केवलम्‌ ॥ १०७ ॥ 
सर्वशखसमुद्धिश्शरीरा वीरयोधना: । परिच्युता गजरकन्धाश्ुलिकालिज्लितांझ्यए ॥ १०६ ॥ 

चिर॑ परिचितस्थान॑ परित्यक्तुमिवाक्ष माः । प्ररूम्बन्त सम कर्णाग्रमचऊम्ब्यानतानना: ॥ १०७ ॥ 
केचिट्रामकरोपाततचित्रदण्डस्वरक्ष णा: । दक्षिणासत्र भुजेनान्नन्‌ भटाश्रदुलचारिण; ॥ १०८ ॥ 

तत्र वाष्यों मनुष्याणां झत्योरुत्कृष्टसश्यः । कदलीघातजातस्येत्युक्तिमत्तदणाड्रणस्‌ ॥ १०९ ४ 

एवं तुझुलयुद्धेन प्रवृत्ते सज़रे चिरम्‌ | सेनयोरन्तकस्थापि सनन्‍्तृध्ति:ः समजायत ॥ ३११० ॥ 
विलह्वितं बल विष्णोबलेन द्विषतां तथा। यथा क्ुद्र सरिद्वारि ' महासिन्धुड्ववास्थुना ॥ १११ ॥ 
तदालोक्य हरिः क्रद्धो ' हरियां करिणां कुलम्‌ । सामन्तबरूसन्दोहसहितो हन्तुमुग्यतः ॥ ११२ ॥ 
भास्करस्योदयाद्वान्थकारं शत्रुबल तदा। विलीन॑ तन्निरीक्ष्यैत्य जरासन्धोउन्वित: क्रधा ॥ ११३ ॥ 
द्योतिताखिलदिक्वकं चक्रमादाय विक्रमात्‌। ब्रिविक्रमं समुदिश्य न्यक्षिपक्र॒क्षवीक्षण: ॥ ११४ ॥ 
तततं प्रदक्षिणीकृत्य स्थितवद्दक्षिणे भुजे । तदेवादाय कंसारिमेगधेशो5च्छिनरिछिर: ॥ ११७ ॥ 

सद्यो जयानकानीक 3नद॒ति स्मागलन्‌ दिवः । सुरत्ुमप्रसूनानि सह गन्धास्युबिन्दुमि: ॥ ११६ ॥ 
चक्री चक्र पुरस्कृत्य विजिगीपुर्दिशों रुशम्‌ | प्रस्थानमकरोत्साध बलेन स्वबछेन च४ ॥ ११७ ॥ 
मागधादीन्सुरान्‌ जिस्वा विधेयीकृत्य विश्रुतान्‌ | गृहीत्वा साररत्नानि तद्दत्तान्यूजितोदयः* ॥ ११८ ॥ 
सिन्धुसिन्धुखगाद यन्तरालब्याधघराधिपान्‌ | स्वपादनखभाभारमानमय्योदवाहयन्‌ ॥ ११९ ॥ 


॥ १०४७ ॥ कितने ही योद्धा न इंष्यासे, लत क्राथपे, न यशसे, और न फल पानकी इच्छापे युद्ध 
करते थे किन्तु यह न्याय है? ऐसा साचकर युद्ध कर रहे थ।॥। १०४५ ॥ जिनका शरीर सब प्रकारक 
शत्तरोंसे छिन्न-भिन्न हो गया है ऐसे कितने ही बीर योद्धा हाथियोंके स्कन्घसे नीचे गिर गय थे 
परन्तु कानोंके अभरणोंमें पैर फैंस जानेसे लटक गये थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपना 
चिर-परिचित स्थान छोड़ना नहीं चाहते हों और इसीलिए कानोंके अग्रमांगका सहारा ले नीचेकी 
ओर मुख्खकर लटक गये हों ॥| १०६-१०७॥ बड़ी चपलतासे चलनेवाले कितने ही योद्धा अपने 
रक्षाकी लिए बायें हाथमें भाल लेकर शब्रोंवाली दाहिनी भुजासे शत्रओंको मार रहे थे।।| १०८॥ 
आगममें जो मनुष्योंका कदलीघात नामका अकालमरण बतलाया गया हैं उसकी अधिकसे अधिक 
संख्या यदि हुई थी तो उस युद्धमें ही हुई थी एसा उस युद्धके मैदानके विषय कहा ज्ञाता है ॥॥१०६।॥ 
इस प्रकार दोनों सेनाओंगें चिरकाल तक तुमुल युद्ध हाता रहा जिससे यमराज भी खूब सन्‍्तुष्ट हो 
गया था॥ ११० ॥ तदनन्तर जिस प्रकार किसी छोटी नदीके जलको महानदीके श्रवाहका जल दबा 
देता हैं उसी प्रकार श्रीकृष्णकी सेनाका शत्रकी सेनाने दबा दिया | १९१॥ यह देख, जिस प्रकार 
सिंह हाथियोंके समूह पर द्ूट पड़ता है उसी प्रकार श्रीकृष्ण क्रद्ध होकर तथा सामनन्‍्त राजाओंकी 
सेनाके समूह साथ लेकर शत्रको मारनेके लिए उद्यत हो गये--शत्र पर दृट पढ़े॥ ११२॥ जिस 
प्रकार सूयेका उदय होते ही अन्धकार बिलीन हो जाता है उसी प्रकार श्रीक्ृरष्णका देखते ही शत्रओं 
की सेना घिलीन हो गई--उसमें सगदड़ मच गई | यह देग्व, क्राधसे भरा जरासन्ध आया और 
उसने रूक्ष दृष्टिसे देखकर, अपने परशाक्रमसे समस्त दिशाओंकों प्रकाशित करनेवाला चक्ररत्न ले 
श्रीकृष्फी ओर चलाया ॥ ११३-११४॥ परल्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर श्रीकृष्णी दाहिनी भुजा 
पर ठहर गया। तदनन्तर बही चक्र लेकर श्रीकृषष्णने मगधेश्वर--जरासन्धका शिर काट डाला 
॥ ११०॥ उसी समय कृष्णकी सेनामें जीतके नगाड़े बजने लगे और आकाशसे सुगरन्बित जलकी 
बूँदोंके साथ-साथ कल्पवृक्षोंके फूल बरसने लगे॥ ११६॥ चक्रवर्ती श्रीकृष्णने द्ग्विजयकी भारी 
इच्छाके चक्ररत्न आगे कर बड़े भाई बलदेव तथा अपनी सेनाके साथ प्रस्थान किया।| ११७॥ 
जिनका उदय बलवान है ऐसे श्रीकृष्णन मागध आदि प्रसिद्ध देवोंको जीत कर अपना सेवक बनाया 
ओर उनके द्वारा दिये हुए श्रेष्ठ रत्न प्हण किये ॥ ११८।॥ लबण समुद्र सिन्‍्धु नही और विजयार्ध 


१ वाद्य: घ० । वाह ल० । २ क्रुष्वा ल० | ३ दद॒ति सम ल० | ४ वा ल० | ५-न्यूजिनोदयेः छ० | 
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खेचराचछवाराशिगज्ामध्यगतान्‌ पुनः । वशीकृत्य वश तुर्ण स्लेच्छराजान्‌ सखेचरान्‌ ॥ १२० ४ 
भरताधैसहीनाथो दूरोच्छत्पताकिकास्‌ । उद्धद्धतोरणां द्वारवर्ती हृष्टो विवेश सः ॥ १२१ ॥ 
प्रविष्टवन्तं त॑ देघविद्याधरधराधिपाः । त्रिखण्डाधिपतिश्रक्रीत्यभ्यपिल्वन्नयाचितम्‌ ॥ १२२ ॥ 

स सहसखसभायुष्को दशचापससुच्छिति:' । रुसन्नीलाब्जवर्णांभों लट्ष्म्यालिड्ल्‍त्तिविग्रहः ॥ १२३ ॥ 

चक्र शक्तिगंदा शद्भी धनुर्दण्डः सनन्‍्दकः । बभूजुः सप्तरत्नानि रक्षाण्यस्थाक्षपारकैः* ॥ १२४ ॥ 
रप्नसाऊा गदा सीरो मुसलुझख हलेशिन: । महारत्नानि चत्वारि स्फुरसिंप्यमवन्‌ विभो; ॥ १२५ ॥ 
रुक्मिणी सत्यभामा च सती जाम्बचत्तीति च | सुसीमा लक्ष्मणा गान्धारी गौरी सप्तमी प्रिया ॥१२६॥ 
पश्मावती चर देब्यो5म्रष्टी पद्दप्रसाधना: । सर्वाः देव्यः सहस्नाणि चाणूरान्तस्य पोडश ॥ १२७ 0७ 
बलस्याष्ट सहस्त्राणि देष्यो5भीप्टसुखप्रदा; । त्ताभिस्ताबामरं सौख्यमाप्तौ वा प्रीतिमीयतुः ॥ १२८ ॥ 
स्व॒पूर्वकृतपुण्यस्य परिपाकेन पुष्कलान्‌ | भोगान्प्राप्लुवतस्तस्थ काले गचछति शाप़िंण: ॥ १२९ ॥ 
अन्येद्यर्वारिदान्ते3न्तः पुरेणामा सरोवरे । मनोहराभिधाने5भूजलकेली सनोंहरा ॥ १३० ॥ 

तम्न नेमीशितुः सस्यकामायाश्रागवुसेचनात्‌ | सक्ापो5भवदित्युच्चैश्नतुरोक्तया मनोहरः ॥ $३१ ॥ 
४उतस्थ्रियावत्कुतो रन्‍्ता मयि त्वं कि ममा््रिया । “प्रियास्मि च्ेत्तव क्राता यातु कां कासदायिनी म्‌॥ १ ३ २॥ 
कासौ कि तां न वेल्सि त्वं सम्यक्सा वेदयिष्यति । वदन्ति स्वारूजुं सर्वे कुटिलस्त्वं तथापि व ॥१३३॥ 





पर्बंतक बीचके स्लेच्छ राजाओंसे नमस्कार कराकर उनसे अपने पेरोंके नखोंकी कान्तिका भार 
उठबाया।। ११६॥ तदनन्तर विजयार्थ पर्चत, लबणसमुद्र और गद्जाननदीके मध्यमें स्थित म्लेच्छ 
राजाओंको विद्याधरोंक साथ ही साथ जितन्द्रिय श्रीकृष्णने शीघ्र ही वश कर लिया || १२० ॥ इस 
प्रकार आधे भरतके स्वामी होकर श्रीकृष्णने, जिसमें बहुत ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और जगह 
जगह तारण बाँघे गये हैं ऐसी द्वारावती नगरीमें बड़ हर्थसे प्रवेश किया ।॥| १२१ ॥ प्रवेश करते ही 
देव ओर विद्याथर राजाओंन उन्हें तीन खण्डका स्वामी चक्रवर्ती मानकर उनका बिना कुछ कहे सुने 
ही अपन आप राज्याभिपक किया ॥ १५२॥ 
श्रीकृष्णकी एक हजार वर्षकी आयु थी, दश धनुपकी ऊँचाई थी, अतिशय सुशोभित नील- 
कमलके समान उनका बण था, ओर लक्ष्मीसे आलिब्लित उनका शरीर था॥ १२१॥ चक्र, शक्ति, 
गदा, शद्ड, धनुप, दण्ड, ओर नचददक नामका खज्ड ये उनके सात रपन थे। इन सभी रत्नोंकी देव 
लोग रक्षा करते ध॥ १२४ ॥ रप्नमाला, गदा, हल और मूसल ये देदीप्यमान चार महारत्न बलदेव 
प्रभुके थे ॥| १२० ॥| रुक्सिणी, सत्यभामा, सती जाम्बबती, सुसीमा, लक््मणा, गान्धारी, सप्तमी गौरी 
ओर प्रिया पद्मावती ये आठ देवियां श्रीकृष्णकी पद्टरानियाँ थीं। इनकी सब मिलाकर सोलह 
हजार रानियाँ थीं तथा बलदेवक सब मिलाकर अभीष्ट सुख देनेबाली आठ हजार रानियां थीं। 
ये दोनों भाई इन रानियोंके साथ देवोंके समान सुख्र भोगते हुए परम प्रीतिको प्राप्त हो रहे थे 
॥१२६-१२८॥ इस प्रकार पूर्व जन्ममें किये हुए अपने पुण्य कर्मके उदयसे पुष्कल भोंगोंकों भोगते हुए 
श्रीकृष्ण समय सुखसे व्यतीत हा रहा था। किसी एक समय शरद्‌ ऋतुमें सब अन्‍न्तःपुरके 
साथ मनोहर नामके सरोवरमें सब लोग मनोहर जलकेली कर रहे थे। वहीं पर जल उछालते समय 
भगवान्‌ नेमिनाथ और सम्यभामाके बीच चतुराइसे भरा हुआ मनोहर वार्तालाप हुआ।॥ १२९- 
१३०।॥ सत्यभामाने कहा कि आप मेरे साथ अपनी प्रियाके समान क्रीड़ा क्‍यों करते हैं ? इसके उत्तरमें 
नमिराजने कहा कि क्या तुम मेरी प्रिया ( इष्ट ) नहीं हो ? सत्यभामाने कहा कि यदि मैं आपकी 
प्रिया ( ली ) हूं तो फिर आपके भाई ( क्प्ण ) किसके पास जाबेंगे ! नमिनाथने उत्तर दिया कि 
वे कामिनीके पास जावेंगे ? सत्यभामाने कहा कि सुनूँ तो सही बह कामिनी कौन सी है ९ उत्तरमें 
नेमिनाथने कद्दा कि क्या तुम नहीं जानती ? अच्छा अब जान जाओंगी। सत्यभामाने कहा कि 





१ मुमुच्छितः ल० । २-छ्षपाटकैः ख०,ग० ।-क्षवारकै; ल० (रक्षितान्यज्ञपाल॒कैः इति पाठ: सुष्ठु भाति) 
६ प्रभो; म० । ४ त्व॑ प्रियाक्‍्त्‌ ल० । ७-प्रिया चेत्तव भ्राता ल०। 


शेप७ महापुराणे उत्तरपुराणम 


पुनः स्‍्मानविनोदावसाने तामेवमत्रवीत्‌ | स्नानवख् त्वया आदह्यं नीलोत्पछविलोचने ॥ १३४ ॥ 

तस्थ में कि करोम्येसत्मक्षाऊय हरिभंवान्‌ । यो नागशय्यामास्थाय दिष्यं शाह शरासनम्‌ ॥ १३१५॥ 
हेलयारोपयच्यश्व प्रप्रितदिगन्तरम्‌ । शह्बुमाप्रयत्कि तत्साहसं नो भवेत्त्या ॥ १३६६ ॥ 

कार्य साधु करिष्यामीत्युकवा गर्वप्रचोदितः । ततः पुरं समभ्येत्य विधातु' कम सोउद्धतम्‌ ॥ १३७ ॥ 
सम्प्रविद्यायुधागारं नागशय्यामधिष्ठितः । स्वां शय्यामिव नागेन्द्रमहामणिविभास्वराम्‌ ॥ १३८ ॥ 
भूयों विफालनोज्ादज्याछतं॑ सु शरासनम्‌ | आरोपयत्पयोजश्ली दन्‍्मी रुद्दिगन्तरम ॥ १३९ ॥ 

तदा संभावयामास स्वं समाविष्कृतोन्नतिम्‌ । रागाहड्भारयोर्ेशोडप्यवदय॑ विकृति नयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
सहसेत्यद्ञतं कम श्र॒त्वाध्यास्य सभावभिम्‌ । हरि; कुसुमचित्राख्यामाकुलाकुडटमानसः ॥ १४१ ॥ 
उद्धतविस्मयोडप्च्छत्किसेतदिति किहुरान्‌ । ते च तस्सस्यगन्विष्य चक्रनाथे व्यजिज्ञपन्‌ू ॥ १४२ ॥ 
अत्वया तद॒चनं चक्री सावधानं वितकयन्‌ । रागि चेतः कुमारस्थ चिराश्िश्रमजायत ॥ १४३ ॥ 
अभृत्कल्याणयोग्योडयमारूदनवयौवन: । बाधा खलेन कामेन कस्य न स्यात्सकर्मण; ॥ १४४ ॥ 
इन्युम्रवंशवार्धी दो रुससेनमही छुजः । *जयावत्याश्र सवाड्ज 3 शस्या राज़ीमति:१ सुता ॥ १४५ ॥ 

तद्दु हं ता स्वयं गत्वा कन्या मान्यांसयाचत । ब्रिलोकस्वामिनो नेमे: प्रियास्त्वपेति सादरम्‌ ॥ १४६ ॥ 
जिखण्डजात रजानों स्व पतिनों विशेषतः । देव त्वमेव नाथो5सि अस्तुतार्थस्‍्य के बयम्‌ ॥ १७४७ ॥ 


सब लोग आपकी सीधा कहते हैं पर आप तो बड़ छुटिल हैं। इस प्रकार जब विनोद करते-करते 
स्नान समाप्त हुआ तब नेमिनाथन सत्यमामासे कहा कि है नीलकमलके समान नेत्रों वाली! त्‌ 
मेरा यह स्नानका वस्त्र ल। सा्यभामाने कहा कि मैं इसका क्या करूँ ? नमिनाथने कहा कि इसे घा 
डाल | तब सप्यमामा कहने लगी कि क्‍या आप श्रीकृष्ण हैं ? बह श्रीकृष्ण, जिन्होंने कि नागशय्या 
पर चढ़कर शाकज्ष नामका दिव्य धनुप अनायास ही चढ़ा दिया था और दिगदिगन्तकी पूण करन- 
बाला शब्ग पूरा था ? क्या आपमें वह साहस हैं, यदि नहीं हैं तो आप सुमससे बस्र घोनेकी बात कहते 
हैं ?॥ १३९-१३६॥ नेमिनाथने कहा कि 'मैं यह काय अच्छी तरह कर दंगा! इतना कहकर व गवेसे 
प्रेरित हो नगरक्की ओर चल पड़े और वह आश्रयपृर्ण कार्य करनके लिए आयुधशालामें जा घुसे । 

वहाँ वे नागराजके महामणियोंसे सुशोभित नागशय्यापर अपनी ही शब्याके समान चढ़ गये, बार 
बार स्फालन करनेसे जिसकी डोरी रूपी लता बड़ा शब्द कर रही है एसा धनुप उन्होंने चढ़ा दिया 
ओर दिशाओंके अन्तरालकों राकनेवाला शट्ट फ़ूक दिया ॥ १३७-१३६॥ उस समय उन्होंने अपने 
आपको महान उन्नत समझा सो ठीक ही है क्योंकि राग और अहंकारका लेशमाजन्न भी प्राणीको 
अवश्य ही विक्नत बना देता हैं | १४० ॥ जिस समय आयुधशालामें यह सब हुआ था उस समय 

श्रीकृष्ण कुसुमचित्रा नामकी सभाभूमिमें ब्रिराजमान थे। वे सहसा ही यह आश्चरयेपृ्ण काम सुन 
कर ज्यग्ग हो उठे, उनका मन अत्यन्न व्याकुल हो गया। १४५॥ बढ़ आश्चर्यके साथ उन्होंने 
कैंकरोंसे पृल्ला कि यह क्‍या है ? किंकरोंने भी अच्छी तरह पता लगा कर श्रीक्ृण्णणे सब बात 
ज्योंकी त्यों निवेदन कर दी । किंकरोंके बचन सुनकर चक्रवर्ती ऋष्णसे बड़ी सावधानीके साथ विचार 
करते हुए कहा कि आश्रर्य है, बहुत समय बाद कुमार लेमिताथका चित्त रागप्ते युक्त हुआ हैँ | अब 
यह नवयोबनसे सम्पन्न हुएहें अतः विवाहके योग्य हें--इनका विवाह करना चाहिए। सो ठीक ही है 
ऐसा कौन सकर्मा प्राणी हैँ जिमे दुष्ट कामके द्वारा बाधा नहीं होती हो ॥ ९४२-१४४७ ॥ यह कह कर 
उन्होंने विचार किया कि उम्रबंश रूपी समुद्रको बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके समान, राजा उम्रमेनकी जयावती 
रानीसे उत्पन्न हुई राजीमति नामकी पुत्री हैं जो सबराड्ग सुन्दर हैं ।। १४५ ॥ विचारके बाद ही उन्होंने 
राजा अप्रसेनके घर स्वर्य जाकर बड़े आदरसे “आपकी पुत्री तीन लोकके नाथ भगवान नेमिकुमारकी 
प्रिया हो? इन शब्दोंमें उस माननीय कनन्‍्याकी याचना की || १४६॥ इसके उत्तरमें राजा उम्रसेनने 
कहा कि हि देव | तीन खण्डमें उत्पन्न हुए रज्ञोंके आप ही स्वामी हैं, ओर खास हमारे स्वामी हें 


१ शक्भम । २ जयवत्याश्व ज्ृ० । ३ सर्वाद्धरम्या ख० | ४ राजमतति; क्० । 





एकसप्रतितम पर इप५ 


इत्युअसेनवाचोद्स्संमदी यादवाधिपः । छुमेडहनि समारभ्य विधातु' स तदुत्सवम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पश्चरत्रमयं रम्यं समानयदनुचरम । विवाहमण्डपं तस्य मध्यस्थे जगसीतले ॥ १४९ ॥ 
नवसुक्ताफछालछोलछरहचलीविराजिनि । मज़लामोदि " पृष्पोपहारासारविछासिनि ॥ १७५० ॥ 
विस्तुताभिनवानध्य॑बच्चे 'सोचर्णपद्ट के । वध्वा सह समापादंतण्छुझारोप्ण चरः ॥ १७५१ ॥ 

परेध्ु: समये पाणिजरूसेकस्थ माघवः । यियासुदु्गति छोमसुतीम्ाइभबोद्यात्‌ ॥ १५२ ॥ 
दुशशयः सुराधीशपुज्यस्थापि महाव्मनः । स्वराज्यादानमाशक्ृय नेमेमायाविदां बरः ॥ १७३ ॥ 
निर्वेदकारणं किल्चिक्षिरीक्ष्येष विरंस्यति । भोगेभ्य इति सशख्बित्य तदुपायविधित्सया ॥ १५७ ॥ 
व्याधाधिपैर्ंतानीतं नानास्रगकदम्बकम्‌ | विधायैकन्र सक्लीणों व्ृति तत्परितों व्यधात्‌ ॥ १७५ ॥ 
अशिक्षयच्व तद्रक्षाध्यक्षन्यदि समीक्षितुम । 3दिशो नेमीश्ररो5भ्येति भवद्धि:ः सोडसिधीयतास ॥१५६॥ 
त्वद्विवाहे व्ययीकतु चक्रिणेष रूगोत्करः | समानीत इति ध्यक्त' सहापापोपलछेपकः* ॥ ६७७ ॥ 
अथ नेमिकुमारोडपि नानाभरणभासुरः" । सहस्रकुन्तलछो रक्तोत्पछमालाथलडुक़तः ॥ १०८ ॥ 
तुरह्ममखुरोद्ध तघूलीलिप्तदिगाननः । सवयोभिरिति प्रातैमेहासामन्तसूचुभिः ॥ १७९ ॥ 

परीतः शिविकां चित्रामारुछ नयनप्रियः | दिशों विछोकितु' गच्छंस्तश्रालोक्य यहरछया ॥ १६० ॥ 
सगानितस्ततो घोर रुदित्वा करुणस्वनम्‌ । श्रमनस्तृपितान्‌ दीनहृष्टीनतिभयाकुलानू ॥ १६१ ॥ 
किमथंमिदमेकन्र निरुद्ध तृणभुक्कुलम्‌ । दत्यन्वयुड क्त तदक्षानियुक्ताननुकरप्या ॥ १६२ ॥ 





अतः यह कार्य आपका ही करना है--आप ही इसके नाथ हैं हम लोग कीन होते हैं ?” इस प्रकार 
राजा उम्रसेनक बचत सुन कर श्रीकृष्ण महाराज बहुत ही हर्षित हुए। तदनन्तर उन्होंने किसी शुभ 
दिनमें वह बिबाहका उत्सव करना प्रारम्भ किया ओर सबसे उत्तम तथा मनोहर पाँच प्रकारके रज्ञोंका 
विवाहमण्डप वनवाया। उसके वीचमें एक वदिका बनवाई गई थी जो नवीन मोतियोंकी सुन्दर 
रख़ाबलीसे सशोभित थी, मद्जलमय सुगन्बित फूलोंके उपहार तथा वृष्टिसे मनाहर थी, उस पर 
सुन्दर नवीन वख्र ताना गया था, और उसके बीचमें सुबणकी चोकी रखी हु थी । उसी चौकी पर 
नेमिकुमारन बथ राजीमतीक साथ गीले चावलोंपर वेठनका नेंग (दस्तूर) किया |(४७-१५ ६॥ दूसरे 
दिन वरके हाथमें जलघारा देनेका समय था। उस दिन मायाचारियोंमें श्रेष्ठ तथा दुर्गेतिको जानेकी 
इच्छा करनेवाले श्रीकृष्णमका अभिप्राय लाभ कषायके तीव्र उदयसे कुत्सित हो गया। उन्हें इस बातकी 
आशंका उत्पन्न हुई कि कहीं इन्द्रोंक द्वारा पूजनीय मगवान नेमिनाथ हमारा राज्य न ले लें । उसी क्षण उन्हें 
विचार आया कि 'ये नमिकुमार वैराग्यका कुछ कारण पाकर भोगों से विरक्त हो जावेंगे।? ऐसा विचार कर वे 
वैराग्यका कारण जुटानेका प्रयज्ञ करने लगे। उनकी समममें एक उपाय आया। उन्होंने बड़े-बड़े 
शिकारियोंसे पकड़बाकर अनेक मगोंका समूह बुलाया ओर उसे एक स्थानपर इकट्ठाकर उसके चारों 
आर बाड़ी लगबवा दी तथा वहाँ जो रक्षक नियुक्त किये थे उनसे कह दिया कि यदि भगवान नेमिनाथ 
दिशाओंका श्रवलोकन करनेके लिए आवबें और इन सगोंके विषयमें पूछें तो उससे आप लोग साफ 
साफ कह देना कि आपके विवाहमें मारनेके लिए चक्रवर्तीन यह मृगोंका समूह बुलाया है । महा- 
पका वन्ध करनेवाले श्रीकृष्णन ऐसा उन लोगोंको आदेश दिया ॥१४२-१५७॥ तदनन्‍तर जो 
नाना प्रकारके आभूषणोंसे देदीप्यमान हैं, जिनके शिरके वाल सजे हुए हैं, जो लाल कमलोंकी 
मालासे अलंकृत हैं, घोड़ोंके खुरोंसे उड़ी हुई धूलिके द्वारा जिन्होंने दिशाओंके अग्रभाग लिप्त कर 
दिये हैं, और जो समान अवस्था वाले, अतिशय ग्रसन्न बड़े-बड़े मण्डलेश्वर राजाओंके पृत्नोंसे घिरे 
हैं ऐसे नयनाभिराम भगवान नेमिछुमार भी चित्रा नामकी पालकीपर आरूदढ होकर दिशाओंका 
अवलोकन करनेटठे लिए निकले। वहाँ उन्होंने घोर करुण स्वरसे चिलला-चिल्लाकर इधर-उधर दौड़ते 
प्यासे, दीनदृष्टिसे युक्त तथा भयसे व्याकुल हुए म्रगोंको देख दयावश बहाँके रक्षकोंसे पूछा कि यह 





>मोद-ल्० | २ सौमम-ल० । ३-धीशो ल० । ४ महापापोपल्िग्पक; ल्० | ५ भारभाक ल० | 
६ करुणस्वसर्म ल० । 
६ 


३८६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


देवैतद्वासुदेवेन त्वद्विवाहमहोत्सवे । ब्ययीकतुमिहानीतमित्य भाषन्त* ते5पि तम्र्‌ ॥ १६३ ॥ 
वसन्ध्यरण्ये खादन्ति तुणान्यतपराधका: । किलैतांश्व स्वभोगार्थ पीडयन्ति घिगीदशान्‌ ॥ १६४७ ॥ 
कि न कुव॑न्स्थमी मूठा: स्‍प्रौदमिध्यात्वचेतसः । प्राणिनः प्राणितु' प्राणैनिर्ृंणा: स्वैविनश्वरे: ॥ १६५ 0 
स्वराज्यप्रदणे शह्लां विधाय मयि दुमति: । व्यधात्कपटमीरक्ष॑ं कष्टं दुष्टविचेष्टितम्‌ ॥ १६६ ॥ 

इति निध्यायथ निर्विद्य निश्वेस्य निज़मन्दिर्म्‌ । प्रविश्याविभेवद्दोधिस्तस्कालोपगतासरे: ॥ १६७ ॥ 
बोधितः समतीतात्मभवालुस्खृतिवेपितः । तदैवागत्य देवेन्द्रैः' क्ृतनिष्क्रममोत्सवः ॥ १६८ ॥ 
शिविकां देवकुर्षाण्यामा रुह्यामर वेष्टित:5 । सहस्रान्नवणे षष्ठानशनः श्रावणे सिते ॥ १६५९ ॥ 

पक्षे चित्रार्यनक्षत्रे षष्टयां सायाह्माश्रितः । शतश्रयकुमाराब्दव्यतीती सह भूमुजाम्‌ ॥ १७० ॥ 
सहस्तेण समादाय संयम प्रत्यप्षत । चतुर्थशानधारी च बभूवासज्नकेवछ:४ ॥ १७१ ॥ 

सन्ध्येव भानुमस्ताव्रावनु *राजीमतिश्व तम्‌ । ययौ वाचापि दृत्तानां न्‍्यायो5र्य कुलयोपषिताम्‌ ॥३७२॥ 
स्वदुःखेनापि निर्विण्ण: श्रुयते न जनः पर: । परदुःखेन सनन्‍्तो5्मी व्यजन्स्येव महाश्रियम्‌५ ॥ १७३ ॥ 
बलकेशवमुख्यावनीशा:ः सम्पूज्य संस्तवे: । ससुरेशास्तमीशानं स्व॑ घाम समुपाश्रयन्‌ ॥ १७४ ॥ 
पारणादिवसे तस्मै वरदर्तों महीपतिः । कनकाभः प्रविष्टाय पुरी द्वारावतीं सते ॥ १७७५ ॥ 
अद्धादिगुणसम्पन्न: प्रतीच्छादिनवक्रिय: । *अदितानन मुनिम्राहायं पदञ्माश्रथांगि चाप सः ॥ १७६ ॥ 
*क्रोटीदादिशरत्नानां सार्धा: सुरकरच्युताः । ब्ृष्टि सौसनसीं वायु मान्थ्ादिल्रिगुणान्वरितम्‌ ॥ १७७ ॥ 


पशुओंका बहुत भारी समूह यहाँ एक जगह किस लिए रोका गया है ?॥ १५८-१६२॥ उत्तरसें 
रक्षकोंने कहा कि है देव! आपके विवाहोत्सबर्में व्यय करनेके लिए महाराज श्रीकृष्णन इन्हें बुलाया 
है? ॥| १६३ ॥| यह सुनते ही भगवान्‌ नेमिनाथ विचार करने लगे 'डि.ये पशु जड्बलमें रहते हैं, तण 
खाते हैं और कभी किसीका कुछ अपराध नहीं करते हैं फिर भी लोग इन्हे अपने भोगक्े लिए पीढा 
पहुँचाते हैं । ऐसे लोगोंको घिक्‍्कार है। अथवा जिनके चित्तमं गाढ़ मिथ्यात्व भरा हुआ हे ऐसे 
मूर्ख तथा दयाहीन प्राणी अपने नश्वर प्राणोंक द्वार जीवित रहनेके लिए क्या नहीं करते हैं ? देखो, 
बुबुद्धि ऋष्णने मुझपर अपने राज्य-प्रहणकी आशझ्वाकर एसा कपट किया हैं। यथार्थमें दुष्ट मनुष्योंकी 
चेष्टा कष्ट देनेबाली होती है!। एसा विचारकर वे विरक्त हुए ओर लोटकर अपने घर आ गये। 
रज्षत्रय प्रकट होनेसे उसी समय लोकान्तिक देवोने आकर उन्हें समझाया, अपने पूर्त भवोंका स्मरण 
कर वे भयसे कॉप उठे । उसी समय इन्होंने आकर दीक्षाकल्यागकका उत्सव किया ॥ १६४-१६८॥ 
तबुनन्तर देवकुरु नामक पालकीपर सवार होकर वे देब्रोंके साथ चल पड़े । सहस््रांम्नवनरम जाकर 
तेलाका नियम लिया और श्रावण शुक्ला पप्तीके दिन सायंकालके समय, झुमार-कालके तीन सौ घर्प 
बीत जानेपर एक हजार राजाओंके साथ-साथ संयम घारण कर लिया। उसी समय उन्हें चोथा-मनः- 
पर्यय ज्ञान हो गया और केवलज्ञान भी निकट कालमें हा जावेगा ।॥ १६६-१७९ | जिस प्रकार 
संध्या सू्यके पीछे-पीछे अस्ताचलपर चली जाती हे उसी प्रकार राजीमती भी उनके पीछे-पीछे 
तपश्चरणके लिए चली गई सो ठीक ही है क्योंकि शरीरकी बात तो दूर रही, वचन मात्रसे भी दी हुईं 
ऋलमस्तियोंका यही न्याय है।॥| १७२।॥ अन्य मनुष्य ते अपने दुग्बते भी विरक्त हुए नहीं सुने 
जाते पर जो सब्नन पुरुप होते हैं थे दूसरेके दुःखसे ही महाविभूतिका स्याग कर देते हैं ।। १७३ ॥ 
बलदेव तथा नारायण आदि मुख्य राजा और इन्द्र आदिदेव, सब अनेक स्तवनोंके द्वारा उन 
भगवानकी स्तुतिकर अपने-अपने स्थानपर चले गये ।॥ १७४ || पारणाके दिन उन सजनोत्तम 
भगवानने द्वाराबती नगरीमें प्रवेश किया । बहाँ सुबर्णके समान कान्तिवाल तथा श्रद्धा आदि गुणोंसे 
सम्पन्न राजा बरदत्तने पडिगाहन आदि नवधा भक्तिकर उन्हें मुनियोंके भहण करने योग्य-शुद्ध प्रासुक 
आहार दिया तथा पद्चाश्चर्य प्राप्त किये।। १७०-१७६ ॥ उसके घर देबोंके हाथते छोड़ी हुई साढ़े 


१-मित्यमाषत ल्ल० ।२ देवेन्द्राःल० | ३-मरवेशिताम्‌ क्० । ४ केवली ग०! ५ राजिमतिश्र म० | 
राजमतिश्र ल्ञ०। राजिमती च ख०, ग० | ६ मदोभियम ल० | ७ अदितान्न ल० । ८ कोटिद॒दिश ल० | 


एकसप्रतितमे पंत ३८७ 


धेनान्तरितकायाम राभिताडितदुन्दुमि- । ध्वानं मनोहर साधुदानघोषणपूर्बकृम्‌ ॥ १७८ ॥ 

एवं तपस्यतस्थस्थ पटपश्बाशहिनभप्रमे । छप्मस्थसमये याते गिरी रैवतकामिये ॥ १७९ ॥ 
पष्ठोपचासयुक्तस्थ महावेणोरघ:' स्थितेः। 'पूर्वे<हृ॒पश्वयुजे मासि शुकूपक्षादिमे दिने ॥ १८० ॥ 
चित्रायां केवलज्ञानमुद्पद्मत सर्वंगम्‌ । पूजयन्ति स्प्त त॑ देवा: केवरावगमोत्सचे ॥ १८१ ॥ 
वरदचादयो5सूवश्नेकादश गणेशिन: । चतुःशतानि पूबेशझाः श्र्‌ तज्ञानाब्धिपारगा: ॥ १८२ ॥ 
शून्यद्वितयवस्वैकेकमितास्तस्थ शिक्षकाः । झून्यद्वितयपश्चेकमितासखिज्ञानलोचना: ॥ १८३ ॥ 

तावन्तः पद्चमझ्ञाना विक्रियद्धिसमन्विताः । शताधिकसहख्र॑ तु मनःपर्ययबोधना: ॥ १८४ ॥ 

शतानि नव विज्ञेया वादिनो5ष्टशतानि च। अप्टादशसहख्राणि ते सर्वेडपि समुश्चिताः ॥ १८७० ॥ 
यक्षी राजीमति: कात्यायन्यन्याश्राखिलारयिका: । चत्वारिंशस्सहसत्राणि श्रावका लक्षयेक्षिता:' ॥१८६॥ 
त्रिलक्षा श्राविका देवा देव्यश्रासडुथयोदिता: । तियंत्रः सह्ुय॒या प्रोक्ता गणैरेमिद्विंषण्मिलै: ॥ १८७ ॥ 
परीतो भव्यपश्चानां विकास जनयन्मुहुः | धर्मोपदेशनाकाशुप्रसरैणाघनाशिना ॥ १८८ ॥ 

विश्वान्‌ देशान्‌ चिहृत्यान्ते प्राप्य द्वारावर्ती कृती । स्थितों रेवतकोद्याम तन्निशस्यान्त्यकेशबः ॥ १८५९ ॥ 
बलदेवश्व सम्प्राप्य स्वसर्व्धिसमन्वितों । वन्दिस्वा श्र तधर्माणी ४श्रीतवन्तौ ततो हरिः ॥ १९० ॥ 
प्राहुनांस्तीति य॑ केचित्‌ केचिन्नित्य क्षणस्थितिम्‌ । केचिस्केचिदर्णु चाणो: केचिच्छवामाकसम्मितम्‌ ॥३९१॥ 
केचिदज्नएमातव्य॑ योजनानां समुच्छितम्‌। केचिच्छतानि पञ्नेव केचिक्ृगनवहिभुझ्‌ ॥ १५२ ॥ 

केचिदेक॑ परेनाना परे5ज़्मपरेउन्यथ | त॑ जींवाख्य॑ प्रतिप्रायः सन्देहोंस्तीत्यधीश्वरस्‌ ॥ १९३ ॥ 


बारह करोड़ रज्लोंकी बा हुईं, फूल बरसे, मन्दता आदि तीन गुणोंसे युक्त बायु चलने लगी, मंघोंके 
भीतर छिपे देवोंक द्वारा ताडित दुन्दुभियोंका सुन्दर शब्द होने लगा और आपने बहुत अच्छा दान 
दिया यह घोपणा होने लगी ॥| १७७-१७८॥ इस प्रकार तपस्था करते हुए जब उनकी छद्मस्थ 
अवस्थाके छप्पन दिन व्यतीत हो गय तव एक दिन वे रैवतक € गिरनार ) पर्वतपर तलाका नियम 
लेकर किसी चड़ भारी बाँसके बृक्षके नीचे चिराजमान हो गये । निदान, आसोज कृष्ण पढिमाके दिन 
चित्रा नक्ष॒त्रमें प्रातःक्ालके समय उन्हें समस्त पदार्थकों विषय करनेबाला केबलज्ञान उत्पन्न हुआ | 
देबोंन केबलज्ञान कल्याणका उत्सवकर उनकी पूजा की ॥ १७६-१८१॥ उनकी सभामें बरदत्तको 
आदि लेकर ग्यारह गणधर थे, चार सा श्र॒तज्ञानरूपी समुद्रके पारगामी पूर्बोके जानकार थे, 
ग्यारह हजार आठ सौ शिक्षक थ, पन्द्रह सो तीन ज्ञानके घारक थे, इतने ही केवल- 
ज्ञानी थ, ग्यारह सो विक्रियाइड्िके धारक थे, नो सो सनःपरययज्ञानी थे और 
आठ सौ वादी थे। इस प्रकार सब्र मिलाकर उनकी सभामें अठारह हजार मुनिराज थे। 
यक्ती, राजीमती, कात्यायनी आदि सब मिला कर चालीस हजार आर्थिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक 
थे, तीन लाख श्रात्रिकाएँ थीं, असंख्यान देव-देवियाँ थीं और संख्यात तियेन्ल थे । इस तरह बारह 
सभाओंसे घिरे हुए भगवान नेमिनाथ, पापोंको नष्ट करनेवाले, धर्मोपदेश रूपी सूर्यकी किरणोंके 
प्रसारसे सव्य जीव रूपी कमलोंकों बार-बार विकसित करते हुए समस्त देशोंमें घृमे थे । अन्तमें 
कृतकृत्य भगवान्‌ द्वाराबती नगरीमें आकर रैवतक गिरिके उद्यानमें विराजमान हो गये । अन्तिम 
नारायण कृष्ण तथा बलदेबने जब यह समाचार सुना तब वे अपनी समस्त विभूतिके साथ उनके 
पास गये । वहाँ जाकर उन दोनोंने बन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना और प्रसन्नताका अनुभव किया 
॥ १८६२-१६० ।। तदनन्तर श्रीकृष्णने कद्दा कि हे भगवन्‌ ! कोई तो कहते हैं कि जीव नामका पदार्थ 
है ही नहीं, कोई उसे नित्य मानते हैं, कोई क्षणस्थायी मानते हैं, कोई अणुसे भी सूक्त्म मानते हैं ९ 
कोई श्यामाक नामक धान्यके बराबर मानते हैं, कोई एक अन्लुछ प्रमाण मानते हैं, कोई पॉचसो योजन 
मानते हैं, कोई आकाशकी तरह व्यापक मानते हैं ९ कोई एक मानते हैं, कोई नाना मानते हैं, कोई 
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पत्नच्छ सोडपि नैलेषु कोडपि विद्यस्य लक्षणम्‌। ओ्रौष्योत्पादव्यथात्मासों गुणी सूक्ष्म: स्वकृत्यभुक॥१९४ 
ज्ञातारादेहसस्मेय: स्वस॑वेधः सुखादिभिः | अनादिकर्मंसम्बन्ध: सन्‌ गतिचतुष्टये ॥ १९७ ॥ 
काझादिकब्धिमासाथ भव्यो नष्टाप्टकर्मकः । सस्यकत्वायष्टकं प्राप्य प्रास्देहपरिमाणछत्‌ ॥ १९६ 0 
उध्येश्रज्यास्थभावत्याजगन्मू घनि तिष्ठति । इति जीवर्य सद्भावं जगाद जगतां गुरुः ॥ १९७ ॥ 
तक्निशस्यास्तिकाः सर्वे तथेति प्रतिपेदिरे |. अभव्या दूरभध्याश्व मिथ्यात्वोदयदूषिताः ॥ १९८ ॥ 
नामुश्नन्केचनानादिवासनां भववर्धनीम्‌ । देवकी च तथाएच्छद्वरद्चगणेशिनम्‌ ॥ १९५ ॥ 

भगवन्‍्मद्गईं दो हो भुत्वा सिक्षार्थभागता: । बान्धवेष्विच षट्स्वेषु स्नेहः किसिति जातवान्‌ ॥ २०० ॥ 
इसि सो5पि कथामिस्थं वकक्‍त॑ प्रारब्धवान्गणी" । जम्बूपलक्षिते द्वीप क्षेत्रेडस्सिन्मथुरापुरे ॥ २०१ ॥ 
शौय॑देशाधिपः श्रसेनो नाम महीपतिः । तत्नैव भालुदराख्यश्रेष्ठिलः सप्त सूनवः ॥ २०२ ॥ 

मातैषां यमुनादता सुभानुः सकलाप्रिमः । भानुकीतिस्ततो भानुषेणो5भूक्ालुश्चरवाक्‌ ॥ २०३ ॥ 
पश्चमः झूरदेवारुयः शूरदत्तस्ततोंउप्यभूत्‌ । सप्मः झूरसेनाख्यः एग्रेस्तैस्तावलंक़ृतो ॥ २०४ ॥ 
स्थपुण्यफलसारेण जग्मतुमृंहमेधिताम्‌ । धर्ममन्ग्रेद्यरभ्थर्णादाचायामयनन्दिनः ॥ २०५ ॥ 

भ्रस्था नृपो वणिस्मुख्योड्प्यग्रहमष्टां* सुसंयमम्‌ | जिनदायिकास्यर्णे श्रेष्ठिमाया च दीक्षिता ॥२०६॥ 
सप्चन्‍्यसनसस्पञ्षा जाता: सप्तापि तत्सुताः | पापास्मूलहरा भूत्वा राज्ञा निवांसिता: पुरातू ॥ २०७ ॥ 


अज्ञानी मानते हैं ओर काई उसके विपरीत ज्ञानसम्पन्न मानते हैं । इसलिए है भगवन्‌, मुके जीव 
तक्त्बके प्रति संदेह हो रहा है, इस प्रकार श्रीकृष्णन भगवानसे पूछा। भगवान उत्तर देने लगे कि 
जीव तस्त्वक्े विपयमें अब तक आप लोगोंने जा विकल्प उठाये हें उनमेंसे इस जीवका एक भी 
लक्षण नहीं हैं यह आप निश्चित समभिए | यह जीव उत्पाद व्यय तथा ध्रोव्यसे युक्त हैं, गुणबान है 
सूच्तम है, अपने किये हुए कर्मोंका फल भागता हैं, ज्ञाता है, ग्रहण किये शरीरके बरावर है, सुग्ब-दुःग्ख 
अदिसे इसका संवदन होता है, अनादि कालसे कर्मेबद्ध होकर चारा योनियॉमें भ्रमण कर रहा हैं । 
यदि यह जीब भव्य होता है ता कालादि लब्धियोंका निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका 
क्षय हो जानेसे सम्यक्त्व आदि आदढ गुण प्राप्त कर लता है ओर मुक्त होकर चरम शरीरक बराबर हं। 
जाता हैं। चूँकि इस जीवका स्वभाव ऊध्बेगमनका है इसलिए वह तीन लाोकके ऊपर विद्यमान 
रहता है। इस प्रकार जगद्गुरु भगवान्‌ नमिनाथने जीवक सद्भावका निरूपण किया ॥ १६१-१६७॥ 
उसे सुन कर जा भव्य जीव थ, उन्होंने जैसा भगवानन कहा था बेसा ही मान लिया परन्तु ज्ञा 
अभव्य अथवा दृरभव्य थे वे सिध्यात्यके उदयसे दृपषित होनेके कारण संसारको वढ़ानबाली अपनी 
अनादि बासना नहीं छोड़ सके । तदनन्तर देवकीने वरदत्त गणघरसे पृद्धा कि है भमगवन ! मर घर 
पर दो दो करके छुट्द मुनिराज भिक्षाक्रे लिए आये थे उन छड्दोंमें मुर्के कुटुम्बियों जैसा स्नेह उत्पन्न 
हुआ था सो उसका कारण क्या हैं ९॥ १६८-२०० ॥ 

इस प्रकार पूछने पर गणधर भी उस कथाको इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके भरत- 
क्षेत्र सम्बन्धी मधुरा नगरमें शोय देशका स्वामी शूरसेन नामका राजा रहता था। उसी नगरमें 
भानुदत्त सेठके सान पुत्र हुए थे। उत्तकी माताका नाम यमुनादत्ता था। उन सात पुत्रोंमें सुभानु 
सबसे बड़ा था, उससे छोटा भानुकीति, उससे छोटा भानुशुर, पाँचवा शूरदेब, उसमे छोटा शुरदत्त, 
सातबाँ शुरसेन था । इन सातों पृत्रोंसे माता-पिता दोनों ही सुशोमित थे और वे अपने पुण्य कमके 
फलस्वरूप गृहस्थ धर्मको प्राप्त हुए थे । किसी दूसरे दिन आचाये अभयनन्दीसे धर्मका स्वरूप सुन 
कर राजा शरसेन और सेठ भानुदत्त दोनोंने उत्कृष्ट संबम घारण कर लिया। इसी प्रकार सेठकी ख्त्री 
यमुनादकाने भी जिनदत्ता नामकी आर्यिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ २०१-२०६।॥ माता- 
पिताके चले जानेपर सेठके सातों पुत्र सप्त व्यसनोंमें असक्त हो गये। उन्होंने पापमें पढ़कर अपना 
सब मूलधन नष्ट कर दिया और ऐसी दशामें राज्ाने भी उन्हें अपने देशसे बाहर निकाल दिया 
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१ ग्रुणी क़्० । २ अ्ग्रहीशघ्टु क़० । श 
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अवस्तिविष्य गत्वा विशालायाः" श्मशानके । झरसेनसवस्थाप्य शेपाश्रोरमरितु पुरम्‌ ॥ २०८ ॥ 
प्राविशन्‍्प्कृत॑ तस्मिल्रिद्मन्यदुपस्थितम्‌ । तत्पुराधिपतिभुपों बभूव श्ूषभध्यजः ॥ २०९ ॥ 

शत्यों ृढप्रहायण्यः स सहस्तभटः पटु;। पम्रश्रीरस्य जाया55सीद्धज्ञ मुष्टिस्तयो; सुत; ॥ २१० ॥ 
विमछाया। सुता मह्ी विभलेन्दुविशश्व सा | तस्मिया भूभुजा साझ वसन्‍्ते वनमन्‍्यदा ॥ २११ ॥ 
विहतुमुद्यता; सर्वे तत्कारूसुखलिप्सया । वप्रश्नी: सह सालामिः काछाहिं कलशेडक्षिपत्‌ ॥ २१२ ॥ 
स्तुपाभ्यसूयया कार्य नाम नास्ति हि योपितास्‌। मज्ञी चोद्यानयानार्थ मालादानसमुद्यता ॥ २१३२ ॥ 
दष्टा वसन्‍्तकालछोग्रविषेण विषभतृणा ! विपव्याप्त शरीरत्वादस्पन्दाभूदसों तदा ॥ २१४ ॥४ 
पलालवर्य्या सावेष्ठ्य स्रपां प्रेतवनेउल्यजत । वज्जमुप्टिवनक्रीडाविरामे 5भ्येत्य प्ृष्टवानू ॥ २१७ ॥ 
भज्जी क्रेत्याकुलो माताप्यसद्वातां न्‍्यवेदयत्‌ । सशोकः ससमुत्खातनिशात्करवारुष्टत्‌ ॥ २१६ ) 
तामन्वेष्टुं घ्जखान्रो इमशाने योगमास्थितम्‌ | वरधमंमु्नि दृष्ठा नमद्भधक्यया कृताअलिः ॥ २१७ ॥ 
यदि पूज्य श्रियां प्रेक्षे सह्नदलवारिजेः । त्वां समभ्यचेयिष्यामीत्याशास्य गतबांस्तदा ॥ २१८ ॥ 
*ब्रीक्षते सम भ्यामीषलेतनां विषदृषिताम्‌ । पछालछवरति मुवत्वाहु समानीयान्तिकं मुने: ॥ २१९ ॥ 
तेन नत्पादसंपशभेपजेनाविर्षक्षता । सावि सथः सम्नुत्थाय प्रियस्य प्रीतिमातनोत्‌ ॥ २२० ॥ 
गुरुप्रीतमनस्यस्मिन्नस्भोजार्थ गते सति । झ्रसेनस्तदा सव तम्कमान्तहिंतो द्रमेः ॥ २२१ ॥ 

बीद्षय मज्ञयाः परीक्षयार्थ तदम्यर्णमुपागतः । स्वाइ्सन्दर्शन कृस्वा मथुरालापच्षेप्टिति: ॥ २२२ ॥ 


२०७॥। अब व अवन्तिदशर्स पहुंच आर उज्जयिनी नगरीक रमशानमें छाट भाई शूरसनका 
बैठा कर बाकी छह भाई चारी करनेके लिए नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥ २०८॥ उन छडों भाइयोंके चले 
जानपर उम्र इमशानमें एक घटना आर घटी जो कि इस प्रकार हे--उस समय उज्जयिनीका राजा 
पपभव्वज्ञ था, उरके एक हृद्ग्रहार नामका चतुर सहस्तभट याद्धा था, उसको स्त्रीका नाम बप्रश्नी 
था और उन दोनोंकि वन्नमुष्टि नामका पुत्र था।| २८०६-२१०॥ उसी नगरमें बिमलचन्द्र सेठकी 
बिमला स्त्रीसे उस्पन्न हुई मंगी नामकी पुत्री थी, वह वजमुप्टिकी प्रिया हुई थी। किसी एक दिन 
घबसन्त ऋतुमें उस समयका सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे सब लोग राजाक साथ वनमें जानेक लिए 
तेयार हुए। मंगी भी जानेके लिए तेयार हुई । उसने मालाके लिए कलशमें हाथ डाला परन्तु उसकी 
सास वप्रश्नीन बहूकी इष्यस एक काला साँप मालाक साथ डस कलशमें पहलेसे ही रख छोड़ा था 
सा टीक ही है क्योंकि एसा कान सा काय है जिसे स्थ्ियाँ नहीं कर सकें ।| २५ १-२९३ ॥ बसनन्‍्त 
ऋतुक तीत्र बिपबाले सांपने उस मंगीका हाथ डालते ही काट खाया जिससे उसके समस्त शरीरमसें 
बिप फैल गया और वह उसी समय निम्च्ट हा गई | २१४ ॥ वपश्नी, बहुका पयालसे लपेट कर 
श्मशानमें छाड़ आइ। जब वज्मुष्टि चनक्रीड़ा समाप्त हानपर लोट कर आया ता उसने आकुत्ञ 
हाकर अपनी माँसे पृछा कि मंगी कहाँ हे ? माताने क्ूठमूठ इुछ उत्तर दिया परन्तु उससे वह संतुष्ट 
नहीं हुआ । मंगीके नहीं मिलनले बह बहुत दःखी हुआ और नंगी तीक्षा त्तलबार लेकर ढूँढ़नेके 
लिए राज़िमें ही चल पड़ा ।। २१०-२१६ || उस समय श्मशानमें वरघम नामक मुनिराज याग धारण 
कर विराजमान थे । वज्मुप्िने भक्तिसे हाथ ज्ञोड कर उनके दशंत किये ओर कहा कि हू पूज्य ! 
यदि मैं अपनी प्रियाका देख सकूंगा ता सहखदल वाल कमलोंसे आपकी पज्ञा करूँगा। ऐसी 
प्रतिज्ञा कर बञ्रमट्टि आगे गया। आगे चलकर उसने जिसे कुछ थोड़ी सी चेतना बाढ्यी थी, एसी 
विपप्े दृषित अपनी प्रिया देखी । बह शीघ्र ही पथाल हटाकर उप्तेम्ु निराजक समीप ले आया।।२१७- 
२१६ ॥ और मुनिराजऊके चरण-कमलोंके स्पशं रूपी आओपधिसे उसने डसे विपरहित कर लिया । 
मंगीने भी उठकर अपने पतिका आनन्द वढ़ाया॥ २२० ॥ तदनन्तर गुरुदेवके ऊपर जिसका मन 
अत्यन्त प्रसन्न है ऐसा बञमुष्टि इधर सहस्नदल कमल लानेके लिए चला गया। उधर बृक्षोंसे छिपा 
हुआ शुरसेन यह सब काम देख रहा था ॥ २२१ ॥| बह मंगीकी परीक्षा करनेक्रे लिए उसके पास 


१ विशाज्ञायां ग०, ख० ] २ बीऋछंपते ल० | 
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लीछावलोकनैहसैध्यंघाहिलस्भणं भ्ृशम्‌ । साप्याह भवता साध॑मागमिष्यामि मां भवान्‌ ॥ २२३ ॥ 

गृहीत्वा यात्विति व्यक्त श्रुत्वा तत्त्तत्पतेरहम्‌ । बिभेमि तज्न वक्तव्यमिति तेनामिकाषिता ॥ २२४ ॥ 

मा मैषीस्त्वं वराको5सौ कि करिष्यति भीलुकः । ततो येन तवापाग्रों न स्थाचक्रियते सया ॥ २२५ ॥ 

इत्यन्योन्यकथाकाले हस्तानीतसरोरुहः । वद्धमुष्टिः समागत्य करवालं प्रियाकरे ॥ २२६ ॥ 

निधाय मुनिपादाब्जद्यमम्यच्य भक्तितः | आनमत्तं* प्रिया तस्य प्रहतुमसिमुदधे ॥ २२७ ॥ 

करेण शरसेनो5हंस्तत्करासि तदैव सः । आच्छिद्य न्यपतन्भमो शरसेनकराह्ुलिम ॥ २२८ ॥ 

वज्ञसुश्स्तिदालोक्य मा सैषीरित्यभाषत । भीताहमिति सा शाठथाददितास्मे बुर्थोत्तम्‌ ॥ २२९ ॥ 

तदैव झूरसेनोडपि श्रातृभिलेब्धवित्तकै: । चौर्येणाज़ भवद्भाग गृहाणेत्युद्धितः प्रथकू ॥ २३० ॥ 

से भव्योइतिविरक्त: सक्ष धनेन प्रयोजनम्‌ । संसारादतिभातोडहं तद्ग्रहिष्यामि संयमस्‌ ॥ २३१ ॥ 

इृत्यग्रवीदयं हेतुः कस्तपोग्रहणे तब । वर्देत्युक्त: स तैदिछल्न * निजहस्ताज्ुलिब्रणम्‌ ॥ २३२ ॥ 

दर्शयित्वा$वदत्सवंमात्ममज्ञीविचेष्टितम्‌ । तत्सुभानुः समाकण्य ख्रीनिन्दरामकरोंदिति ॥ २३३ ॥ 

स्थान ता एवं निन्दायाः परत्रासक्तिमागताः । वर्णसात्रेण राजन्त्यों रज्जयन्त्योंडपरान भ्टृशम्‌ ॥ २३४ ॥ 

आदाय कृञ्निमं रागं रागिणां नयनप्रिया: | बिश्रवीह मठ भाषारस्याश्रित्नाकृती: स्थियः ॥ २३७ ॥ 

सुरब॑ विषयज प्रासुं प्रांपमाधुयेमालिकाः5 । किंपाकफलमालछा वा काञ्न हन्युमेंनोरमाः २३६ ॥ 

मात्तरः केवर्ल नैताः प्रजानामेब योपितः । दोषाणामपि दुःशिक्षा दुविद्या इव दुःखदाः ॥ २३७ ॥ 
आया और उसने उसे अपना शरीर दिखाकर मीठी बातों, चष्ठाओं, लीलापू्ण वि्ञोकनों 
और हँसी मजाक आादिसे शीघ्र ही अपने घश कर लिया। वह शुरसेनन कहने लगी कि मैं आपके 
साथ चहूँगी, आप मुझे लेकर चलिए। मंगीकी बात सुनकर उसने स्पष्ट कहा कि में तुम्हार पतिपे 
डरता हूँ इसलिए तुम्हें एसी बात नहीं कहनी चाहिए । उत्तरमें मंगीने कहा कि तुम डरा मत, वह 
नीच डरपोंक तुम्हारा क्या कर सकता है ९ फिर मं जिससे तुम्हारी कुछ हानि न हो बह काम में 
किये देती हूँ | २९२-०२५ || इस प्रकार इन दाोनोंकी परस्पर बान-चीत हो रही थी कि उसी समय 
हाथमें कमल लिये वज्मुष्टि आ गया। उसने अपनी तलवार तो मंगीके हाथमें दे दी ओर स्वय 
बह भक्तिसे मु निराजके दोनों चरण-कमलोंकी पृज्ञा करनेके लिए नम्नीमूत हुआ । उसी समय उसकी 
प्रियाने उसपर प्रहार करनेके लिए नलवार उठाई परन्तु शुरसेनने उसके हाथसे उसी ब्रक्त तलवार छीन 
ली । इस कमसे शूरसेनके हाथकी अंगुलियाँ कट-कट कर जमीन पर गिर गई ॥ २२६-२२९८ || यह 
देखकर वजमुप्टिने कहा कि हूँ प्रिय ! डरो सत । इसके उन्तरमें मंगीने भ्ूंठमूठ ही कह दिया 
कि हाँ, मैं ढर गई थी ॥| २२६॥ जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय शूरसेनके छह 
भाई चारीका धन लेकर आ गये ओर उससे कहने लगे कि है भाई! तू अपना हिस्सा 
ले ले ॥ २३० ॥ परन्तु, वह भव्य अत्यन्त विरक्त हो चुका था अतः कहने लगा कि 
मुके धनसे प्रयोजन नहीं है, में तो संसारसे बहुत ही डर गया हूं इसलिए संयम घारण 
करूँगा ॥। २३१ ॥| उसकी बात सुनकर भाइयोंन कहा कि तेरे तप भ्रहण करनेका क्‍या कारण है ? 
सो कह । इस प्रकार भाइयोंके कहनेपर उसने अपने हाथकी कटी हुई अंगुलियोंका घाव दिग्वाकर 
मड्डी तथा अपने बीचकी सब चेष्टाएँ कह सुनाई । उन्हें सुनकर सुभानु इस प्रकार ख्त्रियोंकी निन्‍्दा 
करने लगा || २१२९-२३३ || कि पर पुरुपमें आसक्तिको प्राप्त हुई ख््रियाँही निन्‍्दाका स्थान हैं। 
ये वर्ण मात्रसे सुन्दर दिखती हैं. और दूसरे पुरुषोंका अ्रत्यन्त राग युक्त कर लेती हैं । ये बनाबटी 
प्रेमसे ही रागी मनुष्योंके नेन्नोंको प्रिय दिखती हैं. और अनेक प्रकारके आभूषणोंसे रमणीय चित्र 
विचित्र वेष घारण करती हैं ॥| २३४-२३५ ॥ ये विपय-सुख करनेके लिए तो बड़ी मधुर मातम 
होती हैं परन्तु अन्तमें किंपाक फलके समूहके समान जान पड़ती हैं। आचाये कहते हैं कि ये स्त्रियाँ 
किन्हें नहीं नष्ट कर सकती हैं अर्थात्‌ सभीको नष्ट कर सकती हैं ॥ ३३६॥ ये स्लियाँ केबल अपने 











१ आनमन्तं छ० । २ छिन्न॑ ज्ञु० | ३-माश्रिता; ज्० | 
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झदबः शीतछाः छूद्षणा: प्रायः स्पशेसुखप्रदाः । भुजड्ञयों वाड्ञ ना: प्राणहारिण्यः पापरूपिकाः ॥ २४८ ॥ 
हन्याहल्‍तास्तसंक्रान्त विष विषन्दृ्ता न वा | १सवां्ईड सहजाहाय कान्तानां हन्ति सन्‍्तसस्‌ ॥ २३९ ॥ 
परेषां प्राणपयेन्ता: पापिनामप्यपक्रिया: । हिंसानामिव कान्‍्तानामस्तातीता दयाद्धिषाम्‌ू ॥ २४० ॥ 
आतिमाज्नेण सर्वाश्न योपितो विषमूर्तयः । न ज्ञातमेतन्नीतिज्ञं: कुवक्धोविषकन्यका: ॥ २४१ ॥ 
कौटिल्यकोटयः क्रौय॑पर्यन्ता: पद्धपातकाः । नार्यो3नार्या कर्थ न स्थुरस्थुद्यत३विचेष्टिता: ॥ २४२ ॥ 
ततो निर्विथ संसारात्सानुजः स निज्ञाजितम्‌ | धर्म दत्वा स्वकान्ताभ्योव रघमात्तपोड्गमत्‌ ॥ २४३ ॥ 
जिनदुत्तायिकाभ्याशे तद्चार्याश्व तपो ययुः । हेतुरासश्नभव्यानां को वा न स्वात्तपोअहे ॥ २४४ ॥ 
सप्तापि काननेडन्येधुरु्जय्रिन्याः प्रतिष्टितान्‌ । पज्ञमुष्टि: समासाथ प्रणस्थ विधिपृर्वंकम्‌ ॥ २४७ ॥ 
हेतुना केन दीक्षेयं भवतामित्यसो जगौ । तेडपि ४निर्वेणेयामासुदीक्षाहेतं यथागतम्‌ ॥ २४६ ॥ 
आर्थिकाणाश्व दीक्षायाः ए्ष्टा मज़्यपि कारणस्‌ । उपाददे तमम्यणें प्रशज्यामाप्तवोधिका ॥ २७७ ॥ 
बरधर्मयतेव॑द्र मुष्टि शिष्यत्वमेयिवान्‌ । प्रान्ते सन्‍्न्‍्यस्य सप्तासंख्रायस्त्रिशा: स्वरादिमे ॥ २४८ ॥ 
द्विसागरोपमायुष्कास्ततश्च्युस्वा स्वपृण्यतः । “भरते धातकीखण्डे प्राच्यवाक्छेणिविश्रुते ॥ २४९ ॥ 
नित्याछोकपुरे श्रीमच्न्द्र * चूलमहीपतेः । ज्यायान्देब्यां मनोहया सूखुश्चित्राइदी5भवत्‌ ॥ २७० ॥ 


पुत्नोंकी ही माताएँ नहीं हैं. किन्तु दोपोंकी भी माताएँ हैं ओर जिस प्रकार बुरी शिक्षासे प्राप्त हुई 
बुरी विद्यार्ण दुःख देती हैं उसी प्रकार दुःख देती हैं ॥ ३३७॥ ये म्रियाँ यद्यपि कासल हैं, शीतल 
हैं, चिक्रनी हैं और प्रायः स्पशका सुख्ब देनेवाली हैं ता मी सर्पिणियोंके समान प्राण हरण करने- 
बाली तथा पाप रूप हैं || २३८।॥ सॉपोंका विप तो उनके दाँतोंके अन्तमें ही रहता हैं फिर भी वह 
किसीको मारता है और किसीको नहीं सारता है. किन्तु स्लीका बिप उसके सब शरीरमें रहता हैं वह 
उनका सहभावी होनेके कारण दर भी नहीं किया जा सकता और वह हमेशा मारता ही रहता है 
॥ २३६ ॥ पापी मनुष्य दूसरे प्राणियोंका अपकार करते अवश्य हैं परन्तु उनके प्राण रहते पर्यन्त ही 
करते हैं मरनेके बाद नहीं करते पर दयाके साथ टेप रखनेवाली खत्रियाँ हिंसाके समान मरणोत्तर 
कालमें भी अपकार करती रहती हैं || २४० ॥ जिन नीतिकारोने अलगसे विपकन्याओंकी रचना की 
है उन्हें यह माकूम नहीं रहा कि सभी ख्रियाँ उत्पत्ति मात्रसे अथवा ख्रीत्व जाति मात्रसे विषकन्याएँ 
हाती हैं || २०१५॥ ये स्लियाँ छुटिलताकी अन्तिम सीमा हैं, इनकी क्ररताका पार नहीं है ये सदा 
पाँच पाप रूप रहती हैं और इनकी चेष्टाएँ सदा तलवार उठाये; रखनेवाले पुरुपके समान दुष्टता पूण 
रहती हैं फिर ये अनाये अर्थात्‌ म्लेच्छ क्यों न कही जाबें॥ २४०२।॥। इस प्रकार सुभानुन अपने 
भाइयोंके साथ संसारसे विरक्त होकर अपना सव कमाया हुआ धन ब्लियोंके लिए दे दिया और 
उन्हीं बरधर्म मुनिराजसे दीक्षा धारण कर ली॥ २४३ ॥ उनकी झस्ियोंने भी जिनदत्ता नामक 
अआरर्थिकाके समीप तप ले लिया सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्य जीवोंके तप प्रहण करनेमें कोन- 
सा हेतु नहीं हो जाता अर्थात्‌ वे अनायास ही तप ग्रहण कर लेते हैं ॥। २०० ॥ दूसरे दिन ये सातों 
ही भाई उज्लयिनी नगरीके उपचनमें पधारे तब वज्ञमुझिनि पास जाकर उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम किया 
ओर पूछा कि आप लोगोंने यह दीक्षा किस कारणसे ली है ९ उन्हांन दीक्षा लेनेका जो यथार्थ कारण 
था बह वतला दिया । इसी म्रकार वञ्मुष्टिकी स्त्री मंगीने भी उन आर्थिकाओं से दीक्षाक्रा कारण पूछा 
ओर यथाथ ज्षान प्राप्त कर उन्‍्हींके समीप दीक्षा धारण कर ली | वजमुष्टि वरधर्म मुनिराजका शिष्य 
बन गया। सुभानु आदि सातों मुनिराज आयुके अन्तसें संन्यासमरण कर प्रथम स्वर्गमें त्रायस्निश 
जातिके देव हुए ॥२०४-२४८।॥ वहाँ दा सागर प्रमाण उनकी आयु थी। वहाँसे चयकर, अपने पुण्य 
प्रभावसे धातकीखण्ड द्वीपमें भरतक्तेत्र सम्बन्धी विजयार्ध पर्बतकी दक्षिण श्रेणीमें जो निष्यालोक 
नामका नगर है उसके राजा चन्द्रचूलकी मनोहरी रानीसे सुभानुका जीव चित्रा्नद नामका पुत्र हुआ 


१ सर्वंग ख०, घ० । २ न आर्या श्रनार्याः स्लेच्छा इत्य्थ:। ३-र्यकुत-ल० । ४ निवेदयामासु- 
ल० | ५ भारते ख०, ग०, घ० | ६ चित्रकूट ग०, ख० । 


श्ष्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


हतरेषपि तयोरेव श्रयस्ते जकषिरे यमाः | ध्वजवाहनशब्दान्तगरुडौ मणियुछकः ॥ २७५१ ॥ 
पुृष्पचूछाह्यो नन्‍्दनचरो गगनादिकौ । तत्रेव दक्षिणश्रेण्यां नृपों मेघपुराथिपः ॥ २७२ ॥ 
घनअ्रयोध्स्य सर्वश्रीजाया तस्याः सुताउमवत्‌ । घनश्नी: ओऔरिवास्यैषा तम्रैवान्यों महीपतिः ॥ २७४ ॥ 
ख्यातों नन्‍्दपुराधीशों हरिषेणों हरिद्विपाम्‌ । श्रीकान्ता5स्थ प्रिया तसयां सुतो5भूदरिवाहनः ॥ २७५४ ॥ 
घनश्रियो5य॑ बन्चेन मैथुनः प्रथितों गुणेः | तत्रेव भरतेव्योप्यायां स्वयंवरकमंणि ॥ २५७ ॥ 

साहछां सस्प्रापयस्प्रीत्या धनश्नीह॑रिवाहनस्‌ । चक्रवांस्तदयोध्यायां पृष्पदन्तमहीपतिः ॥ २७६ ॥ 

तस्य प्रीत्तिक्लरी देवी तत्सूनुः पापपण्डितः । धनश्रियं सुदधो5लाम्िहत्य हरिवाहनम्‌ ॥ २०७ ॥ 
तज्निवंगेण चित्राज़् दाद्याः सप्तापि संयमस्‌ | भूतानन्दास्यतीर्थेशपादमसूले समाश्रयन्‌ ॥ २०८ ॥ 

ते कालास्ते3भवन्कल्पे सुर्ये सामानिका; सुरा: । सप्ताव्ध्यायु: स्थितिप्रान्ते ततः प्रच्युत्य भारते ॥२५५०॥ 
कुरुजाज्नलदेशे5स्मिन्‌ हास्तिनाख्यपुरे5भवत्‌ । बन्धुमत्यां सुतः श्वेतवाहनाख्यवणिक्पते: ॥ २६० ॥ 
शहूों नाम धनद्धर्यासों सुभानुधेनदः स्वयम्‌ । तत्पुराधिपतेगंड्रदेवनासघरेंशिन: ॥ २११ ॥ 

तहेष्या नन्‍दयशसः शेपास्ते यमछाख्रयः । गड्भाख्यों गन्नदेवश्व गढ्मित्रश्न नन्दवाक्‌ ॥ २६२ ॥ 
सुनन्दो नन्दिपेणश्र जाता: खिस्धा: परस्परम्‌ | गर्भे5न्यरिमन्‌ महीनाथस्तस्थामासीक्षिरुप्सुकः ॥२६३॥ 
तदौदासीन्यमुत्पन्नपुत्रहेतकमित्यसौ । न्‍्यदिशद्वेवर्ती धात्रीं तदपत्यनिराकृती ॥ २६४ ॥ 

त॑ सा ननन्‍्दयशोज्येष्टबन्धुमत्यँ समपेयत्‌ । निर्नामकाख्यां तत्राप्य परेद्युनेन्दने बने ॥ २६०॥। 

प्रपश्यन्‌ सहभुञ्जानान्‌ पण्महदीशसुतान्‌ समम्‌ । स्वमप्यमीमिभ्रुश्वेलि शह्लू न समुदाहतम्‌ ॥ २६६ |। 





॥ २५४६-२५० ॥| बाकी छह भाश्योंके जीव भी इन्हीं चन्द्रचूल राजा और मनाहरी रानीके दो-दो 
करके तीन घारमें छट्द पुत्र हुए। गरुइध्वज़, गरुइबाइन, मणिचूल, पृष्पचूल, गगननन्दन ओर 
गगनचर ये उनके नाम थे । उसी धातकीखण्डद्वीपके पत्र भरत क्षेत्रमें जिज्ञयात्र पर्वतकी दक्षिण 
श्रणीमें एक मंघपुर नामका नगर है | उसमें घनख्ञय राजा राज्य ऋरता था। उसकी रानीका नाम 
सर्वश्री था, उन दोनोकि धनश्री नामकी पुत्री थी जा सुन्द्रतामें माना दूसरी लक्ष्मी ही थी | उसी 
विज्ञयाधकी दक्तिण श्रणीमें एक नन्‍्दपुर नामका नगर है उसमें शन्रुओंक जिए सिंहके समान राजा 
हरिषेण राज्य करता था | उसकी स्लीका नाम श्रीकान्ता था और उन दोनोंके हरिबराहन नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ था| वह गुणोंसे प्रसिद्ध हरियाहन नातमें धनश्रीके माइका साला था। उसी भरतक्षत्र 
के अथाध्यानगरमें धनश्रीका स्वयंवर हुआ उसमें धनश्रीने बड़ प्रेममे हरिवाहनक गलेमें बरमाना 
डाल दी। उसी अयाध्यामें पुष्पदनन्‍्त नामका चक्रवर्ती राजा था । उसकी प्रीतिकरी स्त्री थी और उन 
दोनोंके पापकारयमें पण्डित सुदत्त नामका पुत्र था। सुदत्तने हरिवाहनकी मार कर धनश्रीका स्वयं 
प्रहण कर लिया।।२०१-२०७॥। यह सब देखकर चित्राज्नद आदि सातों भाई विरक्त हा गये और उन्होंने 
श्रीभुतानन्द तीर्थ दवर्के चरणमूलमें जाकर संयम धारण कर लिया। आयुका अन्त द्वोने पर वे सब्र चतुर्थ 
स्वर्ग सामानिक जातिके देव हुए । बहाँ सात सागरकी उनकी आयु थी | उसके बाद बहाँसे च्युत 
होकर इसी भरतक्तेत्रके दुरुजांगल देशसम्बन्धी हस्तिसापुर नगरमें सेठ अतवाहनके उसकी खत्री 
बन्धुमतीसे सुभानुका जीव श्ज नामका पुत्र हुआ। वह सुभानु थन-सम्पदामें स्त्रय कुबर था । उसी 
नगरमें राजा गक्ञदेव रहता था। उसकी सत्रीका नाम नन्‍्दयशा था, सुमानुऊ वाकी छह भाइयोकि जीव उन्हीं 
दोनोंके दो-दो कर तीन वारसें छह पुत्र हुए। गड़, गड़्देव, गज्गलमित्र, नन्‍द, सुनन्द, और नन्दिषेण य 
उनके नाम थे। ये छाट्ों भाई परस्परमें बड़े स्नेहसे रहते थे। नन्द्रयशाके जब सातवां गर्भ 
रहा त्व राजा उससे उदास हं। गया, रानीने राजाकी इस उदासीका कारण गभ्में आया बालक ही 
सममा इसलिए उसने रेबती धायको आज्ञा दे दी कितू इस पुत्रका अलग कर दे । ॥ रण८- 
२६४ ॥ रेवती भी उत्पन्न होते ही वह पुत्र नन्दयशाकी बड़ी बहिन बन्धुमतीके लिए सौंप आई । 
डसका नाम निर्नामक रकखा गया। किसी एक दिन ये सब लाग नन्दनबनमें गये, बहाँपर राजाके 
छट्टों पुत्र एक साथ खा रहे थे, यह देखकर शंग्बने निर्नाम्कसे कहा कि तू भी इनके साथ खा। 


एकसप्रतितमं पसे ३६३ 


स्थितों भोक्‍्तुमसौ नन्‍्द्यशास्य वीक्ष्य कोपिनी । कस्यायमिसि पादेनाहंस्तावन्धीयतु: झुचस्‌ ॥ २६७ ॥ 
शहुनिर्नांमको राज्षा कदाचित्सह वन्दितुम्‌ | दमसेनमुर्नि याताववधिज्ञानलोचनम्‌ ॥ २६८ ॥ 
अभिवन्ध ततो घर्मअ्रवणानन्तरं पुनः | निर्मामकाय कि ननन्‍्दयज्ञाः कुप्यस्यफारणम्‌ ॥ २६५॥ 
इति शद्ुंन एष्टो5सौ सुनिरेवमभाषत । सुराष्ट्रविषये राजा गिर्यादिनगराधिपः ॥ २७० ॥ 
अभूषिम्तरथों नाम तस्यास्टतरसायनः । सूपकारः पल पक्तुं कुशलो5स्मै प्रतुष्टयान्‌ ॥ २७३ ॥ 
अदित द्वादशआमान महीशों मांसलोलप: | स कदावित्सुघर्माख्ययत्यभ्याशे श्षुतागम; ॥ २७२ ॥ 
अद्धाय योधिमासाथ राज्य मेघरथे सुते | नियोज्य संयतो जातः सुतो5पि श्रावकोइजनि ॥ २७३॥ 
ततः सूपकरगामानेकशेष॑ समाहरत । सो न्येशुबंद्वैरः सन्‌ सर्वसम्भारसंस्क्ृतम्‌ ॥ २७४ ॥ 
१कोशालतकी फल पक्क मुनीन्‍्द्र तमभोजयत्‌ । ऊर्जयन्तगिरों सो5पि तल्लिमिचं गतासुका ॥ २७७ ॥ 
सम्यगाराध्य सम्भूतः कल्पातीते5पराजिते । जघन्यतद्भतायु: सन्नहमिन्द्रो सहद्धिक: ॥ २७६ ॥ 
सृपकारो5पि कालान्ते वृतीयनरक गतः । ततो निर्गंत्य संसारे सुदुःखः सुचिरं श्रमन्‌ ॥२७७॥ 
द्वीप5स्मिन भारते क्षेत्रे विषये मड़लाह्ुये । पछाशकूटग्रामस्य यक्षदचगृहेशिनः ॥ २७८ ॥ 

सुतो यक्षादिदत्तायां यक्षनामा वभूव सः । तयोयंशक्षिलसउज्ञ श्र सूनुरन्योडन्वज्ञायत ॥ २७९ ॥ 
तयो; स्वकर्मणा ज्येष्ठो नाम्ना निरनुकस्पनः । सानुकम्पो5परो5ज्ञायि जनैरथांनुसारिभि: ॥ २८० ॥ 
कदा चिस्सानुकम्पेन वार्यमाणो 5पि सो5परः । मार्गस्थितान्धसपंस्य दयादूरों बृथोपरि ॥ २८१ ॥ 


शह्बके कहनसे निनामक उनके साथ खानक लिए बठा ही था कि ननन्‍्दयशा उसे देखकर क्रोध 
करन लगी और यह किसका लड़का है, यह कहकर उसे एक लात मार दी। इस प्रकरणसे शह्ठ और 
निर्मासक दानांको बहुल शाक हुआ। किसी एक दिन श्र आर निर्नांसक दोनों ही राजाक साथ- 
साथ अवधिज्ञानी द्रससेन नासक मुनिराजकी बन्दनाके लिए गये। दोनोंने मुनिराजकी बन्दना की 
घमश्रवण किया आर तदनन्तर शब्भन मुनिराजस पूछा कि नन्दयशा निवामकसे अकारण ही क्रोध 
क्यों करती है १ इस प्रकार पूछे ज्ञानपर मुनिराज कहने लगे कि सुराष्ठ देशमें एक गिरिनगर 
नामका नगर है। उसके राजाका नाम निम्नरथ था। चित्ररथके एक अमृत-रसायन नामका रसोइया 
था । बह मांस पकानमें वहुत ही चुशल था इसलिए मांसलोभी राजाने सन्तुष्ट हाकर उसे बारह गाँव 
दे दिये थ। एक दिन राजा चित्रस्थने सुधमे नामक मुनिराजक समीप आगमका उपदेश सुना 
॥ २६०-२५० | उसकी श्रद्धा करनेसे राजाको रह्नत्रयकी प्राप्ति है गई । जिसके फलस्वरूप वह मेघ- 
रथ पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षित हा। गया और राज्पुत्र मेधर्थ भी श्रावक बन गया ॥ २७३॥ 
तदनन्तर राजा मेघरथने रसोइयाक पास एकही गाँव बचने दिया, वाकी सब छीन लिये। इन मुनिके 
उपदेशसे ही राजाने मांस गाना छोड़ा है ओर उनके पुत्नने हमारे गांब छीने हैं?! ऐसा बिचार कर 
बह रसोइया उक्त मुनिराजसे हंप रखने लगा । एकदिन उस रसोइयाने सब प्रकारके ससालोंसे तैयार 
की हुई कडुबी तुमड्शीका आहार उन मुनिराजके लिए करा दिया | जिससे गिरनार पर्वत पर जाकर 
उनका प्राणान्त हो गया । वे समाधिमरण कर अपराजित नामक कल्पानीत विमानमें वहाँकी जघन्य 
आयु पाकर बड़ी-बडी ऋड्ियांके घारक अहमिन्द्र हए। रसाइया आयुक्त अन्तमें तीसरे नरक गया और 
बहाँसे निकलकर अनेक दुःख भागता हुआ चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा ॥| २७४-२७७॥ 
तदनन्तर इसी जम्बृद्वीपके भरतत्तत्रसम्बन्धी मद्गलदेशमें पत्राशकूट नगरके यक्षद्त्त गृहस्थके 
उसकी यक्षदत्ता नामकी खत्रीस॑ यक्न नामका पुत्न हुआ | छुछ समय याद उन्हीं यक्तदत्त आर यक्षदत्ताके 
एक यक्षिल नामका दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हुआ। उन दोनों माइयोंमें बड़ा भाई अपने कर्मेके अनुसार 
निरनुकम्प-निर्देय था इसलिए लोग उसे उसकी क्रियाओंक अनुसार निरनुकम्प कहते थ और छाटा भाई 
सानुकम्प था--दया सहित था इसलिए लोग उसे सानुकम्प कहा करते थे ॥| २७८-श८० ॥| किसी 
एक दिन दोनों भाई गाड़ीमें बैठकर कहीं जा रहे थे | मार्गमें एक अन्धा साँप बैठा था । सानुकम्पके 








१ पघोषातकी क्ञ० । 
५०७ 


१६४ महापुराणे उत्तरपुराणप 


शाकर्ं भाण्डसस्पूर्ण बलीवर्दैरयोजयत्‌ । सर्पंस्तन्मरदितों5कामनिजरों विशतासुक; ॥ २८२ ॥ 

१पुरे श्वेतविकानाम्नि वासवस्य महीपतेः। *वसुन्धर्या सुता नन्‍्दयश्ञा: समुदपाथसी ॥ २८३ ॥ 
पु]नर्तिरनुकस्पश्न भ्ान्ना तुःखनिमिच्कम्‌ । त्वयेहर्श न कतंव्यमिस्युक्तः शमसमागतः ॥ २८४७ ४ 
स्वायुरन्ते समु त्पन्न: सोडयं निर्मामकाख्यया । ततः पूर्वभवोपात्तपापस्थ परिपाकतः ॥ २८७ ॥ 
जायते नन्‍्दयशस: कोपो निर्नामर्क प्रति | इति तस्य वचः श्रत्वा ते निर्वेगपरायणा: ॥ २८६॥ 
3नरेन्द्रपट्सुता दीक्षां शट्टो निर्नामको5प्ययु; । तथा नन्‍दयशा रेवतीनामादित संयसम्‌ ॥ २८७ ॥ 
सुञताख्यायिकाभ्याशे पुश्रख्तेहाहितेछछया । अन्यजन्मनि चामीपामेव छामे च वर्धने ॥ २८८॥ 

ते निदानं विमूहत्वादुभे चाकुरुतां समम्‌ | ततः सर्वे तपः कृत्वा समाराध्य यथाचितम्‌ ॥२८५॥ 
महाजझ्ञक्के समुत्पक्ना: आन्‍्ते सामानिकाः सुराः | पोडशाब्ध्युपमायुष्का दिब्यभोगवशीकृता: ॥ २९० ॥ 
ततः श्रच्युत्य शाब्लो5भूदलदेवों हलायुधः । मुगावत्याख्यविषये दशार्णपुरभूपते: ॥ २९१ ॥ 
देवसेनस्य चोत्पन्ना धनदेव्याश्र देवकी | त्वं सा नन्‍्दयशाः ख्रीत्वमुपगम्य निदानतः ॥ २९२॥ 
भव्विलाख्यपुरे देशें मलये5जनि रेबती । सुदृष्टेः श्रेष्िन: श्रेष्टा श्रेष्टिनी सालकाख्यया ॥ २९३ ॥ 
प्राक्रना: पट्कुमाराश्र यमा भूतास्तव त्रयः । तदानीमेव शक्रस्य निदेशान्कंसतों भयात्‌ ॥ २९४ ॥ 
ते नैगमर्षिणा नीता: श्रेष्ठिसया न्‍्वकूकाख्यया । वधिता देवदराश्व देवपालो5नु जस्ततः ॥ २९७ ॥ 
अनीकद्त्तश्चानीकप,लः शत्रुन्लसब्जकः । जितशत्रुश्न जन्मन्येवान्न निेतिगामिन: ॥ २९६ ॥ 

नवे वयसि दीक्षित्वा भिक्षार्थ पुरमागना: । स्वया दृष्टास्ततस्तेष स्नेहो जन्मान्तरागतः ॥ २९७४ 


रोकनेपर भी दयासे दर रहनेबाल निरनुकम्पने उस अन्चे साँयपर वर्तनोंसे भरी गाई बेलोंके द्वारा 
चला दी। उस गाड़ीके भारसे साँप कट गया और अकामनिजरा करता हुआ मर गया। २८९- 
श्८० || मरकर इवेनविका नामके संगरमें वहाँके राजा बासवके उसकी रानी वसन्धरासे नन्‍्दयशा 
नामकी पुत्री हुआ | रप३ ॥ छोटे भाद सानुकम्पन निरनुकम्प नामक अपने बड़े भाईका फिर भी 
समभाया कि आपके लिए इस ग्रकार दूसरोंका दुःग्ब देनेवाला कार्य नहीं करना चाहिए' । इस प्रकार 
समभाये जानपर वह शान्तिको प्राप्त हुआ।।२८७॥ वहीं निरनुकम्प आयुके अन्तमें मरकर यह निना- 
मक हुआ है। पृर्वेभवर्म उपाजन किये हुए परापकरसंके उदयसे ही नन्‍्दयशाका निर्नामकके प्रति क्रोध 
रहना हैं। राजा द्रमसेनकें यह बचन सुनकर राजाक छाट्टां पुत्र, शबद्ब तथा निर्मामक सत्र विरक्त 
हुए ओर सभीने दीक्षा धारण कर ली । इसी प्रकार पुत्रोंक स्नहसे उत्पन्न हुई इच्छासे रानी नन्‍्दयशा 
तथा रेबती घायने भी सुव्रता नामक आर्यिकाके समीप संयम धारण कर लिय्रा । किसी एक दिन 
उन दोंनों आर्थिकाओंने मू्खेतावश निदान किया। ननन्‍्दयशाने तो यह निदान किया कि “आगामी 
अन्ममें भी ये मेर पुत्र हों) और रेवतीने निदान किया कि में इनका पालन कँ/ | नदनन्तर तपश्चर्या 
कर और अपनी योग्यताके अनुसार आराधनाओंकी आराधताकर आयुके अन्तमें वे सब महातुक्र 
स्वर्गमें सामानिक जातिक्रे देव हुए। वहाँ सोलह सागरकी उनकी आयु थी और सब दिव्य भोगोंके 
बशीभूत रहते थे।। २८५-२६० ॥ बहाँसे च्युत होकर शट्ठका जीव हलका घारण करनेबाला बलदेव 
हुआ है और ननन्‍्दयशाका जीव सम्गाबती देशके दशाणेपुर नगरके राजा देवसेनके रानी धनदेबीसे 
देवकी नामकी पुत्री पेदा हुई हैं। निदान-बन्धकें कारण ही नू स्थ्रीपर्यायको प्राप्त हुई है।। २६२- 
२६२ ॥ रेबतीका जीव मलय देशके भद्रिलपुर नगरमें सुदृष्टि सेठकी अलका नामकी सेठानी हुई है । 
पहलेके छहों पुत्रोंक जीव दो दो करके तीन वारमें तेरे छह पुत्र हए। उसी समय इन्ध्रकी आज्ञासे 
कंसके भयके कारण नेगमर्पि देबने उन्हें अलका सेठानीके घर रख दियाथा इसलिए अलकाने 
ही उन पुन्नोंका पालन किया है। देवदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, अनीकपाल, शत्रन्न और जितशत्र 
ये उन छह्दों पुत्रोफे नाम हैं, ये सभी इसी भवसे मोक्ष प्राप्त करेंगे ॥ २६३-२६६।॥ ये सब नई 
अबस्थामें ही दीक्षा लेकर भिक्षाके लिए नगरमें आये थे इसलिए इन्हें देग्बकर तेरा पूर्व॑जन्मसे चला 


१ पुर-ल० । १व्सुधायां ल० । ३ नरेन्द्र: ल० । 





एकसप्रतितर्म पर्वे श्ध्प 


स्वयस्भूकेदवैश्व्य "तपःकाले निरीक्ष्य सः । निर्मामकसु तस्तेड्य कंसशन्रुरजायत ॥ २९८॥ 
स्व कुतस्ते कुतः को5य॑ सम्बन्धो निर्निबन्धनः । विधेविंलसित चित्रमगम्य योगिनामपि ॥ २९९॥ 
इति नैसरिकाशेष भव्यानुग्रहभावुकः । न्‍्यगवद्भगवानेवं भक्तयावन्दत देवकी ॥ ३०० ॥ 
अथानन्तरमेयैन सत्यभामापि 'भाक्तिकी | स्वपूवेभवसम्बन्धमप्राक्षीदक्षरावघिम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
सोथपि व्यापार्यामास तदभीष्टनिवेदने । न हेतु: कृतक्रत्यानामस््यन्यों इनुग्रहाद्विना ॥ ३०२ ॥ 
शीतलाख्यजिनाधी शर्तीथें धर्में विनहद्ष्यति । भद्विलाख्यपुराधीशो नाम्ना मेघरथों नूपः ॥ ३०३४७ 
प्रेयर्सी तस्य नन्‍्दाख्या भ्रूतिद्वर्मा द्विजाग्रणी: | तस्यासीत्कमरा परनी मुण्डश्ालायनस्तयोः ॥ ३०४ ॥ 
तनुजो वेदवेदाह्॒पारगों भोगसक्तधीः । बृथा तपःपरिछेशों मूर्खेंरेष प्रकल्पित: ॥ ३०७ ॥ 
निधन; परछोकार्थ स्वयं साहसशालिभिः । भूसुवर्णादिदानेन सुखमिष्टमवाप्यते ॥ ३०६॥ 
इ॒तीत्यादिकुदष्टान्तकुहदेतुनिपुणनृपम्‌ । कायछेशासहं वाक्य्रेरयथार्थमबूबुधत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
तथा परांश्व दुचचुद्ीनु बोधयन्‌ जीवितावधो । भूस्वा सपस्वधोभूमिष्वतस्तियंक्षु च क्रमात्‌ ॥ ३०५ ॥ 
गन्धमादनकुप्रोत्थ * महागन्धवती नदी । समीपगठभ " छड्डीनामपत्ल्यां स्वपापत्त: ॥ ३२०० ॥ 
जातो वनेचर: कालसन्ज: स तु कदाचन । वरधमंयति प्राप्य सध्वादिविनिवृत्तित: ॥ ३१० ॥ 
विजयाघें 5ऊकापुया: पत्युः पुरुबछस्य च । ज्योतिमाछासिच्षाय्राश्र सुतो हरिबलो5भवत्‌ ॥ ३११॥ 
या स्नेह इनमें उत्पन्न हा गया है || २६&७ | पृत्रे जन्ममें जा तेरा निनामक नामका पुत्र था उसने 
तपश्चरण करत समय स्वयंत् नारायणका एस्य देस्थकर निदान किया था अतः वह कंसका मारनेवाला 
श्री कष्ण हुआ है ॥२+८॥ गणवबर देव देवकीसे कहत हैं कि 'हे देवकी ! तू कहाँ से आई ९ तर ये पुत्र 
हाँस आय ? ओर बिना कारण ही इनके साथ यह सम्बन्ध केसे आ मिला? इसलिए जान पड़ता है 
कि कर्मका उदय बड़ा त्रिचित्र ह ओर यागियोंके द्वारा मी अगम्य है?। इस प्रकार स्वभावसे ही समस्त 
भव्य जीवोंका उपकार करनेवाले गणघर सगवानने यह सब कथा कही। कथा सुनकर देवकीने उन्हें बड़ी 
भक्तिपे बन्दना की ॥। २६६-३०० ।। 
तदनन्तर- भक्तिसे भरी सत्यभामाने भी, अक्षरावधिका धारण करनेवाले गणधर भगवानसे 
अपने पर्व भवोंका सम्बन्ध पूछा | ३२०१ ।॥ तब गणधर भगवान भी उसका अभीष्ठ कहने लगे सो 
ठीक ही है क्योंकि कृतक्ृत्य मनुष्योंका अनुप्रहका छाइकर और दूसरा कार्य नहीं रहता है ।॥ ३०२ ॥ 
वे कहने लगे कि शीतलनाथ भगवानके तीथेमं जब घमंका विच्छेद हुआ तव भद्विलपुर नगरमें राजा 
मेघरथ राज्य करता था, उसकी रानीका नाम ननन्‍्दा था। उसी समय उस नगरमें मूतिशर्मा नामका 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसकी कमला नामका ख्वी थी और उन दोनकि सुण्डशा।लायन नासका पुत्र था । 
मुण्डशालायन यद्यपि बदबेदाज्ञका पारगामी था परन्तु साथ ही उसकी चुद्धि हमेशा भागों 4 आसक्त 
रहती थी इसलिए बह कहा करता था कि तपका कलेश उठाना व्यथ है, जिनके पास धन नहीं है 
ऐसे साहसी मूर्ख मनुष्यान ही परलाकक लिए इस तपके क्लशकी कल्पना की है। बास्तवमें प्रथिवी: 
दान, सुबर्ण-दान आदिसे ही इष्ट सुख प्राप्त हाता हैं। इस प्रकार उसने अनेक कुटष्टान्‍्त और 
कुहदेतुओंके बतलानमें निपुण वाक्योंकर द्वारा कायक्रशके सहनसे असमथ राजाका भूठसूठ उपदेश 
दिया । राजाकों ही नहीं, अन्य दुबुद्धि मनुष्योंके लिए भी वह अपने जीवन भर ऐसा ही उपदेश 
देता रहा। अन्तसें मर कर वह सातवें नरक गया । वहाँसे निकल कर तियेद्व हुआ | इस तरह नरक 
ओर तियेद्व गतिमें घूमता रहा || ३०३-३०८ | अलजुक्रमसे वह गन्धमादन परचेतसे निकली हुई 
गन्धवती नदीके समीपवर्ती मलंकी नामकी पल्लीमं अपने पापकर्मके उदयसे काल नामका भील 
हुआ | उस भीलने किसी समय वरधर्म नामक मुनिराजके पास जाकर सधु आदि तीन मकारोंका 
स्याग किया था । उसके फलस्वरूप वह विजयार्थ पबेत पर अलकानगरीके राज़ा घुरबल और 
उनकी रानी ज्योतिर्मालाक हरिबल नामका पुत्र हुआ । उसने अनन्तवीय नामके मुनिराजके पास 


१ तपकाके छ०। २ भाक्तिका क्षृ० | ३ कूटोत्थ ल० । कुशः पव॑तः | ४ भल्लु कि क्ष० । 


३६६ महाघुराण उत्तरपुराणम्‌ 


अनन्तवीययस्पन्ते गृहीत्वा दृव्यसंयमम्‌ । सौधमंकल्पे सम्भूय काछास्ते श्रच्युतस्ततः ॥ ३११ ॥ 
सुकेतोबिजयाधात रथनूपुरभूपतेः । सुता स्वयंप्रभायाश्र स॒त्यभामा स्वमित्यभू: ॥ ३१३ ॥ 

पिन्ना से मेइन्यदा कस्य सुता पत्नी भविष्यति । इत्युक्तो5"नुनिमिचादिकुशलाख्योइधेचक्रिणफ: ॥३१४ ॥ 
भविष्यति महावेवीत्याख्यञ्नेमित्तिकोत्तम: । इत्युदीरितमाकण्ये सत्यमासाउतुफ्तराम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
रुग्मिण्याथ महादेव्या प्रणस्य स्वभवान्तरम्‌ । परिएष्टः *पराथेंहो व्याजहारेति तम्वान्‌ ॥ ३१६ ॥ 
द्वीपे5स्मिन्मारते क्षेत्रे सगधान्तरवत्तिनि । लक्ष्मीआमे द्विजः सोमोउसस्‍्याभूलछशमीमति: भिया ॥ ३११७ ॥ 
प्रसाधिताजी सान्‍्येद्यु दंपंगालोकनोच्यता । समाधिगुप्तमालोक्य मुनि मिक्षार्थभागतस्‌ ॥ ३१८ ॥ 
प्रस्वेदमरूद्ग्धाड्ी दुर्गन्घो5यमिति क्रुचा । विचिकित्सापरा साधिक्षेपास्युद्वारिणी तदा। ॥ ३१९ ॥ 
सहसोदुम्बराख्येन कुष्ठेन ब्याप्तदेदिका । शुनीब तज्य॑माना सा जनेः परुषभाषितेः ॥ ३२०॥ 
झून्यगेहेडतिदुःखेन झत्वा ख्रेहाहिताशया । गेहेउस्यैव द्विजस्याभूद्‌ दुर्गन्धश्चित्तराखुकः ॥ ३२१ ॥ 
तस्योपरि मुहुर्घाबंस्तेन कोपवता बहिः । गृद्दीत्वा निष्॒ुरं क्षिप्तों झतान्धाउहिरजायत ॥३२२ ॥ 
तप्रैवासौ पुनस्हेत्वा गर्दभो5भूत्स्वपापत: । मुहुसुंहुगृंह गरउछ॑स्तदैव कुपितैद्धिंमे:ः ॥ ३२३ ॥ 

हतो रूकुटपाषाणैभ॑ग्नपाद: क्रिमियणे: । आकुलः पतितः कूपे दुःखितो सतिमागतः ॥ ३२४७ ॥ 
तलोइन्धा5 हिः समुत्पन्नो रृत्वान्धश्राथ सूकरः । ग्रामे यो भक्षितों रूत्वा सोडपि श्रभिरतो5मुतः ॥३२०॥ 
मत्स्यस्य मन्दिरआमे नथत्तरणकारिण; । मण्ड्क्याश्र सुता जाता पूतिका नाम पापिनी ॥ ३२६ ॥ 


द्रव्य-संयम धारण कर लिया जिसके प्रभावसे वह मरकर साधम स्त्रगर्म देव हुआ, वहांसे च्युन 
हं।कर उसी विज्ञयाध प्रत पर रथनूपुर नगरके राजा सुकेनुके उनकी स्वयंप्रभा रानीसे तू सत्यभामा 
नामकी पुत्री हुई । एक दिन तेरे पिताने निमित्त आदिके जाननेमें कुशल किसी निम्मित्तज्ञानीसे 
पूछा कि भेरी यह पुत्री किसकी पत्नी होगी ? इसके उत्तरमें उस श्रेष्ठ निमित्तज्ञानीन कहा था कि 
यह अर्धचक्रबर्तीकी महादेवी होगी। इस प्रकार गणधरके द्वारा कह हुए अपने भव सुमकर 
सत्यभामा बहुत सन्तुष्ट हुई ॥ ३०६-३१०५॥ 

अथानन्तर-महादेवी रुक्मिणीने नमस्कार कर अपने भबान्तर पूछे ओर जिनकी समस्त 
चेष्टाएं परापकारके लिए ही थीं ऐसे गणघर भगवान कहने लगे।॥ ३१६॥ कि भरत क्षेत्र सम्बन्धी 
सगच देशके अन्तगंत एक लक्ष्माप्राम नामका भ्राम हे। उससे साम नामका एक न्राह्मण र 
था, उसकी स््रीका नाम लक्ष्मीमति था । किसी एक दिन लक्ष्मीमति ब्राद्णी, अभूषणादि पहिन कर 
दर्षण देखनेके लिए उद्यत हुई ही थी कि इतनेमें समाधिगुप्त नामके मुनि भिल्षार्के ज्िए आ पहुँचे | 
इसका शरीर पसीना तथा मैलसे लिप ह ओर यह दुर्गन्त्र दे रहा है! इस प्रकार क्राध करती हुई 
लक्ष्मीमतिने घृणासे युक्त हाकर निन्दाके वचन कहे | ३१७-३१६॥ सुनि-निन्दाक्के पापसे उसका 
समस्त शरीर उदुम्बर नामक कुष्ठसे व्याप्त हां। गया इसलिए बह जहाँ जाती थी वहीं पर लोग उसे 
कठोर शब्द कह कर कुत्तीके समान ललकार कर भगा देते थ ॥ ३२० । बह सूने मकानमें पड़ी 
रहती थी, अन्तमें हृदयमें पतिका स्नेह €ख बड़े दुःखसे मरी और उसी ब्राह्मणके घर दुर्गन्‍्ध युक्त 
छक्कू दर हुई ॥| ३२९ ॥ वह पू्वे पर्यायके स्नेहके कारण बार-बार पतिके ऊपर दोइड़ती थी -इसलिए 
उसने क्रोधित होकर उसे पकड़ा ओर बाहर ले जाकर बड़ी दुष्दतासे दे पटका जिससे मर कर उसी 
ब्राह्मणके घर साँप हुई ॥ १२२ ॥ फिर मरकर अपने पापकर्मक उदयसे वहीं गधा हुई, बह बार-बार 
ब्राह्मणके घर आता था इसलिए ब्राह्मणोंने क्ृंपित हाकर उसे लाठी तथा पत्थर आदिसे एसा मारा 
कि उसका पेर टूट गया, घाबोंमें कीड़े पड गये जिनसे व्याकुल हाकर वह कुएँमें पड़ गया और 
दुःखी होकर मर गया || ३२३-३२४ | किर अन्धा साँप हुआ, फिर मरकर अन्धा सुअर हुआ, 
उस सुश्ररको गाँवके कुत्तोंने खा लिया जिससे मरकर मन्दिर नामक गाँवमें नदी पार करानेवाले 
मत्स्य नासक धीवरको सण्डकी नामकी स््लरीसे पूतिका नामकी पापिनी पुत्री हुई। उत्पन्न होते दी 


१ इस्युक्तोडसोी ल०। २ पराथेंम्य; ग०,ख ० । पराथथा ईदा वस्य सः पराथेह: । ३ ततो बहिः समुतप्नो क्ू०। 


एकसप्रतितमं पत्र ३६७ 


स्वोत्पस्य नन्तरं छोकान्तरं यातः पिता ततः | माता से पोषित। मातामग्या सवाझु पाखिले: ॥ ३२७ ॥ 
विचिकित्स्या सदीतीरबरतिनी सा कदराचन | समाधिपृप्त माछाक्य नदीतारे पुरातनम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
कालछलड्ध्या समासाथ प्रतिमायोगवारिगम्‌ । गृद्दीतोपशमा योगिदेहस्थमशकादिकम्त्‌ ॥ ३२५ ॥ 
अपास्थन्ती भ्रयत्नेन निशान्ते योगनिष्ठितो । उपविष्टस्थ पादाब्जमुपाश्रित्योदितं झुनेः ॥ ३३० ॥ 
श्रु्वा धर्मधिय्रादवय पर्वोपवसति सुधीः । परेद्जिनपज़ाथे गच्छन्ती वीक्ष्य सार्िकाम्‌ ॥ ३३ 0७ 
आमान्तरं सम॑ गत्वा तदानीतान्वसा सदा | प्राणसन्धारणं कृत्वा फस्मिश्विद्धुल्‍्शतों बिले ॥ ३३१२ ॥ 
डपरबिष्टा निजाचारं पालयन्ती भयादघात्‌ । सम्यरज्ञात्वायिकाख्यानात्स्ववृत्तान्तं सकौनुकात्‌' ॥३३३४ 
खिर्न॑ नीचकुलोस्पन्नाप्येवंबृत्तेति सादरम्‌ । पूजानिव॑तिकां द्वष्टुं स्वां वास्सस्यादुपागत्ताम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
अभिधायास्ब पापिष्ठां मां स्व पुण्यवर्ती कुतः । पश्यसीति निजातीतभवान्‌ ज्ञातान्‌ यर्तीश्वरात ॥३६५४ 
तस्या व्यावर्णयत्सापि वयस्थास्याः पुरातनी । तयेतदवबुद्ध यायान्मार्ग जैनमघक्षयात्‌ ॥ ३३१६ ॥ 


प्राग्जन्सार्शितपापस्य परिपाकाहिरूपिता । रोगवच्षब कुरन्धत्वं मिर्धनन्वादिकश्ल के: ॥ ३३४७ ॥ 

न प्राप्यततेडश्न संसारे तत््वं भूमाहिता छझुचा । त्वयातं बतशीलोपवासादिपरजन्मने ॥ ३३८ ॥ 

पाभेय॑ दुर्लूभ तस्मान्मा सैपीस्वमतः परम | इति प्रोग्साहिता सख्या सा सन्न्यस्थ समाधिना॥३३५॥ 
स्युतप्राणाच्युतेखस्य बलभाभूदतिप्रिया । पल्‍यानां पदञ्रपश्चाश्त तत्राच्छिन्नसौख्यमाक्‌ ॥ ३४० ॥ 
स्युस्वा सतो विदृभाख्यविषये कुण्डलाह्यये | पुरे वासव्भूभनु: श्रीमस्याश्व सुताइभवः ॥ ३४१ ॥ 


उसका पिता मर गया ओर माता भी चल बसी इसलिए मानतामही (नानी) ने उसका पापण किया। 
बह सब्र प्रकारसे अशुभ थी ओर सबलोग उससे घृणा करते थ। किसी एक दिन यह नदीके किनारे 
बैठी थी बहीपर उसे उन समाधिशुप्र मुनिराजके दर्शन हुए जिनकी कि उसने लक्ष्मीमलिपर्यायमें 
निन्‍दा की थी । बे मुनि अतिमायागसे अवस्थित थे, पृतिकाकी काललब्धि अनुकूल थी इसलिए बह 
शान्तभावका प्राप्कर रात्रिमर आुनिराजके शरीरपर चैठनेवाल मच्छर आदिका दूर हृदाती रही । 
जब प्रातःकालके समय प्रतिमायाग समाप्तकर मुनिराज ब्रिराजमान हुए तब बह उनके चरणकमलॉकि 
समीप जा पहुँची ओर उनका कहा हुआ घर्मापदेश सुनने लगी। धर्मोपदेशसे प्रभावित होकर उस 
बुद्धिमतीने पर्वके दिन उपवास करनेका नियम लिया। दूसरे दिन वह जिनेन्द्र भमगवानकी पूजा 
( दर्शन ) करनेके लिए जा रही थी कि उसी समय उसे एक आयिकाके दर्शन हो। गये । बह उन्हीं 
आर्थिकाके साथ दूसरे गांव तक चली गई । वहींपर उसे भोजन भी प्राप्त हो! गया । इस तरह वह 
प्रतिदिन ग्रामान्तरसे लाये हुए भाजनसे प्राण रक्षा करती ओर पापके भयसे अपने आचारकी रक्ता 
करती हुई किसी पर्षतकी गुफामें रहने लगी | एक दिन एक श्राविका आर्यिकाके पाप्त आई | शआर्यि- 
काने उससे कहा कि पूतिका नीच कुजमें उपन्न हाकर भी इस तरह सदाचारका पालन करती है यह 
आश्चर्यकी बात है। आर्थिकाकी बात सुनकर उस श्राविकाको बड़ा कौतुक हुआ । जब पूतिका पूजा 
( दर्शन ) कर चुकी तत्र वह स्तहवश उसके पास आकर उसकी प्रशंसा करने लगी। | इसके उत्तरसें 
पृतिकाने कहा कि है माता ! में ता महापापिनी हूँ, मुझे आप पुण्यवत्ती क्यों कहती हैं ? यह कह 
उसने समाधिगुप्त मुनिराजसे जा अपने पूव॑मव सुने थे वे सब्र कह सुनाये । वह श्राविका पूतिकाकरी 
पूर्वभयकी सखी थी । पूतिकाके मुखसे यह जानकर उसने कहा कि “यह ज्ञीव पापका भय होनसे 
ही जैनमार्ग-जैनधर्मका प्राप्त होता हे । इस संसारमे पुर्वेभवर्त अर्जित पापकर्मके उदयसे विरूपता, 
रोगीपना, दुर्गन्‍्धता तथा निर्धतता आदि किन्हें नहीं प्राप्त हाती ? अर्थात सभीको प्राप्त होती हैं 
इसलिए तू शोक मतकर, तेरे द्वारा ग्रहण किये हुए ब्रत शील तथा उपवास आदि पर-जन्मके लिए 
दुलेभ पाथेय ( संबल ) के समान हैं, तू अब भय मत कर ।! इस प्रकार उस श्राविकाने उसे खूब 
उह्साह दिया। तदनस्तर-समाधिमरणकर वह अच्युतन्द्रकी अतिशथ प्यारी देत्री हुई । पचपन पल्‍्य 
नक चह अखण्ड सुखका उपभोग करती रही । बहाँसे च्युत हाकर विदर्भ देशके कुण्डलपुर नगरमें 
राजा बासबकी रानी श्रीमतीले तू रुक्मिणी नामकी पुत्री हुई ॥ ३२४-२४१ ॥ 
१ सकोत॒का ल्० | 


श्ध्द मदापुराण उत्तरपुराणम 


रुग्सिण्यथ पुरः कौसलाख्यया भूपतेः सुतः । भेरजस्थाभवन्सद्रयों शिक्षपाछसिलोचनः ॥ ३७४२ ॥ 
अभूतपूर्वमेतत सनुष्षेप्वस्थ कि फलम्‌ । इति भूपतिना प्ृष्टः स्पष्ट नैमिचिकोब्वद्त्‌ ॥ रे७३ ॥ 
तृतीय नयन॑ यस्य दर्शनादस्य नश्यति । अय॑ हनिष्यते तेन संशय नेत्य"दृष्टवित्‌ ॥ ३४४ ॥ 
कदाचिद्र्भेषजो मद्री शिक्लपालः परेडपि च। गत्वा द्वारावतीं द्वष्ठुं वालुदेय समुत्सुका: ॥ ३४७५ ॥ 
अदृश्यतामगाश्षेत्न जरासन्धारिवीक्षणात्‌ । तृतीय॑ शिक्षुपालस्य विचित्ना द्रव्यशक्तयः ॥ ३४६ ॥ 
विज्ञातादेशया मद्रथा तद्विलोक्य हरिसिया । ददस्व पूज्य मे पुम्नभिक्षामित्यभ्ययाचत ॥ ३४७ ॥ 
शतापराधपर्यन्तमन्तरेणाम्ब मरुयम्‌ । नास्यास्ताति हरेलेड्यवरासौं स्वां पुरीमगात्‌ ॥ ३४८ ॥। 
विश्वुद्धमण्डलो नित्यमुयन्‌ ध्वस्तह्विषत्तमा: । पश्माह्मादकरस्तीक्ष्णकर: क्रूर: प्रतापवान्‌ ॥ ६३४९ ॥ 
प्रच्छाय परतेजांसि भूर्ून्मूधघस्थपादकः | शैेशवे शिश्ुपाला$सों भासते स्मेव भास्कर: ॥ ३५० ॥ 
हरि हरिरिवाक्रस्य विक्रमेणाक्रमेषिणा । राजकण्टीरवत्वेन सो5वान्छट्टतितं स्ववम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
दर्पिणा यशसा विश्वसपिगा स्वायुरपिंणा । शतं तेनापराधानां वपधाओि मधुविद्विपः ॥ २७५२ ॥ 
स्वमूझूवीकृत्य सू्धन्यः कृत्यपक्षोपलक्षितः । अधोक्षजमधिक्षिप्य लक्ष्मीमाक्षेप्ुमुचयौं ॥ ३५३ ॥ 
तद्नन्तर कोशल नामकी नगरीमें राजा भेपज राज्य करते थे | उनकी रानीका नाम मद्टी था; उन 
दोनोंके एक तीन नेत्रवाला शिशुपाल नामका पुत्र हुआ। मनुप्यमें तीन नेत्रका होना अभूतपूत्र था इसलिए 
राजाने निमित्तज्ञानीसे पूछा कि इसका क्या फल है ? तव परोक्षकी वात जाननबाले निमित्तज्ञानीन साफ- 
साफ कहा कि जिसके दखनेसे इसका तीसरा नत्र नप्ठ हो जाचगा यह उसीक द्वारा मारा जावेगा इसमें संशय 
नहीं है।।३४२-३४४॥ किसी एक दिन राजा भेषज, रानी मद्री, शिशुपाल तथा अन्य लोग बड़ी उत्सुकताऊे 
साथ श्रीकृष्णके दशन करनेके लिए द्वारावती नगरी गये थ चहाँ श्रीकृष्णके देखते ही शिश्वुपालका तीसरा 
नेत्र अदृश्य हो गया सा ठीऊ द्वी है क्योंकि द्रव्योंकी शक्तियाँ विचित्र हुआ करत। हैं ॥१४४-३५६।॥ यह 
देख मद्रीको निरमिन्ज्ञानीकी बात याद आ गई इसलिए उसने डरकर श्रीकृष्णणे याचना की कि हि 
पूज्य ! मेरे लिए पुत्रभित्ञा दी जिये।।३४७॥ श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि 'हू अम्ब ! से। अपराध पूर्ण हुए 
बिना इसे मुझसे भय नहीं हैं अथात्‌ जब तक सो अपराध नहीं हा जवेंगे तब तक में इसे नहीं 
माँगा! इसप्रकार श्रीकृष्णसे बरदान पाकर मद्री अपने नगरका चली गई ॥ ३१४८ || इचर बह शिशु 
पाल वाल-अवस्थामें ही सूचक समान देदीप्यमान हान लगा क्योंकि जिस प्रकार सूथंका मण्डल 
बिशद्ध दाता है उसी प्रकार उसका मण्डल-मन्त्री आदिका समूह भी बिशुद्ध था--चिहृप रहित था 
जिस प्रकार सूर्य उदित हाते ही अन्धकारका नष्ट कर देता है उसी प्रकार शिशुपाल भी उदित 
ही निरन्तर शब्ुरूपी अन्धकारका नष्ट कर देता था, जिस प्रकार सूर्य पद्म अर्थात्‌ कमलॉकी आन- 
र्दित करता है उसी प्रकार शिशुपाल भी पद्मा अथान लक्ष्मका आनन्दित करता था, जिस प्रकार 
सूरकी किरण तीच्ण अथात्‌ उप्ण होती है उसी प्रकार उसका महसूल भी तीदण अथात्‌ सारी था 
ज्ञित प्रकार सूच क्र अथात उप्ण हाता हैं उसी प्रकार शिशुपाल भी क्रर अथाव दुष्ट था, जिस प्रकार 
सूर्य प्रतापवान्‌ अर्थात्‌ तजले सहित होता हैं उसी प्रकार शिश्ुपाल भी प्रतापबान अर्थात्‌ सेना और 
कोशसे उत्पन्न हुए तेजसे युक्त था ओर जिस प्रकार सूय अन्य पदार्थक तज़का छिपाकर भूभ्त 
अर्थात पर्बतके मस्तकपर--शिखर पर अपन पाद अथांत्‌ किरण स्थापित करता हैँ उसी प्रकार 
शिश्ुपाल भी अन्य लोगोंके तजकों आच्छादितकर राजाओंके मस्तकपर अपने पाद अर्थात्‌ चरण 
रखता था | वह आझाक्रमणकी इच्छा रखनवाल पराक्रमसे अपन आपको सब राजाओंमें श्र2 समभझने 
लगा और सिंहके समान, श्रीकृष्णके ऊपर भी आक्रमण कर उन्हें अपनी इच्छानुसार चलानेकी 
इच्छा करने लगा ॥ ३४६-३५१ ॥ इस प्रकार अहंकारी, समस्त संसारमें फेलनेवाले यशसे उपलक्तित 
ओर अपनी आयुको समर्पण करनेवाले उस शिशुपालने श्रीकृष्णके सो अपराध कर डाले ॥ ३५२॥ 
बह अपने आपको ऊँचा-भेष्ठ चनाकर सबका शिरोमणि सम्रकता था, सदा करने याग्य कार्योकी 


३ अद्ृषड परोक्षं देय वा वेचि जानातीति अ्रदृष्टवित्‌ । 


एकमप्रतितस पत्र ३६४ 


सहुः झान्तो5पि दाज्मुणां हन्स्येवेवाधसब्ययः । विजिगीघपुस्तसुस्क्षेप्तु क्षेपक्र॒त्त मुसुझुवल ॥ ३५४ ॥ 
एवं प्रयाति काछे स्वां शिक्षुपाछ्ाय ते पिता। द्ात्‌ सम्ु्यतः प्रीत्या सच्छृत्वा युद्धकाइक्षिणा ॥३५७॥ 
नारदेन हरि सच तस्कायमबबोधितः । पडड्नबलसम्पन्नों गस्या हस्‍्वा ससूर्जितम्‌ ॥ ३७६ ॥ 

भादाय सवां महादेवीपद्चअन्घे स्ययोजयस्‌ | श्रस्वा तद्धचन तस्थाः परितोषः परो5जनि ॥ ३७७ ॥ 
इत्थं भ्रृधकमाकर्ण्य कः करोति जुगुप्सनस्‌ | सत्वा मलीमसान्नो चेच्रदि दुर्धीमुनीध्वरान्‌ ॥ ३०८ ॥ 
अथ जास्थवती नत्वा मुनि स्वभवसन्‍्ततिम्‌ । प्रच्छति स्मादरादेवमुवाच भराबानपि ॥ ३५७१९ ॥ 
द्वीपे5रिमिन्प्राग्विदेहे ईरित विपयः पृष्कछावती । वीलशोकपुरं तन्न दसको बेश्यवंशज; ॥ ३६० ॥ 
पत्नी देवमतिस्तस्य सुतासीहंबिला तयोः । दचाउसौ वसुमितन्नाय विधवाउभूदनन्तरम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
निर्विण्णा जिनदैवाख्ययनिमेत्याहितशता । अगाहयन्तरदेवीर्ज मन्दरे नन्‍दने बने ॥ ३६२ ॥ 
सनश्रसुरशीत्युकसहस्राब्दायुपदच्युतों | विपये पुष्कलावत्यां पुरे विजयनामनि ॥ ३६३ ॥ 
मधुपेणारुयवैश्यस्य बन्घुमस्याश्र बन्धुरा। सुता बन्धुयशा नाम बभृवाभ्युदयोन्मुखी ॥ ३६४ ॥ 
जिनदेवभुवा सख्या सदासौ जिनदचया । समुपोष्यादिमे कब्पे कुबेरस्थाभवत्प्रिया ॥ ३६० ॥ 
ततइच्युत्वाउभवत्पुण्डरीकिण्यां वश्चलनामइ्त्‌ । बैश्यस्य सुप्रभायाश्र सुमति: सुतसतच्मा ॥ ३६६ ॥ 
सा तश्न सुब्रताख्यायिकाहारापंगप्रवेकम्‌ । रत्नावलीमुपोप्याभूद वह्यलोके5प्सरोवरा ॥ ३६७ ॥ 
चिराचतो विनिष्क्रम्य द्वीप5स्मिन्‌ खेचराचले । उदक्क्ेण्यां पुरे जाग्ववाख्ये जाम्ववभूपतेः ॥ ३६८ ॥ 
अभूरत्व॑ जम्बुषेणायां सती जाम्ववती सुता । सूनु: पवनवेगस्य इयामछायाश्र कामुकः ॥ ३६० ॥ 


पक्षसे सहित रहता था और श्रीक्ृष्णदी भी ललकारकर उनकी लक्ष्मी छीननेका उद्यम करता था 
५३॥ शान्त हुआ भी शब्रुओऑंका ससृह पापोंक समृहके समान नष्ट बर ही देता है. इसलिए 
विजयबी इन्छा रसनंबाले राजाकी मुमुल्नके समान, शब्रुका नए करनेग्ने बिलम्व नहीं करना चाहिये 


हेड 


॥ ६०४ ।। गणबर भगवान, महारानी रूसिमणीसे कहते हें कि इस प्रकार समय बीत रहा 
था कि इसी बीचमे तेरा पिता तुझे चड्ी प्रमन्नतामे शिक्षुपालका देनक लिए उदच्यत हो गया। जब 
युद्धकी चाह रगबनेबाले नारदने यह ब्रात सुनी तो बह श्रीकृष्णका सत्र समाचार बतला आया। 
श्रीकृष्णन छुड़ प्रकारक्री सनाके साथ जाबःर उस वलबान्‌ शिक्षुपालका सारा ओर तुमे लेकर महा- 
देवीक पट्पर नियुक्त किया। गणघर भगवानके यह वचन सुनकर रुक्सिणीका बड़ा हप हुआ। 
आचार्य शुणभद्र कहते हैं कि इस तरह रूक्समिणीकी कथा सुनकर दुर्युद्धिक सिब्राय ऐसा कौन मनुष्य 
होगा ज्ञा कि सहामुनियकोी मलिन देखकर उनसे घृणा करेगा।। ३४४-१५८॥॥। 

अथानन्तर-रानी जाम्वबतीन भी वड़ आदरके साथ नमस्कार कर गणधघर सगवानसे आपसे 
पृथरभव पूछे और गणधर भगवान भी इस प्रकार कहने लगे कि इसी जम्बूद्वीपके पृव विदेद्द ्षेत्रमे 
पृष्कलावती नामका देश हैं। उसके चीनशाक नगरमें दसक नामका वैश्य रहता था ॥३४६-३६०॥ 
उसकी खत्रीका नाम देवमति था, ओर उन दोनोंके एक देविला नामकी पुत्री शी । बह पुत्री बसु 
मित्रकें लिए दी गई थी परन्तु कुछ समय वाद विधवा ही गई जिससे बिरक्त हाकर उसने जिनदेव 
नामक मुनिराजके पास जाकर व्रत ग्रहण कर लिये ओर आयुके अन्तमें बह मरबार सेरु पर्वतके 
नंन्दनवनसें व्यम्तर देवी हुई ॥ १६१-३६२॥ तदनन्तर वहाँकी चोरासी हजार वर्षकी आयु समाप्त 
होनेपर वह वहाँ से चयकर पुप्कलाबती देशके बिजयपुर नामक नगरमें मधुपेण वैश्यकी बन्धुमनी 
खीसे अतिशय सनन्‍्दरी बन्धयशा नामकी पुत्री हुड। उसका अभ्युदय दिनोंदिन बढ़ता ही ज्ञाता 
था। वहींपर उसकी जिनदेवकी पुत्री जिनदत्ता नामकी एक सायी थी उसके साथ उसने उपयास 
किये, जिसके फलस्जरूप सरकर प्रथम स्वर्गर्मे छुबरकी देवाज्ञना हुई ।। २६१-३६५ ॥ वहाँ से चयकर 
पुण्डरीकिणी नगरीमें बज़्नामक बेश्य आर उसकी झुभद्रा ख्रीके सुसति नामकी उत्तम पुत्री हुई । 
उसने वहाँ सुत्रता नामकी आयिकाके लिए आहार दान देकर रतज्ाबली नामका उपवास किया 
जिससे ब्रह्म स्वर्गमें श्रेष्ठ अप्सरा हुई। बहुत दिन बाद वहाँसे चयकर इसी जम्बूद्वीपके विज्या्थ 
प्रबतकी उत्तर श्रेणीपर जाम्वव नामके नगरमें राजा जाम्बद और रानी जम्बुषेणाके तू जाम्बबती 


२०८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भवस्या: स्‌ नमिनाज्षा मैथुनो5शिथिलेच्छया। ज्योतिर्यनेउन्यदा स्थित्वा देया जास्ववती न चेत्‌ू ॥३७०॥ 
आच्छिद्याहं प्रहीष्यामीत्यवोचज्ञास्बवः ऋधा । खादितु प्रेषषामास विद्यां माक्षकलक्षिताम्‌ ॥ ३७३ ॥ 
तदा नसिकुमारस्य किन्नरास्यपुराधिपः | मातुछो यक्षमाली तामच्छेस्सीत्लेचरेबर: ॥ ३७२ ॥ 
सर्वविद्याब्छिदां श्रत्वा तज्वाम्बव॒तनूद्धवे । बलेनाक्रम्य सस्प्राप्ते कुमारे जस्बुनासनि ॥ ३७३ ४ 
पछायत निजमरस्थानान्नमिभोंत्वा समातुछझः | अनालोचितकार्याणां कि मुक्त्वान्यस्पराभवस्‌ ॥ इे७४ ॥ 
नारदस्तदिदित्वाशु सम्प्राप्य कमलोदरम्‌ | वर्गयामास जास्थवतीरूपमतिसुन्दरम्‌ ॥ ३७७ ॥ 
हटास्कृष्णस्तदाकण्य हरिष्यामीति तां सनीम्‌ । सश्नद्धबऊूसम्पत्त्या गस्वा "खगनगान्तिके ॥ इ७८६ ॥ 
निविष्टो मनसालोच्य ज्ञात्वा तस्कमंदुष्करम्‌ | उपोष्याचिन्तयद्ाओं केनेद सेल्स्यतीस्यसौ ॥ ३७७ ॥ 
प्रसाघितस्रिसण्डो८पि तत्राभुत्खण्डितायति:' । सद्विपक्षखगेन्द्वस्प पुण्य फिसपि ताइशम्‌ ॥ 8७८ ॥ 
यक्षिलाख्यो नुजस्तस्थ प्राक्ततस्तपतसावसन्‌ । महाशुक्रे तदैत्येते विद्ये दे साधयेलि ते ॥ ३७९ ॥ 
दस्वा तत्साधनोपायमभिधाय गतो दिवम्‌ | स क्षारसागर ं कृत्वा तन्नाहिशयने स्थितः ॥ ३८० ॥ 
साधयामास मासांस्ते चतुरो विधिपुवंकम्‌ | सिंहाहिवैरिवाहिस्यौ विश्वे हलिहरी गतौ ॥ ३८१ ॥ 
आरुह्म जाम्ववं युद्धे विजिस्यादाय तत्सुताम । महादेचीपदे प्रीर्या स्वामकार्पीश्क्षितीडिति ॥ ३८२ ॥ 
श्रन॑ वक्‍तृविशेषेण यद्यप्यस्पष्टतकणस्‌ । तद्दृष्टमिव विस्पप्टं स्व तस्यास्तदाइसवत्‌ ॥ शे८रे ॥ 


लामकी पुत्री हुहै। उसी विज्ञयात् पर्बंतपर प््रसवेग तथा ह्यामजाका पुत्र नमि रहता था वह 
रितमें भाश्का साला था ओर तुक चाहता था। एक दिन वह ज्यातिबंनम बेठा था वहाँ तरे प्रति 
तीच्र इच्छा होनके कारण उसने कहा कि यदि जाम्वबसी मुझे नहीं दी जावेगी ता मैं उसे छीनकर 
ले छुँगा। यह सुनकर तर पिता जाम्बवकोी बड़ा क्रात आ गया । इसने उसे खानके लिए साल्षिक- 
लक्षिता नामकी बिया भेजी । उस समय वहाँ किन्नरपुरका राज़ा नमिकुमारका मामा यक्षमाली 
विद्याधर बिद्यमान था उसने बह विद्या छेद डाली॥ ३६६-३७२॥ अपनी सब विद्याओंक छेदी 
जानकी वान सुनकर राजा जाम्वचने अपना जम्बु नाम पुत्र भजा। सेनाके साथ आक्रमण करता 
हुआ जम्ब॒ुकुमार जब वहाँ पह्ेचा तो बहू नमि डरकर अपने सामाके साथ अपने स्थानप्ले भाग ग्वड़ा 
हूआ सो ठीक ही है क्योंकि जो काये बिना बिचारके क्रिय जाते है उनका फल पराभवक्े सिवाय 
ओर क्या हो सकता हैं १॥ ३७३-३७४ ॥। नारद, यह सब ज्ञानकर शीघ्र ही ऋष्णक पास गया ऑर 
ज्ाम्बचनीके अतिशय सुन्दर रूपका वर्णन करन लगा । यह सुनकर भ्रीकृष्णन कहा कि में उस सतीको 
हृठात्‌ ( जबरदस्ती ) रण करूँगा । यह कहकर वे अपनी सेना रूपी सम्पत्तिकं साथ चल्न पड़े ओर 
विजयाध प्ेतके सम्रीपवर्ती बनमें ठहर गये । वलदेव उनके साथ थे ही। यह काय अत्यन्त कठिन 
हैं एसा जानकर उन्होंने उपवासका नियम लिया और राज्रिक्रे समय सनमें विचार किया कि यह कार्य 
किसके द्वारा सिद्ध होगा। देग्वी, जिसन तीन खण्ड वशकर लिये ऐसे श्रीकृष्णका भी भविष्य चहाँ 
खण्डित दिखने लगा परन्तु उस विद्याधर राजाक विरोधी श्रीकृष्णका पुण्य भी कुछ चैसा दी प्रत्र॒लत था 
॥ ३७०-४७८ ॥| कि जिससे पूर्व जन्मका यक्षिल नामका छोटा भाई, जो तपकर महाशुक्र स्वर्गमें 
देव हुआ था, आया ओर कहने लगा कि मैं ये दो विद्याएँ देता हूँ इन्हें तुम सिद्ध करो! इस 
प्रकार कह कर तथा विद्या सिद्ध करनेकी विधि बतला कर वह स्वर्ग चला गया। इधर श्रीकृष्ण 
क्षीरसागर बनाकर उसमें नांगशय्यापर आरूढ़ हुए और विधि पूर्वक चार माह तक विद्याए्ँ सिद्ध 
करते खे। अन्तर्म बलदेवकी सिहवाहिमी और श्रीकृष्णयों गरुड़वाहिनी विद्या सिद्ध हा गई। 
तदृनन्तर उन विशद्याओं पर आरूढ़ हाकर श्रीकृष्णन युद्धमें जास्ववको जीता और उसकी पुत्री तुक 
ज्ञाम्बबनी को ले आये। घर आकर उन्होंने वुक बड़ी प्रीतिके साथ महादेवीके पद्‌ पर नियुक्त किया 
॥ -७६-३८२॥ यद्यपि पूर्व जन्मका बृत्तान्त अस्पष्ट था तो भी वक्ता विशेषके मुखसे सुननेके 
कारण चह सबका सब जाम्बवतीको प्रत्यक्षके समान स्पष्ट हो गया।। १८३ ॥ 


१ ख़गवनान्तिके ल्०| २ खंडतापतिः त्ष० | 


एकसप्रतितमं पर्ब ४०३ 


अ्रथानन्तरमेवैन मुनीर| गगनायकम्‌ | सुसीमा भवसम्बन्धमात्मन; प्र्छति सम सा || ३८४ ॥ 
स्ववाक्षिरणजालेन बोधर्य॑स्तन्मनोरबुजस । इत्युवाच विनेयानां निर्निमिरेकबान्धवः ॥ ३८७ ॥ 
धातकीखण्डपूर्वा ध॑-प्राखिदेहेडतिविश्वत: । भोगाजमज्निनामेकी विषयों मद़छावती ॥ ३८६ ॥ 
र्नसश्यनामान्न पुरं तस्प्रतिपारुक: । विश्वदेवः प्रियास्यासीदेवी "श्रीमत्यनुन्दरी ॥ ३८७ ॥ 
तमयोध्यापतौ युद्धे इतवत्यनिशोकतः । सा मन्त्रिभिनिषिद्धतपि प्रविदय हुतमोजिनस्‌ ७ ३८८ ॥ 
विजयाएों सुरी भृत्वा व्यन्तरेष्वयुतायुषा । जीवित्वा तन्न तस्यान्ते भवे भ्रान्वा यथोचितम्‌ ॥ ३८५ ॥ 
ह्ीपे$स्मिन्भारते शालिग्रामे यक्षस्य गेहिनी । देवसेनानयोयक्षदेवी जाता सुता सुधीः ॥ ३९० 
कदाधचिद्ध ' मेसेनाखू्यमुर्नि संश्रित्य सदुझूता । मासोपवासिने तस्मे दत्वा कायस्य सुस्थितिम ॥ ३९१ ॥ 
सा कदाबिद्वने रन्तुं गत्वा वर्षभयाद्‌ गुहास्‌ । प्रविष्दाइजगरागीर्णा हरिवर्षे तनु श्चिता ॥ ३९२ ॥ 
निर्विश्य तदतान्‌ भोगान्‌ नागी जाता ततइच्युता। च्युता ततो विदेहे5स्मिन्‌ पुष्फलावत्युदीरिते ॥३१९३॥ 
विषये पुण्डरीकिण्यामशोकाख्यमहीपते: | सोमशभ्रियश्व भ्रौकान्ता सुता भूत्वा कदाचन ॥३९४॥ 
जिनदत्ता्िकोपान्ते दीक्षामादाय सुश्रता | तपस्यन्ती चिरं घोरमुपोष्य कमकावलीम ॥३९७॥ 

माहेन्द्रे दिविज्ीमुस्वा सुक्त्वा भोगान्दिवौकसाम्‌ । आयुरन्ते ततश्च्युत्वा सुज्येष्ठायां सुताउभवः॥३3५६॥ 
सुराष्ट्रवर्धनाख्यस्य नृपस्य त्वं सुरुक्षणा । हरेदेंवी प्रमोदेन वर्घले वल्लमा सती ॥३९७॥ 
स्वभवान्तरस म्बन्धमाकण्यैषाप संमदम्‌ । को न गच्छति सन्‍्तोषमुत्तरोत्तरबूद्धितः ॥३९८॥ 

है क्ष्मणापि मुनि नत्वा झुश्रुषु। स्वभवानभूल्‌ । अभापतैवमेतस्याश्रिकी पु सो<प्यनुग्रहम्‌ ॥३९९॥ 


अथानन्तर--इन्हीं गणनाथक मुनिराजकों नमस्कार फर सुसीमा नामकी पहट्टरानी अपने पृर्व 
भर्वोंका सम्बन्ध पृ छने लगी। १८७ ॥ तब शिपष्यजनंकि अकारण बन्धु गणधर भगवान अपने वचन 
रूपी किरणोक समूहसे उसके मनरूपी कमलको प्रफुछित करते हुए इस प्रकार कहने लगे ॥ ३८५ ॥ 
धातकीखण्ड ड्रीपके पृर्वाव भागक पृ विदेहमें एक अतिशय प्रसिद्ध मड्गलावनी नामका देश है जो 
प्राणियोंके भागोपभागका एक हो साधन है । उसमें रत्नसंचय नामका एक नगर है। उसमें राजा 
विश्वदेव राज्य करता था और उसके शाभासम्पन्न अनुन्दरी नामकी रानी थी ॥ ३८६-श१८७। किसी 
एक दिन अयोध्याक्र राजाने राजा विश्वदेवका मार डाला इसलिए अत्यन्त शोकके कारण मंत्रियोंकरे 
निषेध करनेपर भी चह रानी अम्िमें प्रवेश कर जल मरी। मर कर वह विज्ञया्थ पबेत पर दश 
हजार वर्षकी आयु वाली व्यन्तर देवी हुई । वहाँकी आयु पूर्ण होनपर बह अपने कर्मोके अनुसार 
मंसारसें भ्रमण करती रही | तदनन्तर किसी समय इसी जम्बूद्वीपके भरतत्षेत्र सम्बन्धी शालिआममें 
यक्षकी स्त्री देवसंनाक यक्षदेवी नामकी बुद्धिमती पुत्री हुई। ३८८-३६० ।। किसी एक दिन उसने 
धरंसेन मुनिकर पास जाकर ब्र॒त ग्रहण किये और एक महीनेका उपवास करनेवाले मुनिराजकों उसने 
आहार दिया ।। १६१ | यक्षदेवी किसी दिन क्रीड़ा करनके लिए बनमें गई थी। वहाँ अचानक बड़ी 
बर्षा हुई। उसके भयसे बह एक गुफासें चली गई । वहाँ एक अजगरने उसे निगल लिया जिससे हरिवषे 
नामक भोग-भूमिमें उत्पन्न हुईं। वहाँके भोग भोगकर नागकुमारी हुईं। फिर बहाँसे चय कर बिदेह 
क्षेत्रके पुष्कलाबती देश-सम्बन्धी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा अशोक और सोमश्री रानीके श्रीकान्ता 
नामकी पुत्री हुई । किसी एक दिन उसने जिनदत्ता आर्यिकाके पास दीक्षा लेकर अच्छे-अच्छे ब्रतों 
का पालन किया, चिरकाल तक तपस्था की और कनकावली नामका घोर उपवास किया ॥ ३६१- 
६५ ॥ इन सबके प्रभावसे वह माहंन्द्र एघर्गेमें देवी हुई, वहाँ देवोंके भोग भोगकर आयुके अन्त 
चहाँसे च्यत हुई ओर मराष्वर्धन राजाकी रानी सदब्येप्राके अच्छे लक्षणोंवाली तू पुत्री हुई है 
ओर श्रीकृष्णजी पटरानी होकर आनन्दसे बढ़ रही है ॥॥ १६६-३६७ ॥ इस ग्रकार अपने भवान्तरोंका 
सम्बन्ध सुनकर सुसीमा रानी हेको प्राप्त हुई सा ठीक ही हैं क्योंकि अपनी उत्तरोत्तर इृद्धिको सुन 
कर कौन संतोषका प्राप्त नहीं होता १॥ ३६८ ॥ 
अधथानन्तर- महारानी लक्ष्मणा भी मुनिराजको नमस्कार कर अपने भव सुननेको इच्छा 


१ धीमत्य-ल० । २-दर्सेनाख्य ल० । 
पर 


४०२ गहापुराणे उत्तरघुराणम्‌ 


इृह पूर्वविदेदे5स्ति विषय: पुष्कलावती । तत्रारिष्टपुराधीशों बासबस्य महीपतेः ॥४००॥ 
वसुमत्यामभुत्सून: सुषेणारुयों गुणाकरः । केनचिज्ञातनिर्वेगों बासवों निकटेअ्ग्रहीत्‌ ॥४०१॥ 
दीक्षां सागरसेनस्थ तत्प्रियां सुतमोद्दिता । गेहबासं परित्यक्तुमसमर्था कुचेष्टथा ॥४०२॥ 
झत्वा पुलिन्दी सम्जाता साम्येद्युन॑न्दिवर्धनम्‌ । सुरनि चारणसाश्रित्य मृहीतोपासकब्ता ॥४०३॥ 
स॒त्या जाताष्टमे कल्पे नर्ंकीन्द्रस्य हत्िया । अवतीय ततो द्वीपे भरते$स्सिन्‌ू खगाचले ॥४०४॥ 
खगेशो दुक्षिणश्रेण्यां जाता चन्द्रपुरेशिन; | महेन्द्रस्य सुतानुन्दयाश्व नेत्रमनोहरा ॥४०७॥ 
मालान्तकनका सिद्धविद्या ख्याते स्वयंवर । माऊया स्वोचकारासो कुमारं हरिवाहनम्‌ ॥४०६॥ 
अन्येथ्र: सिद्धकूटस्थगुरु यमधराह्षयम्‌ । समुपेत्य समाकर्ण्य स्वभवान्तरसन्ततिम्‌ ॥४०७॥ 
मुक्तावलीमुपोष्यासीत्ततीयेन्द्रमन:प्रिया । नवपल्योपमायुष्का कालान्तेड्सों ततश्च्युता ॥४०८॥ 
सुप्रकारपुराधीशः शस्बराख्यमहीपतेः । " श्रीमत्याश्व सुता5$सीस्त्वं श्रीपज्मभ्रवसेनयो; ॥४०९॥ 
कनीयसी गुणैज्येष्ठा लक्ष्मणा सर्वलक्षणा । ताँ त्वां पतनवेगाख्यस्वेचर: कमछोदरम्‌ ॥४१०७ 
समुपेत्य रथाह्षेश वायुमार्गस्य निमंछा । रूसन्ती चन्द्रेखेव तब योग्या स्वगेशिन: ॥४११॥ 
बतनया लक्ष्मणा कामोद्ीपनेति जयाद सः । तद्गचःश्रवणानन्तरं त्वमेवानयेति तम्‌ ॥४१२॥ 
प्रेपधामास क॑ंसारि: सो5पि गत्वा विरग्बितम्‌ | त्वत्पिश्नोरनुमित्या व्वामपंयामास चक्रिण ॥४७१३॥ 
तेनापि पहचन्धेन व्वमेवर्मास मानिता | इति श्र॒त्वात्मजन्मान्तरावलि साउंगमन्मुदम्‌ ॥४१४॥ 
गान्धारीगौरीएशावतीनां जन्मान्तरावलिम्‌ । गणीनद्रो वासुदेवेन प्रष्टो$सावित्यमापत ॥४१७॥ 
करने लगी और इसका अनुप्रह करनकी इच्छा रखनवाले मुनिराज भरी इस प्रकार कहने लगे । इसी 
अम्बूद्वी पके पूष विदेह ज्षेत्रसे एक पुप्कलावती नामका देश हैं । उसके अरिप्रपुर नगरमें राजा बासब 
राज्य करता था। उसकी बसुमती नामकी रानी थी और उन दोनोंक समस्त गुणोंकी खान स्वरूप 
पेण नामका पुत्र था । किसी कारणसे राजा बासवने बिरक्त होकर सागरसेन मुनिराजके समाप दीक्षा 
ले ली परन्तु रानी बसुसती पुत्रक प्रेमले मोहित होनके कारण यूहवास छोड़नेके लिए समथ नहीं हो 
सकी इसलिए हुचेष्टासे मरकर भीलनी टुइ। एक दिन उसने नन्दिबर्धन मामक चारण मुनिके पास 
जाकर क्षायकके श्रत घहण किय ॥३६६-7८०३॥ मर कर वह आटे स्वगसे इन्द्रकों प्यारी नृस्यकारिणी 
हुई। वहाँसे चयकर जम्वूह्ीपके भरततेत्र सम्बन्धी विजयार्श पर्वेतकी दक्षिण श्रणीपर चन्द्रपुर नगरके 
राजा महन्द्रकी रानी अनुन्दरीके नन्नोंका प्रिय लगनेवाजी कनकमाला नामकी पुत्री हुई ओर सिद्ध- 
विद्य नामके स्वयंवरमं माला डालकर उसने हरिवाहनका अपना पति बनाया।॥ ४०४-४०६॥ 
किसी एक दिन उसने सिद्धकूटपर विराजमान यमधर नामक गुरुके पास जाकर अपने पहले भर्रोंकी 
परम्परा सुनी । तदनन्तर मुक्ताबली नामका उपवासकर तीसरे स्व॒र्गंकी प्रिय इन्द्राणी हुई । वहाँ 
नो कलपकी उसकी आयु थी, आयुके अन्तमें वहाँसे चयकर सुप्रकारनगरके स्वामी राजा शम्बरकी 
श्रीमती रानीसे पुत्री हुई है। तू भी पद्म ओर धवसेनकी छोटी वहिन है, गुणोंमें ज्येप्ठ है, सर्व 
क्षणोंसे युक्त है और लक्ष्मणा तेरा नाम हैं। किसी एक दिन पवनवेग नामका चिद्याथर श्रीकृष्णके 
समीप जाकर कहने लगा कि हू चक्रपते । विद्याथरोंके राजा शम्बरके एक लक्ष्मणा नामकी पुत्री है 
जो आकाशमें ,निर्मेल चन्द्रमाकी कलाकी तरह सुशोमित है, कामको उद्दीपित करनेवाली है और 
आपके योग्य है । पवनवेगके बचन सुनकर श्रीकृष्णने 'तो नृही उसे ले आए यह कहकर उसे ही भेजा 
ओर रह भी शीघ्र ही जाकर तेरे माता-पिताकी स्वीकृतिसे तुझे ले आया तथा श्रीकृष्णणी समर्पित 
कर दी ॥ ४०७-४१३ ॥ कृष्णने भी महादेषीका पढ़ बाँधकर तुझे इस प्रकार सन्मानित किया है। 
इस तरह अपन भवान्तर सुनकर लक्ष्मणा बहुत ही प्रसन्न हुई ॥। ४१४ ॥ 
तदनन्तर--अ्रीकृष्णने गान्धारी, गोरी और पद्मावलीके भवान्तर पूछे | तव गणधरदेव इ« 


१ ह्वीमत्याश्व ल्० । २ तनूजा ज्ृ० | 
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इहे जम्बूमति द्वीपे विषयोडस्ति सुक्रोशलः । तत्रायोध्यापुराधीशों रुद्वनाम्ती मनोरमा ॥४ १६॥ 
विनयश्रीरिति ख्याता सिद्धार्थाख्यवनेउन्यदा । बुद्धा्थंमुनये दत्तदाना स्वायु:परिक्षये ॥४१७॥ 
उदक्कुरुषु नि्विष्टभोगा तस्मात्परिच्युता । इन्दोथन्द्रवती देवी भूत्वाइनोडप्यायुपोवर्चौ ॥४१८॥ 
ह्वीपेउन्न खगभूभतृरपाक्छ्रेण्यां खगेशिन: । विद्यद्देगस्य सह्दीक्तेः पुरे गगनवल्लभे ॥७१९॥ 
सुरूयाख्यसुता विश्युद्देगायामजनिष्ट सा | निन्‍्यालोकपुराधीशे विद्याविक्रशालिने ॥४२०॥ 
महेन्द्रविकरमायरैषा दत्तान्येयमंरुद्विरिस । तो गतौ चैल्यगेहेपु जिनपुजाथसुत्सुकौ ॥४२१॥ 
विनीतचारणगास्थेन्दुखव॑ घर्ममिवासतम्‌ । पीत्वा श्रवणयुग्मेन परां तप्तिमवापतुः ॥४२२॥ 
तयोन॑रपतिदीक्षामादात्तत्ारणान्तिके । सुभद्वापादमासाथ सापि संयममाददे ॥४२३॥ 

सौधमंकलो देवी त्वमुपगस्थोपसब्चित- । स्वायुःपल्योपमप्रान्ते क्रमान्निप्क्र्य तढ़तेः ॥४२४॥ 
गान्धारविषये पुष्कलाबतीनगरेशितुः । नृपस्येन्द्रगिरेमेंस्मत्याश्र तनयाउभव॒त्‌ ॥४२०॥ 
गान्धारीत्याख्यया ख्याता प्रदातुमैथुनाय ताम्‌ । पिठुः पापमतिः श्रत्वा प्रारम्भ नारदस्तदा ॥४२६॥ 
सद्यस्तामेत्य तत्कर्स न्‍्यगदज्वगद्प्रिय: । तदुच्चानन्तरं प्रेमवशः सन्नद्सैन्यकः ॥४२७॥ 

युद०ं भड् विधायेख्गिरेश्वान्यमही भुनाम्‌ू । आदाय तो महादेवीपहश्वैवं ्वथा कृतः ॥४२८॥ 

अथ गौरीभव॑ चैवं वदामि श्रणु माधव । अस्ति द्वीपेउन्न विख्यातं पुन्नागाखूय पुरं पुरु॥४२५॥ 
पालकस्तस्थ हेसाभो देवी तस्य यशस्वती | साउन्येग्रश्चारणं दृष्टा यशोधरसुनीश्चरम्‌ ॥४३०॥ 
स्सृतपूर्यमवा राज्ञा एप्टेवं प्रत्यभापत । स्वभव दशनोदीप्त्या खापयन्ती (स््रपयन्ती) मनोरमम्‌ ॥४३१॥ 


प्रकार कहने लगे ॥|४१४॥ इसी जम्ब॒द्धपस एक सुकाशल नामका देश है। उसकी अयोध्या नगरीमें 
रुद्र नामका राजा राज्य करता था ओर उसकी विनयश्री नामझा मनाहर रानी थी । किसी एक दिन 
उस रानीने सिद्धाथ नामक वनमें बुद्धाथ नामक मुनिराजके लिए आहार दान दिया जिससे अपनी आयु 
पूरी हानपर उत्तरकुरु नामक उत्तम भागभूमिगें उतपन्न हुई। वह्ँके भोग भागकर ज्युन हुइ तो 
चन्द्रमाकी चन्द्रबती नामक्री दवी हुई । आयु समाप्त हानेपर बहांसे उ्युत होकर इसी अजम्बुद्रीपके 
विजयाध पर्बंतकी दक्षिण श्रेणीपप संगनवत्लभ नगरमें विद्याधरोंक कान्तिमान राजा वियद्वंगकी 
रानी विद्य॒द्वंगाके सुरूपा नामकी पुत्री हुई । बह चित्या ओर पराक्रमसे सुशोभित, नित्यालोक पुरक 
स्वामी राजा महन्द्रविक्रमके लिए दी गई । किसी एक दिन थे दोनों दम्पति चैत्यालयोंमें जिनन्द्र 
भगवानकी पूजा करनके लिए उत्सुक हाकर सुमरू पवतपर गये ॥| ४१६-४२१ || वहांपर विराजमान 
किन्ही चारणऋद्धिधारी मुनिके मुखरूपी चन्रम।से करे हुए अम्ृतके समान धर्मका दोनों कानोंसे 
पानकर बे दोनों ही पस्मतृप्तिका प्राप्त हुए ॥ ४०० ॥ उन दोनोंमेंसे राजा महेन्द्रविक्रमने तो उन्हीं 
चारण मुनिराजके समीप दीक्षा ले ली और रानी सुरूपाने सुभद्रा नामक आर्थिकाके चरणमूलमें 
जाकर संयम घारण कर लिया ॥ ४२३ || आयु पूरीकर सोंधर्म स्वरगंमें देखी हुई, जब चहांकी एक 
पल्य प्रमाण आयु पूरी हुई तो वहांसे चयकर गान्धार देशकी पुष्कराबती नगरीके राजा इन्द्रगिरि 
की मेरुमती रानीसे गान्धारी नामकी पुत्री हुई है। राजा इन्द्रगिरि इसे अपनी बशआाके लड़केको 
देना चाहता था, जब यह बात जगत्‌का अप्रिय पापबुद्धि नारदने सुनी नव शीघ्र ही उसने तुम्हें 
इसकी खबर दी । सुनते ही तू भी प्रेमके बश हो गया ओर सेना सजाकर युद्धके लिए चल पड़ा। 
युद्धमें राजा इन्द्रगरि और उसके सहायक अन्य राजाओंकोी पराजितकर इस गान्धारीको ले आया 
ओर फिर इसे महादेबीका पट्टबन्च प्रदान कर दिया--पद्रानी बना लिया | ४२४-४२८॥। 
अथानन्तर---गणघर भगवान कहने लगे कि अब में गोरीके सव कहता हूं सो हे फ्ष्ण तू 
सुन | इसी जम्बू दीप में एक पुन्नागपुर नासका अतिशय प्रसिद्ध बड़ा भारी नगर हे। उसकी रक्षा 
करनेवाला राजा हेमाभ था ओर उसकी रानी यशस्वती थी। किसी एक दिन यशाघधर नामके 
चारण ऋद्धिधारी मुनिराजको देखकर उसे अपने पूर्व भवोंका स्मरण हा। आया। राजाके पूछनपर 
बहू अपने दांतोंकी कान्तिसे उन्हें नहलाती हुई इस प्रकार अपने ५वबेंभव कहने लगी | ४२६-४३१ ॥। 


४०४ महापुराणं उत्तरपुराणम्‌ 


धातकीखण्डप्राइमन्द्रापरस्थविदेहगम्‌ । नाउनाशोकपुरं ततन्न वास्तब्यो वणिजां वरः ॥४३२॥ 
आनन्दस्तस्य भार्यायां जातानन्दयशः श्नतिः | दुत्वा जात्वमिताग्क्तिसागराय तनुस्थितिम्‌ ॥४४ ३॥ 
आश्वयपश्चर्क प्राप्य तत्पुण्याजीवितावधी । डद॒कक्‍्कुरुषु सम्भूय भुकत्वा तम्न सुर्ख तलः ॥४३४॥ 
भूस्या भवनवासीन्द्र भार्येहास्मीति सम्मदात्‌ । ततः कदाचित्सिद्धार्थथने सागरसब्ज्ञकस्‌ ॥४३७॥ 
गुरुमाश्रित्य सम्भावितोपवासा भवावधौ । देवी जाता55दिमे कल्पे तम्र निबरतितस्थितिः ॥४३६॥ 
द्वीपेडस्मिन्नेव कौज्ारूयां सुमतिश्रेष्ठनोउभवत्‌ | सुभद्रायां सुता धार्मिकीति संशब्दिता जनैः॥४४७॥ 
पुनर्जिनमतिक्षान्तिदर्सां जिनगुणादिकाम्‌ । सम्पत्ति साधु निर्माप्य महाशुक्रेइभवत्सुरी ॥४३८॥ 
सिरारातो विनिर्गत्य बीतशोकपुरेशिन: । महीशों मेरुचन्द्वस्य चन्द्रव्यामजायत ॥४३९॥ 

गौरीति रूपछावण्यकान्त्यादीनामसौ खनिः | विजयाख्यपुराधीशो विभुविंजयनन्दनः ॥४४०॥ 
वस्सरूस्तुभ्यमानीय तामदरा स्थवयापि सा। पट्टे ) नियोजितेस्याख्यत्ततों हरिरगान्मुदम ॥४४१॥ 
तत: प्मावतीजन्मसम्बन्धं गणनायकः । गुणानामाकरो5वादीदित्थं जनमनोहरम्‌ ॥४४२॥ 
अस्मिन्नेवोजयिन्याख्यनगरीनायको नृपः । विजयस्तस्य विक्रान्तिरिव देव्यपराजिता ॥४४३॥ 
विनयश्रीः सुता तस्या हस्तझीष॑पुरेशिनः । हरिपेणस्य देब्यासीइत्वा दानमसौ मुदा ॥४४४॥ 
समाधिगुप्तयोगाीशे भृत्वा हैमवते चिरम्‌ । भुक्त्वा भोगान्भवप्रान्ते जाता चन्द्रस्य रोहिणी ॥४४७॥ 
१कल्योपसायुष्कालान्ते विषये समगधामिधे । चसतः शाल्मलिग्रामे पच्ददेवी सुताइननि ॥४४६॥ 
सती विजयदेवस्य देविछायों कदाचन । वरधंमंयतेः सन्निघाने सा स्तमग्रहीत्‌ ॥४७४७॥ 





धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मेरुते पर्चिमकी ओर जो विदेह क्षेत्र हैं उसमें एक अशोकपुर नामका नगर 
है। उसमें आनन्द नामका एक उत्तम वेहय रहता था उसकी सत्रीक एक आनन्दयशा नामकी पुत्री 
उत्पन्न हुई। किसी समय आनन्दयशाने अमितसागर मुनि'ज़के लिए आहार दान देकर 
पद्चाश्वर्य प्राप्त किये । इस दानजन्य पुण्यके प्रभावसे वह आयु पूर्ण दानपर उत्तरकुरुमें उत्पन्न 
हुई, बहांके सुर भोगनेके बाद सवनवासियोंके इन्द्रकी इन्द्राणी हुई ओर वहाँले चरुयुत होकर यहाँ 
उत्पन्न हुई हूँ । इस प्रकार रानी यशस्बतीने अपने पति राजा हेमाभकरे लिए बड़े हर्पसे अपने 
पूबंभव सुनाय । तदनन्तर, रानी यशस्वती किसी समय सिद्धाथे नामक पनमें गई, वहाँ सागरसेन 
नामक मुनिराजके पास उसने उपयास ग्रहण किये। आयुके अन्तमें मरकर प्रथम स्वर्गसें देवी 
हुई । तदनन्तर वहांकी स्थिति पूरी हानपर इसी जम्बृद्वीपका कोशास्बी सगरीमें सुमति नामक सेठकी 
सुभद्रा नामकी खीसे धार्मिकी नामकी पुत्री हुई ॥| ४३२-०३७ ॥ यहाँपर उसने जिनमति आर्यिकाके 
दिये हुए जिनगुणसम्पत्ति नामके ब्रतका अच्छी तरह पालन किया जिसके प्रभावसे मरकर महाशुक्र 
स्वगेमें देवी हुईं । बहुत समय बाद बहांसे चयकर बीतशोकनगरके स्वामी राज़ा सेरुचन्द्रकी 
चन्द्रवती रानीके रूप, लाबण्य और कान्ति आदिकी खान यह गोरी नामकी पुत्री हुई हैं । स्नेहसे 
भरे, विजयपुर नगरके स्वामी राजा विजयनन्दनने यह लाकर तुमे दी हैं ओर तू ने भी इसे पट्टरानी 
बनाया है । इस प्रकार गणघर भगवानने गोरीके भवान्तर कहे जिन्हें सुनकर श्रीकृष्ण हर्षको 
प्राप्त हुए॥ ४३८-४४१॥ 

तदनन्तर-गुणोंकी खान, गणधर देब, लोगोंका मन हरण करने वाले पद्मावती के पृ 
भों का सम्बन्ध इस प्रकार कहने लगे ॥ ४४२॥ इसी भरतज्षेत्रको उज्जयिनी नगरीमें 
राजा विजय राज्य करता था उसकी विक्रान्तिके समान अपराजिता नामकी रानी थी। उन 
बोनोंके त्रिनयश्नी नामकी पुत्री थी। वह हस्तशीषेपुरके राजा हरिषेणका दी गई थी। विनयश्रीने 
एक बार समाधिगुप्त मुनिराजके लिए बड़े हषेसे आहार-दान दिया था जिसके पुण्यसे बह हेमवबत 
ज्षेत्रमें उत्पन्न हुई । चिरकाल तक वहाँके भोग भागकर आयुके अन्‍्तमें वह चन्द्रमाकी रोहिणी 
नामकी देवी हुई । जब एक परल्‍्य प्रमाण वहांकी आयु समाप्त हुई तब मगध देशके शाल्मलि 





१ पहन योजिते ल० । २ पल्योपमायुषः सान्‍्ते ह्लू० । 
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अविज्ञातफलाभक्षणं कृच्छेषपि दृदञ ता । वनेचरै: कदाचित्स आमो5वस्कन्दघातिसिः ॥४४८॥ 
विलोपितस्तदापझदेवी सिंहरथाह्धबान्‌ । नीत्वा सहाटवीं सर्वे जना; क्ष॒त्परिपीड़िता; ॥४४९॥ 
विषवल्लीफछान्याछु सक्षयित्वा झलि ययु: । बतभड् भयात्तानि सा विहायाहतेत्रिना ॥ ४७० ॥ 
रूत्वा हैमवते भूत्वा जीवितान्ते ततरच्युता । द्वीपे स्वयंग्रभे जाता देवी सद्यः स्वयंप्रभा ॥ ४७५१ ॥ 
स्वयंप्रभाख्यदेवस्यथ ततो निर्गत्य सा पुनः । द्वीपे5स्मिन्भारते क्षेत्र जयन्तपुरभूपतेः ॥ ७०२ ॥ 
श्रीघरस्थ सुत्ता भूस्वा श्रीमत्यां सुन्दराकृति:ः । विमलश्रीरभूत्पण्ती भद्विलाख्यपुरेशिन: ॥ ४७३ ॥ 
नृपस्‍्य मेघनादस्य समीप्सितसुखप्रदा । राजा धमंमुनेसत्यक्त्वा राज्य प्रञरज्य हुद्धची: ॥ इणछ ॥ 
जातो स्तधरस्तस्मिन्सहस्नारपतो सति । अपष्टादशससुद्रायुर्भाजिभासुरदीघितों ॥ ४५७ ॥ 

सा“पि पप्मावतीक्षान्ति सम्प्राप्यादाय संग्मम्‌ । आचाम्लवधेनामानं समुपोष्यायुपावधो ॥ ४५६ ॥ 
तत्नैव कल्पे देवीत्वे प्रतिपथ निजायुषः | प्रान्तेइरिप्टपुराधीश: श्रीमत्यों तनयाइज़नि ॥ ४७७ ॥ 
हिरण्यवर्मण; प्मावतीत्येपा स्वयंचरे । सम्भाव्य सम्भूतस्नेहा भचन्तं रनमालया ॥ ४०८ ॥ 
*शीलावहा महादेवीपट्ं प्रापदिति स्फुटम । तास्तिस्लोपि स्वजन्सानि श्रत्वा सुदमयुह रे: ॥ ४५९ ॥ 


शादूल विक्रीडितम्‌ 
इस्युच्स र्गणनायकों शुणनिधि: प्रस्पष्टशृष्टाक्षर: 
साक्षात्कृत्य भवाचलीविलूसितं व्यावर्णयन्निणंयम्‌ । 
*साध्वाकण्ये चिरं सुखासुखमयी;* स्वेष्टाष्टदेवाकथाः ९ 
सन्‍्तुष्टि स मुरारिरार" सुतरां प्रान्ते प्रवृद्धिप्रदा: ॥ ४६० ॥ 


गांवम रहनवाल विजयदेबका देविला खरीसे पद्मदंबी नामका पतित्रता पुन्नी हुइड। उसने किसी 
समय वरघर्स नामक मुनिराजक पास 'मैं कष्टके समय भी अनजाना फल नहीं स्वागी' ऐसा दृढ़ 
ब्रत लिया । किसी एक समय आक्रमणकर घात करनवाले भीलोंन उस गांवका लूट लिया। उस 
समय सब लोग, मीलोक राजा सिंहरथक डरसे पदादेबीका महाअटवींमें ले गय। वहाँ मूखस 
पीड़ित होकर सब लोगोंन विपफल खा लिये जिससे व शीघ्रही भर गय परन्तु ब्रतभज्ञके डरसे 
पद्मदेवीन उन फलोंको ह्युश्रा भी नहीं इसलिए वह आहारके बिना ही सरकर हेमबत ज्ैत्र नामक 
भागभूमिमें उपपन्न हुद। आयु पूण हानेपर वहांसे चयकर स्व्रय॑श्रभद्वीपमें स्वयंप्रभ नामक देवकी 
स्वयंप्रभा नामकी देवी हुई। चहांसे चयकर इसी जम्वृद्वीपक भरतक्षेत्र सम्बन्धी जयन्तपुर नगरमें 
बहांक राजा श्रीधर ओर रानी श्रीमतीके सुन्दर शरीरबाली विमलश्री नामकी पुत्री हुईं। बह 
भद्विलपुरके स्वामी राजा मेघरथकी इच्छित सुख देनेवाली रानी हुई थी | किसी समय शुद्ध बुद्धिके 
धारक राजा मेघनादने राज्य छोड़कर धर्म नामक मुनिराजक समीप ब्रत धारण कर लिया जिससे 
बह सहस्तार नाभक स्वर्गंम अठारह सागरकी आयुवाला देदीप्यमान कान्तिका धारक इन्द्र हो गया। 
इधर रानी विमलश्रीन भी पद्मावती नासक आिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया और 
आचास्लवर्ध नामका उपवास किया जिसके फलस्वरूप वह आयुके अन्तमें उसी सहस्तार स्व्गमें 
देवी हुई और आयुके अन्त वहाँसे च्युत हाकर अरिप्रपुर नगरके स्वामी राजा हिरिण्यबर्माकी 
रानी श्रीमतीके यह पद्मावत्ती नामकी पुत्री हूँ । इसने स्नेहसे युक्त हो स्वयंवरमें रलमाला डालकर 
आपका सनन्‍्मान किया ओर तदनन्तर इस शीलवतीने महादेवीका पद प्राप्त किया । इस प्रकार गण- 
घर भगवानके मुखारबिन्दसे अपने-अपने भव सुनकर श्रीक्ृष्णकी गोरी, (गान्धारी और पद्मावती 
नामकी तीनों रानियाँ हषेका प्राप्त हुई! ॥ ४४३-४५६ ।। इस प्रकार गुणोंके भाण्डार गणधर देवने 
स्पष्ट और मिष्ट अक्षरोंके द्वारा पूर्व भबावलीसे सुशोसित निणयका साक्षात्‌ बणेन कर दिखाया और 
श्रीकृष्ण भी अपनी प्यारी आठों रानियोंकी सुख-दुःखभरी कथाएँ अच्छी तरह सुनकर अन्त 





१ त्वीज्ञावदाः ख०, ग०, घ० | २ सा त्वाकण्य ज्ञू० । ३-मयों ल्ञ० । ४ कथाम्‌ ल्ञ० | ५ आर प्राप । 


"४०६ महापुराणं उत्तरपुरांणम्‌ 
वसन्ततिलका 


देव्यो5पि दिव्यबचनं मुनिषुक्नवस्य 
भज्ञावहं बहुभवात्तनिजांहसं तत्‌ । 


कृत्वा हृदि प्रमुद्िताः प्थुशमंसारे 
धर्में5हंतो हिततमे स्वमर्नि प्रतेनु: ॥ ४६१ ॥ 


मालिनी 


नहिं हितमिह किख्िद्धमं सेक॑ विहाय 
व्यवसितमसुमद्भ्यों घिग्विम्ुग्धात्मदृत्तम्‌ । 
इति विहितवितकां: सर्वसभ्याश्र धर्म 
समुपययुरपापाः स्वामिना नेमिनोक्तम्‌ ॥ ४६२ ॥ 


हृश्यार्षे भगवद्गुणभद्गाचार्य्रणीतरे श्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे नेमिचरिते भवान्तर- 
व्यावर्गन॑ नामैकसपघ्ततितमं पर्व ॥ ७१ ॥ 


-+०480:८ + 
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प्रवृत्ति प्रदान करनेवाले संतोपका प्राप्त हुए ।। ४६० ॥ वे देवियाँ भी अनेक जन्ममें कमाये हुए अपने 
पापोंका नाश करनेवाले श्री गणघर भगबानके दिव्य वचन हृदयमें घारण कर बहुत प्रसन्न हुई ओर 
सबने कल्याणकारी तथा बहुत भारी सुख प्रदान करनवाले अहन्त भगवानक धर्ममें अपनी बुद्धि 
लगाई ॥| ४६१ ॥ इस संसारमें एक घमका छोड़कर दूसरा काय प्राणियोंका कल्याण करनवाला नहीं 
है, धर्म रहित मूखे जीबोंका जा चरित्र हे उसे घिक्कार है! इस प्रकार विचार करते हुए सब सभासदोंने 
पाप रहित होकर, श्री नेसिनाथ भगवानका कहा हुआ धर्म स्वीकार किया ॥| ४६२॥। 


इस प्रकार आपषे नामसे प्रसिद्ध गुणभद्राचाय प्रणीत त्िपट्टिलक्षण महापुराण संग्रहके नमि- 
चरित्र प्रकरणमें भवान्तरोंका वर्णन करनेवाला इकहत्तरवां पर्व समाप्र हुआ || ७१॥| 


आन चून-झ 


द्विसप्ततितमं पर्व 


अथ स्थज्ञातप्‌र्वेश् जगत्वयसभावनो । प्रकाशयितुकामेन बरूदेबेन घधीमता ॥ १ ॥ 
प्रधुन्नशस्मवोत्पचिसम्बन्धः प्रच्छयते सम सः । नरदग 'णेन्द्रोनु रन्द्रबुद्धथेव्थसत्र॒वीत्‌ ॥ २ ॥ 
द्वीप5स्मिन्मगधे ९ देशे शालिआरमनिवासिनः । ह्विजस्य सोमदेवस्य भारयांइभूदपिल्यख्यया ॥ ३ ॥ 
अभ्िभूतिरभूत्स नुर्वा युभूतिस्तयोरनु । तावन्येश: पुरे नन्दिवर्धनाख्ये मनोहरे ॥ ४ ॥ 

अननदने नन्दिधोपास्ये बने मुनिमपश्यताम्‌ । नन्दिवर्धननामानं “मुनिसकुविभूषणम्‌ ॥ ५ ॥ 
दुष्टावुपागतौ दृष्ठा तौ मुनीन्‍्द्रो&्अवीन्मुनीन्‌ । विसंवदितुमायातावेतौ मिध्यात्वदूषिती 0 ६ 0 
भवद्तिः कैश्रिद्प्याभ्यां न'कार्या सह सझ्था । एतन्रिबन्धनो * भूयानुपसर्गो भविष्यत्ति ॥ ७ ॥ 
इहति तह॒चन श्रस्वा गुरुशासनकारिण: । मौनजत्तेन सर्वे5पि स्थिता; संयमिनस्तदा ॥ ८ ॥ 

दृष्ठा तावेत्य सर्वेपां सुकीभूय व्यवस्थितिस्‌ । कृतापहासौ स्वं आम॑ गच्छन्तावशितु' गसम्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्रामान्तरात्समायातं सुनिमालोक्य सत्यकम्‌ । तत्समीपमहड्भारग्रेरितावुपगस्‍्य तम्‌ ॥ १० ॥ 
नास्त्याप्तो नागमो नैव पदार्थों *नप्त केवलम्‌ | कि छ्लिश्नासि बृथोन्‍्मार्गे मूढों दृष्टविनाशिनि ॥११॥ 
इत्यध्यक्षिपत्ता सोडपि जिनवकन्नविनिर्गतम । विवक्षितेतरानेकस्वरूपान्तसमाश्रयस्‌ ॥ १२ ॥ 
द्रब्यतत्व॑ यथादृष्टं कथयन्त “सहेतुकम्‌ । स्पाद्ादमवलूस्ब्योच्चे स्तत्प्रणेतप्रमाणनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रसाध्यादहष्टभागे5पि तदुक्तागम" सुस्थितिम्‌ । निरूष्य वादकण्डूतिमपनीय दुरात्मनों: ॥ १४ ॥ 


अथानन्तर--तीनों जगनकी सभाभूमि अथान्‌ समबसरणमें अपने पूबंभव जानकर बुद्धिमान 
बलदेवने सबको प्रकट करनेके लिए प्रद्मम्नकी उत्पत्तिका सम्बन्ध पूछा सा चरदत्त गणधर अनुग्रहकी 
बुद्धिसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १-२॥ इसी जम्बूद्रीपक मगधदेश सम्बन्धी शालिग्राममं रहनेवाले 
सोमदेव ब्राद्मणकी एक अग्निला नामकी ख्री थी।। ३॥ उन दोनोंके अग्रिभूति और वायुभूति 
नामके दो पुत्र थे, किसी एक दिन वे दोनों पुत्र नन्विवधन नामके दूसरे सुन्दर गाँवमें गये । वहाँ 
उन्होंने नन्द्घोाप नामके बनमें, मुनि संघके आभूषणस्वरूप नन्दिवर्धत नामक मुनिराजके दर्शन 
किये ॥| ४-७॥ उन दोनों दुष्टोंकी आया हुआ देख, मुनिराजन संघके अन्य मुनियोंसे कहा कि 
मे दोनों मिथ्यात्वसे दूषित हैं ओर विसंबाद करनेके लिए आये हैं अतः आप लोगोंमेंसे कोई भी 
इनके साथ बातचीत न करें । अन्यथा इस निमित्तस्ते भारी उपसगे होगा? ॥ ६-० ॥ शासन करने- 
बाले गुरुके इस प्रकारके वचन सुनकर सब मुनि उस समय मौन लेकर बैठ गये ॥ ८॥ वे दोनों _ 
ब्राह्मण सब भुनियोंको मोनी देखकर उनकी हँसी करते हुए अपने गॉवको जा रहे थे कि उन मुनियों- 
मेंसे एक सत्यक नामके मुनि आहार करनेके लिए दूसरे गाँवमें गये थे और लौटकर उस समय आा 
रहे थे। अहंकारसे भेरित हुए दोनों ब्राह्मण उन सत्यक मुनिको देख उनके पास जा पहुँचे और कहने 
लगे कि अरे नंगे | न तो कोइ आप्र हैं, न आगम है, ओर न कोई पदार्थ ही हैं फिर क्‍यों मूर्ख 
बनकर प्रत्यक्षकों नष्ट करनेवाले इस उन्म्रागमें व्यय ही क्लेश उठा रहा है?। इस प्रकार उन दोनोंने 
उक्त मुनिका बहुत ही तिरस्कार किया। मुनिने भी, जिनेन्द्र भगवानके मुखकमलसे निकले विवक्षित 
तथा अविबक्तषित रूपसे अनेक धर्मोका निरूपण करनेवाले, एव प्रत्यक्ष सिद्ध द्रव्य तक्त्वका हेतु सहित 
कथन करनेवाले अतिशय उत्कृष्ट स्वाह्रादका अवलम्बन लेकर उसका उपदेश देनवाले आप्रकी 
प्रामाणिकता सिद्ध कर दिखाई तथा परोक्ष तत््वके विषयमें भी उन्हीं आप्रके द्वारा कथित आगमकी 
समीचीन स्थितिका निरूपण कर उन दुष्ट ब्राह्मणोंकी बाद करनेको खुजली दूर की एवं विह्वज्जनोंके 





१ तद्शान-ल० । २ गणीद्ो ख० | ३ मागघे ख० | ४ नन्दान ल्० | ५ मुनि सद्ड ल० । ६ निन- 
स्तो ल्० | ७ नाश ल० | 5 सुद्देतुकम्‌ ल० । ६ संस्थितिम्‌ ० | 


४०८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तयोज॑यध्वज प्रापद्धिदजनसमर्पितम्‌ । तौ मानभज्ञसस्भूतक्रोधौ निशि शितायुघौ ॥ १५॥ 

परेथ: पापकर्माणी विजने शुद्धचेतसम्‌ | ग्रतिमायोगमापत्ञं सत्यक॑ सुनिपुड़यम्‌ ॥ १६ ॥ 

शख्रे गाहन्तुम॒यक्तावन्यायों अयमिति क्रुधा । हिजौ * सुवर्णयक्षेण स्तम्भितो कीलिताविव ॥ १७ ॥ 
तदा शरणमायातास्तन्मातृपितृबान्धवाः । मुनीनामाकुली भूय यक्षस्तानवद॒त्सुधीः ॥ १८ ॥ 
हिंसाधम परित्यज्य यदि जैनेश्वरं मतम्‌ | मवन्तः स्वीकरिष्यन्ति भवेन्सोक्षोइनयोरिति ॥ १९ ॥ 
ते5पि भीतास्तथा याद करिष्याम इति द्वतम्‌ । मुर्नि भ्रदक्षिणीकृत्य प्रणर्त्र विधिपूर्वकम्‌ ॥ २० ॥ 
3 सरिथ्येव अत्यपद्चन्त धर्म श्रावकपालितम्‌ । ततस्तत्स्तम्मनापाये स॒ति नैस्तावुदीरितो ॥ २५ ॥ 
विरन्तब्यमितों धर्मांदस्साद्धेतोरुपासितास्‌ | इति नात्मात्तसन्मार्गान्चेलतु: काललब्घितः ॥ २२ ॥ 
तेन संक्रृध्य ते ताम्यां झत्वा पापविपाकृतः | अश्नाम्यन्‌ कुगतीदीर्ध तौ चर ब्राह्मणपुत्रकी ॥ २३ ॥ 
सन्नतौ जीवितस्यथान्ते कल्पे सौधर्मनामनि । पश्चपल्योपमायुपष्कौ जातौ पारिषदाम्रिभो ॥ २४ ॥ 
तत्रानुभूय सद्भो गान्‌ द्वीपेडस्मिन्‌ू कौशले पुरे । साकेते5रिश्रयो राजा सशझ्ौयोध्भूदरिक्षय:३ ॥ २० ॥ 
तयाहद्दासवाक्छरेष्ठी वप्रश्नीस्तन्‍्मनःप्रिया । अभ्रिभूतिस्तयों: पूर्णमव्रोइन्यों माणिभद्रकः ॥ २६ ॥ 
सुती समुदभूतां तावन्येथः स महीपति: । सिद्धार्थथनमध्यस्थमहेन्द्रगुरुसब्षिघिम्‌ ॥ २७ ॥ 
बहुमिः सह सम्प्राप्य श्रुत्वा धर्म विशुद्धघी: । अरिन्दमे समारोप्य राज्यभारं भरक्षमे ॥ २८ ॥ 
अहंद्यासादिभिः सा संयम प्रत्यप्यत | तत्रेव पूर्ण भद्देण प्राक्तनं मद्गुरुद्यम्‌ ॥ २९ ॥ 


द्वारा समर्पण की हुईं उनकी विज्ञय-पताका छीन ली। मान अंग होनेसे जिन्हें क्राथ उत्पन्न हुआ हैं 
ऐसे दोनों ही पापी ब्राह्मण तीचण शस्त्र लेकर दूसरे दिन रात्रिक समय निकले। उस समय शुद्ध 
चित्तके धारक वही सत्यक मुनि, एकान्त स्थानमें पअतिमा योग धारण कर विराजमान थे सा वे 
पापी ब्राह्मण उन्हें शत्नसे मारनके लिए उद्यत हो गये । यह देग्बकर और यह अन्याय हो रहा है एसा 
विचारकर सुवणयक्षने क्राधमें आकर उन दोनों ब्राह्मणोंको कीलित हुएके समान स्तम्भित कर दिया-- 
ज्योंका त्यों रोकदिया॥६-१७। यह देखकर उनके माता ,पिता,भाई आदि सब व्याकुल होकर मुनियोंकी 
शरणमें आये | तब बुद्धिमान यक्षने कहा कि यदि तुम लोग हिंसाधर्ंका छाड़कर जैनघर्म स्वीकृत 
करोगे तो इन दोनोंका छुटकारा हो सकता है! ॥। १८-१६ ॥ यक्षकी बात सुनकर सब डर गये और 
कहने लगे कि हम लोग शाघ्र ह्वी ऐसा करेंगे अर्थात्‌ जैनवर्म धारण करेंगे। इतना कहकर उन लागोंने 
मुनिराजकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया ओर भ्ूठमूठ ही श्रावक् धर्म स्वीकृत कर 
लिया । तदनन्तर दोनों पुत्र जब कीलित होनसे छूट आये तब उनके माता-पिता आदिने उनसे 
कहा! कि अब यह धर्म छोड़ देना चाहिये क्‍योंकि कारण बश ही इसे धारण कर लिया था। उन पुत्रोंकी 
काललब्बि अनुकूल थी अत; व अपने द्वारा ग्रहण किये हुए सन्मागंसे विचलित नहीं हुए ॥। २५- 
२२ ॥ पुत्रोंकी यह प्रवृत्ति देख, उनके माता-पिता आदि उनसे क्रोध करने लगे और मरकर पापके 
उदयसे दीर्घकाल तक अनेक कुगतियोंमें श्रमण करते रहे । उधर उन दोनों ब्राह्मण-पुत्रोंने ब्रतसहित 
जीवन पूरा किया इसलिए मरकर सौधम स्वर्ग पाँच पल्यकी आयुवाले पारिपद जातिके श्रेष्ठ 
देव हुए ॥ २३-२४ ॥ वहाँ पर उन्होंन अनेक उत्तम सुख भोगे। तदननन्‍्तर इसी जम्बूदीपके कोशल 
देश सम्बन्धी अयोध्या नगरीमें शत्रुओंका जीतनवाला अरिजय नामका पराकर्मी राजा राज्य करता 
था। उसी नगरीमें एक अहेंदास नामका सेठ रहता था उसकी स्त्रीका नाम वप्रश्नी था। वे अग्रिभूति 
ओऔर वायुभूतिक जीत पाँचवें स्त्रगेसे चयकर उन्हीं अहँद्ाास और वप्रश्नीके क्रमशः पृण्णेभ्द्र और 
मणिमद्र नामके पुत्र हुए | किसी एक दिन राजा अरिंजय, सिद्धाथ नामक वनमें विराजमान महेन्द्र 
नामक गुरुके समीप गया। वहाँ उसने अनेक लोगोंके साथ धर्मका उपदेश सुना जिससे उसकी बुद्धि 
अत्यन्त पविन्न हो गई ओर उसने भार धारण करनेमें समथे अरिन्दसम नामक पुत्रके ऊपर राज्य भार 
रखकर अहेहयास आदिके साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय पृणेभद्र नामक श्रेष्ठि-पुत्नने 





१ सुधर्म इत्यपि कवित्‌ । २ मिथ्या अत्यपृथन्त ल० ( उन्दोभज्ञ: )। ३ अर्रि जयन्‌ म०, ज्ञ० | 


द्विसप्रतितमं पत ४०६ 


क्ाथ वर्तत इस्येतत्परिष्वष्टो सुनिजंगो । जिनचम॑विरुद्धत्वास्कृतपापो 5भवन्य्तः ॥ ३० ॥ 
रजप्रभाविके सर्पांवतेनाज्ि ततो5जनि । मातज्ञः काकजहुाख्यः सोमदेवो भवत्पिता ॥ ३१ ॥ 
मातापक्‍्चिछा व्‌ तस्यैय जायते सम शुनी गृहे । इद्देस्थाकर्ण्य तत्योक्त' तेन तौ परियोधितो ॥ ३२ ॥ 
सम्प्राप्योपशर्म भाव॑ सन्ल्यस्य विधिना झूतः । काकजहूपे 5भवस्नन्वीख्रद्वीपे निधीश्वर: ॥ ३३ ॥ 
तस्पुराधीरारिन्दमाख्य भूस्त्पतेः सुता । श्रीमस्याश्र शुनी सुप्रदुद्धास्याजायत प्रिया ॥ ३४ ॥ 
सम्पूर्णयौवना यान्ती सा स्वयंवश्मण्डपम्‌ । यक्षेण घोघिता दीक्षामित्वाप्य प्रियदर्शनाम ॥ ३५ 0 
जीवितान्तेडभवददेवी मणिचूलेति रूपिणी । सौधर्माघिपतेः पूर्णभद्धस्तदनुजोडपि च ॥ ३६ ॥ 
सप्तस्थानगतोौ ख्यातश्रावकों तो दृठखतो । भान्ते सामानिको देवों ज्ञाती सौधर्मनामनि ॥ ३७ ॥ 
दिसागरोपमातातौ द्वीपेडत्र कुरुजाजले । हास्तिनाख्यपुराधीशस्याहेदासमहीपते: ॥ ३८ ॥ 
काश्यपायाश्र पुन्नी तो मधुक्रीडकनामकौ । समभूता तयो राजा राजत्वयुवराजते ॥ ३५ ॥ 
विधाय विभलां प्रापद्वटिमलप्रभशिष्यताम्‌ । कण्टान्तामकछकाख्यस्य पुरस्येश: कदाचन ॥ ४० ॥ 
रथान्तकनकस्थ मस्त समायातस्य सेवितस्‌ । कान्तां कनकमसालाख्यां समीक्ष्य मदनातुरः ॥ ४१ ॥ 
स्वीचकारमधूः शोकाद्रथाल्तकनकाहयः । पाश्वे *ट्विजटिसब्ज्लस्थ तापसब्रतमाददे ॥ ४२ ॥ 
मधुक्री इवयोरेव काले गच्छत्यथान्यदा । सम्यगाकण्य सद्धम॑ मधुर्विमछवाहनात्‌ ॥ ४३ ॥ 

गहंणं स्वदुराचारे कृत्वा क्रीडवसंथुतः । संयर्म समवाप्यान्ते संभ्रित्याराधनाविधिस्‌ ॥ ४४ ॥ 


मुनिराजसे पृछा कि हमारे पर्रभचके माता-पिता इस समग्र कहाँ पर हैं ? उत्तरमें मुनिशज कहने 
लगे कि तेरे पिता सासदेबने जिनघमसंसे विरुद्ध होकर बहुत पाप किये थ अतः वह सरकर रक्नप्रभा 
[थित्रीके सपावत नासके बिलमें नारकी हुआ था ओर बहाँसे निकलकर अब इसी नगरमें काकजंघ 
सामका चाणए्डाल हुआ हैं । इसी तरह तेरी माता अग्निलाका जीव मश्कर उसी चाण्डालके घर कुत्ती 
हुआ है । मुनिराजके बचन सुनकर पूर्णभद्न उन दोनों जीबोंको संबोधा जिससे उपशस भावका 
प्राप्त होकर दानोनि विधिपृवेक संस्याख घारण किया ओर उसके फलस्वरूप काकजड्ठ तो नन्‍दीखर- 
द्वीपमें कुबर नामका व्यन्तर देव हुआ। और हुल्त्ती उसी नगरके स्वामी अरिन्द्रम नामक राजाकी 
श्रीमती नामकी रानीपते सुप्रबुद्धा नामकी प्यारी पुत्री हुई ॥ २४-३४ ।| जब वह पृण योबसवती होकर 
स्वयंबर-मण्डपकी आरजा रही थी तब उसके परबेजन्मक पति कुवर नामक यक्षने उसे समझाया जिससे 
उसने वरियदर्शना नामकी आर्थिकाके पास जाकर दीक्षा धारण कर ली और आयुके अन्त वह 
सोधर्म इन्द्रकी मणिचूला नामकी रूपयती देवी हुई । इधर पूणेमद्र ओर उसके छोटे भाई मणिभद्रने 
बड़ी दृढसासे क्राबककें त्रत पालन किये, सात क्षत्रामें घन खच किया और आयुके अन्‍न्तमें दोनों ही 
सोध्म नामक स्वर्ग सामानिक जातिके देव हुए॥ ३४-३७॥ बहाँ उनकी दो सागरकी आयु थी 

उसके पण होने पर वे इसी जम्बूद्वीपके कुरुजांगल देश सम्बन्धी हस्तिनापुर नगरके राजा अहंदासकी 
काइयपा नामकी रानीसे मधु और क्रीडव नामके पुत्र हुए। किसी एकदिन राजा अहद।सन मधुकों 
राज्य और क्रोडबकी युवराज पद देकर विमलप्रभ मुनिकी निर्दोष शिष्यता प्राप्त कर ली अधांतू उनके 
पास दीक्षा घारण कर ली। किसी समय अमलकण्ठ नगरका राजा कनकरथ ( हेमरथ ) राजा मधुकी 
सेवा करनेके लिए उसके नगर आया था वहाँ उसकी कनकमाला नामकी खस्लरीको देखकर राजा मधु 
कामसे पीड़ित हो गया। निदान उसने कनकमालाका स्वीकृत कर लिया--अपनी स्त्री बना लिया । 
इस घटनासे राजा कनकरथको बहुत निर्वेद हुआ जिससे उसने ट्विजटि नामक तापसके पास ब्रत्त ले 
लिये । इधर मधु और क्रीडवका काल सुखपे व्यतीत हा। रहा था। किसी एक दिन मधुन बिमल 

बाहन मामक सुनिराजसे अच्छी तरह घसेका स्वरूप सुना, अपने दुराचारकी निनन्‍दा की और 
क्रीड बके साथ-साथ संयम धारण कर लिया। आयुके अन्तमें विधिपवेक अराधना कर मधु और 
क्रीव दोनों ही मद्दाशुक्र स्वगमें इन्द्र हुए। आयुके अन्तमें बहांसे च्युत द्वोकर बड़ा भाई भधुका 


१ द्विजादि-म० । जख्ल्ि इत्यपि ऋचित्‌ | 
पूर्‌ 


४१० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अन्वभूत्स महाझ्लुक़स्याधिपत्यं सहानुजः । स्वायुरन्से ततदच्युस्वा स्वायशेषशुभोदयास्‌ ॥ ४७ ॥ 
सुस्वप्नपू्वक ज्येष्ठो शक्मिण्यामभवस्खुतः । दुराचाराजितं पाप॑ सअ्चरिश्रेण नदयति ॥ ४६ 
दितीयेडहनि तह्दाकसब्चितोम्राधसल्रिमः । देवो ज्योतिर्गणे जातों धूमकेतुसमाद्ययः ॥ ४७ ॥ 
गच्छन्यशच्छया ब्योग्नि विहतु' वातरंहसा। विमाने स्वे उते वान्ये: प्रथश्षस्योपरिस्थिते ॥ ७८ ४ 
घरमाडस्य केनेर्द कृतमित्युपयुक्ततान्‌ । विभज्ञादास्मनः शन्नूं ज्ञास्वा प्राक्तनजन्मनि ॥ ४५ ॥ 
रथान्तकनक स्थायं द्दारान्‍्ममाहरत्‌ । तत्फर्ू प्रापयाम्येनमिति वैराप्ििनारैज्वछन्‌ ॥५०॥ 


विधाय स्‌ महानिद्रामन्तःपुरनिवासिनाम्‌ | तसुद्ध त्याब्दमार्गेण दूर॑ नीव्वा यधाचिरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अनुभूय महादुःखं कुर्या्पाणविमोचनम्‌ । करिष्यामि तथेत्यस्य पुण्येनिव प्रचोदितः ॥ ५२ ॥ 


अवरुद्य नभोभागाहने खद्रिनामनि | शिलायास्तक्षकाख्यांयाः क्षिप्ल्वाघस्तादसुं गलतः ॥ ५३ ॥ 

तदैव विजयाधादविदक्षिणश्रेणिभूषणे । विपये5रूतवत्याख्ये सेघकूटपुराधिपः ॥ ५४ ॥ 
१कालसंबरविद्याधरेश: काग्वनमाऊलया । सह जैनीश्वरीरच[: प्रियया प्राचितुं प्रयान्‌ ॥ ५५ ।॥। 
महाशिलाखिलाज्ञातिचलनं वीक्ष्य विस्मयात्‌ । समन्ताद्वीक्षमाणोउसौ दृष्दा बालू ज्वसू्पभम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्राकृतो5य न केनापि कोपात्माग्जन्मबैरिणा । निक्षिप्त: पापिना5मुष्सिन्‌ू पश्य बालाकभास्वरः* ॥ ५७ ॥ 
तस्मातवास्तु पुत्रो5्य॑ ग्रह्मणाम्-ं मनोरमे । इत्याहोवाच साप्यस्मै योवराज्य वृदासि चेत ॥ ७८ ४ 
ग्रहीष्यामीति तेनापि प्रतिपद्य तथास्त्विति | तत्कर्णगतसोवर्णपत्रेणारच्ि पट्क: ॥ ५९ ॥ 

तौ त॑ बाल समादाय पुरमाविष्कृतोत्सवम्‌ । प्रविश्य देवदत्ताख्यां व्यधातां विधिपर्वका्‌ ॥ ६० ॥ 


जीब अपने अवशिष्ट पुण्य कर्मके उदयसे शुभ स्वप्न पतक रूविम्णीक्र पुत्र उत्पन्न हुआ हैं. सो टीक 
ही है क्‍योंकि दुराचारके द्वारा कमाया हुआ पाप सम्यक्‌ चारित्रके द्वारा नए हो ही जाता है ॥३५-४ 

इधर राजा कनकरथका जीव तपश्चरणकर धृमकेतु सामका ज्योतिषी देव हुआ था। बह 
बालक प्रद्यम्तके पूर्व भवमें संचित किये हुए तीव्र पापके समान जान पड़ता था। किसी दूसरे दिन 
बह इच्छानुसार विहार करनेके लिए आकाशमें बायुके समान वेगसे जा रहा था कि जब उसका 
विमान चरमशरीरी प्रयम्नके ऊपर पहुँचा तव बह एसा रूक गया मानो किन्हीं दूसरोंने उसे पकड़ 
कर रोक लिया ही । यह काये किसने किया है ९ यह जाननके लिए जब उसने उपयोग लगाया तब 
विभज्ञावधि ज्ञानसे उसे मालूम हुआ कि यह हमारा पुर्वेजन्मका शत्रु हैे। जब में राज्ञा कनकरथ 
था तव इसने दपवश मेरी ख्ीका अपहरण किया था। अब इसे उसका फल अवश्य हा चमख्ाता 
हूँ । ऐसा विचारकर वह बैर रूपी अमिसे प्रश्बलित हो उठा ।| ४७-०० ॥ वह अन्तःपुरम रनबाले 
लोगोंको महानिद्रासे अचेतकर बालक प्रद्यम्नका उठा लाया और आकाशमाग्गंसे बहुत दूर ले जाकर 
सोचने लगा कि मैं इसकी ऐसी दशा करूँगा कि जिससे चिरकाल तक महादुःख भोगकर प्राण छोड़ 
दे-मर जावे | ऐसा विचारकर वह बालकके पुण्यसे प्रेरित हुआ आकाशसे नीचे उतरा और 
खदिर नामकी अटबीमें तक्षक शिलाक नीचे वालकका रखकर चला गया। ५१-४३ || 

डसी समय विजयार्थ पवेतकी दक्षिण श्रेणीके आभूपण स्वरूप सुतवती नामक देशके काल- 
कूट नगरका स्वार्मी कालसंबर नामका विद्याधर राजा अपनी काश्चनमाला नामकी खस्रीके साथ 
जिनन्द्र भगवानकी प्रतिमाओंकी पूजा करनेके लिए जा रहा था ॥ ५४-३५ || बह उस बड़ी भारी 
शिलाके समस्त अद्ञोंको जारसे हिलता देख आमख्चर्यमें पह गया। सव आर देखनेपर उसे 
देदीप्यमान कान्तिका धारक बालक दिखाई दिया। देखते ही उसने निश्चय कर लिया कि “यह 
सामान्य बालक नहीं है, काई पृर्वत्रन्मका बरी पापी जीव क्राधवश इसे यहाँ रग्ब गया हैं। है प्रिये ! 
देख, यह कैसा बालसूथक समान देदीप्यमान है। रहा है । इसलिए है सुन्दरी ! यह तेरा ही पूत्र 
हो, तू इसे ले ल' । इस प्रकार बालककों उठाकर विद्याधरन अपनी ख्रीसे कहा। विद्याधरीने 
उत्तर दिया कि यदि आप इसे युवराजपद देते हैं ते ले छूँगीः । राजान उसकी बात स्वीकार कर 
ली और रानीके कानमें पड़े हुए मुवर्णके पत्रसे ही उसका पट्टबंध कर दिया || ५६-५६।। इस प्रकार 


१ कालसंभव त्ृ० । २ भास्कर लु० | 


हिसप्रतितमं पर्व श११ 


तद्दाललालनालीलाबिलासैहंष्टचेतसोः । तयोर्गच्छति निर्व्याज॑ काले सुसुखभोगिनों: ॥ ६१ ॥ 

इत: सुतविय्योगेन रुक्सिणी शोकवछ्धिना | दह्ममाना स्थछास्भोजवलीव वनवष्धिना ॥ ६२ ॥ 

सम्पत्तिवां चरित्रस्थ दयाभाववषिवर्जिता । कार्याकार्यविचारेषु मन्दमन्देव शेसुपपी ॥ ६३ ॥ 

सेधमालेव कालेस निर्गेलललसंचया । नाबभासे गते प्राणे क भवेत्सुप्रमा तनोः ॥ ६४ ॥ 

सथैव वासुदेवो5पि तहियोगादगाउछुचम्‌ | पए्थक्तरुकतायोग न वज्धपरिताइनम्‌ ॥ ६७॥ 

जलाशयस्तृपातंध्य केकिनों जलदागमः । यथा तथास्य सन्तृप्य्ये सक्षिधि नाश्दोइगमत ॥ ६६ ॥ 

ते बीक्षय ब्रालकृत्तान्त हरिरुकत्वाम्यधादिदम्‌ | स्वया केनाप्युपायेन क्रापि सो$न्विष्यतामिति ॥ ६७ ॥ 

नारदस्तन्समाकण्य 'ुणु प्व॑विदेहजे । नगरे पुण्डरीक्रिण्यां मया तीर्थकृतों गिरा ॥ ६८ 0 

स्वयंप्रभस्य ज्ातानि वाता बालस्प एच्छता । भवान्तराणि तद्वृद्धिस्थानं छामो महानपि ॥ ६५ ॥ 

सहयोगो युवाभ्याश्ष तस्य षोडशवत्सरैः । इस्यसौ वासुदेवश्ध रुक्मिणीज्ञ ग्रथाश्रतम्‌ ॥ ७० ॥ 

प्रावोधयत्तयोस्तस्मास्सुरसेनानुलोकयों; । प्रादुर्भावाज्जिनस्थेव ' प्रमोद: परमो5डभवल्‌ ॥ ७१ ॥ 

क्रमेण क्ृतपृण्याइसो तन्न सम्पूर्णौचनः । कदाचिदाज्ञया राज्ष: प्रच्न्न: सवलों बली ॥ ७२ ॥ 

गसस्‍्वा द्विषाउपिराजस्य विक्रसादुपरि स्वयूस्‌ । निष्प्रतापं विधायेनं युद्ध जिल्वापंयस्पिलु; ॥ ७३ ॥ 
राजा कालसंबर आर रानो काञ्वनमालान उस वालकका लकर अनक उत्सवोंसे भरे हुए अपन 
नगरमें प्रवश किया और बालकका विधिपृर्नक देवदत्त नाम रकखा।। ६०।| उस बालकके लालन- 
पालन तथा लीलाक बिलासोंसे जिनका चित्त प्रसन्न हो रहा है ओर जा सदा उत्तमोत्तम सम्ोंका 
अनुभव करते रहे हैं एसे राजा-रानीका सप्तय बिना किसी छलसे व्यत्तीत होने लगा ॥ ६१ ॥ 


इधर जिस प्रकार दाबानलसे गुलावकी वेल जलने लगनी हैं उसी प्रकार पुत्न-विरहके कारण 
रूक्मिणी शोकाम्िसे जलने लगी।| ६६॥ जिस प्रकार चारित्रदीन मनुप्यकी दयाभावसे रहित 
सम्पत्ति शाभा नहीं देती, अथवा जिस प्रकार कार्य ओर अकार्यके विचारमें शिथिल बुद्धि सुशो- 
सित नहीं हाती और जिस प्रकार काल पाकर जिसका पानी बरस चुका है ऐसी मेघसाला सुशोभित 
नहीं हाती उसी प्रकार वह रुक्मिणी भी सुशामित नहीं ही रही थी सो ठीक ही है क्‍योंकि प्राण 
निकल जानेपर शरीरकी शोभा कहाँ रहती है १॥| ६६-६४ || रुक्मिणीकी भांति श्रीकृष्ण भी पुत्रके 
वियोगसे शोकको प्राप्त हुए सो ठीक ही है क्योंकि जब ब्रक्ष और लताका संयोग रहता है तब उन्हें 
नष्ठ करनके लिए अलगष्य्रलग वश्नपातकी आवश्यकता नहीं रहती || ६४ ॥ जिस प्रकार प्याससे 
पीड़ित मनुष्यके लिए जलाशयका मिलना सुखदायक होता है और मयूरके लिए मेंघका आना 
सुखदायी हाता हैं उसी प्रकार श्रीकृष्णको सुख्ब देनके लिए नारद उनके पास आया ॥ ६६ ॥ उसे 
देखते ही श्रीकृष्णन बालकका सब वृत्तान्त सुनाकर कहा कि जिस किसी भी उपायसे जहाँ कहों भी 
संभव हा आप उस बालकी खोज कीजिय ।। ६७ || यह सुनकर नारद कहने लगा कि सुनो “पर्े- 
चिदेह क्षत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें स्वय॑प्रभ ततीथकरसे मैंने बालककी बात पछी थी । अपने प्रइनके 
उन्तरमें मैंने उनकी वाणीसे बालकके पर्व भव जान लिये हैं, बह बृद्धिका स्थान है अर्थात्‌ सब प्रकारसे 
बढ़ेगा, उसे बड़ा लाभ होगा ओर सोलह वर्ष बाद उसका आप दोनोंके साथ समागम हो जावेगा? 
इस प्रकार मारदने जैसा सुना था बैसा श्रीकृष्ण तथा रुक्सिणीको समझा दिया ॥ ६८-७० ॥ जिस 
प्रकार जिनेन्द्र भगबानका जन्म होते ही देवोंकी सेना तथा मनुष्य लोकमें परम हे उत्पन्न होता है 
उसी प्रकार नारदके बचन सुनते ही रुक्मिणी तथा श्रीकृष्णफी परम हष उत्पन्न हुआ || ७१ ॥ 

उधर पुण्याध्मा देवदत्त ( प्रयम्न ) क्रम-क्रमसे नवयौवनको प्राप्त हुआ । किसी एक समय 
अतिशय बलवान प्रद्मम्न पिताकी आज्ञासे सेना साथ लेकर अपने पराक्रमसे स्वयं ही अप्रिराज 
शब्रुके ऊपर जा चढ़ा और उसे युद्धमें प्रताप रहित बना जीतकर ले आया तथा पिताकों सोंप 


१ गतप्राणे लञ० । २-दिनस्थेब ल० । 


ह१२ महापुराणे उत्तरपुराणभ्‌ 


तदा इृष्टापदानस्थ प्रश्ुशस्य खगाधिपः । पराध्यवस्तुदानेन मह॒र्ती मानतां व्यघात्‌ ॥ ७४ ॥ 
अवतीर्णमिव स्वर्गाधौवनैकविभूषणम्‌ । भुवं कंदाचितत्रुपमाहायैंश्रातिभास्वरम्‌ ॥ ७५ ॥ 

अवलोक्य स्मराक्रान्तबुद्धया काछ्ननमालया । जन्मान्तरागतस्रहकृतानेक  विकारया ॥ ७६ ॥ 
प्रकाशयन्त्या स्वान्तस्थं भाव॑ पापपरीतण । कुमार तुम्य॑ महँयां ग्रहाण विधिपू्वेकम््‌ ॥ ७७ ॥ 
उप्रज्ञप्तिविद्यामित्यु क्तस्तवा मायामयेहया । सं।5पि मातस्तथैवाहं करिष्यामीति सम्मदात्‌ ॥ ७८ ॥ 
आदाय धीमांस्‍्तां विद्यां सिद्धकूटमुपागमत्‌ । कृत्वा तत्र नमस्कार चारणौ सुनिपुक्षतों ॥ ७९ ॥ 
थ्रित्वा श्रुत्वा ततो धर्म ज्ञात्वा विद्यात्रसाधने | हेतुं तदुपदेशेन सअयन्तं समाश्रयत्‌ ॥ ८० ॥ 
आकर्ण्यं तत्पुराणद्ध तदचापाद्संश्रयात्‌ । विद्या सम्पाय सकझ्लातसम्मदः पुरमागमत्‌ ॥ ८१ ॥ 

हृष्ठा द्विगुणिताकारशोभं तं॑ं कासकातरा । प्राथंयन्‍्ती बहूपायेरनिच्छन्तं महासतिम्‌ ॥ <२ ॥ 
पुरुषपप्रतसम्पत्नमतिद्ेपादवूबुधत्‌ । कुमारः सहवासस्य योग्या नार्य कुचेष्दिल: ॥ «३ 9४ 
जानास्यनभिजानस्वमस्थात खचराधिपम्‌ | विचारविकलः: सो5पि तदुक्त' तत्प्रतानवान्‌ ॥ ८४ ॥ 
विश्वईं ट्रादिकान्पद्धशशतानि सलुजान्सिथः: । |आहूय देवदत्तोध्यं ४द्ोष्टयोपांशुवर्धाचितः ॥ ८०५ ॥ 
ततः केनाप्युपायन भवद्तिः क्रियतां व्यसुः । इत्याह खचराधीश्ञो" लब्घाक्षास्तेषपि कोपिन: ॥ ८६ ॥ 
स्वयं प्रागपि तं$ हन्तुं कृतमन्त्रा: परम्परम्‌ । तथेति प्रतिप्मातों नियेयुस्तश्ििकीपंचः ॥ 4७ ॥ 





दिया ।। ७२-७३ ॥ उस समय राजा कालसंबरने, जिसका पराक्रम दख लिया हैं एसे प्रथम्नक 
श्रष्ठ बस्तुएँ देकर बहुत भारा सन्‍्मान किया ।| ७४ ॥ योवन ही जिसका आमभूपण हे, जो स्वगंपे 
परथिबीपर अबतीणें हुएके समान जान पड़ता है, आर जा आभूषणांस अन्यन्त देदीप्यमान है एसे 
प्रयम्नका देखकर किसी समय राजा कालसंबरकी रानी काग्नमालाकी बुद्धि कामस आक़ान्त हो 
गड, वह प्वेजन्मसे आये हुए स्नेहके कारण अनक विकार करन लगी. तथा पापसे युक्त हीं। अपने 
मनका भाव प्रकट करती हुईं कुमारले कहन लगी कि हे कुमार' में तर लिए प्रश्नप्ति नामकी विद्या 
देना चाहती हूँ उसे त्‌ विधि पञक ग्रहण कर' । इस प्रकार माया पव॒चट्टास युक्त रानीन कहा। 
बुद्धिमान प्र्मम्नन भी हे माता! में वैसा ही करूंगा' यह कहकर बड़ हपम उससे बहू विद्या ले ली 
ओर उसे सिद्ध करनके लिए सिद्धकूट चेःयालयकी ओर गमन किया। वहाँ जाकर उसने चारण- 
ऋद्धि धारी मु नियोंका नमस्कार किया, उनसे धर्मोपदेश सुना ओर नदनन्तर उनके कहें अनुसार 
विद्या सिद्ध करनके लिए सप्नयन्त मुनिकी प्रतिमाका आश्रय लिया ॥ 3०-८० । उसने संजयन्त 
मुनिका पुराण सुना, उनकी प्रतिसाक्े चरणंकि आश्रयसे विद्या सिद्ध की ओर तदनन्तर हर्पित 
होता हुआ बह अपने नगरको लोट आया || ८१ ॥ विद्या सिद्ध हानसे उसके शरीरकी शाभा दूनीं 
हो गई थी अतः उसे देखकर रानी काव्वनमाला कामसे कानर हा इठी। उसने अनेक उपायोकि 
द्वारा कुमारसे प्राथंना की परन्तु महाबुद्धिमान्‌ कुमारने उसको इच्छा नहीं की। जब उसे इस बातका 
पता चला कि यह कुमार पुरूषब्रत सम्पन्न हे और हमारे सहवासके योग्य नहीं है तब उसने 
अपने पति कालसंबरसे कहा कि यह कुमार कुचेष्टा युक्त है अतः जान पड़ता है कि यह कुलीन नहीं 
हें--- उल्नकुलमें उत्पन्न हुआ नहीं हैं! विचार रहित कालसंबरन ख्रीकी श्ातका विश्वास कर लिया। 
बसन उसी समय विद्य॒द्‌दंप्र आदि अपने पाँच सो पुत्रोंको बुलाकर एकान्तमें आज्ञा दी कि यह 
देवदक्त अपनी दुष्टताके कारण एकान्तमें बध करनेक योग्य है अतः आप लोग इसे किसी उपायसे 
प्राणरहित कर डालिये! । इस प्रकार विद्याघरोंक राजा कालसंबरसे आज्ञा पाकर वे पाँच सी कुमार 
अस्यन्त कुपित हो उठे । वे पहले ही उसे मारनेके लिए पररुपर सलाह कर चुके थे फिर राज़ाकी 
आज्ञा प्राप्त हो गई । ऐसा ही करूँगा? यह कहकर उन्होंने पिताकी आज्ञा शिरोधार्य की और सबके 





१ देदबिकारया ल० | २ प्रशत्त ग० । प्रशाति लञ०। म« पुस्तके तु पप कछोकः परिश्रष्ट: | ३ संमुदा 


ब०, थ०। ३४ दोष्युपांशु छ्०। ५ खनराघोशलब्धा क्ञ०। खबराघीशाज्मग्घा ख०, ग०, घ०, म॒०। 
है ते हस्तुं ग० | 


द्विसप्रतित्तमं पर्थे ९३ 


हिंसा प्रधांनशाख्राद्दा राज्याहा नयवजितात्‌ । तफसो १धापमार्गस्थादुष्कलत्राद्‌ घुव क्षति: # ८< ॥ 
चालरूयनन्‍्त स्थिराम्टुज्वी नयन्ति विपरीतताम्‌ । छादयन्ति मति दाघां स्तियों वा दोपविक्रियाः ॥ 4९ ४ 
तदैव तोपो रोषश्व पापिनीनां प्रियान्मति । न हंतुस्तन्न का5प्यस्या छानाकानइयादना ॥ ९० ४ 
अकार्यमचशिष्ट यत्तञ्नास्तीह कुयोषिताम्‌ | मुकत्वा पुश्नाभिलापित्वमेतद्प्यतया कृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
योषिस्सु बतशीलादिसत्कियाश्राप्नवन्ति चेत्‌ । न छुद्धि ता; स्वपर्यन्तं कथ्थं नायान्त्वसस्क्रिया: ॥ ९२ ॥ 
अम्मो वाम्सोजपश्नेषु चित्त तासां न केघुचित्‌ । स्थासत्र तिष्ठदपि स्पृष्ठाप्यस्पृष्टचद्त: पृथक ॥ ९३ ॥ 
सर्वदोषमयो भाव दुलंक्षय: सर्ववोषिताम्‌ । दुःसाध्यश्र महामोद्दावहाइसों सज्ञिपातवत्‌ ॥ ॥ ५४ ॥ 
कः क॑ कि बक्ति केनेति विचाये कार्यकारिणा । ऐहिकासुष्मिकार्थेषु ततोड्य॑ नैति वश्बनाम्‌ ॥ ९५७ ॥ 
प्रमाणबचन: कि वा नेति वक्ता परीक्ष्यताम्‌ । विदुपा तस्य बुच्तेन परिज्ञानेन च रफुटम ॥९६॥ 
एसस्मिन्सम्मवैदेतज्ञ वेति नयवेदिना । तदाचारें: परीक्षय: प्राग्यम्रुद्दिशय वचस्स च ॥ ९७॥ 

कि प्रस्येयमिद नेति शब्देनाधन व धरवम्‌ । उक्त' ब्यक्त' परीक्ष्य तत्समीक्षापर्वकारिभिः ॥ ९८ ॥ 
मिथा ख्ेहेन लोभेन मात्सयेण २क्रधा हिया। किमबोधेन बोधेन परपां प्रेरणेन वाद ॥ ९९ ४ 
वक्तीस्येनज्षिमियानि परीक्ष्याणि सुमेधसा । एुवं प्रव्तमानो&यं विद्वान्विद्वत्सु चेष्यत ॥ १०० ॥ 


सब उसे परा करनकी इच्छा करत हुए नगरसे बाहर निकल पड़। यहा आचाये कहत हूँ कि 
जिस प्रकार दिंसा प्रधान शाखसे, नीति रहित राज्यसे आर मिथ्या सागमें स्थित तपसे निश्चित 
हानि हाती हैं उसी प्रकार दुष्ट खीसे निश्चित ही हानि हाती है ॥ छ२--झ८॥ दोषोंक बिकारोंसे 
युक्त स्त्रियां मनुप्यकी स्थिर बुद्धिका चशब्लल बना देती हैं, सीधीका कुटिल बना देती है और 
देदीप्यमान बुद्धिका ढक लेती हैं | ८६ ।| ये पापिनी स्ियाँ अपने पतियोंके प्रति उसी समय 
सन्‍्पुष्ठ हो जाती है आर उसी समय क्राध करन लगती हैं ओर इनके एसा करनेमें लाभ वा हानि 
इन दाक सिवाय अन्य कुछ भी कारण नहीं है ॥ ६० । सेंसारमसें एसा काइ काय बाकी नहीं जिसे 
ग्वोटी स्बियोँ नहीं कर सूती हों । हाँ, पुत्रक॑ साथ व्यमिचारकी इच्छा। करना यह एक कारये बाकी 
था परन्तु काम्ननमालाने वह भी कर लिया ॥ ६१ ॥ जिन किन्हीं खस्तियोमें त्रत शील आदि स्करियाएँ 
रहती हैं वे भी शुद्धिका प्राप्त नहीं होती फिर जिनमें (सत्कियाएँ नहीं हें व अपनी 
अशुद्धताके परम प्रकर्षको क्यों न प्राप्त हों ?१॥ ६२॥ जिस प्रकार कमलके पत्तोंपर पानी 
स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार इन स्वियोंका चित्त भी किन्हीं पुरुषांपर स्थिर नहीं ठहरता। वह स्पर्श 
करके भी स्पश नहीं करनेवालेके समान उनसे प्रथक रहता है ॥ ६३॥ सब स््रियोक्तिे सब दोपांसे भरे 
भाव दुलेद्य रहते हैं--कष्टले जाने जा सकते हैं। ये सन्निपातक समान दुःसाध्य 
तथा बहुत भारी माह उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥६०।॥ कोन किसके प्रति किस 
कारणसे क्या कहता है !' इस बातका बिचार काये करनेवाले मनुप्यका अवश्य करना चाहिए । 
क्योंकि जी इस प्रकारका त्रिचार करता हैं वह इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी क्रमेर्मि कभी प्रतारणा 
की प्राप्र नहीं हाता--ठगाया नहीं जाता।॥ ६४ ।॥ 'यह बक्ता प्रामाणिक बचन बालता है या नहीं! इस 
बातकी परीक्षा त्रिद्वान पुरुषको उसके आचरण अथवा ज्ञानसे स्पष्ट ही करना चाहिए।॥६६॥ 
नयोंके जाननेवाले मनुप्यका पहले यह देखना चाहिये कि इसमें यह वात संभव है भी या नहीं ? 
इसी प्रकार जिसे लक्ष्यकर बचन कहे जायें पहिले उसके आचरणसे उसकी परीक्षा कर 'लेनी चाहिए। 
धिचार कर कार्य करनेवाले मनुष्यकों शब्द अथबा अर्थक द्वारा कह हुए पदार्थका यह विश्वास 
करनेके योग्य है अथवा नहीं! इस प्रकार स्पष्ट ही परीक्षा कर लेनी चाहिए ॥६७-६८।॥ यह जो कह. 
रहा है सो भयसे कह रहा है, या स्नेहसे कह रहा है, या लोभसे कह रहा है, या मात्सयेसे कह रहा 
है, या क्रोधसे कह रहा है, या लज्जासे कह रहा है, या अश्ञानसे कह रहा है, या जानकर कह रहा 
है, और था दूसरोंकी प्रेरणासे कह रहा है, इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्यको निमित्तोंकी परीक्षा 


है बाम-छ० । २ बक्तु:ग०, बर०, म० । हे छुघा क््०। ४ चलछ्ष०। 


४९४ महापुराणे उत्तरपुराणम 


सा ख्रीव्वाज्ञावजुध्येत दुच्टा कष्टमयज्ञ तव्‌ । ' शिष्टाशिष्टानुसंशिष्टौ शिष्टः संमोमुह्दीति चत्‌ ॥१०१॥ 
तद्ैव त॑ समुस्साद्य विहत ते वर्न गताः । अभिकुण्डं प्रद्श्यास्थ पतन्त्यस्मिन्नमीरवः ॥ ३१०२॥ 
इस्याहुः सोडपि तच्छुस्वा न्‍्यपतत्तन्न निर्भयः । विचारयति धघीमाँश्न न कार्य दैवधोदितः ॥ १०३ ॥ 
दैव्यैपो5श्न निवासिन्या प्रतिगह्मामिपूजितः । कनकाम्बरभूयादिदानेनास्मादितिर्ययों ॥ ३०४ ॥ 
तस्माद्विस्मयमापस्ना गत्वा तेडन्यम्र त॑ पुनः । प्रोत्साह्य मेषभूभश्रेमिध्यं प्रावेशयन्खका: ॥ १०७ ॥ 
परव॑तौ मेपरूपेण पतन्तों भुजशालिनम्‌ । तम्निरुध्य स्थित दृष्दठा तृष्टा तद़्तदेवता ॥ १०६ ॥ 

तस्मै दिव्ये दृदौ रटनकुण्डछे मकराह्ितिे | ततो निर्गतवान्भूयस्तब्षिर्देशादिशन्‌ बिलम्‌ ॥ १०७ ॥ 
वराहादेरसायुअमापतन्त वराहकमस्‌ । करेणैकेन दंष्टायां उत्यान्येनास्य मस्तकम्‌ ॥ १०८ ॥ 

प्रहत्य हेऊया तस्थी तस्यासाधारणेह्िितम्‌ । समीक्ष्य देवताश्रस्था रुग्मिणीप्रियसूनवे ॥ १०५ ॥ 

शहु' विभयघोपारुय सहाजालसपि हृयस्‌ । ददाति सम सपुण्यानां क्र वा छामो न जायते ॥ ११० ॥ 
तथा कालरूगुदायाश्ष महाकालाख्यराक्षसात्‌ । बृषभारये रथ रनकवर्च चाप निर्जितात्‌ू ॥ ११३ # 
विद्याधरेण केनापि खचरः को5पि कीलितः । तरुद्ये स कामस्य * दृष्टिगोंचरमापतत्‌ ॥ ११२॥ 
असद्वावेदनातस्य खेटकस्य च वीक्षणात्‌ । इज्जितज्ञो हरे: पुत्रो5क्नलिकां? बन्‍्धमोंचनीस ॥ ११३ ॥ 
खेटकस्थां समादाय समभ्यज्य विछोचने । कृतोपकारः< सम्प्रापत्तस्माद्वियात्रयं महत्‌ ॥ ११४ ॥ 


करनी चाहिए | जो मनुष्य इस प्रकार प्रवृत्ति करता है वह बविद्वानामें भी विद्वान माना जाता हे 
॥ ६६-५०० ॥ अच्छी और बुर्रा आज्ञा देनमें जा शिष्ट (उत्तम ) पुरुष भी भूलकर जाते हैं वह 
बड़े कष्टकी बात है! यह बात दुटा स्री अयने ब्वीस्व॒ भावके कारण नहीं सम्रक पाती है || १०१ ॥ 

अथानन्तर--वे विद्यद्दं? आदि पाँच सो राजकुमार प्रद्मम्नका उत्साहित कर उसी समय 
विहार करनेक्रे लिए बनक्की आर चल दिये । वहाँ जाकर उन्होंने प्रद्मम्नके लिए अग्निकुण्ड दिखाकर 
रहा कि जो इसमें कूदते हैं वे निर्भेय कहलाते हैं । उनकी बात सुनकर प्रयम्न निर्मय हो उस अप्नि 
कुण्डमें कूद पढ़ा। सो ठीक ही है क्‍योंकि भाग्यमे प्रेरित हुआ बुद्धिमान मनुष्य किसी कार्यका 
बिचार नहीं करता ॥| १०२-१०३ ॥ उस कुण्डसें कूदत ही बहाँकी रहनेवाली देबीने उसकी अगवानी 
की तथा सुवणमय चख्र और आभूपणादि देकर उसकी पूजा की। इस तरह देवीके द्वारा पजित 
होकर प्रद्यश्न उस कुंडसे बाहर निकल आया ॥ १०४॥ इस घटनास उन सबका आश्रय हआ 
तदनन्तर ब्रे दुष्ट उसे उत्साहितकर फिरके चले और मेषऊे आकारके दो पर्बतोंके बीचमें उप घुसा दिया 
॥ १०५ ॥ वहाँ दी पत्रत सपका आकार रख दोनों ओरमे उस पर गिरने लगे तब भ्ुजञाओंसे सुशो- 
मित प्रयम्न उन दोनों पवतोंको रोककर खड़ा हो गया। यह देख वहाँ रहनंवाली देबीने संतष्ट 
होकर उसे मकरके चिहसे चिहित रत्षमयी दो दिव्य कुण्डल दिये। बहांसे निकलकर प्रद्मम्न 
भाइयोंके अदिेशानुसार वराह पब्रतकी गुफामें घुसा । बहाँ एक बराह नामका भयंकर देव आया 
तो प्रदमश्नन एक हाथसे उसकी दाढ़ पकड़ ली और दूसरे हाथसे उसका मस्तक ठाकना झुरू किया 
इस तरह बह दानों जबड़ोंके बीचमें लीलापवक खड़ा हा। गया। रुक्मिणीक पुत्र प्रग्मश्नकी चेष्टा 
देखकर वहां रहनवाली देवीन उप्ते विजयधोष नामका शद्ढ और महाजालमें दो वस्तुएँ दी। सो 
ठीक ही है क्‍योंकि पुण्यात्मा जीवोंको कहाँ लाभ नहीं होता है ९१॥ १९०६-११० ॥॥ 

इसी तरह उसने काल नामक गुहामें जाकर महाकाल नामक राक्षसका जीता और उससे 
बुषभ नामका रथ तथा रज्षमय कवच प्राप्त किया ॥ १११॥ आगे चलकर किसी विद्याधरने किसी 
बिद्याधरका दो दृक्षोंके वीचमें कीलित कर दिया था वह प्रग्यज्नको दिखाई दिया, वह कीलित हुआ 
विद्याधर असझ्य वेदनासे दुःखी हो रहा था। यद्यपि उसके पास वन्धनसे छुड़ानवाली गुटिका थी 
परन्तु कीलित हानेके कारण बह उसका उपयोग नहीं कर सकता था। उसे देखते ही प्रग्मम्न उसके 


+-+>>---+- -४- “-८« *+८०>_«»>»>+बज-म«न५१-++--न- कक, 


'इश्शिशनुतंशिशशिष्ट:' ज्ञ० । इषं शिशनुसंशिष्टी शिष्ट/ म० | इषशिष्टानुसंशिष्ठाबिह्ठ; ह० | ग७ 
पुश्तके चुटितो5यं छोकः । २ प्रधुश्नस्य | ३ गुटिकां म०,ख० । गुलिकां ग०,घ०।| ४ कृतोषकाश्संप्रापत्‌ू-ख ० | 


हद्विसप्रतितमं पं घर 


सुरेन्द्रजालं जाछान्तनरेन्द्र॑ प्रस्तरज्ष सः | पुनः सहस्नवक्न्नाहिभवने शह्लुप्रणात्‌ ॥ ११५ ४ 
बिलाज्िग॑त्य नागश्च भागी व सकरध्चवजम्‌ | चित्रवर्ण घनुनन्दकाख्यासि कामरूपिणीम्‌ ॥ ११६ ॥ 
मुद्बिकान्न प्रसन्नौ तो सम॑ तस्मै वितेरतु:। कम्पनेन कपिस्थांध्रिपस्थाघप्तं पादुकडयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
तेनानध्य नभोयायि' देवतायास्तदाश्नितेः ' । सुवर्णककुभे पद्चफणाहिपतिनापिंतानू ॥ ११८ ॥ 
तर्पणस्तापनों मोहनाभिधानों *विछापनः: । मारणश्रेति पश्चैतान्‌ शरान्‌ सम्प्राष्य पुण्यमाक्‌ ॥ ११५ ॥ 
मौलिमौषधिमालाश् छत्न चामरयुग्मकम्‌ । दत्त क्षीरवने मर्कटनाम्मे परिसोषिणा ॥ १२० ॥ 

स्‌ "कदम्बमुखीवाप्यां नागपाशमवाप्तवान्‌ । अस्य घृद्ध रसोडारः सर्वे त॑ खगसूनव: ॥ १२१ ॥ 

यः पातालमुखीवाप्यां पतेत्स सकलेश्वरः | भवेदित्यवदन्कामो5प्यचगम्य तदिक्लितम्‌ ॥ १२२ ॥ 

प्रश्ति निजरूपेण तसयां वाप्यामपीपतत । स्वयं पाश्व॑ तिरोधाय स्वरूप नयविध्स्थिल: ॥ १२३ ॥ 
महाशिल्ताभिस्ते: सर्वेविधेयं ५वधमात्मनः । विदित्वा कोपसन्नप्तों विद्य॒हं ड्रादिविद्विपः ॥ १२४ ॥ 
गा प/शेन अध्वाधों मुख्वान्‌ प्रक्षिप्य तत्र सः | कृत्वा शिलापिधानब्य प्रहित्य नगर प्रति ॥ १५२७ ॥ 
ज्योतिष्प्रभं कनीयांस तेध्वाकम्य शिलां स्थितः । पाषिनों हि स्वपापेन प्राप्ुवन्ति पराभवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथान् नारद कामचारिणं *नभसस्तछात्‌ । आगच्छन्तं निजस्थानं हरिसूनुरकोकत ॥ १२७ ॥ 
यथाविधि प्रतीक्ष्येनममभ्युत्यानपुरस्सरम्‌ | क्ृतसम्भापणस्तेन प्रणीतास्मभ्रपश्चक: ॥ १२८ ॥ 


सं गया और उसके संकेतको समभझ गया। उसने विद्याधरके पासकी गुटिका लेकर उसकी आँखों 
पर फेरसा और उसे बनन्‍्धनसे मुक्त कर दिया। इस तरह उपकार करनबाले प्रद्यम्नन उस विद्याधरसे 
मुरेन्द्र जान, नग्न्द्र जाल, और प्रस्तर नामकी तीन विद्याएं प्राप्त की | तदनन्तर--चह प्रश्यश्न, सहर 
बकतन्न मामक नागदुमभारक भवनमे गया वहाँ उसने शक्ल बजाया जिससे नाग और नागी दानों ही 
जअिलए बाहर आय और प्रसन्न होकर उन्होंने उसके लिए मवरचिह्मे चिह्नित ध्वजा, चित्रवर्ण नामका 
बनुप, नन्‍्दक तामका खा और कामरूपिणी नामकी अंगूठी दी । बहाँ से चलकर उसने एक केथका वृश्न 
हिलाया जिसके उसपर रहनेबाली देवीसे आकाश चलनेबाली दो अमूल्य पादुकाएँ प्राप्त की 
॥ ११२-११७॥ बहाँसे चलकर सुबर्णाजुन नामक वृक्तके नीचे पहुँचा ओर वहाँ पद्च फणवाल नाग- 
राजके द्वारा दिय हुए तपत, तापन, मोदन, विलापन और मारण नामके पांच बाण इस पुण्यात्माको 
प्राप्त हुए ॥ ११८-११६।। तदनन्तर यह क्षीरवनमें गया वहां सन्तुष्ट हुए मकंट देवन उसे मुदु&2. 
आपधिमाला, छत्र और दो चमर प्रदान किये ॥१२०॥ इसके बाद वह कदस्वमुखी नामकी बावड़ीमें 
गया ओर बहाँके देवसे एक नागपाश प्राप्त किया। तदनन्‍्तर इसकी वृद्धिका नहीं सहनेबाल सब 
विद्याघरपुत्र इसे पातालमुखी बाबड़ीमें ल जाकर कहने लगे कि जा काई इसमें कूदता है वह सबब: 
राज। हाता है । नीतिका जाननेबाला प्रद्यम्त उन सबका अभिप्राय समझ गया इसलिए उसमे ग्रज्ञप्रि 
विश्याका अपना रूप बनाकर बावड़ीसें कुदा दिया और स्वयं अपन आपको छिपाकर वहीं खड़ा हो 
गया ॥ १२१-१२३ || जब उसे यह मारठूम हुआ कि ये सब बढ़ी-बड़ी शिलाओं के द्वारा मुझे मारना 
चाहते थे तब बह क्रोधसे संतप्त हो उठा, उसने उसी समय विद्यद्‌दंट आदि शन्रुओंको नागपाशसे 
मज़बतीके साथ बांधकर तथा नीचेकी ओर मुख कर उसी बावड़ीमं लटका दिया और ऊपरसे एक 
शिला ढक दी । उन सब भाइयोंमें ब्योतिप्रभ सबसे छाटा था सा प्रद्यम्नन उसे समाचार देनेके लिए 
नगरकी ओर भेज दिया और स्वयं बह उसी शिलापर बैठ गया सो ठीक ही हे क्योंकि पापी मनुष्य 
अपने पापसे पराभबको प्राप्त करते ही हैं । १२४-१२६ ॥ 
अथ।|नन्तर- प्रधम्नने देखा कि इच्छानुसार चलनेवाल नारदजी आकाश-स्थलसे अपनी 
ओर आ रहे हैं॥ १२७॥ बह उन्हें आता देख उठकर खड़ा हो गया उसने विधिपूर्णक उनकी पूजा 
की, उनके साथ बातचीत की तथा नारदन उसका सब वृत्तान्त कहा। इसे सुनकर प्रयुम्न बहुत 


२-गामि ल० । २ तदाभितः ल्ञ० । तपाञ्चिय: इत्यप क्चित्‌ | $ विज्ञोपनः ख०, ग०, घ० | 
४ कंदमबकमुखी क० | ५ वधवात्मनः छ० ।६ नभसः स्थलात्‌ इत्यपि कचितू। 


४१६ महापुराण उत्तरपुराणम 


सम्यकेश्रद्धाय तस्सव॑ प्रहष्टोईरिबलागमम्‌ । १ दष्टा55स्‍्त विस्मितस्तावद्वलं त॑ खेचरेशितु: ॥ १२९ ॥ 

सहसावेष्टतेबार्क प्रादृड़म्भोदजाऊकम्‌ | कालशम्बरमुरूय तत्स युव्ध्वा भज्ञमापयत्‌ ॥ १३० ॥ 

त॑ सूनुकृतघृचान्तं बोधयिसत्वा खगाधिपम्‌ | अपनीय शिफां नागपाशं चैतान्व्यपाशयत ॥ १३१ ॥ 

नारदागमहेतुञ्ञ ज्ञापयित्वा सविस्तरम्‌ । भाषपच्छयानुमतस्तेन रथ छृषभनामकम्‌ ॥ १४२ ॥ 

नारदेन समारुदय *प्रायात्‌ द्वारावतों प्रति । स्वपुर्वभवसम्बन्धं श्वण्वंस्तेन निरूपितम्‌ ॥ १३३ ॥ 

हास्तिनाख्यपुरं आप्य दुर्योधनमहींम्तृतः । जलघेश्व सुत्तां कन्‍्यां मान्यामुदधिसण्ज्ञया ॥ १३४ ॥ 

दातुं भानुकुमाराय महाभिषवणोत्सवम्‌ । विधीयमानं वीक्ष्यासौ रथे प्रस्तरविद्यया ॥ १३५ ॥ 

नारदं॑ शिलूयाच्छाथ तस्मादुत्तीयं भूतऊकूम । बहुप्रकारं हासानां तन्न कृत्वा ततो गतः ॥ १३६ ॥ 

मधुराया बह्दिर्भागे पाण्डवान्‌ स्वप्रियां सुताम्‌ | प्रदित्सूनू गच्छतों भानुकुमाराय निवीक्ष्य ३ सः ॥१३७॥ 

समारोपितकोदण्डहस्तो व्याधाकृति दधत । तेषां कद्थनं कृत्वा नाना द्वारवततीसितः ॥ १३८ ॥ 

विधाय विद्या 3प्राग्वन्नार्द स्यन्दनस्थितम्‌ । एकाकी स्वयमागत्य विद्याशा्रासगाकृतिः ॥ १३९ ॥ 

बमझ सत्यभामाया नन्दनं वा वन वनम्‌। तत्पानवापीनिःशेषजलूपुर्णममण्डछुः ॥ १४० ॥ 

ततो गत्वान्तरं किल्लिन्स्यन्दनोरश्ररासभान्‌ । विपयासं समायोज्य मायारूपधरः स्मरः ॥ १४१ ॥ 
रगोपुरनियांणअवेशनगतान्‌ जनान्‌ । सप्रहासान्‌ समापाथ प्रत्रिश्य नगर पुनः ॥ ६४२ ॥ 

शालाख्यवैद्यवेषेण स्व प्रताप्य स्वविद्यया । विच्छिन्षकणंसन्धानवे दित्वादि प्रधोपयन्‌ ॥ १४३ ॥ 


संतष्ट हुआ और उसपर विश्वास कर वहीं बैठ गया । शछ्की सेनाका आगमन देग्वकर वह धआश्चर्यमें 
पड़ गया । थोड़े ही देर बाद, जिस प्रकार बा ऋतुर्मे बादलोंका समूह सूर्यक्रा घेर लेता है इसी 
प्रकार अकस्मान विद्याघर राज़ाकी सेनाने प्रद्मम्मको घेर लिया परन्तु प्द्यम्नने युद्ध कर उन कालसंबर 
आदि समस्त विद्याधरोंको पराज्ित कर दिया। तदनन्तर--उसने राजा कालसंबरक लिए उनके 
पुत्रोका समस्त वृत्तान्त सुनाया, शिला हटाकर नागपाश दूर किया ओर सबका वन्धन रद्ित किया 
इसी तरह नारदके आनेका कारण भी बिस्तारके साथ कहा। तत्पश्चान चढ़ राजा कालसंवरकी 
अनुमति लेकर वृषभ नामक रथपर सवार हा नारदके प्रति रवाना हुआ। बीचमें नारदजीके द्वारा 
कहे हुए अपने पूर्वभवोंका सम्बन्ध सुनता हुआ वह हस्तिनापुर जा पहुंचा । बहांके राजा दुर्याधनकी 
जलधि नामकी रानोसे उत्पन्न हुई एक उदधिवुसारी नामकी उत्तम कन्या थी। भानुछुमारकोा देनके 
लिए उसका महाभिषेक रूप उत्सव हो रहा था। उसे देग्व प्रयु्नने श्रस्तर विद्यासे उत्पन्न एक शिलाके 
द्वारा नारदजीका तो रथपर ही ढक दिया ओर आप स्वयं रथसे उतर कर प्रथिव्री तलपर आ गया 
ओर उन लोगोंकी बहुत प्रकारकी हँसी कर वहाँसे आगे बढ़ा।। १९८-१३६ || चलते-चलते बह 
मथुरा नगरके बाहर पहुँचा, वहाँपर पाण्डव लोग अपनी प्यारी पुत्री भानुकुमारको देनेके लिए जा 
रहें थे उन्हें देख, उसने घनुप हाथमें लकर एक भीलका रूप घारण कर लिया और उन सबका नाना 
प्रकारका तिरस्कार किया। तदनन्तर वहाँसे चलकर द्वारिका पहुँचा।। १:७-१३८॥ वहाँ उसने 
नारदजीको तो पहलेके ही समान विद्याके द्वारा रथपर अवस्थित रक्खा और स्वयं अकेला ही 
नीचे आया | वहाँ आकर उसने विद्याके द्वारा एक वानरका रूप बनाया और नन्‍्दन वनके समान 
सत्यमामाका जो वन था उसे तोड़ डाला, वहाँकी बावड्ीका समस्त पानी अपने कमण्डलुमें भर 
लिया । फिर कुछ दूर जाकर उसने अपने सथमें उल्टे मेढ़े तथा गधे जोते और स्वयं सायामयी रूप 
धारण कर लिया ॥ १६६-५४१ ॥ इस क्रियासे उसने नगरके गोपुरमं आने जानेवाले लोगोंकों खूब 
हँसाया । तदतन्तर नगरके भीतर प्रवेश किया | १४२॥ और अपनी वियाके बलसे शाल नामक 
वैद्यका रूप बनाकर घाषणा करना शुरू कर दी कि में कटे हुए कानोंका जोड़ना आदि कर्म जानता 


१२ अशसु उपवेशने! दत्यम्य लब्रिपम्‌ | २ प्रयान इत्यपि कचित्‌। ३ कुमारायाभिवीक्य सः छ्०, 
कुमारायातिवीदृंय ग० । ४ नारदस्यन्दनस्थितिम इत्यपि कचित्‌ । ५ स्यव्दनोइरवि रासभान्‌ ल्०। ६ आल्लोक्य 
बैद्यवेषेण संप्रत्येय जञ० । 


ह्विसप्रतितमं पद ४१७ 


प्राष्य भानुकुमाराय दातुमानीतकन्यकाः । तश्नाविभावितानेकधाहास्यो5नु द्विजाकृति:ः ॥ ६४४ ॥ 
सत्यभामागृ्टं गत्वा भोजनावसरे दिजान । !विभ्रकृत्य स्वधाष्ट्येन भुक्‍्सा स्वीकृतद॒क्षिण: ॥ १४५ ॥ 
ततः क्ुल्लकवेषेण समुपेत्य स्वमातरम्‌ । छुभुक्षितो5हं सद्रष्टे | सम्पग्भोजय सामिति ॥ १४६ ॥ 
सस्प्राथ्य विविधाहारान्‌ भुक्त्वा तृध्तिमनाप्तवान्‌ । कुरु से देवि सन्तृस्तिमिति व्याकुलछतां नयन्‌ ॥१४७॥ 
तह्ितीर्णमहामोदकोपयोगात्स * तृप्तवान््‌ । ईंपच्छान्तमनास्तश्र सुर्ख समुपतिष्ठवान्‌ ॥ १४८ ॥ 
अकाके चम्पकाशोकपुष्पाण्यभिससीक्ष्य सा । कछालिकोकिरालापवा चालितवनान्तरे ॥ १४९ ॥ 

तदा विस्मयमापन्ना मुदा पत्रच्छ कि भवान्‌ । भद्गासौ मत्सुतो नारदीक्तकाले समागतः ॥ १५० # 
इति तस्याः परिप्रश्ने स्व॑ रूपं सम्प्रकाशयन्‌ । कृसत्वा शिरसि तत्पाइनखदीघधितिमअझरीः ॥ १७१ ४ 
अभिधाय स्थमृत्तान्तमशेषं परिबोधयन्‌ | जननीं सह *सम्भुज्य तया तदमिवाल्छितै; ॥ १७२ ॥ 
बालक्रीडाविशेषेस्ता परां प्रीतिमवापयन्‌ | प्राग्जन्मोपार्जितापूर्वपृण्योदय हृव स्थितः ॥ ९७३ ॥ 

तदा नाप्तिक:ः कोडपि रुक्सिणी समुपागतः । हरिप्रश्नात्सुतोत्प्ि विज्ञाय विनयन्धरात्‌ ॥ १७५४ ॥ 
मुनीन्द्रादावयोय॑स्याः ध्राग्जः स्वोपयमे $छकान्‌ । स्रात्वन्यस्याः स हत्वेति युवाभ्यां विह्ििता स्थिति; ॥ १७५५॥ 
तस्माहेव्यलकालछी ते दीयतां तमिवन्धनम्‌ । स्सत्वा भानुकुमारस्य स्रानार्थ सत्यभामया ॥ ३७६ ॥ 
प्रहितो 5६ विवाहेइथ 3द्गतमित्यश्नवीदिदम | किमेतदिति सम्छष्ठा *कामेन त्तव जन्मना ॥ १७७ ॥ 
सम॑ भानुश्च सझ्ञातस्तदावाभ्यां युवां हरे: । नीतो दर्शाय्त सुघ्े तस्मिस्व्वं पादसब्रिधौ ॥ ३५८ ॥ 


हूँ .॥ १४२-१४०३ ॥| इसक बाद भानुकुमारका देनके लिए छुछ लोग अपनी कन्याएँ लाये थे उनके 
पास जाकर उसने उसकी अनेक प्रकारते हँसी की। पश्चान एक ब्राह्मणका रूप बनाकर सत्यमामाक 
महलमें पहुंचा वहाँ भोज़नके समय जो ब्राह्मण आगे थे उन सबकी उसने अपनी धृष्टतासे बाहर कर 
दिया और स्वयं भाजन कर दक्षिणा ले ली ॥ १०४०-१४५ || तदनन्तर ज्ुलकका वेष रखकर अपनी 
माता रुक्मिणीके यहाँ पहुँचा ओर कहने लगा कि है सम्यरदर्शनकों धारण करनेवाली । मैं भूर्वा हूँ 
मुझे अच्छी तरह भोजन करा । इस तरह, प्रार्थना कर अनक तरहके भोजन खाये परन्तु तृप्तिको प्राप्त 
नहीं हुआ तब फिर व्याकुलताको प्रकट करता हुआ कहने लगा कि हे देवि ! मुझे संतुष्ट कर, पेट भर 
भाजन दे ! तदनन्तर उसके द्वारा दिये हुए महामोदक खाकर संतुष्ट हो गया। भोजनके पश्चात वह 
कुछ शान्तचित्त होकर वहीं पर सुखसे बैठ गया।। १४६-१४८॥ उसी समय रुक्मिणीने देखा कि 
असमयमें ही चग्पक तथा अशोकके फूल फूल गये हैं और साराका सारा बन अमरों तथा फोकि 
लाओंके मनाहर कूजनसे शब्दायमान हो रहा है । यह देख वह आश्रयेसे चकित बड़े हषेसे पूछने 
लगी कि है भद्र ! क्‍या आप मेरे पुत्र दें और नारदके द्वारा कहे हुए समय पर आगे हैं | माताका 
ऐसा प्रश सुनते ही प्रधम्नन अपना असली रूप प्रकट कर दिया और उसके चरण-नखोंकी किरण रूप 
मंजरीकी शिरपर रखकर उसे अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया। माताके साथ भोजन किया, उसकी 
इच्छानुसार वाल-कालकी क्रीड़ाओंसे उसे परम प्रसन्नता प्राप्त कराई और पूरे जन्ममें उपार्जित अपूर्ण 
पुण्य कमंके उदयके समान वहीं ठद्दर गया ॥ १४६-१५३ ॥ 

उसी समय एक नाइ रुक्मिणीके पास आाया और कह्दन लगा कि श्रीकृष्णके प्रश्न करनेपर 
श्रीषिनयन्धर नामके मुनिराजसे सत्यभामा और तुम दोनोंने अपने पुत्रकी उत्पत्ति जानकर परस्पर 
शर्तकी थी कि हम दोनोंमें जिसके पहले पुत्र होगा बह पुत्र, अपने विधाहके समय दुसरीके शिरके 
बाल हरणकर स्नान करेगा | इसलिए है देवी ! आप उस शंका स्मरणकर भानुकुमारके स्नानके 
लिए अपने केश मुझे दीजिये। आज विवाहके दिन सत्यभामाने मुझे शीघ्र ही भेजा हैं?। नाईकी 
बात सुनकर प्रश्वम्नने मातासे पछा कि 'यह क्‍या बात हैं १" वह कहने लगी कि तुम्हारा और 
भानुकुमारका जन्म एक साथ हुआ था । हम दोनोंने श्रीक्षप्णको दिखानंके लिए तुम दोनोंको भेजा 
था परन्तु उस समय वे सो रहे थे इसलिए तू उनके चरणोंके समीप रख दिया गया था ओर बह 


१ सुतुत्यान्‌ ल० । २ संतुष्रतया ल० । ३ ब्रृत ल० ()4% प्रयुस्नेन । 
दे 


शेप महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्थापितः स शिरोभागे प्रजुध्य स्वां पुरा हरि: । विछोक्य ज्येष्टतां तेददादिति माताभ्यघासतः ॥$७५९॥ 
स्‌ नापित विकाराणामकशोदाकरं पुनः । आगतांश्ष ब्यधाद्‌ श्ृत्यान्‌ गोपुरेडयःस्थिताननाम्‌ ॥ १३० ॥ 
वासुदेवस्य रूपेणातजयञआ विवृषरूम्‌ । दीर्घीकृतस्वपादेन जराख्यज्य महत्तरम्‌ ॥ १६१ ॥ 

मेषरूपेण सम्पातात्पातमन्‌ स्वपित्तामहम । हलिनज् हरिभृंत्वा निगीय॑ स्वमदध्यताम्‌ ॥ १६२ ॥ 
गत्यात्र सुख्ममास्थास्वेस्पमिधाय स्वविद्यया । रक्मिणीरूपमापाथ निर्विशेष मनोहरम्‌ ॥ १६१ ॥ 
विमाने स्थापयित्वाझ्ु गष्छन्‍्स सब हरिस्‌। प्राप्तवस्त 'समाहतंमाकाछिकयमोपमस्‌ ॥ १६४ ॥ 
जिल्पा नरेन्द्रज्ञाकाब्यविद्याविहितमायया । तस्थौ निष्मतिपक्ष: सन्वीक्षणाभीऊलविप्रह: ॥ १६७ ॥ 
नएदः स तदागत्य तनूजस्याद्य वीक्षणम्‌ । युवयोरीदर्श लब्धविद्यस्येत्यम्थधारूसन्‌ ॥ १६६ ॥ 

सोपि अ्कटिताष्मीयरूप: *पम्मनशरों बम । हरिश्व स्वशिरोन्यस्ततत्क्रमाब्जोउस्यमानयत्‌ ॥ १६७ ॥ 
ततश्रक्रभरो5नह्ढं प्रेमालिम्लितविग्रह: । आरोप्य स्वगजस्कन्ध॑ प्रहप्टः प्राविशत्पुरम्‌ ॥ १६८ ॥ 
सत्यभामासुतोदहिष्टकन्यकामिः सह स्मरः । कल्याणाभिषय॑ दिष्ट्या सम्प्रापप्सवंसस्मतः ॥ १६५९ ॥ 
एवं प्रयाति काछे5स्य स्वगांदागत्य कश्वन । तनूजः कामसोदर्यों हरे: प्राच्यों भविष्यति ॥ $७० ॥ 
इत्यादेशं समाकण्य सत्यभामात्मनः पतिम्‌ । यथा स्थारात्समुत्पत्तिः स्वस्यास्ताश्ययायत ॥ १७१ ॥ 
तच्छृत्वा रूग्मिणी चह काम जार्ववती यथा । रूप्स्यते तेडनुर्ज प्राच्य तथा कुविति सादरम्‌ ॥ १७२ ॥ 
सोप्यदास्मुद्धिकां कामरूपिणी तामयाप्य सा | सत्यभामाकृतिं गत्वा पतिसंयोगतः सुखम्‌ ॥ १७३ ॥ 


उनके शिरके समीप रखा गया था। जब वे जागे तो उनकी दृष्टि सबसे पहले तुकपर पड़ी इसलिए 
उन्होंने तुके ही जेठापन प्रदान किया था--तू ही बड़ा है यह कहा था?। माताके बचन सुनकर 
प्रथुम्नने उस नाईको विक्ृतिकी खान बना दी-उसकी बुरी चेष्टा कर दी और उसके साथ जो सेवक 
आये थे उत सबको नीचे शिरकर गापुरमें उल्टा लटका दिया तथा श्रीकृष्णका रूप बनाकर उनके 
विदूषकको खूब डाटा । तदनन्तर मार्गमें सो रह और जगानेपर अपने पेर लम्बेकर ज़र नामक 
प्रतीद्वरीको खूब द्वी घोंस दी ॥१४४-१६१॥ फिर मेषका रूप बनाकर बाबा वासुदेवका टक्कर द्वारा 
गिरा दिया ओर सिंह बनकर बलभद्रको निगलकर अहृहय कर दिया। तदनन्तर-माताके पास 
आकर बोला कि है माता ! तू यहीं पर सुखसे रह” यह कहकर उसने अपनी विद्यासे ठीक रुक्मिणी 
के ही समान सनोहर रूप बनाया और उस्ते बिमानमें वैठाकर शीघ्रतासे बलभद्र तथा कृष्णके पास 
ले जाकर बोला कि मैं रुक्मिणीको हरकर ले जा रहा हूं, यदि सामथ्ये हो तो छुड़ा लो ! यह सुनकर 
असमयसें आये हुए यमराजको उपमा धारण करनेवाले श्रीकृष्ण भी उसे छुड्ठानके लिए सामने जा 
पहुँचे परन्तु भीलका रूप धारण करनवाले प्रयुम्नने नरेन्द्रजाल नामक बिद्याकी मायासे उन्हें जीत 
लिया और इस तरह वह शत्रु रहित होकर खड़ा रहा || १६२-२१६५।| उसी समय नारदने आकर 
हँसते हुए, बलभद्र तथा श्रीकृष्णसे कह्दा कि जिसे अनेक विद्याएँ प्राप्त हैं ऐसे पुत्रका आज आप 
दोनोंको दशन हो रहा हे ॥ १६६ || उसी समय प्रय्यम्नने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया 
तथा बलभद्र ओर श्रीकृष्णको उनके चरण-कमलोंमें अपना शिर कुकाकर नमस्कार किया।॥ १६७॥ 
तद्नन्तर चक्रवर्ती श्रीकृष्ण मद्दाराजने बड़े प्रेमसे भ्रद्यस्नका आलिंगन किया, उसे अपने हाथीके 
सस्‍्कन्धपर बैठाया और फिर बड़े प्रेमसे नगरमें प्रवेश किया || १६८ ॥ चहाँ जाकर प्रयुम्नन अपने 
पुण्योदयसे, सत्यभामाके पुत्र भानुकुमारके लिए जो कन्याएँ आई थी उनके साथ सर्व्रकी सम्मतिसे 
विषाह किया ॥ १६६ ॥ इस प्रकार काल खुखसे बीतने लगा। किसी एक दिन सबने सुना कि 
प्र्यक्नका पूजेजन्मका भाई स्वगेसे आकर श्रीकृष्णका पुत्र दोगा। यह झुनकर सत्यभामाने अपने 
पतिसे याचना की कि जिस प्रकार बह पुत्र मेरे ही उत्पन्न हो ऐसा प्रयज्ञष कीजिये || १७०-१७१॥ 
ज्ञव रुक्मिणीने यह सुना तो उसने बड़े आदरके साथ प्रधुश्नसे कह कि वुम्दारे पूर्वभबके छोटे भाई- 
को जाम्बबती प्राप्त कर सके ऐसा! प्रयज्ञ करो | १७२ | प्रयुज्जनने भी जाम्बचतीके लिए इच्छानुसार 


१ समाइन्तुं इत्पपि ऋचित्‌ | २ पश्चशरावल्लं क्ञू० (१ ) 





द्विसप्ततितमं प्र छ१६ 


कीडव जास्थवत्याप "शरसवाल्य दिवदच्युतम्‌ | सुभानुं सस्यभासा थच जातमप्सरयोस्तयों: ॥ १७४ ॥ 
गान्धर्वादिविवादेपु सुभानुं झ्म्मवो5जयत्‌ । सर्वेश्न "पू्वेपुण्यानां विजयो नैव दुल्भः ॥ १७७ ह 
रुक्मिणी सत्यभामा च गतमात्सयंत्रन्धने । परस्परगतां प्रीतिमन्थभुसामतः परम ॥ १७६ ॥ 

इत्यशेष गणेशोक्तमाकण्य सकल सदः । ननाम मसुकुछी भूतकराव्ज तत्कमावजयोंः ॥ १७७ ॥ 
अथान्यदा जिन॑ नेमि सीरपाणिः कृताज्ञक्िः | अवनम्यास्वयुंक्तैज हरिखेहासमानसः ॥ १७८ ॥ 
भअगवन्‌ वासुदेवस्य राज्य प्राज्यमहोदयमर्‌ । प्रवर्ततेइप्रतीप॑ में श्रह्दीदक्ध कियशिरस ॥ १७९ ॥ 

भद्र द्वादशव्षांन्ते नश्येन्मशनिमिराकस्‌ | ट्वीपायनेन निर्मंडमियं द्वारावती पुरी ॥ १८० ॥ 
विष्णोजरत्कुमारेण गत्यन्तरगतिभंवेत्‌ । स्‌ एप प्रथ्मा प्रथ्वीं प्रविश्याव्ध्युपमायुषः ॥ १८१ ४ 

प्रास्ते तस्माद्विनिर्मत्य तीर्थेशोडश्र सविष्यति । त्वमप्येततद्वियोगेन षण्मासकृतशोचनः ॥ १८२ ॥ 
सिद्धार्थसुरसम्बोधनापास्ताखिलदुःखकः । दीक्षामादाय माहेन्द्रकल्पे देवों जनिष्यसे ॥ १4३ ॥ 
उस्कृष्टायुःस्थितिस्तत्र भुक्तभोगोंउश्न तीथकृत्‌ । भूत्वा निर्दृग्धकर्मारिदेदमुक्तो भविष्यसि ॥ १८४ ॥ 
इति तीर्थेशिना प्रोक्त' श्र॒त्वा द्वीपायनाहयः । सथः संयममादाय प्रायाजनपरदान्तरम्‌ ॥ १८७ ॥ 
तथा जरव्कुमारश्न कोशार्व्यारण्यमाश्रयत्‌ । श्राग्बद्धनरकायुष्यो हरिरन्वाप्तदशनः ॥ ३८९६ ॥ 

3 साय्यसानान्त्यनामासो नाहं शक्तामि दीक्षितुम | शक्ताज्ञ प्रतिवन्नामीस्यास्तीयाऊमघोषयत्‌ ॥ १८७ ॥ 
प्रयुजादिसुता देव्यो रुक्मिण्याद्ाश्व चक्रिणम्‌। बन्धूंश्वाएच्छव तैमुंक्ता: प्रत्यप्यन्त संयमम्‌ ॥ १८८ ॥ 








संयोगकर स्वर्गपे च्युत हुए क्रीडबके जीवको प्राप्त किया, उत्पन्न होने पर उसका शम्भव नाम रकक्‍्खा 
गया। उसी समय सत्यभामाने भी सुभानु नामका पुत्र प्राप्त किया । इधर शम्भब ओर सुभालुमें 
जब परस्पर ईष्यां बढ़ी तो गान्धवे आदि विबादोंमें शम्भवने सुभानुको जीत लिया सो ठीक ही है 
क्योंकि जिन्होंने पूभवमें पुण्य उपाजन किया है उन्हें सब जगह बिजय प्राप्त होना कठिन नहीं 
है ॥ १७२-१७५ ।। इसके बाद रुक्मिणी और सत्यभामा ईष्यां छोड़कर परस्परकी प्रीतिका अनु- 
भव करने लगीं।। १७६ ।। इस प्रकार गणघधर भगवानके द्वारा कह्य हुआ सब चरित सुनकर समस्त 
सभाने हाथ जोड़कर उनके चरण-कमलोंमें नमस्कार किया || १७७ || 

अथानन्तर किसी दूसरे दिन, श्रीकृष्णके स्नेहने जिनका चित्त वशकर लिया है ऐसे बलदेवने 
हाथ जोड़कर भगवान नेमिनाथको नमस्क्रार किया और पूछा कि हे भगवन ! श्रीक्षष्णका यह 
वैभवशाली निष्कण्टक राज्य कितने समय तक चलता रहेगा ९ क्ृपाकर आप यह बात मेरे लिए 
कहिये ।। १७८-१७६ ॥ उत्तरमें भगवान नेमिनाथन कट्दा कि भद्र ! बारह वषेके बाद मदिराका 
निमित्त पाकर यह द्वारावती पुरी द्वीपायनके द्वारा निर्मल नष्ट हो जायगी। जरत्कुमारके द्वारा 
श्रीकृष्णाका सरण होगा । यह्‌ एक सागरकी आयु लेकर प्रथमभूमिमें उत्पन्न होगा और अन्‍्तसें 
बहाँसे निकलकर इसी भरत क्ष त्रमें तीथंकर होगा । तू भी इसके वियोगसे छुह माह तक शोक करता 
रखेगा ओर अन्तमें सिद्धार्थथेवके सम्बोधघनसे समस्त दुःख छोड़कर दीक्षा लेगा तथा महेन्द्र 
स्वरगंमें देव होगा ।। १८०-१८३ ॥ वहांपर सात सागरकी उत्कृष्ट आयु पर्यनन्‍त भोगोंका उपभोगकर 
इसी भरत क्षेत्रमें तीथंकर होगा तथा कर्मेरूपी शत्रुझओंको जलाकर शरीरसे मुक्त होगा॥ ९८४॥ 
श्री तीथंकर भगवानका यह्‌ उपदेश सुनकर द्वीपायन तो उसी समय संयम धारणकर दूसरे देशफो 
चला गया तथा जरछ्कुमार कोशाम्बीके वनमें जा पहुँचा। जिसने पहले ही नरकायुका बन्ध कर 
लिया था ऐसे श्रीकृष्णने सम्यग्दर्शन प्राप्तकर तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धमें कारणभूत सोलह कारण 
भावनाओंका चिन्तवन किया तथा ख्री बालक आदि सबके लिए घोषणा कर दी कि मैं तो दीक्षा 
लेनेमें समय नहीं हूं पर्तु जो समर्थ हों उन्हें में रोकता नहीं हूं।। १८५-१८७ ॥| यह सुनकर प्रथम्न 
आदि पुत्रों तथा रुक्मिणी श्रादि देवियोंने चक्रवर्ती श्रीकृष्ण एवं अन्य बन्धुजनोंसे पूछकर उनकी 


१ ज्ञास्तवास्यदिवश्च्युतम्‌ क्० । २ पृण्यपण्यानां इत्यपि कचित्‌ | ३ भाग्यनामाध््यनामासों ग० । 


४२५ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


क्रीपायननिदानावसाने जाम्बवतीसुतः | अनिरुझतअ कामस्य सुतः सम्प्राप्य संयमम्‌ ॥ १८९ ॥| 
प्रयुन्रमुनिना सा्ध॑मूर्जमन्ताचलाग्रतः | कुटत्र्य समारुहा प्रतिमायोगघारिण: ॥ १९० ॥ 

झक्लध्यानं समापूर्य श्रयस्से घाविघातिन: | कैबल्यनवर्क प्राप्य प्रापन्मुक्तिमधान्यदा ॥ १९१ ॥ 
पुण्यघोषणकृथक्षए्तचक्रपुरस्सरः | पादन्यासे पुरः पश्चात्सरोजः सप्तमिः एथक्‌ ॥ १९२ ॥ 

कृसशोभो जगनश्ाथइछन्रादिश्रातिहवायक; । मरुन्सा्गगताशेषसुरखेचरसेबितः ॥ १९३ ॥ 
पृथ्वीपथप्रशृत्तास्यविनेयजनतानुग: । प्रनामरनिधूंतधूलीकण्टकभूतऊः ॥ १९४ ॥ 
मेघामरकुमारोपसिक्तगन्धारडुसल्क्षिति: । इत्याद्याश्रयंसम्पन्न: सर्वप्राणिमनोहर: ॥ १९७५ ॥ 
धर्माड्तम्यी वृष्टिमभिषिश्नन्‌ जिनेश्वर: । विश्वान्देशान्विहत्यायात्स देश पलवाहुयम ॥ १९६ ॥ 

अन्र पाण्डुतनूजानां प्रयश्चो5७पः प्रभाष्यते । ग्रन्थविस्तरभीरूणामायुमें घानुरोघतः ॥ १९७ # 
काम्पिल्यायां धराधीशो नगरे व्रपदाह्वयः । देवी इृठरथा तस्य प्रौपदी तनया तयो: ॥ १९८ ॥ 
ख्लीगुणं: सकलेः शस्या बभूव भुवनप्रिया । तां प्‌ णंयौवनां ब्रीक्ष्य पिच्ना कस्मे समप्यंताम ॥ १९५ ॥ 
इये कन्येति सम्पृष्टा मन्त्रिणों भन्‍्त्रचचेया । प्राभाषन्त प्रचण्डेम्य: पाण्डवेम्य: प्रदीयतास्‌ ॥ २०० ॥ 
एतान्‌ सहजशजत्रुत्वाद्‌ दुर्योधनमहीपतिः । पाण्डुपुत्रानुपायेन लाक्षाल्यमर्वीविशलत्‌ ॥ २०१ ॥ 

हन्तुं सर्तेडपि विज्ञाय स्वपुण्यपरिचोदिता: । प्रशुताः पथसि इसाजस्याधस्तात्किल्थ्रिपं स्वथम्‌ ॥ २०२ ॥ 
अपहत्य *सुरज्ञापातेन देशान्तरं गता; । स्वसस्बन्धादिदुःखस्य 'वेदनाय्राश्व पाण्डवा: ॥ २०३ ॥ 


श्राज्ञानुसार संयम धारण कर लिया ॥ १८८ ॥ हवीपायन द्वारिका-दाइका निदान अर्थात कारण था 
अब वहूंसे अन्यत्र चला गया तब जाम्बबतीके पुत्र शम्भव नथा प्रद्मम्नके पुत्र अनिरुदने भी संयम 
धारण कर लिया और प्रद्यग्नमु निके साथ गिरनार पर्वेतकी ऊँची तीन शिग्वरोपर आरूढ़ होकर सच 
प्रतिमा योगके घारक हो गये ॥ १८६-१६० ॥ उन तानोंने शुक्तध्यानका पूराकर घातिया कर्मका 
नाश किया और नव केत्रललब्धियोँ पाकर मोक्ष प्राप्त किया ॥। १६१ ।| अथानन्तर-किसी दूसरे दिन 
भगवान्‌ नेमिनाथने बहाँसे बिहार किया। उस समय पुण्यकी घाषणा करनवाले यक्षके द्वारा धारण 
किया हुआ धर्मचक्र उनके आगे चल रहा था, पेर रखनेकी जगह तथा आगे और पीछे अलग- 
अलग सात सात कमलोंके द्वारा उनकी शाभा बढ रही थी, छत्र आदि आठ प्रातिहाय॑ अलग 
छुशोभित हो रहे ये, आकाशमागेमं चलनेवाले समस्त देव तथा विद्याघर उनकी सेवा कर रह थ् 
देव और विद्याधरोंके सिवाय अन्य शिष्य जन प्रुथित्रीपर ही उनके पीछे-पीछे जा रहे थे, पवन- 
कुमार देवोंने प्रथिबीकी सच धूली तथा कण्टक दूर कर दिये थे ओर मेघकुमार देवोंने सुगन्धित 
जल बरसाकर भूमिका उत्तम बना दिया था, हस्यादि अनेक आश्चयंसि सम्पन्न एबं समस्त 
प्राणियोंका मन हरण करनेबाले भगवान्‌ नेमिनाथ धर्मास्तकी वर्षा करते हुए समस्त देशोंमें बिहार 
करनेके बाद पलच देशमें पहुँचे || १६२-१६६॥। 

आचाये गुणभद्र कहत हैं कि यहाँ पर ग्रन्थके विस्तारसे डरनबाले शिप्योंकी आयु और 
बुद्धिक अनुरोधसे पाण्डवोंका भी कुछ घणन किया जाता हैं ॥ *६७॥ कम्पिला नामकी नगरीमे 
राजा द्रपद राज्य करता था उसकी देवीका नाम हृढरथा था और उन दोनोंके द्रौपदी नामकी पुत्री 
थी। बह द्रौपदी खतरियोंमें होनेत्राल समस्त गुणोंसे प्रशंशनीय थी तथा सबको प्यारी थी। उसे 
पूर्ण यौयनवती देग्बकर पिताने मन्त्रचचके द्वारा मन्त्रियोंसे पृछ्धा कि यह कन्या किसे देनी चाहिये । 
मन्त्रियोंने कहा कि यह कन्या अतिशय बलवान पाण्डबोंके लिए देनी चाहिये। १६८४-२०० || 
पाण्डबोंकी प्रशंसा करते हुए मन्त्रियोंने कहा कि राजा दुर्योधन इनका जन्मजात शत्रु है उसने इन 
लोगोंको मारनेके लिए किसी उपायसे लाक्षाभवन ( लाखके बने घर ) में प्रविष्ट कराया था ॥२०१॥ 
प्रस्तु अपने पुण्यके उदयसे प्रेरित हुए ये लोग दुर्योधनकी यह चालाकी ज्ञान गये इसलिए जलमें 
खड़े हुए किसी वृक्षुके नीचे रहनेबाले पिशाचकों स्वयं हटाक९ भाग गये और अपने कुटुम्बी जनोंसे 





१ झुझ्ोपान्तेन छ्ञू० | २ छेटें नायंश्र ख० | 


द्विसप्रतितम पत्र ४२१ 


पोदनाख्यपुरे चन्हृदरानाममहीपत! । देविकायाश्र *पुशत्नन्ते कठागुणविशारदम्‌ ॥ २०४ ॥ 

विधाय *निहतस्थृूणगन्धा राज्य व्यतारिषुः | अधेन्द्रवर्मणे प्रीस्येस्येषा वाता भ्रुता चरात्‌ ॥ २०५ ॥ 
इहाप्यवश्यमेष्यन्ति विधेयस्तत्स्वयंवरः । न केनचिद्विरोधो5यमिति तहचनश्र॒तः ॥ २०६ ॥ 
वसस्ते5चीकरदाजा स स्वयंवरमण्डपम्‌ । तत्र सर्वमहीपाऊाः सम्प्रापन्‌ पाण्डवेचु च ॥ २०७ ॥ 
भीसस्य भोजनाइन्घरजस्थ करतजेनात्‌ । पा्थेस्थ मत्स्यनि्मेदान्वापरोहणसाहसात ॥ २०८ ॥ 
नारदागमनाश्चापि रूटकष्यमाणेपु निश्चितम्‌ । समागतेषु सत्स्वहेन्महापुजापुरस्सरम ॥ २०५९ ॥ 

प्रविश्य भूषिता रस्नै: सा स्वयंचरमण्डपस्‌ । भूमिपान्‌ ' कुछरूपादिगुणै: सिद्धार्थनामनि ॥ २१० ॥ 
पुरोघंसि क्रमास्सर्वान्‌ कथयस्यतिलहुथ तान्‌ । कन्या सम्भावयासास मालयोज्ज्वलया$जुनम्‌ ॥ २११ ॥ 
त्ुपदायुप्रवंशोत्थमहीशा: कुरुवंशजा: । अन्ये5पि घचानुरूपो5यमिति तुष्टि समागमन्‌ ॥ २१२ ॥ 

एवं सम्प्राप्तकल्याणाः प्रविश्य पुरमास्मन: । गमयन्ति सम सोख्येन काल दीध॑मिव क्षणम्‌ ॥ २१३ ॥ 
सतः पाथास्सुभद्रायामभिमन्थुरभ्व्मुत: । दौपयां पश्च पान्चालनामानो5स्वभवन्क्रात्‌ ॥ २१४ ॥ 
यूतं युधिष्टिरस्यात्र दुर्योधनमहीभुजा । भुजन्नदीलपुर्या४ यत्कीचकानां विनाशनम्‌ ॥ २५७ ॥ 
विराटभपतेभेरिगोसण्डलनिवर्सनस्‌ । अनुयानेन भषस्थ विराटस्य सुशमेण: ॥ २१६ ॥ 

अरुपगोम ण्डलस्याजुनोचराभ्यां निवर्तनम्‌ । पुराणवेदिभिरवाच्यं विस्तरेण यथाश्रतम्‌ ॥ २१७ ॥ 

अथ युद्धे कुरुक्षेत्रे प्रद्पे कौरवेः समम्‌ । *पाण्डवानां विनिर्जित्य दुयोधनघराधिपम््‌ ॥ २१८ ॥ 


प्राप दुःखका अनुभव करनेके लिए देशान्तरको चले गये हैं । इधर गुप्तचरके मु खसे इनके विपयकी 
यह बान सुनी गई है कि पोदनपुरके राजा चन्द्रदत्त और उनकी रानी देविलाके इन्द्रवमा नामक 
पुत्रका। पाण्डबोंन समस्त कलाओं और गुणोंमें निपुण बनाया है तथा उसकी प्रतिद्न्द्दी स्थुण- 
गन्धका नष्टकर उसके लिए राज्य प्रदान किया हैं। सा वे पाण्डब यहाँ भी अवश्य ही आवचेंग। 
अतः अपने लिए द्रोपदीका स्वयंचर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करनेसे किसीके साथ घविरोध नहीं 
हैगा । सन्दत्रियोंके उक्त वचन सुनकर राज़ाने बसन्‍त ऋतुमें स्वयंत्र-सण्डप बनवाया जिसमें सब 
राजा लोग आये। पाण्डव भी आये, उनमें भीम तो भोजन बनाने तथा मदोनन्‍्मत्त हाथीको दवाथसे 
ताड़्ित करनेसे प्रकट हुआ, अजुन मसस्यभेद तथा धनुष चढ़ानेके साहससे प्रसिद्ध हुआ एवं अन्य 
लाग नारदके आगमनसे प्रकट हुए । जब सब लाग निश्चित रूपसे स्वयंवर-मण्डपर्मे आकर बिराज- 
मान हो! गये तब अहंन्त भगवानकी महा पूजाकर रज्ञोंसे सजी हुई द्रोपदी स्वथंवर-मंडपमें प्रविष्ट 
हुई । सिद्धार्थ नामक पुरोहित छुल-रूप आदि गुणोंका वर्णन करता हुआ समस्त राजाओंका अनु 
क्रमसे परिचय दे रहा था । क्रम-कमसे द्रोपदी समस्त राजाओंको उल्लंघन करती हुई आगे बढ़ती 
गई । अन्‍्तमें उसने अपनी निर्मल मालाके द्वारा अज्जुनको सन्‍्मानित किया ॥ २०२-२११॥ यह 
देखकर द्रपद आदि उम्रबंशमें उत्पन्न हुए राजा कुरुतबंशी तथा अन्य अनेक्र राजा 'यह सम्बन्ध 
अनुकूल सम्बन्ध है! यह कहते हुए संतोषको प्राप्त हुए ॥ २१२०॥ इस प्रकार अनेक कल्याणोंको 


प्राप्कर वे पाण्डव अपने नगरमें गये ओर सुख पू्वेक बड़ लम्बे समयको क्षणमरकें समान व्यतीत 
करने लगे ॥| २१३॥ 


तदनन्तर अजुनके सुभद्रासे अभिमन्यु नामका पुत्र हुआ और द्रोपदीके अनुक्रमसे पाम्चाल 
नामक पॉँच पुत्र हुए | २९४ ॥ यहाँ युधिव्रिस्का राजा दुर्याधनके साथ जुआ खला जाना, भुजंगशैल 
नामक नगरीमें कीचकोंका मारा जाना, पाण्डब्का विराट नगरीके राजा विराटका सेवक बनकर 
रहना, अजुनके द्वारा राजा बिराटकी बहुत भारी गायोंके समूहका लोटाया जाना, तथा अजुनके अनुज 
सहदेव और नकुलके द्वारा उसी सुख-सम्पन्न राजा बिराटकी कुछ गायोंका वापिस लौटाना, आदि 
जो घटनाएँ हैं उनका आंगमके अनुसार पुराणके जाननेवाले लोगोंकों बिस्तारसे कथन करना 
चाहिए ॥। २१५-२१७ || अथानन्तर-कुरुक्षेत्रमे पाण्डवोंका कौरवोंके साथ युद्ध हुआ उसमें युधिष्ठिर 


१ पुनत्राय छ० | ९ निइतस्थूणगण्ड ल० । ३ जल-ल्० । ४ पर्याय म० | ५ पाण्डवास्त ख०, ग० | 
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युधिष्टिःः समस्तस्य विषथस्याभवद्धिभुः | विभज्य स्वानुजैलंदमी भुख्जानोइरअयजनम्‌ ॥ २१९ 0 
एवं स्वकृतपुण्यस्थ से सर्वे परिपाकजम्‌ । सुर्खं निखिलूमव्यप्रमन्‍्वभूवश्षनारतम्‌ ॥ २२० ॥ 

तदा हाराबतीदाहः कौशास्बीगहनास्तरे । झतिजरन्कुमारेण विष्णोज्येप्टस्थ संयमः ॥ २२१ ॥ 
भविष्यततीति यध्योक्त' द्वारावत्यां जिनेशिना । निश्वृत्त तन्र तत्सव न सिथ्याचादिनों जिना; ॥ १२९ ॥ 
ताइज्न ताइशामासीदिग्पिसुष्कमंणां गतिस्‌ । निमूलयन्ति कर्माणि तत एवं हि घीधनाः ॥ २२३ ॥ 
यत्सर्थ पाण्डवा: श्रुस्वा तदायन्सधुराधिपाः । स्वामिबन्धुवियोगेन निर्विध् त्यक्तराज्यका; ॥ २२७ ॥ 
महाप्रस्थानकर्माणः प्राप्य नेमिजिनेश्वरम्‌ । तत्कालोचितसत्कर्म सर्व निर्माप्य भाक्तिकाः ॥ २९७ ॥ 
स्वपूर्वभवसम्बन्धमएच्छन्संसतेभयात्‌ । अवोचद्धगवानित्यमप्रतक्येमहोद्यः ॥ २२६ ॥ 
जम्बूसम्भाविते दीपे भर॒तेउझ्े पुरी परा | चम्पाण्या कौरवस्तन्न महीशों मेघवाहनः ॥ २२७ ॥ 
सोमदेघो हिजो<श्रेव ब्राह्मणी तस्य सोमिका । तयोः सुताखयः सोमद्रासोमिकनामकः ॥ २२८ ॥ 
सोमभतिश्न वेदाक्षपारगा: परमद्टिजाः । अमीषां मातुरूस्याप्रिभुतेस्तिखो5भवन्सुताः ॥ २२९ ॥ 
अप्रिलायां धनश्रीमिशत्रश्नीनागश्रियः प्रिया: । तेभ्यो यथाक्रमं दर्ास्ता: पित॒भ्यां सुकक्षणा: ॥ २३० ॥ 
सोमदेवः सुनिवियथ सुधीः केनापि हेतुना । प्रात्माजीदन्यदा धर्मरुचिनामतपोधनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
प्रविश्न्तं शहं मिक्षाकाऊर वीक्ष्यानुकम्पयया | सोमद्सः प्रतीक्ष्येनमाह पत्नी कनीयसः ॥ २३२ ॥ 
नागश्रीविंतरास्में त्व॑ भिक्षामिति कृतादरम । मासेव सर्वदा सर्वेमेष प्रेषय्यतीति सा ॥ २४३ ॥ 
कुपिता विषसम्सिश्रं ददावन्नं तपोन्टते। स सन्त्यस्य' समाराव्य प्रापवन्त्यमनुत्तरम्‌ ॥ २३४ ४ 








दुर्याधन राजाका जीतकर समस्त देशका स्थामी हा। गया और छोटे भाइयोंके साथ विभागकर 
राज्यलच््मीका उपभोग करता हुआ सबका प्रसन्न करने लगा | २१५-२९६॥ इस प्रकार वे सब 
पांडव अपने द्वार। किय्रे हुए पुण्य कर्मके उदयसे उत्पन्न सम्पूण सुखका बिना किसी आकुलताके 
निरन्तर उपभोग करने लगे || २२० || 

तदनन्तर--द्वारावती जलेगी, कौशाम्बी-वनमें जर॒त्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णकी मृत्यु होगी और 
उनके बड़े भाई बलदेव संयम धारण करेंगे! इस प्रकार द्वारावतीम नेमिनाथ मगवानने जो कुछ कहा 
था वह सब वैसा ही हुआ सो ठीक ही है क्योंकि जिनेन्द्र भगवान्‌ अन्यथाबादी नहीं होते हैं ।२२१- 
२२२॥ आचाये गुणमद्र कहते हैं कि वैसे लोकोत्तर पुरुषोंकी वैसी दशा हुई इसलिए अश्युभ कर्मोंकी 
गतिको बार-बार धिक्कार हो और निश्चयसे इसीलिए बुद्धिमान पुरुष इन कर्मोंकों नि्मूल करते हैं - 
उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं।| २०३ ॥ मधथुराके स्वामी पाण्डव, यह सब समाचार सुनकर वहाँ 
आये । वे सब, स्वामी-श्रीकृष्ण तथा अन्य बन्घुजनोंके वियोगसे बहुत बिरक्त हुए और राज्य छोड़कर 
मोक्षके लिए महाप्रस्थान करने लगे । उन भक्त लागोंने नेमिनाथ भमगवानके पास जाकर उस समयके 
योग्य नमस्कार आदि सत्कर्म किये तथा संसारसे भयभीत होकर अपने पूर्ईभतर पूछे। उत्तरमें 
अचिन्त्य वैभवके धारक भगवान्‌ भी इस प्रकार कहने लगे ॥ २२९४-२२६ ।। उन्होंने कहा कि इसी 
जम्बूद्दीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी अज्गञदेशमें एक चम्पापुरी नामकी नगरी है उसमें कुरुअंशी राजा 
मेघवाहन राज्य करता था। उसी नगरीसें एक सोमदेव नामका ब्राह्मण रहता था उसकी ब्राह्षणीका 
नाम सोमिला था । उन दोनोंके सोमदत्त, सोमित्र और सोमभूति ये बेदांगोंके पारगामी परम ब्राह्मण 
तीन पुत्र हुए थे । इन तीनों भाइयोंके मामा अप्रिभूति थे उसकी अप्रिला नामकी ख्रीसे धनश्री, 
मित्रश्री ओर नागश्नी नामकी तीन ग्रिय पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। अग्निभूति और श्रप्निलाने शुभ 
लक्षणोंबाली ये तीनों कनन्‍्याएँ अपने तीनों भानेज्ञोंके लिए यथा क्रमसे दे दीं॥ २२७-२३० ॥ 
तदनन्तर-बुद्धिमान्‌ सोमदेवने किसी कारणसे बविरक्त होकर जिन-दीक्षा ले ली। किसी एक दिन 
भिक्षाके समय धर्मेरंचि नामके तपस्वी मुनिराजको अपने घरमें प्रवेश करते देखकर वयाछुता बश 
सोमदत्तने उनका पडिगाहन किया और छोटे भाईकी पत्नीसे कहा कि हे नागश्री ! तू इनके लिए' 
बड़े आदरके साथ भिश्षा दे दे । नागश्रीने मनमें सोचा कि यह सदा सभी कार्यके लिए मुझे दी 
भेजा करता है? यह सोचकर वह बहुत ही कुद्ध हुई और उसी क्रुद्धाबस्थामें उसने उन तपरुषी 


ट्विसप्रतितर्स पर ४२३ 


मामथीविहिताकृत्य ज्ात्वा से श्रातरखायः । समीपे बरुणाय॑स्‍्य दीक्षां मौक्षी समायथु: ॥ २६५ ॥ 
गुणवत्यायिकाभ्यादी बाह्मण्यावितरे तदा । ईयतुः संयम बृत्तमीधस्सद्सतामिदम्‌ ॥ २३६ ॥ 
पश्चाप्याराध्य तेड्भवन्नारणाच्युतकब्पयो: । सामानिकामरा द्वार्षिशतिसागरजीविनः ॥ २३७ 0 
अन्वभर्वशिरं भोगांस्तन्र सप्विचारकान्‌ | नागश्नीरपि पापेन पद्चमी ए्थिचीमगात ॥ २३८ ॥ 
दुःखे सन्नानुभयान्ते स्वायुपो5सौ ततरच्युता । अम्त्स्वयस्प्रभद्वीपे सर्पो दष्टिविषो खत: ॥ २३५ ॥ 
द्विसीयनरर्क रात्वा प्रिसमुद्गोपसायुषा । भुक्त्वा दुःख॑ विनिर्गत्य श्रसस्थावरयोनिषु ॥ २४० ॥ 
हिसाररोपम॑ काल परिक्षम्य भवार्णवे । चम्पापुरे समुस्पन्ना मातञ्ी मन्द्पाततः ॥ २४१ ॥ 
समाधिगुप्तनामानं मुनिमासाथ सान्‍्यदा । वन्दित्वा घ्ममाकण्य सछुमांसनिबवृत्तित: ॥ २४२ ॥ 
तस्समिश्लेव पूरे रूत्वा *सुतेम्यस्याभवत्सती । सुबन्धोध॑नदेग्याश्र सुदुर्गग्धशरीरिका ॥ २४३ ॥ 
सुकुमारीति सम्जञास्या विहितार्थानुयायिनी । पुरे$स्मिश्षेब वैश्यस्थ धनदेवस्य पुत्रताम्‌ ॥ २७४ ॥ 
प्राप्तावशोकदतायां देवदसों जिनादिको । सम्प्रधाये स्ववन्धूनामादार्न स्वस्थ वेदिता ॥ २४७ ॥ 
सुकुमाया: सुदौर्गन्ध्याजिनदेवो जुगुप्सयन्‌ । सुबताब्यमुनेरस्तेवासित्व॑ समवाप सः ॥ २४६ ॥ 
कनीयान्‌ जिनदभो5थ प्रेरितों बन्धुमिमुंहु;। आप्तबन्घुसुता नावसानयोग्येति तक्यात्‌ ॥ २४७ ॥ 
गृहीत्वा तामसौ कद फणिनीमिव नागमत्‌ । स्वम्ेेथप्यस्थ विरक्तत्वाबझिन्दन्ती स्वां विपुण्यताम्‌ ॥२४८ ॥ 
गृहीतानशनान्येथराथिकासि: "सहागताम्‌। स्वगेहं सुत्रतां क्षान्तिमभिवन्ध अवदायिके ॥ २४९ ॥ 





मुनिराजके लिए बिप मिला हुआ आहार दे दिया जिससे संन्यास घारण कर तथा चारों आराधनाओं 
की आराघना कर उक्त मुनिराज्ञ सवाथंसिद्धि नामक अनुत्तर बिमानम जा पहुंचे | २३१-२३४॥ 
जब सोमदत्त आदि तीनों भाइयोंको नागश्रीके द्वारा किये हुए इस अकृत्यका पता चला तो उन्होंने 
बरुणायके समीप जाकर माश्ष प्रदान करनेवाली दीक्षा धारा कर ली ||२३५।॥ यह देख, नागश्रीकों 
छोड़कर शेप दो बाह्मणियोंन भी गुणबत्ती आयिकाके समीप संयम धारण कर लिया सो ठीक ही हैं 
क्योंकि सझञन ओर दुजेनोंका चरित्र ऐसा ही होता है ।| २३६॥ इस प्रकार ये पाँचों ही जीब 
आयुके अन्तमें आराधनाओंकी आराधना कर आरण ओर अच्युत स्वर्ग बाइस सागरकी आयु 
वाले सामानिक देव हुए ॥ २३७॥ वहाँ उन्होंने चिरकाल तक प्रबीचार सहित भोगोंका उपभाग 
किया । इधर नागश्नी भी पापके कारण पाँचवें नरकमें पहुंची, वहाँ के दुःख भोगकर आयुके अन्तमें 
निकली और वहाँसे उ्युत होकर स्वयंप्रभ दीपमें हृष्टिविष नामका सर्प हुई। फिर मरकर दसरे 
नरक गई वहाँ तीन सागरकी आयु परयेन्त दुःख भोगकर चहाँसे निकली और दो सागर तक त्रस 
तथा स्थाचर योनियोंमें भ्रमण करती रही । इस प्रकार सेंसार-सागरमें भ्रमण करते-करते जब उसके 
पापका उदय कुछ मनन्‍्द हुआ तब चम्पापुर नगरमें चाण्डाली हुई ॥| २३१८-२४१ ॥ किसी एक दिन 
उसने ससाधिगुप्त नामक मुनिराज़के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया, उनसे धम-श्रवण किया 
और मधु-मांसका त्याग किया। इनके प्रभावसे वह मरकर उसी नगरमें सुबन्धु सेठकी धनदेवी श्लीसे 
अत्यन्त दुर्गन्वित शरीरवाली पुत्री हुईं | माता-पिताने उसका सुकुमारी! यह साथंक नाम रक्‍्खा । 
इसी नगरमें एक धनदत्त नामका सेठ रहता था उसकी अशोकदत्ता ख्रीसे जिनदेव और जिनदत्त 
नामके दो पुत्र हुए थे । जिनदेवके कुद्ठ़म्वी लोग उसका विवाह सुकुमारीके साथ करना चाहते थे 
परन्तु जब उसे इस बातका पता चला तो वह सुकुमारीकी दुर्गन्धतासे घृणा करता हुआ सुब्रत नामक 
मुनिराजका शिष्य हो गया अथांत्‌ उनके पास उसने दीक्षा धारण कर ली ॥| २४२-२४६ ।| तदनन्तर 
छोटे भाई जिनदत्तको उसके बन्धुजनोंन बार-बार प्रेरणा की कि बड़े लोगोंकी कन्‍्याका अपमान करना 
ठीक नहीं है । इस भयसे उसने डसे विवाह तो लिया परन्तु क्रद्व सर्पिणीके समान बह कभी स्वप्रमें 
भी उसके पास नहीं गया | इस प्रकार पतिके विरक्त होनेसे सुकुमारी अपनी पुण्यहीनताकी सदा 
निन्‍दा करती रहती थी ।। २०७-२४८॥ किसी दूसरे दिन उसने उपवास किया, उसी दिन उसके 





१ सुता, स्म्यस्य, श्रमवत्‌ , इति पदच्छेदः | २ समागताम्‌ म०। ३ तदायिके घ०, म॒० । 
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इमे हे दीक्षिते केन हेतुनेस्यन्वयुड'क्त ताम्‌। अथ साप्यत्रवीदेय॑ क्षान्ति: कल्याणनामिके ॥ २५० ॥ 

ऋण्वेते जन्मनि प्राचि सौधर्माधिपतेः प्रिये । विमला सुप्रभा चेति देब्यौं सौधम॑संयुते ॥ २५१ ॥ 

गत्वा ननन्‍्दीश्वरद्वीपे जिनगेहाचनाविधेः । तत्र संविभचित्तत्वास्सस्प्राप्यास्सान्मनुष्यताम्‌ ॥ २५२ ॥ 

आवां तपः करिष्याव इत्यन्योन्यं व्यवस्थितिम्‌ । अकुदतां ततश्च्युत्वा साकेतनगरेशिनः ॥ २७३ # 

श्रीषेणाख्यमहीरस्य भ्रीकान्तायाश्र ते सुते | हरिश्रीपूर्वसेनाख्ये सम्भूय प्रापयौवने ॥ २५४ ॥ 

स्वयंवरविवाहोरुमण्डपाभ्यन्तरे स्थिते । निजपूर्यभर्व स्छत्वा संस्थाञ्न प्राक्तनी कृताम्‌ ॥ २५५ ॥ 

विसज्य बन्धुवर्गंण सम नृपकुमारकान्‌ । इते दीक्षामिति क्षास्तिवचनाकर्णनेन सा ॥ २७६ ॥ 

सुकुमारी व निर्विण्णा सम्मता निजयान्धवैः । तत्समीपे5गमदीक्षामन्येथुवंनमागताम्‌ ॥ २५७ ॥ 

वेश्यां वसन्तसेनाख्यामाहृत्य बडुमिविंटे: । सम्प्राथ्येमानामालोफ्य ममाप्येव॑ भवेदिति ॥ २५८ ॥ 

निदानमकरोज्ी वितान्ते प्राक्ततजन्मनः । सोमभूतेरभूददेवी प्रान्वकल्पनिवासिन$ ॥ २७९ ॥ 

डस्कृष्टजीवित ततन्न गमयित्वा त्रयोडपि ते | सोदयांः अच्युता यूर्य जाता रत्नन्नयोपमाः ॥ २६० ॥ 

घमंजो भीमसेनश्व पार्थश्वास्यातपौरुष: । घनमित्रश्रियों चास्मिन्नभूतां स्तुतपिक्रमौ ॥ २६१ ॥ 

नकुछः सहदेवश्व चन्द्रादित्यसमग्रभौ । सुकुमारी च कार्पिल्पपुरे हुपदभूपतेः ॥ २६२ ॥ 

खुता इृठरथायाश्र द्रौपद्यास्याजनिष्ट सा । इति नेमीश्वरप्रोक्तमाकण्य बहुभिः समस्र ॥ २६३ ॥ 

पाण्टवाः संयम प्रापन्‌ सतामेषा हि बन्धुता। कुन्ती सुभद्वा द्वौपयश्र दीक्षां ता: परां ययुः ॥२६४ ॥ 

विकटे राजिमत्याख्यगणिन्या गुणभुषणाः । तास्तिख्ः षोडशे कह्पे भूत्या तस्मात्परिच्युता; ॥ २६७ ॥ 
घर अन्य अनेक आर्यिकाओंके साथ सुब्रता और ज्ञान्ति नामकी आर्यिकाएँ आई उसने उन्हें 
बन्दना कर प्रधान आर्यिकासे पूछा कि इन दोनों आर्यिकाओंन किस कारण दीक्षा ली है १ यह बात 
आप मुभसे कहिए । सुकछुमारीका प्रश्न सुनकर क्षान्ति नामकी आर्थिका कहने लगी कि है घुस नाम- 
बाली ' सुन, थे दोनों ही पूर्व जन्ममें सीधर्म स्वगंऊ इन्द्रोंकी विमला ओर सुप्रभा नामकी प्रिय देवियां 
थीं। किसी एक दिन ये दोनों ही सोधर्म इन्द्रके साथ जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करनेके लिए नन्‍्दीश्रर 
द्वीपमें गई थीं। वहां इनका चित्त बिरक्त हुआ इसलिए इन दोनोंने परस्पर ऐसा बिचार स्थिर 
किया कि हम दोनों इस पर्यायके बाद मनुप्य पर्याय पाकर तप करेंगी। आयुके अन्तमें वहांसे 
अ्युत होकर ये दोनों, साकेत नगरके स्वामी श्रीषेण राजाकी श्रीकान्ता रानीसे हरिषेणा और अ्रीषेणा 
नामकी पुत्रियां हुई हैं। योवन अवस्था प्राप्तकर ये दोनों विवाहक्े लिए स्वयम्बर-मंडपके भीतर 
खड़ी थीं कि इतनेमें ही इन्हें अपने पू्रभव तथा पृवभवमें की हुई प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया। 
उसी समय इन्होंने समस्त बन्धघुबर्ग तथा राजबुमारोंका स्यागकर दीक्षा घारण कर ली। इस 
प्रकार क्षान्ति आर्थिकाके बचन सुनकर सुछुमारी वहुत विरक्त हुई और अपने कुटुम्बीजनोंकी संमति 
लेकर उसने उन्हीं आयिकाके पास दीक्षा घारण कर ली। किसी दूसरे दिन वनमें वसन्‍्तसेना 
नामकी वेश्या आईं थी, उप्ते बहुतसे व्यभिचारी मनुष्य घेरकर उससे प्रार्थना कर रहे थे। यह 
देखकर सुकुमारीने निदान किया कि मुझे भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हो । आयुके अन्तमें मरकर 
बह, पूर्व॑जन्ममें जो सामभूति रामका ब्राह्मण था ओर तपश्चरणके प्रभावसे अच्युत स्वर्गमें देव 
हुआ था उसकी देवी हुई ॥ २४६-२५६ || वहांकी उत्कृष्ट आयु विवाकर उन तीनों भाइयोंक्रे 
जीव वहांसे च्युत द्वोकर रक्षत्रयके समान तुम प्रसिद्ध पुरुपाथंके धारक युधिप्ठिर, भीमसेन और 
अजुन हुए हो । तथा घनश्री और मित्रश्नीके जीव प्रशंसनीय पराक्रमके धारक नकुल एवं सहदेव 
हुए हैं । इनकी कानिति चन्द्रमा और सूयेके समान है । सुकुमारीका जीव काम्पिल्थ नगरमें बहांके 
राजा द्रपद और रानी दृढरथाके द्रौपदी नामकी पुत्री हुई है । इस प्रकार नेमिनाथ भगवानके द्वारा 
कहे हुए अपने भवान्तर सुनकर पाण्डबोंने अनेक लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया सो ठीक 
ही है क्‍योंकि सज्जनोंका बन्धुपना यही है। गुणरूपी अभूषणकी धारण करनेवाली कुन्ती सुभद्रा 
तथा द्रौपदीने भी राजिमति गणिनीके पास उस्छष्ट दीक्षा धारण कर ली। अन्‍्तमें तीनोंके जीब 
सोलहदें स्वगेमें उत्पन्न हुए और वहांसे च्युत होकर निःसन्देह्ठ समस्त कर्ममलसे रहित हो मोक्ष 


द्विसप्रतितम पर्व छ्र्प 


विश्वकमंमलैमुंक्ता सुक्तिमेष्यन्स्थसंशयम्‌ । पश्चापि पाण्दवा नेमिस्वामिनामहितदयः ॥ २६६ # 
विहृत्य भाक्तिकाः काश्रित्समाः सम्प्राप्य भूधरम्‌ । शब्रुअर्य श्मादाय योगसातपसास्थिता: ॥ २६७ ४ 
तत्र कौरवनाथस्य भागिनेयो निरीक्ष्य तान्‌ । क्रूरः कुर्यवरः स्छत्वा स्वमातुरूबध॑ क्रषा ॥ २६८ 0 
आयसान्यपक्‍स्‍ितप्तानि मुकुटादीनि पापभाक्‌ | तेषां विभूषणानीति शरीरेषु निधाय सः ॥ २६९ ॥ 
उपसर्ग ध्यधात्तेपु कौन्तेया: श्रेणिमाश्रिता: । शुकृूध्यानाप्रिनिदग्धकर्मैंधा: सिद्धिमाझुवन्‌ ॥ २७० ४ 
मकुछ:ः सहदेवश्र पद्चममानुत्तरं ययौ | भड्टारको5पि सम्पापदूर्जयन्त घराधरम्‌ ॥ २७१ ॥ 
मबरस्थ्र्तृवर्षेपु चतुदिवससंयुतैः । युतेषु नव्भिमासैविंदारविधिविच्युती ॥ २०२ ४ 

पश्चात्पश्नशर्ते: साथ॑ संयतैस्रिशता त्रिभि:। मास योग निरुध्यासौं हताघातिचतुष्ककः ॥ २७३ ॥ 
आपादमासि ज्योत्स्ायाः पक्षे चित्रासमागमे । शीतांशो: सप्तमीपूर्वरात्री निर्बाणमाप्ततान्‌ ॥ २७४ ॥ 
सदा सुराधिपाः प्राप्य कल्याणं पश्चस॑ं परम्‌ । विधाय विधिवद्धक्तया स्व स्वमोक:ः ' पुनर्यथुः ॥२७५॥ 


सम्घरा 
शक्राया व्योजि दूरादमरपरिवृदा वाहनेभ्यों5वतीर्णा- 
स्तृर्ण मूर्धावनञ्ञाः स्तुतिमुख्रमुखा: कुडमलीभूसहस्ताः । 
व्वम्तान्तध्वान्तधान्न: प्रणिहिसमनसों यस्य पादौ प्रणेम्रुः 
सक्षम भ्रीमान स नेमिश्ल॑टिति घटयनु प्राम्तवोधप्रसिदधते ) २०६ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
प्राक्चिन्तागनिराबभावनु ततः कब्पे चलुर्थेडमरो 
जज्ने5स्मादपराजिन: क्षितिपतिजातों5च्युतेन्द्रस्ततः । 
तस्मात्सो 5जनि सुप्रतिष्ठनुपतिदेवों जयन्ते5न्चेभू- 
दासीदन्न महोदयों हरिकुलब्योमामलेन्दुन्रिन: ॥ २७७ ॥ 
प्राप्त करेंगे । जिन्हें अनेक उत्तमोत्तम ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हैं और जो अतिशय भक्तिसे युक्त हैं ऐसे 
पाँचों पाण्डब कितने ही वर्षों तक नेमिनाथ भगवानके साथ बिहार करत रहे और अन्तमें शत्रुअ्ञय 
पर्बेतपर जाकर आतापन योग लेकर विराजमान हो गये। दैवयोगसे वहां दुर्याधनका भानज्ञा 
कुयबर आ निकला बह अतिशय दुष्ट था, पाण्डबोंको देखते ही उसे अपने मामाके बधका स्मरण 
हो आया जिससे क्रद्ध होकर उस पापीने उनके शरीरोंपर श्रप्रिसे तपाये हुए लोहेके मुकुट आदि 
आभूषण रखकर उपसर्ग किया। उन पाँचों भाइयोंमें कुल्तीके पुत्र युधिछ्टि, भीम और अजुन तो 
क्षपकश्नेणी चढ़कर शुक्त ध्यान रूपी अग्निक्रे द्वारा कर्मरूपी ईनन्‍्धनकों जलाते हुए मुक्त अबस्थाको 
प्राप्त हुए और नकुल तथा सहदेव सर्वाथसिद्धि विमानमें उत्पन्न हुए। इधर भट्टारक नेमिनाथ 
स्वामी भी गिरनार पवेतपर जा विराजमान हुए || २६०-२७१ ॥ उन्होंने छह सो निनन्‍्यानबे वर्ष नो 
महीना और चार दिन विहार किया । फिर विहार छोड़कर पांच सौ लेंतीस मुनियोंके साथ एक 
महीने तक योग निरोधकर अआपषाढ़ शुकू सप्तमीके दिन चित्रा सक्षत्रमं रात्रिके प्रारम्भमें ही चार 
अधातिया कर्मोका नाशकर मोक्ष प्राप्त किया || २४२-२७४ || उसी समय इन्द्रादि देवोंने आकर 
बड़ी भक्तिसे विधिपू्वक उनके पंचम कल्याणका उत्सव किया और तदनन्तर |वे सब अपने-अपने 
स्थानको चले गये ॥| २७४ |] 
जो दुरसे ही आकाश अपनी-अपनी सवारियोंसे नीचे उतर पड़े हैं, जिन्होंने शीघ्र दी 

अपने मस्तक मुका लिये हैं, जिनके मुख स्तुतियोंके पढ़नेसे शब्दायमान हो रहे हैं, जिन्होंने दोनों 
हाथ जोड़ लिये हैं और जिनका चिच अत्यन्त स्थिर है ऐसे इन्द्र आदि श्रेष्ठदेव जिनके चरणोंमें 
नमस्कार करते हैं तथा जिन्होंने अपने तेजसे हृदयका समस्त अन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे श्रीमान्‌ 
सेमिनाथ भगवान केबलज्ञानकी प्राप्तिके लिए हम सबका शीघ्र ही कल्याण करें ॥ २७६ ॥ श्रीनेमि- 


है स्थानम। 
पे 


४०२६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सा ऊप्ष्मी: सकलामराखितपदास्भोजों ययाय॑ विभ्ु- 
स्तस्कौमारममेयरूपविभव कन्या च सातिस्तुतिः । 
भीमान्सबंमिर्द जरत्तणसमं सत्वाप्रहीस्संयमं॑ 
धर्चा केन न धर्मचक्रमभितों नेमीश्वरो नेमिताम्‌ ॥ २७4 ॥ 
पृथ्वी 
खुभानुश्मवच्ततः प्रथमकर्पजो5स्माच्च्युतः 
खगाधिपतिरन्वतो5जनि चतुर्थकल्पे5मरः 
बणीडजनि शह्भुवागनु सुरो। महाझुक्रज- 
रे स्ततो5पि नवमों बलो5नु दिविजस्ततस्तीथंकृत्‌ ॥ २७५ ॥ 


प्रहर्षिणी 
प्रागासीदस्हतरसायनस्तृतीये 
श्रम्ने 5भूदनु भववारिधो भ्रमित्वा । 
भुयो5भूद् हपतिरश्न यक्ष नासा 
निनामा नुपतिसुतस्ततो5झूताशीः ॥ २८० ॥ 


बसन्ततिलका 
तस्मादभून्मुररिपु: कृतदुनिंदा ना - 
चअक्रेश्वरो हतविरुद्धजरादिसन्ध: । 
धर्मोक्रवादनुभवन्‌ बहुदुःखसस्मसा- 
ब्षिर्गंत्य तीर्थकुदनर्थविघातकृत्स: ॥ २८१ ॥ 
कहान्मुने: । पछपच: स कृधी रधो 5गा- 
चद्ीज एवं तपसा55प्य व चक्रिलद्ष्मीम्‌ । 


नाथ फावानका जीव पहले चिन्तागत्ति विद्यावर हुआ, फिर चतुथ स्वगंमें देव हुआ, बहोँ से आकर 
अपराजित राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, वहाँसे आकर सुग्रतिष्ठ राजा हुआ, फिर 
जयन्त बिमानमे अहमिन्द्र हुआ ओर उसके बाद इसी जम्बूद्रीपमें महान वैभवकों धारण करनेबाला 

हरिवंशरूपी आकाशका निर्मल चन्द्रमास्वरूप नेमिनाथ तीथंकर हुआ ॥ २७७ ॥ यद्यपि भगवान 
नेमिनाथकी वह लक्ष्मी थी कि जिसके द्वारा उनके चरणकमलोंकी समस्त देव पूजा करते थे, उनकी 
बह कुमारावस्था थी कि जिसका सोन्दर्यरूपी ऐश्वर्य अपरिमित था, और वह कन्या राजीमति थी 
कि जिसकी अस्यन्त स्तुति हो रही थी तथापि इन बुद्धिमान भगवानने इन सबको जीणे तृणक्रे समान 
छो इकर संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसा क्‍या कारण है कि जिससे भगवान्‌ नेमि- 
नाथ धर्मचक्रके चारों ओर नेमिपनाको-चक्रधारापनाको धारण न करें ? ॥ २७८ || बलदेवका जीब 
पहले सुभानु हुआ था, फिर पहले स्व॒गमें देव हुआ, बहाँसे च्युत होकर बिद्याधरोंका राजा हुआ 

फिर चतुर्थ स्वगंमें देव हुआ, इसके बाद शद्भग नामका सेठ हुआ, फिर महाशुक्र स्वगेमें देव हुआ 

किर नौवाँ बलभद्र हुआ, उसके बाद देव हुआ, ओर फिर तीथकर होगा ॥ २७६ || क्ृष्णका जीव 
पहले अम्ृरतरसायन हुआ, फिर तौसरे नरकमें गया, उसके बाद संसार-सागरमें बहुत भारी श्रमण कर 
यक्ष नामका गृहस्थ हुआ फिर निरनांसा नामका राजपुत्र हुआ, उसके बाद देव हुआ और उसके 
पश्चात्‌ बुरा निदान करनेके कारण अपने शश्रु ज़रासन्धको मारनेवाला, चक्ररज्ञका स्वामी कृष्ण नामका 
नारायण हुआ, इसके बाद प्रथम नरकमें उत्पन्न होनेके कारण बहुत दुः्खोंका अनुभव कर रह्दा दे 
शोर अन्तमें बहोँसे निकलकर समस्त अनर्थोका विघात करनेबाला तीथंकर होगा ॥ र्४घ०-र८९ ॥ 


१ माॉसपचनः चाण्डालः | 


द्विसप्रतितम पर घर 


ध्यंस॑ समाप तदपास्तपरिगप्रहार्णा 
माकृध्वमल्पसपि पापणियापकारम्‌ ॥ २८२ ॥ 
खाणूरमेणमसिव यो हतवान्‌ हरिवाँ 
कंसञ्ध कंसमिव बाशनिरन्वरमैत्सीत । 
झस्युर्यधाहत शिक्ठुं शिशुपालमाजो 
तजस्विनां कथमिहास्तु न सोउ्ग्रगण्य: ॥ २८३ ॥ 


शिखरिणी 
जरासन्ध हस्वोजित्मिव गज शौर्यजलूधि- 
गंजारिवा ग्जन्‌ प्रतिरिपुजयाद्विश्वविज्यी | 
बत्रिल्नण्डां निष्खण्डां करविष्टतदण्डो35प्रतिहतां 
यथापाह्वाल्य गा: किरझू खल स गोपोउन्चपि लत: ॥ २८४ ॥# 


मालिनी 


के सकलप्रथुशभ्रुध्वंसनात्साद्भुतश्नीः 
क्र च स भुवनबाद्यों ही दरेमुंलनाश: । 
स्वकृतविधिविधानात्कस्य कि वाद्र न स्यादू- 
भ्रमति हि #वचकर चक्रनेसिक्रमण ॥ २८० ॥ 


चसन्‍्ततिलका 


बध्चायुराप इशमग्रयम्थान्यनाम 
चास्मादथो5गमदसौ छत्तराज्यभारः । 

तद्ीघधनाः कुरुत यत्नमखण्डमायु- 
ब॑न्ध॑ प्रति प्रतिपर्द सुखछिप्सचश्चेत्‌ ॥ २८६ ॥ 


कृष्णके जीवन चाण्डाल अवस्थामें मुनि साथ द्राह किया था इसलिए बह दुबुद्धि नरक गया और 
उनी कारणसे तपश्चरणक द्वारा राज्यलदसी पाकर अन्तर उसके ब्िनाशका प्राप्त हुआ इसलिए 
अचाये कहते हैं कि परिम्रहका त्याग करनवाले मुनियोंका पाप-बुद्धिसे थोडा भी अपकार मत करो 
॥ २८२ ॥ जिस प्रकार सिंह हरिणका मार डालता है उसी प्रकार जिसने चाणूरमहका मार डाला था, 
ज्ञिस प्रकार बञ्र कंस ( कांसे ) के टुकड़े-टुकड़ कर डालता है उसी प्रकार जिसने कंसके ( मथुराके 
राजाके ) टठुकड़-ठुकड़ कर डाले थे ओर जिसप्रकार मृत्यु बालकका हरण कर लेती है उसी प्रकार 
जिसने युद्धमें शिशुपालका हरण किया था--उसे पराजित किया था। ऐसा श्रीकृष्ण नारायण भला 
प्रतापी मनुष्योंमें सबसे मुख्य क्‍यों न हो १॥ २८३ ॥ जिस प्रकार सिंह बलवान हाथीको जीतकर 
गरजता है उसी प्रकार शुर॒बीरताक सागर श्रीकृष्णन अतिशय बलबान ज़रासन्धको जीतकर गरजना 
की थी, इन्होंने अपने समस्त शत्नुओंको जीत लिया था इसलिए ये विश्वविजयी कहलाये थे तथा 
जिस प्रकार इन्होंने घाल अवस्थामें गायोंकी रक्षा की थी इसलिए गोप कहलाये थे उसी प्रकार 
इन्होंने तरुण अवस्थामें भी हाथमें केवल एक दण्ड धारणकर किसीके द्वारा अविज्ञित इस तीन 
खण्डकी अखण्ड भूमिकी रक्षा की थी इसलिए बादमें भी वे गोप ( प्रथिबीके रक्षक ) कहलाते थे 
॥ २८४ ॥ देखो, कहाँ तो श्रीकृष्णकों बड़े-बड़े समस्त शत्रुओंका नाश करनेसे उस आश्चर्यकारी 
लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई थी और कहां समस्त जगतसे जुदा रहकर निजेन चनमें उनका समूल नाश हुआ 
सो ठीक ही है क्‍योंकि इस संसारमें अपने किये हुए कमोके अनुसार किसे कया नहीं प्राप्त होता है? 
यथार्थमें संलाररूपी चक्र पहियेकी हालकी तरह घुमा ही करता हैं || २८४ || देखो, श्रीकृष्णने 


री 


ज्रेश्प मेहापुराण उत्तरपुराण॑म॑ 


अनुष्दुप्‌ 


अस्यैच तीथ॑सन्ताने बल्णों घरणीशितुः । 'चूडादेब्याश्र संजज्े ब्रद्मदयों निधीशिनाम्‌ ॥ २८७ 
द्ादशों नामतः: सप्तचापः सप्तशताब्दकैः । परिच्छिन्नप्रमाणायुस्तदन्ताश्रक्रवर्तिन: ॥ २८८ ॥ 


इध्यार्षे भगवद्गुणभवाचार्यप्रणीते श्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्र है नेमितीर्थकर-पश्मनाम- 
बलदेव-कृष्णनामाध॑चक्रि-जरासन्धप्रतिवासु देव-बहाद्तसकलचक्रवरतिपुराणं 
नाम ट्विसप्ततितम॑ प्वं ॥ ७२ ॥ 


+# ७$झ5४5 न 


पहले नरक आयुका बन्ध कर लिया था और उसके बाद सम्यरदर्शन लथा तीथंकर नाम-कर्म प्राप्त 
किया था इसीलिए उन्हें राज्यका भार धारण करनेके बाद नस्क जाना पढ़ा । आचाये कहते हैं कि 
हे बुद्धिमान जन ! यदि आप लोग सुखके अभिलाषी हैं तो पद-पदपर आयु बन्धके लिए 
अखण्ड प्रयज्ञ करा अर्थात प्रत्येक समय इस बातका बिचार रक्खोा कि अशुभ आयुका बन्ध तो 
नहीं हो रहा है।। २८६ ॥ इन्हीं नमिनाथ भगवानके तीथमें ब्रह्मदत नामका वारहवाँ चक्रवर्ती हुआ 
था चह अह्या नामक राजा ओर चुडादेवी रानीका पुत्र था, उसका शरीर सात घनुष ऊँचा था और 
सात सो वर्षकी उसकी आयु थी। तरह सच्चे चक्रवर्तियोंस अन्तिम चक्रवर्ती था-उसके बाद कोई 
चकबरती नहीं हुआ ॥ र॒८प७-र८८ || 


इस प्रकार आष॑ नामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ गुणभद्ाचार्यप्रणीत त्रिपश्टिलकज्षण मदापुराणके संप्रहम 
ध्ण्त हज ५ +<, ि ओर 
नेमिनाथ नीथकर, पद्म नामक बलभद्र, क्रष्ण नामक अधचक्रवर्तीं, जरासन्ध प्रतिनारायण और 
ब्रद्माद्त नामक सकल चक्रवर्तीके पुराणका बर्णन करने वाल। बहत्तरवाँ पर समाप्र हुआ | 


जचचतच- नै 


अजीज नल नानी "पपज+->++ | *+ 


१ चूलादेस्याश्व ज्ञ० | 


त्रिसंसतितमं पव 


*पव पातु पार्श्ननाथो बस्मान्‌ यन्महिस्नेव भूधरः । न्‍्यपेधि केवर्ल भक्तिभागिनीछश्रधारणम्‌ ॥ १ ॥ 
धमंश्रेतातपत्न ते सूते विश्वविसर्पिणीम्‌ | छायां पापातपष्ठुष्ठास्तथापि किल केचन ॥ २॥ 

सर्वभाषां अवज्भाषां स॒त्यां सर्वोपकारिणीम्‌ । सनन्‍्तः *इण्वन्ति सन्तुष्टा: खलास्तात्व न जातुथ्चित्‌ ॥ ३ # 
अनभिड्यक्रमाहालया देव * सीथंकराः परे । त्वमेव ब्यक्तमाहात्म्यो वाच्या ते साधु तस्कथा ॥ ४ ॥ 
कुमांगंवारिणी यस्माद्यस्मात्सन्मागंधारिणी । तस्ेे धम्यों कथां वक्ष्ये भव्यानां मोक्षणामिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जम्धूविशेषणे द्वीपे भरते दक्षिणे महान््‌ । सुरम्यो विषय्स्तश्न विस्तीर्ण पोदन पुरम्‌ ॥ ६ ॥ 
रक्षितास्थारविन्दाख्यों विख्यातों विक्रमादिभिः । पिश्रियुस्तं समाभ्ित्य प्रजापतिमिव प्रजा: ॥ ७ ॥ 
तत्रैव विश्वभूत्याख्यो ब्राह्मण: श्रुतिशास्त्रवित्‌ । ब्राह्मण्यनुन्धरी तस्य प्रीत्य श्रुतिरिवापरा ॥ ८ ॥ 
अभूतामेतयो: पुत्री विषास्तकृतोपमों । कमठो मरुभूतिश्न पापधर्माविवापरों ॥ ९ ॥ 

वरुणा ज्यायसों भायां द्वितीयस्प॒ वसुन्धरी । मन्त्रिणो तो महीपस्य कनीयाज्नीतिवित्तयो: ॥ ३० ॥ 


अथानन्तर-वरणुन्ट्र ऑर भक्तिवश प्मावतीके द्वारा किया हुआ छत्रथारण-इन 
दानों का निंंध जिनकी कंबल महिमास ही हुआ था व पाइबनाथ स्वासी हम सबकी 
रक्ञा करें। भाताथ--तपश्चरणक समय भ्रगवान्‌ पाहइबेनाथकें ऊपर क्रसठके जीवन जो उप- 
सर्ग किया था उसका निवारण घरसोन्द्र ओर पद्मावतीन किया था परन्तु इसी उपसर्गक बीच 
उन्हें. केंबलज्लान हो गया उसके प्रभावते उत्तका सब उपसर्ग दूर गया और उनकी लोकाक्तर 
महिमा बढ़ गई । केंत्रलज्ञानकें समय होनचाले माहास्म्यले धरणन्द्र और पद्माबतीका काये अपन 
आप समाप्त है! गया था ॥ १ ॥ हे भगवन ! यद्यपि आपका धर्मरूपी हवेत छुत्र समस्त संसारसें 
फेलनेबाली छायाका उत्पन्न करता हैं तो भी आश्चर्य है कि कितने ही लोग पाप रूपी घामसे संतप्र 
रहते हैं || २॥ सबे भाषा रूप परिणमन करनेवाली, सत्य तथा सबका उपकार करनेवाली आपकी 
दिव्यध्वनिका संतुष्ट हुए सब्जन लोग ही सुनते दैं--दुजेन लोग उसे कभी नहीं सुनते ॥ ३ ॥ हू देव ! 
अन्य तीथकरोंका मसाहात्म्य प्रकट नहीं हू परन्तु आपका माहास्म्य अतिशय प्रकट है इसलिए आपकी 
कथा अच्छी तरह कहनेके योग्य है।। ४ ॥ आचाय कहते हैं कि हे प्रभा ! चूकि आपकी धर्मयुक्त 
कथा कुमार्गका लिवारण ओर सन्मार्गका प्रसारण करनेचाली हैं अतः मोक्षगासी भव्य जीवोंक 
लिए उसे अवश्य कहूँगा। ५ ॥। 

इसी जम्बूहीपके दक्षिण भरत क्षत्रमें एक सुरम्य नामका बड़ा भारी देश है ओर उसमें बड़ा 
विस्तृत पोदनपुर नगर हैं ।। ६।। उस नगरमें पराक्रम आदिसे प्रसिद्ध अरविन्द नामका राज! 
राज्य करता था उसे पाकर प्रजा ऐसी सन्तुष्ट थी जैसी कि प्रजापति भगवान आदिनाथका पाकर 
संतुष्ट थी । उसी नगरमें वद-शाश्षकी जाननेबाला एक विश्वभूति नामका ब्राह्मण रहता था उसे प्रसन्न 
करनेबाली दूसरी श्रतिके समान अनुन्धरी नामकी उसकी ज्ाह्मणी थी ॥७-5।॥ उन दोनोंके कमठ और 
मसुभूति नामके दो पुत्र थे जो विष ओर अमृतसे बनाये हुएके समान थ अथवा दूसरे पाप और 
धर्के समान जान पड़ते थ ॥ ६।॥| कमठकी स्त्रीका नाम वरुणा था ओर मरुभूतिकी स््रीका नाम 
बसुन्धरी था। ये दोनों राजाके सन्त्री थे ओर इनमें छोटा मरुभूति नीतिका अच्छा जानकार 


ख० पुस्तके निम्नाड़ितो छोकायधिको--“एकपष्स्यच्तमनरा: सारास्यां भरतावनों। अपरा गुण- 
गम्भीरा यन्तु भव्यदणां सियः ॥१॥ आदीश्वराद्रा अ्रहन्तो भरताय्राश्व चक्रिणः। विष्तुप्रतिविष्णुबलाः पा-ग्तु 
भनन्‍्यात्‌ भवाणबवात्‌! ॥ २॥ पराध्केडन्योडप्ययं छोको निबद्धः 'एकषष्टिमह्ानणां पुराणं पूणतामगात्‌ । द्वाषष्ठः 
पाश्चंनाथल्य बदाम्यध्मिन्‌ पुराणकम? || २ देबास्तोथंकरा; ख० | ३-भूताख्यों ल०, ग० । 


४३० महापुरारों उत्तरपुराणम॑ 


चसुन्धरी निमिधेन सदाचारं सतां मतम््‌ । मरुभूति दुराचारों जघान कमठोउचमः ॥ ११ ॥ 
मलये कुब्जकाख्याने विपुले सल्लकीवने । मरुभूतिरभून्ग्टट्वा वज्घोषो हिपाणिपः ॥ १२ ॥ 
वरुणा च झता तस्थ करेणुरभवस्प्रिया | तयोस्तस्मिन्चने श्रीव्या काले गच्छत्यतुच्छके ॥ १३ ॥ 
अरविन्दमहाराजस्त्यक्त्वा राज्यं विरज्य सः । सम्प्राप्य संयमं सार्थेनामा सम्मेदमीडितुम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रजन्वने स्ववेलायां प्रतिमायोगमागमत्‌ । नोछडुते नियोगं स्व॑ मनागपि सनस्विनः ॥ १७५ ॥ 
विलोक्य त॑ महानागश्नि * प्रस्तुतमदोद्धतः । हन्तुमभ्युथ्यतस्तस्य प्रतिमायोगधारिण: ॥ १६ ॥ 
वींक्ष्य वक्षःस्थले साक्षान्मंक्षु श्रीवत्सलान्छनस्‌ । स्वपूर्व भवसम्बन्ध॑ प्रत्यक्षीकृत्य *चेतसा ॥ १७ ॥ 
तस्मिन्प्राकनसौहादांस्प्रतोषी जोषमास्त सः । तिय॑ञ्जो5पि सुहज्ावं पालयन्त्येच बन्चुपु ॥ १८ ॥ 
धर्मंतर्व॑ मुने! सम्यम्ज्ञास्वा तस्मास्सहेतुकम्‌ । स प्रोषधोपवासादि श्रावकअतमग्रहीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
: तदा भ्रम्टति नागेन्द्रो भप्तशाखाः परेद्गिये: । खादंस्तृणानि झ्ुष्काणि पत्राणि थे भयादघात्‌ ॥ २० ॥ 
। उपछास्फालनाक्षेपद्तिसहातघद्तितम्‌ । पिबंस्तोयं॑ निराहारः पारणायां महाबरूः ॥ २१ ॥ 
चिरमेव॑ तपः कुबन्‌ क्षोणदेहपराक्रम:ः । कदाचित्पातुमायातों वेगवत्या हृदेडपतस ॥ २२ ॥ 
पक्के पुनः समुस्थातुं विहितेहो5प्यशक्रवन्‌ । कसठेन कुब्बप्तेन कुक्कटाहित्वमीयुषा* ॥ २३ ॥ 
पूर्वचेरानुबन्धेन * दृष्टो निर्नष्टजीवितः । अभूत्कल्पे सहस्तारे पोडशाव्ध्युपमायुषा ॥ २४ ॥ 
तत्न भोगान्यथायोग्य॑ भुक्त्वा प्रान्ते ततरच्युतः । द्वीपे5स्मिन्‌ प्राग्विदेहे३स्ति विषयः पृष्कछाबती ॥२७॥ 


था॥ १० ॥ नीच तथा दुराचारी कमठन वसुन्धरीके निमित्तसे सदाचारी एवं सज्ञनोंके प्रिय मरू- 
भूतिको मार डाला ॥ ११ ॥ मरुभूति सर कर मलय देशके कुब्जक नासक सलृकीके बढ़े भारी बनमें 
वबजघोष नामका हाथी हुआ । बरुणा मरकर उसी बनमें हथिनी हुई ओर वज्ञघापके साथ क्रीढा 
करने लगी । इस प्रकार दोनोंका बहुत भारी समय प्रीतिपूषेक व्यतीत हो! गया ॥ १२-१३ ॥ किसी 
एक समय राजा अरबिन्दने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और संयम धारणकर सब संघके साथ 
बन्दना करनेके लिए सम्मेद शिखरकी आर प्रस्थान किया । चलते-चलते वे उसी वनमें पहुँचे और 
सामायिकका समय दोनेपर प्रतिमा योग घारणकर बिराजमान हो गये सो ठीक ही है क्‍योंकि 
| तेजस्वी मनुष्य अपने नियमका ओड़ा भी उल्लइन नहीं करते हैं । १४-१५ ॥ उन्हें देखकर, जिसके 
दोनों कपाल तथा ललाटसे मद मर रहा है ऐसा वह मदोद्धत महाहाथी, उन प्रतिभायोगक्रे धारक 
अरविन्द मुनिराजकों मारनेके लिए उद्यत हुआ ॥| १६॥ परन्तु उनक वक्षःस्थल पर जो वत्सका 
चिह्न था उसे देखकर उसके हृदयमें अपने पू्वेभवका सम्बन्ध साक्षान दिखाई देने लगा। ५१७॥ 
मुनिराजमें पृवजन्मका स्‍्नह हानके कारण बह महाहाथी चुपचाप खड़ा हो गया सा ठीक ही हैं 
| क्योंकि तिर्यग्ल भी तो बन्धुजनोंमें मैत्रीभावका पालन करते हैं॥ १८ ॥ उस हाथीने उन म्ुुनिराजसे 
हतु पृथक धमका स्वरूप अच्छी तरह जानकर ग्रोपधोपवास आदि श्रावकके त्रत ग्रहण किये।| १६ ॥ 
उस समयसे वह हाथी पापसे डरकर दूसरे हाथियोंके द्वारा तोड़ी हुई वृक्षकी शाखाश्ों और सूखे 
पत्तोंका खाने लगा ॥ २० | पत्थरोंपर गिरनेसे अथवा हाथियोंके समूहके संघटनसे जो पानी 
प्रासुक ही। जाता था उसे ही वह पीता था तथा प्रोषघोपबासक बाद पारणा करता था। इस प्रकार 
चिरकाल तक तपह्चरण करता हुआ बह महाबलवान्‌ हाथी अत्यन्त दुर्बल हों गया। किसी एक 
दिन वह पानी पीनेके लिए बेगवत्ती नदीके दहमें गया था कि वहाँ कीचड़में गिर गया। यद्यपि 
कीचड़से निकलनके लिए उसने बहुत भारी उद्यम किया परन्तु समर्थ नहीं हों सका। बहांपर 
दुराचारी कमठका जीव मर कर कुक्कुट सॉप हुआ था उसने पूर्व पर्यायके बेरके कारण उस 
हाथीका काट खाया जिससे वह मरकर सहस्तार स्वगंमें सालह सागरकी आयु बाला देव 
हुआ ॥ २९-२४ ॥ यथायीग्य रीतिसे बहाँके भोग भोग कर बहू आयुके अ्रन्तमें वहाँ 
5 और च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीपके पूर्व बिदेह क्षत्रमें जो पुष्कलाबती देश है डसके 


१ बिप्रप्लुत ज्ञ० | त्रिप्रयुत ग०। २ चेतसः ख़०, ग०, म० | ३-मेयुपा ० | ४ दृष्टी ल््० | 


ब्रिसप्रतितम पर्व ५३१ 


तत्खेचराचले राजा श्रिकोकोध्ममननामनि । पुरे विद्युद्धतिविद्याधरेशस्तस्थ वललमा ॥ २६ ॥ 
विद्यन्माछा तयोः सूनू रश्मिवेगास्यया' जनि | सम्पूर्णपौवनों घीभान्प्रत्यासब्र॒मवात्रचि: ॥ २७ ॥ 
समाधिगुप्तमासाथ मुनि सम्प्राप्य संबमम्‌ | सुहीतसवेतोभव्ृप्रस्वत्युप्रोपवासकः ॥ २८ ॥ 
*परेश्रहिंमगियेद्धियुह्लायों योगमादबस्‌ । प्राप्तघूमप्रभादुःखकुक्कटो रगपापिना ॥ २९ ॥ 

तसब्च्युतेन भूत्वाजगरेणाछोक्स कोपिना । निगीर्णो5च्युतकद्पस्थे विमाने पुष्करेठभवत्‌ ॥ ३०॥ 
हार्विशत्यब्धिसानायुस्तदन्ते पुण्यसारथिः । द्वीपे5परे विदेहेडस्मिन्‌ विषये पद्मसज्जके ॥ ३१ ॥ 
महीक्षो5श्वपुराधीशों वच्चवीयंस्य मूपते:। विजयायाश्व तदेब्या वद्धनात्िः सुतोड्भवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्‌ चक्रलक्षितां लक्ष्मीमक्षुण्णां पुण्यरक्षितः । भुक्त्वाप्यतम वन्भोकतु मोक्षरक्ष्मी समुद्यतः ॥ ३३ ॥ 
क्षेमहुराख्य भट्टारकस्य वक्‍त्राब्जनिर्गतम्‌ । धर्माम्तरसं पीत्या व्यक्ताशेषरसस्पृह्ः ॥ ३४ ॥ 

सु स्वराज्ये सुस्थाप्य राजभिवेहुभिः समम्‌ । संयर्म समगात्सम्यक्सवंसस्वानुकम्पनम्‌१ ॥ ३७ 0 
प्राक्तनो 5जगरः घष्ठनरके तनुमाश्रितः | द्वाविशत्यब्चिसड्डवानजीवितेनातिदु:खिततः ॥ ३६ ॥ 
चिरात्स्माहिनिर्गत्य कुरज्ञाख्यो वनेचर: | कम्पयन्वनसम्भूत्तान्‌ ससरभूतः सर्वदेहिन: ॥ ३७ ॥ 
विवर्जितारंध्यानस्य विश्तातपनस्थिते: । तस्य त्यक्तशरीरस्य शरीरबलूशालिनः ॥ ३८ ॥ 
तपोधनस्य चक्रेशों* घोर कातरदुस्सहम्‌। उपसर्ग स्फुरदैरः स पापी बहुघा व्यधान्‌ ॥ ३९ ॥ 
घर्मंध्यानं प्रविध्यासों समाराध्य सुरोत्तम: । समुन्पत्ष: सुभद्राख्ये सदृडमध्यममध्यसे ॥ ४० ॥ 


बिज्ञयाध पत्त पर बिद्यमान त्रिगकात्तम नामक नगरमें वहाँके राजा वियदृूगति और रानी बिद्य- 
न्‍्माला के रश्मिवेग नासका पुत्र हुआ। जिसके संसारकी अवधि अत्यन्त निकट रह गई है ए 
उस बुद्धिमान रश्सिवेगने सम्पूण योवन पाकर समाधिशुप्त मुनिराजके समीप दीक्षा धारण क 
लीं तथा सवंतोभद्र आदि श्रप्ठ उपवास धारण किये | २०-२८॥ किसी एक दिन वह हिमगिरि 
पर्मतकी गुहामें याग घारण कर विराजमान था कि इतनेमें जिस कुक्कुट सर्पने बजघाप हाथी 
को काटा था बही पापी घृमप्रभा नरकके दुःख भोग कर निकला और चहीं पर छजगर हआ था। 
उन मुनिराजको देखते ही अजगर क्राधित हुआ आर उन्हें निगल गया जिससे उनका जीव अच्युल 
स्वगंक पुष्कर विमानमें बाईंस सागरकी आयुवाला देव हुआ । वहाँकी आयु समाप्त होने पर वह 
पुण्यात्मा, जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेह क्षत्रमें पद्मनामक देश सम्बन्धी अश्वपुर नगरमें वहाँके 
राजा वज्ञवीय और रानी विजयाके वश्ञनामि नामका पुत्र हुआ || २६-३२॥ (पृण्यके द्वारा रक्षित 
हुआ वञ्जनाभि, चक्रवर्तीकी अखण्ड लक्ष्मीका उपभोग कर भी संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए मोक्ष- 
लद्मीका उपभोग करनेके लिए उद्यत हुआ॥ ३३॥ उसने क्षमंकर भट्टारकके मुख-कमलसे 
निकले हुए घ॒मेरूपी अमृत रसका पानकर झन्य ससस्त रसोंक्री इच्छा छूं।इ दी तथा अपने राज्य 
पर पुत्रकों स्थापित कर अनेक राजाओंके साथ समस्त जीवोंपर अलुक्रम्पा करनेबाला संयम 
अच्छी तरह घारण कर लिया) ३४-३५ ॥ कमठका जीव, जो कि पहले अजगर हुआ था मरकर 
छुठवों नरकमं उत्पन्न हुआ और वहाँ बाइईंस सागर तक अत्यन्त दु/ब भोगता रहा ॥३६।॥। चिरकाल 
बाद वहाँ से निकल कर कुरज्ञ नामका भील हुआ । यह भील उस बनसें उत्पन्न हुए समस्त जीबोंको 
ऋश्पित करता रहता था ॥३७।॥ किसी एक दिन शरीर सम्बन्धी बलसे शोभायमान तथा शरीरसे स्नेह 
छोड़ने वाले तपस्बी चक्रवर्ती वश्ननाभि आतेध्यान छोड़कर उस बनमें आतापन योगसे विराजमान 
थे । उन्हें देर्श्ने ही जिसका बैर भड़क उठा है ऐसे पापी भीलने उन मुनिराज पर कायर जनोंके 
द्वारा असहनीय अनेक प्रकारका भयंकर उपसगे किया ॥३८-३६॥ उक्त मुनिराजका जीव धर्मध्यानमें 
प्रवेशकर तथा अच्छी तर आराधनाओंकी आराधना कर सुभद्र नामक श्मध्यमग्रेबेयकके मध्यम 

१-रग्रिवेगार्थोड भनि ल०, (छुन्दोभज़:) ।-रम्रिवेगार्ययाजनि म०, ल्० | २ हरिगियंद्रि ल० । ३ कम्पकम्‌ 
ल० | ४ चकेसी ल० । 


श्थ 


श्भ्२ महापुराणे डत्तरपुराणम्‌ 


सप्तविंशतिवाराशिमेयायुदिब्य भोगभाकू । ततइच्युतो स्मिन्‌ द्वीपेडसो जम्बूभूरहभूषिते ॥ ४१ ॥ 
कौशले विषयेड्योध्यानगरे काइयपान्वये । हृधवाकुबंशजातस्य वज़बाहुमहीर्ूतः ॥ ४२ ॥ 

सुतो देष्यां प्रभक्षयोमानन्दाण्यो3जनि प्रियः। स सम्प्राप्तमहामाण्डलिकस्थानो महोद॒यः ॥ ७३ ॥ 
स्वस्थ स्वामिद्दितास्यस्य * महतो मन्सश्रिणोइन्यदा । 'वाचा उवसन्‍्तमासस्य नन्‍्दीश्वरदिनाच्दके ॥४४॥ 
पुजां निर्वरयन्द्रष्डुकाम॑ तश्र समागतम्‌ | विपुछादिमति दृष्ट्टा गणेशं अ्श्रयाशत्रयः ॥ ४५ ॥ 

अभिवन्ध समाकण्य सद्धर्म सर्वशर्भदम्‌ | भगवन्‌ किब्निदिच्छामि श्रोतुं मे संशयास्पदम्‌ ॥ ४६ ॥ 

४ अचेतने कर्थ पूजा निम्नहानुप्रहच्युते | जिनबिस्बे करता भक्तिमतां पुण्यं फरत्यसौं ॥ ४७ ॥ 

; इत्यपृर्छदर्सों चाह सहेत्विति वचस्तदा । श्टणु राजन जिनेन्दस्य चैत्यं चैस्यालयादिए च॥ ४८ ॥ 
भवस्यचेतनं किन्तु भच्यानां पुण्यवन्धने । परिणामसमुत्पत्िहेतुत्वात्कार्ं भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
रागादिदोषह्ीनरवादायुधाभरणादिकात्‌ । “विमुखस्य प्रसन्नेन्दुकान्तिहासिसुलश्रिय: ॥ ५० ॥ 
अवतिताक्षसूत्रस्य लोकालोकावलोकिन: । कृताथंस्वात्प रिस्यक्तजटादेः * परमात्मन: ॥ ५१ ॥ 
निनेस्त्रस्यालयॉस्तस्य प्रतिमाश् प्रपश्यताम्‌ । भवेच्छुभामिसन्धानप्रकर्षों नान्‍यतस्तथा ॥ ५२ ॥ 
कारणहयस।क्षिध्यात्सवंकायंसमुझूवः । तस्माचत्साधु विज्ञेयं पुण्यकारणकारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तत्कथावसरे छोकन्रयचैत्यालयाकृती: । सम्यग्वर्णयितुं वाम्छस्प्रागादित्यविमानजे ॥ ५४ ॥ 
जिनेन्द्रभवने भूतां विभूति सो३न्‍्ववर्णयत्‌ । तामसाधारणीं श्रत्वानन्दः श्रद्धां परां वहन ॥ ५५ ॥ 
दिनादौ च दिनान्ते च कराभ्यां कृतकुडमलः । स्तुवज्नानम्नमुकुटो जिनेशान्‌ मण्डले रबे: ॥ ५६ ॥ 

बिमानमें सम्यर्दर्शन का धारक श्रेष्ठ अहमिन्द्र हुआ ।।2०॥ वहाँ बह सत्ताइस सागरक्की आयु तक 

दिव्य भोग भागता रहा। आयुके अन्‍्तमें वहाँसे चुयुत होकर इसी जम्बूद्वीपके कौसल देश 
देश सम्बन्धी अयोध्या नगरमें काश्यप गोन्नी इच्चाकृअंशी राजा वज्ञबाहु और रानी प्रभंकरीके 

आनन्द नामका प्रिय पुत्र हुआ | बड़ा होनेपर बह महावैभवका घारक मण्डलेखर राजा हुआ ॥ ४९- 

५३ ॥ किसी एक दिन उसने अपने स्वामिहित नामक महामन्त्रीके कहनेसे वसन्तऋतुकी अशकह्िकाओं में 

पूजा कराई । उसे देखनके लिए बहाँ पर विपुलमति नामके मुनिराज पधारे । आनन्दने उनकी बड़ी 

बिनयसे बन्दना की तथा उनसे सब जीवोंकों सुख देनेबाला समीचीन धमंका स्वरूप सुना और 
तदनन्तर कह्दा कि है मगवन ! मु के कुछ संशय हो रहा है उसे आपसे थुनना चाहता हूँ ।। ४४-४६ | 
उसने पूछा कि जिनन्द्र भगवानकी प्रतिमा तो अचेतन हैं. उसमें भला बुरा करनेकी शक्ति नहीं है 
फिर उसकी की हुई पूजा भक्तजनोंको पुण्य रूप फल किस प्रकार प्रदान करती हैं ॥| ४७ ॥ इसके 
उत्तरमें मुनिराजने हेतु सहित निम्न प्रकार बचन कहे कि है राजन ! सुन, यद्यपि जिनेन्द्र भगवानकी 
प्रतिमा और जिनेन्द्र मन्दिर अचेतन हैं तथापि भव्य जीवोंके पुण्य-बन्धके ही कारण हैं। यथार्थमें 
पुण्य बन्ध परिणामोंसे होता है ओर उन परिणामोंकी उत्पत्तिमें जिनन्द्रकी श्रतिमा तथा मन्दिर कारण 
पड़ते हैं । जिनेन्द्र भगवान्‌ रागादि दोषोंसे रहित हैं, शौल्ल तथा आभूषण आदिसे विमुख हैं, उसके 
मुखकी शोभा प्रसन्न चन्द्रमाके समान निर्मल है, लोक अलोकके जाननेवाले हैं, फतकृत्य हैं, जटा 
आदिसे रहित हैं तथा परमात्मा हैं इसलिए उनके मन्दिरों और उनकी प्रतिमाओंका दर्शन करने- 
बाले लोगोंके शुभ परिणामोंमें जेसी प्रकपेता हाती है. बैसी अन्य कारणोंसे नहीं हो सकती क्योंकि 
समस्त कार्योकी उत्पत्ति अन्तरज्ञ और बहिरड् दोनों कारणोंसे होती है इसलिए ज़िनेन्द्र भगवानकी 
प्रतिमा पुण्यबन्धके कारणभूत शुभ परिणामोंका कारण हे यह बात अच्छी तरह जान लेनेके योग्य है 

॥ ४८-४३ ॥ इसी उपदेशके समय उक्त मुनिराजने तीनों लोकों सम्बन्धी चैत्यालयोंके आकार 

आदिका वर्णन करना चाहा और सबसे पहले उन्होंने सूर्यके विमानमें स्थित जिन-मन्दिरकी 

विभूतिका अच्छी तरह वणेन किया भी। उस असाधारण विभूतिको सुनकर राजा आनन्दकों बहुत 
ही श्रद्धा हुई । वह उस समयप्ते प्रति दिन आदि और अन्त समयमें दोनों हाथ जोड़कर तथा 


१ बचसा, इत्यपि क्वचित्‌ । २ राजा, इत्यपि कचितू | ३ फाल्गुन शत्यपि कचित्‌ | ४ वा स्त० | 
५ बिमुख्यस्य क्ष० | ६ जपादः ल० | . 


त्िसप्रतितम॑ पर्व ४३३ 


शिक्ष्पिन्निः कारबित्वाकविमानं मणिकाञनैः । क्रोडीकृतजिनाधीशभवन॑ विततद्यति ॥ ५७ १४ 
शास्रोक्तपिधिना भक्तया पूजामाष्टाहिकी ब्यधात्‌ । चतुसुं्ख रधावत स्वतोभद्रमूर्जितम्‌ ॥ ज८ ॥ 
कव्पबृक्षत्व दीनेभ्यों ददद्ानमचारितम्‌ । तद्विलोक्य जना: सर्वे तत्पामाण्यात्स्वयञ्ञ तत्‌ ॥ ५९ ॥ 
स्तोतुमारेमिरे भक्तया मण्डर्ल खण्डरोचिप: । तदाप्रधति लोके5स्मिन्‌ बभुवाकोपसेवनम्‌ ॥ ६० ॥ 
अथान्यदा किलानन्द महीद्‌ शिरसि बुद्वान्‌ । पछितं दलयथौवनाथिनां हृदयं द्विघा ॥ ६१ ॥ 
तप्निमिचसमुक्ध तनिर्वेगो ज्येष्टसूनवे । सामिषेक निर्ज राज्यं दत्वादचास्परई तपः ॥ ६२ ॥ 

यतेः समुद्गुप्तस्थ समीपे बहुमि: समम्‌ | राजभी राजसं भाव परित्यज्य सुछेशयया ॥ ६३ ॥ 
साराधुनाचतुथ्क: सन्विशुद्धय्रेकादशाड्रए त्‌ । प्रत्ययांस्तीथंकृन्ञाज्ञो भावयामास पोडदा ॥ ६४ ॥ 
यथधोकतं भावयित्वैतान्षाम बद्ध्वान्तिमं झुभम्‌ । चिरं घोरं तपः कृत्वा मानते शान्तान्तरात्सकः ॥६०॥ 
प्रायोपगमन प्राप्य श्रतिमायोगसास्थितः । भीरः क्षीरवने धसंध्यानाधीनो निराकुलः ॥ ६६ ॥ 
कमठः प्राक्तन: पापी प्रच्युतों नरकक्षिते: । कण्ठीरवत्वमासाथ तन्मुने; कण्ठमग्रहीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सोदसिंहो पसर्गों$सौ 'चतुराराधनाधनः । व्यसुरानतकल्पेशों बिमाने श्राणतेडभवत्‌ ॥ ६८ ॥ 

ततश्र विशतिवाराशिविहितोपमजीबवित: । सार्धारल्निश्नयोन्मेयशरीरः झुछलेश्यया ॥ ६९ ४ 
दशमासान्तनिश्चासी मनसा5मस्तमाहरन्‌ । खचतुष्कद्विवर्षान्ते मनसा स्त्रीत्रचारवान्‌ ॥ ७० ॥ 
आपज्ञमक्षितिव्यापरतर्तीयावगम्ेक्षण: । स्वावधिक्षेत्रमानाभाविक्रियाबलूसझ्तः ॥ ७१ ॥ 
सामानिकादिसवंद्धिसुधाशनसमचितः । कान्तकामप्रदानेकदेवीकृतसुधाकर: ॥ ७२ ॥ 


मुकुट भुकाकर सूर्येक विमानमें स्थित जिनअतिमाओंकी स्तुति करने लगा। यही नहीं, उसने कारी 
गरोंके द्वारा मणि और सुबवर्णका एक सूर्य-विमान भी वनवाया ओर उसके भीतर फेलती हुई कान्तिका 
धारक जिन-मन्दिर बनवाया। तदनन्तर उसने शास्रोक्त विधिसे भक्तिपू्वेंक आष्टाहिक पूजा की। 
चनुमुंख, रथावते, सबसे बड़ी स्वताभद्र ओर दीनोंके लिए मन-चाहा दान देनेवाली कहल्पवृक्ष- 
पूजा की । इस प्रकार उस राजाकों सूर्यकी प॒जा करते देख उसकी प्रामाणिकतासे अन्य लोग भी 
स्वय भक्तिपर्वंक सूर्य-मण्डलकी स्तुति करने लगे। आचार्य कहते हैं कि इस लोकमें उसी समयसे 
सूर्य 4] उपासना चल पड़ी है ॥ ५७-६० |॥ 

अथानन्तर--किसी एक दिन राजा आनन्दने योवन चाहनंवाल लोगोंके हृदयकों दो टूक 
करनेबाला सक़ द बाल अपने शिर पर देखा। इस निमित्तसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त 
होते ही उसने बड़ पुत्रकं लिए अभिषेक प््वेक अपना राज्य दे दिया ओर ससमुद्रगुप्त मुनिराजके 
समीप राजसी भाव छोड़कर अनेक राजाओंक साथ निःस्प्रह ( निःस्वार्थ ) तप धारण कर लिया । 
शुभ लेश्याके द्वारा उसने चार्रो आराघनाओंकी आराधनाकी बविश्लुद्धता प्राप्त कर ग्यारह अदब्ञेंका 
अध्ययन किया, तीथंकर लामकमके बन्धमें कारणभूत सोलह कारणभावनाओंका चिन्तबन किया 
शाब्रानुसार सोलह कारणभावनाश्रोंका चिन्तवन कर तीथकर नामक पुण्य प्रकृतिका बन्ध किया 
ओर चिरकाल तक घोर तपश्चरण किया । आयुके अन्तमें, जिसकी अन्तरात्मा अत्यन्त शान्त हो 
गई है, जो धीर वीर है, धर्मध्यानके अधीन हैँ और आकुलतारहित है ऐसा वह आनन्द मुनि 
प्रयोपगमन संन्यास लेकर ज्षीरवनमें प्रतिमा योगसे विराजमान हुआ ।| ६१-६६ || पर्व जन्मके 
पापी कमठका जीव नरकसे निकलकर उसी बनमें सिद्द हुआ था सो उसन आकर उन मुनिका कण्ठ 
पक लिया ॥ ६७ | इस प्रकार सिंहका उपसग सहकर चार आराधना रूपी धनको धारण करन- 
बाला बह मुनि प्राणरद्दित हो अच्युत स्वगंके श्राणत चिमानमें इन्द्र हुआ ॥ ६८॥ वहाँपर उसकी 
बीस सागरकी आयु थी, साढ़े तीन हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्ल लेश्या थी, वह दश माह बाद इबास 
लेता था, और बीस हजार बष बाद मानसिक अम्ृताहार पहण करता था। उसके मानसिक स््रीप्रबीचार था 
पांचवीं प्रधिवी तक अवधिक्ञानका विषय था,उतनी दूरी तकही उसकी कान्ति, बिक्रिया ओर बल था, 
सब ऋद्धियोंके घारक सामानिक आदि देव उसकी पूजा करते थे, और वह इच्छानुसार काम प्रदान 
करने बाली अनक देबियोंके द्वारा उत्पादित सुखकी खान था। इस प्रकार समस्त विषय-भोग 

ण्पु 


छ््३्छ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


विशान्वैषबिकान्भोगान्‌ वाश्वत्सस्माप्य निविदयनू । तछोलो छीऊूया काऊछमला ' चीत्कछयन्कछाम ॥७४॥ 
पण्मासैरन्तिमैस्तस्मिश्नागमिध्यत्यमूं महीम्‌ । हीपेडस्मिप- भरते काशीविषये सगरेडइघिप: ॥ ७४ ॥ 
वासणस्थामभूद्विश्वसेनः काइयफ्सोशल: । 'आह्यथस्थ दैवीं संस्धाष्तवसुघारादिपुजना ॥ ७५ ॥ 
वैशाखकृष्णपक्ष स्थ द्वितीयायां निशात्यये | विशाखक्षें छुभस्वप्ान्षिरीए्य तदनन्तरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्ववक्त्राब्जप्रविष्टोरुगजरूपविलोकिनी ३ । प्रभातपटहष्वानसमुन्मीलितलोचना ॥ ७७ ॥' 
मज़लाभिषवाविष्टतुष्टि: * घुण्यप्रसाधना । विभावरीव सज्ज्योत्खा “"राजानं समुपेत्य सा ॥ ७4 ॥ 
कृतोपचारा संविष्य विष्टरा्धें* महीपतेः । स्वदष्टसकलूस्वप्रान्यथाक्रममभाषत ॥ ७५ ॥ 

श्रत्वा तानू सावधि: सो5पि फलान्येवं न्‍्यवेदयत्‌ । गजेन्द्रवीक्षणास्पुत्नो द्ववभालोकनात्पति: ॥ ८० ॥ 
भ्रिविष्टपस्थ सिंहेन दृष्टेनानन्तवीयंकः । मन्दराभिपवप्राप्ति: पश्मामिषवदर्शनात्‌ ॥ ८१ ॥ 
दामद्वयावलोकेन धर्मद्वितवतीथेकृत । शशाइसण्डलालोकात्‌ त्रैलोक्यकुमुदप्रियः ॥ ८२ 8 

तेजस्वी भास्वतों मत्स्ययुगलेन सुखाविलः । निधीनामधिपः कुम्भवीक्षणात्सवंलक्षण: ॥ ८३ ॥ 
सरसः सागरात्सवज्ञाता सिंहासनेक्षणात्‌ । * सर्वेलोकैकसम्मान्य: स्वर्गादावती्णवान्‌ ॥ ८४ ॥ 
अवतारादिमानस्य भवनात्पवनाशिन: । श्रियोधदीषिती रत्नराशिनालिज्ञितो * गुण: ॥ <५॥ 
विधूमधूमकेतृपलक्षणा इहकों 5हसाम्‌ । वक्त्रास्भोजे गजेन्व्रस्य प्रवेशात्त क़शोदरि ॥ ८६ ॥ 
अवस्थिति स्‌ सम्प्रापदुदरे3मरपूजितः । इति श्रत्वाउतुपद्वा्ी पत्युरेणीविकोचना ॥ ८७ ॥ 


प्राप्तकर बह निरन्तर उनका अनुभव करता रहता था ओर उन्हींमें सतृष्ण रहकर लीला पृछेक बहुत 
लम्बे समयको एक कलाकी तरह व्यतीत करता था ॥| ६६-७३ || जिस समय उसकी आयुर्के अन्तिम 
छह माह रह गये और बह इस प्रथिवी पर आनेके लिए सन्मुख हुआ उस समय इस जम्बूद्वीपके 
भरत क्षेत्र सम्बन्धी काशी देशमें बनारस नामका एक नगर था। उसमें काश्यपयोन्री सजा विखलसेन 
राज्य-कस्ते थे। उनकी रानीका नाम ब्राह्मी था । देवोंने रज्नोंकी घारा वरसाकर उसकी पूजा की थी । 
रानी बाह्यीने वैशाखकृष्ण ट्वितीयाके दिन प्रानःकालके समय विशाखा नक्षत्रमे सोलह शुभ स्वप्र 
देखे और उसके वाद अपने मुख्ब-कम्तलमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा | प्रात/कालके समय 
बजनेवाले नगाड़ोंके शब्दोंसे उसकी आँख खुल गई और मज्जलाभिपेकसे संतुष्ट होकर तथा बल्लाभरण 
पद्दिन कर बह राजाके समीप इस प्रकार पहुँची मानो चॉँदनी रात चन्द्रमाके समीप पहुँची हो ॥७४- 
3प | आदरपूषक वह महाराजके आधे सिंहासन पर बेठी ओर अपन द्वारा देख हुए सब स्वप्त 
यथाक्रमसे कहने लगी ॥ ७६ || महाराज विश्वसेन अवधिज्ञानी थे ही, अतः स्वप्न सुनकर इस 
प्रकार इनका फल कहने लगे। वे वाले कि हाथीक्रे स्वप्रले पुत्र होगा, बैलके देखनसे यह तीनों 
लोकोंका स्वामी होगा, सिंहके देग्वनसे अनन्त वीयका घारक होगा, लक्ष्मीका अभिषेक देखनसे 
उसे मेरु पर्वेतपर अभिषेक्रकी प्राप्ति होगी, दो मालाओंका देखनेसे बह ग्रहस्थ धम्ं और मुनि धम- 
रूप तीर्थकी प्रवृत्ति करनेबाला होगा, चन्द्रमण्डलके देखनेसे वहू तीन लोकका चन्द्रमा होगा, सूर्यके 
देखनेसे तेजस्वी होगा, मत्स्योंका जोड़ा देखनेसे सुखी होगा, कलश देखनेसे निधियोंका स्वामी 
होगा, सरोवरके देखनेसे समस्त लक्षणोंसे युक्त होगा, समुद्रकें देखनेसे सर्वेज्ष होगा, सिंहासनके 
देखनेसे समस्त लोगोंके द्वारा पृजनीय होगा, विमान देखनेसे स्वर्गसे अवतार लेनेबाला होगा, 
नागेन्द्रका भबन देखनेसे तीन ज्ञानका धारक होगा, रज्ञोंकी राशि देखनसे गुणोंसे आलिडब्वित द्वोगा, 
निधू म अप्रिक्रे देखनेसे पापोंको जलानबाला होगा और हे कशोदरि ! मुखकमलमें हाथीका प्रवेश 
देखनेसे सूचित द्वोता है कि देवोंके द्वारा पूजित हानवाला बह पुत्र आज तेरे उदरमें आकर विराज- 
मान हुआ है । इस प्रकार वह सृगनयनी पतिसे स्वप्नोंका फल सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुईं।। ८०-र७ || 


१ अच्छैत्सीत्‌ म०,2०। कालमालामैत्कत्यन्‌ ल० (?)। २ ब्रह्मास्य ल० | ३ विद्योकनी ल० | 
४ पुष्टि: घ०, ग०। ७ 'राजान॑ त॒पं चन्द्र वा। शा प्रभी तपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रियशक्रयों” इति कोशः। 
६ विश्याय छ० | ७ स्वर्ग ख० |: लिड्तो ल० | 


त्रिसप्रतितम पव प्र्8७५ 


तदाखिलामराधीशा; समांगस्य व्यघुझुंदा | स्वगोवतरणे पिश्नोः कल्याणामिषवोत्सवम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्वर्गलोकन्च तद्गेहमतिशेते सम सम्पदा । कि करोंति स कल्याणं कृतपुण्यसमा गसः ॥ ८९ ॥ 
नवमे मासि सम्पूर्ण पौधे मास्यसिते सुतः । पक्षे योगेडनिले प्रादुरासीदेकादशीतिथों ॥ ९० ॥ 
तदा निजासनाकापाद ज्ञात्वा तीर्थकरोदयम्‌ । सौधमंप्रसुखाः सर्वे सन्दराचलमस्तके ॥ ९१ ॥ 
जन्माभिषेककद्याणपूजानिषृत्त्यनन्तरम्‌ । पार्थाभिधानं कृत्वास्य पितृभ्यां त॑ समप॑यन्‌ ॥ ९२ ॥ 
नेम्यन्तरे खपबश्धस्व॒राग्न्यप्टमितवत्सरे । प्रान्ते हन्ता कृतान्तस्य तदभ्यन्तरजीबितः ॥ ९३ ॥ 
पाश्वनाथः समुत्पक्ष: शतसंवस्सराधुषा । बालशालितनुच्छायः सर्वलक्षणलक्षितः ७ ९४ 0 
नवारत्नितनूत्सेधों लक्ष्मीवानुअवंशजः । षोडशाब्दावस/ने5्यं कदाचिन्नवयौवन: ॥ ९५ ॥ 
क्रीडार्थ स्ववलेनामा निर्यायायाहृहिः पुरम्‌ । आश्रमादिवने मातुमंहीपालपुराधिपम्‌ ॥ ९६ ४ 
पितरं त॑ महीपालनामानसमराचिता: । महादेवीवियोगेन दुःखाचापसदीक्षितस्‌ ॥ ९७ ॥ 

तपः ऊुर्वन्तमालोफ्य पश्चपावकमध्यगम्‌ । तत्समीपे कुमारो5स्थादनत्यैनसनादरः:" ॥ ९८ 0 
अविचार्य सदाविष्टः कोपेन कुमुनि्गुंरः । कुलीनो5हं तपोबृद्धः पिता मातुनमस्क्रियाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अकृरवा में कुमारोइज्ञ; स्थितवान्मदविह्नलः । इति प्रक्षोभमागत्य प्रशान्ते पावके पुनः ॥ ३०० ॥ 
निक्षेप्तुं स्वयमेवोच्चैरुत्क्षिप्य परशुं घनम्‌ । भिन्दक्निन्धनमज्ञोअसौ मा मैत्सीरन्र विद्यते ॥ १०१ ॥ 
प्राणीति बाग्रमाणो5पि कुमारेणावधित्विपा । अन्वतिष्ठद्य कर्म तस्याभ्यन्तरवर्तिनो ॥ १०२ ॥ 


उसी समय समस्त इन्द्रोन आकर बड़े हपते स्वगाबतरणकी वलामें भगवानके साता-पिताका 
कल्याणाभिषेक कर उत्सब किया ॥| ८द८। उस समय महाराज विश्वसेनका राजमन्दिर अपनी सम्पदाके 
द्वारा स्वर्ग लोकका भी उनलइन कर रहा था सा ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा जीबोंका समागम कौन-सा 
कल्याण नहीं करता है ? अर्थात्‌ सभी कल्याण करता हूँ ॥ ८८ ॥ नौ माह पूण्णे होनेपर पौषकृष्ण 
एकादशीके दिन अनिलयागमें बह पुत्र उत्पन्न हुआ | ६०॥ उसी समय अपने आसलोंके कम्पाय- 
मान होनेसे सोधर्म आदि सभी इन्द्रोंने तीथेकर भगवानके जन्मका समाचार जान लिया तथा सभीने 
आकर सुमेरु प्रतके मस्तक पर उनके जन्मकऋल्याणककी पूजा की, पाश्चंनाथ नाम रक्खा ओर फिर 
उन्हें माता-पिताके लिए समर्पित कर दिया ॥| ६१-९२ ॥ श्री नेमिनाथ भगवानके बाद तिरासी हज़ार 
सात सो पचास वर्ष बीत जानेपर मृत्युको जीतनेबाले सगवान्‌ पाइबेनाथ उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु 
सी वर्षकी थी जो कि उसी पूर्वोक्त अन्तरालमें शामिल थी। उनके शरीरकी कान्ति घानके छोटे 
पौधेके समान हरे रह्नकी थी, वे समस्त लक्षणोंसे सुशामित थे, नो हाथ ऊँचा उनका शरीर था, वे 
लक्ष्मीबान थे और उम्र बंशमें उत्पन्न हुए थे, सालह बर्ष बाद जब भगवान्‌ नव यौवनसे युक्त हुए 
तब वे किसी समय क्रौड़ा करनेके लिए अपनी सेनाके साथ नगरसे बाहर गये । बहाँ आश्रमक बनसें 
इनकी माताका पिता, महीपाल नगरका राजा सहीपाल अपनी रानीके वियोगसे तपस्बी होकर तप 
कर रहा था, वह पद्चाप्मियोंके बीचमें बैठा हुआ तपश्चरण कर रहा था। देबोंके द्वारा पजित भगवान्‌ 
पाइवेनाथ उसके समीप जाकर उसे नमस्कार किये घिना ही अनादरके साथ खड़े हो गये | यह 
देख, वह खोटा साधु, बिता कुछ विचार किये ही क्ोधसे युक्त हो गया | बह मनमें सोचने लगा कि 
मैं कुलीन हूँ--उच्च कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, तपोबृद्ध हू---तपके द्वारा बड़ा हूँ, और इसकी माताका 
पिता हूं फिर भी यह अज्ञानी कुमार अहंकारसे विहल हुआ मुझे नमस्कार किये बिना ही खड़ा हे! 
ऐसा विचार कर वह अज्ञानी बहुत ही क्षोभको प्राप्त हुआ ओर बुमती हुई श्रप्रिमें डालनेके लिए 
बहाँ पर पड़ी हुई लकड़ीको काटनेकी इच्छासे उसने लकड़ी काटनेके लिए अपना मजबूत 
फरसा ऊपर उठाया ही था कि अवधिज्ञानी भगवान्‌ पाहवेनाथने इसे मत काटो, इसमें जीव है! यह 
कहते हुए मना किया परन्तु उनके मना करनेपर भी उसने लकड़ी काट ही डाली। इस कमंसे उस 
लकड़ीके भीतर रहनेबाले सर्प ओर सपिणीके दो दो डुकड़े हो गये । यह देखकर सुभोम कुमार 


१ सनांदर्म ग०, घ० | 


४३६ महापुराश उत्तरपुराणम्‌ 


नागी नागश्व तच्छेदाद द्विया खण्डमुपागतों | तश्षिरीक्ष्य सुभौमार्य कुमार: समभांपत ॥ १०३४ ॥ 
अहं गुरुस्तपस्वीति गर्व दुर्वहमुद्ददन्‌ । पापाखवों भवस्यस्मान्न वेत्येतत्न जेप्सि न ॥ १०४ ॥ 
अज्ञानतपसानेन दुःखं तेउन्न परन्न व । इति वद्धचनात्कोपी मुनिरित्थ तमब्बीत्‌ ॥ ६०७ ॥ 
अहं प्रभुमंमायं कि वा करोतीत्यवज्ञया । तपसों समर माहास्म्यमबुदधबैबं श्रवीषि किलर ॥ १०६ ॥ 
पल्चास्‍िमध्यवर्तित्वं पवनाहारजीवनस्‌ । ऊध्वंबाहुतया पादेनैकेनैव चिरं स्थिति: ॥ १०७ ॥ 
स्वयंपतितपर्णादेरुपवासेन पारणम्‌ । हत्यादिकायसन्तापि तापसानां सुदुर्धरम्‌ ॥ १०८ ॥ 
तपो नाधिकमस्त्यस्मादिति तदचनश्रतेः । सुभौमः सस्मितो<वादीक्ष भवन्तमहं गुरुम ॥ १०९ ॥ 
अवमन्ये पुनः किन्तु सन्त्यज्याप्तागमादिकम्‌ । मिथ्यात्वादिचतुष्केण एथिव्यादियु पट्स्तपि ॥ ११० ॥ 
बाया कायेन मनसा कृतकादिश्रिकेण च । वधे प्रवतेमानानामनाप्तमतसंभ्रयात्‌ ॥ १११ ॥ 
निवांणप्रार्थनं तेषां तण्डुलावाधियाल्छया । तु५षखण्डनखेदों वा छतेच्छा वाग्डुमन्थनात्‌ ॥ ११२ ॥ 
हेमोपलब्धघिजुद्धिता दाहादन्धाइमसंहतेः । अन्धस्येवाशिसम्पातों दावभीत्या प्रधावतः ॥ ११३ ४ 
ज्ञानहीनपरिछेशों भाविदुःखस्य कारणम्‌ | इति प्ररूप्यते युष्मस्खेहेन सहता मया" ॥ ११४ ॥ 
इत्येतदुक्त' शास्वापि पूर्ववैरानुबन्धनात्‌ । निजपक्षानुरागित्वाद्‌ दुःसंसारादिहागतेः ॥ ११७ ॥ 
प्रकृत्येवातिदुष्टल्वादनादाय विरुद्धधी: । सुभौमकों भवानत्र सस्मयो5य्यं कुमारक: ॥ ११६ ॥ 
पराभवति मामेव्रमिति तस्मिन्‌ प्रकोपवान्‌ । सशल्यो स्टतिमासाथ शम्बरों ज्योतिषामरः ॥ 44७ ॥ 
नाज्ञाभवत्सकोपानां तपसा5पीदशी गति: । नागी नागश्व सम्प्रापशमभावों कुमारतः ॥ ११८॥ 
कहने लगा कि तू "मैं गुरु हूं, तपस्ची हूँ' यह सममकर यद्यपि भारी अहंकार कर रह है परन्तु यह्‌ 
नहीं जानता कि इस कुतपसे पापाख्रव द्वाता हे या नहीं । इस अज्ञान तपसे तुमे इस लोकमें दुःशब 
हा रहा है और परलोकमें भी दुःख प्राप्त होगा ।! सुभोमक्ुमारके यह वचन सुनकर वह तपस्वी 
ओर भी कुपित हुआ तथा इस प्रकार उत्तर देने लगा।| ६३-१०५ ॥ कि में प्रभु हूँ, यह मरा क्या 
कर सकता हैं? इस प्रकारकी अवज्ञासे मरे तपका माहात्म्य बिना जाने ही वू एसा क्‍यों बक रहा 
है ? पद्नामप्ििके मध्यमें बेठना, बायु भक्षण कर ही जीबिन रहना, ऊपर भुज़ा उठाकर चिरकाल तक 
एक ही पैरसे खड़े रहना, और उपवास कर अपने आप गिरे हुए पत्त आदिसे पारण करना । इस 
प्रकार शरीरको सन्तापित करनेवाला तपस्वियोंका तप बहुत ही कठिन है, इस तपश्चरणसे बढ़कर 
दूसरा तपश्नरण हो ही नहीं सकता । उस तपस्वीके ऐसे वचन सुन सुभोसकुमार हँसकर कहन लगा 
कि मैं न तो आपको गुरु मानता हूं और न आपका तिरस्कार ही करता हूँ किन्तु जो आप तथा 
आगम आदिको छोड़कर मिथ्यात्व एवं क्रोधादि चार कपायोंके बशीभूत हो प्रथिवीकायिक आदि 
छह कायके जीवोंकी हिंसामें मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे प्रवृत्ति करते हैं और 
इस तरदद अनाप्रके कहे हुए मतका आश्रय लेकर निबाणकी प्राथेना करते हैं--मोक्ष प्राप्त करना चाहते 
हैं सो उनकी यह्‌ इच्छा चावल पानेकी इच्छासे धानके छिलके कूटनके प्रयासके समान है, अथवा 
जल मथकर घी प्राप्त करनेकी इच्छाके समान है, अथवा अन्धपापाणके समूहको जलाकर सुबर्ण करनक्री 
इच्छाके समान है, श्रथवा जिस प्रकार काई अन्धा मनुष्य दावानलके ढरसे भागकर अम्रिमें जा पड़ 
उसके ससान हैं। ज्ञानहीन मनुष्यका कायक्नेश भावी दुःखका कारण हें। यह बात मैं, 
आप पर बहुत भारी स्नेह होनेके कारण कह रहा हूँ? ॥ १०६-११४७।। इस प्रकार 
सुभोमकुमारके कहे बचन, विपरीत बुद्धिवाले उस तापसने समझ तो लिये परन्तु पूर्व वैरका 
संस्कार होनेसे, अथवा अपने पक्षका अनुराग होनेसे अथवा दुःखसय संसारसे आनेके कारण 
अथबा स्वभावसे ही श्रत्यन्त दुष्ट होनेके कारण उसने स्वीकार नहीं किये प्रत्युत, यह सुभीम- 
कुमार अहंकारी होकर मेरा इस तरह तिरस्कार कर रहा है, यह सोचकर वह भगवान पाहवेनाथ 
पर अधिक क्रोध करने लगा। इसी शल्यसे वह मरकर शम्बर नामका ज्यात्तिषी देव हुआ सो 
ठीक ही हैं क्‍योंकि क्रोधी मनुष्योंकी तपसे एसी हो गति होती हैं। इधर सर्प और सर्पिणी कुमारके 


१-मुना लू० । 
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जिसप्रतितम पर छरफ 


बनूवतुरहीन्द्ृश्ध सरपनी श्र प्रथुश्ियों । ततस्चिशत्समामानकुमारसमय * गते ॥ ११५९ ॥ 
साकेतनगराधीशो '"जयसेनो महीपति: । भगलीदेशसल्ञातहयादिय्ाग्टृतान्वितम्‌ ॥ १२० ॥ 
जन्यदासौ निसृष्टाथ प्राहिणोत्पाश्रसन्चिध्ििम्‌ । गृहीस्वोपायन॑ पूजयित्वा दूतोत्तमं मुदा ॥ १२१ ॥ 
साकेतस्य विभूति तं कुमारः परिपृष्टवान्‌ । सो5पि भद्दारक॑ पूर्व वर्णयित्वा उपुरुं पुरम्‌ ॥ १२२ ॥ 
पश्चाद यावर्णयामास “प्राशा हि क्रमवेदिन: । श्रुत्वा तशन्न किल्लातस्तीर्थकृन्नामबन्धनात्‌ ॥ १२३ ॥ 
एप पथ १ पुरुसुंक्तिमाषदित्युपपोगदान्‌ । 'साक्षास्कृतनिज्ञातीतसबंग्रभवसनन्‍्ततति: ॥ १२४ ४७ 
विजम्मितमतिज्ञानक्षयोपशमबैभवात्‌* | रब्धबोधिः पुनर्कोकाग्तिकदेवप्रबोधितः ॥ १२७५ ॥ 
तरक्षणागतदेवेन्द्र प्रमुखामरनिभित- । प्रसिद्धमध्यकल्याणसत्रपनादिमहोत्सवः ॥ १२६ ॥ 
प्रस्येययुक्तिमद्वाग्मि: कृतबन्धुविसजनः । आरुद्य शिविकां रूढां विमछासिधया विभुः ॥ १२७ ॥ 
विधायाष्टममाहार्यागमसश्वजने महा- । शिखात ले महासस्यः पल्यज्नासनमास्थितः ॥ ६२८ ॥ 
उत्तराभिमुखः पौधे साले पक्षे सिततेतरे । एफादह्यां सुपृर्वाह्े सम॑ त्रिशतसूभुजै:ः ॥ १२५ ॥ 
कृतसिद्धू नमस्क,रो दीक्षालूक्ष्मी समाददे । दूतिकां मुक्तिकन्याया मान्यां कृत्यप्रसाधिकाम्‌ ॥ १३० ॥ 
केशान्विमोचितांस्तस्य मुष्टिमिः पंश्चमिः सुरेट । समभ्यच्यांद्राज्ञीत्वा न्यक्षिपत्क्षीरवारिधों ॥ १३२१ ॥ 
आत्तसाम।यिकः छुद्धवा चतुर्थेशानभास्वरः* । शुक्मस्लेदपुरं कायस्थित्यर्थ सम्ुपेयिवान्‌ ॥ १३२ ॥ 
तम्न धन्याख्यभपालः दयामवर्णोंडष्टमड़ ले: । 7रतिगृह्माशनं शुद्ध दत्वापसत्क्रियोचितम्‌ ॥ १३३ ॥ 





उपदेशसे शानिति भाषको प्राप्त हुए और मरकर बहुत भारी लक्ष्मीका धारण करनबाले घरणुन्द्र ओर 
पद्मावती हुए। तदूनन्‍तर भगवान्‌ पाश्वेनाथका जब तीस वर्ष प्रमाण छुमारकाल बीन गया तथ एक 
दिन अयोध्याके राज़ा जयसेनने भगली देशमें उत्पन्न हुए घोड़े आदिकी सेंटके साथ अपना दृत 
भगवान पाह्वेनाथके समीप भेजा। भगवान्‌ पाइ्वनाथने मेंट लेकर उस श्रष्ठ दृतका हर्पपूवक बढ़ा 
सम्मान किया ओर उससे अयोध्याकी विभूति पूछी । इसके उत्तरमें दूतन सबसे पहले भगवान 
बृषभदेबका ब्गेन किया और उसके पहचान अयोध्या नगरका हाल कहा सो ठीक ही ई क्योंकि 
बुद्धिमान लाग अनुक्रमको जानते ही हैं । दृतके बचन सुनकर भगवान्‌ विचारने लगे कि मुझे 
तीथंकर नामकर्ंका बन्ध हुआ हैं. इससे क्या लाभ हुआ ९ भगवान्‌ वृषभदेवका ही धन्य है कि 
जिन्‍्होंन माक्ष प्राप्त कर लिया । एसा विचार करते ही उन्हांनि अपने अतीत भर्रोंकी परम्पराका 
साक्षात्कार कर लिया-पिछले सब॒ देख लिये ॥ ११५-१२४ || मतिज्ञानावरण कर्मके बढ़ते हुए 
क्षयोपशमक्े वैभवसे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हा गया ओर लौकान्तिक देवोंने आकर उन्हें सम्बोधित 
किया । उसी समय इन्द्र आदि देवोंने आकर प्रसिद्ध दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक आदि महात्सब 
सनाया ॥ १२५-२२६ || तदनन्तर भगवान्‌, विश्वास करने योग्य युक्तियुक्त वचरनोंक्रे द्वारा भाई 

बन्घुओंकों विदाकर विमला नामकी पालकीपर सवार हो अ्रश्यवनमें पहुँचे। वहां अतिशय धीर 
वीर भगवान तेलाका नियम लेकर एक बड़ी शिल्नातल पर उत्तराभिमुख हो पर्यकासनसे विराजमान 
हुए । इस प्रकार पौषकृष्ण एकादशीक्े दिन प्रातःकालके समय उन्होंने सिद्ध भगवानका नमस्कार 
कर तीन सो राजाओंके साथ दीक्षा-रूपी लक्ष्मी स्त्रीकृत कर ली। वह दीक्षा-लक्ष्मी क्या थी? 
मानो कार्य सिद्ध करनेवाली मुक्ति रूपी कनन्‍्याकी माननीय दूती थी ॥ १२७-१३०॥ भगजानने 
पद्च मुष्टियोंके द्वारा उस्लाड़कर जो केश दूर फेंक दिये थे इन्द्रने उनकी पजा की तथा बड़े आदरसे ले 
जाकर उन्हें ज्षीरसमुद्रमें डाल दिया ॥ १३१॥ जिन्होंने दीक्षा लेते ही सामायिक चारित्र प्राप्त क्रिया 
है ओर घिशुद्धताके कारण प्राप्त हुए चतुथे --मनःपर्येयज्ञानसे देदीप्यमान हैं ऐसे भगवान्‌ पारणाके 
दिन आहार लेनेके लिए गुल्मखुट नामके नगरमें गये ॥ १३२॥ वहाँ श्यामवर्णे बाले  घुस्य नामक 
राजाने अष्ट मड्जल द्वव्योंके द्वारा पडगाहकर उन्हें शुद्ध आद्वार दिया और आहार देकर इस क्ियाके 


१ कुमारे ल०। २ जयसेनमद्दी-ल० | हे हेषमदेवम्‌ | ४ प्रज्ञा क०, ख०, ग०। ५ पुन्मुक्ति 
क्ञ० | ६ साह्ात्कृतविजानीत ल० (१) | ७वैमवः क०, ख०, घ३ । ८ उत्तराभमुखे ल० | ६ भास्करः क्ष०| 


छ्३८ मद्दापुराणे उत्तरपुराणम 


नयन्स चतुरों मासान्‌ छाप्रस्थ्येन विशुद्धिभाक्‌ । दीक्षाग्रहवने देवदारुभ रिमहीरुदः ॥ १३४ ॥ 
अधस्तादष्टमाहारत्यागादाचविद्युद्धिकः । प्रस्यासअभवप्रान्तों योगं ससदिनावचिम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
गृहीत्वा सत्त्तसारोडस्थाद्‌ धरमध्यानं प्रव्तंवन्‌ । शस्बरो5त्रास्बरे गच्छन्नगच्छरस्पं विमानकम्‌ ।। १३६ ।। 
लोकमानों विभज्ञेन *स्पष्टप्राग्वैरबन्धन: । रोपात्कृतमहाघोषो महाश्रृष्टिमपातयत्‌ ॥ १३७ ॥ 
| व्यधाचदैव सप्ताहान्यन्यांश्व विविधान्विधी: । महोपसर्गान्‌ शैलोपनिपातान्तानिवास्तकः ॥ १३८ ॥ 
१त॑ ज्ञात्वाउवधिबोघेन धरणीशो विनिरगंतः । घरण्याः अस्फुरहत्नफजाभण्डपर्मण्डितः ॥ १३९ ॥ 
२भ्र तमस्थादाबृत्य तत्परनी च फणाततेः । उपयुश्े: समुद्धत्य स्थिता वच्चातपच्छिदस्‌ ॥ १४० ॥ 
अमू क्रो प्रकृत्येव नागौ सस्मरतुः कृतम्‌ । नोपकारं परे तस्माद्विस्मरन्त्याद्रचेतसः ॥ १४१ ॥ 
सतो भगवतों ध्यानमाहात्म्यान्मोहसंक्षये । विनाशमगमहिश्रो विकारः कमठद्विपः ॥ १४२ ॥ 
द्वितीयशुक्ृध्यानेन मुनिनिर्जित्य कमंणाम्‌ । ब्रितय॑ चैश्नसासस्य काले पक्षे दिनादिमे ॥ १४३ ॥ 
भागे विशाखनक्षत्रे चतुर्दश्यां महोदय: । सम्प्रापत्केवछज्ञानं छोकालोकावभासनम्‌ ॥ १४४ ॥ 
तदा केवलपृजाश्व सुरेन्द्रा निरवर्तयन्‌ । शस्बरो5प्यात्तकाल्ादिलब्धि: शममुपागसमत्‌ ॥ १४७ ॥ 
प्रापत्सस्यक्व्वशुद्धिन्व दृष्टा तद्वनवासिनः । तापसास्त्यक्तमिथ्यारत्वा; शतानां सप्त संयसम्‌ ॥ १४९ ॥ 
गृहीरया शुर्ूसम्यक्त्वा: पाश्चनाथं कृतादराः । सर्व प्रदक्षिणीकृत्य प्राणम्रुः पादयोहुयो: ॥ १४७ ॥ 


योग्य उत्तम फल प्राप्त किया ॥| १३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त बिदशुद्धिका धारण करनवाल भगवानने 
छद्मस्थ अवस्थाके चार माह व्यत्तीत किये । तदनन्तर जिस बनमें दीक्षा ली थी उसी वनमें जाकर वे 
देवदारु नाम # एक बड़े वृक्षके नीचे विराजमान हुए | वहां तेलाका नियम लेनेसे उनकी विश्वुद्धत 
बढ़ रही थी, उनके संसारका अन्त निकट आ चुका था और उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती 
थी, इस प्रकार वे सात दिनका याग लेकर घमंध्यानका बढ़ाते हुए विराजमान थ | इसी समय कमठ- 
का जीव शम्बर नामका असुर आकाशमागेंसे जा रहा था कि अकस्मान्‌ उसका विमान रुक गया। 
जब उसने विभन्ञावधि ज्ञानसे इसका कारण देखा ता उसे अपने पृवेमवका सब वैर-बन्धन स्पष्ट 
दिखने लगा। फिर क्या था, क्राधवश उसने महा गजना की और महावृष्टि करना शुरू कर दिया। 
इस प्रकार यमराजक समान अतिशय दुष्ट उस दुबुंड्धिन सात दिन तक लगातार भिन्न-भिन्न प्रकार 
के महा उपसगे किये। यहाँ तक कि छोटे-मोटे पहाड़ तक लाकर उनके समीप गिराये ॥१३४-१३८॥ 
अवधिज्ञानसे यह उपसर्े जानकर घररान्द्र अपनी पत्नीक साथ प्रथिबीतलसे बाहर निकला, उस 
समय वह, धरणेन्द्र जिसपर रन चमक रहे हैं ऐसे फणारूपी मण्डपसे सुशोभित था। धररोन्द्रन 
भगवानको सब ओरले घेरकर अपने फगाओंके ऊपर उठा लिया और उसकी पत्नी वश्चमय छत्र 
तानकर खड़ी हो गई ॥ १३९-१४० ॥ आचार्य कहते हैं कि देखो, स्वभावसे ही ऋर रहनेवालें सप॑- 
। | सर्पिणीन अपने ऊपर किया उपकार याद रक्खा से ठीक ही है क्योंकि दयाठु पुरुष अपने ऊपर 
| किये उपकारको कभी नहीं भूलते हैं ॥ १३६-१४१॥ 
तदनन्तर भगवानऊे ध्यानके प्रभावसे उनका माहनीय कर्म क्षीण होगया इस लिए बरी कमठका 
सब उपसरग्ग दूर हा गया ॥ १४२ ॥ मुनिराज पारवेनाथन द्वितीय शुक्कध्यानके द्वारा अवशिष्ट तीन 
घातिया कर्मोको और भी जीत लिया जिससे उन्हें चेन्रकृष्ण त्रयोदशीके दिन प्रातःकालके समय 
विशाखा नक्षत्नमें लाक-अलोकको प्रक्राशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्त हो गया और इस कारण 
उनका अभ्युद्य बहुत भारी हो गया ॥ १४३-१४०॥ उसी समय इन्द्रोंने केबलज्ञानकी पजा की । 
| शम्बर नामका ज्योतिषीदेव भी काललब्धि पाकर शान्त हो गया और उसने सम्यम्दर्शन सम्ब 
विशुद्धता प्राप्त कर ली । यद्द देख, उस बनमें रहनेबाले सात सी तपस्बियोंने मिथ्यादशन छोड़कर 
संयम धारण कर लिया, सभी शुद्ध सम्यस्टष्टि हो गये और बड़े आदरके साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान 
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के तहेर बरथा शान्तिरीरशी क्वास्य पापित: । सण्यमाध्तां व्रिरोधशअ दुढ़ये हि महात्मभिः ॥ १४4 ॥ 
)गणेशा दश तस्यासन्‌ विधायादि स्वयस्भुवम्‌ । साधानि त्रिशतान्युक्ता मुनीन्द्रा: प्वेधारिणः ॥$४९॥ 
य्तयो5्युतपूर्वाणि झतानि नव शिक्षकाः । चतुःशत्तोत्तरं प्रोक्ताः सहस्वमचलित्विष; ॥ १७० ॥ 
सहस््नसन्तिमज्ञानास्तावस्तों विक्रियद्धिका: । हतानि सघपन्लाशबअतुथ(वगमाशिता: ॥ ६७१ ॥ 
बादिनः पद्शतास्थेच से सर्वेषपि समुश्चिताः । अभ्यर्णोक्ृतनिर्बाणाः स्थुः सहस्ताणि पोडश ॥ १७५२ ॥ 
सुलोचनाथाः पटत्रित्सहस्ताण्यात्रिका विभोः | भ्रावका रक्षमेक तु त्रिगुणा: श्राविक्रास्ततः ॥ १७३ ॥ 
देवा देव्योउप्यसड्रूबाताः सहद्भुयातास्तियगज्जिनः । एवं द्रादशणियुंक्रो गणैधेमोॉपदेशनम्‌ ॥ १५४ ॥ 
कृवोण: पश्चनभिमासेविरहीकृतस सतिः । संवरसराणां मासं स संहृत्य विहतिक्रियासू ॥ १५५ ॥ 

पट त्रिंशन्मुनिभिः साथ प्रतिमायोगमास्थित: | श्रावणे मासि सप्तम्यां सितपक्षे दिनादिसे ॥ १५६ ॥ 
भागे विशाखनक्षत्रे ध्यानद्यसमाभ्रयात्‌ । गुणस्थानद्ये स्थित्वा सम्मेदाचलमस्तके ॥ १७५७ ॥ 
तम्कालोचितकायांणि यतेयित्या यथाक्रमम्‌ । निःशेप कर्म निर्णा शान्निवाणे३ निश्चल स्थित: ॥ १५८ ॥ 
कृतनिर्वाणकल्याणा: सुरेन्द्रास्तं ववन्दिरे । वन्दामहें वयश्लैनं नन्दितुं सुन्दरेुणेः ॥ १५९ ॥ 
आदिमध्यान्तगम्भीराः सनन्‍्तोग्भोनिधिसज्रिभा: । उदाहरणमेतेपां पाश्वों गण्यः क्षमावताम्‌ ॥ १६० ॥ 


शादेलविक्रीडितम्‌ 


स्वजन्मासिषवोत्सवे सुरगिरौ स्वोच्छवासनि:श्वासजै 
स्वर्गेशान्भ्शमानयस्त्वमनिलैरान्दो ललीलां मुहुः । 
कुर्या राव ताइशो5यममरस्त्वतक्षान्तिलब्धोदयः 
पाठीनों जलघेरिवेग्यभिनुत:ः पाश्वों जिनः पातु न: ॥ १६१ ॥ 


पाइवसाथके चरणोंमें नमस्कार करने लगे। आचार्य कहते हैं कि पापी कमठके जीवका कहाँ तो 
निष्कारण बैर ओर कहाँ ऐसी शान्ति ? सच कहा है कि महापुरुषोंके साथ मित्रता तो दूर रही 
शत्रुता भी बृद्धिका कारण होती है ॥ १४४-१४८ |॥ 
भगवान पाइवेनाथके समयसरणमें स्तयंभूको आदि लेकर दश गणघर थे, तीन सो पचास 
मुनिराज पवक ज्ञाता थ, दश हज़ार नो सों शिक्षक थे, एक हजार चार सौ अवधिज्नञानी थे, एक हजार 
केबलज्षानी थे, इतने ही विक्रिया ऋद्धिके घारक थे, सात सो पचास मनःपर्येय ज्ञानी थे, और छट्द सो 
बादी थे। इस प्रकार सव मिलाकर शीघ्र ही मोक्ष जानेबाले सोलह हजार भुनिराज उनके समब- 
सरणमें थे।। १४६८-१४२ ॥ सुलोचनाका आदि लेकर छत्तीस हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख श्रावक 
थे, तीन लाख श्ाबिकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियोँ थीं और संख्यात तियेज्न थे। इस प्रकार बारह 
सभाश्रोंके साथ धर्मापदेश करते हुए भगवानने पांच माह्‌ कम सत्तर वर्ष तक बिहार किया । अन्तमें 
जब उनकी आयुका एक माह शेप रह गया तत्र व बिहार बन्दकर सम्मेदाचलकी शिखर पर छत्तीस 
मुनियोक्रे साथ प्रतिमायोग घारण कर विराजमान हो गये | श्रावणशुक्ला सप्रमीके दिन प्रातःकालके 
समय बविशाखा नक्तत्रमें शुक्रध्यानक तीसरे ओर चौथे भेदोंका आश्रय लेकर वे अनुक्रमसे तेरहवें 
तथा चोौदहवें गुणस्थानमें स्थित रहे फिर यथाक्रमसे उस समयके योग्य काये कर समस्त कर्मोका 
॥ जानेसे मोक्षमें अविचल विराजमान हो गये। उसी समय इन्द्रोंने आकर उनके निर्वाण 
कल्याणकका उत्सव कर उनकी वन्दना की । आचाये गुणभद्र कहते हैं कि उनके निर्मल गुणोंसे 
समद्ध हंनेके कारण हम भी इन भगवान्‌ पारवनाथकों नमस्कार करते हैं | १५३-१५६।। जो समुद्रके 
समान आदि मध्य और अन्तमें गम्भीर रहते हैं एसे सज्जनोंका यदि कोई उदाहरण हो,सकता है तो 
क्षपावानोंमें गिनती करनेके योग्य भगवान्‌ पाश्व॑नाथ ही हो सकते हैं ।| १६० ॥ 'मगवन | जनन्‍्मा- 
भिषेकके समय सुमेरुपवत पर अपने उन्छास ओर निःश्वाससे उत्पन्न बायुके द्वारा आपने इन्द्रोंको 
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निष्कर्ं तव झुकूतासुपगत बोध पयोघिसंहा- 
वातोदुततनुविनीरसखिल: प्राप्तोति दूराक्ष तम्‌ । 
ध्यान ते वत वाचलस्य मरुतां श्वासानिछाद्वामरात्‌ 
क्षोभः कः कथमित्यभीष्टुतिपति: पाश्चप्रभुः पातु न: ॥ १६२ ॥ 
तीथेंशा: सदकझ्यो गुणैरनणुमिः सर्वेडपि चैया[दिभिः 
सन्त्यप्येवमधीश विश्वविदितास्ते ते युणा: प्रीणनाः । 
नत्सव कमठात्तथाहि महतां झन्रोः कृतापक्रियात्‌ 
ख्यातिरया महती न जातुचिदसोौ मित्राल्कृतोपक्रियात ॥ ३६३ ॥ 
दृरस्थामरविक्रियस्यथ भवतों बाधा न शान्तात्मनों 
न क्रोधों न भयज्चञ तेन न बुध: सोढेति संस्तूयसे । 
साहात्म्यप्रशमौ तु विस्मयकरों तौ तेन तीर्थेशिनः 
स्तोतव्यं॑ किमिति स्तुतों भवतु नः पार्थों भवोच्छित्तमे ॥ १६४ ॥ 
पद्रयेतौ कृतवेदिनौ हि घरणौ धर्म्यावितीडाइतों 
तावेबोपकृतिन ते ब्रिभुवनक्षेमैकभुमेस्सतः । 
भूल्‍्ृन्पातनिषेधन ननु क्ृतं चेत्प्राक्तनोपदवाः 
कैनांसब्विति सारसंस्तुतिकृतः पाश्वों जिन; पातु नः ॥ १६५ ॥ 


भी अच्छी तरह बार-बार भूला कुला दिया था फिर भला यह शम्बर जैसा ज्ञद्ददेव आपका क्‍या 
/ कर सकता है? जिस प्रकार मच्छ समुद्रमें उल्लल-कूदकर उसे पीड़ित करता है परन्तु स्वयं उसी 
समुद्रसे जीवित रहता हैं-- उससे अलग होते ही छटपटान लगता है उच्ली प्रकार इस छुद्रदेवन 
आपको पीड़ा पहुँचाई हैं तो भी यह अन्‍्तर्में आपकी ही शान्तिसे अभ्युद्यको प्राप्त हुआ है? इस 
प्रकार जिनकी स्तुति की गई वे पाइ्वेनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें ॥ १६१ | है प्रभो ! अकम्प 
हुआ आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मेलताको प्राप्त है उसे समुद्रकी उपमा केसे दी जा सकती है क्योंकि 
समुद्र तो महावायुके चलनपर चंचल हो जाता है ओर उसमें भरा हुआ पानी नीला है इस प्रकार 
समुद्र दूरसे ही आपके ज्ञानको नहीं पा सकता है। इसी तरह आपका ध्यान भी अकम्प है तथा 
अत्यन्त शुक्कताको प्राप्त है उसे भी समुद्रकी उपमा नहीं दी जा सकती है । हू नाथ ! आप सुमेरु 
पर्वेतके समान अचल हैं फिर भला आ्रासोच्छुवासकी बायुके समान इस क्ुुद्रदेवसे आपको क्‍या 
ज्ञाभ हो सकता है ९? इस प्रकार अनेक स्तुतियोंके स्वामी पाइबनाथ भगवान हमारी रक्षा करें 
॥ १६२ ॥| है स्वामिन | थैये आदि बड़ें-बड़े गुणोंसे यद्यपि सभी तीथथेंकर समान हैं. तथापि सबको 
संतुष्ट करनेवाले आपके जो गुण संसारमें सबत्र प्रसिद्ध हें वे सब एक कमठकें कारण ही प्रसिद्ध हुए 
हैं । सो ठीक ही है क्योंकि अपकार करनेवाले शत्रुसे महापुरुषोंकी जो ख्याति हाती है बह उपकार 
करनेवाले मित्रसे कभी नहीं होती ९॥ १६३ ॥ है देव । आपने शान्तचित्त रहकर शम्बर देवकी 
विक्रिया दूर कर दी उससे आपको न कोई बाघा हुई, न क्रैाधथ आया और न भय ही उत्पन्न हुआ 
इस कारण “आप सहनशील हैं? इस प्रकार विद्वत्नन आपकी स्तुति नहीं करते किन्तु आपका माहा- 
त्थ और शान्ति आश्चर्यजनक है इसलिए आपकी स्तुति की जानी चाहिये। इस प्रकार जिनकी 
स्तुति की गई थी वे पाश्चैनाथ भगवान्‌ हम सबके संसारका- उच्छेद करनेवाले हों. ॥।१६७॥ देखो, ये 
धरणेन्द्र और पद्मावती दोनों ही बड़े ऋतज्ञ हें, और बड़े धर्मात्मा हैं इस प्रकार संसारमें स्तुतिको प्राप्त 
हुए हैं परन्तु तीनों लोकोंके कल्याणकी एकमात्र भूमि स्वरूप आपका ही यह उपकार है ऐसा सममना 
चाहिये । यदि ऐसा न माना जाय और दोनने ही पर्वतोंका पटकना आदि बन्द किया है ऐसा माना 
जाय तो फिर यह भी खोजना पड़ेगा कि पहले उपद्र व क्रिसके द्वारा नष्ट हुए थे ? इस प्रकार जिनकी 
सारभूत स्तुति की जाती है वे पश्चनाथ भगवान्‌ हम सबकी रक्षा करें ॥ १६० ॥ है विभो ! पर्षेतका 


ब्रिसप्रतितमं पर्व ४४१ 


१भेदोह्जे! फणिसण्डपः फणिवधूछन्र क्षतिर्घातिनां 
कैबल्यापसि "रघातुदेहमदिसा दानिभंवस्यामरी । 
भीतिस्सीथंकृदुद्रमों5पगमर्न विश्लस्य चासन्समं 
भ्तुयेस्थ स सन्ततान्तकभर्य हम्तुझ्रवंशाग्रणी: ॥ १६६ ॥ 
कि ध्यानास्फणिनः फणीन्द्रयुचतेः क्षास्तेमंहेन्त्रात्स्वत- 
स्तन्ब्रान्मन्त्रविजुस्भणाद्‌ बत रिपोर्भोत्तरयस्योद्यात्‌ । 
काकाद्धातिददतरिदं शमसभूदित्यष्येहस्तैः सुरै- 
3शाशइथामरविप्नविष्युतिरध॑ हन्यात्स घीराप्रणी: ॥ १६७ ॥ 
श्रुत्वा यश्य वचाखतं श्रतिसुख॑ हथं हित॑ हेतुम- 
न्मिथ्यात्वं दिविजो5प्मी द्विपमिव स्याविद्धवेरोद्धुरम्‌ । 
य॑ं स्तौति४ सम च ताइशो<्प्युपनतश्नेय: स पाश्वों विभु- 
विश्लौध॑ हरिसन्ट्तासन शिखामध्यास्य सिद्ठों हनान ॥ १६८ ॥ 


जातः प्राइमरुभूतिरन्विभपतिदेवः सहस्नारजो 

विद्येशो5च्युतकल्पजः क्षितिम्हर्ता श्रीवज्ञनालि: पति: । 
दबा मध्यममध्यमे नृपगुणेरानन्दनामा55नते" 

देवेन्द्री हतघासिसंहत्तिरवस्वस्मान्स पाश्रेश्वर: ॥ १६९ ॥ 


फटना, घरगणे.न्द्रका फणामण्डलका मण्डप तानना, पद्मावतीके द्वारा &त्र लगाया जाता, घानिया 
कर्माका ज्ञय द्वाना, कवलज्ञानकी प्राप्ति होना, धातुरहित परमोदारिक शरीरकी प्राप्ति हानसा, जन्म- 
मरण रूप संसारका विधात होना, शम्बरदेवका भयभीत होना, आपके तीथंकर नामवर्मका उदय 
होना और समस्त विप्रोंका नट्ट होना ये सब कार्य जिनके एक साथ प्रकट हुए थे ऐसे उम्र वंशके 
शिरोमणि भगवान्‌ पाश्चनाथ सदा यमराजका भय नष्ट करें--जनन्‍्ममरणसे हमारी रक्षा करें || १६६॥ 
यह शान्ति, क्या भगवानके ध्यानसे हुई है ? वा धररणन्द्रसे हुई है १, अथवा पद्मावतीसे हुई हैं? 
अथवा भगवानकी क्षमासे हुई है ? अथवा इन्द्रसे हुई है ? अथवा स्वयं अपनेआप हुई हैं ? अथवा 
मन्त्रके विस्तारसे हुई हैं ? अथवा शबत्रुक भयभीत हो जानेसे हुई हू ? अथवा भगवानके पुण्योद्यसे 
हुई है ? अथवा समय पाकर शान्त हुई हैं? अथवा घातिया कमका क्षय होनेसे हुई हैं? इस प्रकार 
अध हाथमें लिय हुए देव लोग, शंबरदेवके द्वारा किये हुए जिनके विन्नोंकी शान्तिकी आशंका कर 
रहे हैं ऐसे धीर बीरोंमें अप्रगण्य मगबान्‌ पाश्चनाथ हमारे पाप नष्ट करें॥ १६७ ॥ /कानोंको सुर 
देनेवाले, हृदयका प्रिय लगनंबाले, हित करनेवाले और हंतुसे युक्त जिनके बचन सुनकर शम्बरदेवने 
रम्परागत बैरसे उत्कट मिथ्यात्वको विषके समान छोड़ दिया,[स्वयं आकर जिनकी स्तुति की और 
उस प्रकारका कर होनेपर भी चह्‌ कल्याणको प्राप्त हुआ तथा जो इन्द्रके द्वारा धारण किये हुए 
सिदहासनके अग्रभाग पर विराजमान होकर सिद्ध श्रवस्थाका प्राप्त हुए एसे भगवान पाश्ेनाथ हमारे 
विश्लोंके समृहकों नष्ट करें ॥ १६८॥ पाइवेनाथका जीव पहले मरुभूति मंत्री हुआ, फिर सहस्ार 
स्वगंमें देव हुआ, वहाँ से आकर बिद्याघर हुआ, फिर अच्युत स्वर्गमें देव हुआ, वहाँसे आकर 
बज्जनामि चक्रवर्ती हुआ, फिर सध्यम ग्रेवयकर्म अहमिन्द्र हुआ, बहाँसे आकर राजाश्ोंके गुणोंसे 
सुशोभित आनन्द नामका राजा हुआ, फिर आनत्त स्वर्गमें इन्द्र हुआ और तदननन्‍तर घातिया 





१ सेदोहेः छ्०। २-रघात्त ल० । ३-शशब्ब्थोडमर क्ञ० | ४ नोति त्म ल्ू०। ५ नतो ध० 
म०, क०, | ततो ख० । 


१ 


हरे महापुराणे उत्तरपुराणम 


आर्या 


कमठः कुछूटसपं: पद्चधमभूजो 5हिरभवदथ नरके । 
स्याधो5धोगः सिंहो नरकी नरपो5नु शम्बरों दिविजः ॥ १७० ॥ 


इस्यार्षें भगवद्गृणभद्गाचार्य प्रणीते त्रिषष्टिलकक्षणमहापुराणसंग्रहे पाश्चतीर्थंकरपुराणं नाम 
जिसप्ततितम॑ प्च ॥ ७३ ॥ 


“4९9 ० २७१--- 


कर्मोके समृहकों नष्ट करनवाला भगवान पारवेनाथ हुआ | १६६।। कमठका जीव पहले कमठ था, 
फिर कुक्कुट सर्प हुआ, फिर पाँचर्वे नरक गया, फिर अज्ञगर हुआ, फिर नरक गया, फिर भील होकर 
नरक गया, फिर सिंह होकर नरक गया और फिर महीपाल राजा होकर शम्बर देव हुआ || १७० ॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणभद्वाचाय प्रणीत त्रिषश्लिक्षण महापुराण संग्रहमें 
पाइवेनाथ तीथंकरके पुराणका वर्णन करनेबाला निहत्तरवाँ पर्य समाप्त हुआ || ७३ ॥ 


+-४४०४३:-- 


८. .,. ७0७ 
चतुःसपाततम पव 

१वर्धसानों जिन: श्रीमाक्षामास्वर्थ समुदहृदन्‌ । देयान्मे शद्धिमुछझतथानिकर्मविनिरसिताम ॥ $ ४ 
तस्वार्थनिर्णयास्पाप्य सनन्‍्मतिस्व सुबोधवाक्‌ । पूज्यों देवागमाुत्वात्राकलक्लो बभूविथ ॥ २ ॥ 
वीरसेनो महावीरों वीरसेनेन्द्रता गतः । वीरसेनेन्द्रवन्थाधभिवीरसेनेन भावितः ॥ ३ ॥ 
देवाऊोकस्तबैवैकों लोकालोकावलोकने । किमस्ति व्यस्तमप्यस्मिन्ननेनानवलोकितम्‌ ॥ ४ ॥ 
रूपमेव तव बते नाथ कोपाग्पोहनम्‌ | मणेमंलस्य वैकल्यं महतः केन कथ्यते ॥ ८ ॥ 
अतिक्रम्य कुतीर्थानि तब तीर्थ प्रवर्तते | सम्प्रस्यपीति नुस्वानु पुराण तत्प्रवक्ष्यते ॥ % ॥ 
महापुराणवाराशिपारावारभत्तिष्ठया । जिनसेनानुगामित्वमस्माभिनिविंवक्षुभि: ॥ ७ ॥ 
अगाधघो5यं पुराणाब्धिरपारश्न मतिमम । पश्योत्ताना सपारा च तं तिसीषुं: किरेतया ॥ ८ ॥ 
मतिरग्तु ममैपाल्पा पुराणं महदस्त्विदस्‌ । नावेबास्भोनिधेरस्य प्राप्तोहं ' पारमेतया ॥ ९ ॥ 
कथाक्थकयोस्तावद्वणेना 3 प्राग्विधीयत । दोष ताभ्यमदोधाभ्यां पुराणं नोपढौकते ॥ १० ॥ 
सा कथा यां समाकरण्य हेयापादेयनिर्णय: । कर्णकट्वीमिरन्यामिः कि कथामसिहिताधिनाम ॥ ११ ॥ 
रागादिदोपनिमुक्तो निरपेक्षोपकारकृत्‌ । भव्यानां दिव्यया वाचा कथकः स हि कथ्यते ॥ १२ ॥ 





अथानन्तर--सार्थक नामका धारण करनेबाले श्रीमान बधमान जिनेन्द्र, घातिया कर्मोके 
नाशसे प्राप्त हुई वृद्धि मुझे दें ।। १ ॥ जिनके बचनोंसे सम्यग्झ्ञान उत्पन्न होता है ऐसे आप तत्त्वाथ 
का निणय करनसे सन्मति नामको प्राप्त हुण और देवकति आगमनसे पूज्य हांकर आप अकलझू हुए 
हैं ॥ २॥ आपका नाम वीरसेन है, रुद्रके द्वारा आप महावीर कहलाये हैं, ऋडद्धिधारी मुनियोंकी 
सेनाके नायक हैं | गणधरदेव आपके चरण-कमलोंकी पूजा करते हैं, तथा अनेक मुनिराज आपका 
ध्यान करतें हैं ॥ ३ ॥ हैं देव | लोक और अलोकके देखनमें आपका ही केवलज्ञानरूपी प्रकाश 
मुख्य गिना जाता हे जिसे आपका केंवलज्ञान नहीं देख सका ऐसा क्या कोई फुटकर पदार्थ भी 
इस संसारमें हे १।| ७ ॥ हैं. नाथ ! आपका रूप ही आपके क्रोधादिककें अभावकों सूचित करता 
है सा ठीक ही हे क्योंकि बहुमूल्य मणियोंकी कालिमाके अभावका कौन कहता है ? भावार्थ--जिस 
प्रकार मणियोंकी निमेलता स्वयं प्रकट हा जाती है उसी प्रकार आपका शान्ति भाव भी सुपय प्रकट 
हो रहा है ॥। ५ || है प्रभा ! अन्य अनेक कुत्तीर्थाका उल््ननकर आपका तीथं अब भी चल रहा हैं 
इसलिए स्तुतिके अनन्तर आपका पुराण कहा जाता है॥६॥ यह महापुराण एक महासागरके 
समान है इसके पार जानके लिए कुछ कहनकी इच्छा करनेवाले हम लोगोंकोी श्रीज्िनससेन रुवामी- 
का अनुगासी होना चाहिये ॥। ७ ।। यह पुराण रूपी महासागर अगाध और अपार हैं तथा भेरी 
बुद्धि थोड़ी और पारसहित है फिर भी में इस बुद्धिके द्वारा इस पुराणरूपी महासागरकी पार करना 
चाहता हूँ ॥ ८॥। यद्यपि मेरी बुद्धि छोटी है और यह पुराण बहुत बड़ा है तो भी जिस प्रकार 
छोटी-सी नाबसे समुद्रके पार हो जाते हैं उसी प्रकार मैं भी इस छोटी-सी बुड़िसे इसके पार हा 
ज्ञाऊँगा ॥| ६॥ सबसे पहले कथा ओर कथाके कहनेबाले बक्ताका वर्णन किया जाता है. क्‍योंकि यदि 
ये दोनों ही निर्दोष हों तो उनसे पुराणमें कोई दोष नहीं आता है ।| १० || कथा वही कहलाती हे 
कि जिसके सुननेसे हेय ओर उपादेयका निणेय ही जाता है। हित चाहनेवाले पुरुषोंके कानोंको 
कड़वी लगनेबाली अन्य कथाओओंसे क्‍या प्रयोजन है ? ॥ ११५॥ कथक--कथा कद्दनेवाला वह कह- 
लाता है जो कि रागादि दोपोंसे रहित हो और अपने दिव्य बचसोंके द्वारा निरपेज्ञ होकर भव्य 


१ ख० पुस्तकेडय छोकीडबिकः 'यम्दारून्‌ बधमानो5स्तु वर्धभानशिवप्रदः । दितकमनिकविबैः परीपह- 
गणेयकः! ॥ २ प्राप्ताई ्ञ० | ३ बर्णनं ल० । 


प्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


एतवद्ह्ितयमश्नेव पुराणे जिनभाषिते । नान्येघु दुष्पुराणेघु तस्माद्‌ प्राह्ममिद बुबैः ॥ १३ ॥ 

भथ जम्बूदमालक्ष्ये द्वीपानां मध्यवर्तिनि । द्वीपे विदेहे पुेस्मिन्‌ सीतासरिदुदक्तटे ॥ १४ ॥ 

विषये पुष्कलावस्यां नगरी पुण्डरीकिणी । मधुकार्ये' बने तस्या नाज्ञा व्याधाधिपोइभवत्‌ ॥ १५ ॥ 
पुरुरवा: प्रियास्यथासीत्काछ्तिकाख्यानुरागिणी । अनुरूप॑ विधत्ते हि घेघा: सम्ञसममजिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
कदाचित्कानने तस्मिन्‌ दिग्विभागविमोहनात्‌ । सुर्नि सागरसेनारूयं पर्यटन्तमितस्ततः ॥ १७ ॥ 
चिलोक्य त॑ रूग॑ मस्या हन्तुकामः स्वकान्तया । वनदेवाश्वरन्तीसे मावधीरिति वारितः ॥ १८ ॥ 
सदैव स॒ प्रसन्नात्मा समुपेत्य पुरूरवा) । प्रणस्य तद्बचः अत्वा सुशान्तः श्रद्धयाहित: ॥ १९ ॥ 
शीतलासभस्तटाक वा निदाघे तषितो जन: । संसारदुःखहदेतोर्वा भीरुजैंनेश्वरं सतम्‌ #॥ २० ॥ 
शास्त्राभ्यासनशीलो वा ख्यातं गुरुकुलं महत्‌ । मध्वादित्रितयत्यागलक्षणं ब्रतमासदत्‌ ॥ २१ ॥ 
जीवितावसितो सम्यक्पालयित्वादराद्‌ अतम्‌ । सागरोपमदिष्यायुः सौधमेंडनिमिषो5भवत्‌ ॥ २२ ॥ 
द्वीपे5स्मिन्भारते देश: कोसकाख्यो5स्ति *विश्वुतः। आर्यक्षेत्रस्थ मध्यस्थः सौस्थिस्यं सर्वदा भजन ॥२१॥ 
श्राधाभावादरक्षात्र रक्षकेम्यो विना न सा | अदातारो न ॒* कैनाइयात्ते तृप्या ग्राहकैंविना ॥ २४ ॥ 
काउिन्य कुत्रयोरेव नेव चेतसि कस्यचित्‌ । देहि पाहीति सम्पैषों नाथित्वेन भयेन वा ॥ २७ ॥ 
फकलड्कक्षीणते राज्षि चन्द्र एव परत्र न । स्थितिस्तपोधनेष्वेव विनाहारात्परेषु न ॥ २६ ॥ 


जीवोंका उपकार करता हो ॥ १२॥ ये दोनों ही अथात्‌ कथा और कथक, जिनेन्द्र भगवानक द्वारा 
कहे हुए इसी महापुराणमें हैं अन्य मिथ्या पुराणोंमें नहीं हैं इसलिए बिद्वानोके द्वारा यहीं पुराण 
ग्रहण करनके योग्य हैँ ॥ १३ ॥ 

अधथानन्तर--सब द्वीपोंके मध्यमें रहनबाल इस जम्बूद्वीपके पूर्व बिदेह क्षेत्रमं सीता नदीक 
उत्तर किनारेपर पुष्कलाबती नामका देश हैं उसकी पुण्डरीकिंगी नगरीसें एक मधु नामका बन हे। 
उसमें पुरूरवा नामका एक भीलोंका राजा रहता था । डसकी कालिका नामकी अनुराग करनेबाली 
स्त्री थी सो टीक ही है क्योंकि विधाता प्राणियोंका अनुकूल हो समागम करता है।| १४-१६ ॥। 
किसी एक दिन दिम्श्रम हो जानके कारण सागरसेन नामके मुनिराज उस बनमें ड्घर-डथर अ्रमण कर 
रहे थे | उन्हें देख, पुरुरचा भील मृग सममकर उन्हें मारनेके लिए उद्यत हुआ परन्तु उसकी ख्वीने 
यह कहकर मना कर दिया कि ये वनक देवता घूम रहें है. इन्हें मत मारए ॥[१७-१८।॥ वह पुरूरव। 
भील उसी समय प्रसन्नचित्त हाकर उन झुनिराजक पास गया ओर श्रद्धाके साथ नमस्कारकर तथा 
उनके वचन सुनकर शान्त हो गया ॥ १६ ॥ जिस प्रकार ग्रीष्मऋतुमें प्यासा मनुष्य शीतल जलसे 
भरें हुए तालाबका पाकर शान्त होता है अथवा जिस प्रकार संसार-दुःखक कारणोंसे डरनेवाला 
जीव, जिनेन्द्र भगवानका मत पाकर शान्त हाता हैँ अथवा जिस प्रकार शाख्रम्यास करनेबराला 
विद्यार्थी क्रिसी बढ़े प्रसिद्ध गुरुकूलका पाकर शान्त होता हैं उसी प्रकार वह भील भी सागरमेन 
मुनिराजको पाकर शान्त हुआ था । उसने उक्त मुनिराजसे मधु आदि तीन प्रकारके त्यागका 
ब्रत ग्रहण किया और जीवन पर्यन्‍त उसका बड़े आदरसे अच्छी तरह पालन किया । आयु समाप्त 
दोनेपर वह संधर्म स्वर्ग में एक सागरकी उत्तम अयुको घारण करनेब्राला देव हुआ || २०-२२ ॥| 

इसी जम्बूद्वीपके भरत-्षेत्र सम्बन्धी आयेश्षेत्रके सध्यभागमें स्थित तथा सदा अच्छी 
स्थितिका धारण करनेवाला एक कोसल नामका प्रसिद्ध देश है ॥ २३ ॥ उस देशमें कभी किसीको 
बाधा नहीं होती थी इसलिए अरक्षा थी परन्तु वह अरक्षा रक्षकोंके अभावबसे नहीं थी। इसी तरह 
वहाँगर कोई दातार नहीं थे, दातारोंका अभाव कृपणतासे नहीं था परल्तु संनुष्ठ रहनेके कारण कोई 
लेनेबाले नहीं थे इसलिए था ॥ २४ ॥ बहाँ कठोरता त्नियोंके स्तनोंमें ही थी, वहाँ रहनेवाले किसी 
मनुष्यके चित्तमें कठारता-क्ररता नहीं थी । इसी तरह मुम्े कुछ देओ, यह शब्द माँगनेके लिए नहीं 
निकलता था। और हमारी रक्षा! करो यह शब्द भयसे निकलता था ॥२५॥ इसी प्रकार कल्नझू 





१ मधुकाख्यवने ज्ञ० । २ विश्रुति: ग०। ३ कानाशस्य भाबः कैनाश्यं तध्मात्‌ कापण्यात्‌ | 





चतुःसप्ततितमं पर्व ५४५ 


पीडा तिलातसीक्षुणां नाम्यप्राणिपु केषुचित्‌ । सान्यत्र शिरसबछेदः प्रबूद्धेष्देव शालिपु ॥ २७५ 0 

बन्धों सोक्षश्र राद्घान्ते श्रयते मापराधिषु । विना विमुक्तरागेभ्यों नान्‍्यश्रेन्द्रियनिमरह:* ॥ २८ ॥ 

जाडध॑ जलेछु नास्येषु * सूच्यादिष्वेच तीद्षणता । नानन्‍्यत्र कुश्चिकास्वेत कृत्ये नान्यश्न चक्कता ॥ २९ ॥ 
नाविदग्धाश्र गोपाछा न ख्रीबालाश्व २भीलुका: । शठा न वामनाश्रोक्ताश्रण्डालाश्व न दुश्वरा: ॥ ३० ॥ 
नानिक्षुशाल्िका भूमिन क्षमाग्हदचन्दनः | ४नानम्मोज॑ जलूस्थानं नैवास्वादुफर्ल वनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

मध्ये तस्य विनीताख्या हृदयग्राहिणी पुरी । जनानां सा विनीतेव रमणी सम्सुखप्रदा ॥ ३२ ॥ 
प्रकाशयितुमास्मीय॑ पुरनिर्माणकौशरूम । भक्तिद्व तीथेकृत्स्वादो सा शक्र णैव निर्मिना ॥ ३३ ॥ 
मुनेधॉपिनयेनैव स्वामिनैव पताकिनी । काम्वीव मणिना मध्ये सा सालेन व्यभासत"” ॥ ३७ ॥ 
भुषणायच सालो3स्याः: खातिकापरिवेष्टित: । शक्र: कता पतिश्वक्ती यदि कौतस्कुत भयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वर्तते जिनपूजास्था दिन॑ प्रति गृहे गृहे । सर्वमज्जलकार्याणां तस्पूर्वत्वाद ग्रहेशिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विद्याभ्यासाद्विना बाल्यं बिना भोगेन यौवनम्‌ । वार्घक्यं न विना धर्माहिनानतो$पि समाधिना ॥३७॥ 
नावबोधः क्रियाश॒न्यों न क्रिया फलवर्जिता । अभुक्त' न फर्ल भोगो नार्थधर्मद्रयच्युतः ॥ ३८ ॥ 
प्रधानप्रकृति: प्रायः स्वामित्वेनेव साधिका । जनेभ्यस्तन्निवासिभ्यों न भूपादिपरिच्छदें! ॥ ३९ ॥ 


ओर क्षीणता ये दो शब्द चन्द्रमाके बाचक राजामें ही पाये जाते थे अन्य किसी राजामें नहीं पाये 
जाने थे। निराहार रहना तपस्बियोंमं ही था अन्यमें नहीं ॥| २६ ॥ पीड़ा अर्थात्‌ पेला ज्ञाना तिल 
अलसी तथा इखमें ही था अन्य किसी प्राणीमें पीड़ा अथात्‌ कष्ट नहीं था। शिरका काटना बढ़ीं हुई 
धानके पौधोंमें ही था किसी दुसरेमें नहीं। बन्ध और मोक्षकी चर्चा आगममें ही सुनाई देती थी 
क्रिसी अपराधी में नहीं । इन्द्रियांका निमरह बिरागी लोगोंमें ही था किन्हीं दूसरे लोगोंमें नहीं | जड़ता 
जलमें ही थी किन्हीं अन्य मनुष्योंमें जद़ता-मूखता नहीं थी, तीक्षणता सुई आदिसें ही थी वहांके 
मनुप्योंमें उम्रता नहीं थी, वक्रता तालियोंमें ही थी किसी अन्य कार्य कुटिलता-म्रायाचारिता नहीं 
थी। बहांक गापाल भी अचतुर नहीं थ, खतरियाँ तथा बालक भी डरपोंक नहीं थे, बौन भी धूत नहीं 
थे, चाण्डाल भी दुराचारी नहीं थे ॥ बहां ऐसी काई भूमि नहीं थी जा कि ईखोंसे सुशामित नहीं हो, 
एसा कोई पर्वत नहीं था जिसपर चन्दन न हों, ऐसा काई सरोवर नहीं था जिसमें कमल न हों 
और ऐसा कोई बन नहीं था जिसमें मीठे फल न हों ॥ २७-३१ ॥ 

उस देशके मध्यभागमें हृदयकी ग्रहण करनेबाली विनीता (अयोध्या ) नामकी नगरी थी 
जो कि बिनीत स्त्रीके समान मनुष्योंका उत्तम सुख प्रदान करती थी ॥ ३२९।॥ बह नगरी अपनी 
नगर-रवनाकी कुशलता दिखानेके लिए अथवा तीथकरोंमें अपनी भक्ति प्रदर्शित करनके लिए इन्द्रन 
ही सबसे पहले बनाई थी॥ ३१ ॥ जिस प्रकार विनयसे मुनिकी बुद्धि सुशोभित होती है, स्वामीसे 
सेना शाभायमान हाती हैं ओर मणिसे मेखला सुशोभित होती है, उसी प्रकार मध्यभाग् बने 
हुए परकाटसे बह नगरी सुशामित थी ॥ ३४ || खाईसे घिरा हुआ इस नगरीका कोट, केंबल 
इसकी शोभाक लिए ही था क्‍योंकि इसका बनानेवाल्ला इन्द्र था और स्वामी चक्रवर्ती था फिर 
भला इसे भय किससे हो सकता था ? ॥ ३५ ॥ वहाँ पर प्रतिदिन घर-घरमें जिनकी पूजा होती थी 
क्योंकि गृहस्थोंके सब माज्नलिक काये जिन-पूजापूर्वक ही होते थे ॥३६॥ वहाॉँपर बिना विद्या- 
भ्यासके बालक-अबस्था व्यतीत नहीं होती थी, बिना भोगोंकरे योबन व्यतीत नहीं होता था, बिना 
धर्मके बुढ़ापा व्यतीत नहीं होता था ओर बिना समाधिके मरण नहीं होता था ॥ ३७॥ बहाँपर 
किसीफा भी ज्ञान क्रियारहित नहीं था, क्रिया फलरहित नहीं थी, फल बिना उपभोगके नहीं था 
और भोग अथथे तथा धर्म दोनोंसे रहित नहीं था ॥ १८॥ यदि वहाँके रहनेवाले लोगोंसे मन्त्री 
आदि प्रधान प्रकृतिका प्रथक्‍्करण होता था ता केबल स्वामित्रसे ही हाता था आभूषणादि उप- 


१ विग्रहः ल० | २ शुण्व्यादिष्वेव हृति कवित्‌। सुंठादिष्वेब ल० | ३ भीरुकाः ल० । ४ तृतीयचढुभ 
पादौ लब्पुस्तके त्रुटिती | ५ हममासत छ० । 


४४६ महापुराणं उत्तरपुराणम 


सुरास्तन्न समागस्य स्वर्गायानैनरोत्तमैः । स्वर्गसस्भूतसौहादाद्‌ रमन्ते सन्‍्ततं खुदा ॥ ४० ॥ 
सुराः के5न्न नरा; के वा सर्वे रूपादिनिः समा: | इत्यामताः खगाचीशाः मोखुझान्ते विधेयने ॥ ४) ॥ 
तत्न पण्यस्त्रियों वीक्ष्य बाढ॑ सुरकुमारका। । विस्मयन्ते न रज्यन्ते तामिर्जातिविशपतः ॥ ४२ ॥ 
करणानाममीष्टा" ये विषयास्ततन्न ते ततः। न नाके5पि यतस्ततन्र *नाकिपूज्यसमुद्धवः ॥ ४४३ ॥ 
अक्ृत्रिमाणि निर्जेतुं विभानानि स्वकौशलात्‌ | सुरैः कृतमृहाण्यत्र चेर्कान्या तेषु वणना ॥ ४४ ॥ 
बभूवास्याः पतिः पंक्‍्ते: स्वर्गस्येवामरेश्वरः । भरताख्यः पुरोस्सूनुरिक्षवाकुकुलबधेनः ॥ ४५ ॥ 
अकम्पनाथा भूपाला नमिसुख्याश्र खेचरा: | मागधाद्ाश्र देवेशास्व्यक्रमाना: समुत्सुका: ॥ ४६ ॥ 
यस्याज्ञों माऊतीमालामिव स्वानम्रमौलूय: । भूषाधिकेयमस्माकमिति सन्धारयन्ति ते ॥ ४७ ॥ 
सत्कम भावितैभावेः क्षायोपदामिकैश सः | भव्यभावविशेषाश्र श्रेष्ठछाछठामघिष्ठितः ॥ ४८ ॥ 
आदितीर्थ कृतो ज्येष्ठ पुत्रों राजसु पोडशः 3 । ज्यायांश्रक्री मुहूर्तेन मुक्तोउ्यं कैस्तुलां बजेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तस्थानन्तमतिर्देवी प्रख्यातिरिव देहिनी । विभुच्य कमछावासं रेजे४ श्रीरिव चागता ॥ ५० ॥ 

| शविकमोलइलमिगेयों वो पकरवो।। लशसंताशा॥ रालालाशाति, पेशाब? हा. ॥| 
स्वपितामहसन्त्यागे स्वयश्ल गुरुभक्तितः । राजमिः सह कच्छादे: परित्यक्तपरिग्रह: ॥ ७५२ 
चिर॑ सोढवा तपःझेशं क्षुच्छीतादिपरीपहान्‌ । दीर्घसंसारबासित्वात्पश्रात्सोडुमशक्कुबन्‌ ॥ ५३ ॥ 


करणोंसे नहीं हाता था ॥ ३६ | वहाँ के उत्तम मलुप्य स्वर्गंसे आकर उत्पन्न होते थे इसलिए स्वगंमे 
हुई मित्रताके कारण बहुतसे देव स्व॒र्गसे आकर बड़ी प्रसन्नतासे उनके साथ क्रीड़ा करते थे || ४०॥। 
इनमें देव कौन हैं ? ओर मलुष्य कोन हें ९ क्योंकि रूप आदिसे सभी समान हैं इस प्रकार आये 
हुए विद्याधरोंके राजा उनको अलग-अलग पहिचाननेमें मोहित हो जाते थ ॥४५॥ बहाँकी 
बश्याओंकों देखकर देवकुप्तार बहुत ही आश्चये करते थ परन्तु जाति भिन्न होनेके कारण उनके 
साथ क्रीड़ा नहीं करते थे ॥ ४२ ॥ इन्द्रियोंका अच्छे लगनेवाले जा विषय वहाँ थे वे विषय चूंकि 
स्वर्गमें भी नहीं थे इसलिए देवताओंके द्वारा पूज्य तीथंकर भगवानका जन्म बहीं होता था ॥। ४३ ॥ 
देवोंने अपने कौशलसे जा घर वहां बनाये थे वे अक्त्रिम बिसानोंको जीतनके लिए ही बनाये थे, 
इससे वढ़कर उतका और क्या वर्णन हो सकता है? ॥ ४५०॥ जिस प्रकार स्ब॒र्गकी पंक्तिका 
स्वामी इन्द्र हाता है उसी प्रकार उस नगरीका स्वामी भरत था जो कि इच्बाक्ृबंशका बढ़ानेबाला 
था ओर भगवान्‌ वृषभदे बका पुत्र था॥ ४५ | अकम्पन आदि राजा, नमि आदि विद्याधर और 
- सागध आदि देव अपना अभिमान छोड़कर ओर उत्कण्ठित हाकर अपना मस्तक झुकाते हुए 
मालतीकी मालाके समान जिसकी आज्ञाक्रा यह हमारा सवसे अधिक आभूषण है? यह विचारकर 
घारण करते थे। ४६-७७ | अपने सत्कमंकी भावनासे तथा कमंकि क्षयापशमसे उत्पन्न द्वोनेवाले 
*गांसे और भज्यत्व भावकी विशेषतासे बह श्रेष्ठ पुरुपोंकी अन्तिम सीमाको प्राप्त था अथात्‌ सबसे 
अधिक श्रेष्ठ माना जाता था ॥। ४८ ॥ वह भरत भगवान आदिनाथका जेछ्ठ पुत्र था, सालहयाँ 
मनु था, प्रथम चक्रवर्ती था और एक मुद्दूतमें ही मुक्त हा गया था ( केवल ज्ञानी हो गया था) 
इसलिए वह किनके साथ साहश्यको प्राप्त हो सकता था १ अर्थात्‌ किसीके साथ नहीं, बह सर्वथा 
अनुपम था ॥ ४६ ॥| उसकी अनन्तमति नामकी बह देवी थी जा कि ऐसी सुशाधित होती थी 
मानो शरीरबारिणी कीर्ति हो अथवा कमल रूपी निवासस्थानको छोड़कर आई हुई माना लक्ष्मी 
ही हो ॥ ५० ॥ जिसप्रकार बुद्धि और पराक्मते विशेष लक्ष्मी उत्पन्न होती है उसी 
प्रकार उन दोनोंके पुरूरथा भीलका जीव देव, सरीचि नामका अ्येप्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ 
॥ ५१ ॥ अपने बाबा भगवान वृषभदेवकी दीक्षाके समय रूवयं ही गुरूभक्तिसे 
प्रेरित होकर मरीचिन कच्छ आदि राजाओंके साथ सब परिग्रहका स्यागकर दीक्षा 
धारण कर ली थी। उसने बहुत समय तक तो तपश्चरणका कलश सहा ओर क्षुधा शीत 


१ अमीश छ्० | २ नाकिपूजा छ्ृ०| ३ पोडश ल० | ४ बिरेजे औरिवागता इत्यपि ऋित्‌ । 


चतुःसप्रतितस परे ५9४७ 


स्वर्य गरह्वीतुमारब्ध; फर्ल प्रावरणादिकम्‌ । दृष्ठा त॑ देवता नाय॑ क्रमो नैग्रन्थ्यधारिणाम्‌ ॥ ५० ॥ 
शगृह्दाण वेषमन्य॑ त्व॑ यथेष्टमिति चाग्रवन्‌ । श्रुत्वा तद्गचनं सो5पि गाठमिथ्यात्वचोदितः ॥ ५७ ॥ 
दरिश्राजकदीक्षायाः प्राथम्यं प्रस्यप्यत | दीर्घाजवअवानां तत्कम दुमांगंदेशनम्‌" ॥ ७६ ॥ 
तष्छास्र चुन्लुताप्यस्य स्ववमेव किछाजनि । सतामिवासतां व स्याहोधः स्वविषये स्वयस्‌ ॥ ७७ ॥ 
भ्रुत्वापि तीर्थक्रद्र/चं सद्धर्म नाग्रढीदसो । पुरुयथास्मनैवान्र सर्वसक्नविमोचनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
भुवनत्रयसंक्षोभ 'कारिसामध्यमाप्तवान्‌ । मदुपर्श तथा लोके व्यवस्थाप्य मतान्तरस्‌ ॥ ७९ ॥ 
अदृश्य सन्निमियोरुप्रभावाल्विदिवप्रभो: । भत्तीक्षां प्रासुमिच्छामि सन्‍्मेज्वर्यं भविष्यति ॥ ६० ॥ 
इति स्रानोदयात्पापी न व्यरंसीक्य दुमंतात । तमेव वेषमादाय तस्थिवान्‌ दोपदूषितः ॥ ६१ ॥ 
स्रिदण्डघारको 5प्येष सहण्डपरिवर्जितः । प्राप्ता कुराजवहण्डान्‌ बहूमश्रत्नप्रभादिषु 0 ६२ 0 
घस्यग्जानविहीनत्वात्सकमण्डलुरप्यसौ । अशौचबृत्तिरेवासीजले: कि झुद्धिरात्मनः ॥ ६३ ॥ 
प्रातः शीतजछस्रानास्कन्दसुछफलकाशनात । परिग्रहपरित्यागात्कुब॑न्प्रख्यातिमात्मनः ॥ ६४ ॥ 
महेन्द्रजालकानीतचन्द्राकम्भोधिसन्षिभम्‌ । तत््वाभासमिद॑ तत्वमिति सन्द्रष्टमाव्मना ॥ ६७ ॥ 
कपिलादिस्वशिष्याणां यथार्थ प्रतिपादयन्‌ । सूनुभरतराजस्य घरित्यां विर्मश्रमत्त्‌ ॥ ६६ ॥ 

स जीवितान्त सम्भुय बरह्मकल्पे5रूताशनः । दशाब्ध्युपमदेवायुरनुभूय सुख तत: ॥ ६७ ॥ 


आदि परीपह भी सहे परन्तु संसार-वासकी दीघेताके कारण पीछे चलकर बह उन्हें सहन 
करनेके लिए असमर्थ ही गया इसलिए स्वयं ही फल तथा वस्नादि ग्रहण करनेके लिए उ्यत हुआ । 
यह देख बन-देवताओंन कहा कि निम्नेन्थ बेप धारण करनेवाले मुनियोंका यह क्रम नहीं है | यदि 
तुम्हें एसी ही प्रवृत्ति करना हैं ता इच्छानुसार दूसरा वेष ग्रहण कर लो । वन-देवताओंके उक्त बचन 
सुनकर प्रबल मिथ्यात्वसे प्रेरित हुए सरीचिने भी सबसे पहले परित्राज़ककी दीक्षा घाएण कर ली सो 
ठीक ही है क्योंकि ज्ञिनका संसार दीघ होता हैँ उनके लिए बह सिश्यात्व कर्म सिथ्यासाग ही 
दिखलाता है ॥। ४२-५६ ॥॥ उस समय उसे परिव्राजकोंके शाश्रका ज्ञान भी स्वयं ही प्रकट हो गया 
था सा ठीक ही है क्योंकि सज्जनोंके समान दुजेनोंको भी अपने विपयका ज्ञान स्वयं हो जाता है 
॥ ५७ || उसने तीथकर भगवानकी दिव्यध्वनि सुनकर भी समीचीन धर्म प्रहण नहीं किया था। वह 
सोचता रहता था कि जिस प्रकार भगवान्‌ वृषनदेवन अपने आप समस्त परिप्रहोंका त्याग कर 
तीनों लाकोंमें क्षाभ उत्पन्न करनंबाली सामथ्य प्राप्त की हे उसी प्रकार में भी संसारमें अपने द्वारा 
चलाये हुए दूसरे मतकी व्यवस्था करूँगा ओर उसके निमित्तसे होनेबाले बड़े भारी प्रभावके कारण 
इन्द्रकी प्रतीक्षा प्राप्त कईँगा --इन्‍्द्र द्वारा की हुइ पूजा प्राप्त करूँगा । में इच्छा करता हूं कि सेरे यह सब 
अवश्य होगा ॥ ५८-६० ॥ इस श्रकार मानकमंके उदयसे वह पापी खोदे मतसे विरत नहीं हुआ 
और अनेक दोषोंसे दूषित होनेपर भी वही वेपष धारण कर रहने लगा ॥ ६१॥ यद्यपि वह तीन 
दण्ड रखता था परतु समीचीन दण्डसे रहित था अर्थात्‌ इच्द्रिय दमन रूपी समीचीन दण्ड उसके 
पास नहीं था। जिस प्रकार खोटा राजा अनेक प्रकारके दण्डोंकीा, सजाओंका पाता है उसी प्रकार 
वह भी रक्ञाप्रभा आदि प्रथित्रियोंमें अनेक प्रकारके दण्डोंकों पानवाला था। ६२॥ बह सम्यशज्ञानसे 
रहित था अतः कमण्डलु सहित होनपर भी शौच जानेके बाद शुद्धि नहीं करता था और कहता था 
कि क्‍या जलसे आतप्माकी शुद्धि हाती है ॥ ६३॥ वह यद्य पि प्रातःकाल शीतल जलसे स्नान करता था और 
कन्दमूल तथा फलोंका भोजन करता था फिर भी परिमहका त्याग बतलाकर अपनी ग्रसिद्धि करता था, 
लोगोंमें इस बातकी घोषणा करता था कि में परिभ्रहका त्यागी हूं ॥६७॥ जिस भ्रकार इन्द्रजालियाके 
द्वारा लाये हुए सूये चन्द्रमा तथा समुद्र अवास्तब्रिक होते हैं--आभास मात्र होते हैं उसी प्रकार 
उसके द्वारा देखे हुए तत्त्व अवास्तबिक थे-तत्त्वाभास थे॥ ६५ || इस प्रकार कपिल आदि अपने 
शिष्योंके लिए अपने कल्पित तक्त्वका उपदेश देता हुआ सम्राट भरतका पुत्र मरीचि चिरकाल तक 
इस प्रथिबीपर श्रमण करता रहा || ६६ ।॥ आयथुके अन्तमें मरकर बह ब्रह्म स्व॒र्गसें दश सागरकी 


१ दशनम्‌ म०, ग०) घ० । ९ करि-क्ष० ) 


ह््श्प महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


प्रच्युत्यागत्य साकेते कपिछब्राह्मणप्रभो: । काल्यांश्व तनयो जशे जटिलो नाम बेदवित्‌ ॥ ६८ ॥ 
परिन्नाजकमार्गस्थस्तन्माग सम्म्काशयन्‌ । पूर्वव्सुचिर झूत्वा सौधमें5भूल्सुरः पुनः ॥ ६९ ॥ 
द्विसमुद्दो पमं काल तत्र भुक्स्वोचितं सुखम्‌ । प्रान्ते सतः समागत्य भरतेडस्मिन्पुरोत्तमे ॥ ७० ॥ 
स्थृणागाराभिधाने5भूजारद्ाजद्विजस्य सः । तनूजः एष्पदचायां पुष्यमित्राह्यः पुनः ॥ ७१ ॥ 
स्वीकृत्य प्राक्तन॑ वेष प्रकृत्यादिप्ररूपितम्‌ । पद्चविशतिदुस्तत्व मूढानां मतिमानयत्‌ ॥ ७२ 8४ 
निष्कपायतया बद्ूध्वा देवायुरभवत्सुरः । सौघमंकल्पे तत्सौस्यमेकवाध्युंपमायुषा ॥ ७३ ॥ 
भुक्‍्रा ततः समागत्य भरते *सूतिकाड्ये । पुरे5पिभूतेगोतस्यामभूदिसहः सुतः ॥ ७४ ॥ 
परिब्राजकदीक्षायां नीस्वा काल सपुर्ववत्‌ | सनत्कुमारकल्पेउरपं देवभूय॑ प्रपक्षवान्‌ ॥ ७५ ॥ 
सप्ताव्ध्युपमितायुष्को भुक्त्वा तन्नामरं सुखम्‌ | आयुषोउन्ते ततश्च्युत्वा विषये३स्मिन्‌ पुरेईडमचत ॥७६॥ 
मन्दिराख्ये5प्रिमिन्राख्यों गौतमस्य तनूद्धवः । *कौशिक्यां दुःअ॒तेः पार गत्वागत्य पुरातनीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दीक्षां माहेन्द्रमभ्येत्य ततब्च्युत्वा पुरातने । मन्दिराख्यपुरे शालझ्रायनस्थ सुतो5भवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
मन्दिरायां जगत्ण्यातों भारद्राजसमाहयः । ज़िदण्डमण्डितां दीक्षामक्षूणां च समाचरन्‌ ॥ ७९ ॥ 
सप्ताव्ध्युपमितायुः सन्‌ कल्पे माहेन्द्रनामनि । भूत्वा ततो5वतीरयात्र दुर्मांगपरकटीकृते: ॥ ८० # 
फलेनाघोगतीः स॒र्वाः अविश्य गुरुदुःखभाक । श्रसस्थावरवर्गेषु सह्डुयातीतसमाश्रिरम्‌ ॥ ८१ 0 
परिश्रस्थ परिभ्रान्तस्तदन्ते मगधाह्यये | देशे राजगृहे जात; सुतो5स्मिन्वेदवेदिन: ॥ ८२ ॥ 
शाण्डिलाख्यस्य “ मुख्यस्थ पारशया स्वसण्ज्या । स्थावरों वेदवेदाड्रपारग: पापभाजनस्‌ ॥ ८३ ॥ 
मतिः श्रुत॑ तपः शान्ति: समाधिस्तत्त्ववीक्षणम्‌ । सर्व सम्यक्त्वशून्यस्व मरीचेरिव निष्फलछम्‌ ॥ ८४ ॥ 
आयुवाला देव हुआ | वहाँसे च्युत हुआ और अयोध्या नगरीमें कपिल नामक त्राह्मणकी काली 
नामकी खत्रीसे वेदोंका जाननंबाला जटिल नामका पुत्र हुआ ।| ६७-६८॥ परिव्राजकके मतमें स्थित 
हे।कर उसने पहलेकी तरह चिरकाल तक उसीके मार्गका उपदेश दिया और मरकर सोधम स्वर्ग 
देव हुआ । दो सागर तक वहाँ के सुख भागकर आयुके अन्तमें वह वहाँसे च्युत हुआ और इसी 
भरत ज्षेत्रके स्थृणागार नामक श्रेष्ठ नगरमें भारद्राज नामक ब्राह्मणकी पुप्पदत्ताल्रीसे पुप्यमित्र 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ || ६६-७९ | उसने वडी पहला पारिव्राजकका वेष घारणकर प्रकृति आदिके 
द्वारा निरूपित पद्मीस मिथ्यातत्त्व मूर्ख मनुष्योकी बुद्धिमें प्राप्त कराये अर्थात्‌ मूर्ख मनुष्योंकी पश्चीस 
तस्‍्बोंका उपदेश दिया। यह सब हानपर भी उसकी कपाय मन्द थी अतः देवायुका वन्धकर सोधम 
स्वर्ग एक सागरकी आयुवाला देव हुआ || ७२-७३॥ वहाँके सुम्न भोगकर वहाँसे आया और 
इसी भरत क्षेत्रके सूतिका नामक गाँवमें अप्निभूति नामक ब्राह्मणकी गौतमी नामकी ख्रीसे अप्रिसह 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ७४ ।। वहाँ भी उसने परिन्राजककी दीक्षा लेकर पहलेके समान ही श्रपनी 
आयु बिताई ओर आयुके अन्तमें मरकर देवपदको श्राप्त हुआ। वहाँ सात सागर प्रमाण उसकी 
आयु थी। देबोंक सुख भागकर आयुके अन्तमें वह वहाँसे च्युत हुआ और इसी भरनत्षेत्रके म॑दिर 
नामक गॉबमें गौतम ब्राह्मणकी को शिकी नामकी ब्राह्मणीसे अप्मिमित्र नामका पुत्र हुआ। बहाँपर भी उसने 
बह्ी पुरानी परिव्राज़ककी दीक्षा घारणकर मिथ्याशास्रोंका पृणेज्ञान प्राप्त किया। अबकी बार वह महेन्द्र 
स्वगेमें देव हुआ, फिर वहाँ से रुयुत होकर उसी मंदिर नामक नगरमें शालझ्टायन ब्राकह्मणकी मंदिरा नामकी 
ख्रीसे भारद्वाज नामका जगतप्रसिद्ध पुत्र हुआ और वहाँ उसने त्रिदण्डसे सुशोभित अखण्ड दीक्षाका 
आचरण किया। तदनन्तर वह महेद्ग स्वर्गमें सात सागरकी आयु वाला देव हुआ। फिर बहाँसे च्युत 
होकर कुमार्गके प्रकट करनके फलस्वरूप समस्त अधोगतियोंमें जन्म लेकर उसने भारी दुःख भोगे । 
इस प्रकार त्रस स्थावर योनियोंमें असंख्यात बर्षे तक परिश्रमण करता हुआ बहुत द्वी आन्त हो 
गया--खद खिन्न हो। गया। तदनन्तर आयुका अन्त होनेपर मगधदेशके इसी राजग्रह नगरमें बेदोंके 
जानने वाले शाण्दिल्य नामक त्राह्मणकी पारशरी नामकी ख्रीसे स्थाबर नामका पुत्र हुआ | वह वेद 
वदाइ्कका पारगामी था, साथ ही अनेक पाषोंका पात्र भी था| ७४-८३ || बह सम्यसदर्शनसे शुन्य 


कि क्चितू। २ कौशार््यां ल० | १ विप्रस्य घ० | मुखे भवी मुख्यों विम्रस्तस्य | 
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परिक्राजकदीक्षायामासक्ति पुनरादधत्‌ । सप्ताव्ध्युपमितायुष्को माहेन्द्रे समभुल्मरुत्‌ ॥ <५॥ 
ततो5वतीय॑ देशेडस्मिनू मगधारूये पुरोत्तमे । जातो राजगृद्दे विश्वभूतिनाममहीपतेः ॥ «६ ॥ 
जैन्याश्न तनयो विश्वनन्दी विख्यातपौरुषः । विश्वभूतिमहीभतुरणुजातों महोदयः ॥ «७ ॥ हु 
विशाखभूतिरेतस्थ ऊलक्ष्मणायामभू द्विधी:* । पुश्नो विशाखनन्दाख्यस्ते सर्वे सुखमास्थिता: ॥ <<4 ॥ 
अन्येशः शरदभप्नस्य विश्व वीक्ष्य छुश्नणीः । निविण्णो विश्वभृत्याख्य: स्वराज्यमलुजस्मनि ॥ «९ ॥ 
विधाय यौवराज्यब्य स्वसूनो महद ग्णी: । सारिकैस्तिशतैः सादे राजसिरजातरूपताम्‌ ॥ ९० ॥ 
श्रीधराख्यगुरो: पाश्वे समादाय समत्वभाक्‌ | बाह्ममाभ्यन्तरश्लोग्मकरोत्स तपश्चिरम ॥ ५१ ॥ 
अधान्यदा कुमारोइसौ विश्वनन्दी मनोहरे । निजोथाने सम॑ स्वाभिरदेवीभि: कीडया स्थित: ॥ ९२ ॥ 
विशाखनन्दस्तं दृष्ठा तदुद्यानं मनोहरम्‌ । स्वीक्त मतिमादाय गत्वा स्वपितृ्सन्निघिम्‌ ॥ ९३ ॥ 
महां मनोहरोद्यानं दीयतां भवतान्यथा | कुयां देशपरित्यागमहसित्यभ्यघादसो ॥ ९४ ॥ 

सत्सु सत्स्वपि भोगेषु विरुद्धविषयप्रियः । भवेज्ञाविभवे भूयों भविष्यद्दुःखभारश्त्‌ ॥ ९५ ॥ 
श्रुव्वा तद्नचन खिसे निधाय खेहनिर्भर: । '*कियतात्ते ददामीति सन्तोष्य तलुज निजम्‌ ॥ ९६ ॥ 
विश्वनन्दिनमाहूय राज्यभारस्त्वयाघुना । यगृह्यतामहमाक्रम्य प्रत्यन्तप्रतिभूर्तः ॥ ९७ ॥ 

कृत्वा तज्ञनितक्षोभप्रशाति गणितैदिनैः । प्रत्येष्यामीति सो$वोचच्छूत्वा तत्प्रत्युवाच तस्‌ ॥ ९८ ॥ 
पृज्यपाद त्वयाग्रेव निश्चिन्तमुपतिश्यताम्‌ । गत्वाहमेव त॑ श्रैंष करोमीति खुतोच्ममः ॥ ९९ ॥ 


था अतः उसका मतिज्ञान, श्रतज्ञान, तप, शान्ति, समाधि और तत्त्वावलोकत-सभी कुछ 
मरीचिक्रे समान निष्फन था ॥ 5४॥ उसने फिर भी परिब्राजक मतकी दीक्षामें आसक्ति 
धारण की ऑर मरकर महन्द्र स्वगेंसें सात सागरकी आयुवाला देव हुआ ॥ ८५॥ वहांसे च्युत 
हाकर वह इसी मगघ देशके राज़सृह नामक उत्तम नगरमें विश्वभूति राज़ाकी जैनी नामकी ख्लीसे 
प्रसिद्ध पराक्रमका घारी विश्वनन्दी नामका पुत्र हुआ । इसी राजा विश्वभू तिका विशाखभूति नामका 
एक छोटा भाई था जो कि बहुत ही वैभवशाली था। उसकी लच्धमणा नामकी स्रीसे विशाखनन्द 
तामका मूर्ख पुत्र उत्पन्न हुआ था। ये सब लोग सुखसे निवास करते थे ॥ ८६-८८ ॥ 

किसी दूसरे दिन शुद्ध बुद्धिकों धारण करनवाला राजा विश्वभूति, शरदऋतुके भेघका 
नाश देखकर विरक्त हो गया। महापुरुषोंमें आगे रहनेबाले उस राजाने अपना राज्य तो छोटे भाईके 
लिए दिया और युवराज पद अपन पुत्रके लिए प्रदान किया। तदनन्तर उसने सात्त्विक वृत्तिको 
धारण करनवाले तीन सो राज़ाओंके साथ श्रीधर नामक गुरुके समीप दिगम्बर दीक्षा घारण कर ली 
ओर समता मावसे युक्त हा चिरकाल तक बाह्य और आशभ्यन्तर दोनों प्रकारके कठिन तप 
किये ॥| ८६-६१ ॥ 

तदनन्तर किसी दिन विश्वनन्दी कुमार अपने मनोहर नामके उद्यानमें अपनी खियोंके 
साथ क्रीड़ा कर रहा था | उसे देख, विशाखनन्द उस मनोहर नामक उद्यानको अपने आधीन 
करनेकी इच्छासे पिताके पास जाकर कहने लगा कि मनोहर नामका उद्यान मेरे लिए दिया जाय 
अन्यथा मैं देश परित्याग कर दूंगा--आपका राज्य छोड़कर अन्यत्र चला जाऊंगा। आचाये कहते 
हैं कि जो उत्तम भोगोंके रहते हुए भी विरुद्ध विषयोंमें प्रेम करता है वह आगामीभव्मे होने 
चाले दुःखोंका भार ही घारण करता हैं || ६२-६५ ॥ पुत्रके वचन सुनकर तथा हृदयमें धारणकर 
स्नेहसे भरे हुए पिताने कद्दा कि वह बन कितनी-सी बस्तु है, में तुझे! अभी देता हूँ? इस प्रकार 
अपने पुत्रको सन्तुष्टकर उसने बिश्वनन्दीको बुलाया और कहा कि “इस समय यह राज्यका भार 
तुम प्रद्ण करो, मैं समीपवर्ती बिरुद्ध राजाओंपर आक्रमणकर उनके द्वारा किये हुए क्षोभको 
शान्तकर कुछ द्वी दिनोंमें वापिस आ जाऊगा?। राज्ञाके बचन सुनकर श्रष्ठपुत्न विश्वनन्दीन 
उत्तर दिया कि हि पूज्यपाद ! आप यहीं निश्चिन्त होकर रहिये, में ही ज़ाफर उन राजाञ्मोंको दास 


१ विगता घीय॑स्य सः । २ कियत्‌ ते प्रददामोति ह्व० । 
५५ 
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राज्यमस्वेद मे खोेहादू भ्ाश्राउदायीत्यतकेयन्‌ | वनायंमतिसन्धित्सुरभृत्तं घिदुराइशयम्‌ ॥ १०० ॥ 
ततः स्वानुसते तस्मिन्‌ स्ववछेन सम॑ रिपून्‌ । निर्जेतुं विहितोद्योगं गते विक्रमशाछिनि ॥ १०१ ॥ 
वन विशाखनन्दाय ख्रेहादन्यायकांक्षिणे । विशाखभूतिरुछरूष्य क्रम॑ गतमतिदंदौ ॥ १०२ # 
विश्वनन्दी तदाकण्य सद्यः क्रोधाप्तिदीपित: | पश्य मामतिसन्धाय प्रत्यस्तनृपतीन्प्रति ॥ १०४ ॥ 
प्रहित्य सदन दर्स पित॒व्येनात्मसूनवे । देहीति बचनाज्नाहं कि दृदामि कियदुनस्‌ ॥ १०७ ॥ 
विदघात्यस्थ दुश्चेष्य मम सौजन्यभअनम्‌ । इति मत्वा निम्ृत््यासौ हम्तुं स्ववनहारिणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
प्रारत्धवान्‌ भयादह्वत्वा स कपित्थमहीरुहम्‌ । कृत्वाबृति स्थितः स्फीतं कुमारोइपि महीरुहम्‌ ॥ १०६ ॥ 
समुन्मूल्य निहन्स स॑ तेनाघावशतोउप्यसौ । अपरृत्य शिलास्तस्भस्यान्तर्घानं ययौ पुनः ॥ १०७ ॥ 
बली तलप्रहारेण स्तस्मअ्ञाहत्य स ब्रुतम्‌ । पलायमानमालोक्य तस्मादुष्यपकारिणम्‌ ॥ १०८ ॥ 

मा मैषीरिति सौहादंका रुण्याभ्यां प्रचोदित: । समाहुय वन तस्मे द॒त्वा संसारदुःस्थितिम्‌ ॥ १०९ ॥ 
भावयित्वा ययौ दीक्षां सम्भूतगुरुसब्चिधौं। अपकारो5पि नीचानामुपकार: स॒तां भवेत्‌ ॥ ११० ॥। 
तदा विशाखभू तिश्र सख्लातालुशयों मया । कृत॑ पापमिति प्रायश्रित्तं वा प्राप संयमम्‌ ॥ १११ ॥ 
कुर्वेन्‌ घोरं तपो विश्वनन्दी देशान्परिभ्रमन्‌ । कृशीभमतः क्रमास्थाप्य मथुरां स्वतनुस्थितेः: ॥ ११२ ॥ 
प्रविष्टवान्‌ विनष्टास्मबलश्वठुपद्स्थिति: । तदा "ब्यसनसंसर्गांद्‌ श्रष्टराज्यों महीपतेः ॥ ११३ ॥ 
कस्याचिदृतभावेन * सथुरां पुरमागतः | विशाखनन्दो वेइयायाः प्रासादतरछमाध्रितः ॥ ११४ ॥ 





बनाये लाता हूँ? | ६६-६६ ॥ आचाय कद्दते हैं कि देखो राजाने यद्द विचार नहीं किया कि राज्य 
तो इसीका है, भाईन स्नेह बश ही मुझे दिया है। केवल बनके लिए ही बह उस श्रेष्ठ पुत्रको 
ठगनेके लिए उद्यत हो गया सो ऐसे दुष्ट अभिप्रायकोी घिक्कार है || १०० ॥॥ 

तदनन्तर पराक्रमसे सुशोभित विश्वनन्दी जब काकाकी अनुमति ले, शशत्रुओंकों जीतनेके 
लिए अपनी सेनाके साथ उद्यम करता हुआ चला गया तब बुद्धिहीन विशाखभूतिने क्रमका 
उल्लंघनकर बह वन अन्यायकी इच्छा रखनेवाले विशाखनन्दके लिए दे दिया।।१०९-१०२॥ 
विश्वनन्दीकों इस घटनाका तत्काल ही पता चल गया । बह क्रोधाप्रिसे प्रज्यलित हो कहने लगा 
कि देखो काकाने मुझे तो धोखा देकर शत्रु राजाओंके प्रति भेज दिया और मेरा वन अपने पुत्रके 
लिए दे दिया । क्‍या 'दिओ! इतना कहनेसे ही में नहीं दे देता ? वन है. कितनी-सी चीज ? इसकी 
दुश्चेश्ट मेरी सब्जनताका भज्ग कर रही है । ऐसा विचारकर वह लौट पड़ा और अपना बन हरण 
करनेबालेको मारनेके लिए उद्यत ही गया । इसके भयसे विशाखनन्द वाड़ी लगाकर किसी ऊचे 
कैंथाके वृक्षपर चढ़ गया। कुमार विश्वनन्दीन बह केंथाका वृक्ष जड़से उखाड़ डाला और उसीसे 
मारनेके लिए वह उद्यत हुआ | यद्द देख विशाखनन्द बह्ांसे भागा और एक पत्थरके खम्भांके पीछे 
छिप गया परन्तु बलबान्‌ विश्वनन्दीने अपनी हथेलियोंके प्रहरसे उस पत्थरके खम्भाकों शीघ्र दी 
तोड़ डाला। विशाखनन्द बद्धांसे सी भागा। यद्यपि बह कुमारका अपकार करनेवाला था परन्तु 
उसे इस तरह भागता हुआ देखकर कुमारकों सौहादे ओर करुणा दोनोंने प्रेरणा दी जिससे प्रेरित 
होकर छुमारने उससे कहा कि डरो मत । यही नहीं, उसे बुलाकर बह बन भी दे दिया तथा स्वर 
संसारकी दुःखमय स्थितिका विचारकर सम्भूत नामक गुरुके समीप दीक्षा धारण कर ली सो ठीक 
ही है क्योंकि नीचजनोंके द्वारा किया हुआ अपकार भी सब्जनोंका उपकार करनंबाला ही होता हैं 
॥ १०३-१५१० ॥ उस समय विशाखभूतिकों भी बड़ा पहचात्ताप हुआ | “यह मैंने बढ़ा पाप किया 
है! ऐसा विचारकर उसने प्रायश्चित्त स्वरूप संयम धारण कर लिया ॥ १११॥ 

इधर विश्वनन्दी सब देशॉमें विहार करता हुआ घोर तपश्चरण करने लगा । उसका शरीर 
अत्यन्त फ़्शा होगया । अनुक्रमसे वह मथुरा नगरीमें पहुंचा ओर आदर लेनेके लिए भीतर भ्रव्रिष् 
हुआ । उस समय उसकी निजकी शक्ति नष्ट दो चुकी थी और पैर डगमग पड़ रहे थे। व्यसनोंके 


९ ब्यसनसंसंगों क्ञु० । न्यतनसज्ञात इत्यपि क्रचितू | २ तदेव पुर इत्यपि क्रचित्‌ | 


चतुःसप्तित्म पर्ष हे 


नंवप्रसूतसंक्रदगोधेलुप्रतिपातनात्‌ । प्रस्खछन्तं सर्माक्ष्येन मुनि कोपपरायण: ॥ ११५ ॥ 

तवाद तर्छिछास्तस्भभव्नदृष्ट: पराक्रम: । क्र यात इति दुश्षिचः परिहास व्यधादसो ॥ ११६ ॥ 
सुनिश्च तहचश्रेतस्यवधायय प्रकोपवान्‌ । परिह्ठासफर्ल प्राप्स्यसीति स्वान्तर्गतं बदन्‌ ॥ ११७ ॥ 
सनिदानो5भवत्पान्ते कृतसन्न्यासनकिय: । स्वयं विशाखभृतिथ्व महाशुक्रमुपाश्रितों ॥ १६८ ॥ 
तन्न घोडशवाराशिमानमेयायुषौ चिरम्‌ । भोगान्मुक्स्वा ततदच्युत्वा ढीपे5स्मिश्लेब भारते ॥ ॥१५९५ 0 
सुरम्यविषये रम्ये पोदनाख्यपुरे रुप: | म्रजापतिमहाराजो5जनि देवी जयावती ॥ १२० ॥ 
तस्थासीदनयोः सूलु! पितृष्यों विश्वनन्दिनः | विजयाण्यस्ततों5स्येव विश्वनन्धप्यनम्तरम्‌ ॥ १२१ ॥ 
रूगावेत्यामभ्स्पुत्नस्रिषृष्ठो भाविचक्रस्त्‌ । त्रिखण्डाधिपतित्वस्य सपूर्वगणर्ना गतः ॥ १२२ ॥ 
उद्गमेनैव निर्धूतरिपु क्रो 3यसक्रमात्‌ । अरकंस्येच प्रतापोषस्य व्याप्य विश्वमनुस्थितः ॥ ३२३ ॥ 
अनन्यगोचरा रलूक्ष्मीरसड्डुयेयसमाः स्वयम्‌ । इमसेव प्रतीक्ष्यास्त गाठौत्सुक्याधं॑चक्रिणम ॥ १२४ ॥ 
छक्ष्मीलाबन्सनमेवास्य चक्र विक्रमसाधितम्‌ | मागधादयामरारक्ष्य ससमुद्रं महीतकूस ॥ १२५ ॥ 
सिंहशौययों5यमिस्येषो १$शेमुपीकैरमिष्ट्ुठः । कि सिंह इव *निधीको नमितामरमस्तकः ॥ १२६ ॥ 
जिस्या ज्योस्स्रां मितक्षेत्री कृद्धिद्ञानिमती चिरस्‌ । कीलतिरस्थाखिलं व्याप्य ज्ञातिवां वेधस: स्थिता ॥१२७॥ 
उदक्छेण्यां खगार्धीशों मयरप्रीवनामभाक्‌ । नीलाअना प्रिया तस्याभूत्तयोरलकापुरे ॥ १२८ 0 
विशाखनन्दः संसारे चिरं भ्रानव्वातिदु:खितः । अश्वप्नीवामिथः सूनुरजनिष्टापचारवान्‌ ॥ १२९ ॥ 


संसगंस जिसका राज्य श्रष्ट हा गया है एसा विशाखनन्द भी उस समय किसी राजाका दुत बनकर 
उसी मधुरा नगरीमें आया हुआ था। बहां एक वेश्याक़े मकानकी छल्ल पर बैठा था । दैव यागसे 
बहीं हालकी प्रसूत्ता एक गायन क्र द्ध होकर विश्वनन्दी मुनिकों धक्का देकर गिरा दिया उन्हें गिरता 
देख, ऋ्राध करता हुआ विशाखनन्द कहने लगा कि तुम्हारा जो पराक्रम पत्थरका खम्भा तोड़ते 
समय देखा गया था वह आज कहाँ गया? ? इस प्रकार उसने खोड़े परिणामोंसे उन मुनिकी हँसी 
की ॥ ११२-२१६ ॥ मुनि भी उसके बचन चित्तमें धारणकर कुछ कुपित हुए ओर मन ही मन 
कहने लगे कि इस हँसीका फल तू अबइय ही पावेगा।। १७॥| अन्तर निदान सहित संन्यास 
घारण कर थे महाशुक्र स्वर्गमें देव हुए और विशाखभूत्तिका जीव भी वहीं देव हुआ 
॥११७-१ १८॥ वहाँ उन दोनोंकी आयु सालह सागर प्रमाण थी। चिर काल तक वहाँके सुख भोग 
कर दोनों ही बहांघे च्युत हुए। उनमेंसे विश्वनन्दीके काका विशाखभूतिका जीब सुरम्य देशके 
पोदनपुर नगरमें प्रजापति महाराजकी जयावती रानीसे विजय नामका पुत्र हुआ और उसके बाद ही 
विश्वनन्दीका जीव भी इन्हीं प्रजापति महाराज़की दूसरी रानी मुगावतीके त्रिप्रष्ठ नामका पुत्र 
हुआ । यह होनहार अर्थ चक्रवर्ती था। ११६-१२२ ॥ उत्पन्न होते ही एक साथ समस्त शम्रुओंकों 
नष्ट करनेबाला इसका प्रताप, सूर्यके प्रतापषके समान समस्त संसारमें व्याप्त होकर भर गया था 
॥ १२३ ॥ अधे चक्रवरतियोंमें गढ़ उत्सुकता रखनेबाली तथा जो दूसरी जगह नहीं रह सके ऐसी 
लच्मी असंख्यात बपसे स्वयं इस त्रिप्रछ्ठक्नी म्रतीज्ञा कर रही थी।॥ १२५४॥ पराक्रमके द्वारा सिद्ध 
किया हुआ उसका चक्ररल क्या था सानो लक्ष्मीका चिह ही था और मगधादि जिसकी रक्षा करते 
हैं ऐसा समुद्र पर्यन्तका समस्त महीत्तल उसके आधीन था ॥१२५॥ यह त्रिप्रप्ठ 'सिंहके समान शुर 
बीर है! इस प्रकार जो लोग इसकी स्तुति करते थे वे मेरी सममसे बुद्धिददीन ही थे क्योंकि देवोंके भी 
मस्तकको नम्नीभूत करनेबाला बह त्रिपृष्ठ क्या सिंहके समान निुंद्धि भी था १॥१२६॥ उसकी कान्तिने 
परिमित क्षेत्रमं रहनेबाली और हानि वृद्धि सहित चन्द्रमाकी चाँदनी भी जीत ली थी तथा कह 
ब्रह्माकी जातिके समान समस्त संसारमें व्याप्त होकर चिरकालके लिए स्थित हो गई थी ॥१२७॥। 

इधर विजयाध्ध पर्बतकी उत्तर श्रणीके अलकापुर नगरमें मयूरमीब नामका विद्याघरोंका 

गाज़ा रहता था। उसकी रानीका नाम नीलाझ्षना था । विशाखनन्दका जीव, चिरकाल तक संसारमें 


-परित्येद शेघ्रुपीकै-ह २ निर्मीकः कं» ! 


छ्ष्रे महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


ते सर्वेडपि पुरोपारपुण्यपाकविशेषतः* । अभोष्टकामभोगोपभोगैस्तृप्ताः स्थिताः सुखम्‌ ॥ १३० ॥ 
हतः खेचरमूभतुद॒क्षिणश्रेण्यलकृति: । रथनूपुरशब्दादिचक्रवालपुरी परा ॥ १३१ ॥ 
ज्वलनाबिजदी पाति तां स वा पाकशासन: । कुलडसाधितसम्प्राप्तविद्यानश्नयविमूषितः ॥ १३२ ॥ 
प्रतापोपनतादोषावाक्ड्रेणीखचरेशिनाम्‌ । *विनमन्मौलिमालाभिरलंकृतपदाग्बुज: ॥ १३४ ॥ 
वायुवेगा प्रिया तस्य चन्द्राभखचरेशिन: । सुभद्वायाश्व तनया पुरे ग्तिककाहुये ॥ १३४ ॥ 
अकंकीततिस्तयो: सूनुः प्रतापेनाकजिस्सुधी: । खुता स्वयस्प्र भाख्या भूस्प भयेव महामणिः ॥ १३७ ॥ 
खीलक्षणानि सर्वाणि दास्यान्यापादमस्तकम्‌ । उदाहरणतामापन्व्याप्य व्यक्तानि तचनुम्‌ ॥ १३६ ॥ 
सम्प्राप्य यौवन तन्‍वी भूषणानाञ्व भूषणम्‌ | योपित्सगें कृतार्थत्वं स्ववासावनयद्वधिघिम्‌ ॥ १३७ ॥ 
ता वीद्ष्यापूर्णसौन्दर्या समीपीकृतचित्तजाम्‌ । पिता वितरितुं कस्य योग्येयमिति चिन्तयन्‌ ॥ १३८ ॥ 
तदैबाहूय सम्भिन्नश्रोतारं तत्प्रयोजनम्‌ । अप्ृच्छत्स निमित्तेषु कुशलः समभाषत ॥ ३३९ ॥ 
केशवस्यादिमस्येयं महादेवी भविष्यति । त्वमष्याप्स्यसि तहसां खगानां चक्रवरतिताम्‌ ॥ १४० ॥ 
इति तट्चनं चित्ते प्रत्येयमवर्धायं सः । अमात्यमिन्द्रनामानं 5 भाक्तिकं” सुश्रतं झुचिम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
सलेखं प्राभ्वुतं द॒त्वा प्राहिणोत्पोदर्न प्रति | गत्वाउविलूम्बित सो5पि वने “पुष्पकरण्ढके ॥ १४२ ॥ 
पोदनाधिपति सप्रणाममालोक्य पतम्रकम्‌ | सप्रारूतं प्रदायास्मै यथास्थानमुपाविशत्‌ ॥ १४४ ॥ 
विलोक्य मुद्रामुद्निय तदन्तःस्थितपत्रकम्‌ । प्रसाये वाचयामास नियुक्त: सन्धिविग्नह्े ॥ १४४ ॥ 


श्रमणकर तथा अत्यन्त दुखी होकर अनेक दुराचार करनंबाला उन दोनेकि अइबग्रीथ नामका 
पुत्र हुआ || १९८-१२६ ॥। थे सब, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके विशिष्ट उदयसे प्राप्त हुए इच्छित काम 
भोग तथा उपभोगोंसे संतुष्ट होकर सुखसे रहते थ्र ॥ १३०।॥ इधर विजयाध परबेतकी दक्षिण 
श्रणीको अलंकृत करनेचाला 'रथनूपुर चक्रवाल' नामका एक श्रेष्ठ नगर था।॥ १३९ ॥ इन्द्रके समान 
ज्यलनजटी नामका विद्याघर उसका पालन करता था। वह ज्वलनजटी, कुल परम्परासे आइ 
हुई, सिद्ध की हुई तथा किसीसे प्राप्त हुई इन तीन विद्याओंसे विभूषित था ॥ १३९॥ उसने अपने 
प्रतापसे दक्षिण श्रेणीके समस्त विद्याधर राज़ाओंको वश कर लिया था इसलिए उनके नम्रीभूत 
मुकुटोंकी मालाओंसे उसके चरणकमल सदा सुशोभित रहते थ ॥ १३३। उसकी रानीका नाम 
बायुवेगा था जो कि झुतिलक नगरके राजा विद्याधर आर सुभद्रा नामक रानीछी पुत्री थी 
॥ १३४ ॥ उन दोनोंके अपने प्रतापसे सूयेका जीतनेवाला अकंकीर्ति नामका पुत्र हुआ था और 
स्वयंप्रभा नामकी पुत्री हुई थी जो कि अपनी कान्तिसे महामणिके समान सुशोमित थी ॥ १३५॥ 
उस स्वयंप्रभाके शरीरमें शिरसे लेकर पेर तक स्लियोंकें समस्त सुलक्षण विद्यमान थे जो कि उसके 
शंरीरमें व्याप्त हाकर उदाहरणताको प्राप्त हो रहें थे। १३६ ॥ आमभूपणोंका भी सुशाभित करनेबाले 
योवनको पाकर उस स्वयंग्रभाने अपने आपके द्वारा, विधाताको ख्रियोंकी रचना करनेके कार्यमें 
क्ृतकूत्य बना दिया था ॥ १३७ ॥ उसे पूणे सुन्दरी तथा कामको निकट बुलानेबाली देख पिता 
उबलनजदी विचार करने लगा कि यह किसे देनी चाहिय ? किसके देनेके योग्य है ?॥ १३८॥ 
उसी समय उसने संभिन्नश्राता नामक पुरोहितकों बुलाकर उससे बह प्रयोजन पृछठा । बह पुरोहित 
निमित्तशाह्ममें बहुत ही कुशल था इसलिए कहने लगा कि यह स्वयंप्रभा पहले नारायणकी महा- 
देवी होगी और आप भी उसके द्वारा दिये हुए विद्याधरोंके चक्रतर्ती पदको प्राप्त होंगे। १३६- 
१४० ॥ उसके इस प्रकार विश्वास करने योग्य बचन चित्तमें धारणगकर उसने पव्रित्र हृदयवाले 
शाख्रोंके जानकार और राजभक्त इन्द्र नामक मन्त्रीकों लेख तथा भेंठ देकर पोदनपुरकी ओर 
भेजा । वह शीघ्रतासे जाकर पोदनपुर जा पहुँचा। उस समय पोदनपुरके राजा पृष्पकरण्डक 
नामक बंनमें विराजमान थे। मन्त्रीने उन्हें देखकर प्रणाम किया, पत्र दिया, भेंट समर्पित की और 
बह यथास्थान बैठ गुया ॥ १४१-१४३ ॥ राजा अजापतिने मुहर देखकर पन्न खोला और भीतर 


पुण्यपाकविशेषितम क०। २ विनम्न-म०, ल०। ३-मिन्दुनामारन इत्यवि कचित्‌ । ४ भक्ति 
क्ष० | ५ पुण्यकरण्ढके ल० | 


अंतुःसप्ततितमें पर्व थर्ड 


श्रीमानितः खगाधीशों जिनलोकशिखामणिः । स्वानुरक्तमजो राजा नगराद्रथनूपुरात्‌ ॥ १४५ ॥ 
ज्वलनादिजटी १ रुयातो नमिवंशाम्बरंशुमान्‌। पोदनाख्यपुराधीशं प्रजापतिसहानूपम्‌ ॥ १४६ ॥ 
आद्भिद्दारकोत्पन्नवाहुवल्यन्वयो क्वम्‌ । प्रणम्य शिरसा स्तेहात्कुशलप्ररनपुर्वंकत्‌ ॥ १४७ ॥ 
सम्रश्नय प्रजानाथमिल्यं विज्ञापयत्यसो । वैवाहिक: स सम्बन्धों विध्ेयों नाघुना सया ॥ १४८ ॥ 
स्वया वास्स्यावयोरञ्र पारम्पयंसमागतः । न कार्य वंदयोरद्य गुणदोपषपरीक्ष्णम्‌ ॥ १४५ ॥ 
विश्लुद्यों: प्रसिद्धत्वात्माक्चन्द्रादित्ययोरिष । पूज्य मद्भागिनेयस्य श्रिप्रषटस्थ स्वयस्प्रभा क १७५० ॥ 
मह्सुता भामिनीवास्य लक्ष्मी: खण्डन्रयोद्रता । आतनातु रति स्वस्यां स्वमतारुूयसीमिति ॥ ३१७९ ॥ 
प्रजापतिमहाराजः श्रत्वा तदन्धुभापितम । मया तेनेश्मेवेश्टमित्यमास्यमतोपयत्‌ ॥ १७५२ ॥ 

सोडपि सरप्राप्सम्मानदानस्तेन विसर्जितः । सद्यः सम्प्राष्य तत्सर्व स्वसहीरां न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १७३ ॥ 
ज्वलनादिजटी चाह साककीर्ति: स्वयम्प्रभाम्‌ । आनीय सर्वसम्पत्त्या त्रिप्ठटाय समर्पंयत्‌ ॥ १७५४ ॥ 
यथोक्तविधिना सिंहवाहिनी गरुढादिकाम्‌ । वाहिनीश्व दंदौ सिझिविद्ये विदितशक्तिके ॥ ३५७ ॥ 

3 शरोपनीततद्वातांज्वलनज्वलिताशयः । विद्याश्नितयसम्पस्तविद्याधरश्चराधियें: ॥ १०६ ॥ 
अध्वन्येरभ्यमिन्री णैरायुधीये्म टैज्रेतः । रथावर्ताचल्ल प्रापद्श्रप्मीवों थुयुत्सया ॥ १५७ ॥ 
तदागसनमाकण्ये चतुरहबलान्वितः | प्रागवागत्य नन्नास्थास्त्रियूष्टो रिपु्निष्टरः ॥ १४७८८ ॥ 

क्रष्वा तो युद्धसन्नद्धावुद्धती रुद्धभास्करो । स्वयं स्वधन्वभिः सार्थ शरसड्घातवर्षणंः ॥ १५९ ॥ 
उअस्े रखेगंजन्दरैश्न पदातिपरिवारिते: । यथोक्तविहितव्यहैरयुध्येतां "*महाबलौं ॥ १६० ॥ 


रखा हुआ पत्र निकालकर बाँचा । उसमें जिखा था कि सन्धि विग्रहम नियुक्त, विद्याधरोंका स्वामी 
अपने लाकका शिश्वामणि, अपनी अजाको प्रसन्न रखनेबाला, महाराज नमिके वंशरूपी आकाशका 
सूर्य, भ्रीमान, प्रसिद्ध राजा ज्वलनजटी रथनूपुर नगरसे, पादनपुर नगरके स्वामी, भगवान्‌ ऋपभ- 
देवके पुत्र बाहुबलीके बंशमें उत्पन्न हुए महाराज प्रजापतिका शिरसे नमस्कार कर बड़ स्नेहसे कुशल 
प्रश्न पूछता हुआ बड़ी विनयके साथ इस प्रकार निवेदन करता हैं कि हमारा और आपका वैबाहिक 
सम्बन्ध अजका नहीं है क्योंकि हम दानोंकी चंश-परम्परासे वह चला आ रहा है। हम दोनोंके विशुद्धवंश 
सूर्य और चन्द्रमाके समान पहलेसे ही अत्यन्त प्रसिद्ध हैं अतः इस कार्यमें आज़ दोनों वेशोंके गुण-दोषकी 
परीक्षा करना भी आवश्यक नहीं है। ह्‌ पूज्य ! मेरी पुत्री स्वयंप्रभा, जो कि तीन खण्डमें उत्पन्न हुई लक्ष्मी के 
समान हैं वह भेरे भानेज त्रिप्रण्की ख्री हो और अपने गुणोंक द्वारा अपन आपमें इसकी बड़ी प्रीतिका 
बढ़ानेबाली ही ॥ १४४-५७१ ॥ प्रजापति महाराजन भाईका यह कथन सुन, मन्त्रीका यह कहकर 
सन्‍्तुष्ट किया, कि जो बात ज्वलनजटीको इष्ट हैं बह मुझे भी इश्ट है ॥| १५२॥ प्रजापति महाराजने 
बड़े आदर-सत्कारके साथ मन्त्रीकों बिदा किया ओर उसने भी शीघ्र ही जाकर सब्र समाचार अपने 
स्वामीसे नित्रदन कर दिये ॥ १४३ ॥ ज्वलनजटी अकंकीतिके साथ शीघ्र ही आया और स्व॒यं- 
प्रभाका लाकर उसने बड़े बैभ्व्क साथ उसे त्रिप्र॒ष्ठकँ लिए सोप दी--वियाह दी ॥ १५४ ॥ इसके 
साथ-साथ ज्वलनजटीन त्रिप्रष्चके लिए यथोक्तविधिसे, जिनकी शक्ति प्रलिद्ध हैं तथा जो सिद्ध हैं 
एसी सिंहवाहिनी ओर गरुड़वाहिनी नामकी दी विद्याएँ भी दीं।| १५५ ॥ 

इधर अश्रम्मीयने अपने गुप्तचरोंके द्वारा जब यह बात सुनी तो डसका हृदय क्राधाप्रिसे जलने 
लगा । वह युद्ध करनकी इच्छासे, तीन प्रकारकी विद्याओंसे सम्पन्न विद्याधर राजाओं, शत्रुके सन्मुख 
बढ़ाई करनेवाले मार्ग कुशल एबं अनेक अख्-शत्रोंसे सुसब्नित योद्धाओंसे आवृत होकर रभावते 
नामक पर्वतपर आ पहुँचा। १०६-१४७॥ अश्वप्रीवकी चढ़ाई सुनकर शब्रुओंके लिए अत्यन्त 
कठोर त्रिप्रंप्कुमार भी अपनी चतुरज्ञ सेनाके साथ पहलेसे ही आकर वहाँ झा डटा ॥| १४८ ।॥। जा 
युद्धके लिए तैयार हैं, अतिशय उद्धत हैं, स्वयं तथा अपने साथी अन्य घनुषधारियोंके साथ बाण- 
बर्षोकर जिन्होंने सूयंको ढक लिया है ओर जो यथोक्त व्यूहकी रचना करनेवाले, पेदल सिपाहियोंसे 
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१ ख्यातनमिवंशा-इति क्रतित्‌ | २ चारोप-ल० | हे आश्रे-ल० | ४ महावलेः ल०, घ०, ग० । 


श््षछ महापुराणे जष्शरंपुराणम 


गजः कण्ठीरवेणेब वऱ्रेणेव महाचलः । भास्करेणानधकारो वा तिपृष्ठेन पराजितः ॥ १६१ ॥ 

स विलक्षो हयग्रीवो मायायुद्धेईपि निर्जितः | चक्र सम्प्रेषयामास श्रिश्ठठममि निशुरम्‌ ॥ १६२ ॥ 
तस॑ प्रदक्षिगीकृ्य मदक्षु तदक्षिणे भुजे । तस्थौ सो5पि तदादाय रिपुं प्रत्यक्षिपल्कधा ॥ १६३ ॥ 
खण्डद्यं हयग्रीवग्रीवां सद्यो ब्यधावदः । त्रिखण्डाधिपतित्वेन जिशछशखा्धंचक्रिगम्‌ ॥ १९६४ ॥ 
विजयेनान्न लब्धेन विजयेनेव चक्र्॒त्‌ | विजयाघें सम॑ गत्वा रथनू पुरभूषपतिम्‌ ॥ १६५ ॥ 
श्रेणिद्रयाधिपस्येन आपयंश्रक्रवर्तिताम्‌ । प्रभोरभ्ृत्फरस्यात्र व्यक्तिः कोपप्रसादयों: ॥ १६६ ॥ 
राज्यलक्ष्मी चिरं भुक्त्वाप्यतृप्त्या भोगकांक्षया । ग्टत्वागात्ससमी पुथ्वीं बद्धारम्भपरिप्रहः ॥ १६७ ॥ 
परस्परक्ृतं दुःखमनुभूय चिरायुषा । स्वधात्रीकृतदुःखन् तस्माश्षिगंत्य दुस्तरात्‌ ॥ १६८ ॥ 
ह्वीपे5स्मिन्भारते गन्नानदीतटसमीपगे । वने सिंहगिरो सिंहों भ्त्वाउसौ बृंहिलांहसा ॥ १६९ ॥ 
रस्‍तप्रभां प्रविश्सैव प्रज्वल्ठ छ्चिलापवान । दुश्खमेकाब्चिमेयायुस्ततश्च्युस्वा पुनश्चन सः ॥ १७० ॥ 
द्वीपे$स्मिनू ' सिन्धुकूटस्य प्राग्भागे हिमवद्विरेः । सानावभत्स्टगाधीशो स्वरूत्केसरभासुर; ॥ १७१ ॥ 
तीक्ष्णदद्राकरालाननः कदाचिद्विभीषणः । कब्निन्स्गमवष्टभ्य * भक्षयन्‌ स समीक्षितः ॥ १७२ ॥ 
अश्रे इमितगुणेनामा गचछतातिकृपालुना । अजितश्लयनामसाम्रचारणेन मुनीशिना ॥ १७३ ॥ 

स मुनिस्तीर्थनाथोक्तमनुस्झृत्यानुकम्पया । अवतीय नभोमार्गात्समासाद्य म्॒गाधिपम्‌ ॥ १७४ ॥ 
शिछातले निविदयोश्ेधंम्या वाचमुदाहरत्‌ । *भो भो भव्यस्टगाधीश् स्वं ब्रिपृष्ठभवे पुरा ॥ १७५ ॥ 
पराध्य पन्चधा प्रोक' सदुशय्यातले चिरम्‌। स्वैरं कास्ताभिरिष्टाभिरभीष्ट सुखमन्वभूः ॥ १७६ ॥ 


घिरे हुए घोड़ों, रथों तथा हाथियोंसे महाबलबान्‌ हैं ऐसे व दोनों योद्धा ऋद्ध होकर परस्पर युद्ध करने 
लगे।। १४१६-१६० ।। जिस प्रकार सिंह हाथीको भगा देता है, वज्ञ महापबतका गिरा देता है ओर 
सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार त्रिप्रप्नन अश्व्नीवका पराजित कर दिया। १६१५ ॥। जब 
अश्वमीब मायायुद्धमें भी पराज्ञित हो गया तब उसने लजञ्जित होकर त्रिप्र॒प्ठके ऊपर कठोर चक्र चला 
दिया परन्तु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर शीघ्र ही उसकी दाहिनी भुज्ञा पर आकर स्थिर हो गया। 
अअपृष्ठने भी उछ्ते लेकर क्रोधवश शनत्रुपर चला दिया॥ १६२-१६३। उसने जाते ही अश्वप्रीबकी 
ग्रीवाके दो टुकड़े कर दिये। त्रिखण्डका अधिपति होनेसे त्रिप्रष्ठका अर्धचक्रवर्तीका पद मिला 
॥ १६४ ॥ युद्धमें प्राप्त हुई विजयकें समान विजय नामके भाईके साथ चक्रवर्ती त्रिप्रछ्छठ, विजयाधध 
पर्येतपर गया और वहाँ उसने स्थनू पुर नगरके राजा ज्वलनजटीको दोनों श्रेणियोंका चक्रत्र्ती बना 
दिया सा ठीक ही है क्योंकि स्वामीके क्राध और प्रसन्न होनेका फल यहाँ ही प्रकट हो जाता है 
॥ १६५-१६६ ॥ उस त्िप्रप्ठने चिरकाल तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग किया परल्‍्तु ठृप्त न हानेके कारण 
उसे भोगोंकी आकांक्षा बनी रही। फलस्वरूप बहुत आरम्भ और बहुत परिभ्रहका घारक होनेसे वह मरऋर 
सातवें नरक गया।।१६७॥ वह वहाँ परस्पर किये हुए दुःखका तथा प्रथिवी सम्बन्धी दुःखको चिरकाल तक 
भोगता रहा। अन्तमें उस दुसतर नरकसे निकलकर बह तीत्र पापके कारण इसी जम्बूद्दीपके भरतक्षेत्रमें 
गद्भानदीके तटके समीपवर्ती बनमें सिंहृगिरि पवेतपर सिंह हुआ। वहों भी उसने तीत्र पाप किया अतः 
जिसमें अप्रि जल रही है ऐसी रज्ञप्रभा नामकी प्रथिवीमें गया । बहाँ एक सागर तक भयंकर दुःख 
भोगता रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपमें सिन्धुकरूटकी पूबे दिशामें हिमबत्‌ पर्वतकी 
शिखरपर देदीप्यमान बालों से सुशो भित सिंह हुआ।।१६८-१७१॥।जिसका मुख पैनी दांढोंसे भर्यकर है ऐसा 
भय उत्पन्न करनेवाला बह सिंह किसी समय किसी एक हरिणको पकड़कर खा रहा था। उसी समय अतिशय 
दयालु अज़ितंजयनामक चारण मुनि, अमितगुण नामक मुनिराजके साथ आकाशमें जा रहे थे। उन्होंने 
इस सिंदको देखा, देखते ही वे तीथंकरके बचनोंका स्मरण कर द्यावश अ्राकाशसार्गले उतर कर 
बस सिंहके पास पहुँचे ओर शिलातलपर बैठकर जोर-जोरसे धर्मंमय वचन कहने लगे । उन्होंने 
कहा कि है भव्य मृगराज ! तूने पहले त्रिप्र॒ष्ठके भबमें पाँचों इन्द्रियोंके श्रश्न विषयोंका अनुभव 


१ सिद्कूटस्य क०, स०, ध्ृ० । सिंहकूयस्य क्० | २-मनष्स्यथ ल० | ३ भो भव्य क्॑० | 


चतुः सप्ततितर्म पर्चे भ्रंपप 


दिच्य॑ सबेरसं भोज्यं रसनेन्द्रियतपंणम्‌ । स्पर्धमानमभुड्याः प्राक्सुधार्इतरसायनै: ॥ १७७ # 
धूपाजुलेपनैमाल्यैश्व गेंवांसे:' सुगन्धिमिः । तोषित॑ सुचिरं तन्न त्वया श्राणपुटद्धयम्र्‌ ॥ १७८ ॥ 
रसभावसमाविष्टं विशिश्रकरणोचितम्‌ । नृत्त॑ निरीक्षितं चित्रमज्ननाभिः प्रयोजितम्‌ ॥ १७५ ॥ 
शुद्धदेशमभेद तत्‌ पहुजादिस्वरसपसतकम्‌ । चेतनेतरमिश्रोत्थं पूरितं कर्णयोहयो: ॥ १८० ॥ 
जिस्लप्डमण्डिते * क्षेत्रे जाते सर्व ममैद तत्‌ । इस्यामिसानिक सौरूय मनसा चिरसन्वभू: ॥ १८१ ५ 
एवं वैषयिक सौख्यमन्वभूयाध्यतृप्वान्‌ | श्रद्धापश्नत्नतापेतः प्रविष्टोड्सि तमस्तमः ॥ १८२ ॥ 
भीमां सैतरणीं तन्न प्रज्वऊूद्वारिपूरिताम्‌ । प्रवेशितो5सि पापिष्टें: प्राक्शक्तथा कृतसज्नः ॥ १८३ ॥ 
ज्वकज्ज्वालाकरालो ? स्थाखण्डगण्डोपलाचले । *प्रधावितो$सि तदड्ऊस्छिन्नच्छिन्नाखिलाज़कः ५ १८४ ४ 
कद्म्बवालुकातापछुष्टाष्टावयवो धप्य भू: । प्रज्वलचध्ितिकाक्षििघों भस्मसाह्धाचमागतः ॥ १८५ ॥ 
तप्तायस्पिण्डनिषांसैश्नण्डे: सश्बूणितो 5प्यभू: । निर्रिशच्छद्संठ्नचनेपु भ्रान्तवान्मुहुः ॥ १८६ ॥ 
नानापक्षिम्गी: कालकौलेयककुलैरलम्‌ । परस्परामिधातेन ताडनेन च पीडितः ॥ ६८७ ॥ 

बद्धो बहुविपैयंन्धेनिष्टुर निष्ुराशबे: । कर्णोष्ठनासिकादीनां छेदनैर्बाधितो म्शम्‌ ॥ ३८८ ॥ 

पापैः समानझलछानामारोपणमवापिथ । एवं बहुविधं दुःखमवशो5नुभवंश्विरम्‌ ॥ १८५ ॥ 
प्रकरापाक्रन्दरोदादिवाइनिरुद्वह रिद् था । शरण प्रार्थयन्दैन्यादग्राष्यातीव दुःखित: ॥ १९० ॥ 


किया हैं। तूने कोमल शय्यातलपर सनामिलापित स्लथियोंके साथ चिरकाल तक मनचाहा 
सुब् स्वच्छन्दता पूवेक भोगा है॥ १७२-१७६ | रसना इन्द्रियका तृप्त करनेवाले, सब रसोंसे 
परिपृ्ण तथा अम्रृतरसायनक्रे साथ स्पर्धा करनेवाले दिव्य भोजनका उपभोग तूने किया है 
॥ *७७॥ उसी त्रिप्र॒छ्क्के भवसें तूने सुगन्धित धूपके अनुलेपनोंसे, मालाओंसे, चू्णोंसे तथा 
अन्य सुबासोंसे चिरकाल तक अपनी नाकके दानों पुट संतुष्ट किये हैं ॥| १७८ ॥ रस और 
भावसे युक्त, विविध करणोंसे संगत, स्तियोंके द्वारा किया हुआ अनेक प्रकारका नृत्य भी देखा! 
है ॥ ९७६ ॥ इसी प्रकार जिसके शुद्ध तथा देशज भेद हैं, ओर जो चेतन-अचेतन एवं दोनोंसे 
उत्पन्न होते हैं ऐसे पडज आदि सात स्वर तूने अपने दोनों कानोंमें भरे हैं । १८० ॥ तीन खण्डसे 
सुशोभिन क्षेत्रमें जो कुछ उत्पन्न हुआ है चह सब मेरा ही है इस अभिमानसे उत्पन्न हुए मानसिक 
सुखका भी तूने बविरकाल तक अनुभव किया है ॥ १८१॥ इस प्रकार विषयसम्बन्धी सुख भोगकर 
भी संतुष्ट नहीं हो सका ओर सम्यग्दर्शन तथा पाँच त्रतोंसे रद्चित होनेके कारण सप्तम नरकमें प्रविष्ट 
हुआ ।। १८२ ॥ वहाँ खोलते हुए जलसे भरी वेतरणी नामक भयंकर नदीमें तुके पापी नारकियोंने 
घुसाया और तुमे जबदंस्ती स्नान करना पड़ा ॥| १८३ ॥ कभी उन नारकियोंन तुके जिसपर जलती 
हुईं ज्वालाओंसे भयंकर उछल-डछलकर बड़ी-बड़ी गोल चट्टानें पड़ रही थीं ऐसे परबेतपर दौड़ाया 
ओर तेरा समस्त शरीर टांकीसे छिन्न-भिन्न हो गया। ९८४॥ कभी भाइकी बाल्की गर्मासे तेरे 
श्राठों श्रज्ञ जल जाते थे ओर कभी जलती हुई चितामें गिरा देनेसे तेरा समस्त शरीर जलकर राख 
हो जाता था ॥ १८५ ॥ अत्यन्त प्रचण्ड ओर तपाये हुए लोहदेके घनोंकी चोटसे कभी तेरा चूर्ण किया 
जाता था तो कभी तलबार-जैसे पत्तोंसे आच्छादित बनमें बार-बार घुमाया जाता था॥ १८६ ॥ 
अनेक प्रकारके पक्षी वनपञशु ओर कालके समान कुत्तोंके द्वारा तू दुःखी किया जाता था तथा परस्पर 
की मारकाट एवं ताडनाके द्वारा तुके पीड़ित किया जाता था ॥ १८७ ॥ दुष्ट आशयबाले नारकी तुझे 
बड़ी निदेयताके साथ अनेक प्रकारके बन्धनोंसे बाँधते थे और कान ओठ तथा नाक आदि काटकर 
तुमे बहुत दुःखी करते थे ॥ १८८॥ पापी नारकी तुझे कभी अनेक प्रकारके तीच्ण झूलोंपर चढ़ा 
देते थे । इस तरद्द तूने परवश होकर वहाँ चिरकाल तक बहुत प्रकारके दुःख भोगे॥ १८३ ॥ वहाँ 
तूने प्रलाप आक्रन्द तथा रोना आदिके शब्दोंसे व्यथे ही दिशाओंको व्याप्त कर बड़ी दीनतासे शरणकी 


१ वामा! क््०। २ मण्डितत्षेत्रे ज़्७> । ३ करालोग्रा-म०। करालोबा-इति क्चितू। 
४ प्रयोधितोंडक्लि इत्यपि क्ित्‌ | 


४५६ महापुराणे उत्तरपुराणम 


स्टायुरन्ते बिनिर्याय ततो भृप्या झगाधिपः । छ्षुत्पिपासादिभिवांतातपक्‍र्षादिभिक्ष घिकू ॥ १९१ ॥ 
बाध्यमानः पुनः प्राणिदिसया मांसमाहरन्‌ । क्रः पापं समुश्चित्य पथिवीं प्रथभामगाः" ॥ १९२ ॥ 
ततो5पीह समुझूय क्रौय॑सेवं समुद्ददन्‌ । महदंहः समावज्ये दुःखायोत्सहसे पुनः ॥ १९३ ॥ 

अहो प्रवृद्धमज्ञानं तत्ते यस्य प्रभावतः । पार्पिस्तस्वे न जानासीत्याकण्य तदुदीरितम्‌ ॥ १९४ ॥ 

सद्यो जातिस्सृतिं गत्वा घोरसंसारदुःखजाव । भयाश्वलितसर्वान्नी गलद्भाप्पजलो5भचत्‌ ॥ १९७५ ४ 
छोचनाश्यां हरेबाष्पसलिर न्‍्यगलूबिरम्‌ । सम्यक्त्वाय हृदि स्थान मिथ्यात्यमिव दित्सु तत्‌ ॥ १९६ ॥ 
प्रत्यासब्रविनेयानां स्ट्टतप्राग्जन्मजन्मिनाम्‌ । पश्चात्तापेन यः शोक: संस्टती स न कस्यचित्‌ ॥ १९७ ॥ 
हरिं शान्तान्तरड्जत्वात्स्वस्मिन्बद्धुनिरीक्षणम्‌ । विलोक्यैष हितप्राहीत्याहैब॑ स मुनि: पुनः ॥ १९८ ॥ 
पुरा पूरूखा भृत्या धर्मास्सोधमंकल्पजः । जातस्ततो5वतीर्याशत्र मरीचिरतिदुमंतिः ॥ १९९ ॥ 
सम्मागंदूषणं क्ृत्वा कुमार्गममतिवर्धयन्‌ । दृषभस्वामिनों वाफ्यमनाध्त्याजबञ्बे ॥ २०० ॥ 

श्रान्तों जातिजरास्त्युसन्ततेः पापसश्ययात्‌ । विप्रयोगं भ्रियैयोंगमप्रियैरामुवंशिरम्‌ ॥ २०१ ४ 

अपरश्न महादुःखं गृहत्पापोदयोदितम्‌ । श्रसस्थावरसम्भूतावसह्लुयातसमा अमन्‌ ॥ २०२ ॥ 

केनापि हेतुनावाप्य विश्वनन्दित्वमाप्तवान्‌ । संयम त्वं निदानेन ब्रिपृष्टव्वमुऐेयिवान्‌ ॥ २०३ ॥ 
इतो5स्मिन्दशमे भावी भवेउन्त्यस्तीथंक्द्ञवान्‌ । सर्वमश्रावि तीर्थेशान्मयेद॑ श्रीधराह्ययात्‌ ॥ २०४ ॥ 
अद्यप्रभ्गुति संसारघोरारण्यप्रपातनात्‌ । घीमन्विरम दुर्मागांदारमास्महिते मते ॥ २०७ ॥ 
क्षेमश्लेदासमिच्छास्ति काम॑ कीकाग्रधामनि । आप्तागमपदार्थेषु श्रद्धां धत्स्वेति तद्चः ॥ २०६ ॥ 





प्राथना की परन्तु तुके कहीं भी शरण नहीं मिली जिसमे अत्यन्त दुःखी हुआ ।| १६० ॥ अपनी 
आयु समाप्त हानेपर तू वहाँ से निकलकर सिंह हुआ ओर वहाँ भी मूख-प्यास वायु गर्मी वर्षा आई 
की बाघासे अत्यन्त दुःखी हुआ | वहाँ तू प्राणिहिंसाकर मांसका आहार करता था इसलिए ऋरताके 
कारण पापका संचयकर पहले नरक गया।। १६१-१६२॥ बहाँसे निकलकर तृ फिर सिंह हआ। है 
ओर इस तरह क्ररता कर महान्‌ पापका अजन करता हुआ दश्खक लिए फिर उत्साह कर रह! है 
॥ १६३ ॥ अरे पापी | तरा अज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है उसीक प्रभावसे नू तत्त्वकों नहीं जानता हे । 
इस प्रकार मुनिराजक वचन सुनकर उस सिंहको शीघ्र ही जातिस्मरण हा! गया। संसारके भयंकर 
दुःखोंसे उत्पन्न हुए भयसे उसका समस्त शरीर काँपने लगा तथा आँखोंसे आँसू गिरने लगे ॥१६४- 
१६५ ॥ सिंहकी आँखोंसे बहुत देर तक अश्ररूपी जल गिरता रहा जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
हृदयमें सम्यवत्यके लिए स्थान देनकी इच्छासे मिथ्यात्व ही बाहर निकल रहा था ॥ १६६ || जिन्हें 
पूर्व जन्मका स्मरण हो गया हैं ऐसे निकटभव्य जीबोंको पश्चात्तापसे जो शोक होता है बह शोक 
संसारमें किसीका नहीं होता ॥ १६७॥ मुनिराजने देखा कि इस सिंहका अन्तःकरण शान्त हो गया 
है और यह मेरी ही ओर देख रहा हैं इससे जान पड़ता हे कि यह इस समय अचबइय ही अपना 
हित ग्रहण करेगा, ऐसा बिचार कर मुनिराज़ फिर कहने लगे कि तू पहले पुरूरवा भील था फिर 
धर्म सेवन कर सौधम स्वर्गर्म देख हुआ। वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रमं अत्यन्त दर्मति मरीचि 
हुआ ॥ १६घ४-१६६॥ उस पर्यायमें तूने सन्‍्मागंकों दूषित कर कुमार्गकी वृद्धि की। श्री ऋषभ 
तीथंकरके बचनोंका अनादर कर तू संसारमें श्रमण करता रहा । पापोंका संचय करनेसे जन्म, जरा और 
मरणके दःख भोगता रहा तथा बड़े भारी पापकर्मके उदयसे प्राप्त होनवाले इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट 
संयोगका तीत्र दुःख चिरकाल तक भोगकर तृन त्रस स्थावर योनियोंमें असंख्यात बर्ष तक भ्रमण 
किया ॥ २००-२०२ ॥ किसी कारणसे विश्वनन्दीकी पर्याय पाकर तूने संयम धारण किया तथा निदान 
कर त्रिप्रष्ठ नारायणका पद प्राप्त किया | २०३।॥। अब इस भक्‍से तू दशवें भवमें अन्तिम तीर्थंकर 
होगा | यह सब मैंने श्रीधर तीथंकरसे सुना है॥ २०४॥ हे बुद्धिमान्‌ ! अब तू आजसे लेकर 
संसाररूपी अटबीम गिरानेचाल मिथ्यामार्गसे विरत हो ओर आत्माका द्वितत करनेबाले मार्गेम रमण 
क्र--उसीमें लीन रह || २०५॥ यदि अआरध्मकस्याणकी तेरी इच्छा है और लोकके अग्रभाग पर तू 


३१ व्याच्यनानः ( ! ) ल० | २ प्रथर्मा गतः ग० | 


चतुःसप्रतित्स पत्र ४५७ 


विधाय हृदि योगीनद्रयुग्मं भक्तिभशहितः । सुहुः अदक्षिणीकृत्य प्रश्णणस्थ सगाधिप: ॥ २०७ ॥ 
तस्वश्रद्धानमासाथ सच्च; काछादिलब्धित: । प्रणिधाय मनःश्रावकश्बतानि समाददे ॥ २०८ ॥ 

दया मुनिगिरास्यन्ती क्ररतां तन्‍्मनो5विशत्‌ । कालस्य बलमप्राप्य को विपक्ष निरस्यति ॥ २०९ ॥ 
स्थिररौज्रस: सच्य: स शमं समघारयत्‌ । यच्छेलघसमों मोहक्षयोपशमभावतः ॥ २६० ॥ 

शर्त मैतस्य सामान्य निराहारं यतो विना। कव्यादन्यस्थ नाहारः साहसं किसतः परम ॥ २११ ॥ 
खतं आाणव्ययात्तेन यत्निव्यृंडमखण्डितम्‌ । ततो5भूस्फलितं शौय॑ प्राच्यं तस्यैब घातकम्‌ ॥ २१२,॥ 
तमस्तमःप्रभायाश्ष खलु सम्यक्वमादिमम्‌ । निसगांदेव ग्रह्नन्ति तस्मादुस्मिश्न पिस्मयः ॥ २१४३ ॥ 
निरुद्धसवंदुबबत: स्वसह तसंसुखः । प्रावत्तत चिरं घीरः समीप्सु: परम पदम्‌ ॥ २१४॥ 
संयमासंयमादूध्व॑ तिरश्नां नेति सूनते । रुद्धस्तेनान्‍्यथा मोफ्तेत्युक्तेरासीस्स गोचरः ॥ २१७५ ॥ 
तच्छौय॑ क्रौयंसन्दीप्यं किल सम्प्रति सहक्षयम्‌ | कलधौतमिवातप्म॑ निशक्षिसं शीतलेउम्ससि ॥ २१६ ॥ 
स्वार्थ झूगारिशब्दाइसो जहौ तस्मिन्‌ दब्रावति । प्रायेण स्वामिशीलत्व॑ संश्रितानां *प्रवर्तते ॥ ९२१७ ॥ 
१छिखितो वा सजीवान! वपुपेव न चेतसा । अभयाय तथा शान्‍्तों दयामाहात्म्यमीरशम्‌ ॥ २१८ 8 
एवं बतेन सन्न्‍्यस्य समाहितमतिव्यंसु: । सच्चः: सौधमंकल्पे5सौ सिंहकेतुः सुरोडजनि ॥ २९९ ॥ 

ततो द्विसागरायुष्को 2 निर्चिष्यमरसौख्यक: । निष्कम्य धातकीखण्डपूर्वमन्दरपूवंगे ॥ २२० ॥ 








स्थिर रहना चाहता है तो आप्र आगम और पदार्थोकी श्रद्धा घारण कर ॥| २०६॥ 

इस प्रकार उस सिंहन मुनिराजके बचन हृदयमें धारण किये तथा उन दोनों मुनिराजोंकी 
भक्तिके भारसे नम्र होकर बार-बार प्रदक्षिणाएँ दीं, बार-बार प्रणाम किया, काल आदि लब्धियोंके 
मिल जानसे शीघ्र ही तक्त्यश्रद्धान धारण किया और मन स्थिर कर श्रावरकक्रे त्रत महण किये || २०७- 
श०८ ॥ मुनिराजके वचनोंसे क्ररता दूरकर दयाने सिंहके मनमें प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि 
कालका बल प्राप्त किये बिना ऐसा कोन है जो शबज्रुको दूर हटा सकता हैं ?॥ २०६॥ मोहनीय 
कमंका क्षयोपशमस होनसे उस सिंहका रोंद्र रस स्थिर हो! गया ओर उसने नटकी भाँति शीघ्र ही 
शान्तरल घारण कर लिया || २१०॥ निराद्ार रहनेके सिवाय उस सिंहने ओर कोई सामान्य ब्रत 
धारण नहीं किया क्‍योंकि मांसके सिवाय उसका और आहार नहीं था। आचार्य कहते हैं कि इससे 
बढ़कर और साहस क्या हो सकता है १ ॥ २११॥ प्राण नष्ट होनेपर भी चूँ कि उसने अपने ब्रतका 
अखण्ड रूपसे पालन किया था इससे जान पड़ता था कि उसकी शरवीरता सफल हुईं थी और 
उसकी वह पुरानी शूरता उसीका धात करनेवाली हुई थी।। २१२।॥ तमस्तमःप्रभा नामक सातवें 
नरकके नारकी उपशम सम्यग्दशेनको स्वभाचसे ही ग्रहण कर लेते हैं इसलिए सिंहके सम्यरदर्शन 
प्रहण करनमें आश्चर्य नहीं हे ।। २१३ ।। परमपदकी इच्छा करनेवाला वह धीरवीर, सब दुराचारोंको 
छोड़कर सब सदाचारोंके सन्मुख होता हुआ चिरकाल तक निराहार रहा ॥ २१४॥ तियेक्नोंके 
संयमासंयमके आगगेके ब्रत नहीं होते ऐसा आगममें कहा गया है इसी लिए वह रुक गया था अन्यथा 
अबश्य ही मोक्ष प्राप्त करता? बह इस कहाबतका विषय हो रहा था॥| २१४ |। जिस प्रकार अप्मिमें 
त्तपाया हुआ सुबण शीतल जलमें डालनेसे ठंडा हो जाता है उसी प्रकार क्ररतासे बढ़ी हुईं उसकी 
शुरबीरता उस समय बिल्कुल नष्ट हो गई थी ॥ २१६॥ दयाकों घारण करनेवाले उस सिंहमें मृगारि 
शब्दने अपनी साथंकता छोड़ दी थी अथात अब वह मगोंका शत्रु नहीं रहा था सो ठीक ही है 
क्योंकि आश्रित रहनेबाले मनुष्योंका स्वभाव प्रायः स्वामीके समान ही हो जाता है ॥ २९७॥ वह 
सिंह सब जीवोंके लिए केवल शरीरसे ही चित्रलिखितके समान नहीं जान पड़ता था किन्तु चित्तसे भी 
बह इतना शान्त हो चुका था कि उससे किसीको भी भय उत्पन्न नहीं होत्ता था सो ठीक ही हे क्योंकि 
दयाका माहदात्म्य ही ऐसा है।॥। २१८ ।॥ इस प्रकार त्रत सहित संन्यास धारण कर वह एकाग्र चित्तसे 
मरा और शीघ्र द्वी सौधर्म स्व॒र्गमें सिंहकेतु नामका देव हुआ || २१६॥ वहाँ उसने दो सागरकी 


: 


१ प्रचवतितम्‌ घ० | २ लिखितः सोडन्यजीवानां क०, म० । ३ द्विसागरायुष्यः ल्ञ० | 
पफ 


श्ष्द महापुराणे उत्तरपुराणम 


बिवेह्टे सक्नकावत्याँ विषये 'लेचराचके । पराध्यमुत्तरश्रेण्यां मगश कनकप्रभम्‌ ॥ २१५१ ॥ 

पतिः कनकपुद्ल|स्यस्तस्थ विधाधराधिप: । प्रिया कनकसाऊाभूत्तयोस्‍्तुकनकोज्ज्वलः ॥ २९२ ॥ 

साध कनकवस्यासौ भनन्‍्दरं क्रीडितुं गतः। समीक्षय प्रियमित्रास्यमवधिज्ञानवीक्षणम्‌ ॥ २२३ ॥ 
भक्तया प्रदक्षिणीकृत्य कृती कृतनमस्कृसिः । ब्रूहि धर्मस्य सद्भाव 'पूज्येति परिश्ष्टवान्‌ ॥ २२४ ॥ 
भर्मों दयामयों धर्म श्रय धर्मेण नीयसे । मुक्ति घर्मेण कर्माणि छिन्धिः घर्माय सन्‍्मतिम्‌ ॥ २२५७५॥ 
देहि 5नापेहि धमांस्वं याहि घमस्थ ऋूत्यताम्‌ | धममें तिष्ठ चिरं धर्म पाहि मामिति "चिन्तव ॥२२६॥ 
इति धर्म विनिश्चित्य नीत्वाप्यत्वादिपर्ययम्‌ । सनन्‍्तत॑ चिन्तयानन्त्य गन्तासि गणितैः क्षणेः ॥ २२७ ॥ 
इन्यब्रवीदसौं सोइपि निधाय हृदि तद्बचः । तृषितों वा जल तस्मात्‌ पीतघमरसायनः ॥ २२८ ॥ 
भोगनिर्वेगयोगेन दूरीकृतपरिग्रह: । चिरं संय्म्य सन्न्‍्यस्य कल्पे3भूस्ससमे3सरः ॥ २२९ ॥ 
श्रयोद्शान्धिसानायुरास्मसास्कृततत्सुख: । सुखेनास्मात्समागत्य सुसमाहितचेससा ॥ २३० ॥ 
दीपे5स्मिस्कोसले देशे साकेतनगरेशिनः । वश्नसेनमहीपस्य शीलूवत्यामजायत ॥ २३१ ॥ 

हरिषेणः कृताशेषहर्षो मैसगिकैगृंणे: । वशीकृस्य श्रियं स्वस्थ चिरं कुलवधूमिव ॥ २३२ ॥ 

माछों वा छुछसारां तां परित्यज्य ययौ शमम्‌ । *सुझतं »सुश्रत स्रित्वा सद्गुरु भ्रतसागरस्‌ ॥ २३३॥ 
वर्धमानमतः आते महाझ्लक्रेडजनिष्ट सः । पोडशास्भोधिमेयायुराविभूंतसुखोद्य: ॥ २४४ ॥ 
अस्तमभ्युद्यताकों वा प्रान्तकाल समाप्ततान्‌। धातकीखण्डपूर्वाशा विदेधे पुवेभागगेट ॥ २३५ ॥ 





आयु तक देवोंके सुग्ब भोगे । तदनन्तर बहाँसे चयकर बह, धानकीरूण्ड द्वीपके पूर्व भेरुसे पूर्वेकी 
ओर जो विदेह क्षेत्र हैं उसके मद्जलावती देशके विजणधे पवतकी उत्तर भ्रेणीमें अत्यन्त श्रेष्ठ कनक- 
प्रभ नगरके राजा कनकपुद्ध विद्याधर और॑ कनकमाला रानीके कनकोज्ज्बल नामका पुत्र हुआ 
॥ २२०-२२२॥ किसी एक दिन बह अपनी कनकवती नामक ख्ल्रीके साथ क्रीड़ा करनेके लिए मन्दर- 
गिरि पर गया था वहाँ उसने प्रियमित्र नामक अवधिज्ञानी मुनिके दर्शन किये ॥ २२३ || उस चतुर 
विद्याधरने भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराज़कों नमस्कार किया और ह पृज्य ! धर्मका 
स्वरूप कह्टिये? इस प्रकार उनसे पूछा ।| २२४ ॥ उत्तरमें मुनिराज़ कहने लगे कि धर्म दयामय है, 
तू धर्मंका आश्रय कर, धर्मेके द्वारा तू मोक्षके निकट पहुंच रहा है, धर्मके द्वारा कमंका बन्धन छेद 
धर्मके लिए सद्बुद्धि दे, धर्मसे पीछे नहीं हट, धर्मकी दासता स्वीकृत कर, धर्ममें स्थिर रह 
ओर 'हे धर्म मेरी रक्षाकरः सदा इस प्रकारकी चिन्ता कर ।| २२४-२२६ ॥ इस प्रकार घमंका निम्बय 
कर उसके कर्ता करण आदि भेदोंका निरन्तर चिन्तवन किया कर । ऐसा करनेसे तू कुछ ही समयमें 
मोक्षको प्राप्त हो जावेगा ।| २९७॥ इस तरह मुनिराजने कहा । मुनिराजके बचन हृदयमें धारण 
कर ओर उनसे धमंरूपी रसायनका पानकर वह पेसा सनन्‍्तुष्ट हुआ जैसा कि प्यासा मनुष्य जल 
पाकर संतुष्ट हाता है॥ २१२९८ ॥ उसन उसी समय भागोंसे बिरक्त होकर समस्त परिमक्‍रहका त्याग कर 
दिया और चिर काल तक संयम धारणकर अन्‍्तमें सन्‍्यास मरण किया जिसके प्रभावसे वह सातवें 
स्वगंमें देव हुआ || २२६ ॥। वहाँ तेरह सागरकी आयु प्रमाण उसने वहाँ के सुख भागे और सुखसे 
काल व्यतीतकर समाधिपूर्वक प्राण छोड़े। चहाँ से च्युत होकर वह इसी जम्बृद्वीपके कोसल देश 
सम्बन्धी साकेत नगरके स्वासी राजा वश्लसेनकी शीलबती रानीसे अपने स्वाभ्ात्रिक गुणोंके द्वारा 
सबको हर्षित करन वाला हरिषेण नामका पुत्र हुआ। उसने कुलबधूके समान राज्यलच्मी अपने वश 
कर ली ॥| २३०-२३२॥ अन्‍्तमें उसने सारहीन मालाके समान वह समस्त लक्ष्मी छोड़ दी और 
उत्तम ब्रत तथा उत्तम शास्रज्ञानसे सुशोभित श्रीक्षतससागर नामके सदगुरुके पास जाकर 
दीक्षा घारण कर ली ॥ २३३ ।। जिसके ब्रत निरन्तर बढ़ रहे हैं ऐसा हरिपेण आयुका अन्त होनेपर 
महाशुक्र स्वर्गमें देव उत्पन्न हुआ | वहाँ वह सोलह सागरकी आयु प्रमाण उत्तम सुख भोगता 
रहा॥ २३७ ॥| जिस प्रकार उदित हुआ सूर्य अस्त हो जाता है उसी प्रकार वह देव भी अन्तकालको 


१ खचराचले ल०। २ ममेते कृ०। ३ हन्ता ल० | ४ मावेहि ल०। ५ चाथय इति कनित्‌ | 
६ सतत | » स्नुतं इति क्तचित्‌। ८ पु्ेंसागरे क्ष० । 


चतुःसप्रतितम॑ परे ४४६ 


विषये पुथ्कलांचस्यां धरेश: पुण्डरीकिणी । पाते: सुमिन्रविष्यातिः सुश्नतास्थ * मंनोरमा ॥ २३ ॥ 
प्रियमिन्नस्तथोरासीपनयों नयभूषणः । नाज्ञेव नमिताशेपविद्विषश्रक्रवतिसास्‌ ॥ २३७ ॥ 

सम्प्राष्य भुक्तभोगाज़ों भश्गुरान्सबंसक्मान्‌ । क्षेमहझ्रजिनाधीशवक्पत्राम्भाजविनिर्गतात्‌* ॥ २३८ ॥ 
तस्त्वगर्भगभीरार्थवाक्यान्मत्वा विरक्तवान्‌ । सर्वमिन्राख्यसूनौ स्व॑ राज्यभारं निधाय सः ॥ २३९ ४ 
3 भन्य भूपसहस्येण सह संयममाददे । प्रतिष्ठान यमास्तस्मिन्नवा४पंस्ते5ष्टमाठ॒ुसिः ॥ २४७० ॥ 
प्रास्ते प्राप्य सहस्तारमभूस्सूयप्रभोइसरः" । सुखाष्टादशवाध्यांयुबंदद्धि सुक्तमोगकः ॥ २४१ ॥ 
मेघादियद्विशेषों वा ततः स्वर्गाहिनिर्गतः । छत्नाकारपुरेइश्रैव नन्दिवधेनभूभुजः ॥ २७४२ ॥ 
वीरवत्याश्व नन्‍्दाख्यस्तनूजः सुजनो5जनि । निष्ठाप्येष्टमनुष्ठानं स॒ श्रेष्ठ प्रोष्ठिलं गुरुत ॥ २४३ ॥ 
समप्राप्य ध्मंमाकण्य॑ * निर्णीतरास्‍्तागमार्थक: । संयमं सम्प्रपधाशु स्वीकृतिकादशाइुकः ॥ २४४ ॥ 
भसावयित्वा भवध्यंसि तीथेकृश्नामकारणम्‌ । बध्चा तीर्थंकर नाम सहोध्दैगोश्रकसंणा ॥ २७७ ॥ 
जीवितान्ते *समासाथ सबवमाराधनाविधिस्‌ । पुष्पोसरविमाने5भूदच्युतेन्द्र: सुरोचमः ॥ २४६ ॥ 
द्वाविशसयब्धिमेयायुररस्निश्रयदेहकः । शुक॒लेश्याद्ययोपेतो द्वार्विशत्या स निःश्वसन्‌ ॥ २४७ ॥ 
पक्षेस्तावत्सहस्नाव्दैराहरन्‌ मनसास्टतम्‌ । सदा मनःप्रवीचारों भोगसारेण तृधवान्‌ ॥ २७८ ॥ 
*<आपष्टए्धधिवीभागाहयाप्तावधिविछोचन: । स्वावजिश्षेश्नसंसेयबराभाविक्रियावधि; ॥ २४९ ॥ 





प्राप्त हुआ और वहाँसे चलकर घातकीखण्डद्वीपकी पूव दिशा सम्बन्धी विदेह ज्षत्रक पूेभागम 
स्थित पुप्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा सुमित्र ओर उनकी सनोरमा नामकी रानीके 
प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ। चह पुत्र नीतिरूपी आभूषणोंसे बिभूषित था, उसने अपने मामसे 
ही समस्त शत्रुओंका नम्रीभूत कर दिया था, तथा चक्रवर्तीका पद प्राप्तकर समस्त प्रकारके 
भोगोंका उपभाग किया था। अन्‍्तमें वह क्षेमड्डर नामक जिनेन्द्र भगवानक मुखारबिन्दसे प्रकट 
हुए, नक्त्वों से भरे हुए और गम्भीर अर्थक्ती सूचित करने वाले बाक्योंसे सब पदार्थोंके समागमको 
भद्गुर मानकर बिरक्त हो गया तथा सबमित्र नामक अपने पुत्रके लिए राज्यका भार देकर एक 
हज़ार राजाओंके साथ दीक्षित हा गया। पाँच समितियों और तीन गुप्तियों रूप आठ प्रचचन- 
मातृकाश्रोंके साथ-साथ अहिंसा महात्रत आदि पाँच महाब्रत उन मुनिराजमें पूर्ण प्रतिष्ठाको प्राप्त 
हुए थे। २३५-२४०॥ आयुका अन्त हानेपर वे सहख्तार स्वगमें जाकर सूर्यप्रभ नामके देव हुए । 
वहाँ उनकी आयु अठारह सागर प्रमाण थी, अनेक ऋद्धियाँ बढ़ रही थीं और वे सब प्रकारके 
भोगोंका उपभोग कर चुके थे॥ २४७१॥ जिस प्रकार मेघसे एक पिशेष प्रकारकी बिजली निकल 
पड़ती है उसी प्रकार बहू देव उस स्वर्गंसे च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीपके छत्रपुर नगरके राजा 
नन्दिवर्धन तथा उनकी बीरबती नामकी रानीसे नन्‍्दनामका सज्जन पुत्र हुआ | इष्ट अनुष्लानको पूरा 
कर अथात्‌ अभिलपषित राज्यका उपभोग कर वह प्रोष्ठिल नामक श्रेष्ठ गुरुक पास पहुंचा। बहाँ 
उसने धमका स्वरूप सुनकर आप्र, आगम ओर पदार्थका निणय किया; संयम धारण कर लिया 
ओर शीघ्र ही ग्यारह अद्भोेंका ज्ञान प्राप्त कर ज्ञिया | २४७२-२४४ ॥ उसने तीथंकर प्रकृतिका वन्ध 
होनेसें कारण भूत और संसारको नष्ट करने बाली दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारणभावनाओंका 
चिन्तवनकर उच्चगात्रके साथ-साथ त्तीथंकर नामकमेका बन्ध किया ॥ २४५ ॥। आंयुके अन्त समय 
सब प्रकारकी आराधनाओं को प्राप्तकर वह अच्य्युत स्वर्गके पुष्पात्तर बिमानमें श्रेष्ठ इन्द्र हुआ 
॥२४६॥ वहाँ उसकी बाइस सागर प्रमाणआयु थी, तीन हाथ ऊंचा शरीर था, द्रव्य और भाव दोनों 
ही शुक्त लेश्याएं थीं, बाईस पश्षमें एक बार श्वास लेता था, बाईंस हजार बर्षमें एक बार मानसिक 
अम्ृतका आहार लेता था, सदा मानसिक प्रवीचार करता था और श्रेष्ठ भोगोंसे सदा तृप्त रहता था 
॥२७७-२४८॥ उसका अवधिज्ञान रूपी दिव्य नेत्र छटठवीं प्रथिवी तककी वात जानता था और उसके 


१ सुत्रताख्या ल०। २ बिनिगमात्‌ लञ्०। ३ राजकेन सहसण दत्यपि क्चित्‌ । ४ नवापुस्ते ख०। नवापन्‌ 
नष्ट ख० । ५ सूयप्रभामर ल० । ६ निर्णातार्थागमायकः ज्ू० । ७ समाराध्य क०, ख०, म० | ८ आझ्राषष्ठपृथि 
नोप/लबियाबधि स्ू० | 


७६० महापुशणे उत्तरपुरांणम 


सामानिकादिभिदेवैदेवीभिश्व परिष्कृतः । पुण्योदयविशेषेण सजति सम सुखारबुधौ ॥ २५० ॥ 
तस्मिन्षण्मासशेपायुष्यानाकादागमसिष्यति । भरतेडस्मिन्विदेहाख्ये निषये भवनाड़णे ॥ २५१ ॥ 

राश: कुण्डप्रेशस्य वसुधारापतत्पुधु: | सप्तकोटिमंणि: साथां सिद्धा्थस्य दिनस्प्रति ॥ २५२ ॥ 
आषाठस्य सिते पक्षे पष्ठ्यां शशिनि चोरारा | पाढे सप्ततलप्रासादस्थाभ्यन्तरबतिनि ॥ २७३ ॥ 
नन्धावतंगृहे रत्नदीपिकासिः प्रकाशिते । रस्नपयेड्ूके हंसतृलिकादिविभूषिते ॥ २०५४ ॥ 
रौद्दराक्षसगन्धवेयामश्रितयनिर्गमे । मनोहराख्यतुय॑स्थ यामस्यान्ते प्रसन्नधीः ॥ २७७ ॥ 
१दरनिव्रावछोकिष्ट विशिष्टफलदायिन:ः । स्वमान्‌ षोडशविच्छिन्नान्‌ प्रियास्य प्रियकारिणी ॥ २५६ ॥ 
तदन्ते5पश्यदन्यश्ञ गज वक्त्रप्रवेशिनम्‌ | प्रभातपटहष्वानै: पठितैयन्दिमागवैः ॥ २७७ ॥ 

महुलैश्व प्रबुदयाहु स्तात्वा पुण्यप्रसाधना | सा सिद्धार्थभहाराजमुपगम्य कृतानतिः ॥ २७५८ ॥ 
सम्प्राप्ताधासना स्वम्रान्यथाक्रममुदाहरत्‌ । सो5पि तेषां फलं भावि '"यथाक्रममबूबुधत्‌ ॥ २५९ ॥ 
श्रतस्वम्फला दैवी तुष्टा प्राप्तेव तत्फलम्‌ । अथामराधिपाः सर्वे तयोरमभ्येस्य सम्पदा ॥ २६० ॥ 
कल्याणाभिषवं कृत्वा नियोंगेषु यथोचितम्‌ । देवान्‌ देवीश्र संयोज्य स्व॑ं स्थं घाम ययुः एथक ॥ २६१ ॥ 
नवमे मासि सम्पूर्ण चैत्रे मासि शत्रयोदशी- | दिने श॒ुक्ले शुभे योगे सत्ययेमणि नामनि ॥ १५६२ ॥ 
3अलक्कारः कुछस्याभूचछीऊानामाऊयों महान्‌ । आकरो गुणरत्नानामाश्रयों विभ्रतश्चियः४ ॥ २६३ ॥ 





बल, कान्ति तथा विक्रियाकी अवधि भी अवधिज्ञानके क्षेत्रके बराबर ही थी ॥ २४६ ॥ सामानिक 
देव और देवियोंसे घिरा हुआ बह इन्द्र अपने पुण्य कर्मके विशेष उदयसे सुख रूपी सागरमें सदा 
निमग्न रहता था || २५० ॥ जब उसकी आयु छह माहकी बाकी रह गई और बह स्वर्गसे आनका 
उद्यत हुआ तब इसी भरत क्षेत्रके विदेह नामक देशसम्वन्धी कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धार्थके 
भवनके आंगनमें प्रतिदिन साढ़े सातकरो ड़ रज्ञोंकी बड़ी मोटी धारा बरसने लगी || २०१-२४२ | 
आपाढ़ शुक्त पप्ठीके दिन जब कि चन्द्रमा उत्तरापाढ़ा नक्षत्रमें था तब राजा सिद्धाथंकी प्रसनबुद्धि 
बाली रानी प्रियकारिणी, रातखण्ड वाले राजमहलके भीतर रज्ञषमय दीपकोंसे प्रकाशित नन्‍्द्यावते 
नामक राजभवनमें हंस-तूलिका आदिसे सुशाभित रज्ञोंके पलंगपर सो रही थी। जब उस रात्रिके 
रोद्र, राक्षस और गन्धवें नामके तीन पहर निकल चुके ओर मनोहर नामक चोथ पहरका अ्रन्त 
होनेको आया तब उसने कुछ खुली-सी नींदमें सालह स्वप्न देख। सोलह स्वप्नोंके वाद ही उसने 
मुखमें प्रवेश करता हुआ एक अन्य हाथी देखा । तदनन्तर सबेरेके समय बजने वाले नगाड़ोंकी 
अचाजसे तथा चारण और मागघजनोंके द्वारा पढ़े हुए मद्जलपाठोंसे वह जाग उठी और शीघ्र ही 
स्नान कर पवित्र बशस्लाभूषण पहन महाराज सिद्धार्थंक समीप गइई। वहाँ नमस्कार कर वह महा- 
राजके द्वारा दिय हुए अर्धांसनपर विराजमान हुई ओर यथाक्रमसे स्वप्न सुनाने लगी। महाराजने 

उसे यथाक्रमसे स्वप्नोंका होनहार फल बतलाया ॥ २५३-२०६॥ स्थ्रप्नोंका फल सुनकर बह 
इतनी संतुष्ट हुई मानो उसने उनका फल उसी समय ग्राप्त दही कर लिया हो । तदनन्तर सब देवोंन 
आकर बड़े वैभवके साथ राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणीका गर्भकल्याणक सम्बन्धी अभिषेक 
किया, देव ओर देवियोंकी यथायोग्य कार्यों नियुक्त किया और यह सब करनेके बाद वे अलग- 
अलग अपने-अपने स्थानों पर चले गये ॥ २६०-२६१॥ तदनन्तर नौबाँ माह पूणे होनेपर चैन्र- 
शुक्त त्रयोदशीके दिन अयेमा नामके शुभ योगमें, जिस प्रकार पूर्व दिशामें-चाल सूर्य उत्पन्न होता है 
रात्रि चन्द्रमा उत्पन्न होता हैं, पद्म नामक हृदमें गड्ढाका प्रवाह उत्पन्न होता है, प्रथिवीमं धनका 
समूह प्रकट होता है, सरस्व॒तीमें शब्दोंका समूह उत्पन्न होता हे और लक्ष्मीमें सुखका उदय 
उत्पन्न दता हे उसी प्रकार उस रानीमें बह अच्युतेन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। बह पुत्र 
अपने कुलका आभूषण था, शीलका बड़ा भारी घर था, गुणरूपी रज्ञोंकी खान था, सिद्ध 


है दरसुप्ता ख०, ग०, घ० । २ यथाचविन्य-घ० | यथावक्ता-इति कंचित्‌ । ३ श्रज्ञद्ानः कुलस्यहे- 
त्संपदामाण्यों मद्दानू ल० )४ विश्रुतश्रियाप्र ल० | 


चंतुःसप्ततितम॑ पथ ५६१ 


भांगुमान्‌ बन्धुंपशानों भुवसश्रयनायकः । दायकों मुक्तिसौख्यस्य श्रायकः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ २६४ ॥ 
भर्मंशतिसंबध्बंसी सम॑भिल्कर्मविद्धि पास्‌ । घर्मतीर्थस्थ धौरेथो निर्मेलः *शर्मवारिधिः ॥ २६५७ ॥ 
प्रा्या दिज्षीव बालाकों यामिन्यामिव चन्जमाः ! प्मायामिव गड्गौधो धाध्यामिव घनोत्करः ॥ २६६ ॥ 
घास्वध्वामित्र वाप्माशिछतेक्स्थामिव सुस्वादयः । तस्याँ सुतोड्च्युताधीशों छोकालोकैकभास्करः ॥२६७ ॥ 
साजुषाणां सुराणाज्व तिरश्राज्न चकार सा | तस्प्रसूत्या एथुं प्रीति तत्सत्यं प्रियकारिणी ॥ २६८ ॥ 
सुखास्भोजानि सर्वेषां तदाकस्माइधु: अियस । प्रसुक्तानि प्रसूनानि प्रसोदास्ताणि वा दिया ॥ २६९ ॥ 
ननादानकसहूतो ननाट अमदागणः । “जगाद गायकानीकः पपाठौघोडपि वन्दिनाम्‌ ॥२७० ॥ 
अवातरन्सुराः सर्वेड्प्युद्वास्यावासमात्मान: । मायाशिशुं पुरोधाय मातुः सौधर्मंनायक: ॥ २७१ ॥ 
नागेन्द्वस्कन्धमाराप्य बाले भास्करभास्वरम्‌ । तचेजसा दिशो विश्वा: काशयज्लमराधृतः ॥ २७२ ॥ 
सम्प्राप्य मेरुमारोप्य शिलायां सिंहविष्टरम । अभिपिच्य ज्वलूत्कुम्मैः क्षीरसागरवारिभिः २७३ ॥ 
विशुद्धपुद्वलारब्धदेहस्य विमलात्मन: । झुद्धिरेतस्थ कास्भोभिदृप्येरशु विभिः स्वयम्‌ ॥ २७४ ॥ 
चोदितास्तीर्थकृक्षाम्ना स्वाम्नायो5यं समागतः । इति कैड्य॑मस्पैल्य कृताभिधषयणा वयम्‌ ॥ २७७ ॥ 
अल तदिति त॑ भक्तया विभूष्योद्धविभूषणे: । वीरः श्रीवर्धमा न 3 इचेस्यस्याख्याह्वितयं ब्यात्‌ ॥२७६॥ 
ततस्त स समानीय सर्वामरसमन्वितः । मातुरक्ू निवेश्योच्चैविहितानन्दनाटकः ॥ २७७ ॥ 

विभूष्य पितरो चास्य तयोविहितसंमदः । श्रीवर्धभानमानश्य 'स्वें धाम समगात्सुरैः ॥ २७८ ॥ 


लक्ष्मीका आधार था, भाईरूपी कमलोंका विकसित करनेके लिए सूर्य था, तीनों लोकोंका नायक 
था, माक्षका सुख देनवाला था, समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेबाला था, सू्यके समान कान्तिवाला 
था, संसारका नए्ठ करनवाला था, कमेझपी शज्रुके ममको भेदन करनेवाला था, धर्मरूपी तीथेका 
भार घारण करनवाला था, निर्मल था, सुग्बका सागर था, और लोक तथा अलोकको प्रकाशित 
करनेके लिए एक सूर्यक समान था || २६२-२६७॥ रानी प्रियकारिणीने उस बालककों जन्म देकर 
मनुष्यों, देवों ओर तियंत्वोंका बहुत भारी प्रेम उत्पन्न किया था इसलिए उसका प्रियकारिणी नाम 
साथेक हुआ था ॥ २६८ ॥| उस समय सबके मुख-कमलोंने अकस्मात्‌ ही शोभा घारण की थी 
ओर आक्राशसे आनन्दके ऑँमसुआओंक समान फूलोंकी वर्षा हुई थी ॥॥ २६६ ॥ उस समय नगाड़ोंका 
समूह शब्द कर रहा था, स्त्रियोंका समूह नृत्य कर रहा था, गानबालोंका समूह या रहा था और 
बन्दी जनोंका समूह मज्जल पाठ पढ़ रहा था ॥॥ २७० ॥ सब देव लोग अपने-अपने निवासस्थान 
की ऊचत्ड़ बनाकर नीचे उतर आये थे। तदनन्तर, सोधमेंन्द्रन मायामय बालककों माताके सामने 
रखकर सू्येके समान देदीप्यमान उस बालकको ऐराबन हाथीके कन्मेपर विराजमान किया | बालक- 
के तेज़से दशों दिशाओंको प्रकाशित करता ओर देवोंसे घिरा हुआ वह इन्द्र सुमेरु पर्वतपर 
पहुँचा। बहाँ उसने जिनबालकका पाण्डुकशिलापर विद्यमान सिंहासनपर विराजमान किया 
ओर क्षीरसागरके, जलसे भर हुए देदीप्यमान कलशोंसे उनका अभिषेककर निम्न प्रकार स्तुति की। 
चह कहने लगा कि हे भगवन ! आपकी आत्मा अत्यन्त निर्मल है, तथा आपका यह शरीर चिद्यद्ध 
पुदूगल परमाणुओंमसे बना हुआ है इसलिए स्वयं अपविन्र निन्दनीय जलके द्वारा इनकी शुद्धि कैसे 
हो सकती है १ हम लागोंने जो अभिषेक किया है वह आपके तीथंकर नामकर्मके द्वारा प्रेरित 
होकर ही किया है अथवा यह एक आम्राय हे--तीथकरके जन्मके समय होनेधघाली एक विशिष्ट 
क्रिया ही है इसीलिए हम लोग आकर आपकी किड्भुरताको प्राप्त हुए हैं ॥|२७१-२७५।॥ अधिक 
कहनेसे कया ? इन्द्रने उन्हें भक्तिपूर्वक उत्तमोत्तम आभूषणोंसे विभूषितकर उनके बीर और श्रीबर्ध- 
मास इस प्रकार दो नाम रक्खे ॥। २७६ |। तदनन्तर सब देवोंसे घिरे हुए इन्द्रने, जिन-बालकको 
बापिस लाकर माताकी गोदसें बिराजसान किया, बड़े उत्सबसे आनन्द नामका नाटक किया, साता 
पिताको आभूषण पहिनाये, उत्सव सनाया ओर यह सब कर चुकनेके बाद श्रीवधमान स्वामीको 
_नमस्कारव.र देवोंके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥| २७७-२७८ ॥ 


१ शमवारिधिः ० । २ जगौ च म०, ल० | ३ वीर; श्रीवद्धमानस्तेष्वित्या-ल० | ४ स्ववाघ० ल०।) 


४६२५ महापुराणे उत्तरपुरीणम्‌ 


पाश्रेंशतीथंसन्ताने पश्चाशवृह्विशताब्दके । तद्भ्यन्तरवस्यांयुमंहावीरो5श्न जातवान्‌ ॥ २७९ ॥ 
दाससतिसमाः किश्लिदूनास्तस्यायुषः स्थिति: । सपारणनिमितोत्सेधः सर्वकृक्षणभूषितः ॥ २८० ॥ 
निःस्वेदस्वादिनिद्िष्टिद्शात्मजगुणोद्यः ॥ "भयसप्तकनिमुक्तः सर्वचेष्टाविराजित: ॥ २८१ ॥ 
सक्षयस्याथंसन्देहे सम्जाते विजयस्य थ । जन्मामन्तरमेवैनमभ्येत्याछोकमानश्नतः ॥ २८२ ॥ 
तत्सन्देहे * गते ताभ्यां चारणाभ्यां स्वभक्तित;। अस्त्वेष सनन्‍्मतिर्देवो भावीति समुदाह्वः ॥ २८३ ॥ 
अधिन: कि पुनर्वाच्या: शब्दाश्व गुणगोचरा: । अप्राप्ताथाः परेष्वस्मिज्र्थवन्तो5भवन्‌ यदि ॥ २८४ ॥ 
भ्व्यागेडयमेव दोषो5सय शब्दा *दोषासिधायिन:ः । पुष्कलार्थाः परत्रास्माद्रता दूरमनर्थका: ॥ २८५ ॥ 
म गोमिन्यां न कीर्त्योँ वा प्रीतिरस्थाभवद्विमोः । गुणेष्विव सुलेश्यानां आयेण हि गुणा: प्रिया: ॥२८९॥ 
तस्य कालवयोवाम्छावशेनैलबिलः स्वयूम्‌ | भोगोपभोगवस्तूनि स्वर्गंसाराण्यहदिवम्‌" ॥ २८७ ॥ 
शक्राज्ञया समानीय ब्ययं प्रावतेयत्सदा । अन्येध्ुः स्वर्गनाथस्य सभायामभवत्कथा ॥ २८८ ॥ 
देवानामधुना झूरो वीरस्वामीति तच्छुते: । देव: सड़्मकों नाम सम्प्राप्तस्तं परीक्षितुम ॥ २८९ ॥ 
इृष्डीय्ानवने राजकुमारैबंहुमि: सह । काकपक्षधरैरेककयोभिबाल्यचोदितम्‌ ॥ २९० ॥ 

कुमार भास्थराकारं दृमक्रीडापरायणम्‌ | स विभीषयितं वाब्छन्‌ महानागाकृति दघत्‌ ॥ २९१ ॥ 
मुलास्प्रम्दति भूजस्य यावत्स्कन्धमवेष्टत ९ । विटपेभ्यों निपस्याकछु घरित्री भयविद्धुला: ॥ २९२ ॥ 
प्रपछायन्त त॑ दृष्ठा बाला: सर्चे यथायथम्‌ | महाभये समुस्पन्ने महतो$न्यो न तिष्ठति ॥ २९३ ४ 


श्री पाइवनाथ तीर्थंकरके बाद दो सौ पचास बर्षे बीत जानेपर श्री महावीर स्वामी उत्पन्न 
हुए थे उनकी आयु भी इसीमें शामिल हैं। कुछ कम बहत्तर वर्षकी उनकी आयु थी, वे सात हाथ 
ऊँचे थे, सब लक्षणोंसे विभूषित थे, पसीना नहीं आना आदि दशगुण उनके जन्म से ही थे, वे 
सात भयोंसे रहित थे और सब तरहकी चेष्टाओंसे सुशोभित थे ॥ २७६-२८१ ॥ एक बार सल्नय 
ओर विजय नामके दो चारणमुनियोंका किसी पदार्थेमें संदेह उत्पन्न हुआ था परन्तु भगवानके 
जन्मके बाद ही वे उनके समीप आये और उनके दशेंन मात्रसे ही उनका संदेह दूर हा गया इस- 
लिए उन्होंने बड़ी भक्तिसे कहा था कि यह बालक सन्मति तीथंकर होनेबाला हू, अर्थात्‌ उन्होंने 
उनका सन्मति नाम रक्‍खा था ॥ २८२-२८३ ॥ गुणोंका कहनवाले साथक शब्दोंकी तो बात ही 
क्या थी श्रीवीरनाथकों छोड़कर अन्यत्र जिनका शुणवाचक्त अर्थ नहीं होता ऐसे शब्द भी 
श्रीवीरनाथमें “प्रयुक्त होकर साथेक हो जाते थे ॥ २८७ ।| उन भगबानक स्यागमें यही दोष था कि 
दोषोंकों कहनेवाले शब्द जहाँ अन्य लोगोंके पास जाकर खूब साथक हो जाते थे वहां वे ही शब्द 
उन भगवानके पास आकर दूरसे ही अनर्थक हो जाते थे ॥ २८घ५।| उन भगवाबकी जैसी प्रीति 
गुणोंमें थी बैसी न लक्ष्मीमें थी ओर न कीतिमें ही थी । सो ठीक ही है क्योंकि शुभलेश्याके धारक 
पुरुषोंको गुण ही प्यारे होते हैं ॥ २८६ ॥ इन्द्रकी श्राज्ञाप्ते कुबर प्रतिदिन उन भगवानके समय 
आयु और इच्छाके अनुसार स्वर्गकी सारभूत भोगोपभोगकी सब्र बस्तुएँ स्वयं लाया करता था 
और सदा खर्चे करवाया करता था । किसी एक दिन इन्द्रकी सभामें देबोंमें यह चर्चा चल रही थी 
कि इस समय सबले अधिक शुरबीर श्रीवर्धभान स्वामी ही हैं । यह सुनकर एक सज्गम नामका 
देव उनकी परीक्षा करनेके लिए आया ॥ २८७-२८६ || आते ही उस देवने देखा कि देदीप्यमान 
अआकारके धारक बालक वद्धंमान, बाल्यावस्थासे प्रेरित हो, बालकों जैसे केश घारण करनेबाले तथा 
समान अवस्थाके धारक अनेक राजकुमारोंके साथ बगीचामें एक वृक्षपर चढ़े हुए क्रीड़ा करनेमें 
तप्पर हैं । यह देख संगम नामका देव उन्हें ढदरवानेकी इच्छासे किसी थड़े सांपफा रूप धारणकर 
उस वृक्षुकी जड़से लेकर स्कन्ध तक लिपट गया। सब बालक उसे देखकर भयसे कॉप उठे और 
शीघ्र ही डालियोंपरसे नीचे जमीनपर कूदकर जिस किसी तरह भाग गये सो ठींक ही है क्योंकि 
महाभय उपस्थित द्वोनेपर महापुरुषके सिवाय अन्य कोई नहीं ठहर सकता हैं ॥ २६०-२९३॥ 


...._ १ मदससक-ल० । २ तत्सन्देहगते त्र० । ३ त्यागोज्यमेव ल० । ४ दोषोडमिघायिनः क०, म० | 
७५-ण्यइनिशम्‌ ख०, छ्ञ० | ६-मधघिष्ठितः क्ष० | 








चतुःसप्ततितमं परे ४६३ 


शलजिद्वाशतास्युप्रमा रुझ् तमहिं विभी: | कुमारः क्रीडयामास "सात्पयक्ुदरादा ॥ २९४ ॥ 
विजम्मसाणहर्षास्सोनिधिः सम्लमको5मरः । स्तुस्था भवान्महावीर इति नाम चकार सः ॥ २९७ ॥ 
त्रिशष्छरज्ञिस्तस्सैं कौमारसगसदू वयः । ततोउन्येद्यर्मतिक्षानक्षयोपशमभेदतः ॥ २९६ ॥ 
समुत्प्नमहाबोधिः स्खतपूर्व भवान्तरः: । छौकान्तिकामरैः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतित्रिः स्तुत: २९७ ॥ 
सकलामरसन्दोहकृतनिषक्रमणक्रिय: । स्ववाकप्रीणितसहन्धुसम्भावितविसजैन: ॥ २९८ ॥ 
चन्द्प्रभास्यशिविकामधिरूढो दृढश्तः । ऊढां परिशृढैन्‌ णां ततो विद्याघराधिपै; ॥ २९९ ॥ 
ततश्रानिभिषाधीशीश्रछश्चामसरसंहतिः । प्रश्नमद्स्रमरारावैः कोकिछाऊझापनैरपि ॥ ३०० ॥ 

आह्ययद्वा प्रसूनोधैः पहसद्वा प्रमोदतः । पल्वैरनुरागं वा स्वकीयं सम्प्रकाशयत्‌ ॥ ३०१ ॥ 

नाथः पण्डवर्न प्राप्य स्ववानादवरुह्म सः । श्रेष्ठ: प्ठोपवासेन "स्वप्रभापटछाइृते ॥ ३०२॥ 
निविश्योवदहमुखो बीरो रुन्द्रमशशिलछातले । दशम्यां मार्गशीप॑स्य कृष्णायां शशिनि श्लिते ॥ ३०३ ॥ 
हस्तोत्तरक्षयोमंध्यं भाग 3 घापास्तलक्ष्मणि । दिवसावसितो घीरः संयमाभिमुखो5भवत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
बस्चाभरणमसाल्यानि* स्वयं शक्र: समाददे | मुक्तान्येतेन पूतानि मत्वा माहात्म्यमीहशम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
अज्ञरागो हशलभोउसस्‍्य सगन्घो5हं कथ्थ मया | मोच्यो5यमिति मत्वेबव स्थितः शोभां समुद्ृहन्‌ ॥३६०६ ॥ 
मलिनाः कुटिला मुग्धैः पूज्यास्थ्याज्या मुमुक्षुमिः । केशाः छेशसमास्तेन यना मुलात्समुद्धुता:॥३२०७॥ 





जो लहलहानी हुई सो जिह्ाओंसे अत्यन्त भयंकर दिग्व रहा था ऐसे उस सर्पपर चढ़कर कुमार 
महावीरने निर्भय हो उस समय इस प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार कि माताके पलंगपर किया करते 
४ ॥ २६४ | कुमारकी इस क्रीड़ासे जिसका हेरूपी सागर उमड़ रहा था ऐसे उस संगम देवने 
भगवानकी स्तुति की और “महावीर? यह नाम रकखा ॥| २६५ ॥ इस प्रकार तीस वर्षमें भगवानका 
कुमार काल व्यनीत हुआ। तदनन्तर दूसरे ही दिन सतिज्ञानावरण कमेके क्षयापशमबिशेषसे 
उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया ओर पूर्वभवका स्मरण हो उठा। उसी समय स्तुति पढ़ते हुए 
लीकान्तिक देबोंने आकर उनकी स्तुति की ॥ २६६-२५६७ || समस्त देवोंके समूहने आकर उनके 
निष्क्रण कल्याणकी क्रिया की, उन्होंने अपने मधुर बचनोंसे बन्धुजनोंकों प्रसन्नकर उनसे बिदा 
ली । तदनन्तर ब्रतोंकी रृढ़तासे पालन करनेवाले वे भगवान चन्द्रममा नामकी पालकीपर सवार 
हुए । उस पालकीकों सबसे पहले भूमिगाचरी राजाओंने, फिर विद्याधर राजाओंन और फिर 
हन्द्रोंने उठाया था। उनके दोनों ओर चामरोंके समूह ढुल रहें थे। इस प्रकार वे पण्ड नामके उस 
बनमें जा पहुँचे जो कि भ्रमण करते हुए भ्रमरोंक्रे शब्दों और कोकिलाओंकी कमनीय कूकसे ऐसा 
जान पड़ता था मानो बुला ही रहा हो, फूलोंके समूहसे ऐसा जान पड़ता था मानो हपंसे हँस ही 
रहा हो, और लाल-लाल पल्‍लवोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रहा 
हो ॥ २६८-३०१ ।| अतिशय श्रेष्ठ भगवान्‌ महावीर, षण्डवनमें पहुँचकर अपनी पालकीसे उतर 
गये और अपनी ही कान्तिके समूह घिरी हुई रज्मयी बड़ी शिलापर उत्तरकी ओर मुँहकर 
तेलाका नियम ले विराजमान हो गये । इस तरह मंगसिर बंदी दशरमीके दिन जब कि निर्मल 
चन्द्रमा हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके मध्यमें था, तब संध्याके समय अतिशय धीर-बीर 
भगवान महावीरने संयम धारण किया।।| ३०२-३०४ । भगवान्‌ने जो वस्र, आभरण तथा माला, 
आादि उतारकर फेंक दिये थे उन्हें इन्द्रने स्वयं उठा लिया सो ठीक ही है क्योंकि भगवानका माहा- 
त्थ ही ऐसा था।। ३०६ | उस समय भगवानऊे शरीरमें जो सुगन्धित अज्ञराग लगा हुआ था 
बह सोच रहा था कि मैं इन उत्तम भगवानको कैसे छोड़ दूं? ऐसा विचारकर ही वह मानों उनके 
शरीरमें स्थित रहकर शोभाको प्राप्त दो रहा था ॥ ३०६॥ मलिन और कुटिल पदार्थ अज्ञानी 
जनोंके द्वारा पूज्य द्वोते हैं परन्तु मुसुक्त लोग उन्हें त्याज्य सममते हैं. ऐसा ज्ञानकर ही मानों उन 
तरुण भगबानने मलिन और कुटिल ( काले ओर घुंघुराले ) केश जड़से उखाड़कर दूर फेंक दिये ' 


१ पितृ इति ऋज्ित्‌ । २ तत्प भापटलान्विते क०, ग०, घ० । ३ वापास्त लु० | ४ माल्यादि-म० | 


४9६४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सुराधीशः स्वहस्तेन साम्प्रसीक्षय महामणि । ज्वलत्पटलिकासध्ये विन्यस्थाभ्यच्य मानितान्‌ ॥ 8०८ ॥ 
विचिश्रकश्वस््रेण पिधाय विश्तान्सुरैः। स्वयं गत्वा सम॑ क्षीरधारिराशौ न्‍्यवेशयत्‌ ॥ ३०५९ ॥ 
तपोलद्षम्या निगूढो5भूहार्द याठममूढधीः । अम्येत्य मोक्षरूक्ष्मीष्टशम्फल्येव विदग्धया ॥ ३१० ॥ 
अन्तर्ग्रन्थप रित्यागाचस्य नैग्नन्थ्यमाबभौ । भोगिनोडन्यस्यथ निर्मोकत्यागवश्नावभासते ॥ ३११॥ 
अतुथों प्यवबोधो5स्य संयमेन समपितः । तदैवान्त्यावबोधस्य सत्यक्वार इवेशितुः ॥ ३१२ ॥ 
अप्रमत्तगुणस्थाने मुक्तिसाम्नाज्यकण्टिका । *तपस्तेन *तदालस्बि तत्कथ्थं स्थात्ममादिन: ॥ ३१३ ॥ 
चतुथज्ञाननेश्रस्यथ निसर्गवछशाख्िनः । तस्याद्यमेव चारित्रं द्वितीयं तु प्रभादिनाम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
सिंद्देनेव मया प्राप्त वने मुनिमताद बतम । मल्वेवेस्येकर्ता तश्न सेंहीं घत्ति समाप सः ॥ ३१७ ॥ 
अतीक्षणनखद॒ट्रो3यमक्ररो <रक्तकेसरः । शौयेंकल्ववनस्थानैरन्वयान्म्टगविद्विषम्‌ ॥ ३१६ ॥ 

सुरा: सर्वेडपि नत्वैनमेतत्साहससंस्तवे । सक्ताः समगमन्‌ स्वं स्वमोकः सन्तुष्टचेतसः ॥ ३१७ ॥ 
अथ भष्दारकोप्यस्मादगात्कायस्थिति प्रति । कूलआ्रामपुरी3 श्रीमान्‌* व्योमगामिपुरोपसम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
कूछनाम महीपाछो दृष्ठा त॑ भक्तिभावितः । भ्ियह्ञ कुसुमान्नाभस्तिःपरीत्य प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
प्रणम्य पादयोमूत्ना “निधि वा ग्रहमागतम्‌ । प्रतीक्ष्याध्यादिभिः * पृज्यस्थाने सुस्थाप्य सुब्नतम्‌॥३२०॥ 
गन्धादिभिविंभूष्यैतत्पादोपान्तमद्दी तऊम्‌ । परमान्न॑ *त्रिश्ुद्धवास्मै सो5दितेष्टाथसाधनम्‌ ॥ १२१ ॥ 





थे॥ ३०७ ॥ इन्द्र न व सब केश अपने दाथसे उठा लिये, मणियोंके देदीप्यमान पिटारेम रखकर 
इनकी पूजा की, आदर साकार किया, अनेक प्रकारकी किरण रूपी पस्से उन्हें लपेटकर रक्‍्खा 
ओर फिर देवोंके साथ स्वयं जाकर उन्हें क्षीरसागरसें पधरा दिया। ३०८-३०६॥ मोक्षलक्ष्मीकी 
इष्ट और चतुर दूतीके समान तपोलक्ष्मीने स्वयं आकर उनका आलिड्डन किया था।॥ ३१०॥ 
अंतरद्गध परिग्रहोंका त्याग कर देनेते उनका निर्भन्‍्थपना अच्छी तरह सुशोभित दो रहा था सो ठीक 
ही है क्‍योंकि जिस प्रकार साँपका केबल कांचली छोड़ना शोभा नहीं देता उसी प्रकार केवल बाह्य 
परिप्रहका छोड़ना शोभा नहीं देता ॥ ३११ ॥ उसी समय संयमने उन भगवानकों केंवलज्ञानके 
बयानेके समान चोथा मनःपर्ययज्ञान भी समर्पित किया था ॥ ३९२॥ अप्रमत्त गुणस्थानमें 
जाकर उन भगवानने मोक्षरूपी साम्राज्यकी कण्टी स्वरूप जो तपश्चरण प्राप्त किया था बह प्रमादी 
जीवको कहां सुलभ है ?॥ ३१३॥ मनःपरययज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले और स्वाभाविक 
बलसे सुशोभित उन भगवानके पहला सामायिक चरित्र ही था क्योंकि दूसरा छेदोपस्थापनाचरित्र 
प्रमादी जीबोंके ही होता हैं ॥ ३१४ ॥ मैंने पहले सिंह पर्यायमें ही बनमें मुनिराजके उपदेशसे ब्रत 
धारण किये थे यही समभक्र मानो उन्होंने सिंदके साथ एकताका ध्यान रखते हुए सिंहबूत्ति घारण- 
की थी ॥ ३९० ॥ यद्यपि उनके सिंहके समान तीच्ण नख और तीक्ष्ण दांडू नहीं थीं, वे सिंहके 
समान क्रर नहीं थे ओर न सिहके समान उनकी गरदनपर लाल बाल ही थे फिर भी शूरबीरता, 
अकेला रहना तथा बनमें दी निवास करना इन तीन विशेषताओंसे वे सिंहका अनुकरण करते 
थे ॥ ३१६ ॥ सब देव, उन भगवान्‌ को नमस्कारकर तथा उनके साहसकी स्वुति करनेमें लीन 
हो संतुष्टचत्त हो कर अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ३१७ ॥ 

अथानन्तर पारणाके दिन वे भट्टारकक महावीर स्वामी आहारके लिए बनसे निकले और 
विद्याधरोंके नगरके समान सुशामित कूलग्राम नामकी नगरीमें पहुँचे । वहां प्रियहछ्ुके फूलके समान 
कान्ति वाले कूल नामके राजाने भक्ति-भावसे युक्त हो उनके दर्शन किये, तीन भ्रदक्षिणाएँ दीं, चरणों 
में शिर कुकाकर नमस्कार किया और घर पर आई हुई निधिके समान माना | उत्तम ब्रतोंको 
धारण करने वाले उन भगवानको उस राजाने श्रेष्ठ स्थान पर बैठाया, अधघे आदिके द्वारा उनकी 
पूजा की, उनके चरणोंके समीपवर्ती भूतलको गन्ध आदिकसे विभूषित किया और उन्हें मन, वचन, 
कायकी शुद्धिके साथ इष्ट अर्थकों सिद्ध करने बाला परमान्न ( खीरका आहार ) समर्पण किया । 


१ तपस्विना ० । तपः्थेन इत्यप क्वचित्‌। २ सतालम्मि छञ० | समाल्मम्मि ख० । ३ पुरम 
इति क्चित्‌ । ४ भ्रीमदू ल० । ७ विधिना इति कचित्‌ | ६ पृश््यं घ०, क० ) ७ विशुद्या ल्० | 


चतुःसप्ततितम॑ पर ४६५ 


भाजुषज्िकमेतसे फल भावि महत्तरम्‌ ! इति वक्‍तुमिवाश्रयंपत्चर्क वद॒द्देडभवत्‌ ॥ ६२२ ४ 
पुण्यहदेसुबिनेयानां वीरो निर्गंत्य तद्द्त्‌ । विहिलेच्छो *विविक्तेषु विधात॑ *विजिवततपः ॥ १२४ ॥ 
विषयवुससक्लीर्ण करणाटविकोत्कटम्‌3 । प्रीपहमदाघोरविश्वश्वापद्सकुझम्‌ ॥ १२४ ॥ 
कपायमत्तमातज्ञ सहातशतसन्ततम्‌ । विज्वतास्पान्तकानन्तकुस्भीनसविभीषणमस्‌ ॥ ३१२५ ॥ 
खतुर्विधोपसगॉग्रकण्दी रवकठोरितम्‌ । विश्नौघतस्करारुद्धं स्यक्त्वा भववन शनमैः ॥३६२६ ॥ 

तपोचन सता सेब्यमध्याहतसुखावहमस । महाजनसतमाकीण्ण विस्तीर्णमनुपछ्ततम्‌ ॥ शेर७ ॥ 
महाश्रतमहासामन्तान्वित; सुनयानुग: । दर्शनज्ञानचा रिन्रत्य *क्रशक्तिन्रयोजितः ॥ शे२८ ॥ 
शीकायुधों गुणब्रातकवचः झुदधमार्गगः । सज्जावनासहायः सन्‌ प्रविश्य परम: पुमानू ॥ ३२९ ॥ 
“आवसंस्तत्र निशशक् नानायोगान्प्रवतेयन्‌ । धम्यंध्यानं विविक्तस्थो ध्यायन्‌ दशविधं मुहुः ॥ ३३० ॥ 
डज्जयिन्यामथान्येशुस्त इमशाने5तिमुक्तके । वर्धभानं महासत्वं प्रतिमायोगधारिणम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
निरीक्ष्य स्थ,णुरेतस्थ दौष्क्धादेय परीक्षितुम्‌ । उत्क्ृत्य कृत्तिकास्तीक्षणा: श्रविष्टजदराण्यछम्‌ ॥ शश२ ॥ 
ध्व्याताननामिभीष्माणि नृत्यन्ति विविषैछंये: | तर्जयन्ति स्फुरद्ध्वानैः साहठदासेदुरीक्षणे: ॥ ४४8३ ॥ 
स्थूलवेतालरूपाणि निशि कृत्वा समन्‍्ततः । पराण्यपि फणीन्द्रेभसिंहवर्यानिलेः समम्‌ ॥ रेशे४ ॥ 
किरातसेन्यरूपाणि *पापैकाजनपण्डित: । विद्याप्रभावसम्भावितोपसगगमभयावहैः ॥ ३३७ ॥ 

स्वयं स्व॒छयितं चेतः समाधेरसमर्थंकः । स मदतिमहायीराख्यां कृत्वा विविधा: स्वुती: ॥ ३१९ ॥ 


यह तो तुम्हारे दानका आलुपनल्लिक फल है परन्तु इसका दानहार फल बहुत बड़ा है यही कहनेके 
लिए मानों उसके घर पद्नाश्न्यकी वषा हुई॥ ३१८-३१२२॥ तदनन्तर शिष्योंका पुण्य बढ़ाने 
बाले वे भगवान्‌ एकान्‍्त स्थानोंमें विधिपूर्वक तप करनेकी इच्छासे उसके घरसे निकले | ३२३॥ 
जो विपयरूपी वृक्षोंसे सद्कीण हैं, इन्द्रिय रूपी व्याधोंसे भरा हुआ है, परीपह रूपी महाभयंकर 
सब प्रकारके दुष्ट जीबोंसे सहित है, कपाय रूपी मदान्मत्त हाथियोंके सेकड़ों समूहसे व्याप्त है, मुँह 
फाड़े हुए यमराज रूपी अनन्त अजगरोंसे भयंकर है, चार प्रकारके उपसर्ग रूपी दुष्ट सिंहोंसे कठोर 
है, और बिन्नोंके समूह रूपी चारोंस घिरा हुआ है एस संसार रूपी बचको धीरे-धीरे छोड़कर उन 
परम पुरुष भगवानने, जो सजनोंके द्वारा सेबन करने योग्य हे, जिसमें अध्याबाध--बाधारहित 
सुख भरा हुआ हैँ, जो उत्तम मनुष्योंसे व्याप्त है, विस्तीण है और सब तरहके उपद्रवोंसे रहित 
है ऐसे तपोबनमें, महात्रत रूपी महा सामन्तों सहित, उत्तम नयोंक्री अनुकूलता धारणकर, सम्य- 
ग्दशेन, सम्यर्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र रूपी प्रकट हुईं तीन शक्तियोंसे अत्यन्त बलवान , शील रूपी 
आयुध लेकर, गुणोंके समूहका कवच पहिनकर, शुद्धता रूपी मार्गसे चलकर और उत्तम भावनाश्रों 
की सद्दायता लेकर प्रवेश किया ३२४-३२६ ॥|) वहाँपर निःशक्क रीतिसे रहकर उन्होंने अनेक 
थोगोंकी प्रवृत्ति की ओर एकान्त स्थानमें स्थित होकर बार-बार दुश प्रकारके ध्यध्यानका चिन्त- 
बन किया ॥| ३३० ॥ 

अथानन्तर--किसी एक दिन अतिशय धीर वीर वर्धभान भगवान्‌ उज्यिनीके अतिमुक्तक 
नामक एमशानमें प्रतिमा योगस्ते विराजमान थे। उन्हें देखकर भहादेज नामक रुद्रने अपनी 
दुष्टतासे उनके घेयकी परीक्षा करनी चाही। उसने रात्रिके समय ऐसे अनेक बड़े-बड़े बेतालोंका 
रूप बनाकर उपसग किया कि जो त्तीषण चमड़ा छीलकर एक दूसरेके उद्रमें प्रवेश करना चाहते थे 
खोले दुए मुंदों पते अत्यन्त भयंकर दिखते थे, अनेक लयोंसे नाच रहे थे तथा कठोर शब्दों, अद्गहास 
और बिकराल दृष्टिपते ढरा रहे थे। इनके सिचाय उसने सर्प, हाथी, सिंह, अप्रि और वायुके साथ 
भीलों की सेना बनाकर उपसर्ग किया। इस प्रकार एक पापका ही अजन करनेमें निपुण उस रुद्वने 
अपनी विद्याके प्रभावपे किये हुए अनेक भर्यकर उपसर्गॉसे उन्हें समाधिसे विचलित करनेका प्रयत्ञ 


१ विभक्तेषु कित्‌ | २ विविध तपः कचित्‌ । ३ करणाटविधोत्कटम्‌ ल्ञ० । ४ व्यक्ति क््० | ५ भाव 
यंस्तत्न क०, सख०, ग०, घ०, म०। ६ व्यात्ताननानि भीष्माणि कचित्‌ । ७ परापोपाजनपण्डितः कचित्‌ | 
ण्र्‌ 





8६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


डसमया समसाठ्याय नतित्वागादमत्सरः । पापिनो5पि प्रतुष्ियस्ति प्रस्पदर्ट दृष्टसाइसाः ॥ ३३६७ ॥ 
.कदाश्िद्येटकार्यस्यथ नूपतेश्वन्दनामिधाम्‌ । सुतां वीक्ष्य वनक्रीडासक्तों कामशरासुर: ॥ ३३८ ॥ 
कृतोपायों शृहीस्वैनां कश्रिव॒च्छक्षभश्वरः । पश्चाज्ीत्वा स्वभायांया महाटब्यां व्यसजयत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
वनेचरपतिः कश्चित्तश्रालोक्य घनेच्छया । एनां क्षूपभदसस्य *वाणिजस्य समपंयत्‌ ॥ ३४० ॥ 
तस्य भायां सुभद्वाख्या तया सम्पर्कमास्मनः । वणिजः *शइमानासौ पुराणं 3कोद्वौदनम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
आरनालेग सम्मिश्र' शरावे निहित सदा । दिशती अद्भुलावन्धभागिनीं तां व्यघादुपा ॥ ३४२ ॥ 
परेथ्वस्सदेशस्य कौशाम्वीनगरान्तरम्‌ । कायस्थित्ये विशन्तं त॑ महावीर विलोक्य सा ॥ ३४३ ॥ 
प्रस्युदून्नजन्ती विच्छिन्नलकुलाकृतबन्धना । छोछालिकुछलीलोरुकेशभाराचलाचलातू ॥ ३४४ ॥ 
विगरून्मारतीमाछादिव्यास्थरविभूषणा । नवप्रकारपुण्येशा भक्तिभावभरानता ॥ श४५ ॥ 
शीलमाहास्यसम्भूतएशुद्ेमशराविका । शाल्यन्नभाववत्कोद्ववोदनं ४ विजिवत्सुधीः ॥ ३४६ ॥ 
भन्नमाभ्राणयत्तस्म तेनाप्याश्वयपश्धकम्‌ । बन्धुनिश्व समायोग: कृतश्वन्दनया तदा ॥ ३२४७ ॥ 
सगवान्वर्धभानो5डपि नीत्वा द्वादशवत्ससन-+-छप्मस्थ्येब जमछन्छुज म्मिकग्रामसबिधों ॥ ३४८ ॥ 
ऋजुकूछानदीतीरे मनोद्रवनान्तरे । महाइत्नशिलछापट्टे प्रतिमायोगमावसन्‌ ॥ ३४९ ॥ 

स्थिस्वा पष्टोपवासेन "सो5घस्तात्सालभूरुह: । वैशाखे मासि सज्योत्खदशस्यामपराहुके ॥ ३५७० ॥ 
हस्तोत्तरान्तरं याते शशिन्यारूदशुद्धिकः । क्षपकरश्न णिमारुह्म शुकृध्यानेन सुस्थितः ॥ ३७१ ॥ 


किया परन्तु वह उसमें समथ नहीं हो सका। अन्‍्तमें उसने भगवानके महति और महावीर एसे 
दो नाम रख कर अनेक श्रकारकी स्तुति की, पाबेतीके साथ नृत्य किया और सत्र मास्सयमाव छोड़ 
” कर वह वहाँसे चला गया सो ठीक ही है. क्योंकि साहसकों स्पष्ट रूपसे देखने वाले पापी जीव भी 
सन्‍्तुष्ट द्वो जाते हैं ॥ ३३१-३३७॥ 
श्रथानन्तर--किसी एक दिन राजा चेटककी चन्दना नामकी पुत्री वनक्रीड़ामें आसक्त थी 
उसे देख कोई विद्याधर कामबाणसे पीडित हुआ और उसे किसी उपायसे लेकर चलता बना। 
पीछे अपनी सख््रीसे दरकर उसने उस कन्याका महाटवीमें छोड़ दिया ॥ ३३८-३३६॥ वहाँ किसी 
भीलने देख कर उसको धनकी इच्छासे वृषभदत्त सेठका दी ॥३४०॥ उस सेठकी श्लीका नाम सभद्रा 
था उस्ते शंका हो गई कि कहीं अपने सेठका इसके साथ सम्बन्ध न हो जाय। इस शड्ढासे वह 
दनाको खानेके लिए मिट्टीके शकोरामें कांजी मे मिला हुआ कोदोंका भात दिया करती थी और 
क्रोध वश उसे सदा सांकलसे वाँधे रहती थी ॥ ३४१-२४२॥ किसी दूसरे दिन ब॒त्स देशकी उसी 
कौशाम्बी नगरीमें आहारके लिए भगवान्‌ महावीर स्ज्रामी गये। उन्हें नगरीके भीतर प्रवेश करते 
देख चन्दना उनके सामने जाने लगी । उसी समय उसके सांकलके सब बन्धन टूट गये, चम्जल श्रमर- 
समूइके समान काले उसके बड़े-बड़े केश चन्बल हो उठे और उनसे मालतीकी माला टूटकर नीचे 
गिरने लगी, उसके वस्नर आभूषण सुन्द्र हो गये, वह नव प्रकारके पुण्यकी स्वामिनी बन गई 
क्तिभावक्रे भारसे कुक गई, शीलके माहात्म्यले उसका मिट्टीका शकोरा सुब्पात्र बन गया और 
कोदोंका भात शाली चाँबलोंका भात हो गया। उस बुद्धिमतीने विधिपूवेक पड़गाहकर भगवानको 
आद्वार दिया इसलिए उसके यहाँ पद्नाश्चयोंकी वर्षा हुई और भाई-बन्घुओंके साथ उसका समागम 
हो गया ।॥ ३४३-३४७॥। 
इधर जगदूबन्धु भगवान वर्धमानने भी छुद्मस्थ अवस्थाके बारह बर्ष व्यतीत किये। किसी 
एक दिन वे जम्मिक मासके समीप ऋजुकूला नदीके किनारे मनोहर नामक बनके मध्यमें रज्षमयी 
एक यड़ी शिलापर सालबृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर प्रतिमा योगसे विराजमान हुए। वैशाख 
शुक्ता दशमीके दिन अपराहण कालमें हस्त ओर उत्तरा फाइ्गुनी नक्षत्रके बीचमें चन्द्रमाके आ जाने 
पर परिणामोंकी विश्युद्धताकों बढ़ाते हुए थे शक्रुपकर्नेणीपर आहरूढ हुए। उसी समय उन्होंने 


१ बणिजोइपत्य पुमान्‌ वाणिजः तत््य । २ शक्लमानोड्सी ल० | ३ कोद्रवोदनम्‌ ल० । ४ कोद्रबोदर्न 
क०, ख०, ग०, त्र०, म० | ५ सोडधस्थथात्‌ ल० | 





चतुःसप्ततितमं पे ४६७ 


घातिकर्माणि निमुल्य प्राप्यानन्तचतुष्टयम्‌ । चतुखिदादतीरेषब्याभासिसहिमालथः ॥ ३७२ ॥ 
सयोगभाषपय॑न्‍्ते स्वपरारथप्रसाधकः । परमोदारिक देहँ विश्रदूश्राहुणे बसौ ॥३५७३ ॥ 

चतुर्विधामरें! साथ सौधमेंन्द्रस्तदागत: । तुर्यकल्यागसस्पूजाविधि सर्च समानयत्‌ ॥ शे७७ ॥ 
अपापप्राधितन्विज्यास्थायिकातिशयोजित: । *परमात्मपर्द॑' प्रापस्परमेष्ठी स सन्‍्सतिः ॥ ३७७ ॥ 

अथ दिध्यध्यनेहँतु: को 3 भावीत्युपयोगवान्‌ । ठृतीयज्ञाननेश्रेण श्ारवा मां परितुष्टवान्‌ ॥ रे५६ 
तदैवागत्य मद्आर्म गौतमाख्य क्च्रीपतिः | तश्न गौतमगोन्नोत्थमिन्द्रभूति द्विजोच्ममस्‌ ॥ ३४७७ ४ 
महाभिमानमादित्यविमानादेस्थ ४ भास्वरम्‌ । दोष: पृण्ये: समुत्पक्नं वेदबेदाड़वेदिनस्‌ ॥ ३७५० ॥ 
दृष्ठा केनाप्युपायेन समानीयान्तिक विभो: । स्वपिष्च्छिपित जीवभाव॑ प्रच्छेस्यचोद्यत्‌ ॥ ३५९ ॥ 
अस्ति कि नास्ति वा जीवस्तत्स्वरूप॑ निरूप्यताम | इत्यआक्षमतों महा भगवान्भव्यवत्सछः ॥ ३६० |! 
अस्ति जीव: स॒ चोपाचदेहमसात्र:ः सदादिभिः । किमादिमिश्र निर्देश्यों नोत्पन्नो न विनडक््यति ॥३६१॥। 
द्रष्यरूपेण पर्याये: परिणामी प्रतिक्षणम्‌ । चैतन्यलक्षणः कर्ता भोक्ता सर्वैकदेशवित्‌ ! ३६२ ॥ 
संसारी निश्वतश्रेति हैविध्येन निरूपित:। अनादिरस्थ संसारः सादिनिवाणमिष्यते ॥| ३६३ ।। 

न निदृंतस्य संसारों नित्या कस्यापि संसति: । अनन्ताः संस्तौ सुक्तास्तदनन्ताः *सुरूक्षिता: 0३६४॥ 
सति व्ययेडपि बन्धानां हानिरेव न हि क्षयः । आनन्त्यमेव तद्धेठुः शक्तीनामिव वस्तुनः ॥ ३६७ ॥ 
शुक्रध्यानके द्वारा चारों घातिया कर्मोको नष्टकर अनन्तचतुष्टय प्राप्त किये ओर चोंतीस अतिशयोंसे 
सुशोभित हो कर वे महिमाके घर हो गये।॥ ३४८-३५२।॥ अब वे सयोगकेवली गुणस्थानके 
धारक हो गये, निज और परका प्रयोजन सिद्ध करने लगे, तथा परमौदारिक शरीरको धारण 
करते हुए आकाशरूपी आंगनमे सुशोभित होने लगे॥| ३५३ ॥ उसी समय सौधम स्व॒र्गका इस्द्र 
चारों प्रकारके देवोंके साथ आया और उसने ज्ञानकल्याणक सम्बन्धी पूजाकी समस्त विधि पू्ण की 
॥ २५४ | पुण्यरूप परमोदारिक शरीरकी पूजा तथा समत्रसरणकी रचना होना आदि अतिशयोंसे 
सम्पन्न श्रीवधरमान स्वामी परमेष्ठी कहलाने लगे और परमात्मा पदको प्राप्त दो गये ॥| ३०४ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रन भगवानकी दिव्यध्वनिका कारण क्‍या होना चाहिये इस बातका विचार किया और 
अवधिज्ञानसे मुझे उसका कारण जानकर वह बहुत ही संतुष्ट हुआ ॥| ३५६ ।। वह उसी समय मेरे 
गाँवमें आया। मैं बहों पर गोतमगोत्रीय इन्द्रभूति नामका उत्तम ब्राह्मण था, महाभिमानी था, 
आदित्य नामक विमानसे आकर शंप बचे हुए पुण्यके द्वारा वहाँ उत्पन्न हुआ था,मेरा शरीर अति- 
शय देदीप्यमान था, और मैं बेद-वेदाज्जका जानने बाला था॥ ३५७-३५८॥ मुमे देखकर वह 
इन्द्र मुझे किसी उपायसे भगवानके समीप ले आया और प्ररणा करने लगा कि तुम जीव तत्त्वके 
विषयमें जो कुछ पूछना चाहते थे सो पूछ लो ॥ ३५६॥ इन्द्रकी बात सुनकर मैंने भगबानसे पूछा 
कि हे भगवन' जीव नामका कोई पदार्थ है या नहीं? उसका स्वरूप कहिये | इसके उत्तरमें 
भज्यवत्सल भगवान कहने लगे कि जीव नामका पदाथे है ओर बह ग्रहण किये हुए 
शरीरके प्रमाण है, सत्संखया आदि सदादिक और निर्देश आदि किमादिकसे उसका स्वरूप 
कहा जाता है। वह द्रव्य रूपससे न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट होगा किन्तु 
पर्याय रूपसे प्रतिज्षण परिणमन करता है। चेतना उसका लक्षण है, बह कर्ता है, भोक्ता 
है, और पदार्थोके एकदेश तथा सर्वदेशका जानकार है ॥ ३६०-३२६२।॥ संसारी और 
मुक्तके भेदसे बह दो प्रकारका निरूपण किया जाता है । इसका संसार अनादि कालसे चला आा 
रहा है ओर मोक्ष सादि माना जाता है ।। २६३ ।। जो जीब मोक्ष चला जाता है उसका फिर संसार 
नहीं होता अर्थात्त बह लोटकर संसारमें नहीं आता । किसी-किसी जीवका संसार नित्य द्वोता है 
अथांत्‌ वह अभन्र्य या दूराहूर भव्य होनेके कारण सदा संसारमें रहता है। इस संसारमें अनन्त 
जीब मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और अनन्त जीव द्वी अभी बाकी हैं । कर्मबन्धनमें बंधे हुए जीवोंमेंसे 


१ परमास-इति क्चित्‌ू । २ प्राप म०; ल्० । ३ कोअसावीत्युप-ल्० । ४-दित्यमासुरं ख«। 
५ सल्लक्तिता क०, ख०, भ०, घ०, म० । 





छ्द८ महापुराण उत्तरपुराणड 


इति जीवस्य याथार्म्य युक्‍त्या व्यक्त न्‍्यवेद्यत्‌ । द्रव्यद्ेतुं विधायास्य बच: कालादिसाघनः 0४६६ ॥ 
विनेयो5६ कृतआड़ों जीवतस्वविनिश्चये । सौधम॑पुजितः पश्चशतत्राह्मणसूनुभिः ॥ ३६७ ॥ 
भ्रीव्धभानसानस्य संयम प्रतिपन्षवान्‌ । तदैव मे समुस्पक्षाः परिणामविशेषतः ॥ ३६८ ॥ 

ऋद्धयः सप्तसर्वाज्ञानामष्यर्थपदान्यतः । भष्टारकोपदेशेन अआंवगे बहुछे शिषो-॥ ३६९ ॥ 
पक्षादावर्थरूपेण सद्यः पर्याणमन्‌ स्फुटम । पूर्वाह्े पश्चिमे भागे पूर्वाणामप्यनुक्रमात्‌ ॥ ३७० ॥ 
इस्यनुशातसर्वाज्ञ पूर्वाथों घीचतुष्कवान्‌ । अड्जानां प्रन्थसन्दर्भ पूर्वरात्रो व्यथामहम्‌ ॥ ३७१ ॥ 

पूर्वाणां पश्चिमे भागे ग्रन्थकर्ता लतो5भवस्‌ । इति श्रुतद्धिमिः पूर्णोभूवं गणन्टृदादिसः ॥ ३७२ ॥ 
ततः पर जिनेस्द्रस्य वायुभृत्यप्िभूतिकौ । सुधंमौयों मौन्द्राख्यः पुत्रमैत्रेयसब्शकौ ॥ ३७३ ॥ 
अकरम्पनो <न्थवेऊारुय:* प्रभासश्र सया सह | एकादशेन्द्रसरपूज्या: सम्मतेरंगनायका: ॥ ३७४ ॥ 
धतानि श्रीणि पूर्वाणों *घारिण: शिक्षकाः परे । शन्यद्वितयरन्भादिरनन्‍्भरोक्ताः सत्यसंयमाः ॥ १७७५ ॥ 
सहखमेक॑ श्रिज्ञानलोचनाखिशताधथिकम्‌ । पद्चमावगमाः सप्तततानि परमेष्ठिनः ॥ ३७६ ॥ 

हातांनि नवविज्ञेया विक्रियद्धिविवर्छिता: । शतानि पद्म सम्पुज्याश्रतुर्थधानलोचनाः ।। ३७७ ॥। 
चतु:शतानि सम्प्रोक्तास्तत्रनानुत्तवादिनः । चतुदंशसहस्त्राणि पिण्डिताः स्युमुंनीश्वरा; ॥ ३8७८ ॥ 
चन्दनाद्ार्यिकाः झ॒न्यप्नयपडवह्लिसम्मिता: । श्रावका लक्षमेक॑ तु श्रिगुणा: श्राविकास्ततः ॥ १७९ ॥ 
दैया देव्योप्यरसण्यातास्तिय॑श्चः कृतसह्रुधकाः । गणैद्वांद्शमिः प्रोक्तेः परीतेन जिनेशिना ॥ ३८०॥ 
सिंहविष्टरमध्यस्थेनाधंमागधभाषया । पह्द्वब्याणि पदार्थाश्न सप्तसंसतिमोक्षयोः ॥ ३८१ ॥ 


मुक्त हो जानेपर हानि अवश्य होती है परन्तु उनका क्षय नहीं होता ओर उसका कारण जीवोंका 
अनन्तपना ही है। जिस प्रकार पदार्थर्म अनन्त शक्तियाँ रहती हैं अतः उनका कभी अन्त नहीं 
होता इसी प्रकार संसारमें अनन्त जीव रहते हैं अतः उनका कभ अन्त नहीं होता ॥| ३६४-३६७॥ 
इस प्रकार भगवानने युक्ति पूर्वक जीव तत्त्वका स्पष्ट स्वरूप कहा। भगवानके बचनको द्रब्यहेतु 
मानकर तथा काललब्बि आदिकी कारण सामग्री मिलनेपर मुझे जीवतत्त्वका निश्चय हो गया 
और मैं उसकी भ्रद्धाकर भगवानका शिप्य बन गया। तदनन्तर सोधमेंन्द्रन मेरी पूजा की और 
मैंने पाँच सौ ब्राह्मणपुत्नोंके साथ श्रीवर्धभान स्वामीका नमस्कारकर संयम धारण कर लिया । परिणामों- 
की विशेष शुद्धि हानेसे मुके उसी समय सात ऋदट्धियाँ प्राप्त हो गई । तदनन्तर भट्टारक वर्धमान 
स्वामीके उपदेशसे मुझे श्रावण वदी प्रतिपदाके दिन पूर्बाहण कालमें समस्त अद्ञोंके अर्थ और 
पद्‌ स्पष्ट जान पड़े । इसी तरह उसी दिन अपराहूग कालमें अनुक्रमसे पूर्वोके अथ तथा परदोका 
भी स्पष्ट बोध हा गया ॥ ३६६-३७० ॥ इस प्रकार जिसे समस्त अंगों तथा पूृर्वोक्रा ज्ञान हुआ है 
ओर जो चार ज्ञानसे सम्पन्न हैं ऐसे मैंने रात्रिक पूर्व भागमें अज्ञोकी ओर पिछले भागमें पूर्वोक्ी 
प्रन्थ-रचता की । उसी समयसे मैं प्रन्थकर्त्ता हुआ | इस तरह श्रुतज्ञान रूपी ऋद्धिसे पृर्ण हुआ मैं 
भगवान्‌ मह्दाबीर स्वामीका प्रथम गणघर हो गया ॥ ३७१-३७२ | इसके बाद वायुभूति, अ्रप्नि- 
भूति, सुधर्म, मोये, मोन्द्रथ, पुत्र, मेत्रेय, अकम्पन, अन्धवेला तथा प्रभास ये गणघर और हुए। 
इस प्रकार मुझे मिलाकर श्रीबर्धमान स्वामीके इन्द्रों द्वारा पूजनीय ग्यारह गणधर हुए ॥३७३-३७७॥ 
इनके सिवाय तीन सो ग्यारह अड्ज और चौदह पूर्वोक घारक थे, नो हजार नो सौ यथार्थ संयमका 
धारण करनेवाले शिक्षक थे, एक हजार तीन सो अवधिज्ञानी थे, सात सो केवलश्ञानी परसंष्ठी थे, 
नो सो विक्रियाऋद्धिके धारक थे, पाँच सो पूजनीय मनःपर्येयज्ञानी थे और चार सौ अलनुत्तर- 
वादी थे इस प्रकार सब मुनीश्वरोंकी संख्या चोदह हजार थी।॥ ३७४-३७८। चन्दनाकों आदि 
लेकर छत्तीस हजार आययिकाएँ थीं, एक लाख श्रावकर थे, तीन लाख श्राविकाएं थीं, असंख्यात देव 
देवियाँ थीं, और संख्यात तियंह्ल थे। इस प्रकार ऊपर कह्दे हुए बारह गणोंले परिव्रत भगवामने 
सिंहासनके मध्यमें स्थित हो श्रपम[गधी भाषाके द्वारा छह द्रव्य, सात तत्त्व, संसार और मोज्षके 





१ अकम्पनोअवचेल्ताज्य: इति क्षतित्‌ | २ धारका: म०, क्ष० | 


चतुशसप्ततितभ परे ४६६ 


+ प्रत्यथस्तत्फलब्चैतत्सवेमेव प्रपश्नतः । प्रमाणनयनिक्षेपाद्पायेः सुनिरूपितम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
१औरत्पततिक्यादिधीयुक्ता: श्रतवन्तः सभासदा: । केचित्संचमापन्ना: संयमासंयमं परे ॥ ३८३ ॥ 
सम्यक्त्वमपरे सद्चः स्वभव्यत्वविशेषत:ः । एवं भ्रीव्धेमानेशों विदधद्धम॑देशनाम्‌ ॥ ३८४ 0 
क्रमाद्राजगुई प्राप्य सस्थिधान्‌ विपुलाचले । श्रत्वेतदागर्म सद्यो मगधेशत्वमागतः ॥ ३८५ ॥ 

इति सर्व समाकरण्य॑ प्रतुष्टः प्रणतों मुहुः | जातसंवेगनिर्षेदः स्वपरवंभवसनन्‍्ततिम्‌ ॥ ३८६ ॥ 
अन्वयुरू क्त गणाधीश सो5पीति प्रत्यबूबधत्‌ । अ्रिपष्टिछक्षणं पूर्व पुराण पृष्टभादितः ॥ ३८७ ॥ 
मिर्दिष्टश् मया स्पष्ट श्रतन्न भवता सफुटस्‌ | श्णु चित्त समाधाय श्रेणिक श्रावकोच्ठम3 ॥ ३८८ ॥ 
बूचक॑ तव वक्ष्यामो मवश्रयनिबन्धनम्‌ । इृष्ट जम्बूमति द्वीपे विन्ध्यादी *कुटजाइये ॥ ३८९ ॥ 

वने खद्रिसाराख्यः किरातः सोइन्यदा भुनिम्‌ । समाधिगुप्तनामानं समीक्ष्य व्यनमन्मुदा #॥ ३९० ॥ 
घर्ंछाभो5स्तु तेडद्येति चाकृताशासन झ्ुनिः । /स धर्मो नाम किंरूपस्तेन कि क्ृत्यमज्ञिनाम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
किरातेनेति सरपृष्टः सो5पीति प्रत्यभाषत । निबृत्तिमंछुमांसादिसेवाया: पापददेतुत: ॥ ३९२ ॥ 

स्‌ धर्म॑स्तस्थ छाभो यो धर्मलाभः स उच्यते । तेन कृत्य॑ पर पुण्य॑ पुण्यार्स्वगें सुख परम ॥ ३९३ ॥ 
श्रुस्तरा तन्नाहमस्य स्थामित्युवाच वनेचरः: | १तदाकूत॑ वितक्याह मुलिः कि काकमांसकर्म्‌ ॥ ३९४॥ 
भव्य भक्षितपूर्व ते न वेति सुधियां बरः | तच्छृत्वा स विचिन्त्याख्यचत्कदापि न भक्षितस्‌ ॥ ३९७ ॥ 
मयेत्येव॑ यदि स्याज्यं तस्त्वयेस्यअवीन्मुनि: । सोडपि तद्गाक्यमाकर्ण्य प्रनुष्टो दीयतां त्तम ॥ ३९६ ॥ 
तदित्यादाय वन्दित्वा गतस्तस्य कदाचन । व्याधावसाध्ये सम्भूते काकमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ३९७ ॥ 


कारण तथा उनके फलका प्रमाण नय ओर नित्तेप आदि उपायोकि द्वारा बिस्तारपृर्वक निरूपण 
किया । भगवानका उपदेश सुनकर स्वाभाविक बुद्धिकाले कितने हो शाखज्ञ सभासदोंने संयम 
धारण किया, कितनों ही ने संयमासंयम धारण किया, और कितनोंने अपने भव्यत्व गुणकी विशे- 
पतासे शीघ्र ही सम्यरद्शन धारण किया। इस प्रकार श्रीवर्धमान_स्वामी धर्मदेशना करते हुए 
अनुकमसे राजग्रह नगर आये और वहाँ बिपुलाचल नामक पबेतपर स्थित हा गये। है मगधेश ! 
जब तुमने भगवानके आगमनका समाचार सुना तब तुम शीघ्र ही यहाँ आये ।| ३५६-३८५॥ यह 
सब सुनकर राजा श्रेणिक बहुत ही संतुष्ट हुआ, उसने बार-बार, उन्हें प्रणाम किया, तथा संब्रेग और 
निर्वेदसे युक्त होकर अपने पूर्व॑भब पूछे । उसके उत्तरमें गणधर स्वामी भी समझाने लगे कि तूने 
पहले तिरसठशलाका पुरुषोंका पुराण पूछा था सो मैंने स्पष्ट रूपसे तुके कहा है ओर तूने उसे स्पष्ट. 
रूपसे सुना भी है । दे श्रावकात्तम श्रेणिक ! अब मैं तेरे तीन भवका चरित कहता हूँ. सो तू चित्तका 
स्थिरकर सुन । इसी जम्बूद्वीपके विन्ध्याचल पवतपर एक कुटज नामक बन है उसमें किसी समय 
खद्रिसार नामका भील रहता था। एक दिन उसने समराधिगुप्त नामके मुनिराजके दर्शनकर उन्हें 
बड़ी प्रसन्नतासे नमस्कार किया ॥ ३८६-३६० || इसके उत्तरमें मुनिराजने “आज तुमे धर्म लाभ हो! 
ऐसा आशीर्बाद दिया। तब उस भीलने पूछा कि हे प्रभो | धर्म क्या हैं?! और उससे लाभ क्‍या 
है ? भीलके ऐसा पूछनेपर मुनिराज कहने लगे कि मधु, मांस आदिका सेवन करता पापका कारण 
है अतः उससे विरक्त होना धर्म कदलाता है। उस घमेकी प्राप्ति होना धर्मलाभ कहलाता हैं। उस 
धर्मसे पुण्य होता है और पृण्यसे स्वर्गमें परम सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ३६१-३६३।॥ यह सुनकर 
भील कहने लगा कि में ऐसे धर्मका अधिकारी नहीं हो सकता | भुनिराज उसका अभिप्राय समझ 
कर कहने लगे कि, हे भव्य ! क्‍या तूने कभी पहले कोआका मांस खाया है ? बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भीछ, 
मुनिराजके बचन सुनकर और विचारकर कहने लगा कि मैंने वह तो कभी नहीं खाया है। इसके 
उत्तरमें मुनिराजने कद्दा कि यदि ऐसा है तो उसे छोड़ देना चाहिये। मुनिराजके बचन सुनकर 
उसने बहुत ही संतुष्ट होकर कहा कि हे प्रभो ! यह ब्रत मुझे दिया जाय ॥ ३१६४-३६६ || तदनन्तर 


१ प्रत्येयः छ० | २ उजत्तिकाद ल्० | ३ आवकीत्तत; ल० | ४ कुटचाहये ल० | ५ किरातः कौहशों 
घमंस्‌ ल्० । ६ तदा कुल-छा० । 


७७० । महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


शान्तिरस्येति निर्दिष्ट भिषरिसः स बनेचरः । प्रयास्त्वन्नी मम प्राणाः कि कृत्यमिव लैश्वकैः ॥ ३९८ 0 
बत॑ तपोधनाभ्याशे गृहीतं घर्ममिच्छता । कृतसकृूठप भज्जस्य कुतस्तत्पुरुषश्तम्‌ ॥ ३९९ ॥ 
पापेनानेन मांसेत नाथ प्राणिणिषाम्यहम्‌ ।इति नैच्छरादुक्त' तच्छुत्वा तन्मैथुन: पुरात्‌ ॥ ४०० ॥ 
सारसौख्यात्समागच्छन्‌ झूरवीराभिधानकः | महागहनमध्यस्थन्यप्रोचए्थिवीरुद्द: ॥ ४७०१ ॥ 
अधस्लादोषितं काब्चिदुदतीमभिवीक्ष्य सः । रोदिषीत्थं कुतो बहदीस्यब्रवीत्साप्युवाच सम्र्‌ ॥४०३ ॥ 
श्रणु चित्त समाधाय वनयक्षी वसाम्यहम्‌। वने खद्रिसारस्ते मैथुनों व्याधिपीड़ितः: ॥ ४०३ ॥ 
काकमांसनिषृत््यासौ पतिमंम भविष्यति । गरुछंस्व्य॑ त॑ परित्यक्तमांस भोजयितुं पुनः ॥ ४०४ ॥ 
नरके घोरदु:खानां भाजनं कसुमिच्छसि । ततो मे रोद्न तस्मात््वज भन्र्‌ तवाग्रहम्‌ ॥ ४०५ ॥ 
इति तद्देवताप्रोक्तमवगम्याटवीपतिः:" । सम्प्राप्यातुरमाछोफ्य भिष्षधितमौषधम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
स्वया मयोपनोदार्थम्रुपयोक्तब्यमिस्यसौ । जगाद सो5पि तह्ठाक्यमनिच्छज्नेबमत्रबीत्‌ ॥ ४०७ ॥ 

स्व से प्राणससों बन्धुमा जिजीवयिषुः स्निहा । त्वीष्येवं हिल॑ नेवं जीवितं श्रतभझनात्‌ ॥ ४०८ ॥ 
हुगंतिप्राप्तिहेतुत्वादिति तद्‌ब॒तनिश्चितम्‌ । ज्ञात्वा यक्षीप्रपन्न त॑ं झूरवीरो5प्यशोघयत्‌ ॥ ४०९ ॥ 
तद्गत्तान्तं विचार्यासौ श्रावकन्रतपञ्नकम्‌ | समादायाखिलं जीवितान्ते सौधमकल्पज; ॥ ४१० ॥ 
देवो5भवदनिर्देशयः झर॒वीरो5पि दुःखितः । परलोकक्रियां कृत्वा स्वावासं समुपत्नजन्‌ ॥ ४११ ॥ 
वटद्रमसमीपस्थों यक्षि कि मे स मैथुनः | पतिस्तवाभवज्लेति यक्षीमाहावदर्य सा ॥, ४१२ ॥ 
समस्तप्नतसम्पन्नो व्यन्तरत्वपराकुमुखः । अभूस्सौधमंकल्पेडसौ पतिमंम कर्थ भवेत्‌ ॥ ४१३ ॥ 


बह भील ब्रत लेकर चला गया । किसी एक समय उस भीलका असाध्य बीमारी हुई तब वैश्योंन 
बतलाया कि कोतआका मांस खानेसे यह बीमारी शान्‍्त हो सकती हैं। इसके उत्तरमें भीलन दृढ़ता- 
के साथ उत्तर दिया क्रि मेरे ये प्राण भले ही चले जावबें ९ मु्के इन चन्चल प्राणोंसे क्‍या अ्रयोज्न है, 
मैंने धर्मकी इच्छासे तपस्वी- मुनिराजके समीप ब्रत ग्रहण किया है। जो ग्ृहीत ब्रतका भद्गज कर 
देता है उससे पुरुष ब्रत कैसे हो सकता हे ? मैं इस पापरूप मांसके द्वारा आज जीवित नहीं रहना 
चाहता । इस प्रकार कहकर उसने कोआका मांस खाना स्वीकृत नहीं किया। यह सुनकर उसका 
साला शूरवीर जा कि सारसीरूय नामक नगरसे आया था कहने लगा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने 
सघन वनके मध्यमें स्थित बट ब्रृक्षके नीचे किसी खत्रीकों राती हुई देखा। उसे राती देख्ब, मैंने 

पूछा कि तू क्‍यों रो रही हे ! इसके उत्तरमें वह कहने लगी कि तू चित्त लगाकर सुन। में 
बनकी यक्षी हूँ और इसी वनमें रहती हूँ। तेरा बहनोई खदिरसार रोगसे पीड़ित है 
ओर कोआका मांस त्याग करनसे वह मेरा पति हागा ! पर अब तू उसे त्याग किया हुआ मांस 
खिलानेके लिए जा रहा है और उसे नरक गतिके भर्यकर दुःखोंका पात्र बनाना चाहता हैं। मैं 
इसीलिए रो रही हूँ । हैं भद्र | अब तू कपना आग्रह छोड़ दे ॥ ४६७-४००॥ इस प्रकार देवीके 
बचन सुनकर शर॒वीर, वीमार-ल्दिरसारके पास पहुँचा और उसे देखकर कहने लगा कि वैद्यन जो 
आौषधि बतलाई है वह और नहीं तो मेरी प्रसन्नताके लिए ही तुझे खाना चाहिये। खदिरसार 
उसकी बात अस्वीक्षत करता हुआ कहने लगा कि तू प्राणोंके समान सेरा भाई हैं । स्नेह वश मुझे 
जीवित रखनेके लिए ही ऐसा कह रहा है परन्तु ब्रत भंगकर जीवित रहना हिनकारी नहीं है क्‍योंकि 
ब्रत भंग करना दर्गेतिकी प्राप्तिका कारण है। जब शरबीरको निश्चय हो गया कि यह अपने ब्रतमें 
दृढ़ है तब उसने उसे यक्षीका वृत्तानत बतलाया॥ ४०६-४०६॥ यक्षीके वृत्तान्तका विचारकर 
अव्रिसारने श्रावकके पांचों व्रत धारण कर लिये जिससे श्रायु समाप्त होनेपर वह सोधर्मेस्वर्गमें अमु- 
पम देव हुआ । इधर शरबीर भी बहुत दुखी हुआ और पारलौकिक क्रिया करके अपने घर की 
ओर चला | मार्गमें बह उसी वटबृक्षके समीप खड़ा होकर उस यक्षीसे कहने लगा कि है यक्षि ! 
क्या हमारा बह बहनोई तेरा पति हुआ है ) इसके उत्तरमें यक्षीने कहा कि नहीं, वह समस्त ब्रतोंसे 
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१-कर्ण्यायर्वी प्रति छू० | 


चतुःसप्तत्तित्स॑ पे ४७१ 


प्रकृष्डविध्यभोगार्ना सोक्तेति वननायकः । तत्वार्थ तद्गचों ध्यायश्नहों माहात्स्यमीरशम ॥ ४१४७ ॥ 
अ्रतस्याभीप्सितं सैख्य॑ प्रापयेदति भावयन्‌ | समाधिगुप्तमभ्येर्य श्रावकश्तमग्रहीव ॥ ४१७ ॥ 
भव्योडयमिति त॑ मस्वा यक्षी तस्पक्षपाततः | उपायेनानयजैनं घर्म सा हि दितैषिता ॥ ७१६ #॥ 
स्वर्गास्खद्रिसारोइपि द्विसागरमिताथुषा । दिव्य भोगोपभोगान्ते निदानाध्मच्युतस्तत: ॥ ४१७ ॥ 
सूनुः कुणिकभूपस्य श्रीसत्यां त्वमभूरसों । अधान्यदा पिता तेडसौ* सत्पुश्नेषु भवेत्पति३ ॥ ४३८ ४ 
राज्यस्थ कतमोऊच्रेति निमित्तेः सकझेरपि । सम्पक्परीक्ष्य सन्तुष्टो निसर्गास्खतेहितस्त्वयि ॥ ४१९ ॥ 
राज्यस्याहोंजयमेवेति निश्चित्यापायशहया । दायादेभ्यः परित्रातुं त्वां सुधीः क़न्निमक्रुधा ॥ ४२० 0 
निराकरोत्पुरात्तस्मा हे शाल्तरमभीयुष: । “अप्रकाशनूपादेशभयारा; सकला: प्रजा: ॥ ४२१ ॥ 
नन्दिम्रामनिवासिन्य: प्रत्युत्थानपुरस्सरम्‌ । खानभोजनशय्यादिक्रियावैमुख्यमागमन्‌ ॥ ४२२ ॥ 
तसस्त्वमपि केनापि क्राह्मगेन सभ॑ श्जन्‌ । देवताजातिपाष 3 ण्डिमोहप्रतिविधायिनी: ॥ ४२३ ४ 
कथा: प्ररूपयन्प्रीत्या तदीयस्थानमापिवान्‌ । त्वह्ाग्मित्वयुवस्वादियुणरक्तमतिद्विंज: ॥ ४२४ ॥ 
वितीर्णवान्‌ सुतां तुभ्यं निजामापूर्णनौवनाम्‌ । तत्पाणिग्रहरं कृत्वा चिरं “तत्रावसः "सुखम्‌ ॥४२५॥ 
कदाचित्केनचिढ्धेतुनायं राज्य परित्यजन्‌ । भवनन्‍्तं ब्राह्मणग्रामादानीय कुणिकक्षितीट्‌ ॥ ४२६ ॥ 
स्‍्वं राज्य दरावांस्तुभ्यं व्वञ्ञ तत्मतिपालयन्‌ । अनभिव्यक्तकापः सन्‌ पूर्वावज्ञानसंस्छते: ॥ ४२७॥ 
विधिस्सुनिग्रहं सूग्रं नन्दिग्रामनिवासिनाम्‌ । जादिष्टवान्‌ कर तेषां निर्वोदुसतिदुष्करम्‌ ॥ ७२८ ॥ 





सम्पन्न हे। गया था अतः व्यन्तर यानिसे पराइमुख होकर सोधमम स्वर्गमें देव हुआ है बह मरा 
पति कैसे हो सकता था ॥ ४१०-४१३ ॥ वह तो स्व॒र्गंक श्रेष्ठ भोगोंका भोक्ता हुआ है। इस प्रकार 
घनका स्वामी शरबीर, यक्षीके यथार्थ बचनोंपर बिचार करता हुआ कहने लगा कि अहो ! ब्रतका 
एसा माहात्म्य है ? अबश्य ही वह इच्छित सुख को प्राप्त कराता हैं । ऐसा विचारकर उसने समाधिगुप्त 
मुनिराजके समीप जाकर श्रावकके व्रत धारण कर लिये॥ ४१४-४१५ ॥ इस प्रकार उस यक्षीन उसे 
ठय समझकर उसके पक्षपातसे इस उपायके द्वारा उसे जैनघर्म धारण कराया सो ठीक ही है क्‍योंकि 
हितेषिता--पर हितकी चाह रखना, यही है ।। ४१६।॥ उधर खद्रिसारका जीव भी दो सागर तक 
दिये भोगोंका उपभोगकर स्वरगले च्युत हुआ ओर यहाँ राजा कुणिककी श्रीमती रानीसे तू श्रेणिक 
नामका पुत्र हुआ है । अथानन्तर किसी दिन तेरे पिताने यह जानना चाहा कि मेरे इन पुत्रोंमें 
राज्यका स्वामी कौन होगा? उसने निमित्तज्ञानियोंके द्वारा बताये हुए समस्त निमित्त से तेरी 
अच्छी तरह परीक्षा की और वह इस बातका निश्चय कर बहुत ही संतुष्ट हुआ कि राज्यका 
स्वामी तू ही है। तुकपर वह स्वभावसे ही स्नेह करता था अतः राज्यका अधिकारी घोषित 
होनेके कारण तुमपर कोई संकट न आ पड़े इस भयसे दायादोंसे तेरी रक्षा करनेके लिए उस बुद्धि- 
मानने तुझे बनावटी क्राधसे उस नगरसे निकाल दिया। तू दूसरे देशको जानेकी इच्छासे नन्दि- 
प्राममें पहुँचा। राजाकी प्रकट आज्ञाक्रे भयसे नन्दिग्राममें रहने बाली समस्त प्रजा तुके देखकर न 
उठी ओर न उसने स्नान, भोजन, शयन आदि कार्योकी व्यवस्था ही की, वह इन सबसे विमुरब 
रही ॥ ४१७-४२२ ॥ 
तदनन्तर तू भी किसी न्राक्षणक्रे साथ आगे चला और देवमूढ़ता, जातिमूढता तथा 
पापण्डिमूढताका खण्डन करने वाली कथाओंको कहता हुआ बड़े प्रेमसे उसके स्थानपर पहुँपा। 
तेरे ववनकौशल और योचन आदि गुणोंसे अनुरख्चित हो कर उस ब्राह्मणने तेरे लिए अपनी यौषन- 
बती पुत्री दे दी और तू उसके साथ विवाहकर वहाँ चिरकाल तक सुखसे रहने लगा।। ४२३-४२५ ॥ 
किसी एक समय किसी कारणवश राजा कुणिकने अपने राज्यका परित्याग करना चाहा तब उन्होंने 
उस ब्राह्मणके गाँवसे तुमे बुलाकर अपना सब राज्य तुझे दे दिया और तू भी राज्यका पालन करने 
लगा | यद्यपि तूने अपना क्रोध वाह्ममें प्रकट नहीं होने दिया था तो भी पहले किये हुए अनादर 


श्ते सल्ल० २ सुप्रकाशद॒पादेश मयाज्न सकल्ला; ल० | ३ पाखण्ड-ल॒० | ४ तत्रावसत्सुखी ल्न्० | 
५ मुखी म०, ल० । ह 
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भवतो विप्रकस्यायाँ सुतो5भूदभयाह्षयः । स कदाचिश्रिजस्थानावागचछंस्त्वां समोक्षितुम्‌ ॥ ४२९ ॥ 
सम॑ जनन्‍या सम्नन्दिग्रामे व्यक्त: समाकुछा; । प्रजा; समीक्ष्य ते कोपमुपायेः "समशीशमत्‌ ॥४१०॥ 
नानोपायप्रवीणोयसभयाण्यो5स्तु पण्डितः । नाम्नेति विद्धिराहुतः स तदा तेन घीमता ॥ ४४१ ॥ 
पुश्नेणानेन साथ॑ त्वमिहाय्यनमुपस्थितः । श्ृण्वन्पुराणसक्ावमित्याद्ाकण्य॑ तहचः ॥ ४३६२ ॥ 
स्व निधाय तब्चित्ते श्रद्धाभुन्महती मते । जैने कुतस्तथापि स्यान्न मे श्रतपरिग्रह! ॥ ४३३ ॥ 
इस्यलुश्रेणिकप्रइनादवादीदृणनायकः । भोगसमब्जननाद्वाढमिथ्यात्वानुभवोद्यात्‌ ॥ ४४४७ ४ 
दुश्चरिव्रान्महारम्भात्सब्ित्यैनो निकाचितम्‌ । नारक॑ बद्धूवानायुस्ट्वं प्रागेवात्र जन्मनि ॥ ४३७ ॥ 
बद्धदेवायुषोन्यायुर्नाक्ी स्वीकुरुते ब्तम्‌ | भ्रद्धानं तु समाधत्ते तस्मात्व॑ नाग्रहीअंतम्‌ ॥ ४३९ ॥ 
पुराणश्रतसम्भूतविज्ुदधा करणत्रयात्‌ । सस्यक्त्वमादिमं प्राप्य शान्तसस्महारजञाः ॥ ४३७ ॥ 
अन्तमुहृतंकालेन सम्यक॒त्वोदयभाविते । क्षायोपशमिके स्थित्वा श्रद्धाने सन्‍्चलात्मके ॥ ४३८ ॥ 
सप्तप्रकृतिनिमूलक्षयातक्षायिकमागतः । भाज्ञामा्गोपदेशोत्थं सृशत्रबीजसमुद्भवम्‌ ॥ ४३९ ॥ 
सडसक्षेपाहिस्तृतेरर्थाच्चावाप्रमवगाठकम्‌ । परमाद्वगाठल्न संम्यक्त्व॑ दशधोद्तिम्‌ ॥ ४४० ॥ 
सर्वज्ञाज्ञानिमित्तेन पड्द्व्यादिपु या रुचि: । साज्ञा निस्सक्निर्चेकपाणिपात्रस्वकक्षण: ॥ ४४१ ॥ 
मोक्षमार्ग इति भ्रुत्वा या रुचिमोर्गजा स्वसौ । त्रिषष्टिपुरुपादीनां या पुराणप्ररूपणात्‌ ॥ ४४२ ॥ 
की याद आनेसे ठू नन्दिप्रामके निवासियोंका अत्यन्त कठोर निम्नह करना चाहता था इसी इच्छासे 
तू ने वहाँ रहने वाले लोगोंपर इतना कठोर कर लेनेका आदेश दिया जितना कि वे सहन नहीं 
कर सकते थे ॥ ४२६-४२८ | तेरे उस ब्राह्मणकी पुत्रीसे अमयकुमार नामका पुत्र हुआ था वह. 
किसी समय अपने घरसे तेरे दर्शन करनेके लिए माताके साथ आ रहा था। जब वह नन्दिमाममें 
आया तब उसने वहाँक़ी प्रजाको तुमसे अत्यन्त व्यप्र देखा, इसलिए उसने वहीं ठहर कर योग्य 
उपायोंसे तेरा क्रोध शान्त कर दिया।| ४२६-४३० ॥ तेरा वह अभय नामका पुत्र नाना उपायोंमें 
निपुण हैं इसलिए उस समय बुद्धिमानोंन उसे 'पण्डितः इस नामसे पुकारा था॥ ४३१॥ 
है राजन्‌ ! आज़ तू इहाँ उसी बुद्धिमान पुत्रके साथ उपस्थित हुआ पुराण श्रवण कर रहा है। इस 
प्रकार गणधर स्वामीके घचन सुनकर राजा श्रेणिकने अपने हृदयमें घारण किये और कहा कि 
हैँ भगवन ! यद्यपि मेरी जैनधर्ममें श्रद्धा बहुत भारी है तो भी मैं ब्रत प्रहण क्‍यों नहीं कर पाता ९ 
॥ ४३२-४३३ ॥ राजा श्रेणिकका प्रश्न समाप्त होनेपर गणधर स्वामीने कहा कि तूने इसी जनन्‍्ममें 
पहले भोगोंकी आसक्ति, तीच्र मिथ्यात्वका उदय, दुश्चवरित्र और महान्‌ आरम्मके कारण, जो बिना 
फन्न दिये नहीं छूट सकती ऐसी पापरूप नरकायुका बन्ध कर लिया हैं। ऐसा नियम है कि जिसने 
देवायुको छोड़कर अन्य आयुका वन्ध कर लिया है वह उस पर्यायमें ब्रत धारण नहीं कर सकता। 
हाँ, सम्यग्दशन धारण कर सकता है | यही कारण है कि तू इच्छा रहते हुए भी त्रत धारण नहीं कर 
पा रह। है ।। ४३४-४३६ ॥ इस प्रकार पुराणोंके सुननेसे उत्पन्न हुई विशुद्धिके द्वारा उसने अधःकरण, 
अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप तीन परिणाम प्राप्त किये ओर उनके प्रभावले मोहनीय कर्मकी 
सात प्रकृतियोंका उपशमकर प्रथम अर्थात्‌ उपशम सम्यग्दशन प्राप्त किया ॥| 9७३७॥ अन्‍्तमुंहूतेके 
बाद उसके सम्यकरव ग्रकृतिका उदय हो गया जिससे चलाचलात्मक, क्षायोपशमिक सम्यग्बशनमें 
आ। गया और उसके कुछ द्वी बाद सातों प्रकृतियोंका निमूंल नाशकर वह ज्ञायिक सम्यर्दर्शनको 
प्राप्त हो गया । सम्यग्द्शन उत्पत्तिकी अपेक्षा दश प्रकारका कहा गया है--आशज्ञा, मार्ग, उपदेशोष्य, 
सूत्रसमुद्धईन, बीजसमुद्भब, संक्षपज्, विस्तारज, अथेज़, अवगाढ और परमावगाढ़ ॥| ४३८- 
॥ ४४० || सर्वज्ञ देवकी अआज्ञाके निमित्तसे जो छह द्रव्य आदियें श्रद्धा होती है. उसे आज्ञा सम्य- 
क्त्ब कहते हैं । मोक्षमार्ग परिग्रह रहित है, वस्र रद्दित है और पाणिपात्नतारूप है इस प्रकार 
मोक्षमार्गका स्वरूप सुनकर जो श्रद्धान होता है वह मार्गज सम्यक्त्व है । तिरसेठ शलाका पुरुषोंका 


१ समुपाकरोत्‌ म०, ख० | 


चतु/सप्ततित्म पे ४७१ 


श्रद्धा सद्चः समुत्पनना सोपदेशसमुद़्ता' । आचाराख्यादिमाह्नोक्ततपो मेद तेज तम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
प्रादुभूला रुचिस्तज्डीः सूश्रजेति मिरूप्यते | या तु बीजपदादान' पूर्वेसूक्ष्माथंजा रुचि! ॥ ४४४ ॥ 
बीजजासौ पदाथोनों सडक्षेपोक्तया समुहता । या सा साकक्षेपजा यात्या तस्या विस्तारजा सु सा॥४४५ 
प्रमागनयनिक्षेपादुपायेरतिविस्तृतै: । अवगाह्य परिक्षानासत््वस्थाक्नादिभाषितम्‌ ॥ ४४३ ४ 
वामख्विस्तरपरिस्यागादुपदेष्टुर्म हामतेः । अर्थमात्र 'समादानसमुत्था रुचिरथेजा ॥ ४४७ ॥ 
अनज्ञाज्रबाह्मसञ्ञावभावनातः समुद्रता । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगाढेति कथ्यते ॥ ४७४८ ॥ 
केवलावग्माको किताखिलार्थगता रुचि: । परमाथवगाढाइसौ अ्रद्धेति परमपिभिः ॥ ४४९ ॥ 

पुतास्वपि सहाभाग सत्र सन्व्यध काइचन । दर्शनायागमप्रोक्तआुद्धपोडशकारणै: ॥ ४७० ॥ 

भव्यों च्यस्तै; समस्तैश्व नामात्मीकुरुतेडन्तिसम्‌ । तेषु भ्रद्धादिभिः कैल्रिदप्वा तमञ्नामकारणेः ॥४५१॥ 
रलनप्रभां प्रविष्टः सन्‌ तत्फर्ल मध्यमायुषा । भ्ुक्‍्त्वा निर्गत्य भव्यास्मिन्‌ महापञ्माख्यतीरथंक्रत्‌ ॥४७५२॥ 
आगास्युत्सपिणीकालस्यादिमः क्षेमकृत्सताम्‌ । तस्मादासब्नभव्यो5सि मा मैषीः संसतेरिति ॥४५१॥ 
स्व॒स्य रत्नप्रभावाप्तेविंषण्ण: श्रेणिकः पुनः । अशधाक्षीद्धीधनान्योडपि पुरे$स्मिस्पुण्यघासलनि ॥ ४७०४ 0 
फिमस्त्यघोगर्ति यास्यश्षित्यतो मुनिरादिशत्‌ । काल्सौकरिकस्यात्र शुभायाश्र प्रवेशनम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
अस्ति द्विजतनूजायास्तत्कुतश्रे न्निशम्यताम्‌ । कालसौकरिको 5न्नैव पुरे नीचकुले मशम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
भवस्थितिवशाहदूनरायुः पापकर्मणा । सप्तकृत्यो 5घुना जातिस्मरो भूस्वैवमस्मरत्‌ ॥ ४५७ ॥ 


पुराण सुनने जा शीघ्र द्वी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है वह उपदेशोत्थ सम्यरदर्शन है। आचाराज्ज 
श्रादि शाम्रोंमें कहे हुए तपकत भेद सुननेसे जो शीघ्र ही श्रद्धा उत्पन्न हाती है वह सून्नज सम्यस्दशन 
कहलाता है। बीजपदोक ग्रहण पृथक सूच्मपदार्थंसे जो श्रद्धा होनी हैँ उसे बीजज सम्यरदर्शन 
कहते हैं । पदार्थोक संक्षप कथनसे जो श्रद्धा होती हैं वह संक्षेपत् सम्यरदर्शन है, जो विस्तारसे 
कहे हुए प्रमाण नय विश्लेप आदि उपायोंके द्वारा अवगाहनकर श्रद्ढ पूर्व अदिमें कहे हुए तत्त्वोंकी 
श्रद्धा होती है. बह विस्तारज सम्यग्दर्शन कहलाता है । बचनोंका विस्तार छोड़कर महंबुद्धिमान्‌ 
उपदेशकसे जो केवल अर्थंमात्रका प्रहण होनसे श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अर्थत्न सम्यग्दर्शन हैं । 
जिसका माहनीय कर्म श्वीण हो गया हैं ऐसे मनुप्यको अज्ज तथा अद्भवाह्य ग्रन्थोंकी भावनासे 
जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अबगाढ़ सम्यदशन कहलाता हे ॥ ४४१--४४८।। केबल- 
ज्ञानक द्वारा देख हुए समस्त पदार्थोक्री जा श्रद्धा होती है उसे परमाचगाढह सम्यग्दशेन कहते 
हैं एमा परमर्पियोंन कहा है।।| 9४६॥ हें महाभाग ! इन श्रद्धाओंमेंसे आज़ तेरे कितनी ही 
श्रद्धाएँ --सम्यर्द्शन विद्यमान हैं । इनके सिवाय आममम जिन दर्शन-विशुद्धि आदि शुद्ध सोलह 
कारण भावनाओंका वर्णन किया गया है उन सभीसे अथवा यथा सम्भव प्राप्त हुई प्रथक-प्रथक 
कुछ भावनाओंसे भव्य जीव तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध करता है। उनमेंसे दशनविशुद्धि आदि 
कितने ही कारणाधि तू तीथकर नामकमका बन्धकर रज्ञप्रभा नामक पहिली प्रथिवीमें प्रवेश करेगा 
मध्यम आयुसे वहाँका फल भोगकर निकलेगा ओर तदनन्तर हे भव्य | तू इसी भरतक्षेत्रमे 

गासी उत्सपिणी कालमें सब्जनोंका कल्याण करनेवाला महापञ्म नामका पहला तीथकर हागा। 
तू निकट भव्य है अतः संसारसे भय मत कर ॥ ४५०-३५३ ।। तदननन्‍तर अपने आपको रत्ञप्रभा 
प्थिवीकी प्राप्ति सुनकर जिसे खद हो रहा है ऐसे राजा श्रणिकने फिर पूछा कि हे बुद्धिरूपी धनकों 
धारण करनेवाले गुरुदेव ! पुण्यके घर स्वरूप इस नगरमें मेरे सिवाय और भी क्या कोई नरक 
जानेवाला है ? उत्तरमें गणथर भगवान्‌ कहने लगे कि हाँ, इस नगरमें कालसोकरिक और आाद्मण- 
की पुत्री शुभाका भी नरकमें प्रवेश होगा। उनका नरकमें प्रवेश क्यों होगा ? यदि यह जानना 
चाहता है तो सुन मैं कहता हूँ। कालसोकरिक इसी नगरमें नीच कुलमें उत्पन्न हुआ था। वह 
यद्यपि पहले बहुत पापी था तो भी उसने भवस्थितिके बशसे सात बार मनुष्य आयुका बन्ध किया 
था। अबकी बार उसे जातिस्मरण हुआ है जिससे बह सदा ऐसा विचार करता रहता है 


१ समुद्धवा क्ञी० | २ पूर्वा ख०,घ०] ३ अर्यमात्न॑ समादाय म०,छ्०। अथमात्रसमाधान इति क्वचित्‌ । 
६० 


8 मद्दापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


पुण्यपापफलेनास्ति सम्बन्धो यदि देहिनाम्‌ | सया कथमिवालम्बि मनुष्यभवसम्भवः ॥ ४७८ ॥ 
लत: पुण्य न पाप॑ था यथेष्टं बेन सुखम्‌ । इति कृत्वानु नि३शझं पापी हिंसादिपश्चकस ॥ ४५९ ॥ 
मांसायाहारसंसक्तो वद्वारम्भपरिप्रहैः) । अनुबद्धोइपि * बदूध्वायुनारकं परमावधि ॥ ४६० ॥ 

सेन यास्यत्यसौ प्रथ्वीं सप्तमीं घोरदुःखदाम्‌ । छुभा चोग्रानुभागोत्यश्नीवेदोदयभाविता ॥ ४७६१ ॥ 
प्रदृद्धरागपरद्देषपैशुन्यादिप्रदूषिता । गुणशीछसदाचारान्‌ भ्र॒त्वालोक्य च कोपिनी ॥ ४६२ ॥ 
सडछेरोन सदाबद्धनरकायुस्तनुच्युती । तमःप्रभामहाहुःखभागिनीय भविष्यति ॥ ४६३ ॥ 

हति तहचनप्रान्ते प्रणिपत्य मुनीश्वरम्‌ | कुमारो5प्यभयों5पए८छत्स्वभवान्तरसन्ततिम्‌ ॥ 9७६७ ॥ 
सद॒नुप्रददुद्धयैवमाहासौ भव्यवत्सल: । इतो३भवत्ततीये$न्र भवे भव्यो5पि सन्सुधी:* ॥ ४६५ ॥ 
कश्चिद्विपसुतों वेदाभ्यासह्ेतो: परिश्रमन्‌ । देशान्तराणि पाषण्डिदेवतातीर्थजातिभिः ॥ ४६६ ॥ 
लोकेन च्‌ विमुश्याकुलीमूतस्तत्मशंसनम्‌ ।४ तदाचरितमप्युश्चेरनुतिष्टश्षयेच्छया ।। ४६७ ॥ 
केनविस्पथिकेनामा जैनेन पथि स ब्जन | पापाणराशिसंलक्ष्य भूताघिष्ठितभूरुह: ॥ ३६८ ॥ 
समीफं प्राप्य भक्तयातों दैवमेतदिति “द्ुुमस्‌ । परीत्य प्राणमद्दृष्ट्बा तच्चेष्टां श्रावकः स्मिती ॥४६९॥ 
तस्यावमतिविष्यर्थ तदूतमा दाचपल्लवै: । परिझृज्य स्वपादाक्तधूलिं ते पशय देवता | ४७० ॥ 
नाहँतानां विधाताय समर्थेत्यवद्दृद्धिजम्‌ | विप्रेणानु तथेवास्तु को दोषस्तव देवताम्‌ ।। ४७७१ ॥ 
परिभूतिपदं नेष्याम्युपाध्यायस्ट्थमत्र मे | इत्युक्तस्तेन तस्मात्स प्रदेशान्तरमाप्तवान्‌ू ॥ ४७२ ॥ 


॥४५४-४५७॥ कि यदि पुण्य-पापके फलके साथ जीवोंका सम्बन्ध रहता है तो फिर मुझ जैसे पापी- 
को मनुष्य-भव कैसे मिल गया ९ इसलिए ज्ञान पड़ता हे कि नपुण्यहै और न पाप है--इच्छानुसार 
प्रवुत्ति करना ही सुख है । ऐसा विचारकर वह पापी निःशइ्ट हो हिंसादि पाँचों पाप करने लगा 
है, मांस आदि खानेमें आसक्त हो गया है और बहुत आरम्भ तथा परिग्रहोंके कारण नरककी 
उत्कृष्ट आयुका वन्ध भी कर चुका है । अब बह मरकर भयंकर दुःख देनेवाली सातवीं प्रथिवीमें 
जाबेगा। इसी प्रकार शुभा भी तीत्र अनुभागजन्य स्त्रीवदके उदयसे युक्त है, अतिशय बढ़े हुए 
रागद्वेष पेशुन्य आदि दोषोंसे अत्यन्त दूपित है, गुण शील तथा सदाचारकी वात सुनकर और 
देग्यकर बहुत क्राध करती हैं । निरन्तर संक्लेश परिणाम रखनेसे वह नरकायुका वन्ध कर चुकी है 
और शरीर छूटनपर तमश्प्रभा प्रथित्री सम्बन्धी घोर दुःख भोगेगी ॥| ४५८-४६३।। इस प्रकार 
गणधरके वचन समाप्त होनेपर अभयकुमारन उठकर उन्हें नमस्कार किया और अपने भबान्तरोंका 
समूह पूछा | ४६४ ॥॥ 

भव्य जीवों पर स्नेह रखनेवाले गणघधर भगवान्‌, अभय कुमारका उपकार करनेकी भावनासे 
इस श्रकार कहने लगे कि तू इस भवसे तीसरे भबमें कोई ब्राह्मणका पुत्र था ओर भव्य होनेपर भी 
दुर्बुद्धि था। वह बेद पढ़नेके लिए अनेक देशोंमें घृमता-फिरता था, पापण्डिमूढता, देवमूढता, 
तीथंभूढ ता, जातिमूढहता और लोकमूढतासे मोहित हो व्याकुल रहता था, उन्हींके द्वारा किये 
हुए कार्योंकी बहुत प्रशंसा करता था और पृण्य-प्राप्तिकी इच्छासे उन्हींके द्वारा किये हुए कार्योक्रा 
स्वयं आचरण करता था ॥ ४६५-४६७ ॥| एक बार बह किसी जेनी पथिकके साथ माग्गमें कहीं जा 
रहा था । मार्गमें पत्थरोंके ढेरके समीप दिखाई देने वाला भूतोंका निवासस्थान स्वरूप एक वृक्ष 
था। उसके समीप जाकर ओर उसे अपना देव सममकर त्राह्मण-पुत्रने उस वृक्षकी प्रदक्षिणा दी 
तथा उसे नमस्कार किया । उसकी इस चेट्टाकों देखकर श्रावक हँसने लगा तथा उसका अनावर 
करनेके लिए उसने उस वृक्षके कुछ पत्ते तोड़कर उनसे अपने पेरोंकी धूलि काड़ ली और ब्राह्मणसे 
कहा कि देख तेरा देवता जेनियोंका कुछ भी विधात करनेमें समर्थ नहीं है । इसके उत्तरमें ब्राह्मणने 
कहा कि अच्छा ऐसा ही सही, क्या दोष है ? मैं भी तुम्हारे देवताका तिरस्कार कर छूंगा, इस 
विंपयमें तुम मेरे गुरु ही सद्दी | इस प्रकार कहकर वे दोनों फिर साथ चलने लगे और किसी एक 


१ परिग्रद; छ्ञ० | २ अनुबद्घोइस्ति ल० । ३ इतो भवात्तुतीयेडश्न ल्० | ४ कुषीः ल्०। 
७ दुतम्‌ ज्ञ० | 





चतुःसप्तंतितम पे श्ज्पू 


आवक! कपिरोसाख्यवल्लीजालं समीक्ष्य भे | दैवमेतदिति व्यक्तमुब्त्वा भकत्या परीत्य तत्‌ ॥ ४७३ ॥ 
प्रणम्थ स्थितवान्‌ विप्रोडप्याविष्कृतरुषपाज्षक:* । कराभ्याँ तत्समुच्छिन्दन्‌ विश्ृद्नंइ्च समनन्‍्ततः ॥४७४४ 
तत्कृतासह्कण्डूयाविदेषेणातिवाधितः । एतस्सब्िहि् दैवं स्वदीयमिति भीतवान्‌ ॥ ४७७ ॥ 

सहासो विद्वते नान्‍्यद्विधा तु सुखदुःखयो: । प्राणिनां प्राक्तनं कर्म मुक्त्वास्सिन्मूक 'कारणस्‌ ॥ ४७६ ॥ 
श्रेयो3वाघूं ततो यस्‍्न॑ तपोदानादिकर्ममिः । कुरु स्व॑ं मतिमन्मौद्य हित्वा देवनिबन्धनस्‌ ॥ ४७७ ॥ 
देवाः खलु सहायत्व॑ याल्ति पुण्यवर्ता नुणाम्‌ । 2न ते किब्वित्करा: पुण्यचिल्ये अ्ृत्यसल्नचिभा: ॥४७८॥ 
इत्युक्त्वास्तह्विजोज्ञ तदैवमूब्यस्ततः क्रमात्‌ । श्रावकस्तेन विप्रेण गज़ातीरं समागमत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
बुभुक्षुस्तत्र विप्रौद्सी मणिगड्बाख्यमुच्तमम्‌ । तीथंमेतदिति स्रात्वा तीर्थमूढं समागमत्‌ ॥ ४८० ॥ 
अधथास्मै भोक्तुकामाय भुक्‍्त्वा स श्रावक: स्वयम्‌ । स्वोच्छिष्टं सुरसिन्ध्वम्युमिश्रितं पावनं त्वया ॥४८१॥ 
भोक्तब्यमिति विध्राय ददौ ज्ञापरितुं हितम्‌। तदद्वाहं कथ्थ भुओे तवोस्छिष्ट विशिष्दताम ॥ ४८२ ॥ 
कि न वेत्सि ममैच॑ त्व॑ वक्‍तेति स तमग्रवीत्‌ । कर्थं तीथंजर्ल पापसलापनयने क्षसम्‌ ॥ ४८३ ॥ 
थश्यथ्योच्छिष्टदोषश्वेन्नापनेतुं समीहते । ततो निर्हेतुकामेतां 'प्रत्येयां मुग्धवेतसाम्‌ ॥ ४८४ ॥ 

व्यज दुर्वांसनां पाप॑ प्रक्षाल्यमिति वारिणा । तथैव चेत्तपोदानाथनुष्ठानेन कि घूथा ॥ ४८५ ॥ 

तेनैव पाप॑ प्रक्षाल्यं सत्र सुलभ जलूम्‌। मिथ्यास्वादिचतुष्केण बध्यते पापरूर्जितम्‌ ॥ ४७८६ ॥ 
सम्यक्वादिचतुष्केण पुण्य प्रान्ते च निश्वति: | एतज्मनेश्वरं तत्त्व मृहाणेल्यवदस्पुन: ॥ ७८७ ॥ 








स्थानमें जा पहुँचे । वहाँ करेंचकी लताओंका समूह देखकर श्रावकने कहा कि यह हमारा देवता 
है! यह कहकर श्रावकने उस लता-समूहकी भक्तिसे प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया और यह सबकर 
बह वहीं खड्दा हा गया। अज्ञानी आ्ाह्मणने कुपित होकर दोनों हाथोंसे उस लतासमूहके पत्त तोड़ 
लिये तथा उन्हें मसलकर उनका रब्ठ सब शरीरमें लगा लिया । लगाते देर नहीं हुईं कि बह, उस 
करेंचक द्वारा उत्पन्न हुई असह्य खुजलीकी भारी पीड़ासे दुःखी होने लगा तथा डरकर श्राबकसे 
कहने लगा कि इसमें अवश्य ही तुम्हारा देव रहता हैं॥ ४६८-४७५ ॥| आ्ाह्मण-पुत्रकी बात सुन, 
श्रावक हँसना हुआ कहने लगा कि जीबोंकों जो सुख-दुःख होता है उसमें उनके पूर्बक्ृत कमको 
छोड़कर और बुद्ध मूल कारण नहीं है ।। ४७६ ॥ इसलिए तू तप दान आदि सत्कार्योंके द्वारा पुण्य 
प्राप्त करनेका प्रयज्ञ कर ओर हे बुद्धिमन्‌ | इस देवविषयक मूढ़ताकों छोड़ दे। निम्धयसे देवता 
पुण्यात्मा मनुष्योंकी ही सहायता करते हैं वे भ्ृत्यके समान हैं और पुण्य क्ञीण हो जानेपर 
किसीका कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ।| ४५७-४७८ || इस प्रकार कहकर श्रावकन उस ब्राह्मणकी 
देवमूढता दूर कर दी। तदनन्तर अनुक्रमसे उस ब्राह्मणके साथ चलता हुआ श्रावक गद्जा 
नदीके किनारे पहुँचा ॥ ४७५६।॥ भूख लगनेपर उस ब्राह्मणन यह मणिगज्ञ! नामका उत्तम 
तीथे है! यह समझकर वहाँ स्नान किया और इस तरह बह तीथंमूढताको प्राप्त हुआ 
॥ ४८० ॥ तद्नन्तर जब वह ज्राह्मण भोजन करनेकी इच्छा करने लगा तब उस श्राचकने पहले 
स्वयं भाजनकर अपनी जूठनमें गज्ाका जल मिला दिया और हितका उपदेश देनेके लिए 
यह कहते हुए उसे दिया कि यह पवित्र है तुम खाओ'। यह देख ब्राह्मणने कहा कि मैं तुम्हारी 
जूठन कैसे खाऊँ/ १ क्‍या तुम मेरी विशेषता नहीं जानते ९ ब्राह्मणफी बात सुनकर श्राबक कहने 
लगा कि तीथजल यदि आज जूठनका दोष दूर करनेमें समर्थ नहीं है तो फिर पाप रूप मलका 
दूर हटानेमें समर्थ कैसे हो सकता है ? इसलिए तू अकारण तथा मूखे जनोंके द्वारा विश्वास करने 
योग्य इस मिथ्या बासनाको छोड़ दे कि जलके द्वारा पाप धोया जा सकता है। यदि जलके द्वारा 
पाप धोये जाने लगे तो फिर व्यथ ही तप तथा दान आदिके करनेसे क्या लाभ है ॥४८९-४८४॥ 
जल सब जगह सुलभ है अतः उसीके द्वारा पाप धो डालना चाहिये। यथार्थमें बात यह है कि 
मिथ्यात्व, अधिरति, प्रमाद तथा कषाय इन चारके द्वारा तीत्र पापका बन्ध होता है और सम्यक्त्व, 





१ दषोत्युक: क्ष० । २ मूद दृत्यपि क्वचित्‌ | ३ तके किश्चित्करा: पुण्ययक्षये क० | 
४ प्रध्येयां क्ृ० | 





श््जद्‌ महापुराणे उत्तरपुराणम 


अ्रत्वा तद्तचन विभ्रस्तींसौक्य मिराकरोत्‌ । अथ तत्नैव पन्चाप्तिमध्ये3न्यैट्ुंस्सहं तप: ॥ ४८८ ॥ 
कुर्वतस्तापसस्योह्षे: अ्ज्वछ॒दह्विसंहतो | व्यज्यन्आाणिनां घातं पड़भेदानामनारतस्‌ ॥ ४८९ ॥ 

तस्य पाषण्डमौद्यधझ युक्तितिः स ' निराकृत | गोमांसमक्षणागम्यागमाध्े: एतितेक्षणाद्‌ ॥ ४९० ॥ 
वर्णाकृत्या दिनेदानां देहेउस्मिन्नप्यद्शंनात्‌ । ब्राह्मण्यादिषु शूद्रायग॑भाषानप्रदर्शनात्‌ ॥ ४९१ ॥ 

नास्ति जातिकृतो भेदों मनुष्याणां गवाश्ववत्‌ । आकृतिपहणातास्मादन्यथा परिकर्प्यते ॥ ४९२ ॥ 
जातिगोन्नादिकर्मांणि शुकूध्यानस्य हेतवः । येषु ते स्युस्नयों वर्णाः शेषाः शूद्वाः प्रकीरतिता: ॥ ४९३ ॥ 
अच्छेदों म्ुक्तियोग्याग्रा विदेह्दे जातिसन्ततेः । सद्धेतुनामगोन्राव्य मीवाविष्छिन्ससम्भवात्‌ ॥ ४९४ ॥। 
शेषयोस्तु चतुर्थे स्थात्काले तजातिसन्ततिः । एवं वर्णविभाग:ः स्थान्मनुष्येषु जिनागमे ॥ ४९५७ ॥ 
इष्याविहेतुभिजातिमौक्यमरप निराकरोत्‌ । बटे5स्मिन्‌ खलछ विचधेशो वसतीत्येवमादिकम्‌ ॥४९६॥ 

वाक्यं अ्रद्धाय सद्योग्यमाचरन्तों महीभुजः । कि न जानन्ति लछोकस्य मार्गोयं प्रथितों महान्‌ ॥ ४९७ ॥ 
न त्थक्तुं शक्य इत्यादि न प्रा लौकिक बच! । आधोक्तागमबाहत्वा 'न्मचोन्मत्तकवाक्यतव्रत्‌ ॥ ४९८ ॥ 
इति तलोकमौक्यद्ध 3निरास्थद्थ सोडबवीत्‌ । आप्तोक्तागमवैमुस्यादिति हेतुने मां प्रति ॥ ४९९ ॥ 
साहुयाथाप्तप्रवादानां पौरुषेयव्वदोषतः । दूपिताः पुरुषा: सर्वे बा्॑ रागाग्यविययया ॥ ५०० ॥ 





ज्ञान, चारित्र तथा तप इन चारक द्वारा पुण्यका बन्ध हाता हैं। ओर अन्तमें इन्द्रीसे मोक्ष प्राप्त 
होता है। यह जिनन्द्र देवका तत्त्व हें--मूल उपदेश हैं, इसे तू ग्रहण कर। ऐसा उस श्ञाबकने 
ब्राह्मणसे कहा ॥| ४८६-४८७ ॥ श्रावकके उक्त बचन सुनकर ब्राह्मणने तीर्थभरूढ़ता छोड़ दी | तदनन्तर 
बहीं एक तापस, पद्मनाप्नियोंके मध्यमें अन्य लोगोंके द्वारा दुःसह--कठिन तप कर रहा था। बहाँ 
जलती हुई श्रप्रिके बीचमें छह कायके जीवोंका जो निरन्तर घात होता था उसे दिखलाकर श्रावकने 
युक्तियोंके द्वारा उस ब्राह्मणकी पाषण्डमढ्ता भी दूर कर दी। तदनन्तर जातिमद़ता दृर करनेके 
लिए बह शआ्रावक कदने लगा कि गोमांस भक्षण ओर अगम्यख्रीसेबन अदिसे लोग पतित हो जाते 
हैं यह देखा जाता है, इस शरीरमें वण तथा आकृतिकी अपेक्षा कुछ भी भेद देखनमें नहीं श्राता 
ओर ब्राह्मणी आदियें शूद्र आदिक द्वारा गर्भधारण किया जाना देखा जाता है इसलिए जान पड़ता 
है कि मनुष्योंमें गाय ओर घोड़ेके समान जाति कृत कुछ भी भेद नहीं है. यदि आक्ृतिमें कुछ भेद 
होता तो जातिक्ृत भेद माना जाता परन्तु ब्राह्मण-क्षत्रिय-तैद्य और झद््मों आक्ृति भेद नहीं हैं 
अतः उनमें जातिकी कल्पना करना अन्यथा है। जिनकी जाति तथा गोत्र आदि कम शुल्लध्यानके 
कारण हैं वे त्रिवर्ण कहलाते हैं और बाकी शूद्र कह गये हैं । विदेह क्षेत्रमें मोक्त जानेके योग्य 
जातिका क । विच्छेद नहीं होता क्योंकि वहीं उस जातिमें कारणभूत नाम और गोत्रसे सहित 
जीबोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है. परन्तु भरत और एऐरावत क्षेत्रस चतुथकालमें ही जातिकी 
परम्परा चलती हैं. अन्य कालोंमें नहीं। जिनागम्म मनुष्योंका बणविभाग इसे प्रकार बतलाथा 
गया है ॥ ४८८-४६५ ॥ इत्यादि हेतुओंके द्वारा श्रावकने बआाद्वाणकी जातिमूढ़ता दूर कर दी। इस 
बटवृक्षपर कुबेर रहता हैं? इत्यादि वाक्योंका विश्वासकर राजा लोग जो उसके याग्य आचरण करते 
हैं, उसकी पूजा आदि करते हैं सो क्‍या कुछ जानते नहीं है। कुछ सचाई हागी तभी तो ऐसा 

हैं । यह लोकका मार्ग बहुत बड़ा प्रसिद्ध मार्ग है इसे छोड़ा नहीं जा सकता--लोकमें जा 
रूढ़ियाँ चली आ रही हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिये इत्यादि लौकिक जनोंके बचन, आप्र भगवानके 
द्वारा कहें इस आगमसे बाह्य होनेंके कारण नशेसे मस्त अथवा पागल मनुष्यके बचनोंके समान 
ग्राह्म नहीं हैं ॥ ४६६-४६८॥।। इस प्रकार श्रावकन उस त्राह्मणकी लोकमूढ़ता भी दूर कर दी। तब- 
नन्‍्तर ब्राह्मणने श्रावकसे कहा कि तुमने जो हेतु दिया है कि आप्त भगवानके द्वारा कहे हुए आगमसे 
बाह्य होनेके कारण लौकिक वचन ग्राह्म नहीं हैं सो तुम्हारा यह हँतु भेरे प्रति लागू नहीं होता 
क्योंकि सांख्य आदि श्राप्तजनोंके जो भी आगम विद्यमान हैं वे पोरुषेयत्व दोपसे प्रमाणभूत नहीं 


१ लुडि रूपम | २ मदोन्मत्तक लञ० | ३ निरस्तुद्थ त्ष० | 


चतुःसप्ततितम॑ पे ए 


इंस्यनालोखितार्थस्य वचस्तेनैति सारताम्‌। यतो रागाथविद्यानां क्च्िन्रिर्मूठसंक्षयः ॥५०१ हे 
सर्वेज्षस्थ विरागस्थ प्रयोगः साधने प्रति । किपते युक्तिवादानुसारिगों विदुपस्तव ॥ ५०२ ॥ 
कथिदाध्यन्तिकी पुँसि यात्ति साधमविद्यया । रागादयस्तिरोभूति तारतम्यावछोकनात्‌ ॥ ७०३ # 
सामअीसल्निधानेन कनकाइमकलजु-चत्‌ । तराथावन्न जायेत तारतम्बनश्ल नो भवेत्‌ ॥ ७०४ ॥ 
दृ्टेस्तदस्तु चेन्मूलछहानि: केन निवायते । सर्वशासत्रकराभिश्षे स्वक्षोक्तिजिनोंदिता ॥ ५०५ ॥ 
मुख्यसर्वश्लसं सिर्धि गौणत्वात्साधयेदियम्‌ । चैन्रे सिहामिधानेन मुख्यसिहस्य सिद्धिवत्‌ ॥ ७०६ ॥ 
न मां पति प्रयोगोड्यं मुक्तिहेतोनिराकृतेः । अवस्थादेशकालादिभेदाक्धिन्नासु शक्तिसु ॥ ५०७ ४ 
भावानामलुमानेन प्रतीतिरतिदुर्लभा | यस्नेन साधितोडप्यर्थ: कुशलैरनुमातृमिः ॥ ५०८ ॥ 
अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथा क्रियते यतः । हस्तस्पर्शादिवान्धस्य विषमे पथि घावतः ॥ ५०९ ॥ 
अजुमानप्रधानस्थ विनिपातो न दु्लभः । इति चेट्ठिप्र नैतेन गृहाते महतां मनः ॥ ५१० ॥ 
हेतुवादो प्रमाण चेद्यथाश्रुतिरक्ृत्रिमा । इतीदं सत्यमेवं कि कृत्रिमा श्रतिरित्यपि ॥ ७११ ॥ 
बाकप्रयोगी न तथ्यः स्याद्ेस्वभावाविशेषतः । रूत्वा शीत्वांपि तद्धेतुरेपितव्यस्थ्वयापि सः ॥ ७१२ ॥ 
इृष्ट तस्मिन्मयाभीष्ठो विश्ववित्किं न सिध्यति । ततस्तत्प्रोक्तसुक्तेन विरुद्ध नेष्यते घुजैः ॥ ५१३ ॥ 


हैं। पुरुषक्ृरत रचना हानेसे ग्राह्म नहीं हैं। यथार्थ्मं संसारमं जितन पुरुप हैँ व सभी रागादि 
अबिद्यासे दूषित हैं. अतः उनके द्वारा बनाये हुए आगम प्रमाण कैसे हो सकते हैं १॥ ४६६-५००॥ 
इसके उत्तरमें श्रावकन कहा कि चू कि तुमने पदा्थंका अच्छी तरद्द विचार नहीं किया है इसलिए 
तुम्हारे बचन सारताका प्राप्त नहीं हें-ठीक नहीं हैं । तुमने जा कहा है कि संसारके सभी पुरुष 
रागादि अविद्यासे दृषपित हैं यह कहना टीक नहीं है क्योंकि किसी पुरुपमें राग आदि अविद्याओंका 
निमूल क्षय हो जाना संभव हूँ। तुम युक्तिवादका अमुसरण करनेवाले विद्वान्‌ हा अतः तुम्हारे 
लिए सर्वेज्षबीतरागकी सिद्धिका प्रयोग किया जाता है॥ ४०१-४०२॥ रागादिक भावों और 
अविद्यामं तारतम्य देखा जाता हैं अतः किसी पुरुपमें अविद्याके साथ-साथ रागादिक भाव सबंथा 
अभाषका प्राप्त हो जाते हैं । जिस प्रकार सामग्री मिलनसे सुबर्ण पापाणकी कीट कालिमा आदि 
वीष दूर हो जाते हैं. उसी प्रकार तपश्थरण आदि सामग्री मिलनेपर पुरुषके रागादिक दोष भी दूर 
हो सकते हैं। यदि एसा नहीं माना जाय तो उनमें तारतम्य--हीनाथ्रिकपना भी सिद्ध नहीं हो 
सकेगा परन्तु तारतम्य देखा जाता है इसलिए रागादि दोषोंकी निमूल हानिकों कोन रोक सकता 
है ? समस्त शात्बरों और कलाओंके जानने वाले मनुष्यको लोग सर्वज्ञ कह देते हैं सा उनकी यह 
सर्वेज्षकी गण युक्ति ही मुख्य सर्वज्षका सिद्ध कर देती हे जिस प्रकार कि चेत्र नामक किसी पुरुषकों 
सिंह कह देनेसे मुख्य सिंहकी सिद्धि हा जाती है॥ ५०३-५०६॥ 'कद्ाचित्‌ यह कहा जाय कि 
सर्वेज्ञ सिद्ध करनेका यह अयोग मेरे लिए नहीं हा। सकता क्योंकि आपने जो मोक्षका कारण बतनलाया 
है उसका निराकरण किया जा चुका है॥ अवस्था देश-काल आदिके भेदसे शक्तियाँ भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी हैं इसलिए रागादि दोषोंकी हीनाधिकता तो संभव है परन्तु उनका सर्वथा अभाव संभव 
नहीं ह। अनुमानके द्वारा भाषोंकी प्रतीति करना अत्यन्त दुलेभ है क्‍योंकि बड़ कुशज्न अनुमाता 
यज्ञ पूवेक जिस पदार्थकों सिद्ध करते हैं अन्यप्रवादियोंकी ओरसे वह पदार्थ अन्यथा सिद्ध कर 
दिया जाता है। जिस प्रकार केवल हाथके स्पर्शसे विपय-मार्गमें दौड़ने वाले अन्धे मनुष्यका 
मार्गमें पड़जाना दुलेभ नहीं है उसीप्रकार अनुमानकों प्रधान मानकर चलने वाले पुरुषका भी पड़ 
जाना दुलेम नहीं है। हे धिप्र ! यदि तुम ऐसा कहते हो तो इससे महापुरुषोंका मन आकपित नहीं 
हो सकता! ॥ ५०७-५१० | इसका भी कारण यह है कि यदि हँतुबादको अग्रमाण मान लिया 
जाता है तो जिस श्रकार वेद अक्षत्रिम हँ--अपोरुषेय हैं? आपका यह कहना सत्य है तो उसी 
प्रकार बंद कृत्रिम हैं--पौरुषेय हें? हमारा यह कहना भी सत्य ही क्‍यों नहीं होना चाहिये ९ हेतुके 
अभावकी बात कहो तो वह दोनों ओर समान है। इस प्रकार मर-सड़ कर भी आपको हेतुवाद 
स्पीकृत करना ही पढ़ेगा और जब आप इस तरह देतुबाद स्वीकृत कर लेते है तब मेरे द्वारा 








श्र्डप मंहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
विश्रस्व्व॑ पट्प्रसावादी न चार्वाको न सां प्रति | प्रयोगोडनम्युपेतत्वादित्युक्तिघंदत न ते ॥ ५१४ ॥ 
साध्यसाधनसम्बन्धो हेतुश्वाध्यक्षगोचर: । ऊहाहयाधिः कथं न स्यास्प्रयोगस्त्वां प्रति प्रमा ॥ ५१७ ॥ 
क्ाषित्कष्यभिचाराश्रेस्मत्यक्षेषपि न सो5स्ति किम्‌ । नाजुमान प्रमेत्याय सुच्यतामयमाग्रहः ॥ ५१६ ॥ 
प्र्यक्षमविसंदादि प्रमाणमिति चेस्कुतः । अनुमाने5पि तप्लेष्टमनिष्ट कि क्षितीशिसि: ॥ ७३७४ 
अस्तु साहुुथादिवादानामग्रामाण्यं विरोधतः । दृष्टेन तेन संवादसिद्धेवांदस्य नाहँत; ॥ ५१८ ॥ 
इत्याइंतोक्त॑ तत्तथ्य॑ श्र॒त्वा सर्वे द्विजात्मजः । त्वद्ुहीतों ममाध्यस्तु घर्मोज्य प्रद्वतीति सः ॥५१९॥ 
तदाश्या5ग्रहीदर्म॑ निमेल॑ जिनभाषितस्‌ । सद्बचों हितमन्ते स्थादातुरायेब भेषजम्‌ ॥ ५२०॥ 
अथ तौ सह गच्छन्तावटवीगहनान्तरे । पापोदयात्परित्रष्टमार्गों दिडमूठताड़तों ॥ ५२१ ॥ 
देशको$स्ति न भागस्य वनमेतदसानुषम्‌ । नास्ति कश्रिदुपायोउश्न विहाय जिनभाषितम्‌ ॥ ५२२॥ 
परिच्छेदोी हि पाण्डित्यं शुरस्याहारदेहयो; | इति सनन्‍न्‍्यस्य सद्धुयानेनासीन॑ श्रावकं द्विजः ॥ ७२३ ॥ 
बिलोक्य स्वयमप्येतदुपदेशेन *झुछ्धूधीः । स्थित्वा तथैव सम्प्राउसमाधिजीविताबधो ॥ ५२४ 0 
सौधमंकर्पे देवो5भूजुक्सा तत्रासरं सुखम्‌ । स्वायुरन्ते स्वपुण्येन श्रेणिकस्य महीपतेः ॥ ५२५ ॥ 


अभीष्ट स्वेज्ञ क्या सिद्ध नही हो जाता है ? अवश्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए बिद्वान लोग सर्वेज्ञ 
भगवानके द्वारा कहे हुए वचनोंके विरुद्ध काई बात स्वीकृत नहीं करते हैं ॥ ५११-५५१३ ।। इसके 
सिवाय एक बात यह भी विचारणीय है कि हे प्रिय! तुम प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, 
अर्थापत्ति और अभाव इन छह प्रमाणोंकों मानने वाले मीर्मासक हो, केबल प्रत्यक्षका मानने वाले 
चार्बाक नहीं हो अतः तुम्हारा मेरे प्रति यह कहा जाना कि अनुमानका प्रयोग मुम्े स्वीकृत 
नहीं है । संगत नहीं बैठता।॥ ४१४ ॥ साध्य-साधनके सम्बन्धको हेतु कहते हैं बह श्रत्यक्षका 
विषय है और अविनाभाव सम्बन्धसे उसकी व्याप्रिका ज्ञान होता है फिर आप अनुमानकों 
प्रमाण क्यों नहीं मानते १॥| ५१५॥ यदि यह कहा जाय कि अलुमानमें कदाचित्‌ व्यभिचार 
(दोष ) देखा जाता है तो यह व्यभिचार क्या प्रत्यक्षमं भी नहीं हाता? अवश्य होता है। 
इसलिए है आये ! अनुमान प्रमाण नहीं हैं! यह आग्रह छोड़िये ॥ ५९६ ।। यदि यह कहा जाय कि 
प्रत्यक्ष बिसंबादरहित है इसलिए प्रमाणभूत है तो अनुमानमें भी तो विसंवादका अभाव रहता हैं उसे 
भी प्रमाण क्यों नहीं मानते दो । युक्तिकी समानता रहते हुए एकको प्रमाण माना जाय और दूसरको 
अ्रप्रमाण माना जाय यदि यही आपका पक्त है तो फिर राजाओंकी क्या आवश्यकता ? अथवा सांख्य 
आदि दर्शनोंमें अप्रामाणिकता भले ही रहे क्योंकि उनमें विरोध देखा जाता है परन्तु अरहस्त 
भगवानके दश्शनमें अप्रामाणिकता नहीं हो सकती क्यों कि प्रत्यक्ष प्रमाणसे उसका संवाद देखा जाता है । 
इस प्रकार साथके जैनी-्रावकके द्वारा कहे हुए समस्त यथार्थ तत्तवकों सुनकर त्राह्मणने कह्य कि जिस 
घर्मका आपने ग्रहण किया है वही धर्म आजसे मेरा भी हो॥ ४१७-५१६॥| श्रावककी आज्ञासे 
डस ब्राह्मणन जिनेन्द्र भगबानके द्वारा कहा हुआ निर्मल घर्म ग्रहण कर लिया सो ठीक ही है क्‍योंकि 
जिस प्रकार औषधि, बीमार मनुष्यका हित करती है उसी प्रकार सत्जन पुरुषके बचन भी अन्तमें 
दित ही करते हैं || ५२०॥ 

अथानन्तर वे दोनों ही साथ-साथ जाते हुए किसी सघन अटबीके बीचमें पापके उद्यसे 
मार्ग भूल कर विशाश्रान्त हो गये ॥ ५२१ ॥ उस समय श्रावकने बिचार किया कि चूँ कि यह्‌ 
बन मनुष्य रहित है अतः वहाँ कोई मार्गंका बतलानेबाला नहीं है।इस समय जिनेन्द्र भगवानके 
द्वारा कहे हुए उपायको छोड़कर और कोई उपाय नहीं है। ऐसी दशामें आहार तथा शरीरका 
त्याग कर देना ही शूरबीरकी पण्डिताई है! ऐसा विचार कर बहू संस्यासकी प्रतिज्ञा लेकर 
उत्तमध्यानके लिए बैठ गया। श्रावकको बैठा देख उसके उपदेशसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई 
है ऐसा ब्राह्मण भी समाधिका नियम लेकर उसी प्रकार बैठ गया। आयु पू्ण होने पर वह #क्षण 
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१ बुद्धघोी: ख०, ग०, घ०। 





चतुःसप्ततितम पथे छ्ज८ 


अभयार्यः सुतो धीमानजनिष्ठास्वमोदशः । झतः पर तपः कृत्वा जिनैद्वांदशवोदितम्‌ ॥ ५२६ ॥ 
अवाष्यसि पद सुक्तेरित्यसों चावश्ुध्य तत्‌। अभिवन्ध जिन॑ राश्ा सद्द तुष्टो5विशत्पुरम्‌ ॥ ०२७ ॥ 
अथान्येद्यमेहाराज: श्रे णिक: सद्सि र्थितः | अभर्यं सर्वशास्रश्ं कुमारं बरवाग्सिनम्‌ ॥ ज२८ ॥ 
तन्माहास्स्यप्रकाशार्थ तत््व॑ पञ्नच्छ वस्तुनः । सोडप्यासन्नविनेयस्वाद्वस्तुवाथास्यदर्शिघी: ॥ ५२९ ॥॥ 
स्वद्विजोत्सपिभाभारविभासितसभान्तरः । एवं निरूपयाभास स्पष्टरृष्टेष्टगीगुणः ॥| ७३० ॥ 
यरुय जीवाद्भसावानां याथात्तयेन प्रकाशनम्‌ | त॑ पण्डित॑ छुधाः प्राहुः परे नाम्नैव पण्डिता: ॥ ७३१ ॥ 
जीवाद्राः कालपय॑नन्‍्ताः पदार्था जिनभाणिताः । द्रव्यपर्यायभेदाभ्यां नित्यानित्यस्वभावका: ॥ ७३२ ॥ 
सर्वंधात्मादितत्वानां मोहास्वित्यत्वकल्पने । सर्वद्वव्येषु सम्भूतिः परिगामस्य नो भवेत्‌ ॥ ५३३ ॥ 
क्षणिकस्वे पदार्थानां न क्रिया कारकन्न न । न फलश्न तथालोकब्यवद्दारपिकोपनम्‌ ॥ ७३४७ ॥ 
नित्यत्वस्योपचारेण सत्वाधस्य ब्रिलोपनम्‌ । नो चेन्मिथ्योपचारेण कर्थ तथ्यस्य साधनम्‌ ॥ ५३५ ॥ 
घमंहयोपकरमाश्याँ इंष्राउप्यर्थकियां ब॒वन्‌ । आन्तमन्यतरं ब्रयादन्यस्यात्रान्ततां कुतः ॥ ५३६ ॥ 
एकधर्मात्मकं सर्व वान्छतों5ख्ितवादिन: । सामान्येतरसस्भूतौ कुतः संशयनिर्णयों ॥ ५३७ ॥ 
प्रतीयमानज्ञानाभिधानासत्यासिधायिनः । तयोरसत्यज्ञानामिधानयोः केन स॒त्यता ॥ ७३८ ॥ 
सीधर्म स्वर्गमें देव हुआ और वहां देवोंके सुख्र भोग कर आयुके अन्तमें अपने पुण्यके उदयसे 
यहां राजा श्रणिकके तू अभय नासका ऐसा बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ है । आगे तू श्री जिनेन्द्र- 
देवका कहा हुआ बारह प्रकारका तपश्चवरण कर मुक्तिका पद प्राप्त करेगा | यह सब जानकर 
अमयकुमार बहुत दी सन्तुष्द हुआ और श्रीजिनेन्द्र भगवानकों नमस्कार कर राजा श्रेणिकके साथ 
नगरमें चला गया ॥ ४२४-५२७ ॥ * 
थानन्तर किसी एक दिन महाराज श्रेणिक राजसभामे बैठे हए थे वहां उन्होंने समस्त 

शाम्रोंके जानने बाले श्रप० वक्ता अभय कुमारसे उसका माहात्म्य प्रकट करनेकी इच्छासे तत्त्वका 
यथाथ स्वरूप पछा। अभय कुमार भी निकटभब्य होनेके कारण वस्तुके यथार्थ स्वरूपको देखने 
दाला था तथा झुपए सि्ठ ओर इध्रूप बाणीके गुणोंस सहित था इसलिए अपने दॉाँतोकी फैलने 
बाली कान्तिके भारस सभाके मध्यभागका सुशोभित करता हुआ इस प्रकार निरूपण करने लगा 
॥ ४२८-०५३० ॥| आचार्य कहते हैं कि जिसे जीबादि पदार्थाका ठीक-ठीक बाघ द्वोता है विद्वान लोग 
उसे ही पण्डित कहते हैं वाकी दूसरे लोग तो नाममात्रकें पण्डित कहलाते हैं| ५३१॥ अभय- 
कुमार कहन लगा कि जिनेन्द्र भगवानने जीवसे लेकर काल पर्यन्त अर्थात्‌ जीब, पुद्ल, धर्म, अधमे 
आकाश और काल ये छह पदार्थ कहे हैं । ये सभी पदार्थ द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक नयके भेदसे 
क्रमशः नित्य तथा अनिष्य स्वभाव वाले हैं ॥| ५१२॥ यदि जीवादि पदार्थोकी अज्ञान वश सर्वथा 
नित्य मान लिया जावे तो सभी द्रव्योंमें जा परिणमन देखा जाता है वह संभव नहीं हो सकेगा 
॥ ४३३ ॥ इसी प्रकार यदि सभी पदार्थोकी सबथा क्षणिक मान लिया जाबे तो न क्रिया बन सकेगी, 
न कारक बन सकेगा, न क्रियाका फल सिद्ध हा सकेगा और लेन-देन आदि समस्त लोक-व्यवहार 
का सर्वेथा नाश हो जावेगा। ४३४ | कदाचित्‌ यह कहा जाय कि उपचारसे पदार्थ नित्य है 
इसलिए लोकव्यवहारका सर्वथा नाश नहीं होगा तो यह कहना भी ठीक नहीं हैं. क्‍योंकि उपचारसे 
सत्य पदार्थकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? आखिर उपचार तो अम्भत्य ही है उससे सत्य पदार्थका 
निर्णय होना संभव नहीं है ॥ ५३१५४ || जब्र कि नित्य-अनित्य दोनों घर्मोसि ही पदार्थकी अर्थ क्रिया 
होती देखी जाती है तब दो धर्मोमेंसे एकको श्रान्त कहने वाला पुरुष दूसरे घमंकों अश्रान्त किस 
प्रकार कह सकता है ? भावार्थ--जब अर्थ क्रियामें दोनों धर्म साधक हैं तब दोनों हीं अश्रान्त हैं 
यह मानना चाहिये ॥| ५३६ ॥ जो बादी समस्त पदार्थोकों एक धर्माव्मक ही मानते हैं उनके मतसें 
सामान्य तथा विशेषसे उत्पन्न होने वाले संशय और निणेय, सामान्य ओर विशेष धमके आश्रयसे 
ही उत्पन्न होते हैं इसलिए जब पदार्थकों सामान्य विशेष--दोनों रूप न मानकर एक रूप ही माना 
ज्ञायगा तो उनकी उत्पत्ति असंभव दो जायगी। ४.३७॥ पदाथे उसय धर्मात्मक है ऐसा ही ज्ञान 


धष० मद्दापुराणे उत्तरपुराणम 


गुणगुण्यभिसम्बन्धे सम्बन्धान्तरवादिनः । निस्सम्बन्धानवस्थास्युपेतहास्यनिवारणम्‌ ॥ ५३९॥ 
तस्थक्त्वैकास्तदुवादगब सर्वक्षमावितम्‌ । नित्यानित्यास्मक तरव॑ भ्रस्येत्तत्य मतीषिणा ॥ ५४५० ॥ 
१स्ंबितन्सतभ्रद्धा सम्यग्वर्शनमिष्यते । ज्ञातिस्तत्प्रोक्तवस्तूनां सम्यग्ज्ानमुदाइसम्‌ ॥ ५४१ ॥ 
तदागमोपदेशेन योगन्नयनिषेधनम्‌ । चारिंत्रं तत्त्यं युक्त मुक्तेभंव्यस्य साधनम्‌ ॥ ७४२ ॥ 
समेतमेव सस्यक्त्वशानाभ्यां चरितं मतम्‌ । स्यातां विनापि ते तेन गुणस्थाने चरतुर्थके ॥ ५४३ ॥ 
काल्ख्रेन कम्ंणां कृत्या संवरं निजेरां पराम्‌। *प्राम्ोतु परमस्थानं विनेयो विश्वरक्ततः ॥ ४४४ ॥ 
इति सर्व मनोहारिं श्रुववा तस्य निरूपणम्र3 । बस्तुतस्त्योपदेशेड्यं कुशलोइभयपण्डितः ॥ ७5४७ ॥ 
इति सर्वे समासीनास्तन्‍्माहाक्यं समस्त॒वन्‌ । समात्सय्या न चेस्के वा न स्त॒वन्ति ४गुणान्सताम ॥५४६॥ 
पृथिवीच्छन्दः 
घियो5स्य सहजन्मना कुशलिनः कुशाप्रीयता 
श्र सेन छृतसंस्क्ृतनिशिततालु चाल्येब सा । 





होता है और ऐसा ही कहने में आता है फिर भी जो उसे असत्य कहता हैँ सो उसके उस असत्य 
ज्ञान और असत्य अभिधानमें सत्यता किस कारण होती है ९ भावाथं--जिसका प्रत्यक्ष अनुभव 
हो रहा है और लोकध्यवहारमें जिसका निरन्तर कथन होता देखा जाता है उसे प्रतिबादी असत्य 
बतलाता है सो उसके इस बतलानसे सत्यता है इसका निणय किस हेंतुस हाता है ? प्रतीयमान 
पदारथकों असत्य और अग्रतीयमान पदार्थको सत्य मानना युक्तिसंगत नहीं है ॥ ५३८॥ पदार्थों 
गुणगुणी सम्बन्ध विद्यमान हे उसके रहते हुए भी जो वादी समचाय आदि अन्य सम्बन्धोंकी 
कल्पना करता हैं उसके मतमें सम्बन्धर्का अभाव होनेसे अभ्युपेत--स्बीकृत मतकी हामि होती है 
ओर अनवस्था दोपकी अनिवायेता आती है। भावार्थ-गुणगुणी सम्बन्धके रहते हुए भी जा 
बादी समवाय अ।दि अन्य सम्बन्धोंकी कल्पना करता है ।उससे पूछना है. कि तुम्हारे द्वारा कल्पित 
समवाय आदि सम्वन्धोंका पदार्थके साथ सम्बन्ध हैं या नहीं ? यदि नहीं हैं तो सम्बन्धका अभाव 
कट्टलाया और ऐसा माननेसे "तुम्हारा जो स्वीकृत पक्ष है कि सम्बन्धरहित कोई पदार्थ नहीं है? 
उस पक्तमें बाधा आती है । इससे बचनेके लिए यदि यह मानते हो कि समवाय आदि सम्बन्धोंका 
पदार्थके साथ सम्बन्ध है तो प्रश्न-हाता है कि कौन-सा सम्बन्ध है ? इसके उत्तरमें किसी दूसरे 
सम्बन्धक्की कल्पना करोगे तो उस दूसरे सम्बन्धक लिए तीसरे सम्बन्धकी कल्पना करनी पड़गी 
इस तरह अनवस्था दोप अनिवाये हो जावेगा॥ ४३६॥ इसलिए बुद्धिमानोंकों एकान्त मिथ्या- 
बादका गये छोड़कर सर्वजझ भगवानके द्वारा कहा हुआ नित्यानित्यात्मक ही पदार्थ मानना चाहिए 
॥ ५७० ॥| सर्वेज्ञ ओर खवेज्ञऊ द्वारा कहे हुए मतमें श्रद्धा रखना सम्यरदर्शन है, स्वेज्षके द्वारा 
कह्दे हुए पदार्थोका जानना सो सम्प्रग्ज्ञान है और सर्वज्ञप्रणीत आगमके कह्टे अनुसार तीनों योगोंका 
रोकना सम्यक्चारित्र कहलाता हे। ये तीनों मिलकर भव्य जीवके मोक्षके कारण माने गये हैं 
॥ ५४१-५४२॥ सम्यक्‍्चारित्र सम्यर्दर्शन और सम्यरज्ञानसे सहित ही होता है परन्तु सम्य- 
ग्दर्शेन और सम्यरज्ञान चतुर्थंगुणस्थानमें सम्यक्चारित्रके बिना भी होते हैं ||५४३॥ इसलिए 
सम्यम्टष्टि भव्य जीवको समस्त कर्मोका उत्कृष्ट संबर और उश्कृष्ट निज्ञेरा कर मोक्ष रूप परमस्थान ग्राप्त 
करना चाहिये ॥ ५४४ || इस प्रकार मनक्ो हरण करने घाला, अभयक्ुमारका समस्त निरूपण 
सुनकर सभामें बैठे हुए सब लोग कहने लगे कि यह अभयकुमार, वस्तुतक्त्वका उपदेश देनेमें 
बहुत द्वी कुशल पण्डित है। इस तरह सभी लोगोंने उसके माहात्म्यकी स्तुति की सो ठीक ही है 
क्‍योंकि इष्या रदित ऐसे कोच मनुष्य हैं जो खजजोंके गुणोंकी स्तुति नहीं करते ? ॥४४५-४४६।॥ इस 
बुद्धिमानकी बुद्धि जन्मसे द्वी कुशाप्न थी फिर शासत्रके संस्कार और भी तेज होकर अनोखी हो गई 


१ स्बित्‌ तन्‍्मते भ्रद्धा क०, ख०, ग०, ध०। २ प्राप्तोति इत्यपि क्‍्वचित्‌ । ३ प्रूपणम्‌ इत्यपि 
क्वचित्‌ । ४ गुणात्मताम्‌ ल्० | 


चतु/सप्ततितस॑ प् पर 


ततः स निखिलां सभामभयपण्दितो वाग्गुणै- 
रुपायनिषुणेषु रूब्धविजयध्वजो5ःज्षयत्‌ ॥ ५३७ ॥ 


मालिनीच्छन्दः 
ध स्‌ सुपिदितततत्त्वः क्रावकः क्रायमशञः 
स्फूरितदुरितदृरारूठमौक्येद्धंदीयान्‌ । 
असरपरिदृदत्य॑ प्राप्य* तस्योपदेशा- 
द्भयविभुरभ्त्सत्सक्षम: कि न कर्यात्‌ ॥ ५४८ ॥ 
शार्दूलविक्रीडितम्‌ 
स्याद्धीस्तस्‍्वविमशिती कृतधियः अ्रद्धानुविद्धा तया 
हित्वा हेयमुपेयमाप्य विचरन्‌ विश्छिध व्न्धास्ततः । 
सत्कर्मांणि च सन्ततं बहुगु्ण संखावपन्‌ सन्ततेः 
प्रान्त प्राष्य भवेदिवाभयविभु्िवांणसौख्याछयः ॥ ५४९ ॥ 
इत्यार्षे भगवद्गुणभव्राचार्यत्रणीते त्रिपश्टििक्षणमहापुराणसंग्रहे मन्तिमतीर्थंकर-छे णिकाभथ- 
कुमारचरितच्यावर्णनं नाम चतुःसप्ततितमं प्र: ॥ ७४ ॥ 


>> ० ९8: --- 
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थी इसीलिए अनेक उपायोंमें निषुण भनुष्योंमें विजयपताका प्राप्त करने बाले उस अभयकुमार 
पण्डितने अपने बचनके गुणोंसे समस्त समाको प्रसन्न कर दिया था॥| ०४७ || आचाये कहते हैं 
कि देखो, कहाँ तो अच्छे तक्त्वोंको जानने वाला बह श्रावक और कहाँ उदयागत पापकर्मके कारण 
बहुत दृरतक बढ़ी हुई मूढ़ताओंसे अध्यन्त दृढ यह अज्ञानी ब्राह्मण ? फिर भी उसके उपदेशसे 
देवपद पाकर यह वैभवशाली अभयकुमार हुआ है सो ठीक ही है क्‍योंकि सज्जनोंका समागम 
क्या नहीं करता है ? अर्थात्‌ सब कुछ करता है ॥ ५४८॥ जिस बुशल पुरुषकी बुद्धि तत्त्वोंका 
बिचार करने वाली है. तथा उस बुद्धिके साथ अटल श्रद्धा अनुविद्ध है. बह उस बुद्धिके द्वारा छोड़ने 
योग्य तत्वकोीं छोड़कर तथा ग्रहण करने योग्य तक्वको ग्रहण कर विचरता है। मिश्यात्व आदि 
प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति करता है, सत्तामें स्थित कर्मोकी निरन्तर असंख्यातगुणी मिजेरा 
करता हे और इस तरह संसारका अन्त पाकर अभयकुमारके समान सोक्षसुखका स्थान बन 
जाता है ॥ ५४६ ॥ 
इस प्रकार आर्षतामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचायें विरचित त्रिषष्ठिलक्षण महापुराणके 
संप्रहमें अन्तिम तीथंकर वर्धमान स्वामी, राजा श्रणिक और अभयकुमारके 
चरितका वर्णन करने बाला चौहत्तरबाँ पे समाप्त हुआ। 


| ्ः छ प्र दुजजन 


ह हर ह प्राप्यते स्मोपदेशात्‌ क्ष० | 
६९ 


पश्चसप्ततितमं परे 


अधान्येद्! समासीन॑ गणेन्द्वं विषुल्ाचले । श्रेणिकः प्रीणिताशेषभय्यं सुब्यक्तेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
गणिन्याश्रन्दनाय[या: सम्बन्धमिद्द जन्मनः । अन्वयुडन्क गणी चैवमाहे।हितमहद्धिक: ॥ २ ॥ 
सिन्ध्वाख्य विषये भूभदेशाली नगरेडभघत्‌ । चेटकाख्योडतिविख्यातों विनीतः परमाहेतः ॥ ३ ॥ 
तस्य देवी सुभद्वार्या तयोः पुत्रा दशाभवन्‌ । घनाख्यों दत्तभद्वान्तावुपेन्द्रो इन्यः सुदयवाकू ॥ ४॥ 
सिंदभन्रः सुकरभोजो5कम्पन: सपतज्ञकः । अभक्षनः प्रभासश्र चर्मा इच सुनिर्मछा; ॥ ७ ॥ 
सप्त्यों वा पुच्यश्व ज्यायसी अियकारिणी । ततो रूगावती पश्चात्सुप्रभा च* प्रभावती ॥ ६ ४ 
चेलिनी पञ्ममी ज्येष्ठा पष्ठी चान्व्या च चन्दना । विवेहविपये कुण्डसज्ज्ञायां पुरि भूपति: ॥ ७ ॥ 
न्पथो-नपपकुछस्पेक: सिद्धायाख्यश्तनिसिद्धिभाक्‌ ९ । तस्थ पुण्याजुभाधेन *प्रियासीस्मियकारिणी ॥ < ॥ 
विषये वत्सवासाण्ये कौशाम्थीनकसचिपः । सोमवंशे शतानीको देव्यस्यासीन्मगस्बती ॥ ९ ॥ 
दशार्णजिपये राजा हेमकच्छपुराधिपः । सूर्यवंश्ास्बरे राजसमों दशरथो5भवत््‌ ॥ १० ॥ 
तस्याभूस्सुप्रभा देवी भास्वतों वा प्रभामछा । कच्छाख्यविषये रोरुकाख्यायां पुरि भूपति: ॥ ११ ॥ 
महानुदयनस्तस्य ४प्रेंमदा5भुस्पभावती । प्राप शीलवतीझि्याति सा सम्यक्छीऊझघारणात्‌ ॥ १२ ॥ 
गान्धारविपये ख्यातों महीपालो महीपुरे । याचित्वा सत्यको ज्येष्ठामरूब्ध्वा क्रहवान्‌ विधी: ॥ १३ ॥ 
युद्धवा रगाद्नणे प्रास्मानभद्गः स सत्रप: । सद्यो दमबरं प्राप्य ततः संयममअहीत्‌ ॥ १४ ॥ 


अथानन्तर--किसी दूसरे दिन समस्त भव्य जीबोंका प्रसन्न करनेवाले और प्रकट तेजके 

धारक गौतम गणधर विपुलाचलपर विराजमान थे। उसके समीप जाकर राजा श्रेणकने समस्त 
अआयिकाओंकी स्वामिनी चन्दना नामकी आर्थिकाकी इस जन्मसम्बन्धी कथा पूछी मो अनेक बड़ी 
बड़ी ऋद्धियोंको धारण करने वाले गणधर देव इज प्रकार कहन लगे ॥ १-२ ॥| सिन्वु नामक देशकी 
वैशाली नगरीमें चेटक नामका अतिशय प्रसिद्ध, विनीत और जिनेन्द्र देवका अगिशय भक्त राजा 
था। उसकी रानीका नाम सुभद्रा था। उन दोनोंके दश पुत्र हुए जो कि धनदत्त, बनभद्र, उपेन्द्र, 
मुदतत, सिंहभद्ठ, सुकुस्नोज, अकस्पन, पतज्ुक, प्रभज्ञषन ओर प्रभास नामसे असिद्ध थे तथा उत्तम 
क्षमा आदि देश धर्मोके समान जान पड़ते थे ॥ ३-५ ॥| इन पुत्रोंक सिवाय सात ऋद्धियोंक्रिं समान 
खात पुत्रियां भी थीं। जिनमें सबसे बड़ी प्रियकारिणी थी, उससे छोटी मगावती, उससे छोटी, 
सुप्रभा, उसमे छोटी प्रभावत्ती, उससे छोटी चेलिनी, उसमे छोटी ज्यष्ठा और सबसे छोटी चन्दन! 
थी। घचिदेद देशके कुण्डनगरमें नाथ बंशके शिरोमणि एवं तीनों सिद्धियोंसे सम्पन्न राजा सिद्धाथ 
राज्य करते थे। पुण्यक्रे प्रभात्रते प्रियकारिणी उन्दींकी खी हुई थी ॥ ६-८॥ वत्सदेशकी कौशा- 
म्वीनगरीमें चन्ट्रबंशी राजा शतानीक रहते थे। मृगाबती नामकी दूसरी पुत्री उनकी स्त्री हुई थी 
॥६॥ दशाणे देशके हेमकर्छ नामक नगरक स्वामी राजा दशरथ थे ज्ञो कि सूर्यतंश रूपी 
आकाशके चन्द्रमक्रे समान जान पड़ते थे। सूयकी निर्मलग्रभाके समान सुप्रभा नामकी तीसरी 
पुत्री उनकी रानी हुई थी, कच्छदेशकी रोरुका नामक नगरीमें उदयन नामका एक बड़ा राजा था। 
प्रभावती नामकी चौथी पुत्री उसीकी हृदयवत्जसा हुई थी। अच्छी तरह शीलबत धारण करनेसे 
इसका दूसरा नाम शीजबती भी असिद्ध है| गया था। १०-१२॥ गान्धार देशके मह्यीपुर नगरमें 
राजा सतव्यक रहता था। उसने राजा चेटरकप्ते उसकी ज्येप्ठा नामकी पुत्रीकी याचना की परन्तु राजाने 
नहीं दी इसते उस दुचुंद्धि मू्रने छपित होकर रणाहुणमें युद्ध किया परन्तु युद्धमें वह द्वार गया 
जिसते मानभक्ञ होनेसे लक्ञित हानके कारण उसने शीघ्र ही दमवर नामक मुनिराजके समीप जाकर 


न्निनिभन न तहता-ह+_._>__ 


१ सुप्रभातः छ०, कविदन्यापि च। २ स्वसिद्धिमाकू ल० । ३ प्रियाभूत्‌ छ० । ४ प्रमदा क्० | 


पत्नसप्रतितम पवे पर 


स्‌ चेटकमहाराजः खेद्ादपमछीलिखत्‌* । पट्के सप्तपुन्नी्णां विशुद्ध शश्दीक्षितस्‌ ॥ १५ ॥ 

निरीक्ष्य तत्र चेलिन्था रूपस्य पतितं मनाक्‌ । अन्दुमुरौ विधाश्रे3स्थ नपे कुपितवत्थसौ ॥ ३१६ ॥ 
पूज्यद्विसिमया बिन्दु! प्रसष्टः *संस्तथापि सः । तथ्े्र पतितस्तस्मिन्भाव्यमक्लेन ताइशा३ ॥ $७ ॥ 
इति मस्वानुमानेन पुनर्न तममार्जिपस्‌ । हत्यन्नवीचदुक्त न भ्रुपतिः प्रीतिभीयियान्‌* ॥ १८ ॥ 

स देवाचनवेलायां जिनविस्थोपकण्ठके । तत्पट्टक प्रसायेज्यां निवेतयति सवंदा ॥ १९ ॥ 
कदाचिब्वेटको गत्वा ससैन्‍्यों मागधं पुरम्‌ । “राजा राजमृहं बाह्योद्याने ख्ानपुरस्सरम्‌ ॥ २० ह 
जिनप्रतिनिधीन्पुर्वमभ्यच्य मभ्यर्णपट्टकम्‌ । भानचे तद्दिकोक्य त्वमप्राक्षीः पाश्नवर्तित: ॥ २१ ॥ 
किमेतदिति तेडबोचन्‌ राज्ष: सप्ापि पुत्रिकाः । लिखितास्तासु कल्याणं चतख्र: समवापिता: ॥ २२ ॥ 
तिख्रों नाद्यापि दीयन्ते तन्न हे प्राधयौवने । कमिष्ठा बालिका राजन्निति तद्दचनश्रतेः ॥ २४ ॥ 
ध्थवान्‌ रक्त' तयोश्रितं मन्त्रिग: समजिज्ञपत्‌ । तेडपि तत्काय॑मम्वेस्थ कृुमारमबदख्चिति ॥ २४ ॥ 
चेटकार्यमही शस्य सुतयोरनुरक्तवान्‌ । पिता ते याच्यमानोउसौ न दे वयसरइच्युतेः ॥ २५ ॥ 
हृदल्वावश्यकतंब्य॑ को5प्युपायोउन्न कथ्यताम्‌ । सो5पि भन्श्रिवचः श्रत्वा तत्कारयोपायपण्डितः ॥ २६ ॥ 
७जोपमाध्वमहं कुर्वे तत्समर्थनमित्यमून्‌ । सम्तोप्य मन्त्रिणः सोईईप तत्स्वरूपं विछासबत्‌ ॥ २७ ॥ 
पट्टके सम्पगालिख्य वस्तेणाउछाद यत्नतः । तत्पाश्ववर्तिन; सर्वान्‌ “स्वीकृत्योत्कोचदानतः ॥ २८॥ 


दीक्षा धारण कर ली ॥ १३-१४ ॥ तदनन्तर महाराज चेटकन स्तहके कारण सदा देखनेक लिए 
पद्रकपर अपनी सातों पुत्रियोंके उत्तम चित्र बनवाय। चलिनीक चित्रमें जॉचपर एक छोटा-सा बिन्दु 
पड़ा हुआ था उसे देग्यकर राजा चेटक वनानबालेपर बहुत कुपित हुए। चित्रकारने नम्नतासे 
उत्तर दिया कि है पूज्य ! चित्र बनाते समय यहाँ विन्दु पड़ गया था सेन उसे यद्यपि दो तीन बार 
साफ किया परन्तु बह फ्रिरफिरकर पड़ता जाता था इसलिए मेने अनुमानपे विचार किया कि यहाँ 
एमा चिद्द होगा ही । यह मानकर ही मैंने फिर उसे साफ नहीं किया हे। चित्रकारकी बात सुनकर 
गद्दाराज असन्न हुए ॥ १५-१८॥ राजा चेटक देव-पूजाक समय जिनअतिमाके समीप ही अपनी 
पुत्रियोका चित्रपट फेज्ञाकर सद। पूजा किया करते थे ॥| १६॥ किसी एक समय राजा चेटक अपनी 
सेनाके राथ मगधदेशके राजगृह नगरमें गये वहाँ उन्होंने नगरक बाह्य उपवनमें डेरा दिया। स्वान 
करनेके बाद उन्होंने पहले जिन-प्रतिमाओंकी पूजा की ओर उसके बाद समीपमें रख हुए चित्रपटकी 
पूजा का । यह देग्बकर तून सम्मीपवर्ती लोगोंसे पूछा कि यह क्‍या है ९ तब्र उन लोगोंने कहा कि 
हे राजन ! ये राजाकी सातों पुत्रियोंक चित्रपट हैं. इनमेंसे चार पुत्रयाँ त्ता विवाहित हो चुकी हैं 
परन्तु तीन अविषाहित हैं उन्हें यह अभी दे नहीं रहा है। इन तीनमें दा। तो यौवनवती है और 
लोटी अभी बालिका है ! लागोंके उक्त बचन सुनकर तूने अपन सन्त्रियोंका बतलाया कि भेरा 
चित्त इन दोनों पृत्रियोंमं अनुरक्त हो रहा है । मनन्‍्त्री लोग भी इस कार्यकों ले कर अभयदुमारके 
पास जाकर बोल कि तुम्हार पिता चटक राजाका दी पुत्रियोंमें अनुरक्त हैँ उन्होंने व पुत्रियाँ 
माँगी थी हैँ. परन्तु अबस्था ढहल जानके कारण वह देता नहीं हैं ॥ २०-२५॥ यह काये अवश्य 
करना हैं इसलिए काइ उपाय बतलाइय | मन्त्रियोंक बचन सुनकर उस कायके उपाय जाननेमें चतुर 
अभयहुमारने कहा कि आप लोग चुप बैठिये, में इस कार्यकों सिद्ध करता हूँ । इस प्रकार संतुष्ट 
कर अभयकुमारन मन्त्रियोंकी बिदाकिया और स्वयं एक पटियेपर राजा श्रेणिकका विलास पूण 
चित्र बनाया । उसे वस्चसे ढककर बड़े यक्षसे ले गया। राजाके समीपषर्ती लोगोंको घूस दे कर 
उसने अपने वश कर लिया और स्वर्य बोद्रक नामका व्यापारी बनकर राजा चेटकके घरमें प्रवेश 


* व्यलीलिखत्‌ ग्ल॒० | रूपाउल्लोलिखत्‌ ग०, क०, घ० । २ सम स्ाएि स: ल्ञ० | ताहइशम्‌ क०, 
ग०, च० ) ४*-मांसतवान्‌ ल० | ७५ राजद्राजणहं ल्० | ६ भमवद्‌ ल०। ७ पोप-ल० । ८ स्वीकृत्योत्तोव्दान- 
त+ स०, म०, स्वीकृत्योत्तट्दानतः ग०, घ०, क० । 'उस्कोचो दौकनं तथा | उपप्रदानमुपदोपद्ारोपायने समे” 
इति नामकोशे यतीन्द्राः ( ख०, टि० )। 


४्पह महापुराणं उत्तरपुराण॑मं 


स्वयजञ्ञ बोदकों नाम वणिग्भूत्वा तदालयम्‌ । प्राविक्षस्पट्टके रूप॑ कन्ये ते तत्करस्थिते' ॥ २९ ॥ 
विछोक्य भवति प्रीत्या *सौरज्ञादतिसाहइसात्‌ । कुमारविहितान्सागगद्ित्वा किख्विच्ततोउन्सरे ॥ ३०॥ 
चैलिनो कुटिला ज्येष्ठा मुक्‍्सवा त्वं गच्छ विस्छृता | न्यानयाभरणानीति स्वयं तेन सहागमत्‌ ॥ हे१ ॥ 
साप्याचाभरणा55गध्य तामदृष्टातिसन्धिता । तयाहमिति शोकार्ता निजमामी यशस्वतीम ॥३२॥ 

इृष्टा क्षान्स समीपे5स्या! श्रत्वा धर्म जिनोदितम्‌ । निर्विथ संखतेदीक्षां श्राप पापविनाशिनीस्‌ ॥ ३३ ॥ 
भवतापि महांप्रीत्या चेखिनीयं यथाविधि । ग्रहीतानुमहादेवी पट्बन्धासतोष सा ॥ ३४ ॥ 

सन्‍दना च यशस्वत्या गणिन्या: सबश्लिधौ स्वयम्‌ । सम्यक्‍स्व॑ श्रावकाणाञ अतान्यादर सुञ्रता ॥ दे५ ॥ 
वतः खगाव्रयवाक्ध्रेणीसुवर्णांभपुरेश्व: । मनोवेगः खगाधीशः स मनोवेगया समम ॥ ३६ ॥ 

स्वच्छन्द॑ चिरमाकीड्य प्रत्यायाश्रन्द्नां बने । अशोकाख्ये समाक्रीडमानां परिजनैः सह ॥ ३७ ॥ 
बिछोक्यानक्ञनिर्मुकशरजज रिताज्क: । प्रापय्य स्वश्रियां गे रूपिणी विद्यया स्वयम्‌ ॥ हट ॥ 

विकृत्य रूप॑ स्वं सत्र निधाय हरिविष्टरे । अशोकवनमम्येत्य गृद्दीत्वा चन्दनां जुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रस्यागतों मनोवेगाप्येत॑3 विहितवश्चनस्‌ । ज्ञात्वा कोपारुणीभूतविभीषणविछोचना ॥ ४०॥ 

तां विद्यादेवता वामपादेनाक्रम्य सावधीत्‌ । क़ृताधदासा सा विद्याप्यगात्सिद्ासनातदा ॥ ४१ ॥ 
असेष्ठामालोकिनीबविधातो शात्वा स्वपतेरनु | गच्छन्त्यधंपथे दृष्टा विसजेमां स्वजीवितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि वास्छेरिति क्रोधात्तं नि्॑स्संयति सम सा। स भूतरमणे5रण्ये तां स्वदारातिभीकुक: ॥ ४३ ॥ 





किया। वहाँ वे दोनों कन्याए' बोद्रकके हाथमें स्थित पटियपर लिखा हुआ आपका रूप देखकर 
आपमें प्रेम करने लगीं। कुमारने एक सुरझ्का मार्ग पहलेसे ही तैयार करवा लिया था अतः वे 
कन्याएं बड़े साहसके साथ उस मार्गसे चल पड़ीं। चेलिनी कछुटिल थी इसलिए कुछ दूर जानेके 
बाद ज्येप्ठासे बोली कि मैं आभूषण भूल आई हूँ तू जाकर उन्हें ले आ । यह कहकर उसने अ्येप्ठाको 
तो वापिस भेज दिया और स्वयं अभयकुमारके साथ आ गई ॥ २६-३१ ॥ जत्र ज्येष्ठा आभूषण ले 
कर लौटी तो वहाँ चेलनी तथा अभयकुमारकों न पाकर बहुत दुःख्री हुई ओर कहने लगी कि 
चेलिनीने मुमे; इस तरह ठगा है । अन्तमें उसने अपनी सार्मी यशस्वती नामकी आयिकाके पास 
जाकर जैन धर्मका उपदेश सुना ओर संसारसे विरक्त हो कर पापोंका नाश करने वाली दीक्षा धारण 
कर ली ॥ ३२-३३ ॥ आपने भी बड़ी प्रीतिसे जिधिपृथक चेलनाके साथ विवाह कर उसे महादेबीका 
पट्ट बाँधा जिससे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई ॥। ३४ ॥। 

इधर उत्तम त्रत धारण करने वाली चन्दनाने स्वयं यशस्वती आयिकाके समीप जाकर 
सम्यग्दर्शन और श्रावकोंके त्रत प्रहण कर लिये।। ३५।॥॥ किसी एक समय वह चन्दना अपने परि- 
बारके लोगोंके साथ अशोक नामक वनमें क्रीड़ा कर रही थी । उसी समय देवयोगपे विजयाधोे 
पर्षतकी दक्षिण श्रेणीके सुबर्णाम नगरकां राजा मनोवेग विद्याघर अपनी मनोवेगा रानीके साथ 
स्वच्छुन्द क्रीडा करता हुआ वहाँ से निकला और क्रीड्ा करती हुई चन्दनाको देखकर कामक्रे द्वारा 
छोड़ हुए बाणोंसे जजेरशरीर हो गया। बह शीघ्र ही अपनी ख्रीका घर भेजकर रूपिणी बियासे 
अपना दूसरा रूप बनाकर सिंदासनपर बैठा आया और अशोक वबनमें आकर तथा चन्दनाकों लेकर 
शीघ्र ही बापिस चला गया। उधर मनोवेगा उसकी मायाकों जान गई जिससे क्राधके कारण उसके 
नेत्र लाल हो कर भर्यकर दिखने लगे । उसने उस विद्या देवताकों बायें पेरकी ठोकर देकर मार 
दिया जिससे वह अद्वद्वस करती हुई सिंहासनसे उसी समय चली गई || ३६-७१ ॥| तदनसन्‍्तर बह 
मनोवेगा राती आलोकिनी नामकी विद्यासे अपने पतिकी सब चेष्टा जानकर उसके पीछे दोड़ी 
और आधे मार्गमें चन्दरना सहित लौटते हुए पतिको देखकर बोली कि यदि अपना जीवन चाहते 
हो तो इसे छोड़ दो । इस प्रकार क्राधसे उसने उसे बहुत दी डाटा । मनोवेग अपनी स््ीसे बहुत 


१ करसत्थितम्‌ छ०। २ सौभाग्या-ब०, ग०, $०। ३-'वेतन्निदितवश्चनाम्‌ म०, ल० | 
४-मासोगिनी छ० । 





पैदसप्रतितम॑ पर्व ए्दा५ 


पे्‌रावतीसरिइक्षिणास्ते सावितविद्यया । पर्णलष्यपा तदैवान्तःकृतझोको विसृष्टवाचू ॥ ४४ ॥ 

सापि पद्चनमस्कॉरपरिवर्तनतत्परा । निनाय शर्वरों कृष्छाद्वानुमसत्युदिते स्वचम्‌ ॥ ४७५ ॥ 

सत्र सबझ्चिहितो दैदारकाऊकाख्यो वनेचरः । तस्मै निजपराध्योरुस्फुरितासरगान्यदात्‌ ॥ ४६ ॥ 

घमंञ् कथयामास तेन तुष्टो वनेचरः | भीमकूटाचलोपान्तनिवासी सिंहसण्ज्कः ॥ ४७ ॥ 

भय क्राख्यपल्लीशस्तस्य तां स समर्पयत्‌ । सोडपि पापो" विलोक्यैनां कामब्यामोहिताशयः ॥ ४८ ॥ 
निप्रहेण प्रहः क्र्रों वात्मसात्कतुमुग्यतः । तद्दीक्ष्य पुश्र मैव॑ त्वं क्ृथाः प्रत्यक्षदेवता ॥ ४९ ॥ 

यदि कुप्येदिये तापश्ापदुःखप्रदायिनी । इति मारुक्तिभीत्या तां दुर्जनो5पि ब्यसर्जयत्‌ ॥ ५०॥ 
तम्रेव चन्दना तस्व मात्रा सम्यग्विचानत:ः । पोष्यमाणा विनिश्चिन्ता कप्निस्काऊमजीगमतल्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ वध्साडये देशे कौशार्वरयां प्रवरे पुरे । श्रेष्ठी बृषभसेनाख्यस्तस्प कर्ंकरो$भवत्‌ ॥ ७५२॥ 
(मन्नवीरों पनेशस्थ मिश्र तस्य वनाधिपः । चन्दनामपेयामास सो5पि भक्तथा वणिक्पतेः ॥ ५३ ॥ 
धनेन महता साध॑ नीत्वा कन्यां न्‍्यवेदयत्‌ । कदाचिच्छरेष्टिनः पात॑ जलमुदझूस्य यत्नतः ॥ ७४७ ॥ 
आयजेयन्त्या: केशार्नां करा मुक्तबर्थनम्‌ | झस्बसान॑ करेणादात्सनला्द घरातले ॥ ५७ # 
चन्द्नायास्तदालोफ्य त्तद्र॒पादतिशक्निनी * । श्रेष्ठिनी तस्थ भद्नाख्या स्वभतुरनया समम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सम्पक मनसा मत्वा कोपात्प्रफुरिताघरा । निक्षिप्तशट्टूलां कन्या दुराहारेण दुजना ॥ ७७ ॥ 
प्रतर्जनादिभिश्चैनां निरन्‍्तरमबाधत । सापि मत्कृतपापस्य विपाको5य वराकिका ॥ ७८ ॥ 


ही डर गया। इसलिए उसने हृदयमें बहुत ही शाकऋर सिद्ध की हुई पणजध्वी नामझी विद्यासे उस 
चन्दताका भूतरसण नामक वनमें एरावती नदीके दाहिने किनारेपर छोड़ दिया॥ ४२-४४ ॥ पद्च- 
नमस्कार मन्त्रका जप करनमें तत्पर रहन बाली चन्दनाने वह रात्रि बड़ कष्टसे बिताई। प्रातम्काल 
जब्य सूयका उदय हुआ तब भाग्यवश एक काल्क नामका भील वहाँ स्वयं आ। पहुँचा। चन्दनाने 
उसे अपने बहुमूल्य देदीप्यमान आभूषण दिये ओ< धर्मका उपदेश भी दिया जिससे वह भील 
बहुत ही सन्तुष्ट हुआ। वहीं कहीं भीमकूट नामक (परवेतके पास रहनेवाला एक सिंह नामका 
भीलोंका राजा था, जो कि भर्यंकर नामक पह्कछीका स्वामी था। उस कालक नामक भीलने बह 
चन्दना उसी सिंह राजाकों सौंप दी । सिंह पापी था अतः चन्दनाका देखकर उसका हृदय कामसे 
मोहित हो गया ॥ ४५-४८ ॥ वह क्रर ग्रहके समान निग्रह कर उसे अपन आधीन करनेके लिए 
उद्यत हुआ। यह देख उसकी मातान उस्ते सममाया कि है पुत्र | तू ऐसा मत कर, यह प्रत्यक्ष 
देवता है, यदि कुपित हो गई ता कितने ही संताप, शाप ओर दुःख देने वाली होगी। इस प्रकार 
माताके कहनसे ढरकर उसने स्वयं दुष्ट होनेपर भी वह चन्दना छोड़ दी || ४६-५० ।। तदनन्तर 
चन्दनाने उस भीलकी माताके साथ निश्चिन्त होकर कुड काल बहीं पर व्यतीत किया | वहाँ भीलकी 
माता उसका अच्छी तरह भरण-पापण करती थी ॥ ४१ ॥ 
अथानन्तर-बत्स देशके कोशाम्वी नामक श्रेष्ठ नगरमें एक वृषभसेन नामका सेठ रहता था। 
जसके मित्रबीर नामका एक कमंचारी था जो कि उस भीलराज़ का मित्र था। भीलोंके राजाने बह 
चन्दना उस मिन्नवीरके लिए दे दी ओर मित्रवीरने भी बहुत सारी घनके साथ भक्तिपूर्यक वह 
चन्दना अपने सेठके लिए सोंप दी । किसी एक दिन बहू चन्दना उस संठकें लिए जल पिला रही 
थी उस समय उसके केशोंका कलाप छूट गया था ओर जलसे भीगा हुआ प्रथिवीपर लटक रहा था 
उसे बह बड़े यह्ृसे एक हाथसे संभाल रही थी॥ ४२-५५ ॥ सेठकी खली भद्रा नामक सेठानीने जब 
चन्दनाका वह रूप देखा तो वह शझ्ढासे भर गई । उसने मनमें समझा कि हमारे पतिका इसके 
साथ सम्पर्क है। ऐसा मानकर वह बहुत ही क्ुपित हुई कोधके कारण उसके झोंठ कॉपने लगे । 
जस दुष्टाने चन्दताको सॉकलसे बाँध दिया तथा खराब भोजन और ताड़न मारण आदिके द्वारा वह 
हपते निरन्तर कष्ट पहुँचाने लगी । परन्तु चन्दना यही विचार करती थी कि यद्द सब मेरे द्वारा किये 
हुए पाप-कर्मका फल है यह वेचारी सेठानी क्‍या कर सकती है ? एसा विचारकर बहू निरन्तर 


५ पापी क्ष०, म० । २-दतिकोपिनी छ०। डर 


पद महापुराणे उत्तरपुराणम 


श्रेष्ठिनी कि करोतीति कु्॑न्त्यात्मविगहंणम्‌ । स्वाग्जाया झूगावत्या अप्येतन्न न्यवेद्यत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अन्यदा नगरे सस्मिश्नेव वीरस्तलुस्थितेः । प्रविष्टवाज्षिरीक्ष्यासौ त॑ भक्तया मुक्तर्दडुला ॥ ६० ॥ 
सवाभरगरश्याज्ञी ' तद्भारेणेव भूतरूम्‌ । शिरसा स्पृर॒य नस्वोओ: प्रतिशुद्य यथाविधि ॥ ६१ ॥ 
भोजयिस्वाप तदानान्सानिनी मानितामरेः । वसुधारां मस्स्पुष्पन्चष्टि सुरभिमारुतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सुरदुन्दुभिनि्धोषं दानस्तवनघोषणम्‌ । तदैवोत्कृष्टपुण्यानि फलन्ति विपुर्ण फलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अग्रजास्यास्तदागत्य पुत्रेणामा झुगावती । तदज्ञास्योदयनाख्येन ख्ेहादालिड्य चन्दनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पृष्ठा ता प्राक्तन॑ बच अस्वा शोकाकुला श्शम्‌ । 'निजगेहं समानीय सुस्थिता भयविह्वली ॥ ६५ ॥ 
स्वपादशरणों भद्ठां श्रेष्टिनश्च दयावती ३ । चन्दनापादपह्केजयुगर्ल तावनीननमत्‌ ॥ ६६ 

क्षमा मूर्तिमतीवेयं कृत्वाह्वादं तयोस्ततः । सद्बाताकर्णनोदीणरागादागसबन्धुभि; ॥ ६७ ॥ 
प्रापितैतस्पुरं बीरं वन्दितुं निजवान्धवान्‌ | विस्ृश्य जातनिर्देगा गृहीस्वाग्रेब संयमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तपोवाममाहात्म्यादध्यस्थाह्ृणिनीपदस्‌ । इतीहजन्मसम्बन्धं श्र॒त्वा तब्रानुचेटकः ॥ ६९ ॥ 

प्राक्कि कृत्वागता चन्दनात्रैतस्स च पृष्टवान्‌ | सोडप्यवादीदिहैदास्ति मगधे नगरी प्रथु: ॥ ७० ॥ 
वत्सेति पालयस्येनां महीपाले प्रसेनिके । विप्रस्तन्नापक्‍्रिमित्रास्यस्तस्येका ब्राह्मणी प्रिया ॥ ७१ ॥ 

परा वैश्यसुता ४सूलजुर्वाह्मण्यां शिवभूतिवाक्‌ | दुहिता चित्रसेनाख्या “विदूखुतायामजायत ॥ ७र ॥ 





आपस्मनिन्दा करती रहती था। उसने यह सब समाचार अपनी बड़ी बहिन मृगावतीके लिए भी 
हलाकर नहीं भेजे थे ॥ ५६-५६ ॥॥ 

तदनन्तर किसी दूसरे दिन भगवान्‌ महावीर स्वामीन आहारक लिए उसी नगराीमें प्रशश 

किया। उन्हें देख चन्दना वड़ी भक्तिसे आगे बढ़ी । आते बढ़ते € उसकी साकल टूट गई और 


प्‌ 


आभरणोंसे इसका सब शरीर सुन्दर दिखने जगा। उन्हींके भारल॑ माना उसने कुककर शिरमे 
प्रथिवी तलका स्पर्श किया, उन्हें नमस्कार किया और जविशिपूर्वक पढगाह कर उन्हें भोजन कराया । 
इस आहार दानके प्रभावसे वह मानिनी बहुत ही सस्तुष्ट हुई, दवोने उसका सन्‍्मान किया, रज्नधारा 
की बृष्टि की, सुगन्धित फूल बरसाये, देव-दुन्दुमियोंका शब्द हुआ और दानकी स्तुतिकी घोषणा 
होने लगी सो ठीक ही है. क्योंकि उन्कृष्ट पुण्य अपने बड़ भारा फल तत्काल ही फलते हैं ॥| ६०- 
६३ ॥ तदनन्तर चन्दनाकी बड़ी बहिन सुगावती यह समाचार जानकर उसी समय अपने पुत्र 
उद्यनके साथ उसके समीप आई और स्नेहसे उसका आलिड्जन कर पिछला समाचार पूछन लगी 
तथा सब्र पिछला समाचार मुनकर बहुत ही व्याकुल हुइ। तदनन्तर रानी सगावती उसे अपने घर 
ले जाकर सुखी हुई। यह देख भद्ठा सेठानी और ब्रृषभसेन सेठ दोनों ही भयसे धबड़ाये और 
मृगावतीके चरणोंकी शरणमें आय। दयालु रानीने उन दोनोंसे चन्दनाके चरण-कमलॉमें प्रणाम 
कराया ॥ ६४-६६ ॥ चन्दनाके क्षमाकर देनपर वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि 
यह मानो मूर्तिमती क्षमा ही हैं। इस समाचारके सुननेसे उत्पन्न हुए स्लेहक कारण चन्दनाक भाई- 
बन्धु भी उसके पास आ गये । उसी नगरमें सबलाग मह्दावीर स्वार्मीक्ी बन्दनाके लिए गये थे, 
चन्दना भी गई थी, वहाँ वैराग्य उत्पन्न हानेसे उसने अपने सब भाई-बन्घुओंको छोड़कर दीक्षा 
धारण कर ली और तपश्चरण तथा सम्यरक्षानक माहात्म्यसे उसने उसी समय गणिनीका पद प्राप्त कर 
लिया । इस प्रकार चन्दना वतंमानक भवकी बात सुनकर राज़ा चेटकने फिर प्रश्न किया कि चन्दना 
पूरे जन्ममें ऐसा कौन-सा काय॑ करके यहाँ आई है । इसके उत्तरमें गणघर भगवान्‌कहने हगे--इसी 
मगध देशमें एक बत्सा नामकी विशाल नगरी है। राजा प्रसेनिक उसमें राज्य करता था। उसी 
नगरीमें एक श्प्निमित्र नामका त्राह्मण रहता था। उसकी दो स्तियाँ थीं एक ब्राह्मणी ओर दूसरी 
वैश्यकी पुत्री । आ्राक्षणीके शिवभूति नामका पुत्र हुआ और वैश्य पुत्रीके चित्रतेना नामकी लड़की 


१ सर्वामणहुय्राह्ञा क्ष० । २ निजगह घ०। ३ मृगावतोी ज्ञू० | ४ सूनुब्राह्मण्यां ज्० | ५ वैश्य- 
धु्या इति क्चितू । 
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शिवभूतेर भूऊार्या सोमिछा सोमश्मणः । सुता सुग्देवशसा्यश्रित्रसेनास्य च प्रिया ॥ ७६ ॥ 
अप्निभूतौ गतप्राणे तनूजस्तत्पदेईडभवत्‌ । विधवा चित्रसेनापि पोष्यर्व सद्द सूनुभि: ॥ ७४ ॥ 
शिवभूते: समापन्ना दैवस्य कुदटिछा गतिः | सोमिझा चित्रसेनायास्तत्सुतानां च पोषणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पापिष्ठाइउसहमानाध्सौ तजिता शिवभूतिना । कध्ञा जीवस्यमा चित्रसेनयायं स चेल्थसत्‌ ॥ ७५६ ॥ 
अकरोदुषणं घिग्थिडनाकाये नास योविताम । चित्रसेनापि मामेषा रुषवादूपयन्सूपा ॥ ७७ ॥ 
निम्नहीष्यामि रूत्वैनां निदानमकरोदिति । अन्यदामन्त्रणे पर्व शिवगुप्तमुनीख्ररम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सामिलासोजयत्तस्यें शिवभूतिः सम कुप्यति । तत्तपोधचनमाहात्यकथनेन तया पत्तिः ॥ ७९ ॥ 
प्रसादिसस्ततः साथु तद्दानं सोउन्चमन्यत । स्‌ कालान्तरमाश्रित्य लोकान्तरगतः सुतः 6 ८० 0७ 
जातोत्र विपये * बड़े कान्‍्ते कान्तपुरेशिन: । सुवर्शवमंणों विद्युल्लेखायाश्व महाबरूः ॥ ८१ ॥ 
देशेउड्डे उश्रैव चम्पायां श्रीषेणार्यमहीपते: । सुवर्णमंसोदयया 'घनश्रीः प्रेमदायिनी ॥ ८२ ॥ 
सोमिलाभूचयो: पुत्री कनकादिलताशिथा । महाबरूकुमाराय दातव्येयमिति स्वयम्‌ ॥ ८३ ४8 
जन्मस्येवाभ्युपेतैषा सात्रा पित्रा च सम्मदात्‌ | वर्धेमानः पुरे तस्मिल्नेव बालिकया समम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अभ्यणें यौवने यावद्विवाहसमयों भवेत्‌ । *तावस्एथग्वसेदस्मादिति मातुझवाक्यतः ॥ «८७ ॥ 

बहिः स्थित: कुमारों$सो झून्यायासतिसक्तवान्‌ । तयोथोगो5भवत्कामावस्थामसहमानयों; ॥ ८६ ॥ 
ततः कास्तपुरं छज्णाप्रेरितों तौ गतो तदा। 2दृष्ठा तन्न कुसारस्य ४ मात्ना पिच्रा च शोकतः ॥ ८७ ॥ 





पन्न हुए ॥ ६७-७२ ॥ शिवभूनिकी स्रीका नाम सोमिला था जो कि सासशर्मा ब्राह्मणकी पुत्री 
थी और उसी नगर५८ एक देवशम। नामका ब्राह्मग-पुत्र था उसे चित्रसेना व्याही गई थी॥ ५३॥ 
किसने है। दिन बाद जब अभ्रिभूति ब्राह्मण मर गया तत्र उसके स्थानपर उसका पुत्र शिवभूति 
ब्राह्मण अधिरूड हुआ। इधर चित्रसेना विववा हैं। गई इसलिए अपने पुत्रोंके साथ शिवभूतिके 
घर आकर रहने जगी सो ठीक है| है क्योंकि कर्मोक्री गति बड़ी टेढ़ी है । शिवभूति, अपनी बहिन 
चित्रसेना ओर उसके पुत्रोंका जो भरण-पषण करता था वह पापिनी सोमिलाका सद्य नहीं हआ 
इसलिए शिवभूतिन उसे ताइना दी तव उसने क्रावित हाकर मिथ्या दोप लगाया कि यह भेरा भरता 
चित्र पनाके साथ जीवित रहता है अथात इसका उसके साथ अनुराग है । यहाँ आचार्य कद्दत हैं कि 
ब्ियोंका काई भी कार्य अकाय नहीं है अथांत्‌ वे बुरासे बुरा काये कर सकती हैं इसलिए इन 
ब्ियोंका बार-बार विक्कार हो। चित्रसेनान भी क्राधमं आकर निदान किया कि इसने मुझे मिथ्या 
दोप लगाया है । इसलिए में मरनक बाद इसका निम् करूगा--वदला दूंगा । नदनन्तर किसी 
एक दिन सोमिलाने शिवगुप्त नामक मुनिराजकों पड़गाहकर आहार दिया जिससे शिवभूतिने 
सामिलाके प्रति बहुत हो क्रोध प्रकट किया परन्तु उन मुनिराजका माहात्म्य कह कर साोमिलाने 
शिवभूनिको प्रसन्न कर लिया ओर उसने भी उस दानकी अच्छी तरह अनुमोदना की । समय पाकर 
बह शिवभूति मरा और अत्यन्त रमणीय बच्च देशके कान्तपुर नगरमें बहाँ के राजा सुवणवर्मा तथा 
रानी विद्यल्लेखाके महाबल नामका पुत्र हुआ || ७४७-८१॥ इसी भरतक्षत्रकें अज्भ देशकी चम्पा 
नमरीपें राजा श्रीपेण राज्य करते थे। इनकी रानीका नाम घनश्री था, यह घनश्री कान्तपुर नगरके 
राजा सुबंणवर्माक्ी बद्दित थी। सोमिला उन दोनोंके कनकलता नामकी पुत्री हुई। जब यह उत्पन्न 
हुई थी तभी इसके माता-पिताने बड़े हषत्े अपने आप यह निश्चय कर लिया था कि यह पुन्नी 
महावल हुमारके लिए देनी चाहिये और उसके माता-पिताने भी यह स्वीकृत कर लिया था। 
सहायलका लालन-पालन भी इसी चम्पा नगरीमें मामाके घर बालिका कनकलताके साथ होता था | 
जब वह कमसे वृद्धिको प्राप्त हुआ और योवनका समय निकट आ गया तब मामाने ऋद्य कि जबतक 
तुम्द्ार विवाहका समय आता है तबतक तुम यहाँ से प्रथक रहो । मासाके यह कहनेसे महावल 
यद्यपि बाहर रहने लगा हो भी वह कन्यामें सदा आसक्त रुता था। वे दोनों ही कामकी अवस्था 
को सह नहीं सके इसलिए उन दोनोंका समागम हो गया ।| ८२-८६ । इस कायेसे वे दोनों स्वये 


? वेगे ल० | २ तस्मात्युथग्‌ छ० | ३ दृष्टो क०, ग०, घ०, । ४ कुमारं च क्ष० | 





श्प्प मदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तयोविरुद्धचारित्वादियावावयोरपि । यात॑ देशान्तरं नातन्न स्थातब्यमिति जल्पितों ॥ ८८ ॥ 
तदैवाकुरतां तौ च प्रत्यन्तनगरे स्थितिम्‌। विहरस्तायथान्येण रचाने झुनिपुक्षचयम ॥ 4९ ॥ 
मुनिगुप्ताभिध॑ बीक्ष्य भक्तया भमिक्षागवेषिणम्‌ । प्रत्युत्थाय पशीत्याभिवन्धाभ्यध्ये थथाविधि ॥ ९० ॥ 
स्वोपयोगनिसित्तानि तानि खाद्यानि मोदतः । स्वादूनि छड्डुकादीनि दत्वा तस्मै तपोक्दते ॥ ९१ ॥ 
नवसेदं॑ जिनोदिश्मदष्टं स्वेष्टमापतु: | वनेउन्यदा कुमारोडइसों मधुमासे विषाहिना ॥ ९२ ॥ 

दुष्टो नष्टासुको जातो दृष्ठा! त॑ देहमाश्रकम्‌ । तस्यथासिधेनुना सापि विधाय स्वां गतासुकाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
शक्षगात्तदनुमार्गेण तमल्वेष्टुमिव प्रिया । परां काष्टामवाप्तस्य भवेद्धि गतिरीदशी ॥ ९४॥ 
अस्मिक्षेवोज़यिन्यास्यमवन्तिविषये पुरम्‌ । प्रजापतिमहाराजः पालकस्तस्य हेखया ॥ ९५ ॥ 

तम्नेव घनदेवास्यश्रेष्टी तद्रेहिनी सती । धनमित्रा तयोः सूनुर्नागदततो महाबरू: ॥ ९६ ॥ 

तनूजा चानुजास्यासीदर्थस्वामिन्यमिख्यया । पछाशद्वीपमध्यस्थपक्राशनगरेशिनः ॥ ९७ ॥ 
महावलऊमहीशस्य कनकादिरता5भवत्‌ । काब्वनादिखछतायाश्र ख्याता पद्मचछता सुता ॥ ९८ ॥ 
उपयम्थापरां श्रेष्ठी श्रेष्ठिनीं विससजे ताम । सापि देशान्तरं गस्‍्वा ससुता जातसंविदा ॥ ९९ ॥ 
शीलदरागुरोः पार्शे मृहीतअआ्रावकब्रता । सूनुमप्यपेयामास शाख्ाभ्यासनिमिचतः ॥ १०० #॥ 

सो5पि कारूान्तरे युद्धिनौनिस्तीर्ण अ्रताम्वुषि:* । सत्कविश्व स्वयस्भूत्वा शास्त्रव्यास्याप्सयशा: ॥१०१॥ 
नानालक्षाररम्योक्तिसुश्रसबन्नसुभाषिति: । विशिष्टननचेतस्सु अद्वादसुदूपादयत्‌ ॥ ६०२ ॥ 


ही लज्जित हुए और कान्तपुर नगरकों चले गये । उन्हें देख, महाबलके माता-पिताने बड़े शो कसे 
कहा कि चूकि तुम दोनों विरुद्ध आचरण करन वाले हो अतः हम लोगोंको अच्छे नहीं लगते। अब 
तुम किसी दूसर देशमें चले जाओ यहाँ मत रहो। माता-पिताके ऐसा कहनेपर वे उसी समय 
बहाँसे चले गये और प्रत्यन्तनगरमें जाकर रहन लगे। किसी एक दिन वे दोनों उद्यानमें विहार 
कर रहें थे दिः उनकी दृष्टि मुनिगुप्त नामक मुनिराजपर पड़ी। वे मुनिराज भिन्नाकी तलाशमें थे । 
महाबल और कनकलताने अक्तिपृ्वक उनके दर्शेन किये, उठकर प्रदक्षिणा दी, नमस्कार क्रिया 
ओर विधिपूर्यक पूजा की । तदनन्तर उन दोनोंने अपने उपयोगके लिए तैयार किये हुए लड॒ढ 
आदि मि्ट खाद्य पदार्थ, हपे पुृवंक उन मुनिराजके लिए दिये जिससे उन्होंने जिनन्द्र भगवानके द्वारा 
कहा हुआ इच्छित नव प्रकारका पुण्य संचित किया। किसी एक दिन महाबल झुमार मधुमास- 
चैत्रमासमें बनमें घूम रहा था वहाँ एक विपेले साँनने उसे काट खाया जिससे वह शीघ्र ही मर गया । 
पतिको शरीर मात्र ( मृत ) देखकर उसको ञ्री कनकलतान उसीकी तलवारसे आत्मघात कर 
लिया मानो उसे खोज़नेके लिए उसीकी पीछे ही चल पड़ी हो। आचाय कहते हैं कि जो स््रह 
अन्तिम सीमाकों प्राप्त हो जाता है उसकी ऐसी ही दशा होती है ॥ ८७-९४ |) 

इसी भरत क्षेत्रके अवन्ति देशमें एक उज्लयिनी नामका नगर हू। प्रजापति महाराज उसका 
अनायास ही पालन करते थे॥ ६५॥ उसी नगरमें घनदेव नामका एक सेठ रहता था। उसको धन- 
मित्रा नामकी पतिब्रता सेठानी थी। महाबलका जीव उन दोनोंके नागदत्त नामका पुत्र हुआ 
॥ ६६॥ इन्हीं दोनोंके अर्थस्वामिनी नामकी एक पुत्री थी जा कि नागदत्तकी छोटी बहिन 
थी। पलाश द्वीपके मध्यमें स्थित पलाश नगरमें राजा मद्दाबल राज्य करता था। कनकलता, इसी 
महाबल राज़ाकी काब्वनलता नामकी रानीसे पद्मलता नामकी प्रसिद्ध पुत्री हुई ॥| ६७-६८ ॥ किसी 
एक समय उज्नयिनी नगरीके सेठ धनदेवने दूसरी सत्रीके साथ विवाहकर पहिली खी धनमित्राको छोड़ 
दिया इसलिए वह अपने पुत्रसहित देशान्तर चली गई । एक|समय ज्ञान उत्पन्न होनेपर उसने शील- 
दत्त गुरुके पास भ्रावकके त्रत अहण किये ओर शाखोंका अभ्यास करनेके लिए अपना पुत्र उन्हीं 
मुनिराजको सोंप दिया || ६६-१००॥ समय पाकर वह पुत्र भी अपनी बुद्धिरूपी नौकाके द्वारा शास्ष 
रूपी समुद्रको पार कर गया। बह उत्तम कवि हुआ ओर शासब्तनोंकी व्याख्यासे सुयश प्राप्त करने 
लगा॥ १०१॥ बह नाना अलंकारोंसे मनोहर बचनों तथा प्रसादगुण पूणण सुभाषितोंसे विशिष्ट 


१ भुताम्धुषेः ( ९ ) छ० । 
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तम्रैवारक्षिपुश्रेण दृदरक्षेण संगतिम्‌ । क्ृत्वा तत्पुरशिष्टानों शास्रब्यास्यानकमेणा ॥ १०३ ॥ 
उपाध्यायस्वमध्यस्य तश्राप्ततसुना निजाम्‌ । जननों स्वस्थसारश्य स्वयश्व "परिपोषयन्‌ ॥ १०४ ॥ 
स्वमातुलानीपुत्नाय नन्दिग्यामनिवासिने । कुछवाणिजनाजे स्वामनुजामदितादरात्‌ ॥ १०७ ॥ 

स॒ कदाचिदुपकछोकपुवेक॑ क्षितिनायकम्‌ । विछोक्य तत्पसादाप्तसम्मानधनसम्मदः ॥ १०६ ॥ 
कृतमातृपरिप्रक्तः पितुरागत्य सन्निघिम्‌ । प्रणमतत्पदास्मोजं॑ घनदेवः समीक्ष्य तम्‌ ॥ १०७ ४ 
जीव पुत्रात्र तिष्ठेति प्रियेः प्रीणयति सम सः | सो$पि रत्नादितद्वस्तुमा्ग देहीत्ययाचत ॥ १०८॥ 
पिता तु पुन्न महस्तु पछाशद्वीपमध्यगे । 'स्थितं पुरे पछाशाख्ये तर्वयानीय गृह्मताम्‌ ॥ १०९ ॥ 
दृस्याख्यश्रकुलेनामा भ्रात्रा दायादकेन सः | सहदेवेन चाघ्तेष्टसिद्धियेंदि भवेदहम्‌ ॥ ११० ॥ 
ग्रत्यागत्य करिष्यामि पूजां जैनेश्वरीसिति । आशास्यानु जिनाजुत्वा१ कृतात्मगुरुवन्दनः* ॥ ११३ ॥ 
_आारक्ष नावमस्भोधिसवगाह्य अजन्‌ वुतम्‌ । पछाशपुरमासाध तज्न स्थापितपोत्तकः ॥ ११२ ॥ 

पुरं "विनरसश्चार किमेतदिति विस्मयात्‌ । ,ततः प्रसारितायामिरजुभिस्तद्वासवान्‌ ॥ ३१३ ॥ 
प्रविश्य तत्पुरं तन्न कन्यामेकाकिनीं स्थिताम्र्‌ । एकन्रालोक्य तामाह वर्देतस्तगरं कुतः ॥ ११४ ॥ 
जातमीदकक्‍्स्वय॑ का वेत्यादरात्साअवीदलम्‌ । प्रागेतन्नगरेशस्य दायादः कोंडपि कोपतः5 ॥ ११७ ॥ 
सिद्धराक्षसविद्यस्वास्सम्प्राप्तो राक्षताभिधाम्‌ । पुरं पुराधिनाथश्व स निमृर्ल ब्यनीनशत्‌ ॥ ११६ ॥ 
तहं शजन केनापि समन्त् साधितासिना । कृतरक्षं तदैवैतत्स्थापितं नगरं पुनः ॥ ३१७ ॥ 





मनुष्योंके हृदयोंमें अहाद उत्पन्न कर देता था ॥ १०२॥ वहाँ के काटपालके पुत्र दृढरक्षके साथ 
मिप्रताकर उसने उस नगरके शिष्ठ मनुष्योंको शास्रोंकी व्याख्या सुनाई जिससे उपाध्याय पद प्राप़कर 
बहुत-सा घन कमाया तथा अपनी माता, बहिन ओर अपने आपको पोषण किया ॥ १०३-१०४॥ 
नन्‍्दी नामक गाँवम रहन वाले कुलबाणिज् नामके अपनी मामीके पुत्रके साथ उसने बड़े आदरसे 
अपनी छोटी बहिनका विवाह कर दिया | १०५ ।| किसी एक दिन उसन बहुतसे स्छोक सुनाकर 
शजाके दर्शन किये और राजाकी प्रसन्नतासे बहुत भारी सम्मान, घन तथा हें प्राप्त किया | १०६॥ 
किसी एक दिन मातासे पूछकर बह अपने पिताके पास आया और उनके चरण-कमलोंको प्रणामकर 
खड़ा हा गया । सेठ धनदेवने उसे देखकर 'दे पुत्र चिरंजीब रहो, यहाँ बैठा? इत्यादि प्रिय बचन 
कहकर उसे सन्तुष्टठ किया। तदनन्तर नागदत्तने अपने भागकी रज्ञादि बस्तुएं माँगी || १०७-१०८॥ 
इसके उत्तरमें पित्तान कहा कि हिं पुत्र मेरी सब वस्तुएं पलाशद्दीपके मध्यमें स्थित पलाश नामक 
नगरसें रखी हैं सो तू लाकर ले ले!। पिताके ऐसा कहनेपर बह अपने हिस्लेदार नकुल और 
सहदेव नामक भाइयोंके साथ नावपर बैठकर समुद्रक भीतर चला । चलते समय उसने यह आकांक्षा 
प्रकट की कि यदि मेरी इष्टसिद्धि हो गई तो मैं लौटकर जिनन्द्रदेवकी पूजा करूँगा | ऐसी इच्छाकर 
उसने बार-बार जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति की और एिताको नसमस्कारकर चला। वह चलकर शीघ्र 
ही पलाशपुर नगरमें जा पहुँचा । वहाँ उसने अपना जहाज खड़ाकर देखा कि यह नगर मनुष्योंके 
संचारसे रहित है। यह देख वह आश्रय करने लगा कि यह नगर ऐसा क्यों है ? तदनन्तर लम्बी 
रस्सी फेंककर उनके आशयसे वह उस नगरके भीत्तर पहुँचा ॥ २०६-११३॥ नगरके भीत्तर 
प्रवेशकर उसने एक जगह अकेली बैठी हुईं एक कन्याकों देखा और उससे पूछा कि यह नगर ऐसा 
क्यों हो गया है ? तथा तू स्वयं कोन है? सो कह । इसके उत्तरमें बह कन्या आदरके साथ 
कहने लगी कि पहले इस नगरके स्वामीका कोई भागीदार था जो अत्यन्त क्रोधी था और राक्षस 
विद्या सिद्ध होनेके कारण राक्षस” इस नामको ही प्राप्त दी गया था। डसीने क्रोधवश नगरको 
ओर नगरके राजाकों समूल नष्ट कर दिया था। तदनन्तर उसके बंशमें होने बाले किसी पुरुषने मन्त्र- 
पूचेक तलवार सिद्ध की थी और उसी तलवारके प्रभावसे उसने इस नगरको सुरक्षित कर फिरसे 


१ परितोषयन्‌ ख०, म० । २ स्थिते ज्ञ० | रे-कत्वा ख०, म० । ४ बन्दनम्‌ म०। ७ विगतस- 
धार ढ० | ६ कोपन: ल्० | 
श्र 


प्5० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


पतिमंहाबछो5श्ास्य ' काल्चनादिछता प्रिया | तस्ये* तयोरहं पश्मकताउसूर्व सुतास्यया ॥३१८ ॥ 
कदाचिन्मत्पिता मन्त्रसाधितं खड़्गमात्मनः । प्रभादाक्ष करोति सम करे तब॒न्प्रवीक्षणात्‌ ॥ ११९ ॥ 
राक्षसेन हतस्तस्माप्पुरं झन्‍्यमभूदिदम्‌ | मत्सुता निविशेषेति मां मत्वामारयन्‌ गत; ॥ १२० ॥ 
आगसन्तासौ एनर्नेतुमिति तदचनभ्रतेः । वैश्य: खड्गं तमादाय गोपुरान्तहिंतः खगम्‌ ॥ १२१ ॥ 
आयान्तमवधीत्सोपि पठन्‌ पदा्ननमस्कृतिम्‌ । न्‍्यपतन्मेदिनीभागे समाहितमतिस्तदा ४ १२२ ॥ 
श्रत्वा श्रीनागद्रो5पि नमस्कारपदावलीम । मिथ्या मे दुष्कृत स्वेमित्यपास्यायुधं निजम्‌ ॥ १२३ ॥ 
कुतो धर्मस्तवेत्येतमत्रवीस्सत् णं खगम्‌। सो5पि शक्रावकपुन्नो5हं क्रोधादेतत्कृतं मया ॥ १२४ ॥ 
क्रोधान्मिव्न॑ भवेच्छब्रु: क्रोधाद्धमों विनश्यति । क्रोधाद्वाज्यपरिश्रंशः क्रोघान्मोसुच्यतेडमुभिः ॥ १२० ॥ 
क्रोधान्मातापि सक्रोधा भवेत्कोचादधोगतिः । ततः श्रेयोथिनां त्याज्य; स सदेति भिनोदितम्‌ ॥ १२६॥ 
तज्ानअझपि पापेन कोपेनाहं वशीक्षतः । प्राप्तं तत्फछम्येव परछोके किस्ुच्यते ॥ १२७ ॥ 
हस्यात्मानं विनिन्धेन कुतस्तत््वं श्जे: क वा। इत्यवोचन्नभोगस्त॑ वैश्योउप्येवमुदाहरत्‌ ॥१२८॥ 
प्राधूणिको5ह *इष्टेमां कन्यकां शोकविद्धुलाम । त्वद्ञयाद्धव्य भ्पास्यामीत्याविष्कृतपराक्रम: ॥ १२९ ॥ 
अबुध्वा धमंभकक्‍तं" तत्‌ कृतवान्काय॑मीश्शम्‌ । त्यक्तं सद्धमंव्ात्सल्यं सार जैनेन्द्रशासने ॥ १३० ॥ 
जैनशासनमर्यादामतिलह्वुयतों मम । अपराध क्षमस्त्रेति तदुक्तमवंगस्य सः ॥ १३१ ॥ 
कि कृतं भवता पूर्व मदुपाजितकर्मण: | परिषाकविशेषो5यमिति पश्चनमस्क्रियाम्‌ ॥ १३२॥ 
बसाया है।। ११४७-११७॥ इस समय इस नगरका राज़ा महावल है ओर उसकी रानीका नाम 
काखनलता है। मैं इन्हीं दोनोंकी पद्मलता नामकी पुत्री हुई थी।॥ ११८॥ मेरा पिता उस मंत्र- 
साधित तलवारको कभी भी अपने हाथसे अलग नहीं करता था परन्तु प्रमादसे एक वार उसे 
अलग रख दिया और छिद्र देखकर राक्षसने उसे मार डाला जिसमे यह नगर फिरसे सूना हो गया 
है। उसने मुझे अपनी पुत्रीके समान माना अतः बह मुझे बिना सारे ही चला गया। अब वह 
मुझे लेनके लिए फिर आवेगा!। कन्याक्री चात सुनकर बह वैश्य उस तलवारकों लेकर नगरके 
गोपुर ( मुख्य द्वार ) में जा छिपा और जब बह विद्याधघर आया तब उसे मार दिया। वह विद्याधर 
भी उसी समय पश्चनमस्कार मन्त्रका पाठ करता हुआ चित्त स्थिरकर प्रथ्रिवीपर गिर पड़ा ॥ ११६- 
५२२ || पद्चनमस्कार पदको सुनकर नागदत्त विचार करने लगा कि हाय, मैंने यह सब पाप व्यथ 
ही किया है। उसने कट अपनी तलवार फेंक दी ओर उस घाव लगे विद्याधरसे पृद्ठा कि तेरा धर्म 
क्या हैं ? इसके उत्तरमें विद्याघरन कहा कि, मैं भी श्रावकका पुत्र हूँ, मैंने यह कार्य क्राधसे ही 
किया है ॥ १२३-१२७॥ देखो ऋघसे मित्र शत्रु हा जाता है, क्रोचसे धर्म नष्ठ हो ज्ञाता हैं, 
क्रोधसे राज्य भ्रष्ट हो जाता है. ओर क्रोधसे प्राण तक छूट जाते हैं । ऋषधसे माता भी क्राध करन 
लगती है और क्राधसे अधोगति होती है . इसलिए कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको लदाके 
लिए क्राध करना छोड़ देना चाहिये ऐसा जिनन्द्र भगवानने कहा है। मैं जानता हुआ भी क्रोधके 
वशीमूत हो गया था सो उसका फल मैंने श्री प्राप्त कर लिया अब परलोककी वात क्‍या कहना 
हैं? इस प्रकार अपनी निन्‍दा करता हुआ बह बिद्याधर नागदत्तसे बोला क्रि आप यहाँ कहाँसे 
आये हें | इसके उत्तरमें वैश्यने कहा कि मैं एक पाहुना हूँ और इस कन्याका शोकसे बिहल 
देखकर तेरे भयसे इसको रक्ता करनेके लिए यह पराक्रम कर बैठा हूँ ॥| १२५-१२६॥ तू “धर्म भक्त 
है! यह जाने बिना ही में यद्द ऐसा कार्य कर बैठा हूँ और मैंन जिनेन्द्रदेवके शासनमें कह हुए सारभूत 
धर्म-बात्सल्यकों छोड़ दिया है॥ १३० ॥ है भव्य ! जैन शासनकी मर्यादाका उस्लब्नन करने बाले 
मेरे इस अपराधको तू क्षमा कर | नागदत्तकी कही हुई यह सब सममकर वह विद्याघर कहने लगा 
१ महाबल्नोप्यस्प इति ऋचित्‌। २ तस्मै तयोरह इति क्रचित्‌ | ३ पृष्ठेमां क्ृ० | ४ दास्यामी-ल० । 
५ धमभाकत्व॑ ते | 


पश्चसप्ततितम॑ पर्चे ए्६र 


श्रीनागदरासस्प्रोक्तीं भावयश्नाकसापिवान्‌ । सतः पद्मचछतां कन्या धनख्ध पित्सश्ितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
समाकर्षणरज्वावताये भ्रातुनिजस्य तौ । नकुछः सहदेवश्व रज॒माकर्षणोचिताम्‌ ॥ १३४ ४ 

अद्त्वा पापबुखयास्मान्मडक्ु स्वपुरमीयतु: | छिव्मासाद तज्ञास्ति दायादा यज्ञ कुबेते ॥ १३७ ॥ 
तौ दृष्दा नागद्सो5पि युवाभ्यां सह यातवान्‌ । किल्नायादिति भूपेन साशकून जनेन च ॥ १३६ ॥ 
पृष्टी सहैव गत्वासौं प्थक्क्यापि गतस्ततः। नाविद्वेति व्यधर्यां तावनुजावष्यपक्षवम्‌ ॥ १३७ ॥ 
भ्रीनागद्रामातापि ब्याकुलीकृतचेतसा । शीलदत्तं गुरु प्राप्य समणच्छत्तजः कथाम्‌ ॥ १४८ ॥ 
सो5पि तत्सम्थ्रमं दृष्टा कारुण्याहितमानसः । नििन्न ते तनूजों त्ारु मा मैपीरागमिष्यति ॥ १३५९ ॥ 
इत्याथासं मुनिस्तस्या व्यधात्सब्शानलोचन: । इतः श्रीनागद्यो5पि विलोक्य जिनसन्दिरम्‌ ॥ १४०॥ 
किल्निस्प्रदक्षिणीकृत्य निषीदाम्यहमित्यद: । प्रविश्य विहितस्तोन्नः सचिन्तस्तन्न संस्थितः ॥ १४१ ॥ 

* तदा विद्याघरः कश्विसं दृष्ठा ज्ञातबृूच्कः । जैनः सविस्त नीत्वास्माद्‌ हीपमध्यान्मनोहरे ॥ १४२ ॥ 
बनेध्वताय्य सुस्थाप्य समापच्छयादरान्वितः | यथेष्टमगमत्सा हि धमंवत्सलता सताम ॥ १४३ ॥ 
तत्समीपे5नुजा ग्रामे वसन्‍्त्यस्येत्य सादरम््‌ । प्रत्यग्रहीद्धूनं तन्न सोडपि निक्षिप्प सुस्थितः ॥ १४४ ॥ 
अधोपगम्य त॑ ख्लेहात्‌ स्वानुजादिसनाभयः । कुमाराभिनवां कन्यां नकुलस्याजिधृक्षुणा ॥ १४७ 9४ 
श्र ४िना वयमाहूता निस्सत््वाद्िक्तषणय: । कर्थ तत्र श्जिष्यास इस्यस्याकुऊचेतसः ॥ १४६ ॥ 
अद्य सर्वे3पि जाताः सम इति ते न्‍्यगदक्नसौं । तच्छूत्वा साररत्नानि निजरत्नकदस्बकात्‌ ॥ ३७७॥ 


कि इसमें आपने कया किग्रा है यह मर ही पूर्वापाजित कर्मका विशिष्ट उदय हूँ। इस प्रकार 
नागदत्तके द्वारा कहे हुए पदम्चनमस्कार मन्त्रकी भावना करता हुआ विद्याघर स्वर्गको प्राप्त हुआ। 
तदनन्तर पद्मलता कन्या और पिताके कमाये हुए घनका खींचनेक्नी रस्सीसे उतारकर अहाजपर 
पहुँचाया तथा सहृदेव और नछुल् भाईको भी जदाजपर पहुँचाया। नकुल और सहदेवने जहाजपर 
पहुँचकर पाप बुद्धिसे खींचनकी वह रस्सी नागदत्तको नहीं दी और दोनों भाई अकेले ही उस 
नगरसे चलकर शाघ्र ही अपने नगर जा पहुँचे सो ठीक ही है. क्‍योंकि छिद्र पाकर ऐसा कौन-सा 
कार्य है जिसे दायाद-भागीदार न कर सके ॥| १३१-१३५॥ उन दोनों भाइटोंको देखकर वहाँ के 
राजा तथा अन्य लोगोंका छुछ शद्बा हुई और इसीलिए उन सबने पूछा कि तुम दोनोंके साथ नागदत्त 
भी तो गया था बह क्‍यों नहीं आया ९ इसके उत्तरमें उन्होंन कहा कि यद्यपि नागदस हमलागोंके 
साथ ही गया था परन्तु वह वहाँ जाकर कहीं अन्यत्र चला गया इसलिए हम उसका हाल नहीं 
जानते हैं | इस प्रकार उन दानोंन भाई होकर भी नागदत्तके छोडनकी बात छिपा ली ॥१३६-१३७॥ 
पुत्र न आनकी बात सुनकर नागदत्तकी माता बहुत व्याकुल हुई और उसने श्री शीलदत्त गुरुफे 
पास ज्ञाकर अपन पुत्रकी कथा पूछी ॥| १३८॥॥ उसकी व्याकुलता देख मुनिराजका हृदय दयासे भर 
श्राया अतः उन्होंने सम्यरज्ञान रूपी नेत्रपे देखकर उसे आश्वासन दिया कि तू डर मत, तेरा पुत्र 
किसी विप्नके विना शीघ्र ही आवेग।। इधर नागदत्तन एक जिन-मन्दिर देखकर उसकी ऊुछ प्रद्‌- 
क्षिणा दी और मैं यहाँ बैद्गा इस बिचारसे उसके भीतर प्रवेश किया। भीतर जाकर उसने 
भगवानकी स्तुति पढ़ी और फिर चिन्तातुर हो कर बह वहीं बैठ गया॥| १३६-१४१॥ दैवयोगसे 
वहीं पर एकु जैनी विद्याधवर आ निकला। नागदत्तको देखकर उसने उसके सब समाचार मालूम 
किये और फिर उसे धन सहित इस द्वीपके मध्यसे निकालकर मनोहर नामके बनमें जा उतारा। 
तदनन्तर उसे वहाँ अच्छी तरह उठहराकर और बड़े आदरसे पूछकर वह विद्याधर अपने इच्छित 
स्थानपर चला गया सो ठीक ही हे क्योंकि सत्पुरुषोंकी धर्म-बत्सलता यही कहलाती है ॥१४२-१४३॥ 

उस मनोहर बनके समीप ही नन्‍्दीमाममें नागदत्तकी छोटी बहिन रूती थी इसलिए बह 
बहाँ पहुँचा ओर अपना सब धन उसके पास रखकर अच्छी तरह रहने लगा ॥| १४४ ॥| कुछ समय 
घाद उसकी बहिनके ससुर आदि बड़े स्नेहसे नागदत्तके पास आकर कहने लगे कि है कुमार ! 
नई आई हुई कन्याको सेठ अपने नकुल पुत्रके लिए प्रहण करना चाहता है इसलिए उसने हम सबको 
घुलाया है परन्तु निधेन द्वोनेसे हम सब खाली हाथ वहाँ कैसे जावेंगे ? यह विचारकर दम सभी 





४६२ मद्दापुराणे उत्तरपुराणं 


तेभ्यो नाना मझुदा दृत्था यूयमागसन मम । व॒ृदध्यं सल्विवेशेतां कन्याये रत्नमुत्तरिकास्‌ ॥ १७८ ॥ 

श्युक्स्वा स्वयमित्वानु झीलदशगुरुं मिथः । वन्दित्वा रक्षिसूनुछ दा] सस्मिश्रमात्मनः ॥१४९ ॥ 

आमूरूस्कार्यमाख्याय सह तेन ततो गतः । साररत्मैमंहीपार्ल सानुरागं ब्यकोकत ॥ १७५० ॥ 

इृं्डदा भवानहों नागदरय कस्मात्समागतः । क था गत॑ त्वयेत्येष तुष्टः शष्टो महीभुजा ॥ १५१ ॥ 

भागयाचनयात्रादि स्वमामूछतो5अ्रवीत्‌ । तदाकण्ये जृपः ऋष्या पबृत्तः श्रेष्ठिनिआहे ॥ १५२ ॥ 

न युक्तमिति निर्बन्धाज्ञागदत्तेन वारितः । दत्वा श्र छिपद॑ तस्मे सारवित्तसमन्वित्तम्‌ ॥ १७३ ॥ 

विधाहविधिना पद्मछतामपि समर्पयत्‌ । अथात्मसंसदि व्यक्तमवनीन्द्रोउम्यधादिद्सू ॥ १५४ ॥ 

पश्चयय पुण्यस्थ माहार्ृू्यं राक्षसागझचन्तरायतः । व्यपेत्याय महारत्नान्यात्मीकृस्यागतः सुखम्‌ ॥ १५७५ ॥ 

'“” प्रुण्याजऊायसे बद्धिविषमप्य्श्वायते-4.-मिअयस्ते द्विष! पुण्यास्पुम्यमच्छाम्मन्त भीतय+' ॥ १७५६ ॥ 

दुविधा: सघना: पुण्यात्‌ पुण्यात्स्वगंश्र लभ्यते । तस्मात्पुण्यं विचिन्चन्तु * हतापस्सम्पदेषिण: ॥ १५७ ॥ 

जिनोक्तप्मंशार्त्राचुयानेन विहितक्रिया: । इति सभ्याश्र तदह्दाक्यं बहवश्नेतसि ध्यघुड ॥ ६७८ ॥ 

अथ श्रीनागद्यो5पि सश्लातानुशयं तदा । क्षमस्व से कुमारेति प्रणमन्तं उसपुश्रकम्‌ ॥ १७९ ॥ 

सभार्य श्र छिन॑ मैबमिस्युस्थाप्प प्रियोक्तिसि:ः । सन्तोष्य जिनपुजाश् प्राकप्रोक्तामकरोत्कूती ॥ १६० ॥ 

एवं श्रावकसद्धम॑मथिगम्य परस्परम्‌ । जातसौहादंचितानां दानपूजादिकमंमिः ॥ १६१ ॥ 

लोग आज अस्यन्त व्याकुलचित्त हो रहे हैं। उनकी वात सुनकर नागदत्तन अपने रज्ञोंके समूहमेंसे 
निकालकर अच्छे-अच्छे अनक रत्ञ प्रसन्नतासे उन्हें दिये ओर साथ ही यह कहकर एक रज्षमयी 
अंगूटी भी दी कि तुम मेरे आनेकी खबर देकर उस कन्याके लिए यह अंगूठी दे देना ! यही नहीं, 
नागदत्त, स्वयं भी उनके साथ गया। वहाँ जाकर उसने पहले शीलद॒त्त मुनिराजकी वन्दना की । 
तदनस्तर अपने मित्र कोतवालके पुत्र हृढरक्षके पास पहुँचा । बहाँ उसने प्रारम्भसे लेकर सब कथा 
हृढरक्षको कह सुनाई। फिर उसीके साथ जाकर अच्छे-अच्छे रत्नोंकी भंट देकर बढ़ी प्रसन्नतासे 
राजाके दर्शन किये ॥ १४०-१५० ॥ उसे देखकर महाराजने पूछा कि अहो नागदत्त ! तुम कदॉसे 
थ्रा रहे हो ओर कहाँ चले गये थे १ राजाकी बात सुनकर नागदत्त बड़ा संतुष्ट हुआ । उसने अपना 
हिस्सा मांगने और उसके लिए यात्रा करने आदिके सब समचार आदिसे लेकर अन्ततक कह 
सुनाये। उन्हें सुनकर राजा बहुत ही कुपित हुआ और सेठका निम्रह करनेके लिए तैयार हो गया 
परन्तु ऐसा करना उचित नहीं हैं यह कह कर आग्रहपूर्वक नागद॒त्तन राज़ाकों सना कर दिया। 
राजाने बहुत-सा अच्छा धन देकर नागदत्तको सेठका पद दिया और चिधिपूर्वक विवाहकर बह 
पद्मलता कन्या भी उसे सॉप दी। तदनन्तर राजाने अपनी सभामें स्पष्ट रूपसे कद्दा कि देखो 
पुण्यका कैसा माहात्म्य है ? यह नागदत्त राक्षस आदि अनेक विन्नोंसे बचकर और अश्रष्ठ रक्षोंको 
अपने आधीन कर सुखपूर्वक यहाँ आ गया हूँ ॥१०१-१५७५ ॥ इसलिए कद्दना पढ़ता है कि पुण्यसे 
अप्नि जल हो जाती है, पुण्यसे विष भी अमृत हो जाता है, पुण्यसे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं 
पुण्यसे सब प्रकारके भय शान्त हो जाते हैं, पुण्यसे निधन मनुप्य भी धनवान हो जाते हैं. और 
पुण्यसे स्वर्ग भी प्राप्त दवाता है इसलिए आपत्तिरहित सम्पदाकी इच्छा करने वाले पुरुषोंको 
जिनन्द्रदेवके कहे हुए धर्मशास्रके अनुसार सब क्रियाएं कर पुण्यका बन्ध करता चाहिये । राजाका 

यह उपदेश सभाके सब लोगोंने अपने हृदयमें घारण किया। १५६-१५८। तदननन्‍्तर सेठको भी 
बहुत पश्चात्ताप हुआ वह उसी समय दे कुमार ! क्षमा करो? यह कहकर अपने अन्य पुत्रों तथा 
श्री सहित श्रणाम करने लगा परन्तु नागदत्तन उसे एसा नहीं करने दिया और उठाकर प्रिय बचनोंसे 
उसे सन्तुष्ट कर दिया। तद्नन्तर उस बुद्धिमानने यात्राके पहले कही हुई जिनेन्द्र मगबानकी पूजा की 
॥ १४६-१६० ॥ इस प्रकार सबने श्रावकका उत्तम घर स्वीकृत किया, सबके हृदयोंमें परस्पर मित्रता 
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१२ दूरजः छ० । २ निबधन्तु ख० | ३ स्वपुत्रकम ० । 


पत्त्नसप्रतितम॑ पंये छ्६३ 


काछे गच्छति जीवान्ते सनन्‍्ल्यासविधिमाश्रितः | श्रीनागदरः सौधमंकण्पेडइनल्पामरोडभवत्‌ ॥ १६२ ॥ 
तन्न निर्विष्टविग्योरुभोगरच्युत्वा ततो5जनि । द्वीपे5स्मिनू भारते खेचराचल नगरे घरे ॥९६३॥ 
शिवकरे तदीशस्य विद्याधरधरेशिनः | सुतः पवनवेगस्य सुवेगायां सुखावहः ॥ १६४ ॥ 
मनोबेगोउन्यजन्मोंचत्स्नेहिन विवशीकृतः । अनैपीब्रन्दनामेनामतिस्लेहो 5पथं नयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 

स एपोउश्यर्णभब्यत्वादमुष्मिन्नेव जन्मनि । जिनाकृतिं समादाय सम्प्राप्स्यस्यम्रिसं पद्म ॥ १६६॥ 
ततः श्रीनागद्र्स्य नाकलोकात्कनीयसी । इंद्ागस्याभवक्ञान्ना मनोवेगा महाद्युतिः ॥ १६७ ॥ 
परछाशनगरे नागदहस्तस्ृतः खगः । सुरकोकादभूः सोमवंशे स्वं चेटको नुप: ॥ १६८ ॥ 

माता श्रीनागदत्तस्थ धनसमित्रा दिवड्गता ! ततरच्युत्वा तवैवासीत्सुभद्वेयं मन:प्रिया ॥ १६९ ॥ 

यासौ पद्मलता सापि कृतोपवसना दिवम्‌ । गत्वागस्य जनिष्टेयं चन्दना नन्दना तब ॥ १७० ॥ 
नकुलः संसतौ भ्ञान्ववा सिंहाख्यो5भूहनेचर: । प्राग्जन्मस्त्रेहवैराभ्यासबाधिष्ट स चन्दनाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
सहदेवो5पि सम्भ्रग्य संसारे सुचिरं पुनः | कौशाम्वयां वैद्यतुस्भूस्वा मित्रवीराह्ययः सुधीः ॥ १७२ ॥ 
ओऋस्यों बृषभसेनस्थ चन्दनां स समपंयत्‌ | पिता श्रीनागदत्तस्य घनदेवां वणिग्वर:ः ॥ १७३ # 
स्वर्ोंक शान्तचित्तेन गत्वैत्य श्रेष्ठिताड्नतः । श्रीमान्ब्पभसेनाख्यः कौशार्ब्यां कलितों गुणेः ॥ १७४ ॥ 
सोमिलायां ' कृूतदेषा वित्रसेना चतुर्मतिस्‌ | परिश्रम्य चिरं शान्त्वा मनाक्‌ तत्व विट्सुता ॥ १७७५ ॥ 
भूस्वा कृषभलेनस्य पत्नी भद्वाभिधाउसवत्‌ । निदानकृतवैरेण न्यगृह्लाश्वन्दूनामसौ ॥ १७६ ॥ 
चन्दनैषाच्युतात्कल्पास्प्रत्यागत्य शुभोदयात्‌ । द्वितीयवेदं सम्प्राप्य पारमात्म्यमवाप्स्यति ॥ १७७ ॥ 





हो गई ओर दान पूजा आदि उत्तम कार्योसे सबका समय व्यतीत होने लगा। आयुके अम्तमें 
नागदत्तने संन्यास पूर्वक प्राण छोड़ जिससे वह सोींधर्म स्वर्गमं बड़ा देव हुआ ।॥ १६१-१६२ | 
स्वग॒के श्रेष्ठ भागोंका उपभागकर बह बहाँसे च्युत हुआ और इसी भरतत्षेत्रके बिजयाधे पेत पर 
शिवंकर नगरमें बिद्याधरोंके स्वामी राजा पवनवेगकी रानी सुवेगासे यह अत्यन्त सुखी मनोवेग 
नामका पुत्र हुआ है । दूसरे जन्मके बढ़ते हुए ्लेहसे विवश होकर ही इसने चन्दनाका हरण किया 
था सा ठीक ही हैं क्योंकि भारी स्नेह कुमागंमें ले ही जाता है ॥| १६३-१६५ ।। यह निकटमभव्य हैं 
और इसी जन्ममें दिगम्बर मुद्रा घारणकर माक्ष पद प्राप्त करेगा ।| १६६। नागदत्तकी छोटी बहिन 
अथ्थंस्वामिनी स्थगंलोकसे आकर यहाँ महाकान्तिको धारण करने बाली मनोवेगा हुई है ॥| १६७॥ 
जो विद्याधघर पलाशनगरमें नागदत्तके हाथसे मारा गया था वह स्वगंसे आकर तू सामवं॑शर्में 
राजा चेटक हुआ है ॥ १६८॥ धनमित्रा नामकी जो नागदत्तकी माता थी वह स्वर्ग गई थी 
और बहाँ से च्युत होकर मनको प्रिय लगनेबाली वह तेरी सुभद्रा रानी हुई हैं ॥ १६६॥ जो 
नागदत्तकी स्त्री पद्मलता थी वह अनेक उपबासकर स्वर्ग गई थी ओर वहाँ से आकर यह चन्दना 
नामकी तेरी पुत्री हुई है | १७० || नकुल संसारमें श्रमणकर सिंह नामका भील हुआ है उसने पूर्व 
जन्मक्रे क्लेह ओर वैरके कारण ही चन्दनाको तंग किया था || १७१ ॥ सहदेव भी संसारमें चिरकाल 
तक भ्रमणकर कोशाम्बी नगरामें मित्रवीर नामका बुद्धिमान वैश्यपुत्र हुआ है जो कि वृषभपेनका 
सेवक है आर उसीने यह चन्दना वृषभसेन सेठके लिए समर्पित की थीं। नागदत्तका पिता सेठ घन- 
देव शान्तचित्तसे मरकर रवर्ग गया था और वहाँ से आकर कौशाम्बी नगरीमें अनेक गुणोंसे युक्त 
श्रीमान्‌ वृषभसेन नामका सेठ हुआ है ॥ १७२-१७४॥ चित्रसेनाने सोमिलासे दघ किया था 
इसलिए बहू चिरकालतक संसारमें भ्रमण करती रही । तद्नन्तर कुछ शान्त हुई तो कौशाम्बी 
नगरीमें वेश्यपुत्री हुई ओर भद्रा नामसे प्रसिद्ध, दृंश।कर वृषभसेनकी पक्की हुई है। निदानके समय 
जो उसने बैर किया था उसीसे उसने चन्दनाका निग्रह किया था-उसे कष्ट दिया था ॥ १७५-१७६ |॥॥ 
यह चन्दना अच्युत स्वर्ग ज्ञायगी और बहाँसे वापिस आकर शुभ कमंके उदयसे पुंबेदको पाकर 


१ सोमिक्षाया: ख०। 
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एवं बन्धविधानोक्तमिथ्याभावा दिपश्चकात्‌ । सद्ितै; कर्मलिः प्राप्य दब्यादिपरिवर्तनस्‌ ॥ १७८ ॥ 
संसारे पश्चधा प्रोक्त' हुःखान्मुग्राण्यनारतम्‌ । प्राप्नवम्तः कृतान्तास्ये हन्त सीदन्ति जन्तवः ॥ १७०९ ॥ 
त एव" लब्धकालादिसाधना मुक्तिसाघनम्‌ । सम्यक्त्वज्ञानचारित्रतपोरूपमनुत्तरम्‌ ॥ १८० ॥ 
अभ्येत्य पुण्यकर्माणः परमस्थानसप्तके । सम्प्राप्तपरमैश्वर्या भवन्ति सुखभागिनः ॥ १८१ ॥ 

इति तद्रौतमाधीशशभ्रीमद्ध्वनिश्सायनात्‌ । सभा सर्चा बभूवासौ तदैवेबाजरामरा ॥ १८२ ॥ 
अन्यदाइसौ महाराजः श्रेणिकारुयः परिभ्रमन्‌ । ्रीत्या गन्धकुदीबाह्य भास्वद्वनचतुष्टये ॥ १८ ४॥ 

स्थित॑ पिण्डीजुमस्थाघों जीवन्धरमुनीश्वरम्‌ । ध्यानारूढ विलोक्यैतद॒पादियु विषक्तथी: ॥ १८४ ॥ 
सकौत॒कः समस्येस्थ सुधर्मंगणनायकम्‌ । भाक्तिको5भ्यच्ये वन्दित्वा यथास्थान॑ निविशय तस्‌ ॥ १८७॥ 
प्राअलिभेगवज्नेष यतीन्द्र: सवेकर्मणा * । मुक्तो वाण्येव को वेतति पप्नच्छ प्रश्रयाश्रय: ॥ १८६ ॥ 
अवबोधचतुष्कात्मा सोप्येवं समभाषत । खेदो न हि सत्ता बृत्तेबक्तु; श्रोतुश्न चेतसः ॥ १८७ ॥ 

श्णु श्रेणिक जम्बूभुजविभूषित॒भूतले । अन्न हेमाड़दे देशे राजन्‌ राजपुराधिपः ॥ १८८ ॥ 

उराजेब रज्मिताशेषः सत्यन्धरमद्ीपति: । विजयास्य महादेवी विजयश्रीरियधापरा ॥ १८९ ॥ 
सर्वकमंचणो5सास्यः काष्टाह्नारिकनामर् त्‌ । 5हन्ता दैवोपधातानां रुद्रदचः पुरोहितः ॥ १९० ॥ 
कदाचिद्विजया देवी सुप्ता गर्भगृहे सुखम्‌ । मुकुट भूभुजा देमघण्टाष्टकविराजितम्‌ ॥ १९६ ॥ 

दत्त स्वस्ये ्रिताशोकतरोमुलबख्ल केनचित्‌ | छिन्न॑ परशुना जात॑ पुनर्वालऊमहीरुहम्‌ ॥ १९२ ॥ 


अवश्य ही परमात्मपद-नमोक्षपद्‌ प्राप्त करेंगी ॥ १७७॥ इस प्रकार बन्धके साधनोंमें ज्ञा 
मिथ्यादर्शन आदि पाँच प्रकारके भाव कहे गये हैं उनके निम्मित्तसे संचित हुए कर्मोंक्रे द्वारा ये जीव 
द्रव्य क्षेत्र आदि परिवतनोंको प्राप्त होते रहते हैं। ये पाँच प्रकारके परिवर्तन ही संसारमें सबसे 
भयंकर दुःख हैं । खेदकी बात है कि ये प्राणी निरन्तर इन्हीं पद्च प्रकारके दुःखोंको पाते हुए यम- 
राजके मुंहमें जा पड़ते हैं ।। १७८-१७६॥ फिर ये ही जीव, काललब्धि आदिका निमित्त पाकर 
सम्यग्दशंन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र और सम्यकूतप रूप मोश्षक्रे उत्कृष्ट साघन पाकर पुण्य कर्स 
करते हुए सात परमस्थानोंमें परम एशरयंको प्राप्त हात हैं. और यथा क्रमससे अनन्त सुखके भाजन 
होते हैं ॥।| १८०-१८१ ॥ इस प्रकार वह सब सभा गौतम स्वार्मीकी पुण्य रूपी लक्तमासे युक्त ध्वनि 
रूपी रसायनसे उसी समय अजर-अमरके समान हो गई ॥ १८२ ॥ 

अथानन्तर--क्रिसी दूसरे दिन महाराज श्रेणिक गन्धकुटीके बाहर देदीप्यभान चारों बनोंमें 
बड़े प्रेमसे घूम रह थे। चह्दीं पर एक अशोक वृक्षके नीचे ज़ीवन्धर मुनिराज ध्यानारूढ हो कर 
विराजमान थे। महाराज श्रेणिक उन्हें देग्खकर उनके रूप आदिमें आसक्तचित्त हो गये और 
कौतुकके साथ भीतर जाकर उन्होंन सुधम गणधरदेवकी बड़ी भक्तिसे पूजा बन्दना की तथा यथायोग्य 
स्थानपर बैठ हाथ जोड़कर बड़ी विनयसे उनसे पूछा कि हे भगवन ! जा मानो आज ही समस्त 
कमले मुक्त हो जायेंगे ऐसे ये मुनिराज कोन हैं ९॥ १८३-१८६॥ इसके उत्तसमें चार ज्ञानके 
घारक मुधर्माचाये निम्न प्रकार कहने लगे सो ठीक ही हैं क्योंकि सजनोंके 'चरिन्रको कहने वाले 
ओर सुनने बाले-दोनोंके ही चित्तमें खद नहीं होता है ॥। १८७ ॥ वे कद्दने लगे कि हे श्रेणिक ! सुन, 
इसी जम्बू वृक्षसे सुशोमित हान वाली प्रथिबीपर एक हेमाज्दद नामका देश है और उसमें राजपुर 
नामका एक शोभायसान नगर है। उसमें चन्द्रमाके सम/न सबका आनन्दित्त करने बाला सत्यन्धर 
नामका राजा था और दूसरी बिजयलकुमीके समान विजया नामकी उसकी रानी थी ॥ १८८-१८६ ॥ 
उसी राज़्ाके सब कामोंमें निपुण काष्ठाज्ञारिक नामका मन्त्री था ओर देबजन्य उपद्रबोंको नष्ट करने 
बाला रुद्रदत्त नामका पुरोहित था॥। १६० || किसी एक दिन विज्ञया रानी घरके भीतर छुखसे सो 
रही थी वहाँ उसने बड़ी प्रसन्नतासे रात्रिके पिछले पहरमें दो स्वप्न देखे । पहला स्वप्न देखा कि 


१ एवं ल०। २ सर्वक्ममिः ल० | ३ चम्द्र धव। राजा अमौ मपे चन्द्रे यक्ते छ्त्रियशक्रयों।! 
इति कोश:। ४ मकक्ता ल०। 


पत्बसप्तितर्म पते श््ध्ष 


निश्षायाः पश्चिमे यामे स्वम्नावेतौ प्रसन्नचीः । विछोक्य सा तयोर्ज्ञातुं फलमम्येल्य भूपतिम्‌ ॥ १९३ ॥ 
सप्रश्नय॑ समीक्ष्येनमसन्वयुंक्त मद॒त्यये । अष्टो छाभान्नवाप्यान्ते क्षितेमोक्तारमास्मजम्‌ ॥ १९४ ४ ह 
आध्स्यस्याशु ल्वमित्याह महीपालः प्रियाश्रियम्‌। श्र्‌ सवा शोकप्रमोदाभ्यां तामाविभृंतचेतसम्‌ ॥३९७॥ 
राज्ञीं राजा समाछोक्य सदुक्तया समतपेयत्‌ । सुखेनैव॑ तयो: काले याति कश्चिस्ससागतः ॥ १५९६ ॥ 
देवछोकात्स्थिति छेमे देवीगर्भगहे सुखम्‌ । स पुण्यो शाजहंसों वा शारदाब्जसरोचरे ॥ १९७ ॥ 
अथान्येद्वंणिग्वयों वास्तव्यस्तत्पुरान्तरे | धनी गन्धोत्कटों नाम शीलगुप्तमहामुनिस्‌ ॥ १९८ ॥ 
मनोहरवनोथाने ज्ञानन्नय विछोचनम्‌ । पिलोक्य विनयाप्षत्वा प्राप्राक्षीद्रवन्सम ॥ १९९ ॥ 

बहयो 5ढुपायुणो 5 भूव॑स्तनया: पापपाकत: । दीर्घायुषो भविष्यन्ति सुता मे किसतः परस्‌ ॥ २०० ॥ 
इति सो$पि दयाछुत्वान्मुनीशः प्रत्यभाषत । बाद समुप्लप्स्यन्ते व्वया सुचिरजीविनः ॥ २०१ ॥ 
अभिज्ञानसिदं तस्य सम्यक्च्छूणु वणिग्वर । रूप्स्यमान सुतं सो रू्ृतं त्यक्तुं बनं गत; ॥ २०२ ॥ 

तम्न कश्विचनूज॑ त्व॑ं छप्स्यसे पुण्यभाजनम्‌। स समस्तां महीं भुक्त्वा तृन्‍्तो वैषयिके: सुख: ॥ २०३ ॥ 
प्रा्ते विध्वस्य कर्माणि मोक्षलक्ष्मीसवाप्स्यति । इति तद्चनं श्र॒त्वा काचिततत्सब्निधौ स्थिता ॥ २०४ ॥ 
यक्षी भविष्यतों राजसूनो: पुण्यप्रचोदिता । तस्थोत्पत्तौ स्वयं मातुरुपकारविधित्सया ॥ २०५ ॥ 

गत्वा शजकुरं दैनतेययन्द्रगतामवत्‌ । प्रायः "प्राबकृतपुण्येन सज्िचित्सन्ति देवता; ॥ २०६ ४ 
अथागते मधौ मासे सबंसस्वसुखाबहे । पुरोहितो5द्वितोन्येद्यः प्रातरेच समागतः ॥ २०७ ॥ 





राजाने सुबणेके आठ घंटोंसे सुशामित अपना मुछुट मरे लिए दे दिया हे ओर इसरा स्वप्न देखा 
कि मैं अशोक वृक्षके नीचे वैठी हूँ परन्तु उस अशोक वृत्तकी जड़ किसीने कुल्हाड़ीसे काट डाली हैं 
आर उसके स्थानपर एक छोटा अशोकका वृक्ष उत्पन्न हो गया है। स्वप्न देखवःर उनका फल 
ज्ञाननक लिए बह राज़ाकें पास गई।| १६१-१६३ | और बड़ी विनयके साथ राजाके दशन कर 
स्नप्नोंका फल पूछने लगी। इसके उत्तरमें राज़ान कहा कि तू मेरे मरनेके वाद शीघ्र ही ऐसा पुत्र 
प्राप्त केरगी जो आठ लाभोंक्री पाकर अन्त प्रथिवीका भोक्ता हागा। स्वप्नोंका प्रिय और अप्रिय 
फल सुनकर रानीका चित्र शाक तथा दुःखसे भर गया। उसकी व्यग्नता देख राज़ाने उसे अच्छे 
शब्दोसे संतुष्ट कर दिया। तदनन्तर दोनोंका काल सुखसे व्यतीत होने लगा। इसके बाद किसी 
पुण्यात्मा देव+ जीव स्वर्गसे च्युत हाकर रानीके गर्भरूपी ग्रहमें आया और इस प्रकार सुखसे 
रहने लगा जिस प्रकार कि शरदऋतुक्रे कमलोंके सराबरमे राजहंस रहता हैं ॥| १९४-१९७॥ 
अथानन्तग किसी दूसरे दिन उसी नगरमें रहनवाले गन्धोप्कट नामके घनी सेठने मनोहर 
तामक उद्यानमें तीन क्षानके घारी शोलगुप्त नामक मुनिराजके दशनकर बिनयसे उन्हें नमस्कार 
किया और पूछा कि हे भगवन ! पाप कसंके उद्दयसे मेरे बहुतसे अल्पायु पुत्र हुए हैं क्‍या कभी 
दीर्घायु पुत्र भी होंगे ?॥ १६८-२०० ॥ इस प्रकार पृछुनेपर दयाठुतावश मुनिराज़ने कहा कि हाँ 
तुम भी चिरज्ीबी पुत्र प्राप्त करोगे || २०१॥ है वैश्य बर ! चिरजीब पुत्र प्राप्त होनेका चिह्न यह हें, 
इसे तु अच्छी तरह सुन तथा जो पुत्र तुके प्राप्त होगा वह भी सुन। हेरे एक झत पुत्र होगा उसे 
छोड़नके लिए तू बनमें जायगा । बहाँ तू किसी पुण्यात्मा पुत्रको पावेगा। बह पुत्र समस्त प्रथिवीका 
उपभोगकर विपय सम्बन्धी सुखोंसे संतुष्ट होगा और अन्तमें समस्त कर्मोको नष्टकर मोक्ष लक्ष्मी 
प्राप्त करगा। जिस समय उक्त मुनिराज गन्धोत्कट सेठसे ऊपर लिख वचन कह रहे थे उस समय 
वहाँ एक पक्षी भी बैठी थी । सुनिराजके वचन सुनकर पक्षीके मनमें हान हार राजपुत्रकी माताका # 
उपकार करनेकी इच्छा हुई। निदान, जब राजपुत्रकी उत्पत्तिका समय आया तब वह यक्षी उसके 
पुण्यसे प्रेरित द्ोकर राजकुलमें गई और एक गरुढ यन्त्रका रूप बनाकर पहुँची। सो टीक ही है 
क्योंकि पूर्बकृत पुण्यके प्रभावसे प्रायः देवता भी समीप आ जाते हैं॥ २०१-२०६। तदनन्तर 


१ प्रकृत ख०। 


४६६ मद्दापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


महीपतिगृहं देवीं वीद्य वीतविभूषणाम्‌ । उपविष्टां क राजेति समएच्छत्स सावरम्‌ ॥ २०८ ॥ 
साप्याह सुसवान्‌ राजा शक्यो नैव निरीक्षितुम्‌ | इति तद्बचनं सोउपि दुनिमिश्त विभावयन्‌ ॥ २०९ ॥ 
ततो निबृत्तः सम्प्राप्य काष्टठाज्ञारिकमन्त्रिण: । भास्करोदयवेलायां गेहं तत्रावलोफ्य सम्‌ ॥ २३१० ॥ 
पापबुद्धिमिथो5वा दीद्वाज्य॑ तव भविष्यति । महीपतिनिहस्तष्यस्त्वयेति तदुदीरितम्‌ ॥ २११ ४ 

श्रत्वा कमेकरं मन्श्रिपदे मां विन्ययोजयत्‌ । राजायमकृतज्ञो वा कथं वापकरोस्यहम्‌ ॥ २१२॥ 

रुदद्च स्वया प्रज्ञावताप्येतत्सुदु्नंयम्‌ । निरूपितमिति श्रोत्रपिधानं सभयो ब्यधात्‌ ॥ २१३ ॥ 
पुरोहितस्तदाकण्ये भविष्यत्सूनुरस्थ ते । प्राणहारी भवेतन्र प्रतीकारं ततः कुरु ॥ २१४७ # 
इस्येतदभिधायाझ्लु गत्वा तत्पापपाकतः । तृतीयदिवसे ब्याधिपीडितो विगतासुकः ॥ २१७ ॥ 
रुद्रदत्तो5गमदयानत्रीं गति सुचिरदुःखदाम्‌ । काष्टाज्ञारिकमन्त्री च रुद्रद्त्तनिरूपितात्‌ ॥ २१६ ॥ 

नृपं स्वम्वृत्युमाशकूय प्रजिधांसुदुंराशयः । द्विसदखमहीपालैदानभिन्नेभंटोस्कटै: ॥ २१७ ॥ 

राजगेहं समुद्दिश्य सन्नद्धभजवाजिमिः । सम॑ समाभियाति सम तद्विदित्वा महीपतिः ॥ २१८ ॥ 

देवी गरुडयन्त्रस्थामपसाये प्रयत्नतः । प्राहमन्त्रिस्वीकृताःमीयमहीपाछैः स्वदर्शनात्‌ ॥ २१९ ॥ 
विमुक्तमन्धिभिः साथध॑ क्रध्वा सम्प्राप्य सन्त्रिणम्‌ । युद्धे सद्याः स निजित्य भयोन्मागंसनीनयत्‌ ॥२२०॥ 
तुक्कालाड्ारिकस्वस्य सड्रे भद्भवातया । सक्रोधो बहुसअभद्धबलेन सहसागतः ॥ २२१ ४ 
काष्ठाह्ञारिकपापो5पि पुनस्तेनैव सक्ृतः । हस्वा युद्धे महीपालं तस्मिन्‌ राज्येडप्यवस्थित:१ ॥ २२२ ॥ 


सब जीवोंकों सुख देने वाला वसन्तका महीना आ गया। किसी एक दिन अहित करने वाला रुद्र- 
दत्त नामका पुराहित प्रातःकालक्रे समय राजाके घर गया। वहाँ रानीको आभूषणरहित बैठी 
देखकर उसने आदरके साथ पूछा कि राजा कहाँ हैं ?॥| २०७-२०८॥ रानीने भी उत्तर दिया कि 
राजा सोये हुए हैं इस समय उनके दर्शन नहीं हो सकते। रानीके इन बचनोंको ही अपशकुन 
सममता हुआ बह बहाँसे लोट आया और सूर्यादयके समय काष्टाह्वारिक मन्त्रीके घर जाकर उससे 
मिला। उस पापबुद्धि पुरोदितने एकास्तमें काष्ठाज्लारिकसे कहा कि यह राज्य तेरा हो जावेगा तू 
राजाकों मार डाल। पुरोहितकी बात सुनकर काछ्ठागारिकने कहा कि मैं तो राजाका नौकर हूं, 
राजाने ही मुझे मन्त्रीके पदपर नियुक्त किया है। यद्यपि यह राजा अक्तज्ञ हें--मेरा किया हुआ 
डपकार नहीं मानता है. तो भी में यह अपकार वैसे कर सकता हूँ ? ॥ २८६-२१२ ॥ हू रुद्रदत्त ! 
तू ने बुद्धिमान हो कर भी यद्द अन्यायकी बात क्‍यों कही। यह कहकर उसने भयभीत हो अपने 
कान ढक लिये ॥ २१३॥ काप्ठाज्ञारिकक्रे ऐसे बचन सुनकर पुरोहितने कहा कि इस राजाके जो पुत्र 
होने वाला हें वह तेरा प्राणघातक होगा इसलिए इसका प्रतिकार कर।॥ २१४॥ इतना कह कर 
रुद्रदत्त शीघ्र ही अपने घर चला गया और इस पापके उदयसे रोगपीड़ित हो तीसरे दिन मर गया 
तथा चिरकाल तक दुःख देने वाली नरकगतिमें जा पहुँचा | इधर दुष्ट आशयबाले काप्ठागारिक 
मन्त्रीने सद्रदत्तके कहनेले अपनी मृत्युकी आशंका कर राजाको मारनकी इच्छा की । उसने धन देकर 
दो हजार शुरबीर राजाओंकों अपने आधीन कर लिया था। बह उन्हें साथ लेकर युद्धके लिए तैयार 
किये हुए द्वाथियों और घोड़ोंके साथ राज-मन्दिरकी ओर चला। जब राज़ाकों इस वातका पता- 
चला तो उसने शीघ्र ही रानीको गरुडयन्त्र पर बैठाकर प्रयत्ञ पूवेक वहाँ से दूर कर दिया। काप्राज्ला- 
रिक मन्द्रीने पहले ज्ञिन राजाओंकी अपने बश कर लिया था उन राजाश्ोंने जब राजा सत्यन्धरको 
देखा तब वे मन्त्रीको छोड़कर राजाके आधीन हो गये। राज़ाने उन सब राजाओंके साथ कृपित 
होकर भन्‍्त्रीपर आक्रमण किया और उसे शीघ्र ही युद्धमें जीतकर भयक्रे सार्गपर पहुँचा दिया-- 
भयभीत बना दिया ॥ २१४-२२०॥ इधर काप्ठाज्लारिकके पुत्र काला्वारिकने जब युद्धमें अपने 
पिताकी दहारका समाचार सुना तब बह बहुत दी कुपित हुआ ओर युद्धके /लिए तेयार खड़ी बहुत 
सी सेना लेकर अकस्मात्‌ आ पहुँचा । पापी काष्टाज्ञाकि सी उसीके साथ जा मिला। अन्तमें बह 


१ ब्यवस्थितः इति छवितू । 








पद्चसप्ततितस पर्ष घ्र७ 


सविष धादाम मिन्न॑ कृतप्तं वा सहिंसकम्‌ | धर्म वाशमंदं राज्य तदैयः' सचिवाधसः ॥ १२३ ॥ 
अतो विजयदेवी चर यमन्त्रमारद्म गारुडम्‌ । शोकाप्रिदशमानाजी रुदन्ती यक्षिरक्षिता ॥ २२४ ॥ 
शणवक्‍त्रगरुद्धारालोहिताक़ान्तशुलकै: । झूछनिर्भेद्सम्भ्तवेदनालुलितासुकै: ॥ २२० ॥ 
कर्पसानैरधोवच्ती: स्तेनै्नानावियै रवै: । सामिदग्धं शव वष्लेराकृष्पाच्छिय खण्डशः ॥ २२६ ॥ 
फक़श्रिकामिनिशाताभिडांकिनीसि! समनन्‍्ततः । खादस्तीभिश्र सक्लीण॑ पिसलगामगसद बनस्‌ ॥ २२७ ॥ 
तत्न रात्नी कृतारक्षा यक्ष्या विगतब्राधिका । अलब्ध तनय॑ कान्‍्त॑ च्यौरिवाम्तदीधितिम ॥ १२८ ॥ 
नाभ्दस्थास्ततो5ल्‍पो5पि पुश्रोत्पत्तिसमुस्सव: । शोकः प्रत्युत सम्भतों विलोमविधिवधितः ॥ २२९ ॥ 
सद्यो यक्षी च सुस्थाप्य समन्तान्मणिदीपिका: । शोकाकुलां विछोक्येनां दावालीडरतोपमास्‌ ॥२३०॥ 
सर्वस्थानानि दुःस्थानि गस्वर्यों यौवनश्रियः । विध्वंसी बन्धुसम्बन्धो जीवित दीपसखजलम्‌ ॥ २३१ ॥ 
कायः स्वाश्ुचिप्रायों हेयोइयमिह बीमताम्‌ । राज्यं सर्वजगत्पूज्यं विधदुद्योससन्निसम्‌ ॥ २३२ ॥ 
पर्यायेष्वेच सर्वेपां प्रीति: सर्वेषु बध्तुषु । तेडव्श्य नश्वरास्तस्मास्प्रीति: पर्यन्ततापिनी ॥ २३३ ॥ 
सत्यप्ययें रतिन स्थात्‌ स्वयं वासति चेप्सिते । सति स्वस्मित्रतो चासौ श्रयाणां वा स्थिते क्षति:॥ २३४॥ 
यस्‍्य निष्क्रममाक्रस्य ' विश्व विज्षप्तिरीक्षते । नेक्षित॑ स्थास्र तेनापि क्रापि किश्विस्कदाचन ॥ २३५ ॥ 
सत्सु भाविषु च प्रीतिरस्ति चेदस्तु बस्तुपु । क्रूथा प्रथ्यति प्रीति विनष्टेषु सुधीः स कः ॥ २३६ ॥ 
इति संसारसम्लावं विचिन्त्य विजये प्रिये | झुर्च भा गा व्यतीतेषु कृथाः प्रीतिन्न मा छूथा ॥ २३७ ॥ 


युद्धमें राजाका मारकर उसके राज्य पर आरूढ हो गया।। २२१-२२२ | उस नीच मन्‍्त्रीन विष 
मिले हुए भोजनक समान, क्रतन्न मित्रके समान अथवा हिंसक धमर्मके समान दुःख देने वाला बह 
राज्य प्राप्त किया था ॥२२३॥ इधर बिजया महादेबी गरुड़ यन्त्रपर बेठकर चली। शोक रूपी अप्रिसे 
उसका सारा शरीर जल रहा था और बह रा रही थी परन्तु यक्षी उसकी रक्षा कर रही थी ॥२२४॥ 
इस प्रकार चलकर वह विज्ञया रानी उस श्मशानमूमिमें जा पहुँची जहाँ घाबोंके अग्रभागसे 
निकलती हुई खूनकी धाराओंसे शूल भींग रह थे, शूल छिंद जाने से उत्पन्न हुई बेदनासे जिनके 
प्राण निकल गये हैं तथा जिनके मुख नीचेकी ओर लटक गये हैं ऐसे चोर जहाँ नाना प्रकारके शब्द 
कर रहें थे। कहींपर डाकिनियाँ अधजले मुरदेको अम्मिमेंसे खींचकर ओर तीक्ष्ण छरियोंसे खण्ड- 
खण्ड कर खा रही थीं। एसी ढाकिनियोंसे बह श्मशान सब आरसे व्याप्त था । २२०५-२२७ || उस 
इमशानमें यक्षी रातभर उसकी रक्षा करती रही जिससे उसे रघ्मात्र भी कोई बाधा नहीं हुई | जिस 
प्रकार आकाश चन्द्रमाको प्राप्त करता है. उसी प्रकार उस रानीने उसी रात्रिमें एक सुन्दर पुत्र प्राप्त 
किया ॥ २२८ | उस समय विजया महारानीको पुत्र उत्पन्न होनेका थोड़ा भी उत्सव नहीं हुआ था 
किन्तु भाग्यकी प्रतिकूलतासे बढ़ा हुआ शाकही उत्पन्न हुआ था। यक्षीने सब आर शाघ्र ही 
मणिसय दीपक रम्ब दिये और दावानलसे कुलसी हुई लत्ताके समान महारानीका शाकाकुल 
देखकर निम्न प्रकार उपदेश दिया। वह कहने लगी कि इस संसारमें सभी स्थान दुःखसे भरे हैं 

यौवनकी लक्ष्मी नश्वर है, भाई-बन्धुओंका सम्तागम नष्ट हो जाने बाला है, जीवन दीपकके समान 
चश्लल हैं, यह शरीर समस्त अपवित्र पदार्थसि भरा हुआ हैं अतः बुद्धिमान पुरुषोंके द्वारा देय है- 
लछोड़न याग्य हैं। जिसकी समस्त संखार पूजा करता है एसा यह राज्य बिजलीकी चमकके समान 
है। सब जीवोंकी समस्त बस्तुओंकी पर्यायोंमें ही प्रीति होती है परन्तु वे पर्याय अवश्य ही नष्ट हो 
जाती हैं इसलिए उनमें की हुई प्रीति अन्तमें सन्‍ताप करने बाली होती हैं । अनिष्ट पदार्थके रहते हुए 
भी उसमें प्रीति नहीं होती और इष्ट पदार्थके रहते हुए उस पर अपना अधिकार नहीं होता तथा 
अपने आपमें प्रीति होनेपर पदार्थ, इष्पपना एबं अधिकार इन तीनोंकों ही स्थितिका क्षय हो ज्ञाता 
है । जिनका ज्ञान बिना किसी क्रमके एक साथ समस्त पदार्थोंकोी देखता है उन्होंन भी नहीं देखा. 
कि कहीं कोई पदार्थ स्थायी रहता है। यदि विद्यमान और हानहार बस्तुआंमें प्रेम होता है ता. 
भले ही दो परन्तु जो नष्ट हुई बस्तुओंमें भी प्रेम करता है उसे बुद्धिमान्‌ कैसे कहा जा सकता है 


नकल जन्नत 5 


' “१ राज्यमांददे ल०। २-मासाच- ल० । 
६३ 


शहद महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


श्रीमानामुक्तिप्रैस्त सुतो5पसुदितोंदितः । निरष्यारातिदुदृंस मो ते जनपिष्यति ॥ ६३८ ॥ 

खाहि दि समायेदि योग्यमाहारमाइर । कि बुथानेन झोकेन धिग्देहक्षयक्वारिणा ॥ २३६९ ॥ 
गत्यन्सरे5पि ते भर्ता न हि शोकेन झरम्यसे । गतयों भिश्चवर्स्मानः कर्मभेदेन देशिनाम्‌ ॥ २४० ॥ 
इत्यादियुक्तिमद्वाग्मिः संविधाय विजशोकिका म्‌ । पाश्वें तस्याः स्वयं सास्थास्सतां सौहादंभीदश्म्‌ ॥२४१॥ 
सन्न गस्धोत्करः स्वस्थ स्थयं शिशुशव सदा । गण्छक्षिक्षिप्प गस्सीरमाकण्यासेकसुस्थर्म्‌ ॥ २४३ ४ 
जीव जीवेति जीवम्घराख्यां वा भाविनी वदन्‌ । सत्यं मुनिसमादिष्टमिसि तुष्टोइवगस़्य तम्‌ ॥ २४३ ॥ 
करौ प्रसाये सस्नेहं बार समुदतिष्ठिपत्‌ | देवी तत्स्थरमाकर्ण्य चुध्वा गन्धोस्कटाह्ूयम्‌ ॥ २४४ ॥ 
अवतवोध्य समास्मान॑ भव््‌ त्व॑ सनय॑ मम । वर्धयान्येरविज्ञातमिति सस्मै समपैयत्‌ ॥ २४५ ॥ 

सोडपि त॑ प्रतिगृह्े॑ करोमीति कृतत्वरः । गस्वा गृई्द स्वकास्तायै नन्‍्दाये तस्प्रदूधकम ॥ २४६ ॥ 
किमप्यप्रतिपाधास्थै क्रष्यक्षिव गतस्खते । सप्राणमपरीक्ष्येध भवत्या तदपत्यकम्‌ ॥ २४७ ॥ 

विसजैनाय भद्धस्ते निविचारं सम्पितम्‌ । आयुष्मान्पुण्यवानेष गृह्यणेति वितीणंवान्‌ ॥ २४८ ४ 
प्रस्मैरछत्सा5पि सन्तुष्टा कराभ्यां बाउभास्करम्‌। विशजित॑ पराजित्य बाल लोकविछोचना ॥ २४७९ ॥ 
सस्यान्यदा वणिग्वयं: कृतमज्ञऊस स्कियः । अज्वप्राशनपयेन्ते व्यधथाजीवन्धरामिधाम्‌ ॥ २७० ॥ 
अभ्रेत्वा तेन पन्न्रेण तस्मात्सा विजयादह्वूपा । दण्डकारण्यमध्यस्थं महान्तं तापसाभ्रमम्‌ ॥ २५१ ॥ 
तन्नाप्रका शमेवैषा वसति सम समाकुलाम्‌ | तो यक्षी समुपागत्य तस्छोकापनुदेच्छथा ॥ २५२ ॥ 





इसलिए है विजये | संपतारके स्वरूपका विचारकर शोक मत कर, ओर अतीत पदार्थॉम व्यर्थ ही 
प्रीति मत कर ! तेरा यह्द पुत्र बहुत ही श्रीमान्‌ है और मोक्ष प्राप्ति प्येन्त इसका अभ्युदय निरन्तर 
बढ़ता दी रहेगा । यह दुराचारी शत्रुको नष्टकर अवश्य ही तुझे आनन्द उत्पन्न करेगा | तू स्नान 
फर, चित्तको स्थिर कर और योग्य आहार ग्रएण कर। शरीरका क्षय करने वाल; यह शोक करना 
वृथा है, इस शाकको धिक्षार है, शोक करनेसे इस पर्यायकी बात तो दूर रही, दूसरी पर्यायमें भी 
तेरा पति तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि अपने-अपने कर्मोंमें भेद होनसे जीवोंकी गतियाँ भिन्न-भिन्न 
हुआ करती हैं । इत्यादि युक्ति भरे बचनों पे यक्षीने विजया रानीको शोक रहित कर दिया । इतना ही 
नहीं वह स्त्र्य रातभर उसके पास ही रही सो ठीक ही हे क्योंकि सज्जनोंकी मित्रता एसी ही द्वोती हैं 
॥ २२६-२०९१ ॥ इतनेमें ही गन्धोत्कट सेठ, अपन मत्त पुत्रका शव रखनेके लिए वहाँ स्वयें पहुँचा । 
बह शबको रख कर जब जाने लगा तब उसने किसी बालकका गम्भीर शब्द सुना । शब्द सुनते दी 
उसने “ जीव जीव ” ऐसे आशीवादात्मक शब्द कहें मानो उसने आगे श्रचलित द्वोने वाले उस 
पुत्रके जीवन्धर इस नामका ही उच्चारण किया हो। मुनिराजन जो कहा था बह सच निकला यह 
ज्ञान कर गन्धोत्कट बहुत ही सन्तुष्ट हुआ । उसने दोन्तें हाथ फेला कर बड़े स्नेहसे उस बालककों 
उठा लिया । विजया देबीने गन्धोन्कटक्री आवाज सुनकर ही उप पहिचान लिया था। इसलिए 
उसने अपने आपका प.रचय देकर उसप्ते कहा कि है भद्र, तू मेरे इस पुत्रका इस तरह पालन करना 
जिस तरह कि किसीको इसका पता न चल सके | यह कह कर उसने बह पुत्र गन्धोत्कटके लिए 
सौंप दिया॥ २४२-२४५ || सेठ गन्धोंत्कटने भी में ऐसा ही करूंगाः यह कह कर वह पुत्र ले 
लिया और शीघ्रताके साथ घर आकर अपनी नन्‍्दा नामकी खीक लिए दे दिया। देते समय उसने 
ख्रीके लिए उक्त समाचार तो कुछ भी नहीं बतलाया परन्तु कुछ कपित-सा होकर कहा कि हे मूर्खे ! 
बध्द बालक जीवित था, तू ने बिना परीक्षा किये ही श्मशानमें छोड़ आनके लिए मेरे हाथमें विचार 
किये बिना ही रख दिथा था। ले, यह बालक चिरज़ीबी है ओर पुण्यवान है, यह कह कर उसने 
बह पुत्र अपनी खत्रीके दिया था ॥ २४६-२४८॥ सुनन्दा सेठानीने संतुष्ट हो कर बह बालक दोनों 
हाथोंसे ले लिया। वह बालक प्रातः कालके सूयेकों पराजित कर सुशोभित हो रहा था और सेठानी 
की आँखें उसे देख-देख कर सतृष्ण हो रही थीं ॥ २४६।॥ किसी एक दिन उस सेठने अनेक 
मादलिक क्रियाएँ कर अन्नपाशन संस्कारके बाद उस पुत्रका जीवन्धरः नाम रक्खा ॥ २५० ॥| 
अथानन्तर--बिजया रानी उसी गरुड़मन्न्न पर बैठकर दण्ढकके सध्यमें स्थित तपरिवरयोंओे 


पश्चसप्रतितर्म पर्व श्ध्६ 


तवृस्थोचितश्रव्यकथालिः संचूते; स्थितिस्‌ । प्ररूप्य धर्ममार्गश् प्रस्यहं समरीरसत्‌ ॥ २७६ ॥ 

इतः सत्यन्घराण्यस्य नृपेन्द्रस्य कनीयसी । भामारतिः परानक्पताका च मनोरमे ॥ १५७४ ॥ 

मधुर वकुलब्ान्यमलमेता सुतावुभौ | ज्ञाव्वा तदमंसद्भा्व गृहीतशावकाशते ॥ २७५ ॥ 

तौ थ गन्धोत्कटेमैव पोषितों बृद्धिमापतु: । तम्रैव श्रायकों जातों मश्यन्तविजयाहुय्ः ॥ २७३ ॥ 

सागरो धनपाछाख्यश्रतु्थों मतिसागरः | सेनापतिः पुरोधाश्र श्रेष्टी मन्‍्त्नी च सूभुजः ॥ २७७ ॥ 

भार्या जयावती भ्रीमती श्रीदृधा यथाक्रमम्‌ | चतुथ्येजुपमा तेषां देवसेनः खुतो5परः ॥ २७५८ ॥ 

बुद्धिषेणो वराद्श्वि दधों मधुमुखः क्रमात्‌ । षद ते जीवन्धराख्येन मधुरायाः सुताः समस्‌ ॥ २५९ ॥ 

अवध॑न्त कुमारेण बालकेलीपरायणा: । जीवादयः पदार्था वा छोकात्तस्मान्मसहाशयात्‌ ॥ २६० ॥ 

नक्त' दिये निजप्राणसमाः क्राप्यनपायिन: । अथ नन्दापि नन्‍्दाव्यं क्रमेणातवती सुतम्‌ ॥ २६१ ॥ 

अस्येद्यनंगरोद्याने कोडईपि तापसरूपष्टत्‌ । कुमार गोलकाद्क्तबालफ्रीडानुषब्िणम्‌ ॥ २६२ ॥ 

विलोक्यास्मारिकियद्दूरं पुरं ब्रहीति प्रष्टवान्‌ । छंदस्थापि तवाज्ञस्वं बालो5प्यन्न न मुझति ॥ २६३ ॥ 

बाह्य पुरवरोधाने बालफ्रीडावलोकनान्‌ । पुरस्थासश्नरवतित्वय॑ं केन वा नानुमीयते ॥ २६७ ॥ 

ध्ूमोपलम्भनादपक्‍्िद्व्यं वेति कृतस्मितः । जीवन्धरो5वदत्तस्थ चेष्टाछ यास्थरादिकम्‌ ॥ २६५ ॥ 

दृष्ठा श्रस्वा विविच्येष सामान्यो नैव बाऊुक: । राजवंशसमुजूततिः चिहनैरस्पानुमीयते ॥ २६३ ॥ 

इति फेनाप्युपायेन तद्वंशं स परीक्षितुम्‌ । वाम्छक्षयाचतैनं मे भोजन दीअतामिलि ॥ २६७ ॥ 
किसी बड़ आशश्रममें पहुंची ओर वहाँ गुप्त रूमसे--अपना परिचय दिये बिना ही रहने लगी। 
जब बह विज्ञया रानी शोकसे व्याकुल होती थी तब बह यक्षी आकर उसका शोक दुर करनेकी 
इच्छासे उसकी अवस्थाके याग्य श्रवणीय कथाओंसे उसे संभार्की स्थिति वतलाती थी, धमंका 
मार्ग बतलाती थी और इस तरह प्रति दिन उसका चित्त बहलाती रहती थी।॥ २५१-२५३ ॥ 
इधर महाराज सस्यन्धरकी भामारति और अनंगपताका नामकी दो छोटी स्रियाँ ओर थीं। उन 
दानोंने मधुर आर बछुल नामक दो पुत्र प्राप्त किये। इन दोनों ही रानियोंन धर्मका स्वरूप 
जानकर श्रावकक ब्रत धारण कर लिये थे। इसलिए ये दोनों ही भाई गन्वोत्कटके यहाँ ही पालन 
पोषण प्राप्तकर बढ़े हुए थे । उसी नगरमें विजयमाति, सागर, धनपाल और मतिसागर नामके चार 
श्रावक और थे जो |क अनुक्रमसे राजाके सेनापांत, पुरोहित, श्रष्ठी और मन्त्री थे ।। २५४ -२५७ ॥ 
इन चारोंकी स्रियोंके नाम अमुक्रमसे जयावती, श्रीमती, श्रीदत्ता और अनुपमा थे। इनसे क्रमसे 
देबसेन, बुद्धिषिण, बरदत्त और मधुमुख नामके पुत्र उत्पन्न हुए थे। मधुरको आदि लेकर वे छाट्दो 
पुत्र, जीवन्धर कुमारके साथ ही ब्ृद्धिको प्राप्त हुए थे, निरन्तर कुमारके साथ द्वी बालक्रीड़ा करनेमें 
तत्पर रहते थे श्रीर जिस प्रकार जीवाजीवांद छुद पदार्थ कभी भी लोकाकाशकों छोड़कर श्रन्यत्र 
नहीं जाते हैं उसी प्रकार वे छ्ों पुत्र उत्कृष्ट अभिप्रायक धारक जीवन्धर कुमारका छोड़कर कहीं 
अन्यत्र नहीं जाते थे । रात-दिन उनके साथ ही रहते थे और उनके प्राणोंके समान थे। तदनन्तर 
गन्धोए्कटकी स्त्री सुनन्दाने भी अनुक्रमसे नन्‍्दाद्य नामका पुत्र प्राप्त किया ॥ २४८-२६१॥। 

किसी एक दिन जीवन्धर कुमार नगरके बाह्य बगीचेसें अनेक बालकोंके साथ गोली बंदा 

आदि बालकोंके खल खलनेमें व्यस्त थ कि इतनेमें एक तपस्वी आकर उनसे पुद्ठता है कि यहाँते 
नगर कितनी दूर है १ तपस्वीका प्रश्न सुनकर जीवन्धर कुमारने उत्तर दिया कि आप वृद्ध तो हो 
गये परन्तु इतना भी नहीं जानते | अरे, इसमें तो बालक भी नहीं भूलते। नगरके बाह्य बर्गीचेमें 
ब्रालकोंकों खेलता देख भला कौन नहीं अनुमान लगा लेगा कि नगर पास ही है ९ जिस प्रकार कि 
धूम देखनेसे अग्निका अनुमान हो जाता है उसी प्रकार नगरके बाह्य बगीचेमें बालकोंकी क्रीड़ा देख 
नगरकी समीपताका अनुमान हो जाता है! इस प्रकार मुस्कुराते हुए जोबन्धर छुमारने कह्ठा | कुमारकी 
चेष्टा कान्ति तथा स्व॒र आदिको देखकर तपस्त्रीने सोचा कि यह बालक सामान्य बालक नहीं है 
इसके चिहोंसे पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति राजवंशमें हुई है। ऐसा विचार कर उस तपस्थवीने 
किसी एपायसे उसके घंशकी परीक्षा करनी चाह्दी | अपना मनोस्थ सिद्ध करनेके लिए उसने जीवस्थर 


पूछ महाबुराणे उत्तरपुराणम 


कुमासे5प्रि प्रतिशाय- नीस्वा साथ तमास्मना । पितुः सन्निधिमाहारों मयास्मे सम प्रदीयशे .॥ २४८ ॥ 
भवान्प्रमाणमित्याख्यच्छृत्वा तरास्पिता झुदा । विनीतो5यं सुतः काध्यो ममेत्यारिष्य त॑ं खुहुः ॥२९९॥ 
पुश्न खानावसाने3र्य मयामा साधु भोक्ष्यते । स्वया ब्यपगताशऊछू भोक्तब्यमिति सो$भयधास्‌ ॥ २७० ॥ 
सहाये। सह संविद्य भोक्तुं प्रारम्धवानसों | अथार्मकस्वभावेन सर्वमुष्णमिर्द कथस्‌ ॥ २७१ ॥ 
भुक्ले5दमिति रोदित्वा जननीमकदर्थयत्‌ । रुदन्त त॑ समालोक्य भद्गीचत्ते न युज्यले ॥ २७२ ॥ 

अपि रवें बयसाल्‍पीयान्‌ धीस्थो वीयांदिभिगुणेः । अधरीकृतविश्वोइसि हेतुना केन रोदिषि ॥ २७३ ॥ 
इति तापसवेषेण भाषितः स कुमारकः । ”शणु पूज्य न वेस्सि स्व रोदने5स्मिन्गुणानिमान्‌ ॥ २७४ ॥ 
निर्याति संइतशेष्मा वैमल्यमपि नेश्नयो: | शीतीभवति चाहारः कथमेतझ्िियायंते ॥ २७५ ॥ 
हत्याख्यसत्समाकण्ये सातास्य मुद्ति सती । यथाविधि सहायेस्तं सह सम्यगरभोजयत्‌ ॥ २७६ ॥ 
ततो गन्धोस्कटों भुक्र्वा सलन्निविष्टोा यथासुखम्‌ | तेन तापसचेषा5पि भुक्त्वामैवमभाषत, ॥ २७७ ॥ 

, कुमारे$स्मिन्मम खेहों5भूदवेक्ष्यास्य योग्यताम्‌ | सया शाखाव्धिसन्धौतसतिरेष करिष्यते ॥ २७६ ॥ 
इति तन्ञापित॑ श्रत्वा वरिष्ठ: श्रावकेष्वहम्‌ । नान्यलिक्िनिमस्कारं कु्ये केनापि देतुना ॥ २७९ ॥ 
स्पाह्रैमनस्यं तेडवइयं तदभावेडइतिमानिन: । इति श्रेष्ठयाह तच्कृत्वा म्वसद्भावम्थात्रवीव ॥ २८० ॥ 
राजा सिहपुरस्थाहमार्यवर्माभिधानकः । वीरनन्दिमुनेः भ्र॒त्वा धर्म संशुद्धदर्शन: ॥ २८१ ॥ 
शतिषेणाय मद्गाज्यं प्रदायादाय संयमम्‌। तीब्रोदराशिसम्भूतमहादाहासहिष्णुक: ॥ २८२ ॥ 


कुमारसे याचना की कि तुम मुझ भाजन दा ॥२६२-२६७॥ जीवन्यरकुमार उस भाजन देना स्वीकृत 
कर अपने साथ ले पिताके पास पहुँचे ओर कहने लगे कि मैंने इसे भाजन देना स्वीकृत किया है फिर, 
जैसी आप आज्ञा दें | कुमारकी बात सुनकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि मेरा यह 
पुत्र बड़ा ही विनम्र और प्रशंसनीय है । यह कहकर उन्होंने उसका बार-बार आलिंगन किया और 
कहा कि हें पुत्र | यह्‌ तपस्वी स्लान करनेक बाद मरे साथ अच्छी तरह भाजन कर लेगा। तू निःशहू 
होकर भोजन कर ॥| २६८-५७० ।। तदनन्तर जीवबन्धरकुमार अपन मित्रोंके साथ बैठकर भोजन 
करनेके लिए तैयार हुए। भोजन गरम था इसलिए जीवन्धर कुमार रोकर कहने लगे कि यह सब 
भोजन गरम रखा है में केसे खाऊ? इस प्रकार राकर उन्होंने माताका तंग किया | उन्हें राता देख 
तपस्यी कहने लगा कि भद्र | तुझे राना अच्छा नहीं लगता। यद्यपि तू अवस्थासे छोटा है ता भी 
बड़ा बुद्धिमान हैं, तूने अंपने बीये आदि गुणोंस सबको नीचा कर दिय। है फिर तू क्यों रोता है 
॥ २७१-२७३ ॥| तपस्वीके ऐसा कह चुकन पर जीवन्धरकुमारन कहा कि है पूज्य ! आप जानते नहीं 
हैं। सुनिये, रानमें ये गुण द्ं--पहला गुण तो यह है कि बहुत समयका संचित हुआ कफ निकल 
जाता है, दूसरा गुण यह है कि नत्रोंमें निमलता आ जाती है और नींसरा गुण यह हैं कि भोजन 
ठण्डा हो जाता है। इतने गुण होनेपर भी आप मुझे रानेसे क्‍यों रोकते हैँ ? ॥| २७४-२७१ | पुत्रकी 
बात सुनकर माता बहुत ही प्रसन्न हुई ओर उसने मिन्रोंके साथ उसे विधिपूर्वक अच्छी तरह भाजन 
ऋरशाया || २७६ ॥ त्तदनन्तर जब गन्धोत्कट भोजन कर सुखसे बैठा ओर तपस्ची भी उसीक साथ 
भोजन कर चुका तब तपस्वीन गन्धोत्कट्से कहा कि इस बालक्रकी याग्यत्ता देखकर इसपर मुझे 
स्रह हा गया है अतः मैं इसकी बुद्धिका शास्त्र रूपी समुद्र्म अवगाहन कर निर्मल बनाऊँगा ॥॥२७७- 
२७८ || तपस्थीकी बात सुनकर गन्धोत्कटने कहा कि में श्राककोंमें श्रेष्ठ हूँ--अ्रावकके श्रेष्ठ अत पालन 
करता हूँ इसलिए अन्य लिड्लियोंका किसी भी कारणसे नमस्कार नहीं करता हूँ और नमस्कारके 
अभावमें अतिशय अभिमानी आपके लिए अवश्य ही बुरा लगेगा | सेठकी बात सुनकर बह तापस 
इस प्रकार अपना परिचय देने लगा।। २७६-२८८ ॥ 

मैं सिहपुरका राजा था, आर्यवर्मा मेरा नाम था, वीरनन्दी मुनिसे घ्का स्थरूप सुनकर 
मैंने निर्मेल सम्यग्दशेन धारण किया था। तदनस्तर थृतिपेण नामक पुत्रके लिए राज्य देकर मैंने 
संयस धारण कर लिया था--मुनित्नत अंगीकृत कर लिया था परन्तु जठराप्रिकी तीआ बाधासे उत्पन्न 


:" पहसातितंस पत्र - ३६७०२ 


सम्यर्दब्टिशृदमेहस्वेघस्ते घर्मबास्थवः । इसि तद्वाचनं सम्यक्‍परीक्ष्य वणिजां बर: ॥ २०३ ॥ 
सुत॑ समपैयामास लस्मै *तं सखिभिः समम्‌। क्षेत्रे बीजमिव स्थाने योग्ये कि नार्पयेत्खुधी: ॥ २८४ ॥ 
-*स सहृष्टिस्तमादाय निसर्गंमतिविस्तृतिमर । भचिरेणेव कालेन विश्वविद्यान्तमानयत्‌ ॥ २८५ ४ 
कुमारोअपि शविर्वास्भोदान्ते विद्याभिरथुतत्‌ । प्राप्तेश्वर्यों द्विपो वाजु सस्प्रा्तनवयौबनः ॥ २८६- 0. 
उपाध्यायो5पि काछास्तरेणापत्संयतः शिवम्‌ | तस्काले कालकूटास्यो मुख्यों वमनिधासिनास्‌ ॥ २८७ ॥ 
मर्त्याकारं प्रपश्नो वा सूयरश्मिभयात्स्वयम्‌ । अन्धकार: सकोदण्डशरहस्तं दुरीक्षकम्‌ ॥ २८८ ॥ . 
केनाप्यसडामापाते कटुक था सहोषधम्‌ । निष्णं बलमादाय विपाणोद्धोपभीषणस्‌ ॥ २०७९ ॥ 
तम्रालारासनिर्भासि भूगोचरपम्रुपागतः । गोप्नो विप्नं स साधूनां गोसण्डऊजिघुक्षया ॥ २९५० ॥ 
त॑ किंवदन्सीमाकण्य॑ कन्यां गोदावरी सतीम । पुत्री गोपेस्द्रगोपश्नीसम्भूतां गोविसोक्षणम्‌ ॥ २९३ ॥ 
विधास्थते ददामीति काष्ठाज्ञारिकभुभुजा । घोषणा कारितां श्रत्वा कालाड्ारिकसड़्तः ॥ २५२ ॥ 
जीवन्धरः सहाये: स्वे: परीतों ब्याधसलन्निघिम्‌ । सम्प्राष्याकृष्टकोदण्डनिश्ञातशरसन्ततिम्‌ ॥ २५३ ॥ 
-: सन्दधस्सन्तर्ति मुद्च छघु शिक्षाविशेषतः । घनुर्वेद्समादिष्ट स्थानकं सर्वमा्षजन्‌ ॥ २९४ ॥ 
बाणपातान्परेषाश्व वश्चयन्भक्षु सब्लरन्‌ । विकृन्तन्‌ दागुबाणोघं रुप्श्नख्लाणि भीरुपु ॥ २९५७ ॥ 
इति युध्वा चिर॑ व्याघान्‌ जित्वा वा दुर्नयानक्षय; । जयश्रिया समालीढठः सर्वाशा यशसा भशम्‌ ॥२५६॥ 
प्रयणल्छशिहंसांसकुन्दम्सवहासिना । समागमप्पुरं चन्नद्नेंजयन्ती विराजितम्‌ ॥ २९७ ॥ 


इ महादाहका सहन नहीं कर सका इसलिए सैन यह एसा वेष धारण कर लिया है, मैं सम्यर्दाष्टि हैं 
तुम्हारा धमचन्धु हूं । इस प्रकार त्पस्वीके वचन सुनकर ओर अच्छी तरह परीक्षा कर सेठने उसके 
लिए मित्रों सहित जीवन्धरकुमारका साँप दिया सो ठीक ही हू क्‍योंकि उत्तम खेनमें बीज़की तरह 
योग्य स्थानमें बुद्धिमान मनुष्य क्या नहीं अर्पित कर देता है १ अथांत्‌ सभी कुछ अपित कर देता 
हैं।। २८०५-१८४ ॥ उस सम्यग्दृष्टि तपस्वीने, स्वभावसे ही जिसकी बुद्धिका बहुत बड़ा विस्तार था 
ए्से जीवन्धर कुमारका लकर थाड़े ही समयमें समस्त विद्याओंका पारगामी बना दिया ॥ २८५ | 
ज्ञिस प्रकार शरद ऋतुमें सूर्य देदीप्यमान होता है ओर ऐखये पाकर हाथी सुशोभित होता है उसी 
प्रकार नव थावनका पाकर जीवन्धरकुमार भरी विद्याओंसे देदीप्यमान होने लगे।| २८६ ।| बह 
उपाध्याय भी समयानुसार संयम घारण कर माक्षका प्राप्त हुआ। अथानम्तर--उस समय कालकूट 
नामका एक भीलांका राजा था जा ऐसा काला था माना सूर्यकी किरणोंसे डरकर स्वयं ।अन्धकारने 
ही मनुष्यका आकार धारण कर लिया था, वह पशुहिंसक था ओर साधुओंक विन्नके समान जान 
पड़ता धा। जा धनुप-बाण हाथसें लिया हे, जिसे कोई देख नहीं सकता, युद्धमें ज्ञिसे काई सहन 
नहीं कर सकता, जा महांपधिके समान फटुक है, दुयारहित है और सींगोंक शब्दोंसे भयंकर हट 
एसी सेना लेकर वह कालकूट गोमण्डलक हरण करनकी इच्छासे तमाखुओंक बनसे सशोपमित 
नगरके बाह्य मेदानमें आ डटा | २८७-२६० ।| इस समाचारको सुनकर काछ्ठाइगरिक राजाने घोषणा 
कराई कि मैं गायों, छुड़ानेबालेके लिए गापेन्द्रकी स्त्री गोपश्रीसे उत्पन्न गोदाबरी नामकी उत्तम कन्या 
दूंगा । इस घाषणाका सुनकर जाबन्धर कुमार काप्ठाड्भारिकक पुत्र कालाड्रारिक तथा अपने अन्य 
मित्रोंसे युक्त होकर उस कालकूट भीलके पास पहुंचे। वहाँ जाकर उन्होंने अपना घनुप चढ़ाया 
उसपर तीचण बाण रकख, वे अपनी विशिष्ट शिक्षाक्रे कारण जल्दी-जल्दी बाण रखते और छोड़त थ 
धनुर्वेदर्मं बतलाये हुए सभी पेंतरा बदलते थे, दुसरोंकी बाण-वर्षाका बचात हुए जल्दी-जल्दी घ॒मसे 
थे, शब्रुब्लोंके बाणोंक समूहका काटते थे ओर कायर लोगोंपर अख्र छोड़नेसे रोकते थे, अर्थात्‌ कायर 
लोगोंपर अद्नोंका प्रहार नहीं करते थे । इस तरह जिस प्रकार नय मिथ्या नयोंको जीत लेना हैं 
उसी भ्रकार उन्होंने बहुत देर तक युद्ध कर भीलोंको जीन लिय । जयलक्ष्मीन उनका झालिड्नन किया 
और बे चन्द्रमा, हँस, तूल तथा कुन्दके फूलंक समान सुशामित यश के द्वारा समस्त दिशाओंका 

व्याप्त करत॑ हुए फहराती हुई पताकाओंसे सुशोभित नगरमें प्रविष्ट हुए॥ २६१-२६७॥ 
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ध्कक महापुरारों दत्तरपुरांणम्‌ 


देहचूते कुमारस्य झौरयादिप्रसवाचिते । जननेश्रारूप: पेतुः कीतिंगस्थावकर्षिसाः ॥ १९८ ॥ 

तदा कुम्रारसन्देशारेकवाक्येन बिट्सुताः । गोविमोक्षणमेलेन कृत॑ युध्वेति भूपतिम्‌ ॥ २९९ ॥ 
विज्ञाप्यादापयन्‌ कर्न्यां नन्‍्दाब्याय पुरोदिताम्‌ | गोदावरीं विवाहेन विशित्रा: कार्यद्त्तयः ॥ ३०० ॥ 
क्षयात्र मारते खेचरादौ दक्षिणमागगम्‌ | गगनाच्छीरिवाभाति पुरं गनवल्लभस्‌ ॥ ३०१ ॥ 
तत्पुशधिपतिः खेचरेन्द्रो गरुडवेगकः । दायादास्तासिमानः सपश्नस्नद्वीपे पर पुरम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
श्मणीयामि्रं रृत्या नाज्ञादौं मलुजोदये । निविष्टवान्पुरेअस्यासीद्धारिगी प्राणयछभा ॥ ३०४ ॥ 
तस्सुतामुप्वासेन परिम्छानशरीरिकाम्‌ । गन्धवंदत्तासन्येद्रः पुजयित्वा जिनेश्वरान्‌ू ॥ ३०४ ॥ 
शेषमार्ला समादाय दात॑ स्वस्मै समागताम्‌ । भाषुणयौवनां वीदय कस्मै देयेयमित्यसौ ॥ १०५ ॥ 
अपच्छत्खेचराधीशो "सन्त्रिणं मतिसागरम्‌ | सो$पि प्राफ्छृ तमित्याह सिद्धादेशमपारधीः ॥ ३०६ ॥ 
जिनेन्दानहमस्पेशवन्दितुं मन्‍्दरं गतः । नन्दने पूर्वदिग्भागे वने जिननिकेतनस्‌ ॥ ३०७ ॥ 

भक्तया अदक्षिणीकृस्य स्तुत्या विधिपुरस्सरम्‌ । ततन्नस्थवारणं नत्वा मत्यन्तविपुलादिकम्त्‌ ॥ ३०८ ॥ 
श्र सवा धर्म जगत्पृज्य सती मत्स्वामिनः सुता । कस्य गन्धर्वदत्ताख्या भोगभोग्यगा भविष्यति ॥ ३०९ ॥ 
हत्यप्राक्ष तदावोचत्सो 5प्येवमवर्धीक्षण: । द्वीपे5स्मिन्भारते हेमाड़ददेशे मनोहरे ॥ ३१० ॥ 

राजा राजपुरे सस्यधरः सत्यविभूषण: । विजयास्य महादेवी तयो: श्रीमान्सुधीः खुतः ॥ ३११ ॥ 
वीणास्थयंवरे तस्य दत्ता भायां भविष्यति | हति मन्त्रिवततः श्र सवा खगेश: किल्चिदाकुलः ॥ ३११२ ॥ 


इस समय शूरबीरता आदि गुण रूपी फूलोंसे सुशाभित कुमारके शरीर-रूपी आम  वृक्षपर कीर्ति 
रूपी गन्धसे खिंचे हुए मनुष्यों के नेत्रहपी मारे पढ़ रहे थे ॥ २६८ || तदनन्तर जीवन्धर कुमारने सब 
बवैश्यपुत्रोंते कहा कि तुम लोग एक स्वरसे अर्थात्‌ किसी मतभेदके बिना ही राजासे कहो कि इस 
नन्‍्दाढ्भने ही युद्ध कर गायोंकोी छुड़ाया है। इस प्रकार राजाक पास संदेश भेजकर पहले कही हुई 
गोदाबरी नामकी कन्या विवाहपृ्ेक नन्दाह्यके लिए दिलवाइ। सा ठीक ही हैं क्‍योंकि कार्योक्री 
प्रवृत्ति अनेक प्रकारकी होती है । अर्थात्‌ कोई कार्यका बिना किये ही यश लेना चाहते हैं ओर कोई 
कार्य करके भी यश नहीं लेना चाहते ॥| २६६-३०० || 

अथानन्तर--इसी भरतत्षेत्र सम्बन्धी बिजयाध पर्वतकी दक्षिण श्रणीमे एक गगगबल्ठभ नामका 
नगर है जो आकाशसे पड़ती हुई श्रीके समान जान पड़ता हैं । उसमें विद्याधरोंका रुवामी गरुड़- 
बैग राज्य करता था । दैवयोगसे उसके भागीदारोंने उसका अभिमान नष्ट कर दिया इसलिए बह्द 
भागकर रल्नद्वीपमें चला गया और वहाँ सनुजोदय नामक पर्वेत पर रमगीय नामका सुन्दर नगर 
बसा कर रहने लगा। उसकी रानीका नाम धारिणी था ॥ ३०१-१०३। किसी दिन उसकी गन्धवे 
दत्ता पुत्नीन उपवास किया जिससे उसका शरीर मुरक्का गया। वह जिनन्द्र भगवानकी पूजा कर 
शेष बची हुई माला लेकर पिताको देनेके लिए गई। गन्धवेदत्ता पूर्ण योबनबती हो गई थी। उसे 
देख पिताने अपने मतिसागर नामक मन्त्रीसे पूछा कि यह कन्या किसके लिए देनी चाहिये। 
इसके उत्तरमें अपार बुद्धिके घारक मन्त्रीने मविध्यके ज्ञाता मुनिराजसे पहले जो बात सुन रखी 
थी बह कह सुनाई।॥ ३०४-३०६॥ उसने कहा ह हें राजन्‌ ! किसी एक दिन मैं जिनेन्द्र- 
भगवानकी वन्दना करनेके लिए सुमेरू पवेतपर गया था। बहाँ नन्दन वनकी पूर्वा दिशाक्रे बनमें 
जो जिन-मन्दिर है उसकी भक्तिपूर्वक प्रदक्षिणा देकर तथा विधिपू्ेक ज़िनेन्द्र भगवानक्री रुतुति कर 
मैं बैठा ही था कि मेरा दृष्टि वहाँ पर विराजमान विपुलमति नामक चारण ऋद्धिधाती मुनिराजपर 
पड़ी । मैंने उन्हें नमस्कार कर उनसे घर्मेका उपदेश सुना | तबनन्तर मैंने पूछा कि है जगत्पूज्य । 
हमारे स्वासीके एक गन्धवेदत्ता नामकी पुत्री है बह किसके भोगने योग्य होगी १ मुनिराज अ्रवधि- 
ज्ञानी थे अतः कहने लगे कि इसी भरतत्नेत्रके हेमाड्द देशमें एक अत्यन्त सुन्दर राजपुर नामका 
नगर है। उसमें सत्यरूपी श्राभूषणसे सुशोभित सत्यस्धर नामका राजा राज्य करता है। उसकी 
महारानीका नाम विजया है उन दोनोंके एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ है। वीणाके स्वयंघरमें बह 


१ मन्चिष्यां क्षा० | 


पालसतितम पै्चे... पयव्डै 


भविता कभ्रमस्साक्क सम्बन्धो भूमिगोचरैः । हत्यप्राक्षीस्पुनश्रेन सम्त्रिणं समतिसागरण ॥ ६६३ ॥ 

सोउप्यन्यश मुनेशांतं स्पष्डमेवसभाषत । शरेष्टी बृुषभद॒ुत्तारुयस्तस्मिन्‌ राजपुरे प्रिया ॥ ६३१४ ४ 

तस्य पद्मावतीसू नुजिनद्रास्तयोरभूत्‌ । स कदायिस्पुरे तस्मिश्ल॒बाने प्रीतिवर्धने ॥ ३१५ ॥ 

जिन॑ सागरसेनारूय केवकशानपूजने । भक्तवथां वन्दितुमायातस्तक्ष तद्गुरुणा समम्र ॥ ३१६ ॥ 

दृष्टा त॑ तन्न तेनामा भीतिस्ते समजाथत । देहभेदादिनान्येन मेदो न युवयोरभूत्‌ ॥ ३१७ ॥ 

पूर्व दिनेषु गच्छत्सु केपुचिठृणिजां वर: । जिनदरमवस्थाप्य स्वस्थाने निकटे मुनेः ॥ ३१८ ॥ 

गुणपाछाभिधानस्य छब्धवोधिरदीक्षत । सुशताक्षान्तिसाम्रिध्यं सम्प्राप्यादाय संयमस्‌ ॥ ३१५ ॥ 

पञ्मावती व कौलीन्यं सुश्रता सान्वपालूयत्‌ । जिनदत्तोडपि वित्रेशः पिसु: पदमधिष्ठित: ॥ ३२१० ॥ 

$ सनोहदिरामामिः कार्म कामान्समस्थमृत । स रत्नद्वीपमर्थार्थ स्वयमेबागसिष्यति ॥ ३२१ ॥ 

* लेमैवास्मदमिप्रेतकायंसिद्धिमेविष्यति । इत्यसौ चागमस्केषुचिहिनेषु तदन्तिकम्‌ ॥ ३२२ ॥ 

ततस्तुष्टः खगाघीश!ः कृतप्राधूणिकक्रियः । मिन्न गन्धवंदतायाः मस्खुतायाः स्वयंबरम्‌ ॥ ३२३ ॥ 

स्वस्पुरे कारयेस्येनमस्यधादधघिकादरः । जिनदत्तोडपि तां नीत्या सह राजपुश खगेः ॥ ३२४ ॥ 

स्वयंबरं "समुद्धोष्य सनोहरवनान्तरे । मनोहरं समुत्पाद स्वयंवरमहागृहम्‌ ॥ ३२० ॥ 

3कलछाविवग्धविद्येशभूगोचरमहीशिषपु । 5कुमारेषु प्रयातेशु ज्िनपूजां स्यवर्तयत्‌ ॥ ३३६ ॥ 
गन्धर्वदत्ताकों जीतेगा ओर इस तरह गन्धवेदत्ता उसीकी भार्या हागी। मन्त्रीके इस प्रकारके बचन 
सुनकर राजा छुछ व्याकुल हुआ और उसी मतिसागर मन्त्रीसे पूछने लगा कि हम लोगोंका भूमि- 
गोचरियोंके साथ सम्बन्ध किस प्रकार हा। सकता है ?॥ ३०७-३१३॥ इसके उत्तरमें मन्त्रीने 
मुनिराजते जो इछ अन्य वार्तें माव्यूम की थीं वे सव स्पष्ट कह सुनाई । उसने कड्टा कि उसी राजपुर 
नगरमें एक वृषभदत्त सामका सेठ रहता था । उसकी ख््रीका नाम पद्माबती था। उन दोनोंके एक जिन- 
दत्त नामका पुत्र हुआ था। किसी एक समय उसी राजपुर नगरके प्रीतिबधेन नामक उद्यानमें 
सागरपेन नामक ज़िनराज पधारे थे उनके केवलज्ञानकी भक्तिपे पृजा-बन्दना करनके लिए वह अपने 
पिताक साथ आया था। आप भी वहाँ पर गये थे इसलिए उप्रे देखकर आपका उसके साथ प्रेम 
हो गया था । इतना अधिक प्रेम हो गया था कि शरीरभेदकों छोड़ कर और किसी बातकी 
अपेक्षा आप दोनोंमें भेद नहीं रह गया था| ३१४-३१७॥ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत 
ही जाने पर एक दिन बृषभदत्त सेठ अपने स्थान पर जिनदत्तको बैठाकर आत्मज्ञान प्राप्त होनेसे 
गुणपाल नामक मुनिराजके निकट दीक्षित हो गया ओर उसकी स्त्री पद्मावतीने भी सुब्रता नामकी 
आर्यिकाके पास जाकर संयम धारण कर लिया तथा उत्तम ब्रत घारण कर वह अपनी छुलीनता 
की रक्षा करने लगी। इधर जिनदत्त मी घनका मालिक होकर अपने पिताके पद पर आरूद हुआ 
ओर मनोहरा आदि ख्तियोंके साथ इच्छानुसार भोग भोगने लगा। वह जिनदत्त धन कमानेके 
लिए स्वयं ही इस रज्द्वीपमें आवेगा )। ३९८-३२१ ॥ उसीसे हमारे इष्ट कार्यकी सिद्धि होगी । इस 
तरह कितने ही दिन वीत जानेपर बह जिनदत्त गरुड़वेगके पास आया। इससे गरुइबेग बहुत ही 
सन्तुष्ट हुआ । उसने जिनदत्तका अच्छा सत्कार किया। तदनन्तर विद्याधरोंके राजा गरुड़वेगने 
बड़े आदरके साथ जिनदत्तप्ते कह्दा कि हे मित्र | आप अपनी नगरीमें मेरी पुत्री गन्धर्थदत्ताका 
स्वयंचर करा दो । उसकी आज्ञानुसार जिनदत्त भी अनक विद्याधरोंके साथ गन्धवेदत्तको राजपुर 
नगर ले गया।। ३२२-३२४॥ बहाँ जाकर उसने मनोहर नामके बनमें स्वयंवर होनेकी घोषणा 
कराई और एक बहुत सुन्दर बढ़ा भारी स्वरयंवर-गृद्ट बनवाया ॥ ३२५ || जब अनेक कलाश्रोंमें चतुर 
विद्याधर तथा भूमिगोचरी राजकुमार आ गये तब उसने जिनेन्ट्र भगवानकी पूजा कराई ॥ ३२६॥ 


चक्का्नक्् तन क्‍ “ 


१ मनोस्मादि-क्ष० | २ समुद्भुध्य क्ष० | १ बक्षाविद्याविदग्पेधु छ्०। ४ सुकुमारेषु यातेषु क्ष०, 
गर, म* | 
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सदा सत्धबंदतापि स्वयंवरसभाशहम्‌ । प्रविष्य " वीणाश्वादाय सुधोषाल्यां सुरक्षणाम्‌॥ ३२७ ॥ 
स्वरमामादिसद्ाा्थ झुददेशजलकक्षणम्‌ । गीतमिभ्र॑ विधायैतानघरीकृत्य भूभुजः ॥ ३२८ ॥ 

९ स्थिता जीवन्धरस्तस्या वीणाविधद्याकृतं मदम्‌ । निराचिकीषुरागत्य स्वयंवरसभागमृहम्‌ ॥ ३१२९ ॥ 
अपक्षपतितान्‌ प्राज्ञान्‌ वीणाविद्याविशारदान्‌ । गुणदोषपरीक्षायां नियोज्योभयसम्मतानू ॥ ३३० ॥ 
निर्दोषा दीयर्ता वीणेत्यभ्यधाचल्लियोगिनः । बीणाखिचतुरास्तस्मै तदानीय समपंयल् ॥ ६३१ ॥ 
केशरोमलवादीनां दोषाणां तासु दर्शनात्‌ । स ताः सर्वा निराक्षस्य कन्यकां प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
यदि निमेत्सरासि स्थ॑ स्वद्वीणा दीयतामिति । अदितासौ च तां वीणां स्वकरस्थां कतादरम ॥ ३३३ ॥ 
तामांदाय कुमारेण शाखमार्गानुसारिणा । गीतमिश्रितवायेन मन्द्रतारेण हारिणा ॥ ३३४ ॥ 

मफुरेण झेगाणान्न मनोविश्वमकारिणा । गीतश्व॒ साधुवादोद्धप्रसूनासंनभासिना ॥ ३३५७ ॥ 

हदि गन्ध्वेदरीनं पंद्भवाणप्रचोदिता। मालयालखकाराये3 सम्मुख कि न जायते ॥ ३१९६ ॥ 
हीनभासो5भवन्केचि दिन दीपोपमाः परे । निशाभ्रदीपसड्वाशा भासमानाननास्तदा ॥ ३३७ ॥ 
सुघोषाहेतुना प्राप्तकमारा परितोषिणी । गन्धर्वदया तां चीणामात्मन्येबमभाषत ॥ देश्ट ॥ 
कुलोचिता सुधोषा स्वं मधुरा चित्तहारिणी । कुमारसज्ञमे हेतुबूंतीव कुशला मम ॥ ३३९ ॥ 
काष्टाह्नारिकपुश्रेण चोदितेन सुदुर्जनेः । गन्धवंदत्तामाहत्‌सुच्ममो विश्वितस्तदा ॥ ३४० ॥ 
कुमारो5पि विवित्वैतहलाधिकपुरस्सरेः । विद्याधरेः सम गन्धगर्ज जयगिरिश्रतिम्‌ ॥ ३४१ ॥ 


उसी समय गन्धवंदत्ताने भी सुधोषा नामकी उत्तम लक्षणों वाली बीणा लेकर स्वयंवरके सभागृहमें 
प्रवेश किया || ३२७॥ वहाँ आकर उसने गीतोंसे मिले हुए शुद्ध तथा देशज्ञ स्वरोंके समूहसे 
ब्रीणा बज्ाई और सब्र राजाओंकों नीचा दिखा दिया। तदनन्तर उसका वीणासम्बन्धी मद दूर 
करनेकी इच्छासे जीवन्धर कुमार स्वयंवर-सभाभवनमें आये । आते ही उन्होंने उन लोगोंका गुण 
और दोषकी परीक्षा करनेमें नियुक्त किया कि जा किसीके पक्षपाती नहीं थे, बुद्धिमान थे, बीणाकी 
विद्यामें निपुण थे और दोनों पश्चके लोगोंकों इप्ठ थे ।। ३२८-३३०॥ इसके बाद उन्होंने कार्य करनेके 
लिए नियुक्त पुरुषोसि 'निर्देप बीणा दी जाय' यह कहा। नियागी पुरुषोंन तीन-चार बीणाएं लाकर 
उन्हें सॉप दीं परन्तु जीवन्धर कुमारन उन्र सबमें केश रोम लब आदि दोष दिखाकर उन्हें वापिस कर 
दिया और कन्या गन्धर्बेदत्तासे कहा कि यदि तू इंष्यां रहित है तो अपनी बीणा दे! । गन्धर्षदत्ताने 
अपने हाथकी वीणा बड़े आदरसे उन्हें दे दी। कुमारने उसकी बीणा लें कर गाया, उनका वह 
गाना शाख्क्रे सार्गका अनुसरण करने वाला था, गीत और वाजेकी आबाज़से मिला हुआ था, 
गंभीर ध्वनिसे सहित था, मनोहर था, मधुर था, हरिणोंके मनमें विश्रम उत्पन्न करनेबाला 
था और उस विद्याके जानकार लोगोंके धन्यवाद रूपी श्रेठ्ठ फूलोंकी पूजासे सुशोभित था 
॥ ३३१-३३५ ॥ उनका ऐसा गाना सुनकर गन्धवंदत्ता हृदयमें कामदेबक्े बाणोंसे प्रेरित 
हो. डठी। इसलिए इसने उन्हें मालासे अलंक़ृत कर दिया सो ठीक ही हूं क्योंकि पुण्यके सम्मुख 
रहते हुए क्‍या नहीं होता है ? अर्थात्‌ सत्र कुछ होता हैं॥ ३३६॥ उस सम्रय कितने ही लोग 
दिनमें जलाये हुए दीपकके समान कान्तिहीन हो गये और कितने हो लोग रात्रिमें जलाये हुए 
दीपकोंके समान देदीप्यमान मुखके धारक हो गये । भावा्थ--जो इष्यालु थे वे जीवन्धर कुमारकी 
कुशलता देख कर मलिनमुख हो गये और जो गुणग्राद्दी थे उनके मुख सुशोभित होने लगे ॥३३७॥ 
गन्धबंदत्ता सुधोषा नामक बीणाके द्वारा ही जीवन्धर कुमारको ग्राप्त कर सकी थी इसलिए बह सन्तुष् 
हो कर अपने मनमें इस प्रकार कह रही थी कि है सुधोषा ! तू मेरे कुलके योग्य है, मधुर हैं, 
और मनको हरण करने वाली है, कुमारका संग प्राप्त करानेमें तू ही चतुर दूतीके समान कारण हुई 
है।। ३३८-३३९ ॥ उस समय दुर्जनोंके द्वारा प्रेरित हुए काष्ठाज्वारिकक्रे पुत्र कालाबु।रिकने गन्धवे- 
दत्ताको दरण करनेका उद्यम किया । .जब ज़ीवन्धर कुमारकों इस बातका पता चला तत्र वे अधिक 
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१ बीणामादाय म०; क्ष० | २ स्थितो छ० | ३ अगे पुण्ये | ४५ 5 


पत्चसप्रतितमं परे प७४. 


लाराह शतुसेन्पस्प प्रतीपसगमप्कृचा | तदा गरुइवेगाज्यविद्याधरधराधिप: ॥ शे४२ ॥ 

पिता गन्धर्बदाया गत्वा मध्यस्थतां तयोः | उपायक्ुशलः द्ान्रुअर्ू प्रशममानयत्‌ ॥ ३४३ ॥ 

ततस्तयोविंधाहेन विधायासौ समागमम्‌ । हृतार्थों5भूस्पिसुर्नात्यस्कार्य कन्यासमपेणात्‌ ॥ ३४४ ॥ 

तयोः परस्परम्रेमप्रश्नृुद्सुखयोरगात्‌ । निदृतिः परमां काष्ठां समसंयोगसम्भवा ॥ ३४७ ॥ 

अथान्यदा मधौ सासे मदनोदय साधने । सुरादिमलयोथाने वनक्रीडानिमिच्तकम्‌ ॥ ३४६ # 

शपेण सह सर्वेषु पौरेषु सुखलिप्सया | आविष्कृतस्थसम्पत्सु यातेषु परमोस्सवात्‌ ॥ ३४७ ॥ 

पुरे तस्मिन्वणिछमुख्यो 5भूद्ैश्नववणद्तवाकू । तनूजा चुतमक्यों तस्यासीत्सुरमझरी ॥ ३४८ ॥ 

तसया; इयामलता चेटक्यसौ चन्द्रोदथाह्ययः । चूर्णवासोउयमस्त्यन्यों नास्माहुन्घेन बन्धुरः ॥ ३४९ ॥ 

हृस्यात्मस्आामिनीदाएंयप्रकाशनपरायणा । इतस्ततः समुदुष्य विचचार जनान्तरे ॥ ४५० ॥ 
* कुमारदरावैदयस्य विमछायां सुताभवत्‌ । गुणमाछामला तस्याश्रेटकी पहुभाषिणी ॥ ३५१ ॥ 

विद्यलतामिधा चूर्णवासो5र्य षट्पदाबुतः । वर्यः सूचोंदयों नाम नेदक्स्व्ेंअपि विद्यते ॥ ३२५२ ॥ 

इति विह्ृत्सभामध्ये भूयः स्वस्वामिनीगुणम्‌ । विधोतयस्ती बन्नाम सुभ्नगंबंग्रहाहिता ॥ ३७५३ 0 

एवं तयो; समुरूतमात्स्याहितचेतसो: । विवादे सति तद्ठिद्यावेदिनस्तस्परीक्षितुम्‌ ॥ १५४ ॥ 

अभूवश्नक्षमास्तत्र जीवन्धरयुवेश्वर: । परीक्ष्य तत्स्वयं सम्यक्क्लेष्ठअ्नन्त्रोदयोइनयो: ॥ रे७ण ॥ 

प्रत्ययः को35स्य चेद्दयक्‍तं दर्शयामाति तदृद्ययम्‌ | अवष्टम्य स्वहस्ताभ्यों विचिक्षेप ततों द्वुतम्‌ ॥३५६॥ 

चन्द्रोदयमलिब्ातों गन्धोत्कर्पात्परीतवान्‌ । दृष्ट्ा सर्वे$पि तत्रस्थास्तचमेवास्तुवन्विदः ॥ ३५७ ॥ 
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बलवान विद्याधरोंके साथ जयगिरि नामक गन्धगज पर सवार होकर बड़े क्रोधसे शत्रु-सेनाके 
सम्पुस्तर गये । उसी समय उपाय करनेमें निपुण गन्धवेदत्ताके पिता गरुड़बेग नामक विद्याधरोंके 
राजाने उन दोनोंकी मध्यस्थता प्राप्त कर शत्रुकी सेनाको शान्त कर दिया || ३४०-३४३ ॥ तद्नन्तर 
बिबाहके द्वारा जीवन्धर कुमार ओर गन्धबंदत्ताका सम|गम कराकर गरुडवेग कृतक्ृत्य हा गया सो 
टीक ही है क्योंकि पिताकों कन्या समर्पण करनेके सिवाय और कुछ काम नहीं है ।३४४॥ परस्परके 
प्रंमसे जिनका सुख बढ़ रहा है एसे उन दोनोंकी सम संयागसे उत्पन्न होने वाली तृप्ति परम सीमाको 
प्राप्त हो रही थी ॥ १४५ ॥। 

अथानन्तर--कामदे वकोा उत्तजित करने बाला वसन्‍त ऋतु आया। उसमें सब नगर-निवासी 

लोग सुख पानकी इच्छासे अपनी सब सम्पत्ति प्रकट कर बड़े उत्सव राजाके साथ सुरमलय 
उद्यानमें बन-क्रीड़ाके निमित्त गये ॥ ३४६-२४७ ॥ उसी नगरमें वैश्नवणदत्त नामक एक सेठ रहता 
था| उसकी आम्नमझ्लरी नामकी ख्रीसे सुरमझ्लरी नामकी कन्या हुई थी। इस सुरमझ्नरीकी एक 
इयामलता नामकी दासी थी। वह भी सुरमझ्ञरीके साथ उसी उद्यानमें आई थी । उसके पास एक 
चन्द्रोदय नामका चूणे था उसे लेकर वह यह घोषणा करती फिरती थी कि सुगन्धिकी अपेक्षा इस 
चुणेसे बढ़कर दूसरा चूण है ही नहीं। इस प्रकार वह अपनी स्वामिनीकी चतुराईको प्रकट करती 
हुई लोगोंके बीच धूम रही थी ॥ ३४८-३५० ॥ उसी नगरमें एक कुम्ारद्च नामका सेठ रहता था । 
उसकी विमला स््रीसे अ्रत्यन्त निर्मल गुणमाला नामकी पुत्री हुई थी। गुणमालाकी विद्यल्लता 
नामकी दासी थी जो बात-चीत करनेमें बहुत ही चतुर थी । अच्छी भोंदोंकों धारण करने बाली तथा 
अभिमान रूपी पिशाचसे प्रसी वह विद्युह्तता विद्वानोंकी सभामें बार-बार अपनी स्वामिनीके गुणोंको 
प्रकाशित करती और यह कहती हुई घूम रही थी कि यह सूर्योदय नामका श्रष्ठ चूण है ओर इतना 
सुगन्धित है. कि इस पर भोरे आकर पढ़ रहे हैं ऐसा चूर्ण स्वगंमें भी नहीं मिल सकता है 
॥ ३५१-३४३ || इस दोनों दासियोंमें जब परस्पर विवाद होने लगा और इस विद्याके जानकार 
लोग जब इसकी परीक्षा करनेमें समर्थ नहीं हो सके तब वहीं पर खड़े हुए जीवन्धर कुमारने स्वयं 
अच्छी तरह परीक्षा कर कह दिया कि इन दोनों चूणोर्मं चन्द्रोदय नामका चूर्ण श्रेष्ठ है। इसका 
क्‍या कारण है ? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो में यह अभी स्पष्ट रूपसे दिखाता हूँ? 
ऐसा कह कर जीवन्धर कुमारने उन दोनों चूर्णोको दोनों हाथों ते लेकर ऊपरकी फेंक दिया। फेंकते 
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१०६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 

तदा प्रस्दति से कस्ये परस्परनिबन्धनम्‌ । विद्याविद्ितसहु्ष स्यजतः "स्सास्तमस्सरे ॥ ३५८ ॥ 

अथाज्र नागरेष्वात्मवाब्सया क्रीड़नं बने । कुव॑त्स्वेकं समाऊलोफ्य कुक्कुरं खलबालकाः ॥ ३५९॥ 

भत्सयन्ति सम चापब्यात्सोडपि धावनच्‌ भयाकुछः । ड्रदे निपत्य तन्रैव प्राणमोक्षोन्मुखो5भवत्‌ ॥३६०२+ 

श्टस्यैस्ततस्तमानाय्य जीवन्धरकुमारक: । कर्णो तस्य नमस्कारपदै: सम्पर्यपुरयत्‌ ॥ ३६१ ॥ 

प्रतिगरृह् नमस्कार चन्द्रोदयगिरावभूत्‌ | यक्षः सुदर्शनों नाम स्ख्तपूर्वंभवस्तदा ॥ ३६२ ॥ 

प्रस्यागस्य कुमार त॑ स्वत्प्रसादान्मयेशशी । रूब्धा विभूतिरित्युश्नैः स्तुत्या सम्पाद्य विस्मपस्‌ ॥ ३६३ ॥ 

सर्वेषां "दिव्यभूषाभिः कृतविच्मपुजयत्‌ । इतः प्रश्दत्यहं समयों व्यसनोत्स्त्योस्त्वया ॥ ३६४ 0 

कुमारेति +तमभ्यथ्य स्व धामैव जयाम सः। अकारणोपकाराणामवरश्यंभावि तत्फलम्‌ ॥ ३६७ ॥ 

चिरं बने विह॒त्येवं निम्तों गन्धवारणः । तन्‍्महीशस्य नाज्नाशनिधोषों जनधोषतः ॥ ३६६ ॥ 

समुद्भान्तो निवायों5न्येरधावत्स्यन्दनं प्रति । सुइष्तः सुरमअर्या: स कुमारों विलोक्य तम्‌ ॥ ३६७ ॥ 

विनयोश्रयनिणीतक्रियः सम्प्राप्य हेलया । कृत्वा परिश्रम तस्य द्वार्त्रिशत्केलिभि: स्वयम्‌ ॥ ३६८ ॥ 

वीतश्रमस्तमस्पन्‍दं हेलयाछानमापयत्‌ । दृष्टास्य गजविज्ञानं पुरं शंसन्‌ जनोडविशत्‌ ॥ ३६९ ॥ 

तदा प्रसृत्यगात्कामव्यामोहे सुरमअषरी । जीवन्धरकुमारावछोकनाकुछिताशया ॥ ३७० ॥ 

इड्डिलैश्वेष्टितिस्तस्था: सक्षथामिश्र युक्तित: | माता पिता च जीवन्धरामिलाषपरायणाम्‌ ॥ ३७) ॥ 
देर नहीं लगी कि सुगन्धिकी अधिकरताके कारण भोरोंके समूहने चन्द्रोद्य चूर्णका घेर लिया। 
यह देख, वहाँ जो भी विद्वान्‌ उपस्थित थे वे सब जीवन्धर कुमारकी स्तुति करन लगे ॥३५४०-३५७॥ 
उस समयसे उन दोनों कन्याओंने विद्यासे उत्पन्न हानेबाली परस्परकी ईंष्यां छाड़ दी और दोनों 
ही सात्सयरहित हा। गई ॥| ३५८॥ तदनन्तर-उघर नगरबासी लोग बनमें अपनी इच्छानुसार 
क्रीड़ा करने लगे इधर कुछ दुष्ट बालकोंने एक कुत्ताको देखकर चपलता वश मारना शुरू किया । 
भयसे व्याकुल हो कर बह कुत्ता भागा ओर एक कुण्डमें गिरकर मरणान्सुल्ल हो गया । जब जीवन्धर 
कुमारने यह हाल देखा तो उन्होंने अपने नॉकरोंसे उस कुत्तेका वहाँ से निकलबाया और उसके 
दोनों कान पद्थनमस्कार मन्त्रसे मर दिये। नमस्कार मन्त्रको ग्रहण कर वह कुत्ता चद्रोद्य पर्बत 
पर सुदर्शन नामका यक्ष हुआ। पूर्व भवक। स्मरण होते ही बह जीवन्धर कुमारके पास वापिस 
आया ओर कहने लगा कि मैंने यह उत्कृष्ट विभूति आपके ही प्रसादसे पाई है। इस प्रकार दिव्य 
आभूषणोंके ह्वारा उस कृतज्ञ यक्षन सबका आख़्ययमें डालकर जीवन्धर कुमारकी पूजा की और कहा 
कि है कुमार ! आजसे लेकर दुःख और सुखके समय आप मरा स्मरण करना। इस भश्रकार 
कुमारसे प्राथना कर बह अपने स्थान पर चला गया। आचाये कहते हैं कि बिना कारण ही जो 
उपकार किये जाते हैं उनका फल अबश्य होता है ॥ ३५६-३६५॥ 

इस प्रकार वनमें चिरकाल तक क्रीडा कर जब सब लोग लौट रहे थे तब राजाका अशनिधाष 

नामका भदोन्‍्मत्त हाथी लोगोंका हल्ला सुन कर बिगड़ उठा। वह अहंकारसे भरा हुआ था और 
साधारण मनुष्य उसे बश नहीं कर सकते थे। वह हाथी सुरमझ़्रीके रथकी ओर दोड़ा चला आा 
रहा था। उसे देख कर जीवन्धर कुपारने हाथीकी विनय और उन्नय क्रियाका शीघ्र ही निर्णय कर 
लिया, वे लीला पूर्वक उसके पास पहुँचे, बत्तीस तरहकी क्रीड़ाओंके द्वारा उसे खद खिन्न कर दिया 
परन्तु स्वयंकी कुछ भी खद नहीं होने दिया । अन्तमें वह हाथी निश्चट् खड़ा हो गया और उन्होंने 
उसे आलानसे बाँध दिया। यह सब देख नगरवासी लोग जीबरन्धर कुमारके ह॒स्ति-बिज्ञानकी 
प्रशंसा करते हुए नगरमें प्रविष्ट हुए ॥ ३६६-३६६ ॥ जीबन्धर कुमारके देखनेसे जिसका हृदय व्या- 
कुलित हो रहा है. ऐसी सुरमझरी उसी समयसे कामसे मोद्दित हो गई।॥ ३७० ॥ सुरमझ्रीके 
माता-पिताने, उसकी इंगितोंसे, चेष्ठाओंसे तथा बात-चीतसे युक्ति पूर्वक यद्द जान लिया कि इसकी 


५ स्माससकूरे इति कवचित्‌ । 


पद्चेसंप्रतितमं परे: ६१०७ 


विज्ञाय ता निेधेतरास्पिन्ने तदनुश्या | विभूतिमत्कुमाराय छुमयोगे वितेरतु: ॥ ३७२ है 

ततः ससुचितप्रेर्णा स काम सुखमन्वभूत्‌ । तत्न तच्छौय ' सौभाग्यसक्कर्थां सन्‍्ततं जने: ॥ ३७३ ॥ 
क्रियमाणा दुरास्माइसौ काह्ठाज्ञारिकसूपतिः । कोपादशक्रवन्सोड गह़न्धगजबाघनम्‌ ॥ ३७४ # 
कृत्था जीवन्धरस्तस्य परिभूति व्यधादघीः । पथ्यामलकशुण्व्यादिदानग्रहणकर्मण: ॥ ३७० ॥ 
निजजात्यलुरूपायों विमुखः सुष्ठ गवितः । राजपुत्रोचिते दूत्ते विषक्तोडर्य वराटज: ॥ ३७६ ॥ 
कृतान्तवदन सं्यः प्रापयेम॑ कुचेष्टितम्‌ । हत्याख्यक्षण्डदण्डारूयं मुख्य सत्पुररक्षिणम्‌रे ॥ ३७७ ॥ 


स सन्नद॒बलो5घावदमि जीवन्घरं कधा। स कुमारो४पि तज्ञ्ञात्वा ससहायो युयुत्सया ॥ शे७८ ॥ 
तसम्येत्य तदेवास्मै ददोौ भज़मभरुरः । पुनः कुपितवान्काष्टाड्ारिकः स्वबर्ल बहु ॥ ३७९ 0 


प्राहिणोरब्रिरीक्ष्यातचित्तो जीवन्चरों छुथा । छुदप्राणिविधातेन किसनेन तुरात्मकम्‌ ॥ ३८० भ 


काष्ठाज्ारिकमेवैनसुपायेः प्रशमं नये । इति यक्ष॑ निज मित्रमस्मरत्सोडप्युपागतः ॥ ३८१ ॥ 
ज्ञातओआवन्धराकूतस्तत्सव शान्तिसानयत्‌ । ततो विजयगिर्याख्यं समारोप्य गजाधिपम्‌ ॥ ३८२ ॥ 


कुमार तदनुशानात्स्यावासमनयत्सुहत्‌ । स्वगेहदर्शनं नाम सद्भावः सुहृदां स हि ॥ ३८३ ॥ 


सहाया बान्धवाश्रास्य प्रशुतेरनभिज्ञका: । पवनानदोलितालोलबालपछवलीलया ॥ ३८४ ॥ 
सर्वे ९ 
अकस्पिषत सर्वेडपि स्वान्सन्धतुंमशक्तका: । गन्धवंद्ता तद्याननिमित्तज्ञा निराकुछा भ ३८५ ॥ 


कुमारस्य न भीरस्ति तद्ठिभीत्त सम मात्र भोः। स मडः _वेतीति तान्‌ सर्वान्‌ प्रशान्ति प्रापयत्सुधी:॥ ३८ ६॥ 

जीवन्धरो5पि यक्षस्थ बसतौ सुचिरं सुखम्‌। स्थित्वा जिगमिषां स्वस्याज्ञापययक्षमिद्नितिः ॥ ३८७ ॥ 
जीवन्धर कुमारम लग रही है , तदननन्‍्तर उन्हांन जीवन्धर कुमारके माता-पितासे निवद्न क्रिया 
आर उनकी आक्लानुसार शुभ योगमें ऐश्वयंको धारण करने बाले जीबन्धर कुमारके लिए बह कन्या 
समर्पण कर दी।। ३७१-३७२॥ इसके बाद जीवन्धर कुमार उचित प्रेम करते हुए सुरमञ्ञरीके 
साथ इच्छानुसार सुखका उपभोग करने लगे। तदनन्तर नगरके लोग निरन्तर जीवन्धर कुमारकी 
शर-बीरता और सोभाग्य-शीलताऊी कथा करने लगे परन्तु उसे दुष्ट काप्लान्न।रिक राजा सहन नहीं 
कर सका इसलिए उसने क्राधसें आकर लोगोंसे कहा कि इस मूर्ख जीवन्धरने मेरे गन्धवारण हाथ्री 
का बाधा पहुँचा कर उसका तिरस्कार किया हैं) यह बैश्यका पुत्र हैं इसलिए हरड, आंवला, शोंठ 
आदि चीज़ोंका क्रय-विक्रय करना इसका काम है परन्तु यह अपनी जातिके कार्यात्रे तो बिम्नुग्ब 
रहता है और अह्हंकारसे चूर हो कर राजपुत्रोंके करने योग्य कार्य आसक्त होता है । इसलिए 
खोटी चेष्टा करन वाले इस दुष्टको शीघ्र ही यमराजके मुखर भंज़ दा | इस प्रकार उसने चण्ड दण्ड 
नामक, नगरके मुख्य रक्षकका आज्ञा दी॥ ३७३-३७७॥ चण्डदण्ड भी सेना तैयार कर क्राधसे 
जीवन्धर कुमारके सम्मुख दोड़ा। इधर जीवन्धर कुमारका भी इसका पता लग गया इसलिए व भी 
मित्रोंको साथ ले युद्ध करमकी इच्छासे उसके सम्मुख गये और स्वयं सुरक्षित रह कर डप्ते उसी 
समय पराजित कर दिया ॥ इससे काछ्ठाज्ञारिक ओर भी कुपित हुआ। और उसने बहुत-सी सेना 
भेजी । उस सेनाको देख कर जीवन्धर कुमार दयाद्धंचित्त होकर विचार करने लगे कि इन छुद्र 
प्राणियोंकों व्यथ मारनेसे कया लाभ हैं? में किन्हीं उपायोंसे इस दुष्ट काष्ठाड्जारिकको ही शान्त 
करता हूँ । ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मित्र सुदर्शन यक्षका उपकार किया और उसने भी आकर 
तथा जीवन्धर कुमारका अभिप्राय जान कर सब उपद्रव शान्त कर दिया॥ .तदनन्तर वह यश्ष, 
जीवन्धर कुमारकी सम्मतिसे उन्हें विजयगिरि नामक हाथी पर बैठा कर अपने घर ले गया सो ठीक 
ही है क्‍योंकि मित्रके लिए अपना घर दिखलाना मित्रोंका सदृभाव रहना ही हैं ॥ ३१७८-३८३ || 
जीबन्धर कुमारकी प्रवृत्तिको नहीं जानने बाले उनके साथी और भाई-बन्धुलोग हबासे हिलते हुए 
चशख्नल छोटे पत्तोंके समान कँपने लगे ओर वे सब अपने आपका संभालनेमें समरथे नहीं हो सके । 
परन्तु गन्धवेदर्ता जीवन्धरके जानेका ऋरण जानती थी इसलिए बह निराकुल रही । 'कुमारको छुद्र 
भी भय नहीं है, इसलिए आप लोग ढरिये नहीं, वे शीघ्र ही आजबेंगे, ऐसा कह कर उस बुद्धि- 
_मतीने सबको शान्‍्त कर दिया। ३८४-१८६ || उधर जीवन्धर कुमार भी यक्षक घरमें बहुत दिन 
१ सद्धाग्य क्ष० | २ तत्पुरक्धिणाम्‌ क्ष० । 
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तदभिप्रायमाछकय यक्षों द॒त्वा सफुरतमभाम्‌ | साधनीमीप्सिताथानां मुज्लिकां कामरूपिणीम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
तदन्रेरवताय्येन न भीरस्य कुतअआन । इति किब्निदनुत्ृज्य तममुख्तष्कृताश्मः ॥ ॥ इे८९ ॥ 
कुमारो5पि ततः किल्निद्ृत्वान्तरभुपेयियान्‌ । पुरं चन्द्राभनामानं सज्योत्यं वा सुधागृहैः ॥३९०॥ 
सुपों धनपतिस्तस्थ पाछकों छोकपालयत्‌ | देवी तिकोचमा तस्य तयोः पद्मोच्तमा सुता ॥ ३२९१ ॥ 
सा विहतु बन॑ याता दृष्टा दुष्टाहिना सदा । य इमां निर्विषीकुर्यान्मणिमन्प्रौषधादिलिः ॥ शे९२ ॥ 
मयेयं कनन्‍्यका तस्मे सा्धराज्या अरदास्यते । घोषणामिति भूपालः पुरे तस्मिन्नचीकरत्‌ ॥ ३९३ ॥ 
फणिवैद्यास्तदाकण्य॑ प्रगगप्यादिष्टमीरशम्‌ । मुनिनादित्यनाशेति कन्याछोमाश्षिकित्सितुम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
सम्प्राप्य यहवो नोपसंहर्ते तदशक़वन्‌ । राजाज्ञया पुनर्वैद्यमन्वेष्टुं परिचारकाः ॥ १९७ ॥ 

भावन्तों दैवसंयोगातकुमारमवर्छोक्य ते | किमस्सि विषधिश्ञानमित्यप्रच्छंस्तमाकुछा: ॥ ३९६ ॥ 
सो35पि तज्जायते किल्विन्मयेति प्रत्यभाषत । तद्बचः भ्रुतिसन्तुष्टास्ते नयन्ति सम त॑ खुदा ॥ ३९७ ॥ 
सो5पि यक्षमनुस्झृत्य "फणिमस्श्रविशारद: । अभिमन्थ्याकरोद्टीवविषयेगां नुपामजाम ॥ ३९८ ॥ 
जाततोषो नृपस्तस्य सस्वष्छायादिलक्षणे:ः । अवश्य राजवंशो5यमिति निश्चित्य पुश्रिकाम ॥ ३९९ ॥ 
अधेराज्यश्ञ पूर्षोक्स तस्मै वितरति सम सः । ततः स लोकेपाछादिकन्यकाश्रातुसमि:ः समम्‌ ॥ ४७०० ॥ 
द्वाश्रिशता चिरं रेमे तद्गुणेरजुरज्ित: | दिनानि कानिधिरान्न स्थित्वा दैवप्रचोदितः ॥ ४०१ ॥ 
कदाचिब्रिशि केनापि जनेनानुपलक्षितः । गत्वा गव्यूतिकाः काश्रिस्सषेमास्यविषये पुरम्‌ ॥ ४०२ ॥ 


तक सुखसे रह । तद्नन्तर चष्टाओंसे उन्होंने यक्षसे अपने जानकी इच्छा प्रकट की ॥ ३८७॥ उनका 
अभिप्राय जानकर यक्षने उन्हें जिसकी कान्ति देदीप्यमान है, जा इच्छित कार्योको सिद्ध करने 
बाली है, और इच्छानुसार रूप बना देन वाली है ऐसी एक अंगूठी देकर उस पर्वतसे नीचे उतार 
दिया और उन्हें किसीसे भी भयक्री आशंका नहीं हे यह विचार कर वह यक्ष कुछ दूर तो उनके 
पीछे आया और बादमें पूजा कर चला गया || ३८८-३८६ ॥ कुमार भी वहाँसे कुछ दूर चल कर 
चन्द्राभ नामक नगरमें पहुँचे। बह नगर चूनासे पुते हुए महलोंसे ऐसा जान पड़ता था मानों 
चाँदनीसे सहित ही हो ॥ ३६० ।॥ बहाँ के राजाका नाम धनपति था जा कि लोकपालके समान 
नगरकी रक्षा करता था। उसकी रानीका नाम तिलात्तमा था और उन दानोंक पदमोत्तमा नामकी 
पुत्री थी ॥ २६१ ।। वह कन्या विहार करनेक लिए बनमें गई थी, वहाँ दुष्ट साँपने उसे काट खाया, 
यह यह देख राजाने अपने नगरमें घाषणा कराई कि जा कोई मणि मन्त्र ओषधि आदिके द्वारा इस 
कन्याको निर्विष कर देगा मैं उसे यह कन्या और आधा राज्य दूंगा ॥ ३६२-३२६३॥ आदित्य 
नामके मुनिराजन यह बात पहले ही कह रकखी थी इसलिए राजाकी यह घोषणा सुनकर सोंपके 
काटनेका दवा करने वाले बहुत से वैद्य, कन्याके लोभसे चिकित्सा करनेके लिए आये परन्तु उस 
विषको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सके । तदनन्तर राजाकी भआज्ञासे सेबक लोग फिर भी किसी 
वैद्यको ढँढ़नेके लिए निकले और इधर-उधर दोड़्-धूप करनेवाले उन सेबकोंने भाग्यवश जीवन्धर 
कुमारको देखा | देखते ही उन्होंन बड़ी व्यग्रतासे पूछा कि क्या आप विष उतारना जानते हैं ? 
३६४-३६६ ॥ जीवन्धर कुमारने भी उत्तर दिया कि हाँ, कुछ जानता हूं । ,उनके वचन सुनकर सेवक 
लोग बहुत ही सन्तुष्ट हुए और उन्हें बड़े हपसे साथ ले गये ॥ १६७॥ साँप काटनेका सन्त्र जाननेमें 
निपुण जीवन्धरने भी उस यक्षका स्मरण किया ओर मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर राजपुत्रीको विष-बेगसे 
रहित कर दिया ॥ ३६८ || इससे राजाकों बहुत सन्ताष हुआ उसने तेज तथा कान्ति आदि लक्षणोंसे 
निश्चय कर लिया कि यह अवश्य दी राजबंशमें उत्पन्न हुआ है इसलिए उसने अपनी पुत्रो ओर 
पहले कह्ठा हुआ आधा राज्य उन्हें समर्णण कर दिया। उस कन्याके लोकपाल आदि बत्तीस भाई थे 
उनके गुणोंसे अनुरक्चित होकर जावन्धर कुमार उन्हींक्रे साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रह । तवृनस्तर 
वहाँ कुड दिन रहकर भाग्यकी प्रेरणाते व किसीसे कुछ कहे बिना ही राजिके समय चुपचाप बहाँसे 


१ मणिमल्र-क्ष० । 
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कैमाहुय मवाप्यास्य वने बाहो मनोरमे । सहस्तकूरे राजन्तं जिनालयमछोंकत ॥ ४०३ ॥ 
छोकनानन्तरं नस्वा कृताक्नछिपुट। पुनः । त्रिःपरीत्य स्तुति करते विधिनारब्धर्बास्तदा ॥ ४०४ ॥ 
सहसेवात्सनो रागं ब्यक्तं बहिरिवार्पयन्‌ । चम्पकानोकह: प्रादुरासीदेकों निजोहमैः ॥ ७०५ ॥ 
कोकिलाश्र पुरा सूकीमूतास्तथ्यानमेषजैः । चिकिस्सिता इव श्राव्यमकूजन्मचुरस्वर्म्‌" ॥ ४०६॥ 
तजौनभव॒नाभ्यर्णवर्तिन्यच्छाग्बुसम्भुते । स्फदिकद्रवपूर्ण वा व्यकसन्‌ सरसि सफुटम ॥ ४०७ ॥ 
सर्वाणि जलूपुष्याणि सम्भ्रमद्श्रमरारवम । तद्दोपुरकवाटानामुद्धाटनमभूत्स्थयम्‌ ॥ ४०८॥ 
तद्दिझोक्य समुत्पक्षभक्ति; स्‍्नानविशुद्धिभाकू । तस्सरोवरसम्सूसप्रसवैबंहुभिजिनान्‌ ॥ ४०९ ॥ 
अभ्यच्याथथ्यें मु दाव्यप्रमस्तोष्टष्टैरसिष्टवे: । खुता तप्र सुभद्वाख्यश्रेष्टिनो निवुतेश् सा ॥ ४१० ॥ 
साक्षालक्ष्मीरिवाक्ष णाभूजारना क्षेमसुन्द्री । तक्आलावि भर्तृंसानिध्ये चम्पकप्रसवादिकम्‌ ॥ ७११ ॥ 
समादिशत्पुरा गये मुनीन्‍्द्री विनयन्धरः । तत्रस्थास्तस्परीक्षार्थ नियुक्तपुरुषास्तदा ॥ ४१२ ॥ 
जीवन्धरकुमारावछोकनाजातसम्भ दा: । सफलो स्मम्रियोगो5भुदिति तस्क्षणमेव ते ॥ ४१३ ॥ 
स्थवोचयन्‌ समस्त तत्सम्प्राप्य स्वामिनं निजम्‌ । सो5पि सल्तुष्य नासस्य॑ मुनीनां जातुचिद्वच: ॥४१४७४ 
इति तस्मै सुतां योग्यां विधिना श्रीमसेडदित । तथा प्राढमे मुदा राजपुरे निवसते नूपः ॥ ७१५ ॥ 
सस्यन्धरो5ददादेतद् नुरेतान्‌ शरांश्व ते । योग्यांस्तत्वं ग्रहाणेति भुसस्तेनाभिभाषितः ॥ ४१६ ॥ 
गृहीत्वा सुष्ट सन्तुष्टस्तस्पुरं सुखमावसत्‌ | एवं गच्छति कालछे$स्य कदाचिल्रिजविद्यया ॥ ४१७ ॥ 


चल पड़े आर कितने ही काश चलकर शक्षेम देराक क्षम नामक नगरमें जा पहुँच। वहाँ उन्होंने 
नगरके बाहर मनोहर चनम॑ हजार शिगखरोंसे सुशोभित एक जिन-मन्दिर देखा। ३६६-४०३॥ जिन- 
मन्दिरकों देखते ही उन्होंने नमस्कार किया, हाथ जोड़े, तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और उसी समय विधि- 
पूत्रक स्तुति करना शुरू कर दिया || ४०४०॥ उसी समय अकस्मात्‌ एक चम्पाका वृक्त मानो अपना 
अनुराग बाहिर प्रकट करता हुआ अपने फूलोसे युक्त हा गया ।। 2०५ ॥ जो कोकिलाएँ पहले मूँगीके 
समान हो रही थीं व उन कुमारके शुभागमन रूप ओऔपषधिसे चिकित्सा की हुईके समान टीक हाकर 
सुननेके योग्य मधुर शब्द करने लगीं॥ ४०६।॥ उस .जैन-मन्दिरके समीप ही एक सरोवर था जो 
स्वच्छु जलसे भरा हुआ था ओर एसा जान पड़ता था माना रुफटिक भमणिके द्ववसे ही भरा हो । 
उस सराबरमें जो कमल थे वे सबके सब एक साथ फूल गये और उनपर श्रमर मेडराते हुए गुंजार 
करने लगे । इसके सिबाय उस मन्दिरक द्वारके किबराइ भी अपन आप खुल गये ॥ ४०७-४०८॥ 
यह अतिशय देख, जीवन्धर कुमारका भक्ति ओर भी बढ़ गई उन्होंने उसी सराबरमें स्लान कर 
बिशुद्धता प्राप्त की ओर फिर उसी सरोवरमें उत्पन्न हुए बहुनसे फूल लेकर जिनन्द्र भगवानकी पूजा 
की तथा श्रथॉसे भर हुए अनेक इष्ट स्तोत्रोंसे निराकुल हाकर उनकी स्तुति की । उस नगरमें सुभद्र 
सेठकी निरवत्ति नामकी ल्लीसे उत्पन्न हुई एक क्षमसुन्दरी नामकी कन्या थी जो कि साक्षात्‌ लच््मीके 
समान सुशोभित थी । पहले किसी समय विनयन्धर नामके मुनिराजन कद्दा था कि क्षमसुन्दरीके 
पतिके समीप आनपर चंपाका वृक्ष फूल जायगा, आदि चिह्न बतलाय थ। उसी समय सेठने उसकी 
परीक्षा करनेके लिए बहाँ कुछ पुरुष नियुक्त कर दिये थे ॥ ४०६-४१२५॥ जीवन्धर कुमारके देखनसे 
वे पुरुष बहुत ही हर्षित हुए और कहने लगे कि आज़ हमारा नियोग पूरा हुआ । उन लोगोंने उसी 
समय जाकर यह्‌ सब समाचार अपने स्वामीसे निवदन किया । उसे सुनकर सेठ भी सन्तुष्ट होकर कहने 
लगा कि मुनियोंका वचन कभी असत्य नहीं हात।। ४१३-४१४॥ इस प्रकार प्रसन्न होकर उसने 
श्रीमान्‌ जीवन्धर कुमारके लिए विधि-पूर्वक अपनी योग्य कन्या समर्भित कर दी। तदनन्तर बही 
सेठ जीबन्धर कुमारसे कहने लगा कि जब मैं पहले राजपुर नगरमें रहता था तब राजा सत्यन्धरन 
मुझे यह घनुष ओर ये बाण दिये थे, ये आपके ही योग्य हैं इसलिए इन्हें श्रापही महण करें--इस प्रकार 
कहकर वह धनुष और वाण भी दे दिये ॥ ४९५-४१६ ॥ जीवन्धर कुमार धनुष ओर बाण लेकर 
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गन्धवंद सा धम्प्राष्य जीवन्धरकुमारकम्‌ । ते सुखार्सानमाऊोक्य केनाप्यविदित पुनः ॥ ४१३८ ॥# 
आयावाजपुर् पीतिः प्रीतानां हि प्रियोत्सवः | ततः कतिपयेरेव दिनैः प्रागिव तत्पुरात्‌ # ४१९ ॥ 
धापवागघरो गत्वा विषये सुजनाह्ये । हेमामनगरं प्राप्त: कुमारः पुण्यक्ाचन: ॥ ४२० ॥ 

तत्पतिर् ढमित्रार्यों नलिना तस्प वछुभा । हेमामाख्या तयोः पुश्री तलन्मस्येव केनलित्‌ ॥ ४२१ ॥ 
कत; किलैवमादेशों मनोहरवनास्तरे । खल्तूरिकार्या धाजुष्कव्यायामे येन चोदितः ॥ ४२२ ॥ 
लक्ष्याभ्यर्णान्िजत: सन्‌ शरः पश्चात्समेष्यति । वछभा तस्थ बालेय॑ भजितेति सुरक्षणा ॥ ४श३॥ 
धनुर्विद्याविदः सर्वे तदादेशभ्रतेस्तदा । तथा गुणयितु युक्ता: समभूव॑स्तदाशया ॥ ४२४ ॥ 
जीवन्धरक्ुमारो5पि तत्मदेशमुपागमत्‌ । धानुष्कास्तं विलोक््याहुरादेशोक्तथनुःध्रम: ॥ ४२४ ॥ 
किमज्ञास्तीति सो 5प्याह किश्विद्स्तीति तैरिदम | विध्यर्सा लक्ष्यमिस्युक्त: सम्बीकृसघनुः शरम्‌ ॥ ४२६॥ 
आदाय विद्धुबान्‌ ऊक्ष्यमप्राप्येष न्यवतंत । त॑ तदालोक्य ततश्नस्था सहीपतिमशोधयन्‌ ॥ ४२७ ॥ 
रूस्यमाणो हि मे वल्लीविशेषश्वरणेड्सजत्‌ । हति क्षितीश्वरः प्रीतो विवाहविधिना सुताम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
अश्राणयहिभूस्यास्मै तदिद॑ पुण्यमुच्यते । आदिसो गुणमित्रो5न्थों बहुमित्रस्ततः पर; ॥ ४२९॥ 

सुमित्रो धनमित्रोउन्यस्तथान्ये चास्य मैथुनाः । तान्‌ सर्वान्‌ सर्वविज्ञानकुशलान्‌ विदधध्िरम्‌ ॥ ४३०॥ 
तम्न पूर्वकृतं पुण्य कुमारो ।जुभवन्‌ स्थित: । इतो जीवन्धराभ्यर्णसप्रकाशं मुहुसंहुः ॥ ४३१ ॥ 

गध्वा गमनमालोक्य नन्दास्येन कदाचन । अज्ञाता केनचियासि क यियासुरहश्ध तत्‌ ॥ ४३२ ॥ 

वदेति एड्टा गन्धवंदसा स्मित्वाब्रवीदिदम्‌ । मया प्राप्यं प्रदे्श चेस्वलच गन्तुं यदीच्छसि ॥ ४३३ ॥ 





बहुत ही सन्तुष्ठ हुए और उसी नगरमें सुखसे रहने लगे । इस तरह छुछ समय व्यतीत होनेपर किसी 
समभ गन्धर्वदत्ता अपनी विद्याके द्वारा जीवन्धर कुमारके पास गई और उन्हें सुखसे बैठा देख, 
किसीके जाने अिना ही फिरसे राजपुर बापिस आ गई सो ठीक ही है क्योंकि प्रियजनोंका उत्सव ही 
प्रेमी जमोंका प्रेस कहलाता हैं। तदनन्तर कितने ही दिन बाद पहलेके समान उस नगरसे भी वे 
पुण्यवान्‌ जीवन्धर कुमार धनुष बाण लेकर चल पड़ और मसुजन देशके हँमाभ नगरम जा पहुँचे 
॥ ४१७-४२० ॥ बहाँके राजाका नाम हृढ़मित्र ओर रानीका नाम नलिना था। उन दानोंके एक 
हमाभा नासकी पुत्री थी। हँमाभाक्रे जन्म-समय ही किसी निममित्तज्ञानीने कहा थाकि मनोहर नामके 
बनमें जो आयुधशाला है वहाँ घनुषधारियोंके व्यायामके समय जिसके द्वारा चलाया हुआ बाण लक्ष्य 

स्थानसे लौटकर पीछे वापिस आ जावगा यह उत्तम लक्षणोंबाली कन्या उसीकी वहभा होगी 
॥ ४२१-४२३ ॥ उस आदेशको सुनकर उस समय जा धनुष-विद्याके जाननवाले थे व सभी वक्त 
कन्याकी आशासे उसी प्रकारका अभ्यास करनेमें लग रहे थे। 2२४ ।॥ भाग्यवश जीवन्धर कुमार 
भी उस स्थान पर जा पहुँचे । धनुषधारी लोग उन्हें देखकर कहने लगे कि है भाई ! राजाके आदेशा- 
मुसार क्या आपने भी धनुष चलानेमें कुछ परिश्रम किया है | ४२५ ॥ इसके उत्तरमें जीवन्धर 
कुमारने कहा कि हाँ, कुछ है तो । तब उन धनुषधारियोंने कहा कि अच्छा तो यह लक्ष्य बेधो-- 
यहाँ निशाना मारो । इसके उत्तरमें जीवन्धर कुमारने तैयार किया हुआ घनुप-बाण लेकर उस लक्ष्यका 
बेघ दिया और उनका वह बाण लक्ष्य प्राप्त करनेके पहले ही लॉट आया । यह सब देख, बहाँ जो 
खड़े हुए थे उन्होंने राजाका खबर दी ॥ ४२६-४२७ ।। राजा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने 
लगा कि मैं जिस विशिष्ट लताको दढूँढ़ रहा था वह रूवय॑ं आकर पैरोंमें लग गई। तदनन्तर उसने 
बिधाहकी विधिके अनुसार बड़े वैभवसे वह कन्या जीवन्धर कुमारके लिए दे दी। श्राचाये कहते हैं 
कि देखो, पुण्य यह कद्दलाता है | गुणमित्र, बहुमित्र, सुमित्र, धनमित्र तथा और भी कितने दी 
जीबन्धर कुमारके साले थे उन सबको वे समस्त विद्याओंसें निपुण बनाते तथा पूर्बकृत पुण्यका 
उपभोग करते हुए बहाँ चिरकाल तक रहे आये । इधर गन्धवेदत्ता बार-बार छिपकर जीबन्धर कुमारके 
पास आती जाती थी उसे देख एक समय नन्‍्दाढयने पूछा कि बता तू छिपकर कहाँ जाती है ? मैं 
भी पह्दों जाना चाहता हूं । इसके उत्तरमें गन्धबेदत्ताने हँसकर कट्दा कि जहाँ मैं जाया करती हूँ उस 
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देवताधिष्ठिता नाम्ता शबय्या स्मरतरज्लिणी । तत्राग्रजं तब स्खघुत्या स्वृप्यास्त्व विधिपू्वेकप्‌ ॥ ७३४ ॥ 
तथा प्राप्तोषि सन्तोषासस्समीपमिति स्फुटम्‌ | तदुऋमवधार्यासौ रात्रौ सच्छयनेउस्वपत्‌ ॥ ४३५ ॥ 

त॑ तदा भोगिवीबिद्या शथ्ययानयवद्प्रजम्‌ । तदा कुसारनन्दाक्यो सुदा बीक्ष्य परस्परस्‌ ॥ ४३६ ॥ 
समाहछिब्य सुखप्रश्नपूर्वक तत्र तस्थतुः । नाधिक प्रीतयेउत्रान्यप्प्रीतसोद्य सज्ञमात्‌ ॥ ४३७ ॥ 
शष्ट्रेडस्मिज्नेव विख्याते सुजने5स्ति पर॑ं पुरम्‌। नास्ना नगरशोभारुयं हृठमित्रस्य भूपतेः ॥ ४३८ ॥ 
आता तस्य सुमिश्राण्यों राजी तस्य वसुन्धरा । रूपविशानसम्पन्ना श्रीचन्द्रा तनया तयो: ॥ ४३९ ॥ 
आपूर्णयौवनारम्भा सा कदाचिद्न हाज़णे । बीक्ष्य पाराजतदहनदं स्वैरं क्रीड्यदस्छया ॥ ४४० ॥ 
जातजातिस्पृतिमृंछा सहसा समुपागसत्‌ । तदशालोकनव्याकुलीकृतास्तत्समीपगा: ॥ ४४१ ॥ 
कुशलाश्रन्दनो शीरदीतलास्मोनिषेचिताम्‌ । ब्यजनापादिताह्वलादिपवनाश्वासिताशयाम्‌ ॥ ४४२ ॥ 

, ती सम्बोध्य सुखालापैविभावितविश्ोधनाम । विदधुः कि न कुबेन्ति कृच्छेषु सुहृदों हिला: ॥ ७४३॥ 
श्रत्वैतत्पितरो कन्याप्रियामऊूकसुन्दरीम्‌ । पुत्री तिककश्नब्दादिचन्विकाया विमूच्छिताम्‌ ॥ ४४४ ॥ 
कर्न्या गयेषयेस्थेति हा जगदतुः छुचा । सापि सम्प्राप्य सछापनिषपुणा कन्यकां मिथः ।। ४४५७ ॥| 
भटद्टारिके बवैतसे कि मूछकारणं सम । इति शष्टवती सूछाहेतुं चेच्छोतुमिच्छसि ॥ ४४६ ॥ 

न हास्व्यकथनीयं मे तब प्राणाधिकप्रिये । श्णु चेतः समाधायेत्यसौ सम्यगनुस्मति: ॥ ४४७ ॥ 
स्वपूर्वभवसम्बन्धमशेषं प्रत्यपीपदत्‌ । तत्सवंसबधायांशु सुधीरलकसुन्दरी ॥ ४४८ ॥ 
तदँवागत्य तन्मूछकारणं प्राग्यथाश्रुतस्‌ । प्रस्पप्टमघुरालापैस्तयोरेवमभाषत ॥ ४४९ ॥ 





स्थानपर यदि तू जाना चाहता है तो देवतासे अधिप्ठित स्मरतरबन्लिणी नामक शय्यापर अपने बढ़ 
भाईका स्मरण कर त्रिधि-पूर्वक सो जाना । इस प्रकार संतोषपूर्वक तू उनके पास पहुँच जायग।। 
गन्धर्वदत्ताकी बातका निम्चय कर नन्दाह्य रात्रिके समय स्मरतरद्षिणी शय्यापर सो गया और 
भागिनी नामकी विद्याने उसे शय्या सहित बड़े भाईके पास भेज दिया। तदनन्तर जीवन्धर दुमार 
और नन्‍्दाढ्य दोनों एक दूसरेकी देखकर बड़ी प्रसन्नतासे मिले और सुख-समाचार पूछकर बहीं 
रहने लगे सो ठीक ही है क्‍योंकि इस संसारमे प्रसन्नतासे भर हुए दो भाइयोंके समागमसे बढ़कर 
और कोई दूसरी बस्तु प्रीति उत्पन्न करनवाली नहीं है।। ४२८-४३७॥ 

अथानन्तर इसी प्रसिद्ध सुजन देशमें एक नगरशोभ नामका नगर था उसमें शृढमित्र राजा 
राज्य करता था। उसके भाईका नाम सुमित्र था। छुमित्रकी स््रीका नाम वसुन्धरा था और उन 
दानोंके रूप तथा विज्ञानसे सम्पन्न श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री थी ॥ ०३८-४३६॥ जिसके यौवनका 
आरम्भ पूर्ण हो रहा है ऐसी उस श्रीचन्द्राने किसी समय अपने सवनके आऑँगनमें इच्छानुसार कीड़ा 
करते हुए कबूतर और कबृतरीका जोड़ा देखा।। ४४० ॥ देखते ही उसे जातिस्मरण हुआ और वह 
अकस्मात्‌ ही मूच्छित हो गई। उसकी दशा देख, समीप रहनेवाली सखियाँ घबड़ा गई, उनमें जो 
कुशल थीं उन्होंने चन्दन तथा खमके ठण्डे जलसे उसे सींचा, पड्ढसे उत्पन्न हुई आनन्ददायी हवासे 
उसके हृदयको सन्‍्तोष पहुंचाया और मीठे बचनोंसे सम्बोधकर उसे सचेत किया सो ठीक ही है. 
क्योंकि ह्वितकारी मित्रगण कष्टके समय क्या नहीं करते हैं ९ अर्थात्‌ सब कुछ करते हैं ॥००१-४४१॥ 
यह समाचार सुनकर उसके भाता-पितान तिलकचन्द्राकी पुत्री और श्रीचन्द्राकी सखी अलकसुन्दरीसे 
शोकबश कहा कि तू जाकर कन्याकी मूच्छाका कारण तलाश कर । माता-पिताकी बात सुनकर बात- 
स्रीत करनेमें निपुण अलकसुन्दरी भी श्रीचन्द्राकं पास गई और एकान्तमें पूछन लगी कि हे भद्टारिके/ 
मुके बतला कि तेरी मृच्छाका कारण क्या है ? इसके उत्तरमें श्रीचन्द्रान कट्दा कि हे प्राणोंसे अधिक 
प्यारी सख्ि ! यदि तू मेरी मूच्छाका कारण खुनना चाहती है तो चित्त लगाकर मुन, भेरी ऐसी कोई 
बाल नहीं है जो तुझसे कहने योग्य न हो । इस प्रकार अच्छी तरह स्मरणकर उसने अपने पूर्वभबका 
समस्त सम्बन्ध अलकसुन्दरीको कह सुनाया। अलकसुन्दरी बड़ी बुद्धिमती थी बह शीघ्र ही सब 
यातको अच्छी तरह सममकर उसी समय श्रीचन्द्राके माता-पिताके पास गई और स्पष्ट तथा मधुर 
शब्दोंमें उसकी मुच्छाका कारण जैसा कि उसने पहले सुना था इस प्रकार कहने लगी ॥४४४-४४६।॥ 
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इतस्ततीये कन्यैषा बम किछ जन्मनि | देशे हेमाड़दे राजपुरे वैश्यकुछाप्रणी: ॥ ४५० ॥ 
रवनतेजाः प्रिया तस्य रत्नमारा तयोः सुता । खुरूपालुपमा नाग्ना नास्नैथ न गुणैरपि ॥ ४५१ ॥ 
तस्सिश्नेव पुरे बंदी विशां कनकतेजस: । तयूजश्रस्त्रमाछायामभवदुदुविधों विधीः ॥ ४५२ ॥ 
सुवर्णतेजा नाम्नाभूचास्मै प्रावपरि भाषिताम्‌ । पुनस्तदवमानेन तन्‍्मातापितरों किछ ॥ ४५३ ॥ 
समश्राणयता वैश्यपुष्राय सणिकारिणे । गुणमित्राय तत्रेयं स्तोक॑ कालमगात्सुखस्‌ ॥ ४७०४ ॥ 
कदाथिजलयात्रायामस्भोनिधिनदीमुखात्‌ । निर्गमे विषमावततें गुणमित्रे खतिड्ते ॥ ४५५ ॥ 

स्वयं चेत्वा प्रदेश त॑ झत्युमेषा समाभ्रयत्‌ । सलो राजपुरे गन्धोस्कटवेश्यसुधालये ॥ ७७६ ॥ 

पवि; पवनवेगारुयों रतिवेगेयमप्यभूत्‌ । पारावतकुछे हन्द्ग तद॒वालाक्षरशिक्षणे ॥ ४५७ ॥ 

स्वयं चैत्याक्षराभ्यासं ग्रृहिणो: भावकश तम्‌ | तयोहंट्रा प्रशान्तोपयोगं जन्मान्तरागतात्‌ ॥ ४५८ ॥ 
स्नेहादन्योन्यसंसक्त' सु्ख तश्रावसचिरम्‌ । सुबर्णतेजास्तदहुबैरेण पुरुदेंशताम्‌ ॥ ४५९ ॥ 

खझत्पा सम्प्राष्य तद्द्वन्द दृष्ठा क्ापि यदच्छया । अग्रहीद्वतिवेगाख्यां' राहुसूतिमियैन्दवीम ॥ ४६०॥ 
जातकोपः कपोतो5मुं नखपक्षप्रताडनै: । तुण्डधातैश्व "हत्वाछु निजमासाममस्‌मुचत्‌ ॥ ४६३ ॥ 
कदाचिस्त्पुर 3 प्रत्यासब्भूभ्बिलान्सरे । पाशे विरचिते पाप: कपोते पतिते सति ॥ ४१२ 0 

स्वयं गृह समागत्य रतिवेगात्मनों छतिम्‌ । पत्युस्तुण्डेन संल्िख्य “तान्सवांनवबोधयत्‌ ॥ ४६३ ॥ 
तद्वियोगमहादुःखपीडिता विगतासुका । श्रीचन्द्राख्याजनिष्टेयमभीष मबतोः खुता ॥ ४६४ ॥ 


इस जन्मसे पहले तीसरे जन्मकी बात है तब इसी हमाज्भद देशके राजपुर नगरमसें बैश्य- 
कुल शिरोमणि रज्ञतेज नामका ग्क सेठ रहता था। उसकी स्रीका नाम रज़्माला था | यह कन्या 
उन दोनोंकी अनुपमा नामकी अतिशय रूपी पुत्री थी। अनुपमा केवल नामसे ही अनुपमा 
नहीं थी किन्तु गुणोंसे भी अन्ञुपमा ( उपमा रहित ) थी। उसी नगरमें बेश्यवंशमें उत्पन्न हुए कनक- 
तेजकी स्त्री चन्द्रमालासे उत्पन्न हुआ सुबर्णतेज नामका एक पुत्र था जो कि बहुत ही बुद्धिहीन ओर 
भाग्यहीन था। अनुपमाके माता-पिताने पहले इसी सुबर्णतेजकों देनी कही थी परन्तु पीछे उसे 
दरिद्र ओर मूखेताके कारण अपमानितकर जबाहरातका काम जाननेवाले गुणमित्र नामक किसी 
दूसरे बैश्य-पुत्रके लिए दे दी । अनुपमा उसके पास कुछ समय तक सुखसे रही || ४४०-४५४ ।। 
किसी एक समय गुणमित्र जलयात्राके लिए गया था अर्थात्‌ जहाजमें बैठकर कहीं गया था परन्तु 
समुद्रमें नदीके मुँदानेसे जब निकल रहा था तब किसी बड़ी मैंबरमें पढ़कर मर गया । उसकी जी 
अमुपमान जब यह खबर सुनी तब यह भी स्वयं उस स्थानपर जाकर डब मरी । तदनन्तर उसी 
राजपुर नगरके गन्धोत्कट सेठके घर गुणमित्रका जीव प्नवेंग नामका कबूतर हुआ और अनुपमा 
रतिवेगा नामकी कबूतरी हुईं। गन्धात्कटके घर उसके बाल्बनक अक्तराभ्यास करते थे उन्हें देखकर 
उन दोनों कबूतर-कबूतरीने भी अक्षर लिखना सीख लिया था। गन्धोत्कट ओर उसकी स्त्री, दोनों 
ही श्वावकके ब्रत पालन करते थे इसलिए उन्हें देखकर कबूतर-कबूृतरीका भी उपयोग अत्यन्त शान्त 
हो गया था। इस प्रकार जन्मान्तरसे आये हुए र्लहसे व दोनों परस्पर मिलकर वहाँ बहुत समय 
तक सुखसे रहे आये । सुबरणतेजको अनुउमा नहीं मिली थी इसलिए बह गुणमित्र ओर अनुपमासे 
बैर बाँधकर मरा तथा मरकर बिलाब हुआ । एक दिन वह कबूतरोंका जोड़ा कहीं इच्छानुसार क्रीड़ा 
कर रहा था उसे देखकर उस बिलावने रतिवेगा नामकी कबूतरीकों इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार 
कि राहु चन्द्रमाके ब्िम्बको ग्रस लेता है॥ ४५५-४६० ।। यह देख कबूतरको बड़ा क्रोध आया, 
उसने नख ओर पद्धोंकी ताइनासे तथा चोंचके आधघातसे बिलाबकों मारकर अपनी खस्री छुड़ा ली 
॥ ४६९१ ॥ किसी एक समय उसी नगरके समीपबर्ती पहाड़की गुफाके समीप पापी जोगोंने एक 
जाल बनाया था, पवनवेग कबूतर उसमें फंसकर मर गया तब रतिवेगा कबूतरीने स्वयं घर आकर 
ओर चोंचसे लिखकर सब्र लोगोंकों अपने पतिके मरनेकी खबर समक्का दी॥ ४६२-४६३ || तदन- 
न्‍्तर उसके वियोगरूपी भारी दुःखसे पीड़ित होकर वह कबूतरी भी मर गई और यह आप दोनोंकी 
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अनबन पाशवतहनढ बीदय जमास्तरस्खते: । "स्यमुझन नियमेनैसद्पक' सबब मसाववीत्‌ ७ ४६७ ॥ 
१ इत्यतो इलकसुर्दर्या बचः भ्रस्वाकुछाकुछौं । खुता पतिसमन्वेषणेल्छया पितरी तदा ॥ ४६६ 
तद्भवान्तरषृत्तान्तं पहके लिखित स्फुटम्‌ । सततेजोमिधानस्यथ नटबवर्गे पटीयसः ॥ ४६७ ॥ 
मदनादिकितायाश्व दानसम्मानपुर्वकम्‌ । तस्कतंब्यं समाययाय यप्नेनाकुरुतां करे ॥ ४९८ ॥ 
पुष्पकासये चने तौ व कृतप्ठ म्सारणौ । स्वयं नटिसुमारब्धी नानाजनसमाकुछम ॥ ४६९ ॥ 
पितास्यास्तद्वने रस्तुं गतस्तन्न मुनीखरम्‌ । समाधिगुप्तमाछोक्य परीत्य कृतवन्दनः ॥ ३७० ॥ 
धर्मंसद्भावमाकण्य॑ पप्रर्छ तदनन्तरम्‌ । पूज्य मट॒पुन्निकापूर्व भवरभता क्र चत॑ते ॥ ४७१ ॥ 
कथ्यतामिति दिध्यावधीक्षण: सो5प्यथावदत्‌ । स हेसाभपुरे वैदयतनयो ध्याप्तरौवन: ॥ ४७२ ॥ 
इति भ्रत्वा मुनेवाक्यं तदैव स महीपतिः । सनटः ससुहृत्सवेपरिवारपरिष्कृतः ॥ ४७३ ॥ 

गत्वा तन्न मनोद्वारि दूर्स चित्रमयोजयत्‌ । नागरैः सह नन्दाक््यों ्चमालोकितुं गतः ॥ ४७४ ॥ 
जम्मास्तरस्ख्लेमृंछा सहसा सावपद्मत । शीतक्रियाविशेषापनीवसूछे तदअजः ॥ ४७५ ॥ 
जीवन्धरो5वरद्न्मुरछांकारणं कथयेति तम्‌ | पट्टकालिखितं सर्वमभिधायाभ्यघादिदम्‌ ॥ ४७६९ # 
सो5प्यथ तव सोदयो3जनिषीत्यअजं अ्रति । तुष्दासौ च विवाहार्थ प्रागारम्ध मह्ामहस्‌ ॥ ४७७ ॥ 
हद अकृतमन्नान्यच्छूयतां समुपस्थितम्‌ । किराताधीखवरो नाजा विश्रतों हरिविक्रमः ॥ ४७८ ४ 
सदायादभयाद्वत्वा कपित्थाख्यवने5करोत्‌ । दिशागिरौ पुरं तस्य वनादिगिरिसुन्द्री ॥ ४७९ ॥ 
प्रिया तुग्बनराजो5स्याप्यजायत चनेशिन:ः । वटवृक्षाह्नयों रुत्युश्रिश्नसेनः ससैन्धव; ॥ ४८० ४ 








प्यारी श्रीचन्द्रा नामकी पुत्री हुई ॥ ४६७ ॥ आज कबूतरोंका युगल देखकर पू्वभवका स्मरण हो 
आनेसे ही यह मूच्छित हुई थी, यह सब बात इसने मुके साफ-साफ बतलाई है ॥४६५॥ इस प्रकार 
अलकसुन्दरीके वचन सुनकर माता-पिता अपनी पुत्रीके पतिकी तलाश करनेकी इच्छासे बहुत दी 
व्याकुल हुए ॥ 9६६ |। उन्होंने अपनी पुत्रीके पूव॑ंभवका वृत्तान्त एक पटियेपर साफ-साफ लिखवाया 
ओर नटोंमें अत्यन्त चतुर रह्तेज नामका नट तथा उसकी ख््री मदनलताकों बुलाया, दान देकर 
उनका योग्य सन्‍्मान किया, करने योग्य काये समझाया और '“यज्ञसे यह काये करन? ऐसा कहकर वह 
चित्रपट उनके हाथमें दे दिया ॥| ४६७-४६८ ॥ वे नट ओर नटी भी चित्रपट लेकर पुष्पक वनमें गये 
ओर उसे बहीं फेलाकर सब लोगोंके सामने नृत्य करने लगे ॥ ४६६॥ इधर श्रीचन्द्राका पिता भी 
उसी बनमें क्रीड़ा करनेके लिए गया था वहाँ उसने समाधिगुप्त मुनिराजको देखकर प्रद॒क्षिणाएँ दीं, 
नमस्कार किया, धर्मका स्वरूप सुना ओर तदनन्तर पूछा कि हे पूज्य ! भेरी पुत्रीका पू्वेमवका पति 
कहाँ हैं ? सो कहिये । मुनिराज अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक थे इसलिए कहे लगे कि 
वह आज हेसाभनगरमें हे तथा पूर्ण योबनको प्राप्त है| ७७०-४७२ ॥ इस प्रकार मुनिराजके वचन 
सुनकर बह राजा नट, मित्र तथा समस्त परिवारके लोगोंके साथ हेमाभनगर पहुँचा और बच्दों 
पहुँचकर उसने मनको हरण करनेवाले एक आश्चयंकारी नृत्यका आयोजन किया। उस नृत्यकों 
देखनेके लिए नगरके अन्य लोगोंके साथ नन्दाढ॒थ भी गया था ॥ ४७३-४७४ ।। परन्तु वह जन्मा- 
न्तरका स्मरण हो आंनेसे सहसा मूच्छित होगया। तदनन्तर विशेष-विशेष शीतलोपचार करनेसे 
जब उसकी मूच्छा दूर हुई तब बढ़े भाई जीवन्धर कुमारने उससे कहा कि मूच्छा आनेका कारण 
बतला । इसके उत्तरमें नन्‍्दाढयने चित्रका सब हाल कहकर जी५न्धरसे कहा कि वह्दी गुणमित्रका जीव 
आज़ मैं तेरा छोटा भाई हुआ हूँ । यह सुनकर जीवन्धर छुमार बहुत ही सन्तुष्ट हुए और विवाहके 
लिए पहलेसे दी महामद पूजा प्रारम्भ करने लगे ॥ ४७५-४७७॥ इसीसे सम्बन्ध रखनेबाली एक 
कथा और फहता हूँ उसे भी सुनो । हरिविक्रम नामसे प्रसिद्ध एक भीलोंका राजा था। उसने भाई 

बन्धुओंसे उरकर कपिरथ नामक वनमभें दिशागिरि नामक पर्वेतपर वनगिरि नामक नगर बसाया था | 

उस वनके स्वासी भीलके सुन्दरी नामकी खी थी और वनराज नामका पुत्र था । बटबृक्ष, र॒त्युचित्रसेन 


१ बिमुह्माययमेवैतत्‌ ज्ञू० | २ ध्यथालक-इति स्वचितू। 
ध्पू 


४१४ महापुराणे उक्तरपुराणम्‌ 


भरिक्षपाहयः शबरुमदंगो5तिबको प्यमी । स्ृत्यास्तस्पात्मजस्थापि छोहजहुः सखापरः ॥ ४८१ ॥ 
अ्रीषेणश्रान्यदर रत्वा पुरं तौ तदहनान्तरे | रममाणां समाछोक्य भ्रीचन्द्रां चन्द्रकोपमाम्‌ ॥ ४८२ ॥ 
प्रशस्य यान्‍्तो वीक्ष्याग्बु पातुं यात॑ तुरक्षमम्‌ । रक्षकामिभवाघ्रीत्वा दस्वास्मै तोषमापतु; ॥ ४८३ ॥ 
हरिविकमतः पश्चाचावश्येत्य हितैषिणों । म्िथो *वनेचरेशारमजस्थान्यायानुसारिणः: ॥ ४८४ ॥ 
बनराजस्य तत्कान्तारूपकान्थ्यादिसग्पदस । सम्यग्वर्णयतः स्मैतच्छूस्वा तद्भिकाबिणा ॥ ४८७५ ॥ 
सुवर्णलेजसा प्रीतिमतास्यां पू्वेजन्मनि । सा केनापि प्रकारेण मां प्रत्यानीयतामिति ॥ ४८३ ॥ 
प्रेषितावजु तेनेस्वा महाभटपरिष्कृती । तरकन्याशयनागारं शात्वा कृतसुरक्षको ॥ ४८७ ॥ 

निष्कृष्य कन्यां श्रीपेणछोह जहौ सपौरुषो | गतौ कन्यां शुह्ीत्वेति तस्मिन्किखितपत्रकम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
सुरक्े समवस्थाप्य वनराजस्थ सन्निधिस्‌ । रजन्यां सेन्दुरेखो या प्रस्थितो मनन्‍्दभूमिजी ॥ ४८९ ॥ 
आवित्योज्रमबेलायां विदित्वा लेखवाचनात्‌ । कल्यापद्दरणं तस्था जातरौ नूपचोदितों ॥ ४९० ॥ 
भनुसृत्य बुत ताम्यां युध्यमानी निरीक्ष्य सा | मित्रान्तकिन्नरं यक्षमित्न चाकुलिताशया ॥ ४९१ ॥ 
श्रीचन्द्राहं न भोक्ये3स्मन्नगरास्मजिनालयम्‌ । अदृद्ठा किखिदण्यस्मिन्निति मौन समादघे ॥ ४९२ ॥ 
सख्ायौ वनराजस्य विनिर्जित्य नृपात्मजौ । नीत्वा तां निजमिन्राय ददतुः प्राप्तसम्भदौ ॥ ४९३ ॥ 
सुविरक्तां बनेशो5सौ प्रत्यास्मार्न विदुध्य ताम्‌ | प्रौदास्तोजनोपाये स्वरा: समाहूय दूतिकाः ॥ ४९४ ४ 
रकुछते मां मयि प्रीतामुपायेरित्यभाषत । ताश्र तस्प्रेषणं छब्ध्वा श्रीचस्व्रास्याशमागताः ॥ ४९७ ॥ 


सैन्धव, अरिक्षय, शत्रुम॑ईदन और अतिबल ये उस भीलके सेवक थे। लोहजब्न और श्रीषेण ये दोनों 

उसके पुत्र बनराजके मित्र थे। किसी एक दिन लोहजड्ड और श्रीषेण दानों ही हेमाभनगरमें गये । 
बहाँ के वनमें चाँदनीके समान श्रीचन्द्रा खल रही थी । उसे देखकर उन दोनोंन उसकी प्रशंसा की । 
वहींपर पानी पीनेके लिए एक घोड़ा आया था उसे देख इन दोनोंने उस घोड़ेके रक्षकका तिरस्कार 
कर वह घोड़ा छीन लिया ओर ले जाकर दरिविक्रम भीलकों देकर उसे सन्तुष्ट किया। तदनन्तर 
दितकी इच्छा रखनेवाले वे दोनों मित्र हरिविक्रमके पाससे चलकर अन्याय सार्गका अनुसरण करने- 
वाले उसके पुत्र चनराजके समीप गये और श्रीचन्द्राके रूप कान्ति आदि सम्पदाका अच्छी तरह 
वर्णन करने लगे । यह सुनकर वनराजकी उसमें अभिलापा जाग्रत हो गई। वनराज पूर्वेभवमे सुबर्णे- 
तेज था और श्रीचन्द्रा अनुपमा नामकी कन्या थी। उस समय सुवर्णतेज अनुपमाको चाहता था परन्तु 
उसे प्राप्त नहीं हो सकी थी। उसी अनुरागसे उसने अपन दोनों मित्रेसि कहा कि क्रिसी भी उपायसे 
उसे मेरे पास लाओ || ४७८-४८६ || कहद्दा दी नहीं, उसने बड़े-बड़े योद्धाओंके साथ उन दोनों 
मित्रोंको भेज भी दिया। दोनों मित्रोंने हेमाम नगरमें जाकर सबसे पहले कन्याके सोनेके घरका 
पता लगाया और फिर सुरक्ष लगाकर कन्याक्रे पास पहुँचे । वहाँ जाकर उन दोनोंने इस श्राशयका 
एक पत्र लिखकर सुरद्षमें रख दिया कि पुरुषार्थी श्रीषेण तथा लोइजड्डः कन्याको लेकर गये हैं. और 
जिस प्रकार राश्रिके समय चन्द्रमाकी रेखाके साथ शनि और महल जाते हैं. उसी प्रकार हम दोनों 
फन्याको लेकर बनराजके समीप जाते हैं । यह पत्र तो उन्होंने सुरझ्में रकखा और श्रीचन्द्राको लेकर 
चल दिये। दूसरे दिन सूर्योदयके समय वक्त पत्र बॉचनेसे कम्याके हरे जानेका समाचार जानकर 
राजाने कन्याके दोनों भाइयोंकों उप्ते वापिस लानेके लिए प्रेरित किया। दोनों भाई शीघ्र द्वी गये 
ओर उनके साथ युद्ध करने लगे । अपने भाई किन्नरमित्र और यक्षमित्रकों युद्ध करते देख श्रीचन्द्रा 
को बहुत दुःख हुआ इसलिए उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं अपने नगरके भीतर स्थित अपने 
जिनालयके दर्शन नहीं कर रूँगी तव तक कुछ भी नदरीं खाऊँगी। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर उसने मौन 
धारण कर लिया ॥ ४८७-४६२ ॥ इधर चनराजके मित्र श्रीषेण ओर लोहजइ्ने युद्धमें राजाके पुत्रोंकों 
हरा दिया और बहुत ही प्रसन्न होकर चद् कन्या बनराजके लिए सौंप दी ॥ ४६३।॥॥ जब घनराजने 
देखा कि श्रीचन्द्रा मुकसे विरक्त है तब उसने उसके साथ मिलानेवाले उपाय करनेमें बचतुर अपनी 


१ वनचरेणात्मजत्या-छ० | २ हमां मयि प्रीतां कुदत इति भावः | कुर्वीतेमां छृ० | 


पंद्नसप्रतितम पर्व -घ१५ 
धामभेदविभानज्ञा: प्रवेष्द हृदयं शमैः। किमेयं तिष्ठसि जाहि परिधत्स्व विभूषणै: ॥ ४९६ ॥ 
अलकूरु जज घेहि भुंध्वाहारं मनोहरम्‌ | ब्रृहि विस्तब्धमस्मानिः श्रीचन्द्रे सुखसकृथाम्‌ ॥ ४९७ ॥ 
ममुष्यजन्म सम्प्राप्तं दुःखेनानेकयोनिशु । दुलेभ॑ १मोगवैमुख्यादेतन्मानीनशों बूथा ॥ ४९८ ॥ 
वनराजाप्परो नास्ति धरो रूपादिभिगुंणेः । छोकेडस्मिन्कोचने सम्यक्तवोन्सील्य ल परयसि ॥ ४९९ ॥ 
लक्ष्मीरिवादिचरप्रेशं भूषेवाभरणतरुमम्‌ । सम्पूर्णेन्द्रुमिच ज्योत्खा चनराजमुपाध्रय ॥ ५०० ॥ 
प्राप्य चुदासणि मूढः को नामान्नावमन्यते । इत्यस्यैश्न भयप्रायैवंचनैरकदर्थयन्‌ ॥ ५०१ ॥ 
तदुपद्रवमाकण्य प्रच्छक्ेह रिविक्रमः । विपसिनिग्रहेणासां कन्याया: प्रतिपत्स्यते ॥ ५०२ ॥ 
कदाचिद्ति सब्चिन्यय निर्भस्स्य वनराजकम्‌ | तस्या निजतनूजामि: सहवासं चकार सः ॥ ५०३ ॥ 
दृठमिन्रादयः सर्चे तदा सस्प्राप्य बान्धवा:। सन्नद्धयरूसमपन्नास्तस्थुरावेष्ठ्य तत्पुरम्‌ ॥ ७०४७ ॥ 
युयुत्सवो विपक्षाश्र जीवन्धरकुमारकः । तद्दृष्ठार स्पष्टकारुण्यो युर्ध॑ बहुजनान्तक्ृत्‌ ॥ ५०५ ॥ 
किमनेनेति यक्षेशं स्व॑ सुदर्शनसस्मरत्‌ । अनुस्मरणमाप्रेण यक्षोप्यानीय कन्‍्यकाम्‌ ॥ ७५०३ ॥ 
कुमारायापेयामास कस्याप्यकृतपीडनम्‌ । संसाधयन्ति कार्याण सोपायं पापभीरवः ॥ ७०७ ॥ 
ते सर्वे सिद्धसाध्यस्वाधुद्धं संहायं सम्मुखम्‌। नगरस्यागमश्नेताश्षन्वसौ वनराजकः ॥ ७०८ ॥ 
युयुत्सया ययौ बीक्ष्य त॑ यक्षो दुष्टवेतसम्‌ । परिशृद्ध हठात्सच्ः कुमाराय समपंयत्‌ ॥ ५०९ ॥ 
वन्दीकत्य कुमारो5पि वनराजं निविष्टवान्‌ । ससेनः सरक्ति भ्रीमान्सेनारम्याभिधानके ॥ ५७१० ॥ 


वूतियाँ बुलाकर उनसे कहा कि तुम लोग किसी भी उपायसे इसे मुझपर प्रसन्न करो । वनराजकी 
प्रेरणा पाकर वे दूतियाँ श्रीचन्द्राक पास गई और साम-भेद आदि अनेक विधानोंकों जाननेवाली वे 
दूतियाँ धीरे-धीरे उसके हृदयमें प्रवेश करनेके लिए कहने लगीं कि हि श्री चन्द्र ! तू इस तरह क्‍यों 
बैठी है ? स्नान कर, कपड़े पहिन, आभूषणोंसे अलंकार कर, माला ।धारण कर, मनोहर भोजन कर 
ओर हम लोगोंके साथ विश्वास पूर्वक सुखकी कथाएँ कह ॥ ४६४-४६७॥ अनेक योनियोंमें परि- 
अ्रमण करते-करते यह दुलंभ मनुष्य-जन्म पाया है इसलिए इसे भोगोपभोगकी विमुखतासे व्यर्थ ही 
नष्ट मत कर ॥ ४६८ ॥ इस संसारमे रूप आदि गुणोंकी अपेक्षा बनराजसे बढ़कर दूसरा बर नहीं है 
यह तू अपने नन्न अच्छी त्तरह खोलकर क्‍यों नहीं देखत्ती है १ ॥४६६॥ जिस प्रकार भरत चक्रवर्तीके 
साथ लक्ष्मी रहती थी, आभूषण जातिके बृक्षोंके समीप शोभा रहती है और पृणे चन्द्रमाके साथ 
चाँदनी रहती है उसी प्रकार तू बनराजके समीप रह । चूड़ामणि रत्षको पाकर ऐसा कोन मूख होगा 
जो उसका ततिरस्कार करता हो, इस ग्रकारके तथा भय देनेवाले और भी बचनोंसे उन दूर्तियोंने 
श्रीचन्द्राको बहुत तज्ञ किया ॥ ५००-५०१ || वनराजके पिता हरिविक्रमने गुप्त रीतिसे कन्याका यह 
उपद्रब सुनकर बिचार किया कि ये दूत्तियाँ इसे तंग करती हैं इसलिए संभव है कि कदाचित्‌ यह्‌ 
कन्या आध्मघात कर ले इसलिए उसने वनराज़कों डॉटकर वह्द कन्या अपनी पुत्रियोंके साथ रख ली 
| ५०२-५०३ ॥ इधर हृढ़मिनत्र आदि सब भाई-बन्धुओंने मिलकर सेना तैयार कर ली और उस 
सेनाके द्वारा बनराज़का नगर घेरकर सब आ डटे ॥ ५०४ ॥ उधरसे विरोधी दलके लोग भी युद्ध 
करनेकी इच्छासे थाहर निकले। यह देख दयालु जीवन्धर कुमारने बिचार किया कि युद्ध अनेक 
जीबोंका बिघात करनेबाला है इसलिए इससे क्या लाभ होगा ? ऐसा विचार कर उन्होंने उसी समय 
अपने सुदर्शन यक्षका स्मरण किया । स्मरण करते ही यक्षने किसीको कुछ पीड़ा पहुँचाये बिना ही 
बह कन्या जीवन्धर कुमारके लिए सोंप दी सो ठीक ही है क्‍योंकि पापसे ढरनेवाले पुरुष योग्य 
उपायसे ही काये सिद्ध करते हैं || ५०५-४०७॥ दृढ़्मित्र आदि सभी लोग कार्य सिद्ध हो जानेसे 
युद्ध बन्द कर नगरकी ओर चले गये परन्तु बनराज युद्धकी इच्छासे बापिस नहीं गया । यह देख, 
यक्षने उसे दुष्ट अ्भिप्रायवाला समझकर जबदुस्ती पकड़ लिया ओर जीवन्धर कुमारको सौंप दिया । 
श्रीमान जीवन्धर कुमार भी बनराजको कैदकर सेनाके साथ सेनारम्य नामके सरोवरके किनारे ठद्दर 


१ इम्सबैदुज्या-सन । 





५१६ महापुराणे उत्तरपुराणम 
तत्नैक॑ चारणं बोक्ष्य सहसा मह्सां निधिम्‌ । भिक्षाहेतोय॑ति प्रांघमभ्युत्याय यथोचितम्‌ ॥ ५११ ॥ 
कृताशिवन्दनों योग्यं भाक्तिको5दास्सुभोजनम्‌ । सद्दानावर्जितायो5यमयादाशयंपछफम्‌ ॥ ५१२ ॥ 
तद्दानफल्माछोक्य बनराजः स्वजम्सनः । सम्बन्ध यथथाबूरों स तत्सवेमबागमल्‌ ॥ ५१३ ॥ 
बेन महसता थोद' हरिविक्रममागतस्‌ । यक्षस्तञ्ञ समावाय कुमारस्य करेडकरोल्‌ ॥ ५१४ ॥ 
वनराजस्तदाशेष सर्वेषामित्यथाअबीय । जन्मनीतस्तुृतीयेहं बसूब वणिजां "सुतः ॥ ५१७ ॥ 
सुवर्णतेजास्तस्माक्ष खत्वा माजोर तोंगतः । कपोतीं प्राग्भवे कल्यामिमां हंस्तुं समुधचतः ॥ ५१६ ॥ 
केनचिस्मुनिनाधीसचतुर्गतिगतश्र॒तेः । मुक्तवैरोडन्न भृत्वैसत्स्मेहादेनामसनीनयम्‌ ॥ ५३७ ॥ 
तुक्त' ते समाकण्य नाय॑ कन्याममीनयत्‌ । दर्पण किन्तु सर्मोस्ये स्यवधार्य शमझ्ता ॥ ५१८ ॥ 
पितरं धनशाजस्थ तड्थ निम्ठुक्तबन्‍्धनस्‌ । कत्वा बिस्जयाश्वक्रधांमिकत्वं हि तत्सताम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
ससो शाज्ञः पुरं गत्वां स्थित्वा द्वित्रेदिनानि ते | गत्धा नगरशोभारुये श्रीचन्द्रों बन्चथभागिनीस्‌ ॥५२०॥ 
नन्दाक्याय वहुभूंश्भित्या यूने घनेशिने । एवं विवाहनिदृत्तो हेमाभ बन्धुभिः समम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
पुरं प्रत्यागमे सत्यन्धरसूलुं निवरेश्य तम्‌ | कस्यचित्सश्सस्तीरे तत्नानेतुं जल गताः ॥ प५श१२ ॥ 
परिवारजना दुष्टा दुष्टैगेन्धिलमाक्षिकै: । सद्ययादोधयन्ति सम जीवन्धरकुमारकम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
तदाकण्य विचिन्त्येतस्कुमारो पि सविस्मय: । हेतुश्स्व्थश्न को5पीति तज्जात यक्षमस्मरत्‌ ॥ ५२४ ॥ 
सो5पि सब्विहितस्तत्न वियां विध्वस्य खेचरीम्‌ । स॑ खेचरं कुमारस्य पुरस्तादकरोदब्तस्‌ ॥ ५२७ ॥ 





गये ॥५०८-११०॥ वहीं उन्होंने तेजके निधि स्वरूप एक चारण मुनिराजके अकस्मान्‌ दर्शन किये,। 
वे मुनिराज भिक्षाके लिए आ रहे थे इसलिए जीवन्धर कुमारन उठकर उन्हें योग्य रीतिसे नमस्कार 
किया और बड़ी भक्तिसे यथायोग्य उत्तम आहार दिया। इस दानकें फलसे उन्हें भारी पुण्यबन्ध 
हुआ ओर उसीसे उन्होंन पद्मराश्ये प्राप्त किये ।। ५११-४१२॥ उस दानका फल देखकर बनराजको 
अपने पूर्व जन्मका सब्र वृत्तान्त ज्योंका त्यों याद आ गया ॥ ४१३॥ उधर हरिविक्रम अपने पुत्र 
बनराजको कैद हुआ सुनकर बड़ी भारी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए आ रहा था सा यक्षने उप्ते भी 
पकड़कर जीवन्धर कुमारके हाथमें दे दिया ॥ ५१४ ॥ तदनन्तर बनराजने सबके सामने अपना 
समस्त वृत्तान्त इस प्रकार निबदन किया कि 'ैं इस जन्मसे तीसरे जन्ममें सुवर्णतेज नामका वैश्य 
पुत्र था। बहाँसे मरकर बिलाब हुआ । डस समय इस श्रीचन्द्राका जीव कबूृतरी था इसलिए इसे 
मारनेका मैंन उद्यम किया था | किसी समय एक मुनिराज चारों गतियोंके श्रमणका पाठ कर रहें थे 
उसे सुनकर मैंने सव वैर छोड़ दिया ओर मरकर यह बनराज हुआ हूं । पूरे भवके स्नहसे ही मैन 
इस श्रीचन्द्राका हरण किया था! ॥ ५१४-५१७ ॥ वनराजका कहा सुनकर सब लोगोंने निहचय किया 
कि इसने अहंकारसे कन्याका अपहरण नहीं किया है किन्तु पू८भवके स्नेहसे किया है ऐसा सोचकर 
सब शान्त रह गये। ५१८।॥ और वनराज़ तथा उसके पिताको बन्धनरहित कर छोड़ दिया से, 
ठीक ही है क्योंकि सब्जनोंका धार्मिकपना यही है॥ ५१६ ।॥ इसके बाद वे सब लोग राजाक नगर 
( हेमाभनगर ) में गये बहाँ दो तीन दिन ठदृरकर फिर नगरशोभा नामक नगरमें गये | वहाँ कल्याण- 
रूप भाग्यकों धारण करनेवाली श्रीचन्द्रा बड़ी विभू तिके साथ घनके स्वामी युवक नन्‍्दाह्थको प्रदान 
की । इस श्रकार त्रिवाहकी विधि समाप्त होनेपर भाई-बन्घचुओंके साथ फिर सब लोग हेम/भनगरको 
लौटे | मार्गमें किसी सरोवरके किनारे ठहर | बहाँपर परिचारके लोग जीवन्धर कुमारको वैठाकर 
उस्र सरोबरमें जल लेनेके लिए गये। बहाँ जाते ही मधघु-मक्खियोंने इन लोगोंको काट खाया तथ 
उन लोगोंने उनके भयसे लोटकर इसकी खबर जीवन्धर कुमारकों दी | यह सुनकर तथा विचारकर 
जीवन्धर कुमार आश्व्येमं पढ़ गये और कहने लगे कि इसमें कुछ कारण अवश्य है ? कारणका पता 
चलानेके लिए उन्होंने उसी समय यक्षका स्मरण किया | ५२०-५२४॥ यक्ष शीघ्र ह्वी आ गया 
ओर उसने उसकी सब खेचरी विद्या नष्ट कर शीघ्र ही उस विद्याधरकों जीबन्धर कुमारके भागे 


है बरः म० | 


पन्मसप्ततित्तम पे ५३१७ 
शव सरस्तथया केन रक्ष्यते हेशुनेति सः । परिपृष्टः कुमारेण खेचरः संम्यगश्नतीत्‌ ॥ ५२६ ॥ 
श्रणु भव्र प्रवन्‍्यामि मत्कथों कलचेतनः | अभवत्पुष्पदुन्ताख्यमाकाकाश्यनेशिन: ॥ ७२७ ॥ 
सुतों राजपुरे जाविभटाह्वः कुसुमश्रियः । तग्रैव धनदशस्य नन्दिस्यां सनयोइभवत्‌ ॥ ७५२८ ॥ 
चन्द्रामों मे ससा वस्य कदाधिद्धमंमम्यधात्‌ । भवानहसद्य घर्मेण सेन रक्ताशयस्तदा ॥५२९॥ 
विधाय सच्यमांसादिनिशत्ति तत्फलान्ट॒तः | इृद विद्याधरों भुतव्वा सिद्धकूटजिनारछये ॥ ५३० ॥ 
विफ्नोक्स चारणदन्द्वं बिनयेनोपसत्य तत्‌ । आवयोभंजसम्वन्धसाकर्ण्य त्वां निरीक्षितुम ४ ५३१ ॥ 
रक्षिस्वैसत्सरो 5स्थे्षा प्रवेशादिय्या स्थितः । वक्ष्ये त्वज़्वसम्बन्ध दिष्यावधिनिरूपितम्‌ ॥ ७४२ ॥ 
घातकीखण्डप्राग्भागमेरुपूर्त विदेहगे । विषये पुष्कछावस्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥ ७३३ ॥ 
पतिजंयन्धरस्तस्य तनूओ5$मजयब्थः । *जयवस्यास्त्वमन्येथ्वेन नाग्ना मनोहरस्‌ ॥ ५३४ ॥ 

, विहतु' प्रस्थितस्तस्य सरस्यां हंसशावकम्‌ । विछोक्‍य चेटकैदेक्षेस्तमानाय्य सकौतुकः ॥ ५३५ ॥ 
स्थितस्तत्पोषणोद्योगे तन्‍्म/तापितरों तदा । सशोकौ करुणाक्रन्दं नभस्थकुरुतां मुहुः ॥ ५३६ ॥ 
चेटकस्ते सदाकष्स॑ कर्णास्ताकृष्टवापकः । शरेणापायराततं तस्थाकाय न पापिनाम्‌ ॥ ज३७ ॥ 
तम्रिरीदय्य भथन्माता कारुण्यान्रीक्रताशया । किमेतदिति सम्एच्छय प्रदुद्धा परिचारकात्‌ ॥ ७८ ॥ 
कुपित्वा चेटकायेन कृथा विद्धवते सतो । निमम॑त्स्य॑ स्वाश्व ते पुत्र न थुक्तमिदमाश्रिमम्‌ ॥ ५श५ ॥ 
मात्रा संयोजयेत्याह स्वनश्लाज्ञानादिदं मया। कर्त कर्मेति निर्दित्वा गहित्वास्मानमादंधी: ॥ ७४० ॥ 


लाकर खड़ा कर दिया ॥ ४२५ || तब जाबन्धर कुमारन उससे पूछा कि तू इस सराबरकी रक्षा किस- 
लिए करता हैं ? इस प्रकार कुमारके पूछने पर बह विद्याधर अच्छी तरह कहने लगा कि हे भद्र ! 
मेरी कथाकों चित्त लगाकर सुनिय, मैं कहता हूँ । पहले जन्ममें मैं राजपुर नगरमें अत्यन्त घनी 
पुष्पदन्त मालाकारकी स््री कुसुमश्रीका जातिभट नामका पुत्र था। उसी नगरमें धनदत्तकी श्ली 
नत्दिनीसे उत्पन्न हुआ चन्द्राभ नामका पुत्र था। बह मेरा मित्र था, किसी एक समय आपने उस 
चन्द्राभके लिए धमेका स्वरूप कहा था उसे सुनकर मेरे हृदयमें भी धमर्मप्रेम उत्पन्न हो गया। ५२६- 
५०६ ॥ और मैंने उसी समय मद्य-मांस आदिका त्याग कर दिया उसके फलसे मरकर में यह विद्या- 
धर हुआ । किसी समय मैंने सिद्धकूट जिनालयमें दो चारण मुनियोंके दशेन किये। मैं बड़ी विनयसे 
उनके पास पहुँचा और उनके समीप अपने तथा आपके पूर्वभवका सम्बन्ध सुनकर आपके दर्शन 
करनेके लिए ही अन्य लोगोंके प्रतेशसे इस सरोबरकी रक्षा करता हुआ यहाँ रहता हूँ। उन मुनिराजने 
अपने दिज्य अवधिज्ञानसे देखकर जा आपके पूर्बभवका सम्बन्ध बतलाथा था उसे अब में कहता 
हूँ ॥। ५३०-३३२॥ 
घधातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मरु सम्बन्धी पूर्व बिदेह क्षेत्रमें पुष्कलावतती नामका देश है। उसकी 
पुण्दरीकिणी नगरीमें राजा जयंधर राज्य करता था। उसकी जयवबती रानीसे तू जयद्रथ नामका पुत्र 
हुआ था | किसी एक समय वह जयद्रथ क्रीड़ा करनके लिए मनाहर नामके वनमें गया था वहाँ उसने 
सराबरके किनारे एक हँसका बच्चा देखकर कोतुक वश चतुर सेबकोंके द्वारा उसे बुला लिया और 
उसके पालन करनेका उद्योग करने लगा। यह देख, उस बच्चेके माता-पिता शोक सहित होकर 
अकाशमें बार-बार करुण क्रन्दन करने लगे । उसका शब्द सुनकर तरे एक सेवकने कान तक धनुष 
खींचा और एक बाणसे उस बरूचेके पिताको नीचे गिरा दिया सो ठीक ही है क्योंकि पापी मलुध्योंको 
नहीं करने योग्य कार्य क्या है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥ ५२३-१३७ || यह देख जयद्रथकी माताका 
हृदय दयासे आदे हो गया और उसने पूछा कि यह क्‍या है ? सेवकसे सब हाल जानकर वह सती 
व्यर्थ ही पक्षीके पिताको मारनेवाले सेबक पर बहुत कुपित हुई तथा तुमे; भी डॉटकर कहने लगी 
कि है पुत्र! तेरे लिए यह काये उचित नहीं है, तू शीघ्र ही इसे ३-की मातासे मिला दे । इसके 
उत्तरमें तूने कहा कि यह कार्य मैंने अज्ञान बश किया है। इस प्रकार आद्रें परिणाम द्ोकर अपने 
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१ जयवत्यां लमत्येधु-ल ० । 


५१ महांपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


हदादानविनाशं सशावक पोडशे दिने | चातक॑ घनकाछो वा सजलास्भोद्मािया ॥ ५७९ ॥ 

प्रसव॑ मधुमासों वा लतया चूतसव्जया । पह्चिन्याकोंदयों वालिं त॑ं मात्रा समजीगमः ॥ ७४२ ॥ 

एवं विनदैरन्यैश्न काऊछे याते निरन्‍्तरम्‌ । सुखेन केनचिद्‌ भोगनिरयेंगे सति दहेतुना ॥ ५३४३ ॥ 

राज्यभारं परित्यज्य तपोभारं समुद्ृहन्‌ | जीवितास्ते तनु स्यक्त्वा सहस्रारे सुरोडभवः ॥ ५४४ ॥ 

तत्राष्टद्शवार््यायुदिंब्यभोगामितर्पित: । ततश्चुत्वेह सम्भुतः शभाझुभविपाकतः ॥ ७४७ ॥ 

चेटफेन हतो हंसः स काष्टाजारिको5भवत्‌ । तेनैव स्वत्पिता युद्धे हतः प्राकतव जन्मनः ॥ ७७६ ॥ 

मन्दसानशिश्ोः पिन्नोविप्रयोगकतैनस: । फलात्पोडशवर्षाणि वियोगस्तव बन्घुमि; ॥ ५४७ ॥ 

सह सख्भात हत्येतद्विाद्याधरनिरूपितम्‌ । भ्रुत्वा कल्याणबन्धुस्वं ममेस्येनमपूुजयत्‌ ॥ ५४८ ॥ 

तस्मादागत्य हेमाभनगरं प्राप्य सम्मदात्‌ | कामभोगसुर्ं॑ स्वेरमिष्टेरनुभवन्‌ स्थित: ॥ ५४९ ॥ 

हद प्रकतमग्रान्यत्संविधानमुदीयते । नन्‍्दाक्यस्य पुरात्स्वस्माब्रियोणानन्तरे दिने ॥ ५५० ॥ 

गन्धबेदता सम्पृष्टा खे हितैमंघुरादिभिः । वदास्माक॑ विवेत्सि एवं कुमारों छ गताबिति ॥ ५५१ 8 

साप्याह सुजने देशे हेमाभनगरे सुखम्‌ । वसतस्तश्र का चिन्ता युष्माकमिति सादरस्‌ ॥ ७ण२ ॥ 

ज्ञात्वा ताभ्यां स्थित॑ स्थान ते सर्वे तद्दिदक्षया । आएच्छव स्वजनानू सर्वान्‌ सन्‍्तोपासैतिबेचिता:॥५५३॥ 

गच्छन्तो दण्डकारण्ये व्यश्राम्यंस्ताएसाश्रये । तापसीषु समागत्य तान्‌ पश्यन्तीपु कौतुकात्‌ ॥ 5७४ ॥ 

महादेवी चइव तान्‌ दृष्टा यूयं कस्मास्समागता: । गमिष्यथ क वेस्येतदशच्छत्स्नेहनिर्भरा ॥ ७७० ॥ 

यथाइचान्तमेवैषु कथयत्सु प्रतोषिणी । मत्पुश्रपरिवारो5यं सह युनामिति स्फुटम्‌ ॥५५९३॥ 
आपकी बहुत ही निन्‍्दरा की और जिस दिन उस बालकको पकड़बाया था उसके सालहवें दिन, (जस 
प्रकार वर्षाकाल चातकका सजल मेंघमालासे मिला देता है, वबसन्‍्त ऋतु फूलका आमकी लताके 
साथ मिला देता हैं और सूर्योदय श्रमरका कमलिनीके साथ मिला देता हैं उसी प्रकार उसकी माताके 
साथ मिला दिया ॥| ५१८-५४२ ॥ इस प्रकारक अन्य कितने ही बविनोदोंसे जयद्रथका काल निरन्तर 
सुखसे बीत रहा था कि एक दिन उसे किसी कारणवश भागोंसे वैराग्य हो गया फल-स्वरूप राज्यका 
भार छोड़कर उसने तपश्चरणका भार धारण कर लिया ओर जीवनके अन्तमें शरीर छोड़कर सहस्रार 
स्वगमें देव पर्याय प्राप्त कर ली ।। ४४३-४४४ ॥ वहाँ चह अठारह सागरकी आयु तक दिव्य भोगोंसे 
सन्तुष्ट रहा । तदनन्तर वहाँसे च्युत होकर पुण्य पापके उदयसे यहाँ उत्पन्न हुआ है।। ५४५ ॥| जिस 
सेबकने हंसको मारा था वह काष्ठाइ्नारिक हुआ है और उसीने तुम्हारा जन्म होनेके पहले ही युद्धमें 
तुम्हारे पिताको मारा है। तुमने हंसके बच्चेको सोलह दिन तक उसके माता-पितासे जुदा रक्खा 
था उसी पापके फलसे तुम्हारा सोलह वर्ष तक भाई-बन्घुओंके साथ वियोग हुआ है । इस प्रकार 
विद्याधरकी कद्दी कथा सुनकर जीवन्धरकुमार कहने लगे कि तू मेरा कल्याणकारी बन्धु है ऐसा कह 
कर उन्होंने उसका खूब सत्कार किया ॥ ५४६-०४८ ॥ तदनन्तर वे बड़ी प्रसन्नतासे सबके साथ हेमाभ 
नगर आय और इष्ट जनोंके साथ इच्छानुसार कामसोंगका सुख भागते हुए रहन लगे ॥ ४५६ ॥ 

सुधमांचाये राजा श्रणिकसे कहते हैं कि द्वे श्रेणिक ! यह तुमे प्रकरत बात बतलाई। अब इसीसे 

सम्बन्ध रखनेवाली कथा कही जाती है। जिस दिन नन्दाह््य राजपुर नगरसे निकल गया उसके 
दूसरे ही दिन मधुर आदि मित्रोंने गन्धबंदत्तासे पूछा कि दोनों कुमार कहाँ गये हैं ! तू सब जानती 
है, बतला | इसके उत्तरमें गन्धवंदत्ताने बड़े आदरसे कहा कि आप लोग उनकी चिन्ता क्‍यों करते 
हैं वे दोनों भाई सुजन देशके द्ेमाम नगरमें सुखसे रहते हैं || ५५०-५५२ ।। इस प्रकार गन्धवेदत्ता 
से उनके रहनेका स्थान जानकर मधुर आदि सब भित्रोंको उनके देखनंकी इच्छा हुईं और वे सब 
अपने आत्मीय जनोंसे पूछकर तथा उनसे बिदा लेकर सन्तोषके साथ चल पड़े ॥| ५५३ ॥ चलते- 
चलते उन्होंने दण्डक बनमें पहुँचकर तपस्वियोंके आश्रमर्मे विश्राम किया | कौतुकबश वह्दांकी तापसी 
खसत्रियाँ श्ाकर उन्हें देखने लगीं। उन खियोंमें महादेवी विजया भी थी, वह उन सबको देखकर 
कहने लगी कि आप लोग कौन हैं ? कहाँसे आये हैं ? और कहाँ जाबेंगे ? विजयाने यह सब बड़े 
स्नेहफे साथ पूछा | ५५४-५५५॥ जब मधुर आदिने अपना सब वृत्तान्त कहा तब बह, यह स्पष्ट 


पद्चसप्ततितस॑ पर्च प१६ 


विज्ञायाद्ान्र विश्वम्य भवद्धिर्गंस्यतां पुन: । समागमनकाछे5साविहैवानीयतामिति ॥ ५७७ ॥ 
सम्पकपाथंयतैतांस्तेडउप्येषा जीवन्धरश्रुतेः । रूपेण निविशेषा कि तस्मातेस्यातासंशया: ॥ ७७८ ॥ 
कुर्मस्तथेति सनन्‍्तोष्य ता प्रियानुगतोक्तिसि: । गस्‍्वा ततोइन्तरं किश्विरात्न ध्याजैः कदर्थिता: ॥ जण९ ४ 
युद्धे पुरुषकारेण फब्यादानभिभूय तान्‌ । यान्तों यह च्छया व्यापैसांगेंउस्यैयोंगमागसन्‌ ॥ ५६० ॥ 
हेमाभपुरसाथ पहरणारम्भसम्ञ्षमे । तत्कम नागरैरूध्व॑न्यस्तहस्तैनिंवेदितः* ॥ ५६१ ॥ 

भाक़ोशज्लिः सकारुण्यो जीवन्धरसमाह्नयः । गस्वा व्याधबवर्ल युद्धे निरुध्यातकर्यविकमः ॥ ७६२ ॥ 
तदूमृह्दीत॑ धनं सर्वे वणिग्भ्यो ह्यापयस्पुनः । युद्ध्वा चिर॑ विमुक्तास्मनामाहुशरद्शंनात्‌ ॥ ५६३ ॥ 
जीवन्धरकुमारेण विदिता मधुरादय: । सद्गतास्ते कुमारस्य वाता राजपुरोकृवाम्‌ ॥ ५६४ ॥ 

सा निर्वण्य विश्रम्य कश्चित्का्ं स्थिता: सुखम्‌ । ततः कुमारमादाय गच्छन्तः स्वपुरं प्रति ॥५६७॥ 
. भरण्यमप्रयाणार्थ दण्डकाख्यमुपागमन्‌ । सत्र ख्तेहान्महादेवी क्षीरापूर्णोश्नतस्तनी ॥ ५६६ ॥ 
बाष्पाविलूविछाराक्षी क्षामक्षामाहय शिका । चिन्तासहस्तसन्तप्त जटी भूतशिशेरुह्ाा ॥ ५६७ ॥ 
निरन्तरोष्णनि:श्वासवैवण्यंगमिताधरा । ताम्बूछादिव्यपायोरुमलदिग्घद्धिजावली ॥ ५६८ ॥ 
भशोचत्पुश्रमालोक्य रुक्मिणीव मनो भवम्‌ । इष्टकालान्तरालोकस्तरक्षणे दुःखकारणम्‌ ॥ ५६: ॥ 
तनूजस्पशंससभूतमस्एशन्ती सुखामतम्‌। ' ज्ञापयित्वा पतस्पादप्नयोः सकताबजलिः ॥ ५७० ॥ 
कुमारोचिछ्ठ कल्याणशतभागी भवेत्यसों । तमाशिएं शतैः ल्लेहादमिनन्थाजवीदिति ॥ ७७१ ४ 





जानकर बहुत ही सन्तुष्ट हुई कि यह युवाओ्ओंका सह्क मेरे ही पुत्रका परिवार है । (उसने फिर कहा 
कि आज श्राप लोग यहाँ विश्राम कर जाइये श्रोर आते समय उसे यहाँ ही लाइये ॥| ५४६-०७७ ॥| 
इस प्रकार उसने उन लोगोंसे अच्छी तरह प्रार्थना की । बह देवी रूपकी अपेक्षा जीवन्धरके समान 
ही थी इसलिए सबको संशय हो गया कि शायद यह जीवन्धरकी माता ही हो । तदनस्तर उन 
लोगोंने प्रिय और अनुकूल बचनोंके द्वारा उस देवीकों सन्तुष्ट किया और कहा कि हमलोग एसा 
ही करेंगे । इसके बाद वे आगे चले, कुछ ही दूर जाने पर उन्हें भीलोंने दुःखी किया परन्तु वे अपने 
पुरुपा्थसे युद्धमें भीलोंकी हराकर इच्छानुसार आगे वढ़े। आगे चलकर मार्गमें ये सब लोग दूसरे 
भीलोंक साथ मिल गय और सबने हेमाम नगरमें जाकर वहाँक सेठोंको ल्ूटना शुरू किया । इससे 
प्षुभित हुए नगरबासी लोगोंने द्याथ ऊपर कर तथा जोर-जोरसे चिल्लाकर जीवन्धर क्रमारकों इस 
कार्यकी सूचना दी | निदान, अचिन्त्य पराक्रमक धारक दयालु जीवन्धर कुमारने जाकर युद्धमें बह 
भीलोंकी सेना रोकी और उनके द्वारा हरण किया हुआ सब धन छीनकर वेश्योंक लिए वापिस 
दिया । इधर मधुर आदिने चिरकाल तक युद्ध कर अपने नामसे चिह्नित बाण चलाये थे उन्हें 
देखकर जीवन्धर कुमारन उन सबको पहिचान लिया। तदननन्‍्तर उन सबका जीवन्धर कुमारसे 
मिलाप हो गया ओर सब लोग कुमारके लिए राजपुर नगरकी सब कथा सुनाकर वहाँ कुछ काल 
तक सुखसे रहे । इसके बाद वे कुमारकों लेकर अपने नगरकी ओर चले | विश्राम करनेके लिए वे 
उसी दण्डक वनमें आये | वहाँ उन्हें महादेवी विज्ञया मिली, स्नेहके कारण उसके स्तन दूधसे भर- 
कर ऊँचे उठ रहे थे, नेत्र ऑसुओंसे व्याप्त होकर मलिन हो रहे थे, शरीर-यष्टि अत्यन्त कृश थी, वह 
हजारों चिन्ताओंसे सन्‍्तप्त थी, उसके शिरके बाल जटा रूप हो गये थे, निरन्तर गरम खास 
निकलनेसे उसके ओठोंका रद्ज बदल गया था और पान आदिके न खानेसे उसके दाँतों पर बहुत 
भारी मैल जमा हो गया था। जिस प्रकार रुक्मिणी प्रयुम्नको देखकर दुखी हुई थी उसी प्रकार 
विजया मद्गादेवी भी पुत्रको देखकर शोक करने लगी सो ठीक ही है क्‍योंकि इष्ट पदा्थेका बहुत 
समय बाद देखना तत्कालमें दुःखका कारण द्वोता ही है ॥ १४५-५६६॥ पुत्रके स्पशसे उत्पन्न हुए 
सुख रूपी अमृतका जिसने स्पश नहीं किया है ऐसी माताको उस सुखका अनुभव कराते हुए 
जीवन्धर कुमार हाथ जोड़कर उसके चरण-कमलोंमें गिर पड़े | ५७० ॥ दे कुमार ! उठ, सैकड़ों 


१ निवेदितम म०, ख० । २ शापयन्‌ वा छ० | 


५२० महापुरुणे उशसथुराणम्‌ 


प्रतिपक्षाज वव्ध्ष्टिसस्भूतसु ससज॒रात्‌ । कुमार भीवभीत॑ वा सदूदुःख खड्सा सतस्‌ ॥ ५४२ 0, 
पूव॑ देच्यां तुजा साक॑ निरादन्त्यां तदन्सरे । सम्प्राप्य सध्वरं यक्षो वृक्ष: फ्लेहास्कुप्तारजातु ॥ ७७३ ॥ 
खानखग्केपनाशेषभूषायस्यादानादिभिः । सम्पूज्य जैनसड्मंबात्सल्यात्सककान्एथक है ७७७ ॥ 
अपास्य मधुराछापैस्तत्त्तवगर्म: सयुक्तिभिः । मदनादिकथामिश्व शोक मातुः सुतस्य चर ॥ ४७५ ॥ 
जगास सम्मुर्ख धाज्नः स्वस्येत्यापाद्य सत्क्रियाम्‌ । तस्सौद्दाद॑ यदापत्सु सुद़ल्निरनुभूगते ॥ ५७०६ ॥ 
राशी चैष महापुण्यभामीत्याकोच्य तं एथरू । कुसारसस्यधादेवं प्रशाविकमशाकिनस्‌ ॥ ५७७ ॥ 
सत्यम्धश्महाराजं तव.राजपुरे गुरुत । हत्वा राज्ये स्थितः शब्रुस्तस्काष्टाज्ञारिकस्तच ॥ ७७८ ॥ 
पित्स्थानपरित्यागों न योग्यस्ते सनस्विनः । इत्यसौ लव तदाकण्ये प्रतिप्योदितं तथा ॥ ५७९ ॥ 
अकालसाधन शौय न फलाय प्रकल्पते | धान्ये वा सम्प्रतीक्ष्यों यः काल: कार्यस्य साधकः ॥ ७८० ॥ 
इति सश्चित्य सअझआतक्रोधोप्याच्छाय त॑ हदि । अम्बैतत्कायपर्याप्तो बरल्ल॑ नन्‍्वाक्यनायकम्‌ ॥ ७५८५ ॥ 
स्वामानेतु भरद्देष्यामि ताबदस्न स्वयास्यताम्‌ । दिनानि कानिविद्वीतशोकयेति सहासतिः ॥ ७५८२ ४ 
सद्योग्यप्ववस्तूनि परिवारश्ध कश्चन । तत्सब्रिधाववस्थाप्य गत्वा राजपुरं स्वयम्‌ ॥ ५८३ ॥ 

प्राप्य तब्निजसृत्यादीन्पुरः प्रस्थाप्य कस्यचित्‌ । मदागतिन वाच्येति प्रतिपाद्य श्थक्‌ पृथक ॥ ५८४ ॥ 
बैश्यवेष समादाय विद्यामुद्राप्रभावतः । पुरं प्रविश्य कर्रिमश्रिदापणे समवस्थितः ॥ ७८५७ ॥ 

तत्र तत्सक्षिधानेन नानारत्नादिभाण्डकस्‌ । अपूर्छाभसंबृत्त दृषा सागरदत्तकः ॥ ५८३ ॥ 





कव्याणोंको प्राप्त हो? इस प्रकार सैकड़ों आशीवादोंसे उन्हें प्रसन्न कर विजया महादेबी बड़े स्नेहसे 
इस प्रकार कहने लगी ॥| ५७१ ॥| कि हि कुमार ! तुझे देखनेसे जो मुझे सुख उत्पन्न बुआ है उसके 
समागम रूपी शत्रुसे ही मानो डरकर मेरा दुःख अकस्मात्‌ भाग गया हैं! ॥ ५७२ || इस प्रकार 
बह मद्दादेवी पुत्रके साथ वातचीत कर रही थी कि इसी बीचमें कुमारके स्नहसे वह चतुर यक्ष भी 
बड़ी शीघ्रतासे बहाँ आ पहुँचा || ५७३॥ उसने आकर उत्तम जैनधर्मके वास्‍्सल्यसे स्नान, माला, 
लेपन, समस्त आभूषण, बस्र तथा भोजन आदिके द्वारा सतका अलग-अलग सह्कार किया | 
तदनस्तर उसने युक्तियोंसे पूरे और वत्त्वसे भरे हुए मधुर बचनोंसे तथा प्रद्यम्न आदिकी कथाओं से 
माता और पुत्र दोनोंका शोक दूर कर दिया | इस प्रकार आद्र-सत्कार कर वह यक्ष अपने स्थान- 
की श्रोर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता वही है जिसका कि मित्र लोग आपत्तिके समय 
अनुभव करते हैं | ५७४-५७६ ॥ इसके बाद विजयादेवीने यह मह्दा पुण्यात्मा है? ऐसा बिचार कर 
बुद्धि और बलसे सुशोभित कुमारको अलग ले जाकर इस प्रकार कहा कि 'राजपुर नगरके सत्यन्धर 
महाराज तेरे पिता थे उन्हें मार कर ही काष्ठाज्ञारिक राज्य पर बैठा 5 अतः वह लेरा शत्रु है। तू 
तैजस्बी है अतः तुमे पिताका स्थान छोड़ देना योग्य नहीं हैं!। इस प्रकार माताके कद्दे हुए चचन 
सुनकर और अच्छी तरह समभकर जीवन्धर कुमारन बिचार किया कि समय और साधनके बिना 
प्रकट हुई शुर-बीरता फल देनेके लिए समर्थ नहीं है. श्रतः थान्यकी तरह उस कालकी प्रतीक्षा करनी 
चाहिये जो कि कार्यका साधक है? । जीवन्धर कुमारकों यद्यपि क्रोध तो उत्पन्न हुआ था परन्तु उक्त 
विचार कर उन्होंने उसे हृदयमें ही छिपा लिया और मातासे कट्दा कि हे अम्ब ! यह कार्य पूरा होने 
वर मैं तुमे लेनेके लिए नन्‍्दाह््यकरों सेनापति बनाकर सेना भेजूँगा तब तक कुछ दिन तू शोक 
रहित हो यहीं पर रह। ऐसा कहकर तथा उसके योग्य समस्त पदाथे ओर कुछ परिवारको उसके 
समीप रखकर महाबुद्धिमान्‌ जीवन्धर कुमार स्वयं राजपुर चले गये।| ५७७-५८३ ॥ राजपुर 
नगरके समीप ज्ञाकर उन्होंने अपन सेवक आदि सब लोगोंको अलग-अलग यह कहकर कि 
(किसीसे मेरे आनेकी खबर नहीं कहना? पहले ही नगरमें भेज दिया और स्वयं विद्यामयी अँगूटीके 
प्रभावसे वैश्यका वेष रखकर नगरमें प्रविष्ट हो किसीकी दूकान पर जा बैठे || ४८४-५८५ | वहाँ 
उनके समीप बैठ जानेसे सागरदत्त सेठको अनेक रत्न आदिके पिटारे तथा और भी अ्रपूर्ण वस्तुओं 
का लाभ दुआ । यह देख उसने विचार किया कि 'निमित्तक्ञानीने जिसके लिए कहा था यह वही 


पत्नसप्रतितम॑ पे ४२९ 


बणिगादेशनिद्ष्टो दैवशेरयमिस्यसों । दसतवान्विमरां तस्मै खुतां 'स्थां कमलझोज़्बाम ॥ ५८७ ॥ 
दिनानि कानिचित्तत्र संचसन्‌ सुखमन्यदा । परित्राजकवेषेण काष्टाह्ारिकसंसदम ॥ ५८८ ॥ 
प्रथिश्य सं समाछोक्‍य कताशीर्याद्सल्कियः । श्णु राजन्न भोक्‍तुं याचे स्वामतिथिर्गुणी ॥ ५८५९ ॥ 
मां भोजयेत्युवाचैतस्छृत्वा सम्प्रतिपन्नचान्‌ ! मदुद्योगफलस्येतश्रिमित्त कुसुम परस्‌ ॥ ५९० ॥ 
इत्यग्रासनमास्थाय भुक्त्वा तस्मात्स निर्गतः | वशीकरणचूर्णादिप्रत्यक्षफलमौषधम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
सत्करे विद्यते यस्मै रुचिय्ृंह्नात्वसाविद्स । इृति राजकमस्येत्य एथक्प्रथगघोषयत्‌ ॥ ५०२ ॥ , 
तच्छुत्वा पश्य नैलंजज्यमस्य वाधेक्यमीदशम्‌ | वशीकरणचू्णाक्षनादिवन्धनमप्यद्‌ः ॥ ५९३ ॥ 

इति तद्बचनास्सवैं: कृत्वा हासं द्विजोतम । कल्यका गुणमाछाख्या पुरे$स्मिन्नस्ति विश्लुता ॥ ५९४ ॥ 
जीवन्धरेण मश्यृर्णवासस्थ न क॒ता स्तुति: । इति नृद्वेषिणी जाता तां त्वच्चूर्णाअनादिभि; ॥५९५ ॥ 

, वशीकुरुष्व सद्गीक्ष्य तब मन्त्रौषधादिकम्‌ । मौल्येन बहुना सर्वेमाददिष्यामह्े वयस्‌ ॥ ७९६ ॥ 
इस्युक्तस्तै; सकोपो व( युष्मजीवन्धरों विधी: । चूर्णवासादिसेद कि स जानाति परीक्षितुम्‌ ॥ ५९७ ॥ 
इत्युक्तवांस्ततः सर्वे सकोपा विप्रमश्रवन्‌ । ग्रथेषट कि ब्रवीष्येवं नुसारमविवेचयन्‌ ॥ ७९८ ॥ 
आात्मस्तवो३न्यनिन्दा व मरणाश्न विशिष्यते | इति छोकप्रसिद्धं कि न श्रतं दुःभ्रुतोद्धत ॥ ५९९ ॥ 
इत्यसो तैरघिक्षिप्त:ः कि न सन्ति प्रशंसकाः । युष्मद्विधा ममापीति सम्भाष्यात्मानमुछझूतः ॥ ६०० ॥ 
घटदासीं विधास्यामि गुणमारां मुट्टूतंतः । ममेति सक्ञरं कृत्वा प्रस्थितस्तद्वुईं प्रति ॥ ६०१ ॥ 





पुरुष है, ऐसा बिचार कर उसने अपनी स्त्री कमलासे उत्पन्न हुईं बिमला नामकी पुत्री उन्हें समर्पित 
कर दी ॥ ५८६-४८७ ॥ विवाहके बाद जीवन्धर कुमार कुछ दिन तक सागरदत्त सेठके यहाँ सुखसे 
रहें। तदनुसार किसी अन्य समय परिब्राजकका वेष रखकर काष्टाह्मारिककी सभामें गये । बहाँ 
प्रवेश कर तथा काप्ठाव्वारको देखकर उन्होंने आशीर्षाद देते हुए कहा कि है राजन ! सुनो, मैं एक 
गुणवान भ्रतिथि हूँ, तुमसे भोजन चाहता हूँ, मुके खिला दे? । यह सुकर काष्ठाज्ञ/रिकने उसे भोजन 
कराना स्वीकृत कर लिया। “यह निमित्त, भेरे उद्योग रूपी फलको उत्पन्न करनेके लिए मानो फूल 
ही है” ऐसा विचार कर उन्होंने अगली आसन पर आरूढ़ होकर भोजन किया और भोजनोपरान्त 
चहाँले चल दिया। तदनन्तर उन्हाने राजाओंके समूहमें जाकर अलग-अलग यह घोषणा कर दी 
कि भेर हवाथमें प्रत्यक्ष फल देनेबाला वशीकरण चूर्ण श्रादि उत्तम ओषधि है जिसकी इच्छा हो 
बह ले ले? । उनकी यह घोषणा सुनकर सब लोग हँसी करते हुए कहने लगे कि देखो इसकी निले- 
ज्वता | इसका ऐसा तो बुढ़ापा है. फिर भी वशीकरण चूर्ण, अश्लन तथा बन्धक आदिकी ओषधियाँ 
रखे हुए है। इस प्रकार कहते हुए उन लोगोंने हँसी कर कहा कि है ब्राह्मण ! इस नगरमें एक गुण- 
माला नामकी प्रसिद्ध कन्या है। “जीवन्धरने मेरे चूणेकी सुगन्धिकी प्रशंसा नहीं की है? इसलिए 
वह पुरुष मात्रसे द्वप रखने लगी है। तू अपने चूणे तथा अज्ञन आदिसे पहले उसे बशमें कर ले, 
बादमें यह देख हम सब लोग तेरे मन्त्र तथा औषधि आविको बहुत भारी मूल्य देकर खरीद लेंगे? 
॥ ४८८-१६६ ॥ इस प्रकार लोगोंके कहने पर बह ब्राह्मण क्रोधित-सा होकर कहने लगा कि तुम्हारा 
जीवन्धर मूल होगा, वह चूर्णोक्ी सुगन्धि आदिके भेदकी परीक्षा करना क्‍या जाने ॥ ५६७ ।॥ इसके 
उत्तरमें सब लोग क्रोधित होकर उस ब्राह्मणसे कहने लगे कि जीवन्धर मनुष्योंमें श्रेष्ठ हें? इसका 
विचार किये बिना ही तू उनके प्रति इच्छानुसार यह क्या बक रहा है || ५६८॥ हे मिथ्याशाखसे 
उहृण्ड ! कया तूने यह लोक-प्रसिद्ध कहावत नहीं सुनी है कि अपनी प्रशंसा और दूसरेकी निन्दामें 
मरणसे कुछ विशेषता (अंतर) नहीं हैं अर्थात्‌ मरणके ही समान है ॥४६६॥ इस प्रकार उन लोगोंके 
द्वारा निन्दित हुआ ब्राह्मण कहने लगा कि तो क्या आप जैसे लोग मेरी भी प्रशंसा करनेवाले नहीं 
हैं! 'मैं मी कोई पुरुष हूँः इस तरह अपनी प्रशंसा कर उस उद्धत ब्राह्मणने प्रतिज्ञा की कि 
मैं क्षणमरमें गुणमालाको अपनी घटदासी बना रूँग?। ऐसी प्रतिज्ञा कर वह गुणमालाके 





१ स्वाममलोद्भवाम्‌ हति क्वचित्‌। 
द््प्र 


५२९ महापुरारो उततरपुराणम्‌ 


तब सथेटिकासेकाशाहूय स्वामिनी निजरम्‌ । जापयेसि स्थितः कब्रिद्विओों हारीत्यवूशुधत्‌ ॥ ६०२ ॥ 
सापि श्वस्वामिनामेसद्विप्रओोक्ततवोघयत्‌ । सतः स्वानुमतायातं बसविप्रं यथोचितम्‌ ॥ ६०३ ॥ 
अतिशूक्षा *कुतो वेतो ममिच्यसि कुतो5थवा | इति तस्याः परिम्र्ते प्रथादिद्ठ समागतः ॥ ६०४ ॥ 

पुनः पुरो ममिष्यामीत्याहासौ तच्छुसेजेन: । पाश्वेवर्तो ब्यधादासं "दारिकाया द्विजोडईपि लम्‌॥ ६०५॥। 
न हास्य॑ कुरुतैय भो बाधंक्यं विपरीतताम्‌ । उत्पादयति युच्माक॑ कि न भावीति सोइबकत्‌ ॥ ६०६ ॥ 
पुनः वपुरः क गन्तथ्यमिति तत्मत्युदीरणे । कम्यातीर्धपरिप्राप्तेयांवयायड्रतिसंस ॥ ६०७ ॥ 

इति द्विजोदित श्रव्वा कायेन वयसाप्ययम्‌ । बुद्धो न चेतसेस्येयं नर्म॑प्रायोक्तिपुयंकम्‌ ॥ ६०८ ॥ 
अग्रासने विधायैन स्वयभम्यवहत्य सा । इृदानीं भवतों यत्र वाब्छा तत्नाओ गम्यताम्‌ ॥ ६०९ ॥ 
इत्याह सो5पि सुष्ठु्त त्वयां भद्दे मसेति तास । प्रशंसन्‌ प्रस्खरून्‌ कच्छादुस्थायाकूमब्य यव्टिकास्‌ (६१०॥ 
तदीयशयनारोहं व्यधादुक इवैतया । चेटिकास्तद्विलोक्यास्थ पश्य निरूंजतामिति ॥ ६११ ॥ 
हस्तावछम्बमेनैनं निराकतु समुचताः । थुष्मामि: सम्यगेबोक्त रूज स््रीविषयेच सा ॥ ६१९ ॥ 

न पुंसु थदि तन्नास्ति रूम! साधारणी भवेत्‌। ततः ख्रीमिः कर्म पुंसां सज्ञमो5नह संस्कतः ॥ ६१३ ॥ 
इति हृद्धोक्तिमाकण्य श्राह्मणोइयं न केवछः । को5पि रूपपराश्ृसिविधया *समुपागतः ॥ ६१४ ॥ 
इत्याकछथ्य को दोषों विप्रः प्राधूणिकों मम । तिह्ठत्वश्रेति तब्चे टिका निवाश्यति सम सा ॥ ६१५ ॥ 
तब्षिशावसितौ शुरू देषाजस्वरभेदवित्‌ । गीतवान्मघुश कृद्धश्चिरं श्रोश्ननमोहश्म ॥ ६१६ ॥ 
गन्ध्॑द्याकल्याणकाले सारूछक्रिय॑ कलम्‌ । जीवन्धरकुमारस्य गीत॑ बैतच्छू तेः सुखम्‌ ॥ ६१७ ॥ 


घरकी ओर चल पड़ा। बहाँ ज्ञाकर तथा एक दासीको बुलाकर उसने कहा कितुम अपनी मालकिनसे 
कहो कि द्वार पर कोई ब्राह्मण खड़ा है। ६००-६०२॥ दासीने भी अपनी मालकिनको ्राह्मणकी 
कही हुईं बात समझा दी । गुणमालाने अपनी अनुमतिसे आये हुए उस वृद्ध ब्राह्मणका यथायोग्य 
सत्कार कर पूछा कि आप कहाँसे आये हैं और यहाँसे कहाँ जावेंगे ? गुणमालाके इस प्रश्नके 
उत्तरमें उसने कद्दा कि यहाँ पीछेसे आया हूँ ओर आगे जाऊँगा?। त्राह्मणकी वात सुनकर कन्या 
गुणमालाके समीपवर्ती लोग हँसन लगे। यह देख, ब्राह्मणने भी उनसे कद्दा कि इस तरह आप 
लोग हँसी न करें बुढ़ापा विपरीतता उत्पन्न कर देता है, क्या आप लोगोंका भी बुढ़ापा नहीं 
आबेगा ९॥| ६०३-६०६॥ तदनन्तर उन लोगोंने फिर पृद्धा कि आप आगे कहाँ जावेंगे ९ ब्राह्मणने 
कट्दा कि जबततक कन्या तीथ्थंकी प्राप्ति नहीं हो ज्ञाचगी तचतक मरा गमन होता रहेगा || ६०७॥ इस 
प्रकार ब्राह्मणका कहा उत्तर सुनकर सबने हँसते हुए कहा कि यह शरीर और अवस्थासे बूढ़ा है, मनसे 
बूढ़ा नहीं हे । तदनन्तर गुणमालाने उसे अग्र आसन पर बैंठाकर स्वयं भोजन कराया झोर फिर कट्दा 
कि अब आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ शीघ्र ही जाइये | ६०८-६०६॥ इसके उत्तरमें ब्राह्मणने कद्दा 
कि हे भद्र | तूने ठीक कद्दा? इस तरह उसकी प्रशंसा करता और डगमगाता हुआ वह ब्राह्मण लाठी 
टेक कर बड़ी कठटिनाईसे उठा और उसकी शब्यापर इस प्रकार चढ़ गया मानों उसन इसे चदनेकी 
आज्ञा ही दे दी हो | यह देख, दासियाँ कहने लगीं कि इसकी निलंज्ञता देखो । वे हाथ पकड़ कर 
उसे शय्यासे दूर करनेके लिए उद्यत दो गई। तब ज्राह्मणने कहा कि आप लोगोंने ठीक ही तो कह्दा 
है, यथार्थमें लजा श्ियोंमें ही होती हे पुरुषोंमें नहीं, यदि उनमें भी ख्रियोंके समान ही लज्जा होने 
लगे तो फिर ख्रियोंके साथ कामसे संस्कृत किया हुआ उनका समागम कैसे हो सकता है ९ ॥|६१०- 
६१३ ॥ इस भ्रकार वृद्ध ज्राह्णकी बात सुनकर गुणमालाने विचार किया कि यह केबल ज्राह्मण ही 
नहीं है किन्तु रूपपरावर्तनी विद्याके द्वारा रूप बदल कर कोई अन्य पुरुष यहाँ आया है। ऐसा 
विचार कर उसने दासियोंको रोक दिया और उस ब्राह्मएसे कट्दा कि क्‍या दोष है ९ आप मेरे पाहुने 
हैँ अतः इस शय्यापर बैठिय ॥ ६१४-६१५ ॥ रात्रि समाप्त दोनेपर शुद्ध तथा देशज़ स्वरके भेदोंको 
लाननबाले उ. वृद्ध ब्राक्षणन चिरकाल तक श्रोत्र तथा मनकों हरण करनेवाले मधुर गीत गाये। 
गन्धवेंदत्ताके विवाहके समय जीवन्धर कुमारने जो अलंकार सहित मनोहर गीत गाये थे उन्हें सुन- 


६ कुतस्पस्त्व ज्ञ० । २ दारिकायां ल्ञ० | ३ पुना इति क्वचित्‌ | ४ मामुपागतः छा० । 


पंत्रस्नाततर्म बचे ण्न३ 


झसि धरासः समुत्थाथ पिनयेनोपरूत्य तम्‌। साप्राक्षोत्केचु कास्पेघु प्रयोधो भवतामिति ॥ ६१८ ॥ 
धर्मार्थकामजञास्त्राणि भुयोउभ्यस्तानि यसततः । तेषु धर्मांथों: कामझाखान्फकपिनिश्वयः ७ ६१९ 0 
फर्थ तदिति चेत्किल्चिन्मया सत्र निरूप्यते । पश्चेन्द्रियाणि तेषाद्थ विषया: पद्मनथा सकता: ॥ ६२० ॥ 
स्पर्शादयोडष्टधा स्पर्शा: ककंशाद; श्रतोंदिताः । रसो5पि "पद विधः प्रोक्तो मघुरादिमंनीपिभि:॥६२१॥ 
कतकः सहजश्वेति गन्थो$पि द्विषिषों मतः | सर्वे: सुगन्धदुर्गन्‍्वच्ेलनेतरबस्तुगः ॥ ६२२ ५ 

रूप॑ पश्मविध् श्रेतकष्णादिप्रविभागभाक । पढजादयः स्वरा: सप्त जीवाजीवसमुक्वा; ॥ ६२३ ॥ 
इत्यष्टाविशतिभूरवा हैयुण्यं पुनशगताः । दृष्टानिष्टविकल्पाभ्यां पट्पश्चाशद्विकस्पनाः ॥ ६२४ ॥ 
तेष्विष्टाः कृतपुण्यानां तानि घुण्यानि घ्ंतः | निषिद्धविषयस्यांगों धर्म: समिरुदाहुतः ॥ ६२७ ॥ 
निषिद्धविषयांस्तस्मात्परिहृत्य विचक्षणा: । शेषाननुभवन्तो5्च्र कामशास्त्रविदों मताः ॥ ६२६ ॥ 
स्वयानुभूयमानेषु दोषाः सन्‍्तीह केपुचित्‌ । इति तेनोदित॑ श्रुस्वा तद्दोपविनिदूतये ॥ ६२७ ॥ 
ध्ययोपदेश: कर्तन्यो यास्यामि तब शिष्यसाम्‌ । ह॒त्युदीणंक्षतीं विप्रस्तां व्यनैषीत्कछादियु ॥ ६२८ 8 
सर्वे ते पुनरन्येद्यविंहरत वनसागमन्‌ । स्थिततस्सब्रायमेकान्त प्रदेशे गुगमालया ७ ६२९ ॥ 

सह स्वाभाविक॑ रूपमात्मनः समदर्शयत्‌ । कन्या दृष्टाथ त॑ जातसंशया सन्नपा सती ॥ ६३० 0 
मौनेनावस्थिसा वीक्ष्य तामेष प्राक्तनोक्तिभिः । चूर्णासादिजाताभिः प्रत्यायवदतिब्रुतस््‌ ॥ ६३१ ॥ 
पुनः प्राक्तनरूपस्थः पुष्पशय्यामविष्ठितः । कुरु मत्पदर्सव।हमिति प्रेषयति सम तामू ॥ ६ै२ ॥ 


कर गुणमालाको जैसा मुख हुआ था वैसा ही सुख इस बृद्धक गीत सुनकर हुआ । (सबेरा होनपर 
गुणमालाने बड़ी विनयके साथ उसके पास ज्ञाकर पूछा कि आपको किन-किन शास्रोंका अच्छा 
ज्ञान है ९॥ ६१६-६१८ ॥। इसके उत्तरमें ब्राद्मणन कहा कि मैंने बढ़े यज्षसे धर्मशाख्र, अथैशासत्र और 
कामशारूका बार-बार अभ्यास किया हैं । उनमें धर्म और अर्थक फलका निश्चय कामशाख्रसे ही होता 
है । वह किस प्रकार होता हू १ यदि यह जानना चाहती हो तो मैं इसका कुछ निरूपण करता हूँ। 
इन्द्रियाँ पाँच हैं और उनके स्पश आदि विषय भी पाँच ही हैं। उनमेंसे रुपशेक केश आदि 
आठ भेद शाख्रोंमें कह्दे गये हैं । बिद्दानोंने मधुर आदिके भेदसे रस भी छुह्द प्रकारका कह्दा है। 
सुगन्ध ओर दुर्गन्‍्ध रूप चेतन अचेतन वस्तुओंमें पाया जानेबाला सब तरद्दका गन्ध भी कृतक 
ओर सहजके भेदसे दो प्रकारका माना गया है । श्वेत, क्रृष्ण आंदिके भेदे रूप पाँच तरहका कद्दा 
गया है और जीच तथा अजीवसे उत्पन्न हुए षडज आदि स्वर सात तरहके होते हैं | इस प्रकार सब 
मिलाकर पाँचों इन्द्रियोंके अद्ठाईस विषय होते हैं । इनमेंसे प्रत्येकके इष, अनिष्टकी अपेक्षा दो-दो 
भेद हैं अतः सब मिलकर छप्पन हो जाते हैं ।। ६१६-६२४॥ इनमें जो इष्ट विषय हैं वे पुण्य करने- 
बालोंको प्राप्त दोते हें, धर्मसे पुण्य होता है और निपिद्ध विषयोंका त्याग करना ही सजनोंने धर्म 
कहा है ।। ६२५ ॥। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य निषिद्ध विषयोंकों छोड़कर शेष बिषयोंका अनुभव 
करते हैं वे ही इस लोकमें कामशासत्रके जाननेबाले कहे जाते हैं| ६२६ || यह कहनेके बाद उस 
जाहाणने गुणमालासे कहां कि तू जिन विषयोंका अनुभव करती है उनमेंसे कितनेसें ही अनेक दोष 
हैं। इस तरह आ्राझणका कहा सुनकर गुणमालाने डससे कहा कि आप उन दोषोंको दूर करनेके लिए 
उपदेश कीजिये मैं आपकी शिष्या हो जाऊँगी। ऐसा कहनेपर उस त्राझणने गुणमालाकों कला 
आदिकी शिक्षा देकर निपुण बना दिया ॥ ६२४७-६२५८॥ 

एक दिन वे सब लोग विहार करनेके लिए चनमें गये थे । वहाँ जब वह एकान्त स्थानमें 
गुणमालाके साथ बैठा था तब उसने अपना स्वाभाविक रूप दिखा दिया। उसे देखकर कन्याको 
संशय उत्पन्न हो गया और वह सती लज्जासहित चुप बैठ गई । यह देखकर ब्राह्मणने सुगन्धित 
सृणले सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन कथाएँ कह कर बहुत ही शीघ्र उसे विश्वास दिला दिया ॥ ६२६- 
६३१ ॥| तद्नन्तर बह उसी ब्राह्मणका रूप घारण कर पुष्पशय्यापर बैठ गया और गुणमाला भी 


१ पद्ध विधः कछ० ! 





प्र महापुराणे उत्तरपुराणमं 


ताश सेहेन तत्कर्म कुर्वती वीक्ष्य विस्मयाव्‌ । ते रामसूनवः सर्वे तन्मन्श्रादिकमस्मरन्‌ ॥ ६३४३ ॥ 

थ्रथ तस्माद्वनाहेइमागतों गुणमालया । मातुः पितुश्च जीबन्धरागतिः कथिता मिथः ॥ ६३४ ॥ 

विवाहविधिना तौ 'च तां तस्याकुरुतां प्रियाम्‌ । दिनानि कानिचित्तान्न स्थित्वा जीजन्धरस्तया ॥ ६४६७ ॥ 

सुखानि सह भ्रुझआनः स्वबन्धुसमन्वितः । जनप्रस्तृुयमानोरुभाग्यों गन्धगर्ज गिरिम्‌ ॥ ६३६ ॥ 

विजयादि समा शढा चतुरक्षयलाबुतः । शुहं गन्धोत्कटाख्यस्य श्राविशत्परमोद्य: ॥ ६8७ ॥ 

तहुत्सवं समाकण्य स काष्टाह्रिफ: ऋुधा । पश्य ैश्यास्मजों मस्तो मनाक्‍्य न बिसेति मत्‌ ॥ ६३८ ॥ 

इति भ्रकाशकोपो5भूरादहीद्य सचिवोत्तमाः । जीवन्धरकुमारो5य॑ दैवादाविष्कृतोद्यः ॥ ६३९ ॥ 

गन्घवेद्तया साक्षाहलक्म्येय समुपाभ्ितः । यक्षेण कृतसंदद्धिमिंश्रेणाब्यमिचारिणा ॥ ६४० ॥ 

मधुरादिसहायेश्व सहितो "यरातों महान्‌ । अभेधविक्रमस्तेन * विग्महों नैव युज्यते ॥ ६४१ ॥ 

बलिना सह युद्धस्य हेतु: को5पि न विद्यते । इस्थादियुक्तिमद्वाग्मिस्तमाझु समशीशमन्‌ ॥ ६४२ ॥ 

इृदमन्यद्सिः किम्िस्प्रस्तुतं प्रतिपाथते । विदेहबविषये ख्यात विदेहारूयं पुरं परस्‌ ॥ ६७४३ ॥ 

गोपेन्द्रों भूपतिस्तस्थ पाता पातितविद्धिष: । सुक्शधिव्यादिसुन्दया राक्ष्यां रत्नवती सती ॥ ६४४ ॥ 

चन्द्रकब्यधने दक्ष मालयालऊइूरोम्यहम्‌ । नेचछाम्यन्यं पति कब्निदकरोदिति सड़्रम्‌ ॥ ६४७ ॥ 

तज्ज्ञास्वास्याः पिता चापबेद्वेद्यदितोदितः । जीवन्धरोउथ तत्कन्यामिमां तत्सम्रिचि नये ॥ ६४६ ॥ 

इति राजपुरं गत्वा खकन्‍यः सहसाधनः | घोषणां कारयामास स्वयंवरविधि प्रति ॥ ६४७ ॥ 

तद्घोषणां समाकण्य॑ सर्वे भूखेचरेश्वरा; । कन्यापरिम्रहायायान्मंक्षु राजपुरं प्रति ॥ ६४८ ॥ 
स्नेह बश उसके पेर दाबने लगी। यह देख, थे सव राजकुमार ,आश्रयेमें पड़ कर ब्राह्मणक मन्त्र 
आपदिकी स्तुति करने लगे ॥ ६३२-६३३॥ इसके बाद बआाह्मण-वेषधारी जीवन्धर कुमार बनसे अपने 
घर आा गये और गुणमालाने भी अपने माता-पितासे जीबन्धर कुमारके आनेका समाचार कह दिया 
॥ ६३४ ॥ निदान, उसके माता-पिताने विधि-पूर्वक विवाह कर उसे जीवन्धर कुमारकी प्रिया बना 
दी । इसके बाद बह जीवन्धर कुछ दिन तक बहीं पर गुणमालाके साथ रहा और सब भाई-बन्धुओं के 
साथ सुखका उपभोग करता रहा । तद्नन्तर सब त्तोग जिनके बढ़ भारी भाग्यकी प्रशंसा कर रहे थे 
ऐसे, उस्कृष्ट वैभवकों धारण करनेवाले जीवन्धर कुमारन विजयगिरि नामक गन्धगज पर सवार द्वोकर 
चतुरज्ञ सेनाके साथ गन्धोत्कटके धरमें प्रवेश किया ।॥| ६३५-६३६॥ इस उत्सबकी वात सुनकर 
काष्ठाज्ञारिक बहुत कुपित हुआ । यह कहने लगा कि देखो उन्मत्त हुआ यह वैश्यका लड़का मुझसे 
छुछ भी नहीं डरता है । इस प्रकार कद्दकर यह प्रकर रीतिसे क्राध करने लगा । यह देख, श्रेष्ठ म॑त्रियोंने 
उसे समझाया कि ये जीवन्धर कुमार हैं, पुण्यके उदयसे इन्हें अभ्युदयकी प्राप्ति हुई है, साक्षात्‌ 
लक्ष्मीके समान गन्धवेद॒त्तासे सहित हैं, यक्ष रूपी अखण्ड मित्रने इनकी वृद्धि की है, मधुर आदि 
अनेक मित्रोंसे सहित हैं अतः महान हैं और अजेय पराक्रमके धारक हैं इसलिए इनके साथ ह्वप 
करना योग्य नहीं है । फिर बलवानके साथ युद्ध करनका कोई कारण भी नहीं है । इत्यादि युक्ति-पू्ण 
बचनोंके द्वारा मन्द्रियोने काष्ठाज्ञारिकको शीघ्र ही शान्त कर दिया ॥| ६३७-६४३ ॥। 

सुधर्माचाय राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि अब इससे भिन्न एक दृसरी प्रकूत कथा और कहता 

हूँ । विदेह देशमें एक विदेह नामका प्रसिद्ध नगर है । राजा गोपेन्द्र उसकी रक्ता करते हैं, शन्नुओंको 
नष्ट करनेवाले राजा गोपेन्द्रकी रानीका नाम प्थिवी सुन्दरी है ओर उन दोनोके एक रल॒ब॒ती नामकी 
कन्या है। रज्नवतीने प्रतिल्ला की थी कि जो चन्द्रक वेधमें चतुर होगा मैं उसे ही मालासे अलंकृत 
करूँगी--अन्य किसी पुरुषको अपना पत्ति नहीं बनाऊँगी। कन्याकी ऐसी प्रतिज्ञा जानकर उसके 
पिताने विचार किया कि इस समय धनुर्वेदको जाननेवाले ओर अतिशय ऐश्वयंशाली जीबन्धर 
कुमार ही हैं अतः उनके पास ही यह कन्या लिये जाता हूँ । ऐसा विचार कर चह राजा कन्याको 
साथ लेकर अपनी सब सेनाके साथ-साथ राजपुर नगर पहुँचा और वहाँ जाकर उसने स्वर्यंवर 
विधिकी घोषणा करा दी॥ ६४४-६४७ ॥ उस घोषणाको सुनकर सभी भूमिगोचरी भौर विद्याधर 


१ यक्षतो क्० । २ अमेयविक्रमोष्नेन क्षू० | 


पद्मसप्ततिंतमं पर्ण ध्श्षु 


स्वसंबरविधौ तर्सिश्रन्दकब्यघमे नपान्‌ । स्खलितांस्तान्यहूस्वीद्य जीवन्धरकुमारक: ॥ ६४९ ॥ 
कृतसिद्धनमस्कारः स्वगुरोआरयबर्मण: । विधाय विनय॑ बाछमानुवोदियशेलग: ॥ ६५० ॥ 
स्थित्वा विभास्वरस्तर्मिश्रश्ठे रखलनवर्जितम्‌ । कृतवेधों ध्यधात्सिहनाद नादितदिक्तटम ॥ ६७५१ ४ 
साधु विद्धमनेनेति प्राशंसन्‌ प्राश्षिकास्तदा | कण्ठे साल कुमारस्य सा समासअयन्मुदा ॥ ६७२ ॥ 
साधजस्तन्न योग्यो5यमनयोननु सक्षम: । शरत्समयहंसाल्योरिवेति श्रीतिमागताः ॥ ६७५३ ॥ 
सर्वश्न विजयः पुण्यवता को वाञ्र विस्मयः । इत्यौदासीन्यमापक्षा मध्यमाः कृतबुद्धयः ॥ ६७४ ॥ 
काष्ठाजारिकमुख्यास्ते नीचा प्राप्पशभवाः । प्राक्तस्मात्दनुस्म॒त्य दुष्प्रकोपप्रचोदिता; ॥ ६५७ ॥ 
पापास्तुमुल्युद्धेन कन्यामाहतुमुच्चता: । बुध्चा जीवन्धरस्तेषां वैषम्यं नयकोबविदः ॥ ६७६ ॥ 
सत्यन्धरमद्वाराजसामन्ताधन्तिक तदा । प्राहिणोदिति सन्दिष्टान्‌ दुतान्‌ सोपायनानू बहूनू ॥ ६७५७ ॥ 
« अहं सस्यन्धराधीशादिजयायां सुतो5भवबम । मत्पूर्वक्ृंतदैवेन ताभ्याम्ुस्पस्यनन्तरम्‌ ॥ ६७८ ॥ 
वियुक्तो5स्मि वणिग्वयंशरणे समवधिषि । काष्टाज्ञारिकपापो5यं काष्ठाज्ञारादिविक्रमात्‌ ॥ ६५९ ॥ 
प्राणसन्धारणं कुर्वन्युष्मदुर्वीस्शता कृतः । द्वितीयप्रकृतिनींचों छब्धरन्धों दुराशयः ॥ ६६० ॥ 
तमेबाहिरिवाहस्य स्वयं राज्ये ब्यवस्थितः । उच्छेद्यो न ममैवाह्ठु शत्रुत्वावतामपि ॥ ६६१ # 
रसातल गतोउप्यथ मयावहय॑ हनिष्यते । सत्यन्धरमहीशस्य सामन्तास्तस्य भाक्तिकाः ॥ ६६२ ॥ 
यौथा; पुष्टा महामात्नास्तेनासये चानुजीबिनः । कृतक्षममुसुच्छेत्ुमहन्ति क्ृतवेदिन: ॥ ६६३ ॥ 





राजा उस कन्याके साथ विवाह करनेके लिए राजपुर नगरमें जा पहुँचे | ६४८ || स्व॒यंत्रर॒ुकं समय 
उस चन्द्रक यन्त्रके बधनमं अनक राजा स्खलित हो गये-चूक गये । उन्हें देख, जीवन्धर कुमार 
उठे । सबसे पहले उन्होंने सिद्ध परमेप्तीको नमस्कार किया, फिर अपने गुरू आरयंजर्माकी बिनय की 
ओर फिर जिस प्रकार बालसूर्थ उदयाचलकी शिखरपर आरूढ़ होता है उसी प्रकार उस चक्र पर 
आरूढ़ हो गये । उस समय वे अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे, उन्होंने बिना किसी भूलके चन्द्रक- 
यन्त्रका वध कर दिया। और दिशाओंके तट तक गूँजनेवाला सिंहनाद किया ॥ ६४६-६५१ | उसी 
समय घन्ुप विद्या जाननवाले लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि इन्होंने अच्छा निशाना मारा 
ओर कन्या रत्नवत्तीने भी प्रसन्न होकर उनके गलेमें साला पहिनाई' ॥ ६६२॥ उस समभामें जो 
सज्जन पुरुष विद्यमान थे वे यद्द कद्दते हुए बहुत ही प्रसन्न दो रह थे कि जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु और 
हँसावलीका समागम याग्य होता है उसी प्रकार इन दोनोंका समागम भी योग्य हुआ है ॥ ६५३ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मध्यम पुरुष थे वे यह सोचकर उदासीन हो रहे थे कि सब जगह पुण्यात्माओंकी 
विजय होती दी है इसमें आश्वरयकी कया बात हैँ ॥ ६६४ | और जो काष्ठाज्ारिक आदि नीच 
मनुष्य थे वे जीवन्धरसे पहले भी पराभव प्राप्त कर चुके थे अतः उस सब पराभवका स्मरण कर दुष्ट 
क्रोधसे प्ररित हो रहे थे। वे पापी भयंकर युद्धके द्वारा कन्याकों हुरण करनेका उद्यम करने लगे। 
नीति-निपुण जीवन्धर कुमारन उनकी यह विषमता जान ली जिससे उन्होंने उसी समय 
सेंट लेकर तथा निम्नलिखित सन्देश देकर बहुतसे दूत सध्यन्धर महाराजके सामन्तोंके पास 
भेजे | ६४५-६५७ ।। भें सत्यन्धर मद्ाराजक्ी विजया रानीसे ऊपपन्न हुआ पुत्र हूँ। 
अपने पूर्वकृत कर्मके उदयसे में उत्पन्न होनेके बाद ही अपने माता-पितासे बियुक्त होकर गन्धोत्कट 
सेठके धरमें बृद्धिको प्राप्त हुआ हूँ । यह पापी काष्ठाज्लारिक काष्ठाद्भार ( कोयला ) बेचकर अपनी 
आजीविका करता था परन्तु आपके महाराजने इसे मन्त्री बना लिया था। यह राजसी प्रकृति अत्यन्त 
नीच पुरुष है। छिद्र पाकर इस दुराशयने साँपकी तरह उन्हें मार दिया और स्वयं उनके राज्य पर 
आरूढ़ हो गया। यह न केबल मेरे ही द्वारा नष्ट करनेके योग्य हैं. परन्तु शन्नु होनेसे आप लोगोंके 
द्वारा भी नष्ट करनेके योग्य हे। यदि आज़ यह रसातलमें भी चला जाय तो भी मेरे द्वारा अवश्य 
ही मारा जायगा | आप लोग सत्यन्धर महाराजके सामन्‍्त हैं, उनके भक्त हें, योद्धा हैं, उनके द्वारा 
पुष्ट हुए हैं, अतिशय उदार हैं और इतश्ञ हैं इसलिए आप तथा अन्य अनुजीबी लोग इस कृतप्नका 
अवश्य ही नष्ट करें! ॥| ६४८-६६३ ॥। 


५२६ महापुराशे उ्तरपुराणम्‌ 


ते वत्सन्देशमाकण्य कुमारोडयं नपात्मज: । सत्यमेबेति सम्भाष्य बहवस्तेन समझता: ॥ ३६६४ ॥ 

ततः सन्नद्धसेन्यः संस्तस्य गध्वोपरि स्वयम्‌ । यूध्वा नानाप्रकारेण चिर॑ं नि्जिश्य तदरूम्‌ ॥ ६६५ ॥ 
गियेन्सबिजये गम्धगर्ज समदमूर्जितम्‌ | समारूढ:ः प्ररूढाशं काष्टाज्ारिक्मुसतम्‌ ॥ ६१६६ ॥ 
उपयंक्षनिवेगास्यविरुयासकरिणः स्थितम्‌ । हत्था चकार वक्रेण तमुशे्ष रुपा द्विषम ॥ ६६७ ॥ 
विछोक्य तद्॒छे भज्ज॑ भयादुपसते सति । तदाकार्षीष्समाश्वासं विधायामयधोषणाम्‌ ॥ ६६८ ॥ 
बन्धून्सवांनू समाहूय "विनेयानबलछोक्य तान्‌ | तत्काछोचितसस्भाषणादिभिः छादमानयत्‌ ॥६९६९॥ 
जिनपूजां विनिदृत्य कृतमज़्रूसस्क्रिय:। यक्षेण भूभुजैः सवेंश्वाप्तराज्यामिषेचनः ॥ ६७० ॥ 

रत्नवत्या च सम्प्राप्य स विवाहमहोत्सबस्‌ । कृत्वा राम्धवेदसाया महत्याः पट्टवन्धनम्‌ ॥ ६७१ ॥ 
बन्दाद्यादिसमानीतमातृजायाविभियुंतः । सम्प्राप्य परमैश्व्यमूजितो निर्जितद्विपः ॥ ६७२ ॥ 
यथान्यारय प्रजा: सवा; पाकयन्हेलयेप्सितान्‌ । छीकयानु भवन्‌ भोगान्‌ स्वपुण्यफलितान्‌ स्थितः ॥६७३॥ 
सुरादिमरयोच्ाने कदाजिद्विहरन्‌ विभुः। बरधमयति इष्डा सम्मराप्य विहितानतिः ॥ ६७४ ॥ 
ततस्तत्त्यं विद्स्वात्तञतो भू दृ॒दानेडमलूः । नन्‍्दाव्यायाअ सम्यक्त्वश्रवशीछान्युपागमन्‌ ॥ ६७५ ॥ 
पृतै! सुखमसौ स्वाप्तेः साक॑ काऊमजीगमत्‌ । अथाशोकवनेस्येययुध्यमान परस्परम्‌ ७ ६७६ ॥ 
कपीनां यथमालोक्य ज्यलस्क्रोधहुताशनम्‌ | जातसंसारनिर्धेगस्तस्मिन्नेव बनान्तरे ॥ ६७७ ॥ 
प्रशस्तवक्ननामान॑ चारणं वीक्ष्य सादरम्‌ | पूर्वेश्र॒तानुसारेण श्रतात्ममवसन्ततिः ॥ ६७८ 0 





सामनन्‍्त लोग उवन्धर कुमारका सन्देश सुनकर कहने लगे कि यह्‌ सचमुच ही राजपुत्र हैं । 

इस लरह सनन्‍्मान कर बहुतसे सामन्‍त उनके साथ आ सिले॥ ६६४ ।॥॥ तदननन्‍तर--अपनी सेना 
तैयार कर जीवन्धर कुमारने स्वयं ही उस पर चढ़ाई की और चिरकात तक नाना प्रकारका युद्ध कर 
डजसकी सेनाको हरा दिया ॥ ६६५ ॥ जीवन्धर कुमार, सदोन्‍्मत्त तथा अतिशय वलवान्‌ विजयगिरि 
नामक हाथी पर सवार थे और जिसकी आज्ञा बहुत समयसे जमी हुई थी ऐसा उद्धत काष्ठा्ञारिक 
अशनिवैग नामक प्रसिद्ध हाथी पर आरूढ़ था। जीवन्धर कुमारने क्रोधर्मं आकर चक्रसे शश्रु 
काष्ठाज्ञारिकको मार गिराया, यह देख उसकी सेना भयसे भागने लगी तब जीवन्धर छुमारने अभय 
घोषणा कर सबको आश्वासन दिया ॥ ६६६-६६८ ।। तदनन्तर कुमारने अपने सब भाई-बन्थु झंकों 
चुलाया और सबकी नम्र देखकर उस कालके योग्य सम्भाषण ग्रादि के छारा सबको हष प्राप्त कराया 
॥ ६६६ ।। इसके बाद जिनन्द्र भगवानकी पूजा कर उत्तम मालिक क्रियाएँ की गई' और फिर यक्ष 
तथा सब राजाओंने मिलकर जीवन्धर कुमारका राज्याभिषेक किया। तदनन्तर रध्नबतीके साथ 
विवाहका महोत्सव प्राप्त कर गन्धवेंदत्ताकों महारानीका पद्वन्ध बाँधा || ६७०-६७५१ ॥ नन्‍्दाक्ष्य 
आदि जाकर मात्ता विजयाको तथा हेमाभा आदि अन्य खस्ियोंक्री लें आये। उन सबके साथ 
जीवन्धर कुमार पन्‍्म ऐश्वयेको प्राप्त हुए। उस समय वे अतिशय बलबान्‌ थे और जिसके समस्त 
शत्रु नष्ट कर दिये गये हैं. ऐसी समस्त प्रजाका नीतिपूवक पालन करते थे। अपने पुण्यके फल- 
स्वरूप अ्रनायास दी प्राप्त हुए इछ भोगोंका लीलापुर्बक उपभोग करते हुए सुखपते रहते थे 
॥ ६७२-६७३ ।॥। क्रिसी एक समय मद्दाराज जीवन्धर सुरमलय नामक उद्यानमें विहार कर रहे थे 
वहाँ पर उन्होंने वरधर्म नामक मुनिराजके दर्शन किये, उनके समीप जाकर नमस्कार किया, उनसे 
तस्वोंका स्वरूप जाना और ब्रत लेकर सम्यग्द्शनको निर्मेल किया। नन्दाह््य आदि भाइयोंने भी 
सम्यग्व॒र्शन ब्रत और शील घारण किये । इस प्रकार जीवन्धर महाराज अपने इन आप्र जनोंके साथ 
सुखते समय बिताने लगे | तदनम्तर वे किसी एक दिन अशोक बनमें गये वहाँ पर जिनकी ्रेधाप्रि 
प्रज्नलित हो रही थी ऐसे दो बन्दराके मुण्डोंको परस्पर लड़ते हुए देख संसारसे विरक्त हो गये। 
उसी बनके मध्यमें एक प्रशस्तवद्ध नामके चारण मुनि विराजमान थे इसलिए जीवन्धर महाराजने 
बढ़े आदरसे उनके दशेत किये और पहले सुने अनुसार अपने पू्वेभ्रवोंकी परम्परा सुनी ॥॥६७४-६७८॥॥ 


१ विनयेनावक्षोक्य इति क्वचित्‌ | 








प्रश्मसप्ततितमं पे पर 


जिमपूजां विधायालु वर्धभानविज्ञसिकः | सुरादिसकृयोश्वानाथान वीहजिनेशितु: ॥ ६७९ ॥ 

श्रत्वा विभूतिमद्ृस्था सम्पृज्य परमेश्वरम्‌ | महादेवीतनूजाय द॒त्वा राज्ये यथाविधि ॥ ६८० ॥ 

वसुन्धरकुमाशय वीतमोहो महामना; । मातुझादविमहीपालैनंन्दाब्यमधघुरादिभिः ॥ ६८१ ॥ 

स्वंसह्ृपरित्यागात्संयमं प्रस्यप्चत। भुक्तमोगा द्वि निष्काहक्षा भवन्ति भुवनेश्वरा: ६८२ ॥ 

सरयन्धरमहादेग्या सहाष्टो सदृदरश: रूुषा: । सथो गन्धवंदसाधास्तासामपि व सातरः ॥ ६८३ ॥ 

समीपे चन्दनार्याया जगृहुः संयर्म परम्‌ । महानेको5भवद्धेतुबंहनामर्थंसिद्ये ॥ ६८४ ॥ 

लि परिषृष्टो5य॑ं जीवन्धरमुनीअर: । महीयान्‌ सुतपा राजन्‌ सम्भरति ब्ललकेवछी ॥ ६८७ ॥ 

घातिकर्माणि विध्वस्थ जनित्वा ग्रहकेवली । साथ विहृत्य तीर्थेशा तस्मिन्मुछिमधिष्ठिते ॥ ६८६ ॥ 
[ बिपुलादी हताशेषकर्मा शर्माग्रमेष्यति । इष्टाप्टगुणसम्पूर्णों निश्ितात्मा निरक्षन: ॥ ६८७ ॥ 

हत्याकण्य सुधर्माख्यगणन्द्वचनाग्हतम्‌ । *प्रीतबानू श्रेणिकः कस्य न धर्म: प्रीतये भवेत्‌ ॥ ६८८ ॥ 


५ 
शादूलपिक्रीडितम्‌ 
अन्येये: समवाप पव॑सुकृतात्कन्याध्टक दुरूभ॑ 
य; शत्रु पितघातिन रणमुखे छोकान्तरं प्रापयत्‌ । 
यः प्रञज्य विभिन्नकर्म तिमिरो5भासिष्ट मुक्तिक्षिया 
त॑ बन्‍्दे मुकुलीकृताअलिरदं जीवन्घरं श्रीवहम्‌" ॥ ६८९ ॥ 


चसन्सतिलका 
विश्लेष्ष पोड्शदिनानि स मन्द्सान- 
शार्य विहाय करुणां विमतिः पितभ्याम्‌ । 











५ 


तदनस्तर उन्होंने जिन-पृजञाकर अपनी विशुद्धता बढ़ाई फिर उसी सुर्मलय उद्यानमें श्री 
बीरनाथ जिनेन्द्रका आगमन सुना, सुनते ही बड़े वेभवक्के साथ वहाँ जाकर उन्होंने परमेश्वरकी 
पूजा की और गन्धब्दत्ता महादेवीके पुत्र बसुन्धर कुमारके लिये विधिपूर्वेक राज्य दिया। जिनका 
माह ज्यान्त हो गया है और जिनका सन अतिशय विशाल है पसे उन जीवन्धर महाराजने अपने 
मामा आदि राजाओं और ननन्‍्दाद्य मधुर आदि भाइयोंके साथ सबे परियहका त्याग कर संयम 
धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जा राजा लोग भोग भोग चुकते हैं वे अन्तमें आकांक्षा 
रहित हो ही जाते हैं || ६७६-६८०॥ सम्यग्दर्शनकोी धारण करनेवाली गन्धर्वदत्ता आदि आठों 
रानियोंने तथा उन रानियोंकी माताओंने सत्यन्धर महाराजकी महादेवी विजयाके साथ चन्दना 
आयाके समीप उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया सो ठीक ही है क्‍योंकि एक ही बड़ा पुरुष अनेक 
लोगोंकी अथे-सिद्धिका कारण हो जाता है ॥ ६८३-६८४ ॥ सुधर्माचाये राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि 
हे राजन! तूने जिनके विषयमें पूछा था वे यही जीवन्धर मुनिराज हैं, ये बढ़े तपस्वी हैं. और इस 
समय श्रतकेवली हैं | घातिया कर्मोको नष्ट कर ये अनगारकेवली होंगे और श्री महावीर भगवानके 
साथ बिद्दार कर उनके मोक्ष चले जानेके बाद विपुलाचल पत पर समस्त कर्मोको नष्ट कर मोक्षका 
उत्कृष्ट सुख प्राप्त करेंगे--बहाँ ये अष्टगुणोंतरे सम्पूणे, कृतक्ृत्य और निरक्षन--कमे-कालिमासे रहित 
हो जावेंगे | ६८४-६८७ ॥ इस प्रकार सुधर्माचाये गणधरके बचनाम्रतका पानकर राजा श्रेणिक बहुत 
दी सन्‍्तुष्ट हुआ सो टीक द्वी है क्‍योंकि धर्म किसकी प्रीतिके लिए नहीं होता १ ॥ ६८८॥। जिन्होंने 
पूषे पुण्य कर्मके उदयसे अन्य लोगोंको दुर्लेस आठ कन्याएँ प्राप्त कीं, जिन्होंने पिताका घात करने 
वाले शब्रुकी युद्धमें परलोक पहुँचाया, जिन्होंने दीक्षा लेकर कर्म रूपी अन्धकारको नष्ट किया और 
जो मुक्ति रूपी लद््मीसे सुशोभित हुए एसे लक्ष्मीपति श्री जीवन्धर स्वामीको मैं हाथ जोड़कर 


१ पिप्रिये ० ! २ जीवम्धरस्वामिनम्‌ | 


प्रेप महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सम्पराप्य पोडशसमाः 3स्‍्वसनामिभेद॑ 
जीवन्धरः कुरुत तद्दुरित न भव्याः ॥ ६९० ॥ 


मालिनी 


क्र स पितृनृपस्त्यु: क्र श्समशाने असूति- 
वंणिंगूपगसन॑ क्र क स्वयक्षोपकारः । 
क तहुव॒यविधान शत्रुधातः क चित्रम्‌ 
विधिविरूसितमेतत्पइय जीवन्धरे३स्मिनू ॥ ६९१ ॥ 


इत्यापें भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते|ब्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे चन्दना्गिका- 
जीवन्धरचरितं नाम पश्बसप्ततितसं प्य ॥ ७५ ॥ 


्् भ्क् 5 (८,८| पं ज- 





नमस्कार करता हूँ ॥ ६८६ ॥ जीवन्धर कुमारने पूर्वभवर्में मूखतासे दयाको दूर कर हंसके बच्चेको 
सोलह दिन तक उसके माता-पितासे अलग रकखा था इसीलिए उन्हें अपने कुटुम्बसे अलग रहना 
पड़ा था अतः हे भव्य जनो ! पापको दूरसे ही छोड़ो ॥ ६६० ॥ देखो, कहाँ तो पिता राजा 
सत्यन्धरकी मृत्यु, कहाँ श्मशानमें जन्म लेना, कहाँ वेश्यके घर जाकर पलना, कहां अपने द्वारा 
यक्षका उपकार होना, फहाँ वह अभ्युदयकी प्राप्ति, और कहाँ शब्ुका घात करना । इन जीवन्धर 
महाराजमें ही यह विचिन्न कर्मोका विपाक है ।। ६६१ ॥ 


इस प्रकार आय नामसे प्रसिद्ध, भगवदूगुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिपष्टिलक्षण मद्दापुराण संग्रहमें चन्द्रना 
आयिका और जीबन्धर स्वामीका चरित वर्णन करनेबाल। यह पचहृत्तरवाँ पर पूर्ण हुआ | 


5 ५४३:--८ 


सबक - जनधन 


३ खजनाभिमेद म०। 


पट्सप्ततितमं परव॑ 


अथास्येद्यमंहावीर: घुरासुरपरिष्कृतः | विद्वत्य विधिधान्‌ देशान्‌ धुनस्तश्पुश्मागतः ॥ १ ॥ 
गणैदांद्शमिः पृज़्यः स्थितः स विपुकायछे । गच्छ॑स्तं श्रेणिकः स्तोर्तु दुक्षमुठशिछातके ॥ २ ॥ 
सुि धर्मरुखि साहा निस्तरक्षमियोदिस । प्रदीपमिव निष्कस्पं साम्युं वास्सोदसुअसम्‌ ॥ ३ ॥ 
जितेखियसमाहार पर्यक्षविदितासनम्‌ । इंपन्मिरुद्धनिःश्रासं मनाझ्मीकितकोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्यायन्त वीक्षम धन्द्ित्धा साशझा विकृताननाव्‌ | सतो गस्‍्वा भिने प्राष्य स्तुव्वा सुकुछिवाअछिः ॥ ५ ॥ 
, गौतमश मया दृष्टः कश्िदेकस्तपोधनः । ध्यायन्साक्षादिव ध्यातिस्तद॒पेण स्यवस्थिता ॥ ६ ॥ 
स्‌ को मे कौतुर्क तस्मिन्‌ बहि मायेस्यभाषत । अनुयुक्तो गणी तेन प्रोघाच वचसां पति: ॥ ७ ॥ 
भस्स्यश्न विषयोडह्रार्य: सम्ञतः सर्ववस्तुमिः । नगरी तत्र अम्पाण्या तत्पति: श्वेतवाइलः ॥ ८ ॥ 
श्र॒स्वा धर्म जिनादस्मास्म्रिनिवेंगाहिताशयः । राज्यभारं समारोप्य सुते विमलूवाइमे ॥ ९ ॥ 
संयम बहुलिः साधंमन्रैव प्रतिपक्षवान्‌ | चिरं मुनिरणेः साक॑ विदाल्याखण्डसंयसः ॥ १५० ॥ 
भरेयु रुधिमातन्धन्‌ दश्स्वप्यनिर्श जनैः । प्राप्तथ्म रुचिक्यातिः सख्य यससवेजन्वुचु ॥ ११ ॥ 
अय मासोपवासान्ते भिक्षार्थ श्राविशस्पुरम । पुरुषाः संहतास्तश्र तत्समीपमितास्भथः ॥ १२ ॥ 
नरलक्षणशास्तक्षस्तेष्वेको वीदय त॑ं मुनिम्‌ । छक्षणान्थस्य साम्नाज्यपदवीप्रापिहेसवः ॥ १३ ॥ 


अथानन्तर-सुर-असुरोंसे बिरे हुए भगवान्‌ महावीर अनेक देशोंमें विहार कर किसी दिन 
फिर उसी राजगृह नगरमें आर पहुँचे || १॥ बारद् सभाशओंसे पूज्य वे अंगवान्‌ विपुलाचल पजत 
_ पर घिराजमान हुंए। राजा श्रेणिक उनकी स्तुतिके लिए गया, जाते समय उसने एक बृक्षके नीचे 
शिलातल पर विराजमान धमेरुचि नामके मुनिराजको देखा। वे मुनिराज निस्तरक्ञ समुद्रके समान 
निश्चल थे, दीपकके समान निष्कम्प थे ओर जल सहित मेघके समान उन्नत थे, उन्होंने इन्द्रियोंके 
व्यापारको जीत लिया था, वे पर्यद्टासनसे विराजमान थे, श्रासोच्छुवासको उन्होंने थोड़ा रोक रक्‍्खा 
था, और नेत्र कुछ बन्द कर लिये थे। २-४॥ इस प्रकार ध्यान करते हुए मुनिराजको देखकर 
श्रेणिकने उनकी बन्‍्दना की परन्तु मुनिराजका मुख कुछ विकृत हो रहा था इसलिए उसे देखकर 
श्रेणिककों कुछ शह्ढ् उत्पन्न हो गई । वहाँसे चलकर वह्द भगवान्‌ मद्दाबीर जिनेन्द्रके समीप पहुँचा । 
बहाँ उसने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की फिर गोतसगणधरकी स्तुति कर उनसे पूछा कि हे प्रभी ! 
मैंने मार्गमें एक तपस्वी मुनिराज़ देखे हैं वे ऐसा ध्यान कर रहे हैं मानों उनका रूप धारण कर 
साक्षात्‌ ध्यान दी विराजमान हो । दे नाथ ! वे कौन हैं ? यह जाननेका मुझे! बड़ा कौतुक दो रहा है 
सो कपा कर कहिये। इस प्रकार राजा श्रेणिकके द्वारा पूछे जाने पर बचनोंके स्वामी श्रीगणघर 
भगवान्‌ इस प्रकार कहने लगे ॥ ५-७ ॥ 
इसी भरत क्षेत्रके अक्ल देशमें सबे बस्तुओंसे सहित एक चम्पा नामकी नगरी है। उसमें 
राजा श्वेतवाहन राज्य करता था। इन्द्ीं भगवान्‌ सद्दावीर स्वामीसे धर्मेका स्वरूप सुनकर उसका 
चित्त तीनों प्रकारके बैराग्यते भर गया जिससे इसने विमलवाहन नामक अपने पुत्रके लिए राज्य- 
का भार सोंफ्कर बहुत लोगोंके साथ संयम धारण कर लिया। बहुत दिन तक मुनियोंके समूहके 
साथ विद्वारकर अखण्ड संयमको धारण करते हुए वे मुनिरात् यहाँ आ विराजमान हुए हैं। ये दश 
धर्मोमें सदा प्रेम रखते थे इसीलिए लोगोंके द्वारा धर्मरुचिके नामपते प्रसिद्ध हुए हैं सो ठीक ही है 
क्योंकि मिन्नता बह्दी है जो सर्व जीबोंमें होती है ।८-११॥ आज ये मुनि एक महीनेके उपवासके बाद 
नगरमें भिक्ञाके लिए गये थे वहाँ तीन मनुष्य मिलकर इनके पास आये। उनमें एक मनुष्य 
मनुष्योंके लक्षण शाख्रका जानकार था, उसने इन भुनिराज़को देखकर कहा कि इनके लक्षण तो 
साम्राज्य पदबीके कारण हैं परन्तु ये मिक्षाके लिए भटकते फिरते हैं इसलिएशाल्में ज़ो कहा है वह 
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५३० मद्दापुराणे स्तरपुराणम्‌ 


अठत्येष व्‌ भिक्षाये शास्तोक्‍्स तस्प्रपेत्यसौ । वदशमिहितो3स्थेत न सवा शास्रभाषितस्‌ ॥ १४ ॥ 
स्थक्षसाञ्ाज्यतम्थरो <यस्तषिः केनापि हेतुना । निर्धिण्णस्तलये बाले निभाय ब्याएूति निजास्‌ ॥ १७ ॥ 
पूर्व तपः करोसीति श्र॒त्या तद़चन॑ परे: । अकोचव्किमनेत्रास्‍स्य सपसा पापदेतुना ॥ १६ ॥ 

दुरात्मनः कृपां हिस्दा बार समसमथथकम्‌ । झोकसंब्यवहाराह स्थापयित्वा *थरातलछे ॥ ३७ ॥ 
स्वयं स्वार्थ समुद्ष्िष तपः कलमिहागतः । अम्श्रिपरतिभिः सभें: कृत्वा त॑ महुकृइतास ॥ ३८4 0 
राज्य बिसज्य तत्सौरं पापैस्तद्युभूयते । हति तह॒च्म अत्वा सोहमानप्रचोवितः ॥ १९ ४ 
अभुक्षानः पुरादाशु निषृत्मेत्य धनास्तरे । शृक्षमुर समाण्स्यि वाहकाश्णससियों ॥ २० ॥ 
अन्त/क्रोधकपायासुसासोभ्रस्प घंकोदयात्‌ । संक्षेशाध्यवसानेन वर्भसानब्िशेश्यकः | ९१ ॥ 
मम््यादिश्रतिकूकेयु दिंसाधखिललिअहान । ध्याग्रम्‌ संरक्षणानम्व्रीदष्यायं प्रविष्ठवान्‌ # २२ ॥ 
अतः पर ॑ मुहूर्त च्रेदेबमेव स्थिति भजेत्‌ । भायुषरों नारकस्यापि प्रायोम्योड्य भविष्यति ॥ २३ ॥ 
ततस्त्थयाह्ष सम्वोध्यों ध्याममेसस्यजाझुभस्‌ । शसय कोघदु्ंद्धि मोहजाऊूं मनिराकुर ॥ २७ ॥ 
गृहाण संयम त्यक्तं पुनश्त्य॑ मुक्तिसाचमस्‌ | दाश्दारकबध्ध्वादिसम्बन्धनमबन्धुरस ॥ २५७ ४ 
संसारवर्धनं साथो जहीहीस्येचमादिभिः । युक्तिमम्लिवेचो लि: सप्त्यवस्थानमास्तवानू ॥ २६ ४ 
शुक्ृुध्याना भिनिदृग्यधातिकर्स धनाटविः । नवकेवरूब्थीर शुरू भावों भविष्यति ॥ २७ ॥ 

इत्यसौ तर राणाथीशवचमान्सगधाणिपः । गत्वा तदुक्तमार्गेंण सच: प्रासादयन्घुनिम ॥ २८ 
सो5पि सम्प्राष्य शामग्री कपायक्षयक्षान्तिआम्‌ । द्वितीयश्कूध्यानेन कैबल्यमुदपादयत्‌ ॥ २९ ॥ 


मूठ माछूम होता है। इसके उत्तरमें दूसरे मनुष्यने कहा कि शाझ्षमें जो कहा गया है बहू भूठ 
नहीं है । ये साम्राज्य तन्त्रका ध्यागकर ऋषि हो गये हैं । किसी कारणसे बिरक्त होकर इन्होंने अपना 
राज्यका भार बाज़्क-छोटे दी बयको धारण करनेवाले अपने पुत्रके लिए दे दिया है और स्वयं 
बिरक्त होकर इस प्रकार तपश्चरण कर रहे हैं । इसके वचन सुनकर तीसरा मनुष्य बोला कि “इसका 
तप पापका कारण है अ्रतः इससे कया लाभ है ९ यह बड़ा दुरात्मा है इसलिए दया छोड़कर लोक- 
व्यवह्ारसे अनमिश्ञ असमर्थ बालकको राज्यमार सोंपकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए 
यहाँ तप करनेके लिए आया है । मन्त्री आदि सब लोगोंने उस बालकको सांकलसे बाँध रक्‍खा है 
और राज्यका विभागकर पापी लोग इच्छानुसार स्वयं उसका उपभोग करने लगे हैं?। तीसरे मनुष्य 
के उक्त वचन सुनकर इन मुनिका हृदय स्नेह और मानसे प्रेरित हो उठा जिससे वे भोजन किये 
बिना ही नगरसे लौटकर बनके मध्यमें वृक्षके नीचे आ बैठे हैं ।। १९-२० ॥ बाह्य कारणोंके मिलने- 
से उनके अन्तःकरणमें तीत्र अनुभागवाले क्राध कषायके स्पर्धकोंका उदय हो रहा है| संक्लेशरूप 
परिणामोंसे उनके तीन 'अशुभलेश्याओंकी वृद्धि दो रही है । जो मन्‍्त्री आदि प्रतिकूल हो गये हैं 
उनमें हिंसा आदि सर्व प्रकारके निप्रहोंका चिन्तवन करते हुए वे संरक्षणानन्द्‌ नामक रोद्र ध्यानमें 
प्रविष्ट दो रहे हैं। यदि अब आगे अन्‍्तमुंहरते तक उनकी ऐसी ही स्थिति रही तो वे नरक आयुका 
बन्ध करनेके योग्य हो जायेंगे।। २१-२३॥ इसलिए हे श्रेणिक ! तू शीघ्र ही जाकर उसे सममा दे 
आर कह दे किद्दे साथो। शीघ्र दी यह अशुभ ध्यान छोड़ो, क्रोधरूपी अ्रप्नमिकी शाम्त 
करो, मोहके जालको दूर करो, मोक्षका कारणभूत जो संयम तुमने छोड़ रक्खा है उसे 
फिरसे भरहण करो, यह ख्री-पुत्र तथा भाई आदिका सम्बन्ध अमनोज्ञ है तथा संसारका 
बढ़ानेवाला है । इत्याद युक्ति पूणं बचनोंसे तू उनका स्थितीकरण कर | तेरे उपदेशसे वे पुना 
स्वरूपमें स्थित होकर शुक्त ध्यानरूपी अप्रिके ारा घातिया कर्मेरेपी सघन अटबीको भस्म कर 
देंगे और नव केबललब्धियोंसे देदीप्यमान शुद्ध स्वभाषके घारक हो जाबेंगे।। २४-२७ ॥ गणघर 
भद्दाराजके उक्त बचन सुनकर राजा श्रेणिक शीघ्र ही उन मुनिके पास गया और उनके बताये हुए 
मार्गसे उत्दें प्रसक्त कर झाया ॥ २८ ॥ उक्त मुनिराजने सी कषायके भयसे उत्पन्न दोनेबालीं शान्तिसें 
उत्पन्न द्ोनेबाली सामग्री प्राप्तकर द्वितीय शुक्रध्यानके द्वारा केंबलज्ञान उत्पन्न कर लिया॥ २६॥ 
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तदा पूजर समावातै! श्रेणिको हत्नहादिलिः | सह अमंशचेः कृत्णा पुनर्वीरं समाओअितः ॥ ६० # 

भरते कोउच्न पाक्त्व: स्तुश्यः केवशभीक्षण: । इृत्यप्राक्षीद्षणी चैंद विवज्लुरभबरादा ॥ ६१ ॥ 

अज्ञाकट्पाधियों अक्इ़दधाज्पयविलागत: ) विधन्माजी ज्यलन्मीछिः प्रियस्वादक्तिदर्शन ॥ ३२ ॥ 

विध्ुदादिध्रभावेगे देब्यो:ल्याआस्य तहत! । जिनमागत्य बम्दित्वा यधास्थानसुपायिश्वत्‌ ॥ ३३६ ॥ 

ते निरूष्य फरिच्सेद्रोब्लेम स्पा्केद्टलतेः । शत्कपशओेहदिष्यामि दिमेउस्माव्स समे दिमाव ॥ १७ ४ 

बहोग्द्रो5य॑ दियो3४वेस्य पुरें:स्मिश्रेव दारणम्‌ । सरः दाकिवरन नि्यंमानर्ू प्रस्यकच्छिसम ॥ दे७ ॥ 

शुकुमारसमातीपशानअभ्यूफानि अब । स्वप्ानेतान्‌ पुरः कुर्वश्नह॑ंदासामिधानकात्‌ ॥ १६ ॥ 

इस्यात्क्ृती सुत्तो कावी जिनदास्यां महाश्वतिः। जम्व्वास्यो3नाबृता देवादासप्जो5तिविश्वतः ॥ 3७ ॥ 

विनीतो मौबनारम्मेउप्थनाविष्कृतविक्रिय: । बीरः पावाएरे तस्मिम्‌ काछे प्राप्श्यति निश्ेत्रिमू ॥ १८ ४ 

, सवैवाहमपि अपप्य सोलं केवक्सल्हकस्‌ | सुजर्माख्यगणेशेम साथे संसारवक्धिना ॥ ३५ ॥ 

करिष्यक्रतितप्तानां हां बर्मासडवाम्शगा | इृदमेव पुर भूयः सम्प्राप्याजेव भूनरे ॥ ४० ॥ 

स्थारथाम्येसत्खमाकण्य कुणिकशओ्नेलिनीसुत: । सत्पुराधिपतिः सर्वपरिवारपरिष्कूतः ॥ ४१ ॥ 

आगत्पाभ्य््य बन्द्त्ता भत्वा धर्म ग्रहीष्यति । दामशीछोपवासादि साधन स्वर्गमोक्षयोः ॥ ४२ ॥ 

जम्पूसरमापि निर्मेदाल्प्रशल्याग्रहमोत्सुक: । सहेवाल्पेशु वर्षणु व्यतीलेषु वर्य स्वभा ॥ ४३ ॥ 

सत्रें दीक्षां महीष्वास हृति बस्चुजयोदितम । सो5शक्लवन्निराकसंमायास्यति पुरं तदा ॥ ४४ ॥ 

मोह विभित्सुभिस्तस्य बन्धुमिः सुखवन्धनः । *आरप्स्यते विवाहस्ते श्रेयो विश्ला हि बन्धवः ॥४ेणा 
उसी समय इन्द्र आदि देव उन धमंरुचि केवलीकी पुजा करनेके लिए आये सो राजा श्रेणिकने भी उन 
सबके साथ उनकी पूजा की और फिर वह भगवान्‌ बीरनाथके पास आया ॥ ३०॥ आते ही उसने 
गणधर स्वामीसे पूछ कि है प्रभो ! इस भरतक्षेत्रमें सबसे पीछे स्तुति करने योग्य केवलज्ञानी कोन 
होगा ? इसके उत्तरसें गणधर कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय बहाँ देदीप्यमान मुकुटका 
धारक बिय्युन्माला नामका जअह्यस्वर्गका इन्द्र आ पहुँचा, वह इन्द्र जल्महद्य नामक विमानमें उत्पन्न 
हुआ था, श्रियदर्शना, सुदर्शाना, विद्यु्वेंगा और प्रभावेगा ये चार उसकी देवियाँ थीं, उन सभीके 
साथ वह वहाँ आया था । आकर उसने जिनेन्द्र भगबानकी दनन्‍्दना की । तदुनन्तर यथास्थान बैठ 
गया । उसकी ओर दृष्ठिपातकर गणधर स्वामी राजा श्रेणिकसे कहने लगे कि इसके द्वारा द्वी केबल- 
ज्ञानकां पिच्छेद हो जायगा अर्थात्‌ इसके बाद फिर कोई केवलज्ञानी नहीं होगा। बह किस प्रकार 
होगा यदि यह जानना चाहते हो तो में इसे भी कहता हूँ, सुन। अआजसे सातवें दिन यद्द अहोनन्‍्द्र, 
स्वगेसे च्युत होकर इसी नगरके सेठ अद्देद|सकी श्री जिनदासीके गर्भमें आ्रवेगा। गर्भमें आनेके 
पहले जिनदासी पाँच स्वप्न देखेगी--हाथी, सरोवर, चाबलोंका खेत, जिसकी शिखा ऊपरको जा 
रही है ऐसी धूम रहित अप्रि और देव-कुमारोंके द्वारा लाये हुए जामुनके फल | यह पुत्र बड़ा दी 
भाग्यशाली और कान्तिमान्‌ होगा, जम्बूकुमार इसका नाम होगा, अनाबत देव उसकी पूजा करेगा, 
बहू अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विनीत होगा, ओर यीवनके प्रारम्भसे द्वी बह बिकारसे रद्दित होगा। 
जिस समय भगवान महावीर स्वामी भोक्ष प्राप्त करेंगे उसी समय मुझे भी केवलज्ञान प्राप्त होगा । 
तदनम्तर सुधर्माचायं गणधरके साथ संसार रूपी अमिसे संतप्त हुए पुरुषोंको धर्माइ्त रूपी जलसे 
आनम्दित करता हुआ मैं फिर भी इसी नगरमें आकर विपुलाचल पर्यत पर स्थित होऊँगा। 
मेरे आमेका समाचार सुनकर इस नगरका राजा चेलिनीका पुत्र कुणिक सब परिवारके साथ 
आवेगा और पूजा बन्दना 5र तथा धर्मका स्वरूप सुनकर स्त्रगें और मौक्षका साधनभूत दान, 
शीलौपबास आदि धारण करेगा ॥ ३१-४२॥ उसी समय जम्बूकुमार भी विरक्त होकर दीक्षा पऋहण 
करनेके लिए उत्सुक द्वोगा परन्तु भाई-बन्घु लोग उसे सममाबेंगे कि थोड़े द्वी व्षोके व्यतीत द्वोने- 
पर दम लोग भी तुम्हारे दी साथ दीक्षा धारण करेंगे । भाई-बन्घुओंके इस कथनकों बह टाल नहीं 
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सकेगा और उस समय पुनः नगरमें वापिस आ जावेगा। तदनस्तर भाई-बन्धु लोग उसे मोहसें 
१ अस्स्पते ख० (!)। हे 


प्‌३२ महपुरांणे उत्तरपुराणम 
छुता सागरब्ततस्य पच्चापत्यां सुछक्षणा | पद्मशीरपश आओर्या कमकश्ीः झुमेझणर ॥ ४६ ॥ 
सुता कुवेश्द्शास्प जाता कनकमाछूया । चीद्या विनयवस्यात्व या वैश्रवगद्चजा ॥ ४७ ॥ 
विवयओ रैद्धस्य रूपओ्ीश्य धनश्षियः | आमिः सागरदत्तादिपुत्रिकामियेथाविधि ॥ ४८ ॥ 
सौधागारे निरस्तानथकारे सस्मणिदीसिभिः । विचित्ररत्नसज्यूमंरक्ष अल्लीबिभूषितें ॥ ४९ ॥ 
सानासुरभिपुष्पोपहाराद्ये जगतीतछे । स्थास्यत्यापणिवाहो5यं पाणिग्रहणप्‌वंकन्‌ ॥ ७५० ॥ 
खुतो समाय॑ रागेण प्रेरितों विकृ्ति भजन । स्मिसह्ासकटाक्षेक्षणादिमान्कि भपेद्न वा ॥ ५१ ॥ 
इत्यात्सान॑ तिरोधाय पश्यस्ती स्थास्यति ख्निहा । साता तस्य तदेजैकः पापिष्ठ: प्रथमांशक; ॥ ५२ ॥ 
सुरम्पविषये ख्यातपौदनास्यपुरेशिनः । विद्यताजस्य सुग्बिशस्मभों मास *सटाप्रणीः ॥ ५३ ॥ 
तीकषणो बिसछबत्याश्र क्रप्वा केनापि हेतुना । निशाग्रजाय निर्गत्स तस्सास्पशशतैमंटैः ॥ ५७ ॥ 
विद्यच्चोराह्ड्य कृत्वा स्वस्य प्राप्य पुरीमिमाम्‌ । जानअ्रद॒श्यदेहस्वकबादटोद्घाटनादिकम्‌ ॥ ५५ # 
चोरशास्तोपदेशेन तस््रमन्त्रविधानतः । अहंदासशहाभ्यस्तरस्थं चोरयितु धघनम्‌ # ५६ ॥ 
प्रविष्य नष्टनित्वान्तां जिनदासीं विछोक्य स! । निवेधात्माममेवं कि विनिद्रासीति वक्यति ॥ ५७ ॥ 
सूजुम॑सैक एवायं पासरेव सपोवनम्‌ । अहदं भैगस्ीति सझूृतप्य स्थिसस्तेनास्मि शोकिनी ॥ ५८ ॥ 
धीसानसि यंदीम॑ त्व॑ च्यावयस्वाअहात्तसः । उपायेरद् ते सर्व घन॑ दास्यास्यभीष्सितम्‌ ॥ ७४९ ॥ 
इति वक्‍त्री भवेत्सापि सो5पि सम्प्रतिपद्न तत्‌ । एवं सम्पश्नभोगो5पि किडैए विरिसंसति # ६० ४ 


फंसानेके लिए सुखदायी बन्धन स्वरूप उसका बिवाद्द करना प्रारस्म करेंगे सो ठीक ही है क्‍योंकि 
भाई-बन्धु लोग कल्याणमें विन्न करते ही हैं ॥ ४३-४४ ।॥ इसी नगरमें सागरदत्त सेठकी पद्मावती 
ख्रीसे उत्पन्न हुई उत्तम लक्षणोंवाली पद्मश्री नामकी कन्या है जोकि दूसरी लक्ष्मीके समान जान 
पड़ती है। इसी प्रकार कुवेरदत्त सेठकी कनकमाला ख््रीसे उत्पन्न हुई शुभ नेत्रोंबाली कनकश्री 
नामकी कन्या है। इसके अतिरिक्त वैश्रवणदत्त सेठकी विनयबती ख्लीसे उत्पन्न हुई देखनेके योग्य 
विनयश्री नामकी पुत्री हैं और इसके सिवाय धनदृत्त सेठकी धनश्री स््रीसे उत्पन्न हुई रूपश्री नामकी 
कन्या है । इन चारों पुत्रियोंके साथ उसका विधि पूर्वक विवाह होगा। तदनन्तर पाणिग्रहण पूर्वक 
जिसका विवाह हुआ है ऐसा जम्बूकुमार, उत्तम मणिमय दीपकोंके द्वारा जिसका अन्धकार नष्ट हां 
गया है, जो नाना प्रकारके रत्नोंके चूणेसे निर्मित रज्ञावलीसे सुशोभित हैँ ओर अनेक प्रकारके सुग- 
न्धित फूलोंके उपह्ारसे सद्दित हैं ऐसे महलके भीतर प्रथिबी तलपर बैठेगा । 'मेरा यह्‌ पुत्र रागसे 
प्रेरित होकर विकार भावको भ्राप्त होता हुआ मन्‍्द मुसकान तथा कटाक्षावल्ोकन आदिसे युक्त 
होता है या नहीं” यह देखनेके लिए उसकी माता स्नेद बश अपने आपको छिपाकर वहीं कहीं खढ़ी 
होगी। उसी समय सुरम्य देशके प्रसिद्ध पोदनपुर नगरके स्वामी विद्यद्राजदी रानी विमलमर्तासे 
उत्पन्न हुआ पिद्यअभ नामका चोर आवेगा। वह विद्यत्मभ महापापी तथा नम्बर एकका चोर 
_ होगा, श्रवीरोंमें श्रमेसर तथा तीक्ष्ण प्रकतिका होगा। बह किसी कारण वश अपने बड़े भाईसे 
कुपित होकर पाँच-सो योद्धाओंके साथ नगरसे निकलेगा और विद्युच्चोर नाम रखकर इस नगरी- 
में आवेगा। बह चोर शासत्रके अनुसार तन्त्र-मन्त्रके विधानसे अदृश्य होकर कियाड खोलना आदि 
सब कार्योका जानकार होगा और सेठ अद्दद्ासके घरके भीतर रखे हुए धनको चुरानेके लिए इसीके 
घर आवेगा। वहाँ जम्बूछुमारकी माताको निद्रारहित देखकर बह अपना परिचय देगा और 
कट्ेगा कि तू इतनी रात तक क्यों जाग रही है ९ ॥॥ ४६-५७ ।। इसके उत्तरमें जिनदूसी कहेंगी कि 
'मेरे यही एक पुत्र है और यह भी संकल्प कर बैठा है कि मैं सबेरे ही दीक्षा लेनेके लिए तपोवनकों 
चला जाऊँगा? इसीलिए मुझे शोक दो रहा हैं । यदि तू बुद्धिमान्‌ है और किन्दीं उपायोंसे इसे इस 
आपहसे छुड़ाता है--इसका दीक्षा लेनेका आग्रह दूर करता है तो आज मैं तुमे तेरा मनचाद्या सब 
घन दे दूँगी। जिनदासीकी बात सुनकर विद्यब्चोरने यह काये करना स्वीकृत किया। तब्नन्तर 
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१ तकपायी: ० । २े गामीति ग०, घ०, म० | 


: धटसप्ततितर्म धरे पै३ 

बिस्मां भनमिदाइतु प्रविष्मिति भिम्दनस्‌। स्वस्थ कुषेस्गताशहः सम्भाप्यानु तवन्सिकम्‌ ॥ ६१-॥ 
कम्पकानां कुमार त॑ं तासों मध्यमधघिष्ठितम । विजम्ममाणसव्ब॒द्धि पश्षरस्थमिवाण्डजस ॥ ६२ ॥ 
जआरुछम्मैणपोतं वा भटं वा कुअराधिपस्‌ । अपारकर्द्मे मं सिंह वा छोहपअरे ॥ ६३ ॥ 
निरुद्ध छम्धमिर्येग॑ प््यासच्रभवक्षयम्‌ । विद्युक्षोरः सर्मीक्ष्येव वक्तो ह्राख्यानक सुधीः ॥ ६४ ॥ 
कुमार: भ्रूयर्ता कम्रिदेकदा स्वेच्छया चरन्‌। गिरेः क्रमेक: स्वादु तृणं तुझाल्पदेशतः ॥ ६७ ॥ 
पतन्मधुरसोस्मिश्रमास्वाद्य सकृदुत्सुकः । ताधगेवाहरिष्यामीस्येतस्पातासिवास्छया ॥ ६६ ॥ 
लृणास्तरोपयोगादिषपराल्मुखतया स्थितः । सरतस्तथैव स्व॑ जैतान्‌ भोगान्‌ भोक्तुसुपस्थितान्‌ ॥ ६७ ॥ 
अभिकदछन्‌ स्वर्गभोगार्थों सविता रहितो थिया। इृत्येकागारिकप्रोक्त तदाकण्य चणिग्वरः ॥ ६८ ॥ 
प्रतिवक्ता स स॑ चोर स्पष्डदृष्टास्तपू्वंकम । नरः कश्चिन्महादाहज्बरेण परिपीडितः ॥ ६९ ॥ 

« नंदीसरस्तटाकादिपयः पीश्वा मुडसहुः । तथाप्यगततृष्णः कि तृणाप्रस्थास्डुबिन्दुना ॥ ७० ॥ 
लृध्ति आप्नोत्थसौ वाय॑ जीवो दिः्यसुख चिरम्‌ । भ्ुक्त्वा5प्रतृप्त: स्वप्नेडपि गजकगास्थिरात्मना ॥ ७१ ॥ 
खुखेनासाधुनानेन कर्थ तृप्तिमवाप्लुयात्‌ । हति तद्वाचमाकर्ण्य चोरोडनुग्याहरिष्यति ॥ ७२ ॥ 
बने वमेच्॒रअ्ण्डः कृत्वाधारं महाजुमस्‌ । गण्डान्ताकृष्टकोदुण्ड: काण्डेनाखण्ड्य वारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
महीरुटकोटरस्थेन सन्दष्ट: फणिना स्वयम्‌ । स चाहिब्त्व गजश्चाश्ञो गत्यन्तमजीगमत्‌ ॥ ७४ ॥# 
अधथ सर्वान्‌ सतान्‌ श॒ष्ठा *तान्कोष्टेको३तिछुब्धकः । ताववेतानईं नाभि स्रायुं मौर्वीहयाप्रगम्‌ ॥ ७५ ॥ 


वह विचार करने लगा कि देखो यह जम्बुकुमार सब प्रकारकी भोग-सामप्री रहते हुए भी विरक्त 
होना चाहते हैं ओर मैं यहाँ घन चुरानक्के लिए प्रविष्ट हुआ हूँ मुके घिक्कार हा । इस प्रकार अपनी 
निन्‍दा करता हुआ वह विद्युच्चोर निःशक्क होकर, कन्याओंके बीचमें बैठे हुए जावन्धर कुमारके 
समीप पहुँचेगा । उस समय जिसे सद्‌बुद्धि उत्पन्न हुई है ऐसा जम्बूकुमार, उन कन्याओंके बीचमें 
बैठा हुआ ऐसा जान पड़ता था माना पिंजरेके भीतर बैठा हुआ पक्षी ही हो अथया जालमें फँसा 
हुआ हरिणका बच्चा ही हो अथवा बहुत भारी कोचइमें फँसा हुआ उत्तम जातिबाला गजराज़ ही 
ही, अथवा लोहेके पिंजरेमें रुका हुआ सिह ही हो । वह अत्यन्त विरक्त था और उसके संसार श्रमणका 
क्षय अत्यन्त निकट था। ऐसे उस जम्बूकुमारको देखकर बुद्धिमान्‌ बिद्युघ्चोर ऊँटकी कथा कहेंगा || ५८- 
६४॥ वह कहेगा कि है कुमार ! सुनिये, किसी समय कोई एक डॉट स्वेच्छासे मीठे तृण 
चरता हुआ पद्दाइके निकट जा पहुँचा । जहां बहू चर रहा था वहाँकी घास ऊंचे स्थानसे पड़ते हुए 
सधुके रससे मिल जानेके कारण मीठी हो रहा थी । उस ऊँटने एक बार वह मीठी घास खाई तो 
यही संकल्प कर लिया कि में ऐसी ही घास खारऊँगा। इस संकल्पसे बह नधुके पड़नेकी इच्छा 
करने लगा तथा दूसरी घासके उपभाग आदिसे बिरक्‍त होकर वहीं बैठा रहा तदनस्तर भूखसे 
पीड़ित हो मर गया। इसी प्रकार हैँ कुमार! तू भी इन उपस्थित भोगोंकी उपेक्षा कर स्वर्गके 
भोगोंकी इच्छा करता है सो तू भी उसी ऊँटके समान बुद्धिसे रहित है । इस प्रकार विद्युच्चोरके 
द्वारा कह्दी हुई ऊँटकी कथा सुनकर वैश्यशिरोमणि जम्बूकुमार एक स्पष्ट दृष्ठान्त देता हुआ उस 
चोरकों उत्तर देगा कि एक मनुष्य महादाह करनेवाले ब्वरसे पीड़ित था, उसने नदी, सरोवर तथा 
ताल आदिका जल बार-बार पिया था तो भी उसकी प्यास शान्त नहीं हुई थी सो क्या ठृणके 
अग्रभाग पर स्थित जलकी बूँदसे उसकी ठृप्ति हो जावेगी ? इसी प्रकार इस जीवने चिरकाल तक 
स्थर्गके सुख भोगे हैं फिर भी यह दृप्त नहीं हुआ सो कया हाथीके कानके समान चशन्बल इस वर्तमान 
सुखसे यह ठ॒प्त हो जायगा ९ इस प्रकार जम्बूछुमारके बचन सुनकर विद्युश्चोर फिर फहेसा ॥ ६०५- 
उश ॥ कि किसी बनमें एक चण्ड नामका भील रहता था। उसने एक- बड़ें वृक्षको श्राधार बनाकर 
अयथात्‌ उस पर बैठकर गाल तक धनुष खींचा और एक द्वाधीको मार गिराया। इतनेमें ही उस 
पृक्षकी कोटरसे निकल कर एक सोंपने उसे काट खाया। काटते ही उस अज्ञानी भीलने उस सॉँपको 
_भी मार ढाला। इस तरद्द ह/थी और साँप दोनोंको मारकर बह स्वयं मर गया। तद्नन्तर उम 


१ कोशिकोइतिकुतकः क० । 


२३४ महापुराणे उततरवुराणम्‌ 
खादामीति कृसोच्चोगस्तवच्केद्सकरोडियी: । सचकापाप्रसिभिश्नगक: सो5पि हथा शुस्) ॥ ०९३ 
तलो5तिशृध्युता त्पाज्येत्यस्वोक्तिविरतो सुधीः । कुमार: स्थृतिमाघाय सूकत *अस्यलिक्रस्वति म्ष ७७ ॥ 
चतु्मांगंसमाधोरदेशसण्ये सहाद्यतिस्‌ । स्नराशि समस्त्रेत्म सुपह पथचिको विघी; + ४८ ॥ 
तदासादाय केकापि देतना रतवल्चुनः । समावित्सुस्तमागत्य कि सहेशं कमेत स्ः ॥ ७९ ॥ 
तथा दुष्प्रपमाछोब्य. शुणमाणिक्पसअगम ) अस्वीकुर्मन्‌ कर्थ प ८० भर 
तदुदीरितमेतस्य कृत्या चित्त परस्वदुत्‌ । बव्ष्यति सदशश्यानसबस्यद्स्थायसूखनस ॥ ८१ मे 
शगाकः कश्रिदास्थस्थं मांसपिण्डं विसृष्टवान्‌ | संक्रीडमानमीनादानेच्छुलिंप्लितोइम्मलि ॥ ८२॥ 
तट्टेसबत्प्रवाहेण प्रेयमाणो$गर्स्खुतिश्‌ । तको सीमो5पि दीघाबुजंकमध्ये स्थिसः खुखस ॥ ८३ ॥ 
एवं श्याजवलुब्धों सुस्पोअस्यो४पि विगर्थति । हति तस्करमुक्मोक्तिमाकण्यानाकुछात्मक: #॥ ८४ ॥ 
प्रत्यासन्ननिनेत्तवादचः अतिमभिष्यति । निव्रालुकों बणिकश्रिन्रिदासुलविमोदितः ॥ ८५ # 
सुछः परार्भ्यमाणिक्थगर्भकक्षपुटे निजे । 'चोरैरपहतो3नेन दुःखेनारत दु्टेतिः ॥ ८६ ॥ 
विषयास्पसुखेष्वेत॑ संसको 'रागचोर्के: | क्ामद्ंनजारित्रररनेष्वपहतेप्नयस्‌ ॥ ८७ ह# 
जम्मी नक््यति निर्मृंछमिस्थतः स गव्ध्यिति | स्वमातुरानीतदुर्वा्थकोपास्काशिस्थुमु्चुकाम ॥ ८८ ॥ 
कृक्षमूले स्थितां वीएय सवोभरणभूषिताम्‌ | अक्लातोहन्धनोपायामाकुछाकुकवैतसम्‌ ॥ ८९ 8 
उप्ुवर्भदाश्को नम परपी मार्दज्ञिकस्तदा । तदाभश्णमादित्खुस्टंदह् स्व सरोरणः ह ९० ॥ 





सबको भरा देखकर एक अत्यन्त लोभी गीदइ आय । वह सोचने लगा कि में पहले इन सबका 
नहीं खाकर धनुषकी ढोरीके दोनों छोड़ पर लगी हुई ताँतकों खाता हूँ । एसा बिचार कर उस 
मूखने ताँतको काट। ही था कि उसी समय घनुषके अग्रभाग पते उसका गला फट गया और बहू व्यथे 
ही मर गया | इसलिए अधिक लोभ करना छोड़ देना चाहिये । इस प्रकार कहकर जब चोर चुप दो 
रदेगा तब बुद्धिमान्‌ जम्बूकुमार विचार कर एक उत्तम बात कहेंगा | ७३-७७ ॥ कि कोई मूर्ख 
पथिक कहीं जा रहा था उसे चोराहे पर महा देदीप्यमान रघ्नोंकी राशि मिली, उस समय बह उसे 
चाहता तो अनायास द्वी ले सकता था परन्तु किसी कारणबश उसे बना लिये ही चला गया । फिर 
कुछ समय बाद उसे लेनेकी इच्छा करता हुआ उस चौराहे पर आया से| क्या बह उस रस्नराशिकी 
पा सकेगा १ अ्रर्थात्‌ नद्दीं पा सकेगा। इसी प्रकार जो मनुष्य संसार रूपी समुद्रमें दुलंभ गुण रूपी 
मणियोंके समूहको पाकर भी उसे स्वीकृत नदीं करता हें सो क्‍या बह उसे पीछे भी कभी पा सकेगा? 
अर्थात्‌ नहीं पा सकेगा || ७८-८० ॥ जम्बूकुमारके द्वारा कद्दी हुई बातको हृदयमें रखकर विद्यच्चोर 
अन्यायकों सूचित करनेबाली एक दूसरी कथा कह्ठेगा || ५१॥ वह कट्टेगा कि एक ख्वगाल मुखमें 
मांसका टुकड़ा दावबकर पानीमें जा रहा था वहाँ क्रीड़ा करती हुई मछलीको पकड़नेकी इच्छासे उसने 
घह सांसका दुकड़ा छोड़ दिया और पानीमें कूद पढ़ा । पानीके प्रधादका वेग अधिक था अत; वह 
उसीमें यह कर मर गया उसके मरनके बाद्‌ दीर्धायु मछली पानीमें सुखसे रहने लगी। इसी प्रकार 
जो मूर्ख, श्टगालके समान लोभी द्ोता है वह अवश्य ही नह होता है। इस तरद विद्यच्चोर की 
बात सुनकर निकट भच्य होनेके कारण जिसे कुछ भी आाकुलता नहीं हुई है ऐसा जम्बूकुमार कद्देगा 
कि निद्वालु परकृतिका एक बेश्य नींदके सुखसे विमोद्दित द्वोकर सो गया और चोरोंने उसके घरमें 
घुसकर सब बहुमूल्य रत्न चुरा लिये | इसी दुःखसे बद्द मर गया। इसी प्रकारशयह जीव विषयजन्य 
थोड़ेसे छुख्बोंमें आसक्त हो रहा है ओर राग रूपी चोर इसके श्ञान-दर्शन तथा चारित्र रूपी रत्न 
चुरा रहे हैं । इन रत्नोंकी चोरी दोने पर यह जीव नष्ठ दो जाता है। इसके उत्तरमें बद चोर 
बट्देगा कि कोई स्री सासुके दुबेचन सुनकर कक ओर सरनेकी इच्छासे किसी वृक्षके नीचे 
जा बैठी । बह सब आमूषणोंसे सुशोभित थी परन्तु फाँसी लगाना नहीं जानती थी इसलिए उसका 
चित्त बढ़ा दी व्याकुल दो रहा था ॥| ८२-८६ ॥ उसी ससय सुबरणेदारक नामका सुदह्ष बज़ानेबाला 


१ प्रत्यम्यधास्यसि ( ! ) क्ञ्०। २ रोग-क्ञ० । ३ युवर्णदारुक इति कचिद्‌ । 


पट्खपतितल पे ५२ 


स्थापषित्या समायक्ष स्वमकोशसरणजकः । उद्धण्घयकर्म सस्या दर्शयत्‌ सत्थुचदोद्शि। ॥ ९१ 
शबले पतितले मूमौ सच! केशापि देतुना । रजपाताविकीभूसकण्ट: श्रोहतकोचलः ॥ ९२ ॥ 
प्रापस्प्रेलाणिवा्स तहीक्षमासौ दु्हतेमंयात्‌ । आयाश्गहमतस्तद् ल्ोभो हेयो महांस्त्वचा ॥ ९३ ४ 
इस्यल्य सो5पि वसस्लाकमलोढोदाइरिप्यति । किलर धूलेचिट दीक्ष्य किताज्ञाभिध्वानकम्‌ ॥ ९४ ॥! 
कस्थतित्सा महादेवी जाता मदनविद्धऊा । तद्विटहानबनोपायनिरन्तश्नियुक्तवा ॥ ९७५ ॥ 
सद्धाभ्या युप्तमानीत: "*पिको३स्लः प्रबेशितः । सह तेन महादेधी रममाणा यथेप्सधितम ॥ ९६ ॥ 
अद्दोभिबंहुमिज्षोता झुदधे: शुद्धास्तरक्षिनि: । तम्प्ुखातदुदुराचारे राह्ापि विदिते सति ॥ ॥ १७ 
आशपनमनोपायमाशलाः "प्रिचारिका: । अवस्करगूहं नीता सा तं तन्नाक्षिपन्ललम्‌ ४ ९८ ४ 
स्‌ दुर्गन्‍्धेन तजन्तुभिश्र 5हुःसमवाप्नुयन्‌ । अन्त नश्कावासमाप्तवान्‌ पापपाकतः ॥ ९: 

' तहृदण्पसुखस्थामिराक्िणे भरकादिश्वु । भचल्ति दुस्तरापाश्घोरहुःला गतिष्विति ॥ १०० ॥ 
घुनः कुमार एजैक॑ प्रपल्लादुदिता स तम्‌ । येन संसारनिर्वेगों आयते सहसा “सताम्‌ ॥ १०१ ॥ 
आम्यन्संसारकास्तारे स॒त्युमरह्धिपेशिना । रुषा जिधांसुना जन्तुरनुपातोइतिभीलुकः ॥ १०२ ॥ 
पलायमानों भानुष्यभूरुहान्तहिंसात्मक: । तन्सूले कुछगोन्नादिनानावल्लीसमाकुले ॥ १०३ ॥ 
जन्मकूपे पतिस्वायुवंछ्लीलग्नशरीरकः । सितासितादिनानेकमृषकोच्छेद्यतलल्लक: ॥ ३०४ ॥ 
नश्कष्यातवषश्नोरुसपैसस कस पिधि;" । तदुभूजेब्टाभंसूनोत्थसौख्यक्षौद्र्सोत्सुक; ॥ १०७ ॥ 


पापी रूस्युसे प्रेरित हो चहाँसे आ निकला । बहू उस ख््रीके आभूषण लेता चाहता था इसलिए वृत्षके 
नीचे अपना मृदक रखकर तथा उसपर चढ़कर अपने गलेमें फॉसीकी रस्सी बाँध उसे मरनेकी 
रीति दिखलाने लगा । उसने अपने गलेमें रस्सी बॉँधी ही थी कि किसी कारणसे नीचेका सृदज्ष 
जमीन पर छुद्क गया। फॉँसी लग जानेसे उसका गला फँस गया ओर आँखें निकल आइई' । इस 
प्रकार बह मरकर यमराजके घर गया। उसका मरण देख वह स्त्री उस दुःखदायी मरणसे डर गई 
ओर अपने घर वापिस आ गई। कहनेका अ्रभिप्राय यह है कि आपको उस मदज्ञ बजानेवालेफे 
समान बहुत भारी लोभ नहीं करना चाहिये।। ६०-६३ || इस प्रकार उस चोरका वाग्जाल जम्बू- 
कुमार सहन नहीं कर सकेगा अतः उत्तरमें दूसरी कथा कह्देगा। वह कह्ठेंगा कि ललिताजुः नामके 
किसी धूते व्यभिचारी मनुष्यको देखकर किसी राजाकी रानी कामसे बिहल हो गई। उसने किसी 
भी उपायसे उस पथ्िकका लानेके लिए एक धाय नियुक्त की और धाय भी उसे गुप्त रूपसे महलके 
भीतर ले गई। मद्दारानी उसके साथ इच्छानुसार रमण करने लगी । बहुत समय बाद अन्तःपुरकी 
रक्षा करनेषाले झुद्ध खोजा लोगोंने रानीकी यह बात जान ली और उनके कहनेसे राज़ाकों भी 
रानीके इस दुराचारका पता लग गया ॥ ६४-६७ ॥ राजाने इस दुराचारकी बात जानकर किसी भी 
उपायसे उस जारको पकड़नेके लिए सेबकोंको आश्वा दी। यह जानकर रानीने डसे टट्टीमें ले जाकर 
छिपा दिया । वहाँकी दुगेन्ध ओर फीड़ोंसे बह बहाँ बहुत दुःखी हुआ तथा पाप कमेके उदयसे इसी 
अन्ममें नरक बासके दुःख भोगने लगा ॥ £८-६६॥ इसी प्रकार थोड़े सुखकी इच्छा करनेवाले 
पुरुष नरकमें पढ़ते हैं ओर वहों के दुस्तर, अपार तथा भयंकर दुःख उठाते हैं।| १०० ।॥ इसके बाद 
भी घह एक ऐसी कथा और कहदेगा जिसके कि द्वारा सत्पुरुषोंको संसारसे शीघ्र द्वी निर्बेग हो जाता 
है ॥ १०१॥ पह कद्देया कि एक जीव संसार रूपी बनमें घूम रहा था । एक मदोन्मत्त द्वाथी कोधबश 
जले भारनेकी इच्छासे उसके पीछे-पीछे दोड़ा | वह जीब भयसे भागता-भागता भनुष्य रूपी वृक्षकी 
आइमें छिप गया। उस इसके नीचे कुल, गोत्र आदि नाना प्रकारकी लताओंसे सरा हुआ एक जन्म 
रूपी छुआओं था । बह जीव उस जन्‍्मरूपी कुएँसें गिर पड़ा परन्तु आयुरूपी ल्तामें उसका शरीर 
उलक गया जिसते नीचे नहीं जा सका। वह आयुरूपी लताको शुक्रपक्ष और कृष्णपक्षके दिनरूपी 
_ अनेक चूदे कमर रहे थे। सातों नरकरूपी सर्प ऊपरकी ओर मुँह खोले उसके गिरनेकी प्रतीक्षा 
है पंथिकान्तप्रदेशिना ल़० (!)। २ परिचायकाः क्ष० | २-मबाप्नुयात्‌ भ०। ४ सतम्‌ छ० | 
५ ससलिधिम ख० | 


४३६ महापुराणे रत्तरपुराणम 


तद्ूभदोत्थापितात्युअध्यापल्माक्षिकमकितः । तत्संलेवां सु सत्या कष्ट लवोडपि जीवति ॥ १०६ ॥ 
विधीविषयसंसक्तो धीमानपि कर्थ तथा । बतेते व्यक्सज्षः सच्कुबंन्दुबई तपः ॥ १०७॥ 
हत्याकण्यं वचस्तस्थ माता कल्याओ तस्कर: । तमुसंसारभोगेषु यातारोइतिविशगतास्‌ ॥ १०८ # 
लतदा तमः समाधूयथ भासमानो दिवाकरः । योजयन्‌ प्रियया कोर्क कुमाशमिव दीक्षया ॥ १०९ ॥ 
करैनिंजैः कुमारस्थ सनो वास्पृश्य रखयन्‌ । उच्यमस्तपसीबोच्चैः शिखरे5व्रेरुदेष्यति ॥ ११० ॥ 
सर्वंसन्तापकृशीदणकरः ऋरोडनवस्थितः । रवि: कुवऊयध्यंसी शजिता कुड्पोपमाम्‌ ॥ १११ ॥ 
नित्योदयो शुधाधीशो विज्ञुद्धासण्डसण्दछः | पदाहादी प्रवृद्धोष्मा सुशजानं स जेम्यति ॥१११॥ 
क्ात्वा संसारबैमुख्य कुमारस्यास्य बान्थवाः । तदा कुणिमहाराजः श्रेणयो5ष्टादशापि जल ॥ ११३ ॥ 
सहानाशृतदेवेन परिनिष्कमर्ण प्रति । अभिषेक करिष्यन्ति सह्ता मजहैसंसे: ॥ ११४ ॥. 
तत्काछोचितवेषो5सौ शिविकां देवनिर्मिताम्‌ | आरुदह्य भूतिभ्त्योच्चैविंपुकाचछमस्तके ॥ ११५ ॥ 








कर रहे थे। उसी बृक्षपर पुत्रादिक इृष्ट पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ सुखरूपी मथुका रस टपक रहा था 
जिसे खानेके लिए बह बड़ा उत्सुक हो रहा था। उस मधु रसके चाटनेसे उड़ी हुई भयकूर आपत्ति- 
रूपी मधुकी मक्खियाँ उसे काट रही थीं परन्तु वह जीव मधु-बिन्दुओंके उस सेबनको सुख मान 
रहा था। इसी प्रकार संसारके समस्त प्राणी बड़े कष्ठपे जीबन बिता रहे हैं। जो मख्े हैं. वे भले 
दी विषयोंमें आसक्त दो जाय॑ परन्तु जो बुद्धिमान हैं वे क्‍यों ऐसी प्रवृत्ति करते हैं १ उन्हें तो सत्र 
परिग्रहका त्यागहर कठिन तपश्चरण करना चाहिये ॥ १०२-१०७॥ जम्बूकुमारकी यद्द बात सुनकर 
उसकी माता, वे कन्याएं, ओर वह चोर सब, संसार शरीर और भोगोंसे बिरक्‍त द्वोंगे।॥। १०८॥ 
तदनन्तर चकवा को चकवीके समान कुमारको दीक्षाके साथ मिलाता हुआ अपनी किरणोंसे कुमारक्े 
मनको स्पर्शकर प्रसन्न करता हुआ, तपश्चथरणके लिए श्रेष्ठ उद्यमके समान सब अन्धकारको नष्टकर 
उदयाचलकी शिखरपर सूर्य उदित होगा।। १०६-११० | उस समय वह सूर्य किसी श्रन्यायी 
राजाकी उपसा धारण करेगा क्‍योंकि जिध्ष अकार अन्यायी राजा सर्व सन्‍्तापक्ृषत्‌ होता है उसी 
प्रकार बह सूर्य भी सबको संताप करने बाला था, जिस प्रकार अन्यायी राजा सीक्ष्णकर होता है 
अर्थात्‌ कठोर टैक्स लगाता हैं. उसी प्रकार बह सूर्य भी तीच्णकर था अर्थात्‌ उच्ण किरणोंका धारक 
था, जिस प्रकार अन्यायी राजा क्र अर्थात्‌ निर्देय होता है उसी प्रकार चह सूर्य भी कर अर्थात्‌ 
अत्यन्त उष्ण था, जिस ग्रकार अन्यायी राजा अनबस्थित रहता है--एक समान नहीं रहता हे-कभी 
संतुष्ट रहता है ओर कभी असंतुष्ट रहता हे उसी प्रकार वह सूये भी अनवस्थित था-»एक जगह 
स्थिर नहीं रहता था और जिस प्रकार अन्यायी राजा कुबलयध्वंसी द्दोता है अर्थात्‌ प्रथ्बी 
मण्डलको नष्ट कर देता है उसी श्रकार वह सूये भी कुबलयध्वंसी था अर्थात्‌ नीलकमलोंको नष्ट 
करनेबाला था | १११॥ अथवा वह सूये किसी उत्तम राज़ाको जीतनेवाला द्वीगा क्‍योंकि जिस 
प्रकार उत्तम *राजाका नित्योदय द्ोता है अर्थात्‌ उसका अभ्युदय निन्‍्तर बढ़ता रहता है उसी प्रकार 
चह सूये भी नित्योदय होता है अर्थात्‌ प्रतिदिन उसका उदय होता रहता है, जिस प्रकार उत्तम राजा 
बुधाघीश होता है अथोत्‌ विद्वानोंका स्वामी होता है उसी प्रकार बह सूर्य भी बुधाधीश था श्र्थात्‌ 
चुधभहव स्वामी था, जिस प्रकार उत्तम राजाका मण्डल अर्थात्‌ देश विशुद्ध-शत्रुरद्दित और अखण्ड 
होता है उसी प्रकार सूर्यका मण्डल भी अर्थात्‌ बिम्ब भी विशुद्ध और अखण्ड था, जिस प्रकार उत्तम 
राजा पद्चाह्मादी दोता हे अर्थात्‌ लच््मीसे प्रसन्न रहता है उसी प्रकार सूर्य भी पद्माह्मादी था अर्थात्‌ 
-कमलोंक्ी विकसित करनेबाला था ओर जिस अरकार उत्तम राजा ग्रवृद्धोष्मा होता है अर्थात्‌ बढ़ते 
: हुए अइंकारकों धारण करता दे उसी प्रकार वह सूर्य भी प्रदृद्धोष्मा था अर्थात्‌ उसकी गर्मी निरन्तर 
बढ़ती जाती थी ॥ ११२॥ जम्बूकुमार संसारसे विमुख--विरक्त हुआ हे यह जान कर उसके 
सब भाई-बन्घु, कुणिक राजा, उसकी अठारद प्रकारकी सेनाएं और अनाबृत देव आबेंगे तथा सब 
लोग माज्लिक जल्लसे उसका. दीक्षा-कल्याणकका अभिषेक करेंगे ॥११३-११४॥ उस ससयके थ्ोग्य 
बेषभूषा धारण कर बह कुमार देव निर्मित पालकी पर सवार होकर बढ़े वैभवके साथ “'विपुलोचज 


घट्सप्रतित्स पत ण्द्ज 


माँ निविष्द समस्येत्य सहासुनिभिषेवितम्‌ । भक्‍त्या प्रदक्षिणीकृत्य नमस्‍्कृत्य यधाविधि ॥ ११६ 
बजंत्रयसमुद्‌ भूतैजिनेयेयेदुमिः समस्‌ । विद्य्लोरेण सरपदत्लशतन्दृत्सैश्ष संयमम्‌ ॥ ११७ ॥ 

2 कप समचित्तो भ्रद्ीष्यति । कैवल्यं द्वादशाब्दान्ते मय्यन्त्या गोतमाकते ॥ ४१८ ॥ 
/ सुधर्मा केवकी जम्बूनामा चर भ्रतकेवछी । भुस्वा पुनस्ततों द्वादशाब्दान्ते निदृंतिज्ञते ॥ १३९ ॥ 


| 


| झुधमंण्यन्तिरम शान जस्बूमास्नो भविष्यति । तस्य शिष्यो भबो नाम अत्वारिकस्ससा सहान्‌ ॥१२०॥ , 


हद 'धर्मोपदेशेन घरिभ्यां विहरिष्यति । इस्यवादीरादाकण्य स्थितस्तस्मिश्ननादृतः ॥ १२१ ॥ 

देवो मदीयरबंशश्य माहात्म्यमिदमद्‌ सुतस्‌ । अम्यश्राइष्टमित्युच्चैरकूसानन्दनाटकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
कस्सादनेन बन्धुत्वसस्थेति प्रेणिकोडम्यघात्‌ । गौतम॑ विनयात्सो5पि स्यगदत्तदतिस्फुटस ॥ १२३ ॥ 
जम्बूनाम्नों उन्‍्वये पूर्व धर्मप्रियवणिक्पते: । गुणदेस्यात्र नाग्नाईदासः पृन्नोडजनिष्ट सः ॥ १२४ ॥ 
-धनयौवनदर्पेण शिक्षामगणयनत्र्‌ पितुः । निरंकुशो5भवस्सप्तन्यसनेषु विधेबंशात्‌ ॥ १२७ ॥ 

स दुश्चेश्तिदौगेत्यास्सम्जातानुशयों मया । न श्रुता मस्पितुः शिक्षेस्यवासशसभावन; ॥ १२६ ॥ 
किल्लिप्पुण्यं समावम्ये ब्यस्तरस्वमुपागतः । आददे$नाइहताख्योंड्यं तश्र सम्यक्वसम्पद्स ॥ १२७॥ 
इति तदचनप्राग्ते गौतर्म सगधाधिपः। अन्वयुद-कागतः कस्मात्कि पुण्य कृतवानयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
विद्युन्माली भचे$तीते प्रभाइस्थान्तेडप्भनाइता । इत्मनुप्रहचुद्येव भगधानेचमत्रबीत्‌ ॥१२९॥ 
अस्मिन्विदेदे पूल॑स्मिन्‌ वीसशोकाहय॑ पुरम । विषये पुष्कछावस्यां महाप्यो5स्थ पाक; ॥ १३०॥ 
वनसाकूास्य देब्यस्या: सुतः शिवकुमारकः | नवयौवनसम्पश्न: सवयोभि: सम॑ बने ॥ १३१ ॥४ 


की शिखर पर पहुँचेगा । वहाँ बिराजमान देखकर वह मेरे ही पास आवेगा । उस समय बड़े-बड़े 
मुनि हमारी सेवा कर रहे होंगे। बह आकर बड़ी मक्तिसे प्रदक्षिणा देगा और विधिपूर्वक 
नमस्कार करेगा ११०५-११६ ॥ तदनन्तर शान्त चित्तको धारण करनेवाला वह जम्बूकुमार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और बैश्य इन तीन वर्णामें उत्पन्न हुए अनेक लोगोंके साथ तथा विद्यु्बर चोर और उसके 
पाँच सौ भृत्योंके साथ सुधर्माचायें गणघरके समीप संयम धारण करेगा। जब केवलज्ञानके बारह 
बर्ष बाद मुझे निर्वाण प्राप्त होग! तब सुधर्माचाये केवली और जम्बूकुमार श्रतकेवली द्वोंगे । उसके 
बारह वर्ष बाद जब सुधर्माचार्य मोक्ष चले जावेंगे तब जम्बूकुमारको केवलज्नान होगा। जम्बू: 
स्‍्वामीका भव नामका एक शिष्य होगा, उसके साथ चालीसबर्ष तक धर्मोपदेश देते हुए जम्बू- 
स्थामी प्रथिवीपर विद्दार करेंगे । इस प्रकार गौतम स्वामीने जम्बू स्वामीकी कथा कही । उसे सुनकर 
वहीं पर बैठा हुआ अनावृत नामका यक्षु कहने लगा कि भेरे बंशका यह ऐसा अ्रदूभुत माहत्म्य है 
कि कहीं दूसरी जगह देखनेमें भी नहीं आता | ऐसा कहकर उसने आनन्द नामका उत्कृष्ट नाटक 
किया ॥ ११७-१२२॥ 

यह देख, राजा श्रेणिकने बड़ी विनयके साथ गोतम गणधरसे पूछा कि इस अनावृत देवका 
जम्बू स्घामीके साथ भाईपना कैसे है ? इसके उत्तरमें गणघधर भगवान्‌ स्पष्ट रूपसे कहने लगे ॥१२श॥ 
कि अम्बूकुमारके बंशमें पहले धर्मप्रिय नामका एक सेठ था। उसकी गुणदे वी नामकी ख्लीसे एक अह्देद्दास 
नामका पुत्र हुआ था ॥ १२४ ॥ घन और यौवनके अभिमानसे वह पिताकी शिक्षाको कुछ नहीं 
गिनता हुआ कर्मोदयसे सातों व्यसनोंमें स्वच्छन्द हो गया था। इन खोटी चेष्टाओ्रोंफ़े कारण जब 
उसकी दुर्गति होने लगी तब उसे पत्चात्ताप हुआ और "मैंने पिताकी शिक्षा नहीं सुनी” यद्द विचार 
करते हुए उसकी भावना कुछ शान्त हो गई || १२५-१२६॥ तदनन्तर कुछ पुण्यका संचय कर बह 
अनावृत्त नामका व्यन्तर देव हुआ है। इसी पर्यायमें इसने सम्यग्व्शेन धारण किया है ॥ १२७॥ 
इस प्रकार जब गौतम स्वामी कह चुके तब राजा भ्रेणिकने पुनः उनसे दूसरा प्रश्न किया । उसने पूछा 
कि हे भगवन्‌ ! यह बिद्युन्माली कहाँसे आया है? और इसने पृवेभवर्मे कौनसा पुण्य किया है 
क्योंकि अन्तिम दिनमें भी इसकी प्रभा कम नहीं हुई हे । इसके उत्तरमें गणघर भगवान्‌ अनुप्रदकी 
बुद्धिसे इस प्रकार कदने लगे [। १२८-१२६ ॥ इसी जम्बूद्वीपके पूरे विदेह छ्षेत्रमें पुष्कलाबती देशके 
छन्‍्तर्गत एक वीतशोक नामका नागर है। वहाँ मह्दापक्य नामका राजा राज्य करता था। उसकी रानीका 


ष्छ् 
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थ्््द महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


विहृष्य पुनरागण्छण्सस्क्षमेण समस्ततः ) गन्धपुष्पादिमात्त्यप्रण्यशहर्विस्यथा ॥ १श२ # 
जमासाश्ञतों दृष्टा! किमेददिति विस्सथरव्‌ ( शनूजं शुच्छाति स्मासी वुश्धिसागश्सस्तिण: ॥ १४शश 
कुमार खशु वश्यामि मुनीन्‍्द्ः भ्रतकेवछी । रुयातः सरारदशास्पस्‍्सपसा दीकसब्लया ॥ ११७ ॥ 
असौ भासोपवासास्ते पारणाये प्रविष्टयान्‌ | पुर॑ सामसस्टद्धार्यः श्रेह्ठी शस्मै बथाविधि ॥ १४९५ #॥ 
दत्वा विष्व गर्म भकत्या प्रापदाश्रयेपश्कस । मुनि मनोहरोशालबासिन स॑ सकौतुकाः ॥ १३६ # 
सम्पूज्य बन्दितुं यान्ति पौराः परमभक्तितः । हस्थास्यस्सो5पि तच्छृत्वा पुनरप्यन्धयुरूक्त सः ॥१३७॥ 
कर्थ सागरदत्ताख्यों *विविधद्धीस्तप: श्रुती । प्रापदित्वववीन्सन्व्िसुतोउप्यजु भ्धाश्नतस्‌ ॥ १श८॥ 
विषये पृष्कछावत्यां नगरी पृण्डरीकिणी । वज़्दन्तः पतिस्तस्थाश्र्क्रशाक्रान्तभूतलः ॥ १३५९ ॥ 
देवी यशोधरा तस्य गर्सिणी जातदौहदा । महाविभूत्या गत्वसौ सीतासागरसज्ञमे ॥ १४० ४ 
महाद्वारेण सम्पराप्य जलधिं जलूआनना । जरूकेलीविधोौ पुश्रमरूब्धाभ्यणेनिद्ृंतिम्‌ ॥ १७१ ॥ 
तस्मात्सागरद्शारुबामस्थाकुर्यन्सनाभयः । अथ यौवनसम्भासौ स कदाचन नाटकम्‌ | १४२ ॥ 
साथ स्वपरिवारेण पश्यन्‌ हर्म्यतले स्थिसतः । चेटकेनामुकूलार्पनामधेयेन भाषितः ॥ १४१॥ 
कुमार सन्द्राकारस्तिष्वस्थेष पथोचर: । पश्याश्रर्यमिति प्रीत्या प्रोन्मुखो छोचनश्रियम्‌ # १४४ ॥ 
त॑ निरीक्षितुमैहिष्ट नष्टस्तस्काल एवं सः । जलदस्तद्विचिन्त्यैव॑ यौवन॑ विभयों वपु:; ॥ १४५ ॥ 
नाम बनमाला था। उन दोनोंके शिवकुमार नामका पुत्र हुआ था। नवयोवनसे सम्पन्न होनेपर 
किसी दिन बह अपने साथियोंके साथ कीड़ा करनेके लिए बनमें गया था | ।वहाँ क्रीड़ा कर जब बह 
वापिस आ रहा था तब उसने सब ओर बड़े स॑भ्रमके साथ सुगन्धित पुष्प आदि मज्नलमय पूजाकी 
सामग्री लेकर आते हुए वहुत-से आदमी देखे। उन्हें देखकर उसने बड़े श्राश्चयके साथ बुद्धिसागर 
नामक मन्‍्त्रीके पुत्रसे पूछा कि “यह क्‍या हे ९! ॥| १३०-१३३ ॥ इसके उत्तरमें मन्त्रीका पुत्र कहने 
जगा कि है कुमार ! सुनिये, में कहता हूँ, दीप्त नामक तपश्चरणसे प्रसिद्ध सागरदत्त नामक एक 
भ्रतकेवली मुनिराज हैं । उन्होंने एक सासका उपबास किया था , उसके बाद पारणाके लिए आज उन्होंने 
नगरमें प्रवेश किया था। वहाँ सामसम्रद्ध नामक सेटने उन्हें विधिपूजंक भक्तिसे आद्वार दान देकर 
पह्ञाश्चय प्राप्त किये हैं । वे ही मुनिराज इस समय मनोहर नामक उद्यानमें ठदरे हुए हैं, कौतुकसे 
भरे हुए नगरबासी लोग बड़ी भक्तिसे उन्हींकी पूजा-बन्दना करनेके लिए जा रहे हैं?। इस प्रकार 
मन्त्रीके पुत्नने कहा | यह सुनकर राजकुमारने फिर पूछा कि इन मुनिराजने सागरदत्त नाम, अनेक 
ऋद्धियाँ, तपश्चरण और शाब्नज्ञान किस कारण प्राप्त किया है ९ इसके उत्तरमें मन्त्री-पुत्रने भी जैसा 
सुन रक्‍खा था वैसा कहना शुरू किया। बह्द कहने लगा कि पुष्कलाबती देशमें पुण्डरीकिणी नामकी 
नगरी है। उसके स्वामीका नाम वजदत्त था। वह वजशदन्त चक्रवर्ती थाइसलिए उसने चक्ररत़ से समस्त 
प्रथिबी अपने आधीन कर ली थी॥ ११४-१३६ ॥| जब उसकी यशोघरा रानी गर्भिणी हुई तब उसे 
दोहला जश्पन्न हुआ ओर उसी दोहलेके अनुसार बह कमलमुखी बड़े वैभबके साथ जहाँ सीतानदी 
समुद्रमें मिलती है उसी महद्वारसे जलक्रीड़ा करनंके लिए समुद्रमें गई | वहीँ उसने निकट कालमें 
मोक्ष प्राप्त करनेबाला पुत्र प्राप्त किया। चूँकि उस पुत्रका जन्म सागर-समुद्रमें हुआ था इसलिए 
परिषारके लोगोंने उसका सागरदत्त नाम रख लिया । तदनन्तर योवन अवस्था प्राप्त दोनेपर किसी 
दिन बह सागरदत्त महलकी छतपर बैठा हुआ अपने परिवारके लोगोंके साथ नाटक देख रहा था, 
उसी समय अनुकूल नामक एक सेबकने कह्दा कि हे कुमार! यह आश्चर्य देखो, यह बादल मन्दर- 
गिरिके आकारसे कैसा सुन्दर बना हुआ है १ यह सुनकर प्रीतिसे भरा राजकुमार ज्योह्दी ऊपरकी ओर 
मुँह कर उस नयनाभिरांम दृश्यकों देखनके लिए उद्यत हुआ त्योंही बह बादल नष्ट हो गया। उत्ते 
नष्ट हुआ देखकर कुमार विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह बादल नष्ट हो गया है उसी प्रकार 











१ विविषडो सपः भुती ग० । विविषडीरवरों भुती क्ष० | विविधर्दीश स भुतीः इति क्वचित्‌ | 





बंटसप्रतितम पर्य पड 


(आयुरस्वक्ष विष्यंसि धथायं स्तनविजक: । इति संसारनिर्वेदयोगभाक्समजायत ४ १४६ ॥ 
स्वपिन्रा सममन्वेधः सर्प्राप्याश्तसागरम" । स्थित मनोहरोधाने बर्मतीभंस्थ नाथकस ॥ १४७ ॥ 
श्रस्था धर्म तद॒भ्वणणे निर्जोशसकरूस्थितिः । संयर्म बहुमिः साथ कृतवन्धुविसर्जन: ७ १४८ ॥ 

. अतिग्रज्ञ ममःपर्ययावि प्राप्य््धिसस्फ्त्म | तेज्षाद्‌ विहत्य सखमंदेशेतेह समागतः ॥ १४९ ॥ 
इति सच्छुवणात्सद: प्रतिचेता: स्वयश्व सः । गत्वा मुनीखरं स्तुत्था पीत्मा धर्माम्सं ततः ॥ ६१७५० ॥ 
भवम्त अगवन्दहु। स्वेहों मे समभूमस्मदाम्‌ | हेतुता केन वक्तब्यमिध्यप्रच्छत्स चाग्रवीव ॥ १७३ ॥ 


ट्वीपे5स्मिनू भारते क्षेत्रे विषये समगधाहये । शुदआते सुतौ जातो रेवत्यां नरजन्मनः ४ १५२ ॥ 
ज्येप्तोडश्न राष्ट्रकूटल्य 3 भगदत्तस्ततः पर: । भवदेवस्तयोज्यायान्‌ संयमं प्रव्यपयत ४ १७३६ ॥ 


झुस्थिसारुयगुरु प्राप्य तेनामा विनयान्वितः | नानादेशान्‌ विह्वत्यायात्‌ स्वजन्मग्राममेद सः ॥१५४॥ 

, सदा तद्बान्धवाः सर्वे समागत्य ससम्मदाः । मुनि भ्रदक्षिणीकृत्य सम्पुज्यानन्तुमुयता: ॥ १७७ ॥ 
ग्रामे दुर्मषेणो नाम तस्सिन्नेव गृहाणिपः | तस्थ नागवसुभांयों नागश्रीरनयो: सुता ॥ १७९ 0 
ताभ्याँ सा भवदेवाय प्रादायि विधिपृर्वकम्‌ । अग्रजागम्न भ्रुत्वा सच; सल्जातसम्मद; ॥ १५७ ॥ 
भषदेबो प्युपागस्य भगव्रामुनीश्रम्‌ । विनयसप्रप्रणस्यास्त तस्कृताशासनादितः ॥ १७५८ ॥ 
आख्याय धर्मयाथासयं वैरूप्यमपि संखतेः । गृहीतपाणिरेकान्ते संयमों गृझातां रचया ॥ १५९ ॥ 
इत्याह त॑ मुनिः सोडपि प्रत्यवादीदिदं वचः | नागश्रीमोक्ष्ण कृत्वा कर्तास्मि भवसोदितिम्‌ ॥ १६० ॥ 
हति तन्मुनिराकण्य जगादाजनने जनः । भायांदिपाशसंलप!: करोत्यात्मड्ठितं कथम्‌ ॥ १६१ ॥ 


यह यौवन, धन-सम्पदा, शरीर, आयु और अन्य सभी कुछ नष्ट हो जानेचाले हैं, एसा पिचारकर 
बह संसारसे बिरक्त हों गया। १४०-१४६॥ दूसरे दित ही वह मनोहर नामके उद्यानमें स्थित 
अमृतसागर नामक तीथेह्लरके समीप पहुँचा, वहाँ उसने धमेका स्वरूप सुना। समस्त पदार्थोंकी 
स्थितिका निर्णय किया और भाई-बन्धुओंको विदाकर अनेक लोगोंके साथ संयम घारण कर लिया। 
तदनन्तर मनःपर्यय आदि अनेक ऋडद्धियों रूप सम्पदा पाकर धर्मोपदेश देते हुए सब देशोंमें विहार 
कर वे ही सागरदत्त मुनिराज यहाँ पधारे हैं ॥॥ १४७-१४६ ॥ इस प्रकार मन्‍्त्री-पुत्रके बचन सुनकर 
बह राजकुमार-शिवकुमार बहुत ही प्रसन्न हुआ, उसने शीघ्र ही स्वयं मुनिराजके पास जाकर उनकी 
स्तुति की, धमेरूपी अमृतका पान किया ओर तदनन्तर बड़ी विनयसे पूछा कि हे स्वामिन ! आपको 
देखकर मुमे बड़ा भारी स्नेह उत्पन्न हुआ है इसका कया कारण है ? आप कहिये। इसके उत्तरमें 
मुनिराज कहने लगे कि--। १४०-१५९ ।। 

इसी जम्बूह्ीपके भरतश्षेत्र सम्बन्धी मगधदेशमें एक वृद्ध नामका ग्राम था । उसमें राष्ट्रकूट 
नासका बैहय रहता था। उसकी रेवती नामक ख््रीसे दो पुत्र हुए थे। एक भगदत और दूसरा भबदेष । 
सनमें बड़े पुत्र भगदत्तने सुस्थित नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा घारण कर ली । तद्नन्तर उन्हीं 
शुरुके साथ बड़ी बिनयसे अनेक देशोंमें बिहार कर बह अपनी जन्मभूमिमें आया।| १५२-१५४ ॥ 
उस समय उनके सब भाई-बन्धु बढ़े हषेते उनके पास आये और उन मुनिकी प्रदक्तिणा तथा पूजाकर 
उन्हें नमस्कार करनेके लिए उच्चत हुए । १५५ ॥| उसी नगरमें एक दुमेषेण नामका ग्रहस्थ रहता था। 
उसकी ख्लरीका नाम नागषसु था । उन दोनोंके नागश्री नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी । उन दोनोंने अपनी 
पुश्री, भगदत्त मुनिराजके छोदे भाई भवदे वके लिए विधिपूर्वक प्रदान की थी । बड़े भाईका श्रागमन 
सुनकर भवदेय बहुत ही हर्षित हुआ । बह भी उनके समीप गया ओर विनयके साथ बार-बार प्रणाम 
कर यहीं बैठ गया । उस समय मुनिराजके उपदेशसे उसके परिणाम बहुत ही श्राद्रे हो रहे थे ॥९४६- 
१४८ | धर्मेका यथाथे स्वरूप और संसारकी विरूपता बतलाकर मुनिराज भगदत्ते अपने छोटे 
भाई भवदेषका हाथ पकड़कर एकान्तमें कहा कि तू संयम ग्रहण कर ले।। १५६॥ इसके उत्तरमें 
भबदेवने कहा कि मैं लागभीसे छुट्टी लेकर आपका कहा कहूँगा || १६० ॥। यह सुनकर मुनिराजने 
कहा कि इस संसारमें खी आदिकी पाशमें फेसा हुआ यह प्राणी आत्माका हिल फैसे कर सकता 


३ अम्येस्यक्ष ज्० | २ मितसागमिति क्वचित्‌। ३-कूटाख्यादू म० | 








५्छ० महाधपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


त्वज रन्मोहमसित्येन॑ भववेवोउष्यजुधरः । मर्ति ज्येह्ानुरोघेन व्यधादीक्षाविषों थे सः ॥ १६२ ॥ 
मीत्या स्वगुरुसामीण्य सगवत्तो भवब्छिदे । दीक्षामग्राइयस्मौक्षीं सतां *सोदयमीदशम्‌ ॥३३१॥ 

स ,प्रध्यसंयमी भूत्वा "विधीर्धादशवत्सशन। विहत्य गुरुमिः सा्थमस्येशरसइापकः ॥ १६४ ॥ 
हृड्ग्राम॑ निर्ज गत्या खुशवागमिनीमसि । समीक्षयास्मिन्‌ किमस्त्पस्थ नागशोनांस काचन ॥ १६५३॥ 
इति सम्प्रशयासास सा तस्थेड्वितवेदिगी । नाई बेशि सुने सम्यगुदन्त तप्रिबन्धनस्‌ ॥ १६६ ॥ 
इत्यौदासीस्थमापज्षा गुणवत्यायिकां प्रति । संयमे सं स्थिरीकतुमर्थात्यानकमत्रवीद ॥ १३७ ॥ 

वैश्यः सर्वससद्धा्यस्तदाप्ीतनयः छुचि; । दाश्कारुपः स्वमात्रास्मच्केप्टयूच्छिष्टाशित त्वचा ॥१३६८॥ 
भोक्तव्यमिति निर्वन्धाद्धोजितः स जुगुप्सया । वास्तवान्‌ कंसपाश्रेण तशन्‍्सात्रादित पुनः ॥ १३६९ 0 
बुभुझुमांतर भोक्‍सु प्रार्थामास दारुकः । तयापि कंसपात्रस्थं पुरस्तादुपदौकितम्‌ ॥ १७० ॥ 
बुभुक्षापीडितो 5प्येष नाग्रहीद्वास्तमात्मना । सो5पि चेत्ताइशः साधु: कर्थ स्यक्रमभीप्सति ॥ १७१ ॥ 
उश्षयाक्यानमिदशेक ऋणु' रूष्दाशर्य स्थिरम्‌ । नरेशो नरपालारुयः श्वानमेक॑ सकौसुकः ॥ १७२ ॥ 
रष्टाशनेन सम्पोष्य स्वर्णाभरणभूषितस्‌ | सदा वनविहृत्यादिगतो कनकफल्पिताम्‌ ॥ १७४१ ॥ 

आरोप्य शिविकामेव॑ मन्दबुद्धिपालयत्‌ | कदाचिस्छिबिकां रूढो गच्छन्कौलेयकाघम: ॥ १७४ ॥ 
विष्ठामाडोक्य बाऊस्य छिप्सुरापतति सम ताम्‌ । सदृदृद्ापाकरोद्धपो ऊकुदीताइनेन तम्‌ ॥ १०५ ॥ 
तहन्सुनिश्व सर्वेषा पूजनीयः पुरातनः । स्यक्ताभिवान्छया भूयः सरप्राम्ोेति पराभवम्‌ ॥ १७६ ॥ 


है १॥ १६१ ॥ इसलिए तू स््रीका मोह छोड़ दे । बड़े भाईके अनुरोधसे भवदेव चुप रह गया ओर 
उसने दीक्षा धारण करनेका विचार कर लिया॥ १६२॥ अन्तमें भगदत्तने अपने गुरुके पास ले 
जाकर उसे संसारका छेद करनेके लिए मोक्ष प्राप्त करानेबाली दीक्षा अहण करवा दी सो ठीक ही हैं 
क्योंकि सब्बनोंका भाईपना ऐसा द्वी होता है ॥ १६३॥ उस मूर्खने द्वव्यसंयमी होकर बारह वर्ष तक 
गुरुओंके साथ बिद्दार किया। एक दिन वह अकेला ही अपनी जन्मभूमि वृद्ध प्राममें आया ओर 
सुत्रता नामकी गणिनीक पास जाकर पूछने लगा कि हे माता ! इस नगरमें क्‍या काई नागश्री 
नामकी स्त्री रहती है ९ ॥ १६४-१६५ ॥ गणिनीने उसका अभिप्राय समभकर उत्तर दिया कि है मुने ! 
मैं उसका वृत्तान्त अच्छी तरह नहीं जानती हूँ । इस प्रकार उदासीनता दिखाकर गणिनीने उस द्रष्य- 
लिड्डी मुनिको संयममें स्थिर करनेके लिए गुणवती नामकी दूसरी आर्विकासे निश्चलखित कथा 
कहनी शुरू कर दी॥ १६६-१६७ ॥ वह कहने लगी कि एक सर्वेंसमृद्ध नामका वैश्य था । उसके झुद्ध 
हृदयवाला दारुफ नामका दासी-पुत्र था। किसी एक दिन उसकी माताने उससे कट्दा कि तू हमारे 
सेठका जूठा भोजन खाया कर । इस तरह कहकर उसने जबद॑स्ती उसे जूँठा भोजन खिला दिया। 
बह खा तो गया परन्तु ग्लानि आनेसे उसने बद्द सब भोजन बमन कर दिया। उसकी माताने बह 
सब वमन काँसेकी थालीमें ले लिया और जब उस दारुककों भूख लगी ओर उसने मातासे भोजन 
माँगा तब उसने काँसेके पाश्नमें रक्‍्खा हुआ वही दसन उसके सामने रख दिया। दारुक यद्यपि 
भूखसे पीड़ित था तो भी उसने बहू अपना बमन नहीं खाया। जब दासी-पुत्रने भी अपना बसन 
किया हुमा भोजन नहीं खाया तब मुनि छोड़े हुए पदायेको किस तरह चाहते हैं ?।॥ १६८-१७१ ॥ 
अब मैं एक कथा और कहती हूँ तू चित्त स्थिर कर सुनः यह कददकर गणिनी दूसरी कथा कद्दने लगी । 
उसने कहा कि एक नरपाल नामका राजा था। कोतुकबश उसने एक कुत्ता पाल रकक्‍खा था| यह 
मीठे-सीठे भोजनके द्वारा सदा उसका पालन करता था और सुबणेके आभूषण पद्दिनाता था। जब 
बह बनविद्दार आदि कार्योके लिए जाता था, तब वह मन्दबुद्धि उसे सोनेकी पालकीमें बैठाकर ले 
जाता था। एक दिन बह नीच कुत्ता, पालकीमें बैठा हुआ जा रद्द था कि अकस्मात्‌ उसकी दृछ्ठि 
किसी घालककी विष्ठापर पढ़ी | दृष्टि पढ़ते दी बह, उस विध्ठाका प्राप्त करनेकी इच्छासे उसपर कूद 
पढ़ा । यद्द देख सजाने उसे डण्डेसे पीटकर भरगा दिया ॥१७२-१७०।॥ इसी प्रकार जो मुनि पहले 


१ आवृत्म्‌ | २ मूर्ख: । ३ अर्थास्यान-क्ष० । 


पेंट्सप्रतितम॑ पर्ष- पए९ 


इृदम॑न्यस्कशविस्कअित्पथिक: सहनानतरे । सुरन्धिफलपुष्पाविसेवया35यन्‌ सुर्ख ततः ॥ १७७ ॥ 
गत्या विहाय सम्मार्ग महागहइनसइटे । रृदुर खुधितभस्युमं स चमूरं जिधघांसुकम्‌ ॥ १७८ ॥ 
भीत्या चायन्‌ तदैकस्मिन भीमकृपे5पतद्धियी: । सत्र शीतादिभिः पापाहोषशज्रितवसम्भवे ॥ १७९॥ 
बार्दष्टिअ्रतिगत्यादिददीन सर्पादिबाघितम्‌ ! से शब्निगंसनोपायमजानम्त यशच्छया ॥ १८० ॥ 
कश्िद्धिषम्वरी वीक्ष्य दभयाद्रीकृताशय; । निर्गमय्य ततः केनाप्युपायेम महादरात्‌ ॥ १८१ ॥ 


सन्प्रौषधिप्रयोगेण रृतलपादप्रसारणम्‌ । सृूक्ष्मरूपसमाखोकनोस्मीकितविकोचनस्‌ ॥ १5८२ ॥ 
स्पष्टाकर्णणविशासस्वश्कक्तिअव ५ हयम्‌ । ध्यक्रवाकप्रसरोपेतरसन व ध्यधादनु ॥ १८३ ॥ 


स सर्वर्मणीयारुय॑ पुरं तन्‍्मागद्शनात्‌ । प्रास्थापयन्ष कस्योपकुवन्ति विशदाशयाः ॥ १८४ ॥ . 

पुनः स विषमासक्तमतिः पथिकदठुमंतिः । प्रकटीकृतदिग्भेदमोह: भ्राक्नकूपकस्‌ ॥ १८५ ॥ 

खस्प्राप्य प्रतितस्तस्मिस्तथा कांश्वन संखतों । मिथ्यात्वादिकपश्ञोप्रबाधियांदीन्युपागतान्‌ ॥ ०८६ ॥ 

जन्मकूपे क्ुनादाहायार्तान्‌ संवीक्षय सन्‍्मतिः । गुरुवैथो दृयालुत्वादुर्मास्योपायपण्डित; ॥ १८७ ॥ 

निर्मेमय्य ततो जैनमाषोषधनिषेवणात्‌ । सम्यक्त्वनेन्रमुन्मीस्य सम्यस्शानअतिहयम्‌ ॥ १८4 ॥ 

समुदूधटय्य सद्बच्पादी कृष्वा प्रसारितो । ब्यक्तां दयामयीं जिद्धां विधाय विधिपूर्वंकम ॥ १८९ ॥ 

पश्चप्रकारस्वाध्यायव्मास्यभिधाप्य तान्‌ । सुधीरगमयन्मार्ग साधुः स्वर्गापवर्गयों: ॥ १९० ४ 

निजपापोदयादीघंसंसारास्तश्र केचन । सुगन्धिवन्धुरो छिल्सम्पकाभ्याशवर्तिनः ॥ १९१ ॥ 

तत्सौरभाववोधावमुक्ता: पट्चरणा यथा । पाश्चस्थाख्या: सश्यक्षानचारिश्रोपान्सवर्तनात्‌ ॥ १९२ ॥ 
सबके पूजनीय होते हें वही छोड़ी हुई वस्तुकी इच्छाकर फिर अनादरको प्राप्त होने लगते हैं। इस 
कथाके बाद एक कथा ओर कहती हूँ-- 

किसी उत्तम बनमें कोई पथिक सुगन्धित फल-पुष्प आदि लानेके लिए सुखसे जा रहा था 

परल्तु बह अच्छा मार्ग छोड़कर मद्ासंकी्ण बनमें जा पहुँचा । वहाँ उसने भूखा, अतिशय दुष्ट 
ओर मारनेकी इच्छासे साप्ने आता हुआ एक व्याप्न देखा। उसके भयसे वह दुबुद्धि पथिक भांगा 
ओर भागता-भागता एक भयंकर कुऐँस जा पड़ा । वहाँ पाप-कमके उदयसे उसे शीत आदिक कारण 
वात-पित्त-कफ-तीनों दोष उत्पन्न हो गये। बोलना, देखना-सुनना तथा चलने आदियें बाधा होने 
लगी । इनके सिवाय उसे सर्प आदिकी भी बाधा थी । वह पथिक उस कुएं से निकलनेका उपाय 
भी नहीं जानता था। दैवबश कोई एक उत्तम वैद्य वहाँसे आ निकला। उस पथिककों 
देखकर उसका हृदय दयासे आद्रे हो गया। उसने बड़े आदरसे किसी उपायफे द्वारा उसे कुएँसे 
बाहर निकलवाया और मन्त्र तथा ओषधिके प्रयोगसे उसे ठीककर दिया। उसके पाँव पसरन 
लगे, सूक्ष्मसे सूच्रम रूप देखनेके योग्य उसके नेत्र खुल गये, उसके दोनों कान सब बातें साफ-साफ 
सुनने लगे तथा उसकी जिह्मासे भी वचन स्पष्ट निकलने लगे ॥| १७६-१८३ ॥ यह सब कर चुकनेके 
बाद उत्तम बैधने उसे मार्गे दिखाकर सर्वेरमणीय नामक नगरकी ओर रबाना कर दिया सो ठीक दी 
है क्‍यों कि जिनका अभिप्राय निर्मेल है ऐसे पुरुष किसका उपकार नहीं करते ? ॥| १८४॥ इसके 
बाद बहद्द दुबुद्धि पथिक फिरसे विषयोंगें आसक्त हा गया, फिरसे दिशा आन्त हो गया ओर फिरसे 
उसी पुरान कुएके पास जाकर उसमें गिर पड़ा। इसी प्रकार ये जीज भी संसार रूपी कुए में पड़कर 
मिथ्यात्व आदि पाँच कारणोंसे बाधिये-बह्रापन आदि रोगोंको प्राप्त हो रहे हैं, तथा छुधा, दाह 
आादिसे पीढित हो रहे हैं। उन्हें देखकर उत्तम ज्ञानके धारक तथाधमंका व्याख्यान करनेमें निपुण गुरु 
रूपी वेद्य दयालुताके कारण इन्हें इस संसार-रूपी कुएँस बाहर निकालते हैं । तदनन्तर जैनधर्मरूपी 
ओऔषधिके सेवनसे इनके सम्यग्दशेन रूपी नेन्न खोलते हैं, सम्यस्झ्ञान रूपी दानों कान ठीक करते हैं, 
सम्यक्‌ चारिश्ररूपी पैरोंको फैलाते हैं, दयारूपी जिह्वाको ब्रिधिपूर्वक प्रकट करते हैं, और पॉँच 
प्रकारके स्थाध्याय रूपी बचन कहलाकर उन्हें स्थगे तथा मोक्षके मार्गमें भेजते हैं । वे गुरूरूपी 
वैद्य अध्यन्त बुद्धिमान और उत्तम प्रकृतिके होते हैं।। १८५-१९० ॥ उनमेंसे बहुतसे लोग पाप- 
कर्मके उद्यसे दीर्घसंसारी द्वाते हैं। जिस प्रकार सुगग्धिसे भरे विकसित चम्पाके समीप रहते 








५ महापुरशारे उततबुशणंम्‌ 
कपायविपयारमभक्तोफिकश/नवेदकेः । जिद्ृ/यदलेद्सम्वश्या: कुशीकारुया तुराशय३ः ७ ३१९३ ॥ 
संसक्तार्या निषिदेशु अब्यभावेषु कोछुपा। । अवसज्ञाहबा हीमसानशानादिकत्तलः ॥ १९४ ॥, 
समाचारबहिभूता झतवायमिधासका: । महासोहानिवृस्याजबलबागाधकूपफे ॥ १९५ ४ 
पतन्ति सम पुनश्रेति भवदेकोडपि तच्छुतेः । सशयातझान्तभाषो5थुदुज्ञात्वा सत्सार्विकाअणीः ॥ ९६ ॥ 
भागक्ियं थ दौग॑त्यभावोत्पादितदुःस्थितिस्‌ । आनास्यादुर्शयत्सोडपि तां रृष्टा संसतिस्कितिस ॥३९७ ॥ 
स्त॒स्वा घितिति मिम्दित्वा मूहीत्वा संबर्म पुनः । भात्ता सहायुषः आग्ते क्रमात्थ्वाशधर्मा क्षितः ॥१९८॥ 
शत्या माहेस्त्रकस्पेडभृद्कभडविमानके । सरमानिकः सुरः सससागरोपसजीमितः ॥ १९९ ॥ 
ज्यायानहमजाये स्वयं कनिशो5भुस्ततदच्युतः । इसि सोडपि मुनिप्रोक्तअक्णेन विश्कवानू ॥ २०० ॥ 
दीक्षां गृहीतुसुश्चको मात्रा पिन्ना व वारितः | प्रथिवय गगरं जातलंधिदप्तासुकाशनम्‌ ॥ २०१ ॥ 
नाहमाहारयामीति कुमारो5कृत निश्चितिल | राद्यार्ताश्रवणाजूबों यः कब्रिज्ोजपत्यमुभ्‌ ॥ २०२ ॥ 
तस्मे "सम्म्रायितं दाल्वामीति संसच्यधोषयत्‌ । तद्ज्ञात्या हृदवर्मास्य: ससस्थानसमाभ्रग्र: ॥ २०३ ॥ 
आवक: ससुपेस्येन॑ कुमार, शातिशन्नवः ! तबैते स्वपरध्यंश्कोषिदाः पापदहेशथः ॥ २०४ ॥ 
आवसंयमतिध्वस्तिमकृत्पा भाशुकाशने: । करिष्ये भप्र *प्मुपष्टिसबिसुक्तस्थ बन्धुलि: ॥ २०७ ॥ 
तुलका संघमे कृत्तिरिस्थयोचडितं वचः | सो5पि मत्या तदाचाम्कविविंकृत्य *शसाशमः ॥ २०६ ॥ 
विव्यस्रीसबिधो स्थित्वा सदाविकृतचेतसा । तृणाय अम्यसानस्तास्तपों द्वादशवत्सरान्‌ ॥ २०७ ॥ 





हुए भी अमर उसकी सुगस्पिसे दूर रहते हैं. उसी प्रकार जो सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान तथा सम्यक्चा- 
रित्रके समीपवर्ती होकर भी उनके रसास्वादनसे दूर रहते हैं वे पाश्थस्थ कहलाते हें ॥९६९-१५९२॥ 
जो कपाय, विषय, आरम्भ तथा लौकिक ज्ञानके वशीभूत होकर जिह्ना, इन्द्रिय सम्बन्धी छहद्द रसोंमें 
आसक्त रहते हैं वे दुष्ट अभिष्राय बाले कुशील कहलाते हैं ॥| १६३॥ जो निषिद्ध द्रव्य और भावों में 
लोभी रहते हैं. वे संसक कहलाते दें । जिनके ज्ञान, चारित्र आदि घटते रहते हैं. थे अवसन्न कह- 
लाते हैं और जो सदाचारसे दूर रहते हैं. वे मृगचारी कहलाते हें । ये सब लोग मद्दामाहका स्याग 
नहीं होनेसे संसाररूपी अगाध कुएँमें बार-बार पड़ते हैं। गणिनीकी ये सब बातें सुनकर भवदेव 
मुनिकों भी शाग्त भाषकी प्राप्ति हुई। यह जानकर गणिनीने, दुर्गतिके कारण जिसकी खराब स्थिति 
हो रही थी ऐसी नागभीको बुलवाकर उसे दिखाया। भवदेषने डसे देखकर संसारकी स्थितिका 
स्मरण किया, अपने आपको धिक्कार दिया, अपनी निन्दाकर फिरसे संयम धारण किया और बड़े 
भाई सगदस मुनिराजके साथ आयुके अन्तमें अनुक्रमसे चारों आाराधनाओंका आश्रय लिया। 
मरकर अपने भाईके ही साथ महेन्द्रस्थ्गके बयभद्र नामक विमानमें सात सागरकी आयु वाला 
सामानिक देव हुआ ॥| १६४-१६६॥ वहाँसे चयकर बड़े भाई भगदत्तका जीव मैं हुआ हूँ और 
छोटे भाई भबदेवका जीव तू हुआ है। इस प्रकार मुनिराजका कहा सुनकर शिवकुमार विरक्त हुआ 
॥ २०० ॥ वह दीक्षा लेनेके लिए तैयार हुआ परन्तु माता-पिताने उसे रोक दिया। जिसे आत्म- 
ज्ञान प्रकट हुआ है ऐसा वह कुमार यद्यपि नगरमें गया तो भी उसने निश्चय कर लिया कि मैं अप्रा- 
सुक आहार नहीं प्रहण कूँगा | यह बात सुनकर राजाने सभामें घोषणा कर दी कि जो कोई कुमारको 
भोजन करा देगा मैं उसे इच्छामुसार धन दूँगा। राजाकी यह घोषणा जानकर सात धरेक्षेत्रोंका 
आश्रयभू त हृठवर्मा नामक श्रायक कुमारके पास आकर कहने लगा कि हे कुसार ! अपने और 
दूसरेके आत्माको नष्ठ करनेमें पण्डित त्था पापके कारण ये कुंडुन्बी लोग तेरे शझ्रु हैं इसलिए 
है भद्र! भाव-संयमका नाश नहीं कर प्रासुक भोजनके द्वारा मैं तेरी सेवा कहूँगा। जो परिवारके 
लोगसे विम्युक्त नहीं हुआ है. अर्थात्‌ उनके अनुरागमें फेसा हुआ है उसकी स॑यसमें प्रवृत्ति होना 
दुलेम है, इस प्रकार दितकारी वचन कहे। कुमारने भी उसकी बात मानकर निर्षिकार आचाम्ल 
श्सका आहार किया || २०१-२०६।। बह यदश्नपि सुन्दर खियोंके समीप रहता था तो भी उसका 
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ह तत्मार्थित ख० । ॥ सेवामू | ३ रख़यलः घर, क०, म० । 





बटसप्तितस बे घए३्‌ 


अरक्षिद निशातासिधारायां सम्शयर्तयत्‌ । सम्न्भस्थ जीवितशान्ते कपये "अहोन््रयामणि ॥ २०८ ॥ 
विद्यस्माश्येद वेघो:भू पेददीप्वासदिकटः १ हस्वथथ जेलिकप्रशयदिर्द श्ोयाच कौतमः ॥ १२०१४ 
विशन्माकिंग प्यामुर्देध्योश्रैस्येम्नपुत्िका: । अम्बूनास्मश्तस्रोडपि भार्चाश्तेमाप्य संघभम्‌ ॥ २३० ॥ 
सहान्त्यकर्पे भूस्वेह बास्थन्ति परभ॑ पदल | गत्या शारश्दृत्तात्यों दिवमश्ैश्य विशेत्िस ॥ ३१३ ॥ 
जम्बूनाभो शूहरत्यागसमये बास्थतीत्वपि । सर्वम्ेतद्रभाधीशनायकब्यादुसं सुदा ॥ २१२ ६ 

निद्ास्य भगन्ाधीक्षों जिन त॑ चान्ववस्दत । मानवन्ति न के सम्तः श्रेयों भार्मोपदेशिगस्‌ ॥ २१३ ॥ 
अथास्पेशः पुनः प्राप्य भगवन्स॑ भवास्तकल्‌ ' । प्रपृष्य प्रणवस्तस्मिन्‌ सदस्थुद्तितेजसस्‌ ॥ २१४ ॥ 
दृषटा तारागणे तारापति वा प्रीतिफेतनम्र्‌। भीतिह्वरं पुरायेन कि कृत्वा रूपमीइक्षम ॥ २१५ # 
सम्भाप्मिति सोडप्राक्षीद्रणस्टश्षेैबममपीत । एतस्मिन मगजे देशे सुप्रतिव्वाह्य पुरम ॥ २१६ 8 

“3 जयसेनो सहीपारू: पारूकस्तस्थ छीछया । तत्र सागरदत्तास्यः श्रेष्ठी सस्थ म्रभाकरी ॥ २१७ 
भागा सयोरभृश्नागदत्तो स्पेष्ठः सुतोडयुजः । कुबेरदतों विशेशसमस्तदृशुह्यासिनः ॥ ११८ ॥ 
नागदत विवर््यान्ये सर्वेडभूजश्॒पासकाः | रत्माकरेटपि सहस्न॑ नाप्तोस्थक्रसपुण्यकः ॥ १९९ ॥॥ 
तेषां काछे प्रजत्येबं॑ गिरो घरणिभुषणे । बने प्रियक्रोथाने कदावित्ससवस्मितम्‌ ॥ २२० ४ 
मुनि सागरसेनाकु्यं जपसेननूपादयः । गर्था सम्पूज्य वन्दिस्वा धर्म साध्यस्वयुझआत ॥ २२१ ॥ 
लोउप्येबमअवीसप्राप्सम्यग्द्शनलो चना: * । दानपुजाअतोपोषितादिभिः प्राशपृण्चका: ॥ २२३ ॥ 





चित्त कभी विकृत नहीं होता था वह उन्हें तृणके समान तुच्छ मानता था। इस तरह उसने बारह 
बर्ष तक तीहण तलवारकी धारापर चलते हुएके समान कठिन तप धारणकर आयुके अन्त समयसें 
संन्यास धारण किया जिसके प्रभावत्ते ब्ह्मस्थर्समें यह अपने शरीरकी कान्तिसे दिशाओंको ज्याप्त 
करता हुआ विधुन्माली देव हुआ है । यह कथा कहनेके बाद राजा श्रेणिकके पूछनेपर गौतम गण- 
धर फिर कहने लगें कि इस विद्यन्माली देवकी जो ख्त्रियाँ हैं वे सेठोंकी घुत्रियाँ होकर जम्बू- 
कुमारकी चार ख्त्रियाँ होंगी ओर उसीके साथ संयम धारण कर अन्तिम स्वगेंसें उत्पन्न होंगी तथा 
वहाँसे आकर मोक्ष प्राप्त करेंगीं। सागरदत्तका जीव स्वर्ग जावेगा, फिर वहाँ से आकर जम्बूकुमार- 
की दीक्षा लेनेके समय मुक्त होगा। इस प्रकार गणघरोंमें प्रधान गौतम स्वामीके द्वारा कही हुई 
यह सब कथा सुनकर मगधदेशका स्थामी राजा श्रेणिक बहुत ही प्रसन्न हुआ । अन्‍्तमें उसने ब्धे- 
मान स्वामी और गौतम गणधर दोनोंको नमस्कार किया सो ठीक ही है क्योंकि ऐसे कौन सजन 
हैं जो कि कल्याण मार्गका उपदेश देने बालेको नहीं मानते हों-उसकी बिनय नहीं करते हों।।१२०७-२१३॥ 

अथानन्तर--दूसरे दिन राजा श्रेणिक फिर संसारके पारगामी मगवान्‌ मद्दाबीर स्वामीके 
समीप पहुँचा और पूजा तथा प्रणाम कर वहीं बैठ गयां। वहाँ उसने ताराओंमें चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान तेजके धारक, तथा प्रीतिकी पताका-स्वरूप प्रीतिह्लुर मुनिको देखकर गणधर देवसे पूछा 
कि पूर्व जन्ममें इन्होंने ऐसा कोन-सा काये किया था जिससे कि ऐसा रूप प्राप्त किया है ? इसके 
उत्तरमें गणधर इस प्रकार कहने लग कि इसी मगध देशमें एक सुप्रतिष्ठ नामका नगर है। राजा 
जयसेन उसका लीलापूनेक पालन करता था। उसी नगरमें एक सागरदत्न नामका सेठ रहता था। 
उसकी ख्रीका नाम भ्रभाकरी था। उन दोनोंके दो पुत्र हुए--उनमें नागदतत बड़ा था और छोटा 
कुलरकी समता रखने बाला कुबेरदतत था। नागदत्तको छोड़कर उसके घरके सब लोग 
श्रावक दो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यद्दीन मनुष्य समुद्रमें भी उत्तम रज्ञको नहीं म्राप्त फरता 
है॥। २१४-२१६॥ इस तरह उन सबका समय छुखसे व्यत्तीत हो रहा था। किसी समय धरणिभूषण 
नामक पदेतके प्रियद्कुर नामक उद्यानमें सागरसेन नामक मुनिराज आकर विराजमान हुए । यह 
सुन राजा जगसेन आ।दिने जाकर उनकी पूजा-बन्दना की तथा धमेका यथाथे स्वरूप पूछा।॥ २२०- 
२२१ ॥ उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि जिन्होंने सम्यग्दर्शन-रूपी नेत्र प्राप्त कर लिये हैं 


१ बश्षेरद्र-ख० ) २ मवान्तगम्‌ ख० | ३१ जयसेनमहीपाशः ल० | ४ होचनः झ्* | 
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प्रामुवस्ति सुख स्वर्ग कापवगें च संगमात्‌ । मिध्याइशअ दानाविषुण्येन ह्वर्गज खुखम्‌ ॥१२६ ॥ 
सम्पामुवन्ति तन्ेते शममाहाप्यतः पुनः । काकाविशड्िथमाध्रित्य स्वतो वा परतो४पि दा ॥ २२४ ॥ 
सद्ध मरा भयोग्याश्ष भवन्त्यभ्यणंमोचना; । अन्ये तु भोगसंसक्ता गाठमिथ्यात्वशक्यका: # २१५ ॥ 
दिसामृतान्यरैरामारस्याश्स्भपरिप्रहैः । पापं सब्चित्य संसारदुष्कृपे निएतन्ति ते २९३६ ॥ 

इति तद्चन॑ श्रुत्वा बहबो ध्रमंसाचरम्‌' । अथ सागरद॒राख्यक्रेष्टिना स्वायुषोइबधो ॥१२७ ॥ 
परिषृष्टे मुनिश्राह विवसाल्चिशदित्यसौ । तच्कृत्वा *तरगरं श्रेष्ठी प्रविश्याष्टाद्लिकी सुदा ॥ २१८ ॥ 
पूजां विधाय दस्वात्मपर्द स्येहाय सूनये । लापूछय वात्यवान्‌ स्वान्‌ द्वावितिदिनानि सः ॥ ११९ ॥ 
सस्त्यस्थ विधिव्लोकमवापदरूताशिनाम्‌ । अन्येश्यर्नागदरोइसौ छोमेनाधेन चोदितः ॥ २३०॥ 
कुवेरद्रमाहुय तप सारघन॑ पिता | किमदर्शयदित्येव॑ पृष्टवान्‌ दुष्टथेससा ॥ २३१ ॥ 
तीघ्रछोभषिषक्तो5य मित्यसाववराम्य तत्‌ । किमावास्यामविज्ञार्स घनमस्ति गुरोः ए्थक ॥ २३२ ॥ 
सन्ल्यस्य विधिना स्वरगंगतस्थोपरि दूषणस्‌ । महत्पापमिदं यकक्‍तु श्रातस्तव न युज्यसे ॥ २३३ ॥ 
श्रोतुं ममापि चेत्याइ सो3प्यपास्यास्य दुर्मतिम्‌ । विभज्य सकछ वस्तु जैस्यशैश्यालयाविकम्‌ ॥२३४॥ 
निर्माप्य जिनपूजाओ विधाय विविधाः सदा । दान चतुर्विघ पाग्रश्नये भगत्या प्रवर्त्य तौ ॥ २३५ ॥ 
कार॑ गमयतः स्मोचस्प्रीती प्रति परस्परम्‌ । दत्वा सागरसेनाय कदाचिद्धक्तिपूर्वकम ॥ २३६ ॥ 
मिक्षां कुबेशद्साख्य: सहितो घनभिन्रया | अभिवन्ध किमावाभ्यां तनूजो छप्स्यते न वा ॥ २३७ ॥ 
मैय सेट्प्रअरजिष्याव दृत्यभ्राक्षीस्स चात्रगीव्‌ | युवां सुत॑ महापृण्यभागिन चरमाज्कम्‌ ॥ २३६८ ॥ 
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ऐसे पुरुष दान, पूजा, त्रत, उपबास आदिके द्वारा पुण्यवन्ध कर स्वगगेके सुख पाते हैं और संयम 
धारण कर मोच्षके सुख पाते हैं । यदि मिथ्या-दृष्टि जीव दानादि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग-सम्बन्धी 
सुख प्राप्त करते हैं । वहाँ कितने ह्टी मिथ्यादृष्टि जीब अपने शानन्‍्त परिणामोंके ग्रभावसे कालादि 
लब्धियाँ पाकर स्वयमेव अथवा दूसरेके निमित्तसे समीचीन धर्मंको प्राप्त दोनेके योग्य दो जाते हैं । 
यह दात निकट कालमें मीक्ष प्राप्त करनेवाले मिथ्याटष्टि जीबोंकी है परन्तु जो तीव्र मिथ्यारष्टि 
निरन्तर भोगोंमें आसक्त रहकर हिंसा, भ्ूठ, पर-धनदरण, पर-नारी-रमण, आरम्भ और परिप्रदके 
द्वारा पापका संचय करते हैं. वे संसार-हूपी दुःखदायी कुएँमें गिरते हैं ॥ २२२-२२६॥ इस प्रकार 
मुनिराजके बचन सुनकर बहुत लोगोंने धर्मं घारण कर लिया । इसके पश्चात्‌ सेठ सागददत्तने अपनी, 
आयुकी अवधि पूछी सो मुनिराजने उसकी आयु तीस दिनकी बतलाई। यह सुनकर सेठने नगरमें 
प्रवेश किया और बड़े दृषेसे आष्टाहिक पूजाकर अपना पद श्रपने बढ़े पुत्रके लिए सोंप दिया। 
तदनन्तर समस्त भाई-बन्धुओंसे पूछकर उसने विधिपूर्षक बाइस दिनका संन्यास धारण किया और 
अन्त समयमें देव पद प्राप्त किया । किसी दूसरे दिन अनन्तानुबन्धी लोभसे प्रेरित हुए नागदरतने 
कुबेरदत्तको बुलाकर दुर्भावनासे पूछा कि क्‍या पिताजी तुम्हें सारभूत-श्रेष्ठ थन दिखला गये हैं 
॥ २२७-२३१ ॥ यह तीज लोभसे आसक्त दो रहा है?! ऐसा सममकर कुबेरदततने उत्तर दिया कि 
क्या पिताजीके पास अलगलसे ऐसा कोई धन था जिसे दम दोनों नहीं जानते हों। वे विधिपूर्यंक 
संन्यास धारण कर स्वर्ग गये हैं अतः उनपर दूषण लगाना बड़ा पाप है। भाई ! यह बात न तो 
तुमे कहदनेके योग्य है और न मुझे सुननेके योग्य है। इस तरह कुबेरदत्तने नागदत्तकी सब दुबुद्ि 
दूर कर दी। सब धनका बॉट किया, अनेक चैत्य ओर चैत््यालय बनवाये, अनेक तरहकी जिन- 
पूज्ञाएँ की, तीनों प्रकारके पात्रोफे लिए भक्तिपूरक चार प्रकारका दान दिया। इस प्रकार जिनकी 
परस्परमें प्रीति बढ़ रद्दी है. ऐसे दोनों भाई सुखसे समय बिताने लगे । किसी एक दिन कुबेरदत्तने 
अपनी सी, धन, मित्रोंके साथ सागरसेन मुनिराजके लिए शक्तिपूर्वक झाद्ार दिया। आदर देनेके 
बाद नमस्कार कर उसने मुनिराजपे पूछा कि क्या कभी हम दोनों पुत्र लाभ करेंगे अथबा नहीं ९ 
॥ २३२-२३७॥ यदि नहीं करेंगे तो फिर हम दोनों जिन-दीक्षा धारण कर लें। इसके उत्तरमें 








९-माददुए स०, ख०, ब०.। २ नगरभेह्ठी क० । 
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करसेधासिति तद्दाक्यअ्रवणात्तोजिताशभों । यथेव॑ पृज्यपादस्य मजतः झुछकों5स््वलौं ॥ १३९ ॥ 
सस्सिन्जुस्पश्नथस्वेज दास्याव इति तौ सुखम्‌। भुजानी कतिचिन्मास/स्गमयित्वा सुतोत्तमम्‌ ॥२४०॥ 
लगध्वा प्रीतिक्राद्यानमेतस्थाकुरुतां मुदा । करोतु स्वगुणैस्तोर्ष सर्वेषां जगतामिति ॥ २७१ ॥ 
पा्बसंपतसरातीतो तस्मिस्थास्यपुरान्मु नौ । आगते सति गत्वैनमभियन्य सुनीरद्र ते ॥ २४२ ४ 
कुलको 5 गृहाणेति तस्मे दृधः सम ते तदा | प्रतिशुद्या गुरुधास्यपुरमेव गतः पुनः ॥ २४३ ॥ 

तत्र त॑ सर्वशाध्षाणि दहावर्षाण्यशिक्षयत्‌ । सो5प्यासश्विनेय्वास्संयमप्रहणोत्सुक: ॥ २४४ ॥ 
१गुरुमिनांय ते दीक्षाकाछोइयमिति वारितः । तग्रेवास्विति तान्भक्त्या वन्द्त्या पितरौ प्रति ॥२४५॥ 
पथि 'श्वाभ्यस्तज्लास्ताणि शिष्टानां समुपादशन्‌ । छाम्रवेषधरों गत्वा सर्वेबन्धुकदम्बकम्‌ ॥ २३४९ ४ 
बिलोक्यानन्तरं राशा सम्यग्विदितसत्कृति:ः | जसाधारणमात्मानं सन्‍्यमानः कुकादिसिः ॥ २४७ ४ 
घन बहुतरं सार बावज्ञावर्जयाम्यहम्‌ | तावज्न संग्रहीष्यासि पत्नीमिति विजचिल्तयन्‌ ॥ २७८ ॥ 
अम्येशनांगरैः कैशिउजलयात्रोन्मुख: सह । यियासुर्वान्धवान्सवाॉनाएच्छयैसस्मयोजनम्‌ ॥ २४९ ॥ 
सम्मतस्सैन॑मस्कतु गत्वा गुरुमुदाताधीः । पत्रमेक॑ निजामिप्रेतार्धाक्षससमर्थितम्‌ ॥ २७५० ॥ 
गुरुणापितमादाय कर्णे सुस्थाप्य सादरम्‌ । शकुनाधनुकूल्येन ससखः पोतसाधनः ॥ २५७५१ ॥ 
अवगाह्य पयाराशि पुर भूतिलकाह्यम । परीतं बलयाकारगिरिणा प्राप पुण्यवान्‌ ॥ २०२ ॥ 








मुनिराजने कहा कि आप दोनों, महापुण्यशाली तथा चरमशरीरी पुत्र अवहय ही प्राप्त करेंगे। 
इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर उन दोनोंका हृदय आनन्दसे भर गया । वे प्रसन्नचित्त होकर 
बोले कि यदि ऐसा है तो वह बालक श्राप ५ज्यपादके चरणोंमें छु्कक होवे । उसके उत्पन्न होते ही 
हम दोनों उसे आपके लिए समर्पित कर देंगे। इस तरह सुखका उपभोग करते हुए उन दोनोंने कुछ 
मास सुखसे बिताये । कुछ मास बीत जानेपर उन्होंने उत्तम पुत्र प्राप्त किया। यह पुत्र अपने गुणोंसे 
समस्त संसारकों सन्तुष्ट करेगए ऐसा बिचार कर उन्होंने उसका बड़े दृषेसे प्रीतिद्ुर नाम रक्‍्खा 
॥ २३८-२४१ ॥ पुत्र-जन्मके बाद पाँच बषे बीत जानेपर उक्त मुनिराज धान्यपुर नगरसे फिर इस 
नगरमें आये । कुबेरदत ओर धनमित्राने जाकर उनकी बन्दना की तथा कहा कि है मुनिराज ! यह 
आपका कुछक हैं, इसे प्रहण कीजिए? इस प्रकार कहकर बह बालक उन्हें सॉप दिया। मुनिराज भी 
उस बालकको लेकर फिरसे धान्यपुर नगरमें चले गये ॥। २४७२-२४३ ॥ वहाँ उन्होंने उसे लगातार 
दस घष तक समस्त शाख्तरोंकी शिक्षा दी। वह बालक निकटभव्य था अतः संयम धारण करनेके 
लिए उत्सुक हो गया परन्तु गुरुओंने उसे यह कह कर रोक दिया कि है आये ! यह तेरा दीक्षा-महण 
करनेका समय नहीं है । प्रीतिद्दरने भी गुरुओंकी बात स्वीकृत कर ली। तदनन्तर बह भक्ति-पूवेक 
उन्हें नमस्कार कर अपने माता-पिताके पास चला गया। बह अपने द्वारा पढ़े हुए शात्रोंका मार्ममें 
शिष्ट पुरुषोंको उपदेश देता जाता था। इस प्रकार बह छात्रका वेष रखकर अपने समस्त बन्धुओ्ोंके 
पास पहुँचा । जब राजाको उसके आनेका पता चला तब उसने उसका बहुत सत्कार किया। अपने- 
आपको कुल श्रादिके द्वारा असाधारण मानते हुए प्रीतिद्ुरने विचार किया कि जब तक मैं बहुत-सा 
श्रेष्न धन नहीं कमा लेता हूँ तब तक में पक्ीको प्रहण नहीं करूँगा || २४४-२४८ | 

किसी दिन कितने ही नगरवासी लोग जलयाज्ा-समुद्रयात्रा करनेके लिए तैयार हुए। उनके 
साथ प्रीतिह्वर भी जानेके लिए उद्यत हुआ । उसने इस कार्यके लिए अपने सब भाई-बन्घुओंसे पूछा । 
सम्भति मिल जानेपर उत्कृष्ट बुद्धिका धारक प्रीतिक्कषर नमस्कार करनेके लिए अपने गुरुके पास गया। 
गुरुने अपने अभिप्रेत अर्थको सूचित करनेबाले अक्षरोंसे परिपूर्ण एक पत्र लिखकर उसे दिया। उसने 
यह पत्र बड़े आदरके साथ लेकर कानमें बाँध लिया तथा शक्रुन आदिकी अनुकूलता देख मित्रोंके 
साथ जहाज पर बैठकर समुद्रमें प्रवेश किया । तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद वह पुण्याध्मा, वलयके 


१र्नाच ते कृ०, घ०, ग०्। ३२ प्रत्येत्याभ्यरत स०, सन | 
६६ 


पष्ई, महापुराणे बलसपुरानम 


शह्बुवरधांविभिस्तस्मित्‌ ध्यचज्ि: सम्हुस्ताक्षमात्‌ । विर्मग्छतो ग्रपरभन्िरासतक् य कक्िजां कहि। ४१ ५३॥ 
सस्वेत्तरपृश्मम्विष्य अत्मेतुसिह कः सहः । इत्युदीरितमाकप्ये प्रीतिक्षरकुलारर। ॥. २५७ ४ 

कमंणो5रुय समर्थोडदमिति सक़ी्ण॑वांस्तदा । चोचक्कजनिच्पणरउज्या तैरवलारितः क २७५ ॥ 
विस्मयात्परितः *पश्यन्मविश्य नगर पुशा | लिरीक्षय भवन जैन परीस्म विदिलस्तुति! ॥ देण॥ # 
ततो य्त्यादुधापातविगतासूशिकृपयम्‌ । स्मन्तास्कन्धकां काशितच्छस्सी सश्सो "शुहान्‌ ॥ २०७ | 
केयमित्यचुकातो सो त॑ साक्ोक्म गुहाज्षणे । भज्ञागलशः कुतो चेलि पीठमस्से समपयत्‌ ॥ १७३ हे 
से5प वश्योकरि स्थित्वा मगर केन हेतुना । सझातमीदर्श ब्रहीत्याह तामथ साहचीत्‌ ॥ २५१ ॥ 
तदह॒फ्शुं मास्सि काको3स्माजव स्पं ाहि सत्वरभ्‌ । भर्य महत्तवेडास्तीस्मेतच्छू तथा स निर्भय: ॥ २६० 
थो भय॑ मम कर्लाउन्र स कि बाहुसहखकः । हस्थाह तज़योस्मुक्तवामगस्भीरविजुस्मणात्‌ ॥ २३१ ॥ 
शिब्रिकीभूतभीः कन्याप्मवोचद्िस्तरेण तत्‌ । एकस्खगादधुदीच्यालकेश्वराः सइजाक्षयः ॥ २६२ ॥ 
ज्यायान्द्रिबिलस्तस्थ अहासेनो3मुमो5नुजः । तस्य भुतिककस्तेषु धारिण्यां ज्यायसो3अवयत ॥२६३॥ 
तनूजो भीसकस्तस्मादेव विधाधरेशियः । हिरण्यवर्मा श्रीमत्यामजासत सुतोडपरः ॥ २६४ ॥ 
भमहासेनस्य सुन्दयामुप्रलेवः सुतो5जनि । चरसेनशअ तसस्‍्यानुजा जाताहं वसुन्धश ॥ र६५ क# 
“ऋदाथिन्मत्पिता भौसविदारे वियुल पुरम्‌ | निरीक्ष्येदं चिरं विचदारीति स्वीविकीछुंकः ॥ २६६१ ॥ 

- एतश्रिवासिनीजित्या रणे व्यन्तरदेवताः । 3अश्न भूतिलकाख्येन सोद्र्येण समम्वितः ॥ २६७ ॥ 


आक्रारवाले पबंतसे घिरे हुए भूमितिलक नामके नगरमें पहुँचा।।२४६-२५२ ॥ उस समय शब्ड, 
बुरददी आदि बाजे बजाते हुए लोग सामने ही नगरके बाहर निकल रहे थे उन्हें देखकर श्रेष्ठ वैश्योंने 
सयभीत द्वो यद घोषणा की कि नगरमें जाकर तथा इस बातका पता चलाकर वापिस शकझ्ञानेके लिए 
कौन समर्थ हे ? यह घोषणा सुनकर प्रीतिद्वुर कुमारने कटद्दा कि में यह कार्य करनेके लिए समर्थ हूँ। 
वैश्योंने उसी समय उसे दालचीनीकी छालसे बने हुए रस्सेसे नीचे उतार दिया ॥ २४३-२५५ ।॥। 
आख्र्यसे चारों ओर देखते हुए छुमारने नगरमें प्रवेश किया तो सबसे पहले उसे जिन-मन्दिर-दिखाई 
दिया | उसने मन्दिरकी प्रदक्षिणा देकर स्तुति की। उसके बाद आगे गया तो क्या देखता है कि 
जगह-जगह शब्मोंके आघातसे बहुत लोग मरे पड़े हैं । उसी समय उसे सरोवरसे निकलकर घरकी 
ओर जाती हुई एक कन्या दिखी। यह कोन है ? इस बातका पता चलानेके लिए बह कन्याके पीछे 
चला गया। घरके आँगनमें पहुँचनेपर कन्याने प्रीतिह्वरको देखा तो उसने कहा, हे भद्ग ! यहाँ कहाँ से 
झाये दो ९ यह कद कर उसके बैठनेके लिए एक आसन दिया ॥ २४६-२५८ || कुमारने उस आसन 
पर बैठ कर कन्यासे पूछा कि कद्दो, यह नगर ऐसा क्यों दो गया है ? इसके उत्तरमें कन्याने कद्दा कि 
यह कइनेके लिए समय नहीं हे । हे भद्र ! तुम यहाँसे शीघ्र दी चले जाओ क्योंकि यहाँ तुम्हें बहुत 
स्यरी भ्रय उपस्थित है। कन्याकी बात सुनकर निर्भेय रहनेव्राले कुमारने कद्दा कि यदाँ जो मेरे लिए 
भय उत्पन्न करेगा उसके क्‍या हजार भुजाएँ हैं ९ कुमारका ऐसा भयरद्दित गम्भीर उत्तर घुनकर 
जिसका भय छुछ दूर हो गया है ऐसी कन्या बिस्तारसे उसका कारण कहने लगी । उसने कहा कि इस 
विजयार्ध पर्वतकी उत्तर दिशामें जो अल़्का नामकी नगरी है उसके स्वामी तीन भाई थे | दरिबल 
उनसे बढ़ा था, सहासेन उससे छोटा था और मूतिलक सबसे छोटा था | दरिबलकी रानी धारिणीसे 
भीसक लासका पुत्र हुआ था ओर उसीकी दूसरी रानी श्रीमतीसे हिरण्यबर्सा नामका दूसरा पुत्र 
हवा था। सहसेनकी सुन्दरी नामक खीसे उप्रसेन और वरसेन नामके दो पुत्र हुए और मैं बसुन्धरा 
नासकी कन्या हुई | २०७-२६५॥ किसी एक समय मेरे पिता प्रथिबी पर विद्यर करनेके लिए 
निकले थे उस सप्तय इस मनोहरी विशाल नगरको देख कर उनकी इच्छा इसे स्वीकृत करनेकी हुई। 
पहले यहाँ कुछ व्यन्तर देवता रहते थे, उन्हें युद्धमें जीतकर इमारे पिता यहाँ भूतिलक नामक भाईके 


१ पुरतः पुरम म० । नगर प्रियः क०, घर, ग०। पुरा ल्ृ०। २ णहम्‌ म०, लर०। ३ भतो 
कृ०, ग०, घ० | 




















बंट्सप्रतितम पद पृ 
इह संवासिभिर्भूये: सेब्ममानः सुखेन सः | कां गमयति स्मैयं कश्विस्सब्चिसपुण्यकः ॥ २६८ 0 
हृतः कमीयसे विश भीसकाय[छकश्रियम्‌ | दत्वा संसारभीरत्याश्विविद्य विभितेन्त्रियः ॥ २६९ ॥ 
कर्मैनिसृलून करे दीक्षा हरियलाडुयः । विद्वाग्विपुलूमस्याख्यचारणस्याप्यसब्रिधौ ॥ २७० ॥ 
शुक्नष्यानानरालीददुरिताप्टकदुष्टकः । अष्टमीसगसस्पृथ्वीमिष्टामष्टगुणान्वित:ः ॥ २७१ ॥ 
प्रकृुषंन भीमको राज्य विद्या:* शाहदेन केनचित्‌ | हिरप्यवर्मणों हत्वा त॑ चर हस्त॑ समुंधतः 0२७२७ 
ज्ञात्वा हिरण्यवर्मतत्सम्मेदादिमशिक्षियत्‌ । भीसकर्स्त क्रधास्वित्य गिरिं गन्तुसशक्कक: ॥ २७३ ॥ 
वीथेंद्रसमिभानेन तीथैत्वादागमत्पुरत । ततो हिरण्यवर्मापि पिवम्यं समुपागलः ॥ २७४ ॥ 
तच्छृत्वा त॑ निशकत॑ पूज्यपादो5हँतीस्यसी । महासेनमहाराजं * प्राहिणोत्यतिपश्रकमू ॥ २७७ ॥ 
तस्थानिशाकृर्ति३ तस्मादूज्ञात्वायात॑ युयुत्सया । क्र एप मुराष्मेति मंत्पिता सीमक॑ रणे ॥ २७६ ॥ 
 निर्मित्य खहुराक्रान्दमकरोस्क्रयोहेयो: । पुनः क्रमेण शास्तात्मा लैशबुक्‍्स समेंति तस्‌ ॥ २७७ ॥ 
सृकतवा विधाय सन्धान॑ प्रशभय्य हितोक्तिसि: । हिरण्यवमेणा साथ दत्वा राज्यज्ञ पूवेबत्‌ ॥ २७८ ॥ 
विससर्ज तथावज्ञा बद्धवैरः स भीमकः । हिरिण्यवर्मणि प्रायो विद्यां संसाध्य राक्षसीस्‌ ॥ २७९ ॥ 
तथा हिरण्यवर्माणं पापी मस्पितर पुरम । महन्धूनपि विष्वस्य मामुद्िश्यागमिष्यति ॥ २८० ॥ 
इसि सर्व समाकण्य॑ कुमारों विस्मयं वहन्‌ | झय्यातऊसस्थमाऊछोक्य खड्गसेष सुरूक्षणः ॥ २८१ ॥ 


साथ सुखसे रहने लगे। यहाँ रहनेबाले राजा लोग उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार पुण्यका संचय 
करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ काल व्यतीत किया ॥ २६६-२६८ || उधर इन्द्रियोंको जीतनेबाले विद्वान 
राजा हरिबलको वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने अपन छोटे पुत्र हिरण्यबमोके लिए विद्या दी 
ओर बड़े पुत्र भीमकको अलकापुरीका राज्य दिया। संसारसे भयभीत होनेके कारण विरक्त होकर 
उसने समस्त कर्माका क्षय करनेके लिए विपुलमंति नामक चारण मुनिराजके पास जाकर उससे 
दीक्षा ले ली ओर शुक्लध्यान रूपी अग्निक्रे हारा आठों दुष्ट कर्मोंकी जलाकर आठ गुणोंसे सहित 
हो इृष्ट आठवीं प्रथिवी प्राप्त कर ली ( मोक्ष प्राप्त कर लिया ) ॥ २६६-२७१॥ इधर भीमक राज्य 
करने लगा उसने किसी छलसे हिरण्यवर्माकी विद्याएँ हर लीं। यही नहीं, बह उसे मारनेके लिए भी 
तैयार हो गया || २७२॥ हिरण्यवर्सा यह जानकर सम्मे दशिखर पर्बतपर भाग गया। कोधवश 
भीसकने यहाँ भी उसका पीछा किया परन्तु तीथंकर भगवानके सन्निधान और स्वर्य॑ तीथे होनेके 
कारण वह वहाँ जा नहीं सका इसलिए नगरमें लोट आया। तदनन्तर हिरिण्यवर्मा अपने काका 
सहासेनके पास चला गया।। २७३-२७४।। जब भीसकने यह समाचार सुना तो उसने महाराज 
महासेनके लिए इस आआशयका एक पत्र भेजा कि आप पृज्यपाद हैँं--हमार पूजनीय हैं इसलिए 
हमारे शत्रु हिरण्यवमाकों बहाँसे निकाल दीजिए। महाराज महासेनने भी इसका उत्तर भेज दिया 

में उसे नहीं मिकाल सकता। यह जानकर भीमक युद्धकी इच्छासे यहाँ आया। “यह दुराध्मा 
बहुत ही कर है! यह ससम कर हमारे पिताने युद्धमें भीमककी जीत लिया तथा उसके दोनों पैर 
सांकलसे बाँध लिये। तदनन्तर अनुक्रमसे शान्त होनपर हमारे पिताने बिचार किया कि मु के ऐसा 
करना उचित नहीं है ऐसा बिचार कर उन्होंने उसे छोड़ दिया और हितसे भरे शब्दोंले उसे शाम्त 
कर दिरण्यवर्माके साथ उसकी सन्धि करा दी तथा पहलेके समान ही राज्य देकर झसे सेल दिया। 
भीमक उस समय तो चला गया परन्तु इस अपमानके कारण उसने दिरण्यपर्माके साथ यैर नहीं 
छोड़ा । फलस्वरूप उस पापी भीमकने राससी किया सिद्ध फर हिरिण्यवर्माको, मेरे पिताकों तथां 
मेरे भाइयोंको मार डाला है, इस नगरकों उज़ाद दिया है और अब मुझे लेनेके उद्देश्यले आनेबाला 
है ।। २७३४-२८० ।। यह सब कथा सुनकर आश्चर्यकों धारण करते हुए कुमार प्रीतिदुरने शब्यादल॒बर 
पढ़ी हुई एक तलवारकों देखकर कहा कि इस तलबवारके बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। यह तलबार 
जिसके दवाथमें होगी उसे इन्द्र भी जीतनेके लिए समर्थ नहीं हो सकता है । क्या तुम्हारे बिताने इस 


१ विद्या शाक्धे न म०, ख० । २ महाराण; ख० | ३ न्यायक्ृति ० | 


प्छ् महापुराणे उत्तरपुरोणंम्‌ 

अस्य हस्तगतो "जेतुं त॑ शक्रोईपि न शकक्‍नुयाव्‌ । इति मत्या प्ितानेन किं से केनापि युद्धवात्‌ ॥२८२॥ 

इत्यभाक्षीत्स तां सापि न स्वप्नेउपीत्यमाषत । सदा प्रीतिकरों हस्तगतसरछय विधाय तय ॥ २८३ ॥ 

त॑ इन्तुं निभेयो भीम॑ गोपुराम्यस्तरे स्थितः । निगूढतलुराविष्कृतोश्नतियेसुन॑ दघत्‌र' ॥ २८४ ॥ 

तस्मिन्क्षणे समागत्य समन्ताद्वीक्ष भीमकः । स्वविद्यां ओषयामास दृष्टा दुष्ट जहीति तस्‌ ॥ २८७५ ॥ 

सम्यर्दष्टिरयं ससविघरभीतिविदृ रग: । चरमाड़ों मदाझ्वरो नाहं हन्तुमिर्स क्षमा ॥ २८६ ॥ 

हति भीस्वा सद॒भ्यर्णे सनरन्तीमितस्ततः । विछोक्‍य भीसको विद्या शक्तिहीनों ब्यसजेयत्‌ ॥ २८७ ॥ 

निस्साराभूजेजेत्युस्स्वा साप्यगण्छद्श्दयताम् । स्वयमेवासिमुत्खाय भीमकस्त जिधांसुकः ॥ १८८ ॥ 

सम्पराप्तवान्कुमारो5पि तर्जयन्नतिभीषणम्‌ । तद्घातं वद्नचिस्वाहंस्त प्राणै: सोडप्ममुच्यत ॥ २८९ ॥ 

ततो विष्यस्म दुष्टारिमायान्तमभिवीक्ष्य सा । कुमार कन्यकास्येत्य व्यधास्थ्य॑ं भद्ध साइसम्‌ ॥ २९०॥ 

इत्यारोप्यासन स्वर्णमर्य राजगृहाडुणे । अभिषिच्य जरूपूर्णे: करी: करूघौतकैः ॥ २५१ ॥ 

विस्यस्य मणिभाभासि मुकुर्ट चारुमस्तके । यथास्थानमशेषाणि विशिष्टाभरणान्यपि ॥ २९२ ॥ 

विछासिनीकरोद्ययमानवासरशोभिनम्‌ । अकरोच्षिरीक्ष्याह प्रीतिक्नरकुसारकः ॥ २९३ ॥ 

किमेतदिति सावोचद्स्म्यस्थाः स्वामिनी पुरः । द॒त्वा राज्यं मदीयं ते *पहबन्धपुरस्सरम ॥ २९४ ॥ 

रत्नमालां गछे कृर्वा त्वां प्रेरणा समभीभवम्र्‌ | दृति तत्प्रोक्तमाकण्ये कुमार: प्रत्यभाषत ॥ २९७ ॥ 

बिना पिश्नोरनुज्ञानांसैव स्वीक्रियसे मया। को5पि प्रागेव सकृल्पो विहितो3यमिति स्फुटम ॥ २९३ ॥ 
..._. चद्ेव तत्समायोगकालेउभीष्ट भविष्यति | इति तहुचन कन्या प्रतिप् घन महत्‌ ॥ २५७ # 
तलबारके द्वारा किसीके साथ युद्ध किया है ? इस प्रकार उस कन्यासे पूछ । कन्याने उत्तर दिया कि 
इस तलवारसे पिताने स्वप्नमें भी युद्ध नहीं किया है। तदनन्तर प्रीत्तिक्डर कुमारने वह तलबार अपने 
हाथमें ले ली ॥ २८१-५८३ ॥ जो निर्मय है, जिसने अपना शरीर छिपा रक्खा है ओर जो देदीप्य- 
मान दिव्य तलबारकों धारण कर रहा हैं ऐसा प्रीतिकुुर भीमकको मारनेके लिए गोपुरके भीतर छिप 
गया | उसी समय भीमक भी आ गया, उसने सच ओर देखकर तथा यह कहकर अपनी विद्याको 
भेजा कि गोपुरके मीतर छिपे हुए उस दुष्ट पुरुषको देखकर मार डालों॥ रप४-र८५ ।। विद्या 
प्रीतिह्वर के पास जाते ही डर गई, चह कद्दन लगी ॥क यह सम्यग्दृष्टि हें, सात मयोंसे सदा दूर रहता 
है, चरसशरीरी है ओर महाशूरवीर है; में इसे मारनके लिए समर्थ नहीं हूं। इस प्रकार भयभीत 
होकर वह उसके पास ही इधर-उधर फिरने लगी। यह देख, भीमक सममक गया कि यह विद्या 
शक्तिहीन हैं तब उसने तू सारहीन है अतः चली जाः यह कह कर उसे छोड़ दिया और चह भी 
अद्श्यताको प्राप्त हो गई । विद्या चले जानेपर प्रीतिक्लुरको मारनकी इच्छासे भीमक स्वयं तलवार 
उठाकर उस पर कपटा। इधर प्रीतिक्वरन भी उसे बहुत भयंकर डाँट दिखाकर तथा उसके बारकों 
बचाकर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण छूट गये ॥| २८६-र२८६ ॥| तदनन्तर दुष्ट शत्रुको मारकर 
आते हुए कुमारको देखकर कन्या सामन आई और कहने लगी कि हे भद्र ! आपने बहुत बढ़ा 
साहस दि.या है ।। २६० ॥ इतना कहकर उसने राजभवनके आंगनमें सुषण-सिंहासनपर उसे बैठाया 
ओर जलसे भरे हुए सुबणेमय कलशोंसे उसका राज्याभिषेक किया | २६१ ॥ मणियोंकी कान्तिसे 
देदीप्यमान मुकुट डसके सुन्दर मस्तक पर बाँधा; यथास्थान समस्त अच्छे-अच्छे आभूषण पहिनाये 
ओर बिलासिनी ख्तरियोंक हाथोंसे ढारें हुए चमरोंसे उसे सुशोभित किया। यह सब देख प्रीतिह्ृर 
कुमारने कहद। कि यह क्‍या है ? इसके उत्तरमें कन्याने कहा कि "मैं इस नगरकी स्वामिनी हूँ, अपना 
राज्यपट्ट बॉँध कर अपने लिए देती हूँ और यह रज़्माला आपके गलेमें ढालकर प्रेमपूर्षक आपकी 
सहधाभणी हो रही हूँ ; यह सुनकर कुमारन उत्तर दिया कि मैं माता-पिताकी आज्ञाके बिना तुम्हें 
स्वीकृत नहीं कर सकता क्योंकि सैंने पहलेसे ऐसा ही संकल्प कर रक्खा है। यदि तुम्हारा ऐसा 
आग्रह ही है तो साता-पितासे मिलनेके समय तेरा अभीष्ठ सिद्ध हो जावेगा । कन्याने प्रीतिक्षरकी 
यह बात मान ली ओर बहुत-सा घन बाँधकर उस लम्बी रस्सीके द्वारा ज़हाजपर उतारनेके लिए 


३ जन्तुं ल० । २ ब्सुनन्दभूत्‌ इत्यपि क्रचित्‌ | ३ पहबस्धपुरस्सराम्‌ क०, ग०, घ०। 


पंट्सप्ततितमम पत्र १४६ 


वध्वावतरणायामि रज्ज्यः तेन सह स्वयम्‌.। यियासुरासीहज तां १ प्रमोदात्सो5प्यचालयत्‌ # ५९८ ॥ 
सच्चस्तक्षारून दृ्डा लागदसो बहिगंतः | समाकृष्याग्रहीराझ तास ब्रग्यज्ञ सुच्टवान्‌ ॥ २९९ ॥ 
पोसप्रस्थानकाछेउस्या: साराभरणसंहतिम्‌ । विस्ट्तां स कुमारस्तासानेतुं गतवान्‌ पुनः ॥ ३००॥ 
नासदरास्तदा रजमाक्ृष्य दध्यमेतया । सार सम्प्राप्तमेतन्मे भोक्तुमामरणात्वेत्‌ ॥ ३०३ ॥ 
कृतार्थो<हं कुमारेण थहा तदहासुभूयतास्‌ | इति * प्रास्थित साथ सैलंज्धरन्धो वणिग्जमैः ॥ ३०२॥ 
सायदरोउल्लित शात्वा कन्‍्यका मौनमबवीत्‌ । प्रीतिक्राद्िनात्रान्मैन बदास्यहमित्यसों ॥ ३०३ ॥ 
मागदत्तोडपि कम्येषा सूफीसि प्रतिपादयन्‌ । ता द्ष्यरक्षणे5यौश्लीस्पीस्या स्वाहू खिसब्शया ॥३०४ ॥ 
कमसस्थनगरं प्राप श्रेष्ठी प्रीतिक्षरस्तदा । सतो भूतिऊक॑ शाया[त्कुत इत्यवदस्स तम्‌ # ३०७ ॥ 
नागदसमसौ नाहं जानामीश्युचरं ददौ। भूषणानि समादात्र समुद्वतटमागतः ॥ ३०६ ॥ 

लागद्रोग प्रापेन स कुमारो5तिसन्धितः । अच्छा पोतमुद्दविन्चः पुरं प्रति निवृतवान्‌ ॥ ३०७॥ 
सचिस्तस्तत्र जैनेन्द्रगेहमेक विछोक्‍्य तस्‌ । पुष्पादिलि! समभ्यच्य विधाय विधिवन्दनास ॥ बे9८॥ 
जिन >ध्वद्रष्टमान्नेण मत्पापं क्राप्यकीयत । निशि दीपेन वा ध्वान्तं समुन्मीकितचक्षुष: ॥ ३०९ ॥ 
बेतन; कमंभिप्रस्तः सर्वो5प्यन्यद्चेतनम्‌ । सर्ववित्कमंनिमुंक्रो जिन केनोपमीयसे ॥ ३१० ॥ 
साइुयादीन छोकविख्यातान्‌ स्वधा सावधारणान्‌ | पुको भवान्‌ जिनाजैपीखिग्म निरवधारण: ॥३११॥ 
अवोधतमसाकान्समनाशन्तं जगस्प्रयम्‌ । सुप्त त्वमेव जागसि शश्वद्धिश्नं व पश्यसि ॥ ३१२ ॥ 


कुमारके साथ किनारे पर आ गई। कुमारने भी बढ़े हषंसे बह रस्सी हिलाइ। रस्सीका हिलना 
देखकर नागदत्त बाहर आया और उस कन्याकों तथा उसके धनको जहाजमें खींचकर बहुत संतुष्ट 
हुआ। जब जहाज चलनेका समय आया तब कुमार उस कन्याके भूले हुए सारपूर्ण आभरणोंको 
लानेके लिए फिरसे नगरमें गया ॥ २६२-१०० | इधर उसके चले जानेपर नागदत्तने वह रस्सी 
खींच ली और 'इस कन्याके साथ मुझे बहुत-सा अच्छ। धन मिल गया है, वह मेरे मरने तक 
भोगनेके काम आवेगा, मैं तो कृतार्थ हो चुका, प्रीतिकृरकुमार जैसा-तैसा रहे? ऐसा विचार कर 
ओर छिद्र पाकर नागदत्त अन्य वैश्योंके साथ चला गया॥ ३०१-३०२॥ कमन्याने नागदत्तका 
अभिप्राय जानकर मौन घारण कर लिया और ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस जहाजपर प्रीतिश्वुरके 
सिवाय अन्य किसीसे बातचीत नहीं करूँगी ॥३०३॥ नाग्रदत्तन भी लोगों पर ऐसा प्रकट कर दिया 
कि यह कन्या गूँग। है और उसे अपनी अंगुलीके इशारेसे बड़े श्रेमके साथ द्रव्यकी रक्षा करनेमें नियुक्त 
किया ॥ ३०४॥ अलुक्रमसे नागदत्त अपने नगरमें पहुँच गया। पहुँचनेपर सेठन उसले पूछा कि 
उस समय प्रीतिड्वर भी तो तुम्हारे साथ भूतिलक नगरकों गया था बह क्यों नहीं आया ९ इसके 
उत्तरमें नागदत्तने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ । आभूषण लेकर प्रीतिह्वर कुमार समुद्रके तटपर 
आया परन्तु पापी नागदत्त उसे धोखा देकर पहले ही चला गया था। जहाज़कों न देखकर बह 
उद्विम्म होता हुआ नगरकी ओर लौट गया॥ ३०५-३०७॥ चिन्तासे भरा प्रीतिड्भुर वहीं एक ज्ञिनालय 
देखकर उसमें चला गया । पुष्पादिकसे उसने बहाँ बिधिपूर्वक भगवानकी पूजा-बन्दना की । तदुनस्तर 
निम्न प्रकार स्तुत्ति करने लगा || ३०८।| 

“है जिनेन्द्र ! जिस प्रकार रात्रिमें खुले नत्रवाले मनुष्यका सब अन्धकार दीपकके द्वारा 
नष्ट हो जाता है उसी प्रकार आपके दर्शन मान्नसे मेरे सब पाप नष्ट दो गये हैं ।।| ३०६ || 
हे जिनेन्द्र ! आप, शुद्ध जीव, कर्मोसे प्रसित संसारी जीव ओर जीवोंसे भिन्न अचेतन द्रव्य, 
इन सबको जानते हैं तथा क्मसे रहित हैं अतः आपकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है ९ 
॥ ३१० ॥ है भगवन | यद्यपि आप इन्द्रिय-क्ञानसे रहित हैं तो भी इन्द्रिय-झ्ानसे सहित सांख्य 
आदि लोक प्रसिद्ध दर्शेनकारोंको आपने अकेले ही जीत लिया है यह आश्चर्यकी बात है।॥। ३९१॥ 
दे देव | आदि और अन्तस रहित यह तीनों लोक अज्ञान रूपी अन्धकारसे व्याप्त होकर सो रहा 





नीननज-+-+ज>++ ५ +- 


१ प्रमादात्‌ क०, ग०, घ०, म०। २ प्रश्थितः स०| ३ लद्दृष्टिमात्रेण म०, छ०। 


५४० महापुराण उसरंयुशाणम 


अस्तुवोधे विभेषस्थ जिनेस्स भवदागसः । निर्मछः श्मंदो हेसुशऊोको' या सचक्षुषः॥ ६३१३ ॥ 

इत्थ स्वच्नातसंस्तोश्नः झुदडअदशवबोचनः । सम्यक्संसारसद्ाय भावयण्कर्मनिमित्म ॥ है३४ हैं 

३ अभिषेचनश/छायां सुसप्रान्किश्षिदाकृछः । तदा भन्‍दमहानन्दाधागतो गुझकामरी ॥ ६१७ ॥ 

बन्दित मंस्दिर जैन बीदय सं कर्णेश्रकम्‌। तौ तवी्य समादाय सघर्मा 3वां कुमारकः ॥३१६ ॥ 

इति अत्यय्त देवी वब्येश महता सह । सुप्रतिएठ पुरं प्रीतिक्ृरमेनं प्रयोदिनम्‌ ह ३१७॥। 

प्रेष्ण चुजयोरेशक्श्माकमिसि संतम्‌ ! गुरेः सम्देदमालोक्य ४स्स्त्या प्राग्यववृत्तकस्‌ है दे३८ ॥ 
वाराजर्यां घुरे पूर्व धनदेषवणिक्पते: । सृत्वावों जिनदसाथां शान्तवों रमणः सुती ॥ दे१९ ॥ 

तत्र आसखा्ण सबरसणि विवित्क अस्यतोडर्यतः । चऔरक्षाज्तवकात्पापी परार्थहरणे रतो ॥३१० ॥ 
अभूवास्मद्युरुस्तस्म/सिवारबितुरशमः । सर्वसहफरित्यागमकरोदतिदुस्तरम्‌ ॥ ३११ ॥ 

इतो धान्मपु राभ्यभशिखिभूचश्नामनि । भूधरे सुनिमाहात्याद्‌ दुष्टाः झादुझकादवः ॥ शेश२ | 

शुगाः कांखिन वाधन्त हति भत्वा अनोदितम" । कृततक्भघरावासौ ततन्न भूरितपोधनम्‌ ॥ ३१३ ॥ 

हृष्टा सागरसेनारूय तत्समीपे जिनोंदितम्‌ । अल्वा धर्म परित्यज्य मधुमांसादिभक्षणम्‌ ॥ श्रए ॥ 
तस्मिन्गुरीं ततः सुप्रतिद्ठास्थमगर' गते । शादूकोपद बन्स्टस्था देवभूर्य गताविदस्‌ ॥ ३२७ ॥ 
सर्वमेसद्गुरोशततप्रसादित्यभिमत्य सम्‌ । गत्वा सम्प्राप्य सम्पूज्य किमावास्थां निदेशनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
क॒तेब्धमिति शम्पष्टो सुनिनायोंउश्रवीदसो । अतः पर॑ दिनेः कैश्वित्कर्तच्यं यद्भविष्यति ॥ १२७ ॥ 

है उसमें केषल आप दी जग रहे हें और समस्त संसारकी देख रहे हैं ।। ३१२॥ दे जिनेन्द्र | जिस 
प्रकार चक्षुसहित मनुष्यको पदार्थेकरा ज्ञान होनेमें प्रकाश कारण है उसी प्रकार शिष्यज्ननोंकों बस्ततु- 
तस्‍्त्वका ज्ञान होनेमें आपका निर्मेल तथा सुखदायी आगम ही कारण है ॥ ३१३॥ इस भ्रकार शुद्ध 
ज्ञानकों धारण करनेवाले प्रीतिद्वर कुमारने अपने द्वारा बनाया हुआ स्तोन्न पढ़ा तथा कर्ममके द्वाय 
निर्मित संसारकी दशाका अच्छी तरद बिचार किया ॥| ३१४ ॥ तदनन्तर कुछ व्याकुल होता हुआ 
वह अभिषेकशाला ( स्नानग्रृह ) में सो गया। उसी समय ननन्‍द ओर महानन्द नामके दो यक्ष 
देव, जिन-मन्दिरकी बन्दना करनेके लिए आये ॥ ३१५॥ उन्होंने जिन-सन्दिरके दर्शनकर प्रीतिक्ूरके 
कानमें बैधा हुआ पत्र देखा ओर देखते द्वी उसे ले लिया । पत्रमें लिखा था कि यह प्रीतिकछुरकुमार 
तुम्हारा सधर्मा भाई है, इसलिए सदा प्रसन्न रहनेवाले इस कुमारकों तुम बहुत भारी द्वव्यके साथ 
सुप्रतिष्ठ नगरमें पहुँचा दा । तुम दोनोंके लिए मेरा यही काये हे! इस प्रकार उन दोनों देवोंने.उस 
पत्रते अपने गुशका संदेश तथा अपने पूर्वभवका सब समाचार ज्ञान लिया ॥ ३१६-३१८ ॥ पहले 
बनारस नगरमें घनदेष नामका एक वैश्य रहता था। हम दोनों उसकी जिनदसा नामकी ख्ीसे 
शान्तव और स्मण नामके दो पुत्र हुए थे। ३१६॥ बहाँ इंमने प्रन्थ ओर अथेसे सब शाख्रोंका 
झ्ान प्राप्त किया परन्तु चोर शाख्का अधिक अभ्यास होनेसे हम दोनों दुसरेका धन-हरण करनेमें 
तह्पर हो गये ॥ ३२० ॥ हमारे पिता भी हम लोगोंका इस चारीके कार्यसे रोकनेमें समर्थ नहीं दा 
सके इसलिए उन्होंने अत्यन्त कठिन समस्त परिप्रहका स्यांग कर विया अर्थात्‌ मुनिदीक्षा धारण 
कर ली ॥ ३२१ ॥ इधर धान्यपुर नगरके समीप शिखिभूधर नामक पर्बत पर मुनिराजके माहात्म्यसे 
बहाँपर रहनेवाले सिंह, व्याप्त आदि दुष्ट जीब भी किसीको बाधा नहीं पहुँचाते हैं इस प्रकार लोगोंका 
कहना सुनकर हम दोनोंने उस पर्वतको सागरसेन नामक्रे अतिशय तपस्वी मुनिराज रहते थे 
हम लोगोंने भी जाकर उनके दर्शन किये, उनके समीप जैनधर्मका उपदेश सुवा और मु, मांस 
अदिका त्याग कर दिया॥ ३२२-२३२४ ॥ त्तद्नन्तर वे मुनिराज सुप्रतिष्ठ नगरमें चले जानेपर सिंहके 
उपद्रबसे मरकर हम दोनों इस देव-पयोयको प्राप्त हुए हैं ।। ३२५ ।। यह सब्र गुरु भद्दाराज़से लिये 
हुए प्रतके प्रभावसे ही हुआ है? ऐसा जानकर दम दोजों उनके समीप गये, उनकी ५जा की और 





१-प्रद्धोकाबातचछुषः ० २ अमिसिश्न-छ्ञ० । ३ युवयोः । ४ शात्व क्०। ५ जनेदितात्‌ ज्० | 


पद्खकतित् पे १५१ . 


भवदूभयामेन तब हात्या विवेयमिति सादसम । स एप तस्य खम्देंक हृति पस्म प्रदा्ण तत्‌ # हे९८ ॥ 
मच्येश बहुसा सारण विसानलिरोप्म सत्‌ । सुप्रतिह्पुरान्थर्ण लिहिं धरमिभूषणन्‌ ॥ ह३े२९ हे 

सचः प्रयययतः स्मैती कि भ कुर्माइकोव्यः । तदागमनक्माकण्थ भुपतिस्तस्य बान्जंदा; ॥ ३३3० ४ 
नक्ाशाश्न विभुस्दै सम्तदात्सझुपागताः । तेस्यः अतिहर द॒त्वा स्वायासस जम्मतुः खुशे ॥ शे३१ ॥ 

पुर प्रविश्य सद्मे: से महीशमपूजयत्‌ । सो$पि खरभाच्य त॑ स्थानसानादिभिरतोषयत ॥ बे३२ ४ 
शअथास्पेशुः कुमाशस्य ज्यायसी म्रियमिश्रिकाम्‌ । मालरं स्कतनजस्थ प्राप्ये परिणयोत्खले ४. ३३३ ॥ 
भाप्मखुधामरक्ष्त इत्नाभरणसंहलिम्‌ । सृहीस्वा रथमारुझ महाद््ननकमंणे ॥ श३४ ॥ 

यान्‍्तीं बष्दं समतयाता रथ्यायां सूकिका स्वयस्‌ | वीक्षय स्वभुषासन्दोद र्पष्टमकू लिसम्लया ॥ ३३० ॥ 
मदीयमेतदित्युक्वा जत्तान्‌ सा ता रथस्थिताम्‌ । रुध्वा स्थितवती सापि आ्रहैषा प्रहिकेति ताम्‌ ॥३३६॥ 
तब्क्षाश्व मन्च्रतन्त्ादिविधिमिः सुप्रयोजिसेः । परीक्षेय न भ्रूतोपसप्टेति ध्यक्तमजबन ॥ रेशे७ ॥ 
कुंमारो४पि तदाकण्ये न बिमेतु कुमारिका । राजाभ्याशं समभ्येतु तन्नाह चास्म्युपस्थितः ॥ ३३८ ॥ 
इस्यस्याः प्राहिणोस्पश्न॑ मृढ तदीक्ष्य तत्तथा । श्रद्धायाद्धायिता राज्ः समीपमगमन्मुदा ॥ ३३५ ॥ 
तदाभरणक्षुत्तान्तपरिच्छेदाय भुपतिः । घर्माध्यक्षान्लमाहुय विदाराय स्ययोजयत्‌ ॥ ३४० ॥ 
वसुन्धराज्न तश्रेव *कृत्वा सम्रिहितां तदा | राजा कुम्ारमप्राक्षीद्ेचीदं कि भवानिति ॥ ६३४१ ॥ 
अभिभाय स्वविज्ञातं शेष॑ बेशीयमेब तत्‌ । देवता नाहमिस्येव॑ सोडपि भूपमबोधयत ॥ ३४३ ॥ 


तदनन्तर दोनोंने पूछा कि हमारे लिए कया आज्ञा है ? इसके उत्तरमें मुनिराज़ने कहा था कि कुछ 
बिनोंके बाद मेरा कारये होगा ओर आप दोनों उसे अच्छी तरह जानकर आदरसे करना । सो मुनि- 
राजा पह संदेश यही है यद कहकर बह पत्र खोलकर दिखाया।॥ ३२६-३२८॥ इसके पश्चात्‌ 
उन देवोंने बहुतसे घनके साथ उस प्रीतिक्वुरकों विमानमें बैठाया और सुप्रतिष्ठित नगरके समीपबर्ती 
धरणिभूष्ण नामके पर्बतपर उसे शीघ्र ही पहुँचा दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यका उदय क्या 
नहीं करता है ९ प्रीतिदुरका आना सुनकर राजा, उसके भाई-बन्धु और नगरके लोग बड़े हरसे 
अपनी-अपनी विभूतिके साथ उसके समीप आये । उन देवोंने वह प्रीतिक्कर कुमार उन सबके लिए 
सौंपा और उसके बाद वे अपने निश्भास-स्थानपर चले गये ।॥। ३२६-३३१ ॥। प्रीतिहृरने नगरमें प्रवेश 
कर ससीचीन रल्नोंकी भेंट देकर राजाकी पूजा की और राजाने भी योग्य स्थान तथा मान आदि 
देकर उसे संलुष्ट किया ॥| ३३२॥ 

अथानन्तर किसी दूसरे दिन प्रीततिकूर कुमारकी घड़ी माँ प्रियमित्रा अपने पुत्रके विवाहोत्सकर्में 
अपनी पुश्रबधूको अलंकृत करनेके लिए रत्नमय अभूषणोंका समूह लेकर तथा “रथपर सबार होकर 
सबको दिखलानेके लिए जा रद्दी थी। उसे देखनेके लिए वह गूँगी कन्या स्वर्य॑ मार्गमें आई और 
अपने अभूषणोंका समूह देखकर उसने अंगुलीके इशारेसे सबको वतला दिया कि यह आभूषणोंका 
समूह मेरा है। तदनन्तर वह कम्या रथमें बैठी हुई प्रियमित्राको रोककर खड़ी हो गई। इसके 
उचरमें रथपर बैटी हुई प्रियमित्राने सबको समझा दिया कि यह कन्या पगली हे।| ३३३-३३२६॥ 
तथ मन्त्र-तन्त्रादिके जाननेबाले लोगोंने विधिपूर्वक मन्त्र-तन्व्रादिका प्रयोग किया और परीक्षा कर 
स्पष्ट कतला दिया कि न यह्‌ पागल है और न इसे भूत लगा है ।। ३३७॥ यह सुनकर प्रीतिह्ृर 
कुमारने उस कन्याके पास गुप्त रूपसे इस अआशयका एक पत्र भेजा कि हे कुमारि ! तू बिलकुल भग 
मत कर, राजाके पास आ, में सी वहाँ उपस्थित रहूंगा । पत्र देखकर तथा विश्वास कर बह कन्या 
बढ़े दपेसे राजाके सर्माप गई । राजाने भी उसके आभृषणोंका वृत्तान्त जाननेके लिए धर्माधिकारियोंको 
बुलाकर नियुक्त किया।॥। ३३८-३४०॥ राजाने वसुन्धरा कन्याको समीप ही आइमें बिठलाकर कुमार 
प्रीतिद्वुरसे पूछा कि क्या आप इसका कुछ द्वाल जानते दें ?॥| ३२४१॥ इसके उत्तरसें कुमारने अपना 
जाना हुआ हाल कह दिया ओर फिर राजासे सममाकर कह दिया कि वाकीफा हाल में नहीं जानस 


१ शात्वा सल्रिह्ितों तदा छ० | 





५५९२ महापुराणे धस्तरपुराणम्‌ 


गर्धाविभिः समस्यच्ये ता पटान्तशिता तृपः ! देव ते शहि यद्रष्ट तताथेस्यमुयुक्ततान्‌ ॥ दे३३ पे 

सा नामददुश्चेष्टां महीनाथसबू बुधत्‌ । अ॒त्वा तत्सुविचायास्मी कुपिस्वानेन पापिगा ॥ १४४ ॥ 

कृतः पुञ्रवधः स्वामिवधरचेति महीपतिः । सर्वस्वहरर्ण कृत्वा मिमृहीतुं तमुच्चतः ॥ ३४५ ॥# 

प्रतिषिडधः कुमारेण नैतच्ुक्‍्त तबेति सः । सौजन्यतस्सदा तुद्दा कुमाराय निजांत्मजाम ॥ ३४६ ॥ 

पथिवीसुन्दरी नास्ता कन्यकाश वसुस्धराम्‌ । हा्जिशहैर्यपुश्नीक्ष कल्याणविधिना ददौ ॥ ३७५७ ॥ 

सह प्‌वंघनस्थानसधराज्य्ध मावले | पुरा विहिलपुण्यानां स्वथमायान्सि सम्पदः ॥ १४८ ॥ 

प्रीवः प्रीतिहरस्तञ्न कामभोगान्समीप्सितान्‌ । स्वेच्छया वर्धमानेडछश्िरायानुबभूव सः ॥ ३४९ ॥ 

सुनौ सागरसेनारूये सन्स्यस्यान्येद्रीयुषि । छोकास्तरं तदागत्य चारणों समुपस्थितौं ॥ ४५० ॥ 

ऋजुश्न विपुलाज्यश्र मत्यन्तो सतिभूषणों । रस्ये सनोहरोथाने गस्‍्वा स्तुत्वा वणिग्बरः ॥ ३५१ ॥ 

धर्म॑ समस्वयुदक्तैतावित्याहजुमतिस्‍्तयो:' । धर्मोषपि द्विविधों क्षय: स गृहाग्रहभेदतः ॥ ३५२ ॥ 

एकादशविधस्तन्न धर्मो सृहनिवासिनाम्‌ ! अद्धा न अतमेदादिः शेषों दशविधः स्छतः # ३५३ # 

क्षान्ल्यादिः कर्मविध्यंसी तच्छुत्वा तदनन्तरम््‌ । स्वपूर्बभवसम्बन्ध पप्नच्छैवद्ध सोउअबीत्‌ ॥ ३५५ ॥ 

श्णु सागरसेनाग्यमुनिमातप्योगिनम्‌ । पुरे$स्मिन्नेव भूपारप्रसुखा वन्दितुं गताः ॥ ३७५ # 

नानाविधार्चनावब्यैः सम्पूज्य पुरमागताः । शब्दुतूयादिनिधांत॑ * श्रत्वैकमिह जम्बुकम्‌ ॥ ३५६ ॥ 

कश्रिक्ोकान्तरं यातः पुरेउश्ैत जनो बहिः | क्षिप्टया यातु सतो सक्षविष्यामीत्यागत॑ मुनि; ॥३५७॥ 
यह देवी ही जानती है ॥ ३४२ ॥ राजाने कपड़ेक्की आइमें बैठी हुई उस देवीकी गन्ध आदिसे पूजा 
कर पूछा कि है देवि ! तूने जो देखा हो बह ज्योंका त्यों कह ॥ ३४३ ॥ इसके उत्तरमें उस देवीने 
राजाकों नागदत्तकी सब दुष्ट चेष्टाएं बतला दीं। उन्हें सुनकर तथा उनपर अच्छी तरह विचार कर 
राजा नागदत्तसे बहुत ही कुपित हुआ। उसने कद्दा कि इस पापीते पुत्रबध किया हे और स्वामि- 
द्रोह भी किया है। यह कद्कर उसने उसका सब घन लुटबा लिया ओर उसका निम्नह करनेका भी 
उद्यम किया परन्तु कुमार प्रीतिहवुरने यह कहकर मना कर दिया कि आपके लिए यह काये करना 
योग्य नहीं है। उस समय कुमार्की सुजनतासे राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ और उसने अपनी 
प्रथिवीसुन्दरी नामकी कन्या, वह वसुन्धरा नामकी कन्या तथा बवैश्योंकी श्रन्य बरत्तास कन्याएँ 
विधिपृबेक उसके लिए ब्याह दीं॥ ३४४-३४७॥ इसके सिवाय पहलेका घन, स्थान तथा अपना 
धआ्राधा राज्य भी दे दिया सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने पूभवमें पुण्य किया है ऐसे भनुष्योंको 
सम्पदाएँ स्वर प्राप्त दो जाती हैं ।। ३४८॥ इस प्रकार जो अतिशय ग्रसन्न है तथा जिसकी इच्छाएँ 
निरन्तर बढ़ रही हैं ऐसे प्रीतिह्गर कुमारने वहाँ अपनी इच्छानुसार चिर्काल तक मनचाहे काम- 
भोगोंका उपभोग किया ॥ ३४६ ॥ 

तदनन्तर किसी एक दिन मुनिराज सागरसेन, आयुके अन्तमें संन्यास धारण कर स्वर्ग चले 

गये । उसी समय बहाँ बुद्धि-हरी आभूषणोंते सहित ऋजुमति और विपुलमति नामके दो चारण 
ऋद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यानमें आये। श्रीतिद्गुर सेठने जाकर उनकी स्तुति की और 
धर्मका स्वरूप पूछा। उन दोनों मुनिर्योमें जो ऋजुमति नामके मुनिराज थे वे कहने लगे कि 
गृहस्थ और मुनिके भेदसे धर्म दो प्रकारका जानना चाहिए। गृइस्थोंका धम्मे दशेतअतिमा, ब्रत- 
प्रतिमा अदिके भेदसे ग्यारह प्रकारका हैं और कर्मोका क्षय करनेवाला मुनियोंका धर्म क्षमा आदिके 
भेदसे दश प्रकारका है। धर्मका स्वरूप घुननेके बाद प्रीतिक्ृुरने मुनिराजसे अपने पूर्वभर्वोका 
सम्बन्ध पूछा । इसके उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि सुनो, मैं कहता हूँ--किसी समय 
इसी नगरके बादर सागरसेन मुनिराजने आतापन योग धारण किया था इसलिए उनकी बन्दनाके 
लिए राजा आदि बहुतसे लोग गये थे, बे नाना अ्रकारकी पूजाकी सामग्रीसे उनकी पूजा कर शह्ढ 
तुरही आदि बाजोंके साथ नगरमें आये थे। उन बाजोंका शब्द सुनकर एक श्गालने विचार किया 
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३-र्बया क्० (६ )। २ निया ल० | ३ धुनिं ख० | 


पट्सप्ततितस॑ पव ह। 


अध्यो5डर्य अतसादाय भुक्तिमाझ्लु गमिष्यति । इंति मर्वा तमासश्षमसावेवमभाषत ॥ ३७८ ॥ 
आग्जन्मकृत॒पापस्य फकेनाभू: श्वगालकः । इृदानीज़ कुधीः साधुसमायोगे5पि म॒स्यसे ॥ ३५९ ॥ 
दुष्कर्म विस्मैतस्मादुदुरन्तदुरितावहात्‌ । मुह्याण अतसम्येद्दि परिणामझुमावहम्‌ ॥ ३६० ॥ 

इति तद्चनादेष भुनिर्मन्मनसि स्थितम्‌ । क्ातवानिति सक्षातसम्मद॑ स शूगाछकम्‌ ॥ ६९१ ॥ 
मुनिस्तविक्विताभिज्ञ: पुनरेव॑ समतवीत्‌ । स्वमन्यस्थ न शक्‍नोपि पश्रतस्यामिषछाझसः ॥ ३६२ ॥ 
गृहाणेद शर्त श्रेष्ठ राजिभओोजनवर्जनम्‌ । परछोकस्य पाथेयमिति घम्य मुनेव॑ंचः ॥ ३६३ ॥ 
श्र॒स्वा भक्त्या परीस्यैन॑ प्रणम्य कृतसम्मद्‌ः । ग्रृहीत्वा तद्घ्॒तं मद्ममांसादीनि च सोउत्यजत्‌ ॥ ३६४॥ 
तदा प्रसृति शाल्यादि विज्युदांशनमाहरन्‌ | अतिकृच्छूं तपः कुर्वन्‌ कब्रित्काछमजीगमत्‌ ॥ ३१६५॥ 
शुष्काहारमथान्येध् भुक्स्वा तृष्णातिबाधित: । अर्कास्तमयवेछायां पथयःपानामिछाषया ॥ ३६६ ॥ 
कप सोपानसार्गेण प्रविद्यान्तः किमप्यसो | तन्नाकोकमनाछोक्य दिनेशोउस्तमुपागतः ॥ ३६७ ॥ 
इति निगंश्य दृष्टामां पुनः पातुं प्रविष्टवान्‌। गोंमायुरेव द्विख्लियां कुवेस्तश्न गमागसौ ॥ ३६८ ॥ 
दिनेशमस्वमानीय सोढतृष्णापरीषहः । विज्युद्रपरिणामेम म्ुतिमित्वा रृदघतः ॥ १६५ ॥ 

एवं कुबेरद्सास्य भूत्वा प्रीतिक्लरः सुतः । खतेन धनमित्रायामीदमैश्वयमाप्ततान्‌ू ॥ ३७० ॥ 

इति तद्दचनाज्जातसंवेगस्तं यतीश्ररम्‌ | शंसन्‌ झ्तस्य माहारम्यमभिवन्थ ययौ गृहम्‌ ॥ ३७१ ॥ 
निश्नंतः संचतौ दीघेमश्नन्‌ दुःखान्यनारतम्‌ । अपार खेदमायाति दुभिक्षे दुविधो यथा ॥ ३७२ ॥ 





कि “आज़ कोई नगरमें मर गया है इसलिए लोग उप्ते बाहरछोड़कर आये हैं, मैं जाकर उसे खारऊँगा! 
एसा विचार कर वह आगाल मुनिराजके समीप आया। उसे देखकर मुनिराज समम गये कि यह 
भव्य है और व्रत लेकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा । ऐसा विचार कर मुनिराज उस मिकटभख्यसे 
इस प्रकार कहने लगे कि पूर्व जन्ममें जो तूने पाप किये थे उनके फलसे अब म्टगाल हुआ है और 
अब फिर दुबुद्धि होकर सुन्यिंका समागम मिलने पर भी उसी दुष्कमंका ब्रिचार कर रहा है। 
है भव्य ! तू दुः्खदायी पापको देनेवाले इस कुकर्मसे बिरत द्वोत्रतमहण कर और शुभ परिणाम धारण 
कर ॥ २१५०-३६० ॥ सुनिराजके यह बचन सुनकर श्रगालकोा इस बातका बहुत हषे हुआ कि यह 
मुनिराज मेरे मनमें स्थित वातको जानते हैं । शगालकी चेष्टाको जाननेबाले मुनिराजने उस श्गातसे 
फिर कहा क्रि तू मांसका लोभ होनेसे अन्य ब्रत ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं है अतः रात्रिभो जन त्याग 
नामका श्रेष्ठ ब्रत घारण कर ले। मुनिराजके बचन क्या थे मानो परलोकके लिए सम्बल ( पाथेय ) 
ही थे। मुनिराजके धर्मपूण वचन सुनकर वह ख्टगाल बहुत ही प्रसन्न हुआ उसने अक्तिपू्वक उनकी 
प्रदक्षिणा दी, उन्हें नमस्क्रार किया और रात्रिसोजन त्यागका ब्रत लेकर मद्य-मांस आदिका भी त्याग 
कर दिया॥ १६१-३६४ ॥ उस समयसे वह श्रुगाल चावल आदिका बिशुद्ध आहार लेने लगा | इस 
तरह कठिन तपश्चरण करते हुए उसने कितना ही काल व्यतीत किया ॥ ३६५ ॥ किसी एक दिन 
उस झूगालने सूखा आहार किया जिससे प्याससे पीड़ित होकर बह सूर्यास्तके समय पानी पीनेकी 
इच्छासे सीढ़ियोंके मार्ग-द्वारा किसी छुएँके भीतर गया। कुएँके भीतर प्रकाश न देखकर उसने 
समझता कि सूये अरुत हो गया है इसलिए पानी बिना पिये द्वी बाहर निकल आया। बाहर आनेपर 
प्रकाश दिखा इसलिए पानी पीनेके लिए फिरसे कुएके भीतर गया। इस तरह बह श्रुगाल दो तीन 
बार कुएँके सीतर गया और बाहर आया। इतनेमं सचमुच ही सूयये अस्त हो गया। निदान, उस 
शृगालने अपने बअतमें दृढ़ रहकर तृप--परिषह सहन किया और बिश्युद्ध परिणामोंसे मरकर कुबेरदत्त 
सेठकी घनमित्रा ख्रीसे प्रीतिकर नामका पुत्र हुआ । ब्रतक प्रभावसे ही उसने ऐसा ऐश्वयय प्राप्त किया 
है। इस प्रकार मुनिराज5 बचन सुनकर प्रतिकर संसारते भयभीत हो उठा, उसने ब्रतक मादत्म्यकी 
बहुत भारी प्रशंसा की तथा मुनिराज़कों नमस्कार कर बह अपने घर लौट अःया ॥ १६६-३७९ ॥ 
आचाये कहते हैं कि जिस प्रकार दुभक्ष पड़ने पर व्रिद्र मनुष्य बहुत ही दुःखी द्वोत्ता दे उसी प्रकार 
इस संसारमें ब्रतरद्दित मनुष्य दीघेकाल तक दुःख भागता हुआ निरन्तर अपार खेदको प्राप्त होता 
>>] 


| मद्यापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अतात्पत्ययमायाति निर॑ंतः शइयते जनैः । शती सफलकूक्षों वा निरंतो वसध्यवृक्षदत्‌ ॥ ६७३ ॥ 
अभीष्टफलमाप्मोति शतवास्परजन्मनि । न मतादपरों बन्धुर्नाशतादपरों रिपुः॥ ३७४ ॥ 
सर्वे्वाग्शतिनों आह निर्ंतस्य न केनचित्‌ | उप्रासिर्देवतामिश्य शतवाश्ामिभूयते ॥ ३७७ ॥ 
जरम्तोडपि नमस्त्येव अतवस्त "वयोगवस्‌ | वयोवृद्धों त्रताद्धीनस्वृणवद्गण्यते जनैः ॥ ६७१ ॥ 
प्रवृत््यादीयले पाएं निद्नत्या तस्य सखक्षयः । ब्रस॑ निरृत्तिमेवाहुस्तदूगृद्वात्युयमों घतस्‌ ॥ ६३७७ ॥ 
मत्तेन जायते समपनश्चाप्रतं समपदे भवेत्‌ । तस्मात्सस्पद्माकांक्षकञ्निःकांक्ष: सुअतो भवेत्‌ ॥ ३७८ ॥ 
स्थरगांपवर्रयोबीरज जन्तो: स्वव्पमपि ख़तम्‌ । तत्र प्रीतिकररो वाच्पो ब्यक्तं इष्टास्तकांक्षिमाम्‌ ॥६७९७ 
पूर्धोपात्तशतस्पेप्ट फमत्राभुभूयते । कत्ित्कदाचित्किश्वित्कि जायते कारणादिना ॥ ३८० ॥ 
फारणादिच्छता कार्य कार्यंथो: खुजदु/झयो: । घ्पापे विपयेस्ते सदा चान्यतादीक्ष्यतास्‌ ॥ ३८१ ॥ 
घसेपापे *पिमुच्यास्मद्द्वितर्य काइ्ण बदन | को विधीश्यंसनी नोचेन्चिएंणो नास्तिकोडथवा ॥ ३८२॥ 
घीमाजुदीक्षतरे 5पश्यन्‌ जत्मनो३स्प हिताहिते। भाबिनस्ते प्रपश्यस्सः स्थुन॑ भीमतमा: कथम्‌ ॥४३८४३॥ 
इति भत्ता जिनप्रोक्स अतमादाय शुद्धधीः । स्व पिवर्गंसौद्याय यतेताविष्कृतोधमः 0 ३८४ 0 

अथ प्रियह्न राब्याय सामिषेक स्थसम्पदम । बसुन्धरातुजे प्रीतिह्वरो5दय विरक्तधी: ॥ ३८५ ॥ 

पुष्य राजगृहं साथ बहुमिस्दृस्यवान्धवैः । भरवत्पाश्रमासाथ संयम प्राधवानयम्‌ ॥ ६८३ ॥ 


रहता है ॥ ३७२ ॥ ब्रतके कारण इस जीवका सब विश्वास करते हैं ओर ब्रतरद्वित मनुष्यसे सब 
लोग सदा शरह्कित रहते हैं। ब्रती फलसद्दित वृत्षके समान हैं और अब्रती फन्रदित 
बन्ध्य वृक्तफे समान है।। ३७३॥ त्रती मनुष्य पर-जन्ममें इछ फजको प्राप्त दाता है इसलिए 
कहना पड़ता है कि इस जीवबका ब्तसे बढ़कर कोई भाई नहीं है और अन्नतते बढ़कर कोई शज्रु नहीं 
है ॥ ३७४ ॥ ब्रती मनुष्यके वचन सभी स्वीकृत कत्ते हैं परन्तु त्रतहीन मनुष्यक्री बात कोई नहीं 
मानता। बड़े-बड़े देवता भी ब्रती मनुष्यका तिरस्कार नहीं कर पाते हैं ॥। ३७५ ॥ ज्रती मनुष्य 
अयस्थाका नया दो तो भी वृद्ध जन उसे नमस्कार करते हैं ओर ब्रद्धजन ब्रतरहित द्वो तो उसे लोग 
तृणके समान तुच्छ समभते दें ।। ३७६ ॥ प्रवृत्तिसे पापका भद्दण होता है ओर निशृत्तिसे उसका क्षय 
होता है। यथार्थमें निवृत्तिको द्वी त्रत कद्दते हैं इसलिए उत्तम मनुष्य ब्रतको अबश्य ही प्रदण करते 
हैं ।। ३७७॥ बतसे सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है और अब्रतसे कभी संपत्ति नहीं मिलती इसलिए 
सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाले पुरुपकों निष्काम द्ोकर उत्तम अ्रती होना चाहिये ॥। ३७८ ॥ इस जीवके 
लिए छोटा-सा व्रत मी स्वर्ग और मोक्षका कारण दोता है इस चिषयमें जो दृष्टान्त चाहते हैँ उन्हें 
प्रीतिकरका दृष्ठान्त अच्छी तरह दिया जा सकता है ॥ ३७६ ॥ बजिन्‍्दोंने पूेभवर्में अच्छी तरह 
प्रतका पालन किया है वे इस भषमें इच्छानुसार फल भोगते हैं सो ठीक ही है क्योंकि बिना कारणके 
क्या कभी कोई काये द्वोता हैँ ९ ॥॥ ३८० | जो कारणसे कार्यकी उत्पत्ति मानता है उस्ते सुख-दुःख 
रूपी कार्यका कारण घर्म और पाप ही मानना चाहिये अर्थात्‌ धर्मते सुख ओर पापसे दुःख द्वोता 
है ऐसा मानना चाहिये। जो इससे विपरीत मानते हैं उन्हें विपरीत फलकी ही प्राप्ति द्वोती देखी 
जाती है।॥ ३८९ ॥ यदि बह मूल्ले, ज्यसनी, निदेय, अथवा नास्तिक नहीं हैँ तो धर्में और पापको 
छोड़कर सुख और दुःखका कारण बुछ दूसरा दी दे ऐसा कोन कट्देग) १॥। ३८२।॥| जो फेवल इसी 
जन्मके द्वित अद्ितको देखता है यह भी बुद्धिमान कहलाता है फिर जो आगामी जन्‍्मके भी द्वित- 
अद्वतका विचार रखते हैं वे अत्यन्त बुद्धिमान्‌ क्यों नदी कहलाबें ९ अर्थात्‌ श्रवश्य ही कदलाबें॥३८३॥ 
पेसा मानकर शुद्ध बुद्धिके धारक पुरुषकों चाहिये कि बह जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहा हुआ प्रत लेकर 
उद्यम प्रकट करता हुआ स्वर्ग ओर मोक्ष $ सुख प्राप्त करनेके लिए प्रयत्ञ करे।३८७॥ तदनस्तर विरक्त 
बुद्धिफा धारण करनेवाले प्रीर्तिकरने अपनी खसत्री बसुन्धराके पुत्र म्रियद्वुरके लिए अभिषेकपूर्षफ अपनी 
सब सम्पदाएँ समर्पित कर दीं और अनेक सेबक तथा भाई-बन्घुओंके साथ राजगृह नगरमें भगवान्‌ 


१ बयसा नवो वयोनवस्तम्‌ नवयौषनसम्पन्नम्‌। 'सयौवनम' इति क्‍्वचित्‌ , नवयौबनम (१ ) २ 
पिमुष्यन्‌ ये क्वू० | ३ पश्य क्ा० | 


वैट्सप्रतितर्म पचे पृषप 


निअयव्यवहारात्मसारनिवांणसाधनम्‌ । विरूपमोक्षसन्मागंमाबन तदछोद्यात्‌ ॥ ३८७ ॥ 

नित्य घातिकमोणि प्राष्यानस्तचतुष्टयम्‌ । अधातीनि चू विध्वस्य पारमात्म्यं भ्यास्थति ॥ ३८८ ४ 
इति श्रीमद्गणाथीशनिदेशान्मगधेश्वर: । प्रीतवानमिवन्धायान्मस्वानः स्वकृताथताम्‌ ॥ ३८५ ॥ 
अथान्यदा महाराजः श्रेणिकः क्षायिकी दृशम्‌ | दधन्नत्वा गणाधीर्श कुड्मलछीक्तइस्तकः ॥ १९० ॥ 
होषावसर्पिणीकालरूस्थिति निरवशेषतः । आगास्युस्सपिंणीकाछस्थितिमप्यनुयुक्तवान्‌ू ॥ ३९१ ॥ 

गणी निजद्विजामसीषुप्रसरैः प्रीणयन्‌ सभाम्‌ | गिरा गम्भीरया व्यक्तमुक्बानिति स क्रमात्‌ ॥ ३९२ ॥ 
चतुर्भधालपयन्ते स्थिते संवत्सरत्नये । साष्टमासे सपक्षे स्यात्सिद: सिद्धार्थनन्द्रन: ॥ ३९३ ॥ 
दुष्प्रमाया; स्थितिवंषसहस्राण्येकविंशतिः । शतवर्षायुषस्तस्मिस्स्लुकृष्टेन मता नशा ॥ ३९४ ॥ 
सप्तार॒स्निप्रमाणाज्ञा रूक्षरछाया विरूपकाः । भ्रिकालाहारनिरताः सुरतासकृरमानसाः ॥ ३९७५ ॥ 
परे5पि दोषाः प्रायेण तेषां स्थुः काऊदोषतः । यतो३श्याँ पापकमोणों जनिष्यन्ते सहख्दा: ॥ ३९६ ॥ 
,यथोक्तमु भुजाभावाज्जाते वर्णादिसइरे । दुष्परमायां सहस्ताब्दव्यतीतौ घदानितः ॥ ३९७ ॥ 

पुरे पा्टलिपुश्राण्ये शिशुपालमहीपते! । पापी तनूजः एथिवीसुन्दया दुर्जनादिमः ॥ ३१८ ॥ 
अतुमुंस्साक्कयः कक्किराजो वेजितभूतरूः । उत्परस्यते माघसंवत्सरयोगसमागमे ॥ ३९९ ॥ 

समाना सप्ततिस्तस्य परमायुः प्रकीतितम्‌ । चत्वारिंशस्समा राज्यस्थितिश्राक्रमकारिण: ॥ ४०० # 
षण्णबस्युक्तपाषण्दिवर्गस्याशाविधायिनः: । निजर्त्यत्वमापाद महीं हृत्खां स भोक््यति ॥ ४०१ ॥ 
अथान्येथ; स्वमिथ्यास्वपाकाविष्कृतचेतसा । पापएण्डपु किसस्मार सन्त्यत्राशापराहसुखा: ॥४०२॥ 


महावीर स्थामीके पास आकर संयम घारण किया है ।॥१८५-३८६॥ निश्चय और व्यवहार रूप मोक्षका 
साधन, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप सोक्षमार्गकी भावना ही है । सो इसके बलसे ये प्रीतिंकर मुनिराज 
घातिया कर्मोको नष्ट कर अनन्तचतुष्टय प्राप्त करेंगे और फिर अघातिया कर्मोंडो नष्ट कर परमात्म- 
पद प्राप्त करेंगे ॥ ३८७-रे८८ ॥ इस प्रकार श्रीमान्‌ गणघरदेवको कद्दी कथासे राज! श्रेणिक बहुत ही 
प्रसन्न हुआ तथा उन्हें नमस्कार कर अपने आपको कृताथे मानता हुआ नगरमें चला गया ॥३८६।॥ 

अथानन्तर किसी दूसरे दिन क्षायिक सम्यस्दर्शनकों धारण करनेवाले राजा श्रेणिकने हाथ 
ज्ञोड़कर गणधरदेबको नमस्कार किया तथा उनसे बाकी बची हुई अपसर्पिणी कालकी स्थिति और 
आनेवाले उत्सपरिंणी कालकी समस्त स्थिति पूजी॥ ३६०-३६१॥ तब गणघर भगवान अपने 
दाँतोंकी किरणोंके प्रसारसे सभाको संतुष्ट करते हुए गम्भीर-वाणी द्वारा इस प्रकार अनुकरमसे रूपष्ट 
कहने लगे ॥| ३६२ ॥ उन्होंने कहा कि जब चतुर्थ कालके अन्तके त्तीन बे साढ़े आठ माह बाकी रह 
जावेंगे तब भगवान्‌ महाघीर स्वामी सिद्ध होंगे।३६३॥ दुःधमा नामक पश्चम कालकी 
स्थिति इक्कीस हजार सागर चपेकी हैँ।उस कालमें मनुष्य उत्कृष्ट रूपले सो वर्षकी आयुके 
धारक होंगे । ३६४७ ॥ उनका शरीर अधिकसे अधिक सात हाथ ऊँचा होगा, उनकी कान्ति 
रूक्ष हो जायगी, रूप भद्दा होगा, थे तीनों समय भोजनमें लीन रहेंगे और उनके मन 
काम-सेवनमें आसक्त रहेंगे ॥ ३६५।॥ कालदोषके अनुसार उनमें प्रायः और भी अनेक दोष 
उत्पन्न होंगे क्‍योंके पाप करनेबाले हजारों मनुष्य ही उस समय उत्पन्न होंगे॥ ३६६॥ 
शाख्रोक्त लक्षणबाले राजाओंका अभाव होनेसे लोग वर्णसंकर हो जावेंगे । उस दुःपमा कालके एक 
हजार बर्ष बीत जानपर धर्मकी हानि होनेसे पाटलिपुत्र नामक नगरमें राजा शिशुपालकी रानी 
प्रथिबीसुन्दरीके चतुमुंख नामका एक ऐसा पापी पुत्र दागा जो कि दुजैनोंमें प्रथम संख्याका द्वोगा, 
प्रथिबीको कम्पायमान करेगा ओर कल्कि राजाऊे नामपे प्रसिद्ध हागा। यह कल्कि मधा नामके 
संबत्सरमें होगा ॥॥ १६७-३६६॥ अआक्रमण करनवाले उस कल्किक्री उत्कृष्ट आयु सत्तर बर्षकी 
होगी और उसका राज्यक्राल चालीस ब्रपे तक रहेगा ।। ४०० ॥ पाषण्डी साधुशंक जो छियानचें 
वर्ग हैं उन सबका बह आज्ञाकारी बनाकर अपना सेवक बना लेगा ओर इस तरद्‌ समस्त प्रथिबीका 
उपभोग करेगा ॥ ४०१ ॥ तदननन्‍्तर मिथ्यात्वके उदयसे जिसका चित्त भर रहा है ऐसा पापी कल्कि 
अपने मन्त्रियोंसे पूछेगा कि कहो इन पाषण्डी साधुओंमें अब भी क्या कोई ऐसे हैं जो मारी 





५५६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
कथ्यतामिति पापेन प्र्ब्यास्तेन मन्त्रिणः | निर्मन्थाः सन्ति देवेति ते वदिष्यन्ति सॉडपि तानू ॥9०३४ 
आचारः कीहशस्तेषामिति प्रदयति भूपतिः। निञ्रपाणिषुटामतन्रा घनहीना गतस्पृह्दाः ॥ ४०४ ॥ 
अहिंसाधतरक्षार्थ स्यक्तयेछादिसंदरा: । साधन तपसो मत्वा देहस्थित्यथैमाहतिस्‌ ॥ ४०७ 0७ 
१एकद्युपोषितप्रान्ते मिक्षाकालेकदर्शनाव । नियांचनात्स्वशास्ोक्तां प्रहतुममिछाषिण: ॥ ४०६ ॥ 
आप्मनों घातके श्रायके च ते समदर्शिनः । क्षुत्पिपासादिधाधाया: सहद्दाः सत्यपि कारणे || ४०७ ॥! 
परपाषण्डिवन्नान्यैरद्ससभिछाघुकाः । * सपां बा विद्वितावासा ज्ञानध्यानपरायणाः: ॥ ४०४ ॥ 
जनृसबारदेशेघु संवसन्ति सगैः समम्‌ । इति वक्ष्यन्ति दृष्ट स्वैविशिष्टास्तेडस्य मन्त्रिण: ॥ ४०९ ४७ 
श्रत्वा तत्सहित नाहं शक्तोम्यक्रमचतंनम्‌ | तेषां पाणिपुटे श्राचय: पिण्डः झुल्को विर्धायतास्‌ ॥ ४१० ॥ 
इति शाओपदेशेन याचिष्यन्ते मियोगिन: । अग्नपिण्डमभुआानाः स्थास्यन्ति सुनयोधपि ते ॥ ४११ ॥ 
तद॒दृष्टा दृर्षिणो ना नाज्ञां राज्ष: प्रतीप्सवः | कि जातमिति ते गत्वा ज्ञापय्रिष्यन्ति त॑ लूपम्‌ ४१२ 
सोपि पापः स्वयं क्रोधादरुणीभूतवीक्षण: । उद्यमी पिण्डमाहतु' प्रस्फुरदशनच्छदः ॥ ४१४ ॥ 
सोदुं तदक्षमः कश्चिदुसुरः शुद्धदक्तदा । हनिष्यति तमन्याय॑ शक्तः सन्‌ सहते न हि ॥ ७१४ ॥ 
सोडपि रक्षप्रभां गत्वा सागरोपसजोबितः । घिरं चतुमुंखों दुःखं छोभादनुभविष्यति ॥ ४१५ ॥ 
घमंनिमृंछविध्यंसं सहन्ते न प्रभावुकाः । नास्ति सावश्लेशेन बिना धर्मप्रभावना ॥ ४१६ ॥ 





आज्ञासे पराव्मुख रहते हों ? इसके उत्तरमें मन्त्री कहेंगे कि हे देव ! निग्रन्थ साधु अब भी अपकी 
आज्ञासे बहिभूत हैं।| ००२-४०३ ॥ यह सुनकर राजा फिर पूछेगा कि उनका आचार कैसा है 
इसके उत्तरमें मन्त्री लोग कहेंगे कि अपना हस्तपुट ही उनका बतंन है अर्थात्‌ वे हाथमें ही भोजन 
करते हैं, घनरहित होते हैं, इच्छारहित होते हैं, अद्विंसा ब्रतकी रक्षाक्रें लिए बश्रादिका आवरण 
छोड़कर दिगम्बर रहते हैं, तपका साधन मानकर शरीरकी स्थितिके लिए एक दो उपवासके बाद 
भिक्षाके समय केबल शरीर दिखलाकर याचनाक्रे बिना ही अपने शास्त्रों मं कही हुई विधिके अनुसार 
आहार भ्रहण करनेकी इच्छा करते हैं, वे लोग अपना घात करनेवाले अथबा रक्ता करनेवाले पर 
समान दृष्टि रखते हैं, छुधा ठृषा आदिकी बाघाको सहन करते हैं, कारण रहते हुए भी वे 
श्रन्य साधुशोंके समान दूसरेके द्वारा नहीं दी हुई वस्तुकी कभी अभिलाषा नहीं रखते हैं 
वे सर्पफे समान कभी अपने रहनेका स्थान बनाकर नहीं रखते हें, ज्ञान-ध्यानमें तन्पर 
रहते हैं और जहाँ मनुष्योंका संचार नहीं ऐसे स्थानोंमें हरिणोंके साथ रहते हैं। इस प्रकार 
जस राजाके विशिष्ट मन्त्री अपने द्वारा देखा हुआ हाल कहेंगे । ४०४-४८६ ।। यह छुनकर 
राजा कहेगा कि में इनकी अक्रम प्रवृत्तिको सहन करनके लिए समथे नहीं हूं, इसलिए इनके द्वाथ्ें 
जो पहला भोजनका ग्रास दिया जाय वही कर रूपमें इनसे बसूल किया जावे ॥ ४५०॥ इस तरह 
राज़ाके कहनेसे अधिकारी लोग मुनियोंसे प्रथम प्रास माँगेंगे और मुनि भोजन किये बिना ही चुप 
चाप खड़े रहेंगे । यह देख अहंकारसे भरे हुए कमचारी राजासे जाकर कहेंगे कि माह्ूम नहीं क्‍या 
हो गया है १ दिगम्बर साधु राजाकी आज्ञा माननेको तैयार नहीं हैं ।। ४११-४१२ |। कमेचारियोंकी 
बात्त सुनकर क्रोधसे राजाके नेत्र लाल द्वो जावेंगे ओर ओऑंठ फइ़कने लगेगा । तदनन्तर बह स्पय 
ही ग्रास छीननेका उद्यम करेगा। ४१३॥ उस समय शुद्ध सम्यग्द्शनका धारक कोई असुर यह 
सहन नहीं कर सकेगा इसलिए राजाकों मार देगा सो ठीक ही है क्योंकि शक्तिशाली पुरुष 
अन्यायकोी सहन नहीं करता है ॥ ४१४ ॥ यह चतुमुंख राजा मरकर रत्नप्रभा सामक पहली प्रांथीमें 
जावेगा, बद्दों एक सागर प्रमाण उसकी आयु होगी और लोभ-कपायके कारण चिरकाल तफ दुःख 
भोगेगा । ४१५ ॥ प्रभावशाली मनुष्य ध्मंका निमूंल नाश कभी नहीं सदन कर सकते ओर कुछ 
सावध्य ( दिंसापूणे ) कार्यके बिना धर्म-प्रभावना हो नहों सकती इसलिए सम्यग्दष्टि असुर अन्यायी 
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१ एकाधुपो--ति कृचित्‌ । २ सर्पो वा ल० | सर्प्या वा क०, ख०, ग०, घ०, म० । 


घट्सप्रतितम॑ पर्व... . ९५७ 
थर्मो माता पिता धर्मों धमंस्नातामिवं्धकः | धर्ता सवस्टूंसां घर्मो निर्मेले निश्चले पदे ॥ 9१७ ॥ 
घर्मध्यंसे सर्ता ध्वंसस्तस्मादुर्मजु हो ४घमान्‌ । निवारयन्ति ये सन्‍्ती रक्षित तै: सता जगत्‌ ॥ ४१८॥ 
निमेत्तैरह धाभ्रोक्तैस्तपोभिर्जनरअ्षनै: । धर्मोपदेशनैरन्यवादिदर्पातिशातनै: ॥ ४१९ ॥ 
सृपचेतोहरै: श्रब्येः काव्येः शब्दाथसुन्दरेः । सद्निः शौयेंण वा काये शासनस्थ प्रकाशनम्‌ ॥ ४२० ॥ 
चिस्तामणिसमाः केचिस्प्रार्थितार्थश्रदायिनः । दुरलूसमा घीससा पुज़्या धन्या घम॑प्रकाशका; ॥ ४२३ ॥ 
रुचि: प्रवतते यस्य मैनशासनभासने । हस्ले तस्य स्थिता मुक्तिरिति सूत्रे निशशसे ॥ ४२२ ॥# 


स शाब्दः स॒ हि तकंश्ः स सैद्धान्त: स सरापाः | यः शासनसमुद्धासी न चेत्कि तैरनर्थकैः ॥ ४२३ ॥ 
भास्वतेव जगथेन भासते जैनशासनम्‌ । तस्य पादास्वुजद्वन्दें *भियते सूध्चि घामिकः ॥ ४२७ 


उदन्वानिष रत्नस्य मलूयश्रम्दनस्य वा । धर्मस्य प्रभवः श्रीमान्‌ पुमानू शासनभासनः ॥ ४२५ ॥ 


कंण्टकानिय राज्यस्य नेता धमंेस्य कण्टकान्‌ । सदोद्धरतिसोद्योगो यः स लक्ष्मीघरों भवेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 
प्रमदप्रसवाकीर्ण मनोरज्ञे महानटः | नटताजैनससमंभासनामभिनयों मम ॥ ४२७ म# 


तनूजः: कस्किरोजस्य बुद्धिमानजितअ यः । पत्ल्या "वारनया साथ यास्येनं शरण सुरम ॥ ४२८ ॥ 
सम्परदर्शनरत्ज्ध मह।घं स्वीकरिष्यति । जिनेन्द्रधमेमाहात्म्यं रष्ठा सुरविनिर्मितम्‌ ॥ ४२९ ॥ 
ठदा प्रभ्ृति दुर्दृपंस्थाउ्य: पाषण्डिपापिभि: । कब्जित्कालं जिनेन्द्रोकृधर्मो वतिष्यतेतरास्‌ ॥ 8३० ॥ 





चतुमुंख राजाको मारकर घमंकी प्रभावना करेगा | ४१६ ॥ इस संसारमें धर ही आणियोकी माता 
है, धर्म ही पिता है, धर्म ही रक्षक है, धर्म दी बढ़ानेबाला है, और धमम ही उन्हें निमेल तथा निश्चल 
मोक्त पदमें धारण करनेबाला है | ४१७ ॥ धममेका नाश होनेसे सजनोंका नाश होता है इसलिए जो 
सज्जन पुरुष हैं वे धर्मका द्रोह करनेबाले नीच पूरुषोंका निवारण करते ही हैं और ऐसे ही सत्पुरुषोंसि 
सज्जन-जगत्‌की रक्षा होती है॥ ४१८॥ आठ प्रकारके निमित्तज्ञान, तपश्थरण करना, मनुष्योंके 
मनको प्रसन्न करनेवाले धर्मोपदेश देना, अन्यवादियोंके अभिमानकों चूर करना, राजाओंके चित्त- 
को हरण करनेवाले सनाहर तथा शब्द और अरथसे सुन्दर काव्य बनाना, तथा शुरबीरता दिखाना- 
इन सब कार्योंके द्वारा सज्जन पुरुपोंकों जिन-शासनकी प्रभावना करनी चाहिये।| ४१६-४२० ॥। 
चिन्तामणि रत्नके समान अभिलषित पदार्थोकी देकर धमकी प्रभावना करनेवाले, बुद्धिमानोंके द्वारा 
पूज्य धन्य पुरुष इस संसारमें दु्लभ हैं।|४२१॥ जैन-शासनकी प्रभावना करनेमें जिसकी रुचि 
प्रवततेमान है मानो मुक्ति उसके हाथमें ही स्थित है ऐसा जिनागममें कहा ज्ञाता है| ४२२ ॥ जो 
जिन-शासनकी प्रभावना करनेवाला है वही वैयाकारण है, वही नैयायिक है, बही सिद्धान्तका ज्ञात्ता 
है और बही उत्तम तपस्वी है । यदि वह जिन-शासनकी प्रभावना नहीं करता है तो इन व्यर्थकी 
उपाधियोंसे क्या लाभ है ?॥ ४२३ || जिस प्रकार सूर्येके द्वारा जगत्‌ प्रकाशमान हो उठता है उसी 
प्रकार जिसके द्वारा जेन शासन प्रकाशमान हो उठता है उसके दोनों चरणकमलोंकों धर्मात्मा अपने 
मस्तक पर धारण करते हैं ।। 2२४॥ जिस प्रकार समुद्र रत्नोंकी उत्पत्तिका कारण है और भलय- 
गिरि चन्दनकी उत्पत्तिका स्थान है उसी प्रकार जिन-शासनकी प्रभावना करनेवाला श्रीमान पुरुष 
धमकी उत्पक्तिका कारण है ॥ ४२५ || जिस प्रकार राजा राज्यके कंटकोंकों उखाड़ फेंकता है 
उसी प्रकार जो सदा धर्मके कंटकोंको उखाड़ फेंकता है और सदा ऐसा ही उद्योग करता है बह 
लक्ष्मीका धारक द्योता है।। ४२६॥ आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि हषे-रूपी फूलोंसे व्याप्त मेरे 
मन-रूपी रक्भूभिमें जिनेन्द्र प्रणीत समीचीन धर्मकी प्रभावनाका अभिनय रूपी महानट सदा 
नृत्य करता रहे | ४२७॥ 

तदननन्‍तर उस कल्किका अज़ितंजय नामका बुद्धिमान पुशत्र, अपनी बालना नामकी पन्‍नीके 
साथ उस देवकी शरण लेगा तथा महामूल्य सम्यग्दर्शन रूपी रत्न स्वीकृत करेगा । देवके द्वारा किया 
हुआ जिनधमंका माहात्म्य देखकर पापी पाखण्डी लोग उस समयसे मिथ्या अभिमान छोड़ देंगे 
ओर जिनेन्द्रदेवके रा कद्दा हुआ धर्म कुछ काल तक अच्छी तरह फिरसे प्रवतेमान होगा ।४२८- 


१ प्रियन्तां मूर्धि धार्मिकाः ल० | २ चेलकयां इति क्चित्‌ | 


पष्द मद्दापुराणे उत्तरपुराणम 

एवं प्रतिसहस्ाब्द॑ तन्र विंशतिकल्किषु । गतेषु तेचु पापिष्ठ: पश्चिमों जहूमस्थन: ॥ ४३१ ॥ 

राम से भविता नासना तदा सुनिषु पश्चिसः। * जन्दाजाय॑स्य शिष्य; स्यपास्मुनिर्याराजजआहुयः ॥४३२॥ 

सर्वेश्रीरायिकाबगं पश्चिम: भ्रावकोत्तमः । अप्लिलः फर्गुसेनाख्या श्राविका चापि सदूश्षता ॥ ४३३ ॥ 

एसे सर्वेडपि साकेतवास्तथ्या दुष्प्रसान्स्यजाः । सत्सु पमश्नमकालस्य त्रिषु वर्षेष्वथाष्टसु ॥ ४३४ ॥ 

मासेष्वहःसु मासाधंमितेषु च सुभावना: । कातिकस्याविपक्षान्से पूर्वाद्धे स्वातिसज़मे ॥ ४३७ ॥ 

वीराजुजो5ग्निलः स्वभीस्स्थक्त्वा भ्राविकापि सा । देहमायुश्र सद्धमाद्‌ गमिष्यन्त्थादिमां दिवम ॥४३६॥ 

मध्याद्दे भूधुजो घ्यंसः सायाह्े पाकनोजनम्‌ । षटक्ंकुलदेशाथंदेतुर्माश्र सुछतः ॥ ४३७ ॥ 

साथ स्वद्ेेतुसस्थासो प्राप्स्य्ति विरूय॑ प्रुवम्‌ । ततोडलिदुष्षमादौ स्युविशत्यचब्दपरायुषः ॥ ४४१८ ॥ 

नरो3धांभ्यधिकार स्मिश्रयमानशरीरकाः । सतताहारितः पापा गतिदयसमागताः ॥ ४३९ 0 

पुनस्तदेब यास्यन्ति सियंछनारकनामकम््‌। कार्पासवसनाभावाद्‌ गतेष्वब्देशु केंपुचित्‌ ॥ ४४० ॥ 

पर्णादिवसनाः कालस्यान्से नम्मा यथेप्सितम । चरिष्यस्ति फछादीनि दीना; शाखासरटगोपमाः ॥ ४७१ # 

एकविशतिरब्दानां सहस्ताण्यस्पवृष्टयः । जलदाः कालदोषेण काछो हि दुरतिक्रमः ॥ ४४२ ॥ 

क्रमाद्ीबऊकायायुरादिह्वासो भविष्यति । प्रान्ते पोडशवर्षायुजो विनो हस्तदेहका: ॥ ४४३ # 

अस्थिराचझशुभान्येव प्रफलिध्यन्ति नामसु । कृष्णा रूक्षतनुच्छाया दुभगा दुस्व॒रा: खछा: ॥४४४॥ 
दुरीक्षया विकटाकारा दुबंछा विरलद्विला; । निमपझ्वक्षोगण्डाक्षिदेशाश्विपुटनासिका: ॥ ४४५ ॥ 


४३० ॥ इस प्रकार दुष्पमा नामक पद्चम कालमें एक एक हजार व्षक बाद जब क्रमशः बीस कल्कि 
हो चुकेंगे तव अत्यन्त पापी जलमन्थत नामका पिछला कल्कि होगा। वह राजाओंमें अन्तिम 
राजा होगा अर्थात्‌ उसके बाद कोई राजा नहीं होगा। उस समय चन्द्राचार्यके शिष्य बीराज़ज नामके 
मुनि सबसे पिछले मुनि होंगे, सर्वश्री सबसे पिछली आर्यिका होंगी, अप्रिल सबसे पिछला श्रावक 
होगा और उत्तम ब्रत धारण करनेबवाली फल्गुसेना नामकी सबसे पिछली श्राविका होगी।॥ ४३९- 
४३३॥ वे सब अयोध्याके रहनेवाले होंगे, दुश्पमा कालके अन्तिम धर्मात्मा होंगे और पद्चम कालके 
जब सादेश्राठ माह बाकी रह जावेंगे तब कार्तिक मासके कृष्णपक्षके अन्तिम दिन प्रातःकालके समय 
सस्‍्वातिनक्ष॒त्रका उदय रहते हुए बीराज्भज मुनि, अग्तिल श्रावक, सर्वश्री आयिका और फर्गुसेना 
श्राबिका ये चारों ही जीव, शरीर तथा आयु छोड़कर सद्धमेंके प्रभावसे प्रथम स्वगमें जाबेंगे। 
मध्याहके समय राजाका नाश होगा, ओर सायकालके समय अम्निका नाश होगा। उसी समय 
पदक, कुल, देश और अर्थके कारणभूत धर्मका समूल नाश हो जावेगा। ये सब अपने-अपने 
कारण मिलने पर एक साथ विनाशको प्राप्त होंगे। रदनन्‍्तर अतिदुःपषमा काल आगवेगा। उसके 
प्रारम्भमें मनुष्य बीस व्षेकी आयुवाले, साढ़ेनीन हाथ ऊँचे शरीरके धारक, निरन्तर आहार करने 
वाले पापी, नरक अथवा तियेश्व इन दो गतियोंसे आनेबाले और इन्हीं दोनों गतियोंमें जानबाले 
होंगे। कपास और बद्रोंके अमावसे छुछ वर्षों तक तो वे पत्ते आविके बस्र पहिनेंगे परन्तु छठवें 
कालके अन्त समयमें वे सब नग्न रहन लगेंगे ओर बन्द्रोंके समान दीन होकर फलादिका भक्षण 
करने लगेंगे ॥ ४३४-४४१ ॥ कालदोपके कारण मेघोंने इक्कीस हजार बष तक थाड़ी थोड़ी वर्षा की 
सो ठीक ही है क्योंकि कालका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ॥ ४४२॥ मलुष्योंकी बुद्धि बल काय 
ओर आयु आदिका अलुक्रमसे हास होता जविगा । इस कालके अन्तिम समयमें मनुष्योंकी आयु 
सोलद पर्षडी और शरीरकी ऊँचाई एक द्वाथकी रह जावेगी।॥ ४४३ ॥ उस समय नामकमंकी 
प्रकृतियोंमेंसे अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियाँ ही फल देंगी। उस समयके मनुष्य काले रह़के होंगे 
उनके शरीरकी कान्ति रूखी होगी, त्र दुभंग, दुःस्वर, खल, दुःखते देखनेके याग्य, विकट आकार- 
बले, दुबेल तथा बिरल दाँतोंवाले होंगे । उनके बचक्षःस्थल, गाल और नेन्नोंके स्थान, भीतरको धँँसे 
होंगे, उनकी नाक चपटी द्ोगी, वे सब प्रकारका सदाचार छोड़ देंगे, भूख प्यास आदिसे पीढ़ित 


१ इंस्द्राज्नणत्य इति क्‍्वचित्‌ | 





घट्सप्ततितभ॑ परे ५५६ 


त्यक्तसवंसदाचाराः क्षुत्पिपासादिधाधिताः । सरोगा निष्प्तीकारा दुःखास्वादैकबेदिन: ॥ ४४६ ॥ 

पुर्व रश्छति काछे5स्मिस्तेतस्थ परमावधौ । नि३शेषज्ञोपमेतास्थयु शरीरमिव संक्षयम ॥ ४४७ ॥ 
१अतिरौदया घरा सत्र भाविनी स्फुटिता स्फुटम्‌ । विनाशविन्तयेवांजिपाश्र प्रम्तानयध्टयः ॥४४८॥| 
प्रकयः प्राणिनामेर्थ प्रायेभोपननिष्यते । सुरसिन्धोश्य सिन्घोश्र खेचरादेश्व वेदिका: '॥ ४४९ ॥ 

क्षित्वा नदीसमुझतसीनसण्डूककच्छपान्‌ । कृत्वा ऋककेटकार्दीश्व निजाहारानमनुच्यकाः ॥ ७४७७ के 

वि्ठा क्षुद्बिरादीनि दाससतिकुलोदवा: । हीना दीना दुराचारास्तदा स्थास्यन्ति केचन ॥ ४५३ ॥ 
सरस॑ विरस॑ तीदर्ण रूश्षमुष्णं विष विषम्‌ । 'क्षारं मेघाः क्षरिष्यन्ति सप्त सप्तदिनानयकूम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
ततो घरण्या वैषम्यविगमे सति स्वतः । भवेशित्रा समा भूमिः समाप्तान्नावसर्पिणी ॥ ४५१ ॥ 

इलो इतिदुष्पमोस्सपिण्या: पूर्वोक्तप्रमागभाक्‌ । व्तिष्यति प्रजाइडये सतः क्षीरपयोपरा: ॥ ४७४ ॥ 


रहेंगे, निरन्तर रोगी द्वोंगे, रोगका कुछ प्रतिकार भी नहीं कर सकेंगे ओर केवल दुःखके स्वादका ही 
अनुभव करनवाले द्वोंगे ॥ ४४४-४४६ | इस प्रकार समय बीतने पर जब अतिदुःषमा कालका 
अन्तिम समय आवेगा तब समस्त पानी सूख जावेगा, ओर शरीरके समान द्वी नष्ट हो जाबंगा 
॥ ४४७॥ प्रथिवी अत्यन्त रूखी-रूखी होकर जगह-जगह फट जावेगी, इन सब चीजोंके नाश हो 
ज्ञानकी चिन्तासे ही मानो सब वृक्ष सूखकर मलिनकाय हो जावेंगे।| ४४८॥। प्रायः इस तरह 
समस्त प्राणियोंका प्रलय हो जावेगा । गछ्ना सिन्धु नदी ओर विज्ञयार्थ पर्वतकोी बेदिकापर कुछ 
थोड़ेसे मनुष्य विश्राम लेंगे ओर वहाँ नदीके मु प्में उत्पन्न हुए मलली, मेंढक, कछुए और केंकड़ा 
आदिको खाकर जीवित रहेंगे। उनमेंसे बह॒त्तर कुलोंमें उत्पन्न हुए कुछ दुराचारी दीन-दीन 
जीव छोटे-छोटे बिलोंमें घुसकर ठहर जाबेंगे || ४४६-४५० ।॥ त्तदनन्तर मेघ सात-सात दिन तक 
क्रमसे सरस, विरस, तीक्षण, रूक्ष, वष्ण, विप-रूप और खारे पानीकी वर्षा करेंगे# । इसके बाद 
प्रथिबीकी विषमता ( ऊँच-नीपपना ) नष्ट हो जञायगी, सब ओर भूमि चित्रा पृथिबीके समान हो 
जावेगी और यहीं वर अपसर्पिणी कालकी सीमा समाप्त हो जायगी। ४५९-४४३॥ इसके आगे 
उत्सपिंणी कालका अतिदुःषमा काल चलेगा, वह भी इक्तीस हजार वर्षेक! होगा। इसमें प्रजाकी वृद्धि 





१ अतिरुद्धाभरा छ० | २ क्ारमेवाः ल० | 
# त्िक्नोकसारमें नेमिचन्द्राचायने अतिहुःषमा कालके श्रन्तमें होनेवाले प्रत्नयका वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 
संवत्तयणामणित्रों गिरि तरुभूपहुदि चुण्णणं करिय | 
भमदि दिसंत जीवा मरंति मुच्छृंति छुट्ते | ८६५ ॥ 
खग गिरि गंग दुवेदी खुददजिल्लादिं विर्सति आसण्णा । 
णेंति दया खचरसुरा मणुस्स जुगलादि बहुजीबे | ८५६५ ॥ 
छुट्ठमचरिमे होंति मदझदादी सत्तसत्त दिवसवद्दी । 
अ्रदिसीद खार विसपरुसर्गीरजधूमवरिसाओ्रो || ५६६ || 
.. अर्थात्‌ू-छ्बें कालके अन्त समय संवतक नामका पवन चल्षता है जो पर्वत, इक्त, एथिवी आादिकों 
चूर्ण कर अपने क्षेत्रकी अपेक्षा दिशाश्रोंके अन्त तक अ्रमण करता हे । उस पवनके आपातसे बह रइनेवाले 
जोब मूच्छित द्वोकर मर जाते हैं। विजयाध पव॑त, गज्ला सिन्धु नदी, इनकी वेदिका और इनके शुद्ध बिल्ल 
झादिकमे वहाँके निकटवर्ती प्राणी घुस जाते हैं तथा कितने ही दयालु विद्याधर और देव, मनुष्य युगलकों 
आदि लेकर बहुतसे जौबोंको बाधारहिंत स्थानमें ले जाते हैं। छ॒ठ्वें कालके श्रन्तमें पवन आदि सात वर्षा 
सात सात दिन पयन्त होती हैं। वे ये हैं--१ पवन २ अ्न्यन्त शोत ३ ज्ञाररस ४ विष ५ कठोर अग्नि ६ 
धूज्षि और ७ घुओआँ | इन सात रूप परिणत पुद्क्षोंकी वर्षा ६ दिन तक होतो है । 
उत्तर पुराणके ४५१वें श्झ्लोकमें जो क्रम दिया है उसका क्रम कुछ दूसरा दी है | पं० ज्ञालारामजीने 
श्कोकका जो झनुवाद दिया दे वह मालूम होता है तिज्ञोकेसारके आधार पर दिया है । 


५६० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


 तावहिननिवन्धेन निविराममहरदिवम्‌ । पयः पर्यांसि दास्यन्ति धाश्री स्यक्ष्यति रूकझ्षताम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
तब्निधस्थनवणांदिगुर्ण आकाप्स्यति क्रमात्‌ । तथैबासुतसेवाश्व तावदिवसमोचरा:,॥न्श्षण३ ॥ . ..# 
बृष्िम्रापातयिष्यम्ति निच्प्त्स्थस्ते5न्न पूर्रेबत्‌ । ओषष्यस्तरवो गुल्मतृणादीन्यप्यनस्तरम ॥ ४५७ ॥ 
तले रसाधिकास्मोदवर्षणात्पदसोृवः * । यस्थासादो विछादिश्यो निर्गत्य मनुजास्‍तदा ॥ ४५८ ॥ 
तेषां रसोपयोगेन जीविष्कत्याससम्सदाः । श्ृद्धिमंछति काले5स्मिन्‌ क्रमाम्ाग्हासमात्मनाम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
तस्वादीनां पुनदुष्चसासमायाः प्रवेशने । आयुर्विशतिवर्षाणि नराणां परम॑ मतस्‌ ॥ ४६० ॥ 
साधारल्निश्नमोत्खेधदेशानां शृद्धिमीयुप्राम्‌ । प्राक्‍प्रणीतप्रमाणे5स्मिन्‌ काछे उिमलबुद्धपः ॥ ४६१ ॥ 
वोडश/विभषिष्यन्सि कमेण कुलधारिण:ः । प्रथमस्य मनागणूना तमुश्चवतुररत्निपु ॥ ७३२ ॥ 
अन्स्यस्थायि तथुः सप्तारत्तिनिः सम्मिता भवेस्‌ । आदिमः कनकस्तेषु द्वितीय: कलकप्रभः ॥ ४६४ ॥ 
तल: ऋगकरशाजार्यअतुर्थ: कनकप्वज: । *कनकः पुद्वान्तो5स्माक्षलिनो नक्िनप्रभ: ॥ ४६४ 0 
ततो नस्िनशाजारुयों नवमो नलिनध्वजः । पुजवान्तश्न नलिनः पद्म: पद्मप्रभाद्ययः ॥ ४६७५ ॥ 
पश्मराजस्ततः पश्ाप्वज़ः पश्मादिहुक़वः । महापझ्मश्च विजेयाः “प्रज्ञापौरुषशाछिनः ॥ ४६६ ॥ 
पुतेर्षा क्रशः काले झुभभावेन वधेनम्‌ । महीसलिलकालानां घान्यादीनाश ४सड्वतम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
मशुच्याणामनाचारस्यागों योग्याशक्षमोजनम्‌ | काले परिमिते मैश्नी रूत्ता सत्य दया दसमः ॥ ४६८ ॥ 
सन्तुष्टिविनयक्षान्ती रागद्ेषाचतीम्रता । इत्यादि साधुबृसञ्व वश्चिपाकेन भोजनम्‌ ॥ ४६५९ ॥ 
हितीबकाले वर्तेत तृतीयस्य प्रवतने । सप्तारस्निप्रमाणाड़ाः खद्दथेकाब्दायुष्रो नराः ॥ ४७० ॥ 
सतस्तीयेकरोस्पत्तिस्तेषां नामाभिधीयसे । भादिम: श्रेणिकस्तस्मात्सुपाश्थोदक्सम्शकः ॥ ४७१ ॥ 


होगी। पहले ही ज्ञीर जातिके मेघ सात-सात दिन बिना विश्राम लिये जल और दूधकी वर्षा करेंगे 
जिससे प्रथित्री रूक्षता छोड़ देगी और उसीसे प्रथिवी अनुक्रमसे बर्णादि गुणोंको प्राप्त होगी । इसके 
बाद अमृत जातिके मेघ सात दिन तक श्रम्ततकी वर्षा करेंगे जिसते औषधियाँ, वृत्त, पौधे और 
घास पहलेके समान निरन्तर होंगे ॥ ४५७४-४५७॥ तदनन्तर रसाधिक जातिक मेघ रसकी बर्षा 
करेंगे जिससे छह रसोंकी उत्पत्ति होगी । जो मनुष्य पहले बिलोंमें घुस गये थे वे श्रव उनसे बाहर 
निकलेंगे और उन रसोंका उपयोग कर हर्षसे जीवित रहेंगे। ज्यों-ज्यों कालमें वृद्धि होती जावेगी 
च्यों-स्यों प्राणियोंके शरीर आदिका हास दूर होता जावेगा--उनमें वृद्धि होने लगेगी।॥| ४५८-४५६॥। 
तदनन्तर दुःषमा नामक कालका प्रवेश होगा उस समय मलुष्योंकी उत्कृष्ट आयु बीस वपकी और 
शरीरकी ऊँचाई साढ़ेतीन हाथकी होगी । इस कालका प्रमाण भी इकीस हजार वर्षका ही होगा । 
इसमें अनुक्रमसे निर्मल बुद्धिके धारक सोलह कुलकर उत्पन्न होंगे। उनमेंसे प्रथम कुलकरका शरीर 
चार हाथमें कुछ कम द्ोगा ओर अन्तिम कुलकरका शरीर सात हाथ प्रमाण होगा । कुलकरोंमें सबसे 
पदला कुलकर कनक नामका होगा, दूसरा कनक्प्रभ, तीसरा कनकराज, चोथा कनकध्यज, पाँचवाँ 
कनकपुंगव, छठा नलिन, सातवाँ नलिनप्रभ, आाठवाँ नलिनराज, नोवाँ नलिनध्बज, दृशवाँ नलिनपुंगब, 
ग्यारहवाँ पद्म, बारहबाँ पद्मप्रभ, तेरहवाँ पद्मराज, चौदहयाँ पद्मपध्वज, पन्द्रहवाँ पह्मपुंगगर और 
सोलदर्थों महापक्ष नामका कुलकर होगा । ये सभी बुद्धि और बलपे सुशोभित होंगे ।। ४६०-४६६॥॥ 
इनके समय में ऋमसे शुभ भावोंकी वृद्धि दं।नेसे भूमि, जल तथा धान्य आ।दिकी बृद्धि होगी ॥४६७॥॥ 
मनुष्य अनाचारका त्याग करेंगे, परिमित समयपर योग्य भोजन करेंगे। मैत्री, लज्जा, सत्य, दया, 
दमन, संतोष, विनय, क्षमा, रागद्वेप आदिकी मन्दता आदि सजनोबित चारित्न प्रकट होंगे और 
लोग अभिमें पकाकर भाजन करेंगे।। ४६८-४६६ ॥| यह सब काये दूसरे कालमें होंगे। इसके बाद 
तीसरा काल लगेगा। उसमें लोगोंका शरीर सात हाथ ऊँचा होगा ओर आयु एक सौ बीस वर्षकी 
होगी ॥| ४७० ॥ तदनम्तर इसी कालमें तीथैकरोंकी उत्पत्ति होगी। जो जीब तीर्थंकर होंगे उनके 
नाम इस प्रकार हैं--श्रेणिक १, सुपाश्वे २, उदक्कु ३, प्रोप्ठिल ४, कटप्र्‌ ५, क्षत्रिय ६ श्रेष्ठी ७, शद्ध ८; 


१ सदसोद्धवः ख० । २ कनकपुज्वा कू० । ३ प्रजा: पौरषेयशालिनः ० (१)। ४ संततम, ल०। 





षपट्सप्ततितम॑ परे ५६१ 


प्रो्ठिछाक्यः कटप्रृश्न क्षत्रिय: श्रेष्ठिसल्शकः । सप्तमः शब्टुनामा थ नन्‍्दनोइथ सुननन्‍्दवाक्‌ ॥ ४७२ 0 
शाक्षाहूः सेवकः प्रेमकश्रातोरणसमब्शकः । रैवतो वासुदेवाक्यों बछ॒देवस्ततः परः ॥ ४७४ ॥ 
भगकिवई[राल्ह्रैपायन: कनकसब्ज॒कः । पादान्तो नारदश्वारुपादः सरयकिपुश्रकः ४ ४७४ ॥ 
अ्रयोजिंशतिरित्येते सप्तारत्निप्रमादिका; । सश्नैवान्येडपि ती्थेशाश्रतुविशतिसम्मिताः ॥ ४७७ ॥ 
तन्नाद्यः पोदशप्रान्तशताब्दायुःप्रमाणक: । सप्तारत्नितन्त्सेघश्वररमस्तीथंनायकः ॥ ४७६ ॥ 
पू्वेकोटिमिताब्दायुश्षापपद्लशतोच्छितिः । तेरामाधों महाप्मः सुरवेवः सुपाश्नचाक्‌ ॥ ४७७ ॥ 
स्वयंप्रभश्न॒ सर्वात्म भूताश्यो देवपुश्नवाक । कुछपृश्रस्तथोदह्ू: प्रोड्ििको जयकीतिंचाकू ॥ ४७८ 0७ 
सुनिसुश्रतनामारसब्ज्ो5पापाभिधानकः । १ निष्कषायः सविषुरो निमेलश्चिनत्रगुघ्कः ॥ ४७९ हे 
समाधिगुप्तसम्शश्न स्वयस्भूरिति नामभाक्‌ । अनियर्तों घर विजयो विमलों देवपालवाकू (४८० ॥ 
अमन्‍्तवीर्यों विश्वेन्द्रवन्दिताडिश सरोरुह्ट: | काछ्े3स्मिन्नेव चक्रेशा भाविनों द्वादशोच्छूयः ॥ ४८१ ॥ 
भरतों दी्॑दन्तश्व मुक्तदन्‍्तस्तृतीयकः । गूढदन्तश्रतुर्थस्तु श्रीषेणः पतन्चमो मढः ॥ ४८२ ॥ 
षष्ठ; श्रीमूतिशब्दाख्य: श्रीकान्तः सप्तमः स्छृतः । पद्मोधप्टमो महापद्मो विविश्रादिश्व वाहतः ॥ ४८ ३े॥ 
दशमो5स्मात्परः ख्यातश्षक्ती विमरूवाइन: । अरिष्टसेन: सवोन्स्यः सम्पक्षः स्वंसम्पदा ॥ ४८४ ॥ 
सीरिणो5पि नयैवात्र तत्नाय्श्वत्दनामकः | भहाचन्द्रो द्वितीयः स्याचतश्रक्रवशे भवेत्‌ ॥ ४८५ ॥ 
दरिचस्प्राभिषः सिंहचन्दश्चन्त्रों धरादिकः । पुण्णचन्ध्रः सुचन्द्रश्न श्रीचन्द्र: केशवाचितः ॥ ४८६ ॥ 
केशवाश्व नवैवात्र तेष्वायों नन्दिनामकः । नन्दिमित्रो द्वितीयः स्याश्षन्दिषिणस्ततः परः ॥ ४८७ ॥ 
नन्दिभृतिश्वतुर्थस्नु प्रतीतः पदन्चमो बछः । षष्ठों महावरूस्तेषु ससमो5तिबलाहयः ॥ ४८८ 0 
अष्टमो3 भूत प्रिष्रछ्ाख्यों द्विएहो नवमो विभुः । तद्दैरिणापि तावन्त एवं विशेयसम्श्का: ॥ ४८९ ॥ 
_ततस्तत्कालपर्य॑न्ते भवेत्सुपमदुष्पमा ! आदौ तस्या मनुष्याणां पश्चचापशतोस्छितिः ॥ ४९० 0७ 
नन्दन ६, सुनन्द १०, शशाह्लू ११, सेवक १२, प्रेमक १३, अतोरण १४, रैबत १५, वासुदेव १६,भगलि 
१७, वागलि १८.द्रैपायन १९, कनकपाद २०, नारद २९, चारुपाद २२और सत्यकिपुन्र २३,ये त्तेइस 
जीब आगे तीथकर होंगे । सात हाथका आदि लेकर इनके शरीरकी ऊँचाई होगी । इस प्रकार तेईंस ये 
तथा एक अन्य मिलाकर चोबीस तीथकर होंगे ।। ४७७१-०७५ ॥| उनमेंसे पहले तीर्थंकर सोलहवें 
कुलकर होंगे | सो वषे उनकी आयु होगी और सात अरक्वि ऊँचा शरीर होगा । अन्तिम तीथकरकी 
अायु एक करोड़ वर्ष पूर्वकी होगी ओर शरीर पाँचसी धनुष ऊँचा होगा। उन त्तीथकरोंमें पहले 
तीर्थंकर महापद्म होंगे । उनके बाद निम्नलिखित २३ त्तीथंकर और होंगे-सुरदेव १, सुपाश् २, स्वयं- 
प्रभ ३, सर्बात्ममूत ४, देवपुत्र ५, कुलपुत्र ६, उदड्लु ७, प्रोष्ठल ८, जयकीति ६, मुनिसुत्र त १०, 
अरनाथ ११, अपाप १२, निष्कपाय १३, विपुल १४, निर्मल १५, चित्रगुप्त १६, समाधिगुप्त १७, स्वयंभू 
१८, अनिवर्ती १६, बविज्ञय २०, विमल २१, देवपाल २२ और अनन्तवीर्य २३। इन समस्त 
तीथंकरोंके चरण-कमलोंकी समस्त इन्द्र लोग सदा पूजा करेंगे। इसी तीसरे कालमें उत्कृष्ट 
लक्तमीके धारक १२ बारह चक्रवर्ती भी होंगे || ४७७६-४८१ ॥ उनके नाम इस प्रकार होंगे--पहला 
भरत, दूसरा दीघेदन्त, तीसरा मुक्तदल्त, चोथा गूढ़दन्त, पॉँचवाँ श्रीषेण, छठवाँ श्रीभूति, 
सातवाँ श्रीकान्त, आठवाँ पद्म, नोवाँ महापद्म, दशवोँ विचित्र-बाहन, ग्यारहवाँ विमलवाहन और 
बारह॒बाँ सब सम्पदाओंसे सम्पन्न अरिप्रसेन ।। ४८२-४८०॥ नौ वलभद्र भीइसी कालमें होंगे। 
उनके नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं १ चन्द्र, २ महाचन्द्र , ३ चक्रधर, ४ हरिचन्द्र, ५ सिंदचन्द्र, 
६ बरचन्द्र, ७पूर्णचन्द्र, ८ सुचन्द्र और नोवाँ नारायणके द्वारा पूजित श्रीचन्द्र ॥४८४-४८६॥ नो 
नारायण भी इसी कालमें होंगे उनके नाम इस प्रकार होंगे। पहला नन्‍्दी,दूसरा नन्दिमित्र,तीसरा नन्दिषेण, 
चोथा नन्दिभूति, पाँचवाँ सुप्रसिद्धवल, छठवाँ महाबल, सातवोँ अतिवल, आठटवाँ त्रिप्रष्ठ और नौवोँ 
द्विप्रष्ठ नामक विशु होगा। इन नारायणों के शन्षु नी प्रतिनारायण भीद्दोंगे। उनके नाम अन्य भ्न्थोंसे 
जान लेना चाहिए। ४८७-४८६ ॥ तदननन्‍्तर इस कालके बाद सुपम-दुष्प्म काल आवेशगा उसके 
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साधिका पूर्वकोक्दायुःस्थितियातेषु केघुचित्‌ । वर्षेधु निविशेषात्र अधस्यथाथजनस्थिति:ः ४ ४९१ 0 
तत्तः पश्चमकालेडपि मध्यभोगशुवः स्थिति: | पष्धकाछे5पि विज्ञेया वर्यभोगश्ुवअः स्थिति! ॥ ७९२ ॥ 
एवं शेषनवस्थानकर्म सूमियु वतनस्‌ । एवं कल्पस्थितिः प्रोक्ता भूतेष्षपि चर भाविषु ॥ ४५९३ ॥ 
एप एवं विधिज्षेयः कल्पेषु जिनभाषितः । विदेहेषु व सर्वेषु पश्चचापशतीडिकृति: ॥ ४९४ ॥ 
मनुष्याणां परश्बायु; " पृर्वकोटिमितं मतम्‌ । तत्न तीथक्ृतश्रक्रनतिनों रामकेशवाः ॥ ४९७५ ॥ 
पृथक्पथरबहुस्वेन शर्स षष्ठयथिक स्झृताः । अव्पस्वेनापि ते बिशतिभंवन्ति यृथक्पुथक्‌ ॥ ४९६ ॥ 
उत्कृष्टेन शर्स सघतिश्र स्थुः सर्वभूमिजाः । उप्पयन्से नरास्तन्न चसुर्गतिसमागता: ॥ ४९७ ॥ 
गतीगच्छन्ति पद्बलापि निजाचारवशीकृताः । भोगभूमिषु सर्वासु कम भूमिसमुझवाः ॥ ४९८ ॥ 
मनुष्याः सम्छ्तिनस्तिय॑न्नश्र यान्त्युपपादनम्‌ | जादिकल्पह्नये भावनादिदेवेषु व श्रिषु ॥ ४९९ ॥ 
जीवितान्ते नियोगेन सर्च ते देवभाविनः । मनुष्येपृत्तमा भोगभूमिजाः कर्म भूभुचः ॥ ७०० ॥ 
निजयूशिविशेषेण बत्रिविधास्ते प्रकोतिता: ) शछाकापुरुषाः कामः खगाश्ान्ये सुश्षिता: ॥ ७५०१ 0 
* सन्तो दिव्यमलुष्याः स्थुः पष्ठकाऊछाः कनिष्ठका: । एकोरुकास्तथा भाषाविहीनाः 3शहूकर्णका: ॥५०२॥ 
कर्णप्रावरणाछम्बशदकाश्वादिकर्णका: । अश्व्सिहमुखाश्ान्ये दुष्प्रेक्षा महिशानना: ॥ ५०३ ४ विवि 
प्रारम्भमें मनुष्योंकी ऊँचाई पॉचसो धनुष होगी और कुछ अधिक एक करोड़ वर्षदी आयु होगी। 
इसके बाद कुछ वर्ष व्यतीत हो जानेपर यहाँपर जघन्यभोगमूमिक्रे आर्य जनोंके समान सब स्थिति 
आदि हो जावेंगी।। ४६०-४६१ ।। फिर पद्चम काल आवेगा | उसमें मध्यम भोगभूमिकी स्थित्ति 
होगी और उसके अनन्तर छठवाँ काल आवेगा उसमें उत्तम भोगभूमिकी स्थिति रद्देगी ॥ ४९२ |॥| 
जम्बूद्वीपके भरतक्तेत्रे सिवाय और जो बाकी नो कर्मभूमियाँ हैं उनमें भी इसी प्रकारकी प्रवृत्ति 
होती है। इस प्रकार जो काल हो चुके हैं और जो आगे होंगे उन सबमें कस्पकालकी स्थिति 
बतलाई गई है. अर्थात्‌ उत्सपिंणीके दश कोड़ा-कोड़ी सागर और अ्रवसपिणीके १० कोड़ा-कोड़ी 
सागर दोनों मिलाकर बीस को ड्रा-कोड़ी सागरका एक कल्पकाल होता है और यह सभी उत्सपि- 
शियों तथा अवसर्पिणियोंम होता हे । सभी विदेहस्षेत्रोंम मनुष्योंकी ऊंचाई पाँचसो धनुष प्रमाण 
होती है और आयु एक करोड़ वे पूथे प्रमाण रहती हैं। वहाँ तीर्थक्षर, चक्रवर्ती, बलभद्र और 
नारायण अधिकसे अधिक हों तो प्रत्येक एक सो साठ, एक सौ साठ होते हैं और कमसे कम हों 
तो प्रत्येक बीस-बीस होते हैं । भावार्थ-अढ़ाई द्वीपमें पाँच विदेह क्षेत्र हैं और एक-एक विदेह- 
क्षेत्रके बत्तीस-बत्तीस भेद हैं इसलिए सबके मिलाकर एक सौ साठ भेद हो जाते हैं, यदि तीथैज्नर 
आदि शलाकापुरुष प्रत्येक विदेह क्षेत्रमें एक-एक हाथ तो एक सो साठ हो जाते हैं और कमसे कम 
हों तो एक-एक मद्दाविदेह सम्बधी चार-चार नगरियोंमें अवश्यमेष दहोनेके कारण बीस ही होते हैं 
॥ ४६३-४६६ ॥ इस प्रकार सब कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए तीर्थंकर आदि महापुरुष अधिकसे अधिक 
हों तो एक सौ सत्तर हो सकते हैं । इन भूमियोंमें चारों गतियोंसे आये हुए जीब उत्पन्न होते हैं और 
अपने-अपने आाचारके वशीभूत होकर मोक्षसहित पाँचों गतियोंमें जाते हैं । सभी भोग-भूमियोंमें, 
कर्मभूमिज मनुष्य और संज्षी तियश्व ही उत्पन्न होते हैं। भोगभूमिमें उत्पन्त हुए जीब मरकर पहले 
ओर दूसरे स्वर्गमें अथवा भवनवासी आदि तीन निकायोंमें उत्पन्न होते हैं। यह नियम है कि 
भोगभूमिके सभी मनुष्य और तिय॑ज्व नियमसे देव ही होते हैं । भोगभूमिमें उत्पन्न होनेबाले सनुष्य 
उत्तम ही होते हैं. ओर कर्मभूमिमें उत्पन्न होनेबाले मनुष्य अपनी-अपनी वृत्तिकी विशेषतासे तीन 
प्रकारके कहे गये हैं-उत्तम, मध्यम और जघन्य | शलाकापुरुष, कामदेव तथा विद्याधर आदि, जो 
देवपूजित सत्पुरुष हैं वे दिव्य मनुष्य कहलाते हैं तथा छठवें कालके मनुष्य कहलाते हैं। इनके 
सिवाय एक पैरवाले, भाषा रहित, शझ्भुके समान कानवाले, कानको ही ओोढ़ने-बिछानेवाले अर्थात्‌ 
१ पूवकोटीपरं मतम्‌ क०, ख०, ग०, घ०। २ सन्‍्तो दिव्यमनुष्या स्थुः स्पष्टकान्नाः कनिष्ठकाः | क०, 


ग०, ध० । सस्तो दिव्यमनुष्याश्र पष्ठिकाक्लाः कनिप्ठका; म० | सन्‍्तो दिव्यमनुष्यासु पष्ठकालाः कनिष्ठकाः क्ष० | 
३ शह्लू शत्यपि,कवचित्‌ । - 





पट्सप्तरतितसं पर्व ५६३ 


१क्रोलग्याप्र मुखाश्यैवमुलकमुखनामका: । शाखाम्टगमुखा मत्स्यमुखाः कालमुखास्तथा ॥ ५०४ ॥ 


गोसेषमेघवक्ध्राश्र विद्युदादर्शवक्त्रकाः | हस्तिवकत्रा कुमानुष्यजा छाक्,छविषाणिन: ॥ ७०७ ॥ 
एसे व नीचका यस्मादुन्तरद्ीपवासिनः । म्छेच्छखण्डे पु सर्वेघु विजयार्धवु च स्थिति: ॥ ५०६ ॥ 


४438-23 अर व कक क कक ४ । इदख श्रेशिकप्रश्नादिन्‍्द्रभूतिगंणाधिप: ॥ ५०७ ॥ 

इत्याह वचनाभीषु तिः । इहान्ट्यतीथनाथो5पि विहृत्य विषयान्‌ बहून्‌ू ॥ ७४०८ ॥ 

कमास्पावापुरं ग्राप्प मनोहरवनान्तरे । बहुनां सरसां मध्ये महामणिशिकातले ॥ ५०९ ॥ 

स्थित्वा दिनद्वय॑ वीठविहारो बुद्ध निर्जरः कपल निशात्यये ॥, ७१० ॥ 
न स्वातियोगे सृत्तीयेदशुक्ृष्यानपरायण: । कृतत्रियोगसंरोधः समर शित; ॥ ५१३ ॥ 

हसाधातिचतुष्कः सअ्नशरीरों गुणात्मकः । गन्ता मुनिसहस्लेण निवांणं सर्वेवाब्छितम्‌ ॥ ५१२ ॥ 


तदेव पुरुषा्थस्य पर्यन्तो5नन्‍्तसौख्यकृत । अथ सर्वेडपि देवेन्द्रा वद्धीन्द्रसुकुटर्फुरत ॥ ७५१३ ४ 
हुताशनशिखान्यस्ततद्देहा मोहविद्विषम्‌ । अभ्यच्य गन्धमाल्यादिब्येदिब्यैयेयाविधि ॥ ५१४ ॥ 


वन्दिष्यन्ते भवातीतमर्थ्यैवन्दारवः स्तवैः । चीरनिश्ृवेतिसस्प्राप्तदिन एवास्तघातिक: ॥ ७३७ ॥ 


भविष्यास्यहमप्युथ्त्केवलज्ञानलोचन: । भव्यानां घर्मदेशेन विहृत्य विषयांस्तत: ॥ ५१६ ४ 
गत्वा विधुलशब्दादिगितौ प्राप्स्थामि निदृंतिम्‌ । मन्निद्वंतिदिने लब्धा सुध्मः श्रुतपारगः ॥ ५१७ ॥ 


लोकालोकावलोकैकालोकमन्स्यविछोचनस्‌ । तप्षिवांणक्षणे भावी जम्बूनामाचकेवलः ॥ ५१८ ॥ 

__ अन्त्यः केवलिनामस्मिन्भरते स प्ररूप्यते । नन्‍दी मुनिस्ततः श्रेष्ठो नन्दिमित्रो5पराजितः ॥ ५३९ ॥ 
लम्बे कानवाल, खरगाशके समान कानवाले, घोड़े आदिक समान कानवाले, श्रश्वम्ुुख, सिंहमुख, 
देखनके अयोग्य महिपमुख, कोलमुख ( शूकरमुख ), व्याप्रमुख, उल्दकमुख, वानरम्ुुख, 
मत्स्यमुख, कालमुख, गोमुख, मेषमुख, मेघमुख, विद्यन्मुख, आदरशंमुख, हस्तिमुख, पूँछवाले, 
और सींगबाले ये छुमागभूमिके मनुष्य भी नीच मनुष्य कहलाते हैं । ये सब अन्तद्वीपोंमें रहते हें । 
सच स्लेच्छखण्डों और विजयाधे पर्बेतोंकी स्थिति तीथैकरोंके समयके समान होती है और थ्रृद्धि 
हास सदा कर्मभूमियोंमें ही रहता है । इस प्रकार श्रेशिक राजाके प्रश्नके अनुसार इन्द्रभूति गणधरने 
बचन रूपी किरणोंके द्वारा अन्तःकरणके अन्धकारसमूहकों नष्ट करते हुए यह हाल कहा। उन्होंने 
यद्द भी कहा कि भगवान्‌ भह्यबीर भी बहुतसे देशोंमें विहार करेंगे।| ४६७-५०८॥ अन्‍्तमें वे 
पात्रापुर नगरमें पहुंचेंगे वहों के मनोहर नामके बनके भीतर अनेक सरोवरोंके बीचमें मणिमयी 

_शिलापर विराजप्ान होंगे। विहार छोड़कर निजराको बढ़ाते हुए वे दो दिन तक वहाँ विराजमान 
रहेंगे और फिर का्िककृष्ण चतुदंशीके दिन राजिके अन्तिस समय स्वातिनक्षत्रमें अतिशय देदीप्य- 
माने तीसरे शुकलध्यानमें तत्पर दोंगे। तदनन्तर तीनों योगोंका निरोधकर समुच्छिन्नक्रियाप्रति- 
पाती नामक चतुर्थ श॒ुक्तध्यानकी धारण कर चारों अधातिया कर्मोंका क्षय कर देंगे ओर शरीररहित 
केबलगुण रूप दाकर एक हजार मुनियोंके साथ सबके द्वारा बाब्छनीय मोक्षपद प्राप्त करेंगे ।| ६०६- 
५१२ ॥ वही उनका, अनन्त सुखकों करनेबाला सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा--उनके पुरुषार्थकी बही 
अन्तिम सीमा होगी । तदनन्तर इन्द्रादि सब देव आवेंगे और असम्रीन्द्रकुमारके मुकुटसे प्रज्वलित 
होनेबाली अभ्रिकी शिखा पर भगवान्‌ महावीर स्वामीका शरीर रकखेंगे। स्वर्गसे लाये हुए गन्ध, 
माला आदि उत्तमोत्तम पदार्थोंके द्वारा मोहके शश्लुभूत उन तीथथेंकर भगवानकी बिधिपूर्बक पूजा 
करेंगे और फिर अनेक अर्थोर्से भरी हुई स्तुतियोंके द्वारा संसार-भ्रमणसे पार होनेबाले उन भगवानकी 
स्तुति करेंगे। जिस दिन भगवान्‌ मद्दाबीर स्वामीको निर्वाण प्राप्त होगा उसी दिन मैं भी घातिया 
कर्मोको नष्ट कर केवलज्नान रूपी नेत्रकों प्रकट करनेवाला होऊँगा और भव्य जीवोंको घर्मोपदेश 
देता हुआ अनेक देशोंमें बिहार करूँगा | तदुनन्तर बिपुलाचल पर्रेतपर जाकर निर्बाण प्राप्त करूँगा । 
मेरे निर्वाण जानेके दिन ही समस्त-श्रुतज्ञानके पारगामी सुधर्म गणधर भी लोक और अलोकको 
प्रकाशित करनेवाले केबलश्ञान रूपी अन्तिस लोचनको प्राप्त करेंगे और उनके मोक्ष जानेके समय 
ही जम्बू स्वामी केवलज्ञान प्राप्त करेंगे । बह जम्बू स्वामी भरत क्षेत्रमें अन्तिस केबली कहलाबेंगे | 


४ कोड इत्यपि कवित्‌ । 





५६४ महारपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


गोवधेनश्चतुर्थोंउन्‍्यो भद्वबाहुरमहातपा: । नानानयविचित्रार्थलमस्तश्र॒तपूर्णताम्‌ ॥ ५२० ॥ 

एते क्रमेण पञ्चापि भाष्स्यन्त्याप्तविश्ुदयः । ततो भावी विशाखाये; प्रोष्ठिल; क्षत्रियान्तक: ॥ ७२१ ॥ 
जयनामालुनागाड्डः सिद्धार्थों ध्तिषेणकः । विजयो बुद्धिकों गम्नदेवश्च क्रमतों मता: ॥ ७२२ ॥ 
एकादश सह श्रीमद म॑सेनेन घीमता । द्ादशाज्ञार्थकुशछा दशपूर्वंधराइच ते ॥ ७२३ ॥ 

भव्यानां कल्पबृक्षाः स्युजिनधर्ंप्रकाशका:" । ततो नक्षत्रनामा च* जयपालइच पाण्डुना ॥ ७२४ ॥ 
बुमसेनो5नुकंसायों विदितैकादशाजुका: । सुभवृशइच यशोभव्रो यशोबाहुः प्रकृष्धधी: ॥ फरण ॥ 
लछोहनामा चतुर्थ: स्थादाचाराह्भविद॒स्त्वमी । जिनेन्द्रवदनोद्गीर्ण पावनं पापछोपनम्‌ ॥ ७२६ ॥ 

श्रुत॑ तपोन्दतामेषां प्रणेष्यति परम्परा । शेपेरपि श्रुतज्ञानस्थेको देशस्तपोधनैः ॥ ७२७ ॥ 

जिनसे नाजुगैर्वीरसेनै: प्रात्महर्द्धिमि: । समासते दुष्प्रमायाः प्राकप्रायशों वर्तयिष्यते ॥ ७२८ ॥ 

भरतः सागराख्योडनु सत्यवी्यों 3जनैः स्तुतः । महीशों मिन्नभावाह्नो मित्रवीर्यो्येमथतिः #॥ ५२९५ ॥ 
घर्मदानादिवीयों थ मघवान बुद्धवीर्यकः । सीमन्धरसख्निश्रष्टाख्य: स्वयस्भू: पुरुपोरामः ॥ ७४३० ॥ 
पुण्डरीकान्तपुरुषो दच्ः सत्यादिभि: स्तुतः । कुनाछः पालकः प्ृथ्वया: पतिनांरायणों नुणाम्‌ ॥ ५३३ ॥ 
सुभौमः सावंभौमोडजितअयो विजयाभिधः । उअसेनो महासेनो जिनस्टवं श्रेणिकेस्यमी ॥ ५३२ ॥ 
सर्वे क्रमेण श्रीमन्तो धर्मप्रश्नविदां वरा। | चतुविशतितीर्थेशां सन्‍्ततं पादलेविनः ॥ ७३३ ॥ 

पुरूरवाः सुरः प्राध्यकश्पे5मूक्रतात्मजः । मरीचित्रह्ञकल्पोत्थस्ततो5भूज्जरिल॒द्विजः ॥ ५३४ ॥ 

सुरः सौधमेकल्पे5नु पुष्यमित्रद्विजस्ततः । सौधमेजो 5मरस्तस्माहिजन्मापिसमाहयः ॥ ५३७ ॥ 
सनसस्‍्कुमारदेवो5स्मादपिमित्रासिधो द्विज: । मरुन्माहेन्द्रकल्पे5 भूदुृभारद्वाजों द्विजान्यये ॥ ७३६ ॥ 


इनके बाद नन्‍्दी मुनि, श्रेष्ठ नन्दीमित्र, अपराजित, गोवद्धंन ओर महातपस्बी भद्रबाहु मुनि होंगे । 
ये पाँचों ही मुनि अतिशय विशुद्धिके धारक दोकर अनुक्रमसे अनेक नयोंसे विचित्र अर्थोक्रा निरूपण 
करनेबालें पूर्ण श्रतज्ञानको प्राप्त होंगे अर्थात्‌ श्रतकेवली होंगे। इनके बाद विशाखार्य, प्रोप्ठिल, क्षत्रिय 
जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गड्अदेव ओर बुद्धिमान धर्मसेन ये ग्यारह अनु 
क्रमसे होंगे तथा द्वादशाड्का अर्थ कहनेमें कुशल और दृश पूबेके धारक होंगे ॥ ४१३-५२२ ॥ ये 
ग्यारह मुनि भव्योंके लिए कल्पवृक्षके समान तथा जैनधम्मका प्रकाश करनेवाले होंगे। उनके बाद 
नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, प्रबसेन ओर कंसाये ये ग्यारह अद्ञोंके जानकार होंगे । इनके बाद सुभद्र 

यशोभद्र, प्रकृष्ट बुद्धिमान, यशोबाहु ओर चौथे लोहाचार्य ये चार आचाराज्जके जानकार होंगे । इन 
सब तपस्वियोंकी यह परम्परा जिनेन्द्रदेवके मुखकमलसे निकले हुए, पवित्र तथा पापोंका लोप 
करनेवाले शाम्रोंका प्ररूपण करेंगे। इनके वाद बढ़ी-बड़ी ऋड्धियोंको धारण करनेवाले जिनसेन 
बीरसेन आदि अन्य तपस्वी भी श्रतज्ञानके एकदेशका प्ररूपण करेंगे। प्रायः कर श्रतज्ञानका यह 
एकदेश दुश्मा नामक पद्मम कालके अन्त तक चलता रहेगा।। ४२३-४२८।॥| भरत, सागर, 
मनुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय सत्यवीय, राजा मित्रभाव, सूर्यके समान कांतिबाला मित्रवीये, धमवीये 
दानवीये, मधवा, बुद्धवीये, सीमन्धर, त्रिप्रष्ठ, स्वयस्भू , पुरुषोत्तम, पुरुषपुण्डरीक, प्रशंसनीय सत्य- 
दत्त, प्रथिवीका पालक कुनाल, मनुष्योंका स्वामी नारायण, सुभोम, सावेभोम, अजितझ्ञय, विजय 
उमप्रपेन, मद्यासेन ओर आगे चलकर जिनेन्द्रका पद प्राप्त करनेवाला तू, गौतम स्वामी राजा 
श्रेणिकसे कहते हैं कि द्वे श्रेणिक ! ये सभी पुरुष श्रीमान्‌ हैं, धर्म सम्बन्धी प्रश्न करनेबालों में श्रेष्ठ हैं 
ओर निरन्तर चौबीस तीथंकरोंके चरण-कमलोंकी सेवा करनेवाले हें || ५२६-५३३॥ भगवान 
मद्दावीर स्वामीका जीव पहले पुरूरवा नामका भील था, फिर पहले सत्र्ग्म देव हुआ, फिर मरतका 
पुत्र मरीचि हुआ, फिर ब्द्यास्वर्गंमें देव हुआ, फिर जटिल नामका जाद्वाण हुआ || ५३४ ॥| फिर 
सोधम स्वरगेमें देव हुआ, फिर पुष्यमित्र नामका ब्क्षण हुआ, फिर अप्रिसम नामका ब्राह्मण हुआ 
॥ ५३५॥ फिर सनत्कुमार स्व॒ग्में देब हुआ, फिर अप्रिमित्र नामका आह्षण हुआ, फिर महेन्द्र 


१ प्रकाशनात्‌ इति कचित्‌ | २ यशः पाल्षश्च इत्यपि क्चित्‌ । ३ जिनस्तुतः ख० । 


धंट्सप्रतितर्म पंवे ०६५ 


जांतो माहेन्द्रकल्पेडनु मनुष्योड्लु ततरच्युतः । नरकेषु श्रसस्थावरेष्वसंस्यातवस्सरान्‌ ॥ ५३७ ॥ 
धान्सा ततो विनिर्गसत्थ स्थावराल्यों द्िजो$भवत्‌। ततश्नतु्थेकल्पेडभूद्िश्खनन्दी ततदच्युतः ॥ ७३०८ ॥ 
महाझ्लुके ततो देवस्निखण्डेशखिशएवाक्‌ । सप्तमे नरके तस्माचस्मान्ष गजविद्विपः ॥ ७५३९ ॥ 
आदिसे नरके तस्मात्सिंहः सद्धम॑निमछः । ततः सौधमंकल्पे5भूत्सिहकेतु: सुरोरामः ॥ ५४० ॥ 
कनकोजउज्वऊूनामाभूचतो विधद्ाधराधिपः । देवः सपमकल्पे5नु हरिषेणस्ततों नूप: ॥५४१ ॥ 

महाझ्॒क्रे ततो देव: प्रियमित्रो5नु चक्रल्टत्‌। स सहस्तारकल्पेउभूद्देव: सूर्यत्रमाहयः ॥ "४२ ॥ 
शाजा ननन्‍्दाभिधस्तस्मात्पुष्पोच्रविमानजः । अच्युवेन्द्रस्ततरच्युस्वा वर्धमानों जिनेश्वरः ॥ ७४३ ॥ 
पाप्तपत्लमहाकल््याण्ि: प्रस्तुतसिद्धिभाक्‌ । प्रदिषयादुगुणभद्देभ्यः स विभुः सरवमझ्रलम्‌ ॥ ७४४ ४ 


शादूलूविक्रीडितम्‌ 


इ॒स्थं गौतमवक्त्रवारिजरूसद्वाग्वल्ठमावाइमयेः 
पीयुपैः सुकथारसातिसधुरैमक्रयोपयुक्तैश्विरम्‌ । 
सा संसन्मगधाधिपश्व महतीं तुश्टि सम॑ जग्मतुः 
पुष्टि दृष्टिविबोधयोविंदधती सर्वार्थंसम्पत्करीम ॥ ५४५ ॥ 


वसनन्‍्ततिलका 


श्रीवर्धभानमनिशं १" जिनवर्धमानं 

स्‍वां त॑ नये स्तुतिपर्थ पथि सम्प्रधौते । 
योउन्ल्यो5पि तीर्थंकरमग्रिमप्यमैषीत्‌ 

काछे कछौ च एथुलीकृतधमंतीर्थं: ॥ ५४६ ॥ 


स्वर्गमें देव हुआ, फिर भारद्वाज नामका ब्राह्मण हुआ, फिर महेन्द्र स्वर्गमें देव हुआ, फिर वहाँसे 
च्युत होकर मनुष्य हुआ, फिर असंख्यात वर्षों तक नरकों ओर त्रस स्थावर योनियोंमें भ्रमण करता 
रहा ॥ ४५३६-२७ ।। वहाँ से निकलकर स्थावर नामका ब्राह्मण हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्गमें देव हुआ, 
वहाँसे च्युत होकर विश्वनन्दी हुआ, फिर त्रिप्रप्ठ नामका तीन खण्डका स्वामी--नारायण हुआ, 
फिर सप्तम नसकमें उत्पन्न हुआ वहाँसे निकल कर सिंह हुआ ॥ ५३८-५३६ || फिर पहले नरकसें 
गया, बहासे निकल कर फिर सिंह हुआ, उसी सिंहकी पर्यायमें उसने सर्माचीन धर्म धारण कर 
निर्मलता प्राप्त की, फिर सौधर्म स्वर्गमें सिंहकेतु नामका उत्तम देव हुआ, फिर कनकोज्बल नामका 
विद्याधरोंका राजा हुआ, फिर सप्तम स्वगेमें देव हुआ, फिर हरिषेण राजा हुआ, फिर महाशुक्र 
स्वगेमें देव हुआ, फिर प्रियमित्र नामका चक्रवर्ती हुआ, फिर सहस्ार स्वगंमें सूरयप्रभ नामका देव 
हुआ, बहाँसे आकर नन्‍्द नामका राजा हुआ, फिर अच्युत स्वगेके पुप्पोत्तर विमानमें उत्पन्न 
हुआ और फिर यहाँसे च्युत होकर वर्धभान तीथकर हुआ है।॥| ५४०-५४३॥। जो पश्चकल्याण रूप 
महा ऋद्धिको प्राप्त हुए हैं तथा जिन्हें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हुई है ऐसे वे वर्धभान स्वामी गुणभद्रके लिए 
अथवा गुणोंसे श्र्ठ समस्त पुरुषोंक लिए सर्वे प्रकारके मज्नल प्रदान करें ॥। ५४४ ॥ 

इस प्रकार अच्छी कथाके रससे मधुर तथा भक्तिसे आस्वादित, गौतम स्वामीके मुख- 
कमलमें सुशोभित सरस्वती देवीके वचन रूपी अमृतसे, वह सभा तथा मगधेश्वर राजा श्रेणिक 
दोनों ही, समस्त अर्थ रूप सम्पदाओंको देनेवाले एवं ज्ञान और दशेनको पुष्ठ करनेवाले बड़े भारी 
सम्तोषको प्राप्त हुए ॥ ५४५ ॥| जो निर्मल मोक्षमागेमें रात-दिन लक्ष्मीसे बढ़ते ही जाते हैं, जिन्होंने 
इस कलिकालमें भी धर्स तीर्थंका भारी विस्तार किया है, और जिन्होंने अन्तिम तीर्थकरकों भी 
जीत लिया है ऐसे श्रीवर्धमान जिनेन्द्रको मैं स्तुत्तिके मार्गमें लिये जाता हूँ--अर्थात्‌ उनकी स्तुति 








३-मजितं इति कक्‍्त्रचित्पाठः । 


५६६ मंद्रापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्तु्य प्रसादयितुम्थिंजनों विनौति 

न त्वय्यदस्तव स मोहजयस्तयो यस्‌ । 
तझ्ाथिनः स्तुतिरिददेश ममास्ति याद 

स्तुत्यस्तुतिप्र मयिनो3र्थपराइमुखस्य ॥ ५४७ ॥ 
येषां अ्रमेयविसुर्ख सुसुखप्रमाण 

ते न स्तुवेहिंतजुषां विषयीभवेयु: । 
त्व॑ विश्वभावविहितावगसास्मको 5हंनू 

वक्ता हि तस्य तत एव हिलैपिवन्शः ॥ ५४८ ॥ 
दातासि न स्तुतिफर्ल समुपैत्यवश्य॑ 

स्तोता महज्यझ्टिति शुभ्रमयाचितो धयम्‌ । 
कुया कुतस्तव न संस्तवन जिनेश 

दैन्यातिभी रुरहस+यफलासिलाधी ॥ ५७९ ॥ 
निष्कारणं तृणलबब्ल ददद्वियीः: को 

लोके जिन त्वयि ददाति निरथकृत्वम । 
मुक्तिप्रदायिनि तथापि भवन्समेव 

प्रेज्ञावता प्रथमगण्यमुशन्ति चित्रम्‌ ॥ ५०० ॥ 
स्वेस्वमधिजनता: स्वमिष्ठ स्वकीय॑ 

चक्र: परे निरुपधिस्थिरसखसारा: । 
प्रोलन्लुय तान्‌ जिन वदन्ति वदान्यवर्य 

त्वां वाग्मिरेव वितरन्तमहीं विदृग्धा: ॥ ५७५३ ॥ 
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करता हूँ ॥ ४४६ ॥ हैं ईश ! अर्थी लोग--कुछ पानेकी इच्छा करने वाले लोग, किसी स्तुत्य अर्थात्‌ 
स्तुति करनेके योग्य पुरुषकी जो स्तुति करत हैं सो उसे प्रसन्न करनेके लिए ही करते हैं. परन्तु यह 
बात आपमें नहीं है क्योंकि आप माहको जीत चुके हैं इसलिए में किसी वस्तुकी आकांक्षा रखकर 
स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ स्तुति करन यप्ग्य जिनेन्द्रकी स्तुति करनंका ही अनुराग है, 
मैं सब प्रयोजनोंसे विमुख हूँ।॥ ४४७॥ हें सुमुख ! जिनका प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान, प्रभेय अथांन्‌ 
पदार्थसे रहित है--जो समस्त पदार्थोकों नहीं जानते हैं वे हिताभिलाषी लोगोंकी स्तुनिके बिपय 
नहीं हो सकते | हें अहेन्‌ ! आप समस्त पदार्थोक्रा जानते हैं--समस्त पदार्थका जानना ही आपका 
स्वरूप है और आप ही उन समस्त पदार्थोके वक्ता हैँं--उपदेश देनेवाले हैं इसलिए हिताभिलापी 
लोगोंके द्वारा आप ही स्तुति किये जानेके योग्य हैं ।। ६४८॥ है जिनेन्द्र ! यद्यपि आप स्तुलिका 
फल नहीं देते हैं ता भी स्तुति करनेवाला मनुष्य बिना किसी याचनाक शीघ्र ही स्तुतिका बहुत 
भारी श्रेष्ठ फल अवश्य पा लेता हैँ इसलिए दीनतासे बहुत डरनेबाला और श्रेष्ठ फलकी इच्छा करने 
वाला में आपका स्तबन क्यों न करूँ १ ।। ५४६ ॥ है जिनेन्द्र ! यदि इस संसारमें काई किसीके लिए 
बिना कारण ठृणका एक टुकड़ा भी देता है तो बह मूर्ख कहलाता हे परन्तु आप बिना किसी कारण 
मोक्ष लक्ष्मी तक प्रदान करते हैं ( इसलिए आपको सबसे अधिक मूर्ख कद्दा जाना चाहिये ) परल्तु 
आप बुद्धिमानोंमें प्रथम ही गिने जाते हैं. यह महान्‌ आश्चयकी बात है। ४४० ॥ इस संसारमें 
कितने ही अन्य लोगोंने अपना सर्वस्त्र-धन देकर याचक जनोंक्रे लिए छलरहदित स्थायी घनसे 
श्रष्ठ बनाया है ओर दे जिनन्द्र ! आप केबल बचनोंके द्वारा ही दान करते हैं फिर भी आश्चरयेकी 
बात है कि चतुर मनुष्य उन सत्रका उल्‍लक्षन कर एक आपको ही उत्कृष्ट दाता कहते हैं । भाबाथे- 
धन सम्पत्तिका दान करनेवाले पुरुष संसारमें फँसानेबाले हैं परन्तु आप वैराग्यसे ओत-प्रोत उपदेश 
देकर लीबोंको संसार-समुद्रसे बाहर निकालते हैँ अतः सब्च और उत्क्छ दानी आप ही हैं ॥ ५४५१ ॥ 


षट्सप्रतितम॑ पर्ष प६७ 


थी पौरुषद्न विजयाज॑नमेव येषां 
सौख्यश्व विदवविषया विर्तोपभोगः । 
तेषां कथ्थ तदुभयप्रतिपक्षरूप 
स्वच्छासन श्रवणभिज्जिन सा जनिष्ट ॥ ७७२ ॥ 
पुण्य र्वया जिन विनेयविधेयमिष्ट 
गत्यादिभिः परसनिदृतिसाधनत्वात्‌। 
नैचामराखिलसुर् अ्रति तथ्व यस्माद्‌ 
बन्धप्रदं विषयनिष्ठ मसीष्टधाति ॥ ७७३ ॥ 
कायादिक "सदसि ते त्रिफर्ं किलाहु- 
नैंतद्चस्तव निशम्य निशाम्य साक्षात्‌ । 
त्वां यान्ति निदंतिमिद्देव विनेयमुख्या 
सुख्य फल ननु फलेपु परोपकारः ॥ ७णछ ॥ 
यहछक्षणक्षतिक्ृदात्मनि तद्धि कर्म 
नामादिक किसु निहन्ति तबोपयोगस्‌ । 
तप्सत्तया जिन भवन्तमसिद्धमिच्छ - 
न्निच्छेदनू ध्वेगमनादतनो रसिद्धिम्‌ ॥ ७५७ ॥ 
साथचन्तहीनसनवच्यमनादिसान्तं 
__________  सावथमादिरिहितानवसानमाहुः। _ 
है ज्ञिन | विपयोंका अजैन करना ही जिनकी बुद्धि अथवा पुरुषाथे रह गया है तथा समस्त विपयों। 
का निरन्तर उपभोग करना ही जिन्होंने सुख समान रखा है. उन दोनोंसे विरुद्ध रहनेबाला आपका 
शासन, उन लोगोंके कानको फोड्नेबाला क्‍यों नहीं होगा ? अवश्य होगा।॥ ५४४२॥। हे जिनेन्द्र ! 
आपने जिस पुण्यका उपदेश दिया है वहीं ज्ञान आदिके द्वारा परम निर्वाणका साधन दोनेसे इृष्ट 
है तथा भव्य जीबोंके द्वारा करनके योग्य है । देवोंके समस्त सुख प्रदान करनेवाला जो पुण्य है 
यह पुण्य नहीं है क्‍योंकि बह वन्धका देनेवाला है, विपयोंमें फैसानेबाला है और अभीष्ठ ( मोक्ष ) 
का घात करनेवाला है || ५१३ || हे भगवन ! समवसरणमें आपके जो शरीरादिक विद्यमान हैं वे 
निष्फल नहीं हैं क्योंकि उत्तम शिप्य आपके वचन सुनकर तथा साजक्षात्‌ आपके दर्शन कर इसी 
लोकमें परम आनन्दको प्राप्त होते हैं सो ठीक ही है क्‍योंकि जितने फल हैं उन सबमें परोपकार 
करना ही सुख्य फल हैं ॥ ५५० || हे भगवन्‌ ! ज्ञान दर्शनादिरूप लक्षणोंका घात करनेवाला जो 
नामादि कमे आपकी आत्मामें विद्यमान हैं बह क्ष्या आपके उपयोगको नष्ट कर सकता है ९ अर्थात्‌ 
नहीं कर सकता । है जिनन्द्र ! आत्मामें कर्मोकी सत्ता होनेसे जो आपको असिद्ध-अमुक्त मानता 
है वह यह क्‍यों नहीं मानने लगता है कि निरन्‍्तर ऊध्वेगमन न होनेसे शरीररहित सिद्ध भगवान्‌ 
भी अभी सिद्धिका प्राप्त नहीं हुए हैं । भावाथ--यद्यपि अरहन्त अवस्थामें नामादि कर्म विद्यमान 
रहते हैं. परन्तु मोहनीयका योग न होनेसे बे कुछ कर सकनेमें समर्थ नहीं है अतः उनकी जीबन्मुक्त 
अवस्था ही मानने योग्य हे।५५५.॥ हे प्रभा ! गणधरादिक देव, आपको आदिसहित, अन्त 
रहित, आदिरहित, अन्तसहित, अनादि-अनन्त, पापसहित, पापरहित, दुःखी, सुखी और 
दुश्ख-सुख दोनोंसे रहित कहते हैं इसलिए जो मनुष्य नयोंसे अनभिज्ष हैं बे आपको नहीं जान सऋते 
है--उनके द्वारा आप अज्लेय हैं। भावाथं-आत्माकी जो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है वह पहलेसे 
विद्यमान नहीं रहती इसलिए सिद्ध पर्यायकी श्रपेज्ञा आप सादि हैं तथा सिद्ध पर्याय एक बार 
प्रकट होकर फिर कमी नष्ट नहीं होती इसलिए आप अन्तरहित हैं । आपकी संसारी पर्याय आदि- 
रहित है अतः उसकी अपेक्षा अनादि हैं और कर्म क्षय हो जाने पर संसारी पर्यायका अन्त हो जाता 


१ सदपि इत्यपि बृवचित्‌ ! 


५्ध्ध मदापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


त्यां दु:खिनं सुखिनमप्युलग्रस्यपेत॑ 

तेनैव दुर्गभतमो5सि भयानमिज्ञै) ॥ ५५९ ॥ 
संगोगजः स्वज इति द्विविधो हि भावों 

जीवस्य योगविगमाद्विगमी तदुत्य; । 
स्वोत्थे स्थिति: परम निम्व॑तिरेष म्रार्गों 

दुर्ग; परस्य तव वाक्यबहिष्कृतस्थ ॥ ७५५७ ॥ 
आस्तामनादि निगरूबच्छिदया ददासि 

..यन्मुक्तिमन्तरहितां तदिहालसेषा । 

स्नेहादिहेतुविनिवृत्तसमस्तसत्व- 

सरपालनप्रवणतैव तवापताये ॥ ७७८ ॥ 
बोधस्तवाखिलछविछोकनबिश्रमी कि 

कि वाग्मितामितपदार्थनिरूपणायाम्‌ । 
कि स्वार्थंसम्पदि परार्थपराशमुखस्त्व॑ 

कि नासि सत्सु जिन पृज्यतमस्व्वमेव ॥ ५५९ ॥ 
विश्वावछोकनवितन्वदनन्तवीय - 

व्यापारपारसरणं न कदापि ते स्यास्‌ । 
चित्र॑ं तथापि सुखिनां सुखिरन भवन्‍्तं 

सन्‍तो वदन्ति किम्रु भक्तिरतावबोधः ॥ ५६० ॥ 








है उसकी अपेक्षा अन्तसहित हैं। द्रव्या्थिक नयकी अपेक्षा सामान्य जीवत्वभावसे आप न 
आदि हैं और न अन्त हैं अतः आप आदि और अन्त दोनोंसे रहित हैं। हिंसादि पापोंका आप- 
त्याग कर चुके हैं अतः अनबद्य हैं--निष्पाप हैं और असातावेदनीय आदि कितनी ही पाप 
प्रकृतियोंका उदय अरहन्त अबस्थामें भी विद्यमान है अतः सावद्य हैं--पाप प्रकृतियोंसे सद्दित हें । 
अरहन्त अवस्थामें असातावेदनीयका उदय विद्यमान रहनेसे कारणकी अ्रपेक्षा आप दुग्वी हैं, मोह्‌ 
कर्मका अभाव हो जानेसे आकुलताजन्य दुःख नष्ठ हो चुका हे इसलिए सुखी हैँ, ओर आप 
अव्यावाधगुणसे सद्दित हैं अतः सुखी ओर दुखी इन दोनों व्यवहारोंसे रहित हैं । इस प्रकार भिन्न- 
भिन्न नयोंकी अपेज्ञा आप अनेक रूप हैं। जो इस नयवादको नहीं समझता है वह आपके इन 
विविध रूपोंको कैसे समक सकता हैं? || ५५६ ॥ हे देव ! जीबोंके भाव दो प्रकारके हैं एक संयोग 
से उत्पन्न होमेबाले और दूसरे स्वाभाविक | जो संयोगसे उत्पन्न दोनेबाले भाव हैं वे संयोगके नष्ट 
हो जानेपर नष्ट दो जाते हैं, उनके नष्ट होनेसे ज्ञानादिक स्वाभाविक भाषोंमें आत्माकी जो स्थिति 
है वही परमनिश्वंति या परम मुक्ति कहलाती है परन्तु यह मार्ग आपके वचनोंसे दूर रहनेवाले अन्य 
दर्शनकारोंकों कठिन है।। ४५४७ ॥ है भगवन्‌ ! आप अतादि कर्मबन्धनको छेद्कर जो अन्तरहित 
मुक्ति प्रदान करते हैं वह बात तो दूर ही रद्दी किन्तु स्नेह आदि कारणोंसे रहित होकर भी समस्त 
प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो आपकी दक्षता है बही आपकी आप्तता सिद्ध करनेके लिए बहुत हे 
॥ ५७८ ॥ हे भगवन्‌! कया आपका ज्ञान समस्त पदार्थोंके देखनेके कौतृहलसे सहित नहीं है ? 
क्या अयरिमित पदार्थोके निरूपण करनेमें आपकी बचन-कुशलता नहीं हैँ? क्‍या परपदार्थोप्ते 
पराडुमुख रहनेवाले आप स्वायेरूप सम्पदाके सिद्ध करनेमें समथे नहीं हैं और क्या सञ्नोके बीच 
पक आप ही पूज्य नहीं हैं ॥। ५५६ ॥ हे नाथ ! समस्त संसारको देखनेके लिए फैलनेबाले आपके 
अतन्‍्तबीयके व्यापारका पार कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो भी आश्वय है कि सज्जन लोग 
आपको दी सुखियोंमें सबसे अधिक सुखी बतलाते हैं परन्तु उनकी यह भक्ति है अथवा यथार्थज्ञान 


पट्सप्ततितम॑ परे ५६६ 


भव्यात्सनां परमनिश्वेतिसाधनार्थ 

स्वश्चेष्डिसं ठतच्त न तन्न फलोपलिप्सा । 
तस्मासवमेव जिन वागरूतासबुबृष्त्या 

सनन्‍्तपंयन्‌ जगदकारणबन्धुरेक: ॥ ५११ ॥ 
जीवों 5यमुद्यदुपयोगयुणोपलक्ष्य- 

स्तस्थोपहन्त ननु घातिचतुष्कमेव । 
घातेन तस्य जिन पुष्कऊलक्षणस्त्वं 

स्योँ साइशं वद्‌ बदन्सु कथं न सिद्धम ॥ ५४६२ ॥ 
साधारणास्तव न सन्‍्तु गुणास्तदिष्टं * 

२हश्यो न सेषु जिन सत्सु गुणेषु साक्षात्‌ । 
इच्टे भवेद्धवति भक्तिरसौ ययाय3-- ब 

इचेचीयते स्नववति पापमपि ४प्रभुतम्‌ ॥ ५६३ ।। 
देवावगाढम भवत्तव मोहघधाता- 

अछुद्धानमादू तिहले: परमावगाढम । 


आशे घरिभ्रपरिपूतिरथोत्तरत्र- ेु 
विश्वावदो घविभ्ुतासि ततो5भिवन्थ; ।। ५६७ ॥। 


ध्वस्त त्वयां प्रबछपापवर् परन्‍्च 
प्रोद्धिन्नपालिजलव स्प्रवहत्य जस्रम्‌ । 


श्रद्धादिभिखिभिरभूत्त्रियी च सिद्निः 
सद्धमंचक्र सुभवद भुवनैकनाथ: ।। ५६५ | 


देंहो विकाररहितस्तव वाग्यथाथ- 
हककोत्ननेश्नविषयत्वमुपेत्य सच; । 
है सो जान नहीं पड़ता है ॥| ५६० ॥ हैं. जिनेन्द्र | आपकी जितनी चेष्टाएँ हैं व सभी भक्त जीवोंके 
मोक्ष सिद्ध करनेके लिए हें परन्तु आपका उसके किसी फलकी इच्छा नहीं है इसलिए कहना पड़ता 
है कि बचनामृतरूपी जलकी बृष्ठिसे संसारकों ठृप्त करते हुए एक आप ही अकारण बस्धु हैं ॥४६१॥ 
यह जीव प्रकट हुए उपयोगरूपी गुणोंके द्वारा जाना जाता हैं. ओर उस उपयोगको नष्ठ करनेबाले 
चार घातिया कर्म हैं | उन घातिया कर्सोंको नष्ट करनसे आपका उपयोगरूपी पूर्ण लक्षण प्रकट हो 
चुका हैं इसलिए है जिनन्द्र ! आप ही कहिए कि ऐसे आत्मलक्षणवाले आपको सिद्ध फैसे न कहें 
॥ ५६२ ॥ है भगवन्‌ | आपके गुण साधारण नहीं हैं यह में मानता हूँ परन्तु उन असाधारण गुणोंके 
रहते हुए भी आप साक्षात्‌ दिखते नहीं हैं यह आश्रय हे, यदि आपके साज्षात्‌ दर्शन हो जावें तो बह 
भक्ति उत्पन्न होती है जिसके कि द्वारा बहुत भारी पुण्यका संचय होता है और बहुत भारी पाप 
नष्ठ हो जाते हैं || ५६३ ॥ है देव ! मोहनीय कर्मका घात होनेसे आपके अवगाढ़ सम्यग्दर्शन हुआ 
था और अब ज्ञानावरण तथा दशेनावरणका क्षय हो जानेसे परमाबगादू सम्यर्दर्शन प्रकट हुआ है। 
अवगाढ़ सम्यग्दशनमें चारित्रकी पूरणता होती है ओर परमाबगाढ़ सम्यर्दर्शनमें समस्त पदार्थोंके 
जाननेकी सामथ्ये होती है इस तरह दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र गुणकी पूर्णताके कारण आप बन्दनीय 
हैं--बन्दना करनेके योग्य हैं।॥ ४६४ ॥ है भगवन्‌ ! आपने प्रबल घातिया कर्मोंकी सेनाको तो 
पहले ही नष्ट कर दिया था अब अथध।तिया कम भी, जिसका बाँध टूट गया है ऐसे सरोचरके जलके 
समान निरन्तर बहते रहते हैं-- खिरते जाते हैं । हे नाथ ! इस तरह व्यवहार-रत्ञत्रयके द्वारा आपको 
निश्चय-रत्रत्रयकी सिद्धि प्राप्त हुई है और समीचीन धर्मंचक्रक द्वारा आप तीनों लोकोंफे एक स्वामी 
हुए हैँ ।। ५६०॥ दे कामदेवके मानकों मर्देन करनेवाले प्रभो ! आपका शरीर बिकारसे रहित है 


१ तदिषटे म०, ख० । २. यस्योन्‍्नतेषु ग०, क०, ध० । दृष्टो न॒ तेषु ख० । ३ पुण्यम्‌। ४ प्रचुस्‍म्‌ । 
जर 


पृ ७० महापुराणे उत्तरपुराणम 


स्वामस्तरागमखिकावगसण्ध कस्य 
न श्थापम्ेग्सनसि सम्मथमानमदिन्‌ ॥ ५३६६ ॥ 
- कि वस्त्विद्दाक्षणिकमन्वयरूपमस्ति 
ब्यस्तान्ययं वद्‌ दि कि क्षणिकश् किल्नित्‌ । 
बुद्भादयों बुधप गर्भगतार्भकाभा 
मेदो5यमर्थविमुखोबगमो ह्ममीषास्‌ ॥ ५६७ ॥ 
तिषठत्यगोचरसननन्‍्तचतुच्टय॑ ते 
स्वामाविकायतिशमेष्वपरो5पि कश्चित्‌ । 
कस्यापि सम्मवति कि फपिछादिकानों 
केनाप्त पढिक्तमुपयान्ति *तपस्विनोइमी ॥ ५६८ ॥ 
स्वामामनन्ति मुनयः परम॑ पुमांसं 
ध्वस्तभ्रिवेदमपि कि परमाह्षसड्भात्‌* । 
कि मोहमल्लद्दनात्किसनन्तवीययात्‌ 
कि सिद्धतापरिणतेगृंणगौरबाद्वा ॥ ५६५९ ॥ 
देइश्रयापनयनेन विनापि सिद्धि- 
स्व॑ झुद्धिशक्रयतुरूधचत्युदितोदितत्वात्‌ । 
आधिक्यमस्स्य * घिपते त्वदुदीरितोरु- 
सम्मार्गगाम्नयसि यत्परमास्ममावम्‌ ॥ ७७० ॥ 
ओर आपके वचन पदार्थक्रे यथाये स्थरूपको देखनेवाले हैं यदि कदाचित्‌ ये दोनों दी नेत्र और 
कण इन्द्रियके विषय हो जादें तो वे दोनों ही, रागहपसे रद्दित तथा समस्त पदार्थोंकों ज्ञाननेवाले 
आपको किसके मनमें शीघ्र ही स्थापित नहीं कर देंगे अर्थात्‌ सभीक्रे मनमें स्थापित कर देंगे। 
भावार्थ--आपका नििकार शरीर देखकर तथा पदार्थके यथार्थ स्बरूपका निरूपण करनेबाली 
आपकी वाणी सुनकर सभी लोग अपने हृदयमें आपका ध्यान करने लगते हैं । शआ्रापका शरीर 
निर्बिकार इसलिए है कि आप बीतराग हैं तथा आपकी वाणी परदार्थका यथार्थ स्वरूप इसलिए 
कट्दती है कि आप सब पदार्थोंकी जाननबाले दैं--सर्वेज्ञ हैं ॥ ५६६ ॥। हे विद्वानोंके पालक ! क्या 
इस संसारमें वस्तुका स्थरूप अन्वय रूपसे नित्य है अथवा निरन्वय रूपसे क्षणिक है। कैसा है सो 
कहिए, इसका स्वरूप कइनेमें बुद्धादिक गर्भमें बैठे हुए बच्चेके समान हैं, वास्तविक बात यद्द है कि 
इन सबका ज्ञान पदार्थक्ञानसे पिमुख है।। ५६७ ॥ हे देव ! आपका अनन्तचतुष्टय कपिलादिके 
विष्यभूत नहीं है यह बात तो दूर रही परन्तु निःस्वेदत्व आदि जो आपके स्वाभाविक अतिशय हैं 
उनमेंसे क्या कोई भी कपिलादिसे किसी एकके भी संभव है ९ अर्थात्‌ नहीं है; फिर भला ये बेचारे 
कपिलादि आप्नकी पंक्तिमें कैसे बैठ सकते हैं ? आप्त कैसे कहला सकते हैं १ ॥| ५६८ ॥ है भगवन्‌ | 
यद्यपि आपने तीनों वेदोंको नष्ट कर दिया है फिर भी मुनिगण आपको परमपुरुष कद्दते हैं सो 
क्या परमौदारिक शरीरकी संगतिसे कहते हैं ? या मोद्द रूपी लताके भस्म करनेसे कद्दते हैं ? या 
सिद्धता गुणरूप परिणमन करनेसे कहते हैं या गुणोंके गोरवसे कहते हैं १।। ५६६॥ हे भगवन्‌ ! 
यद्यपि अभी आपने औदारिक, तेजस और कार्मण इन तीन शरीरोंको नष्ट नहीं किया है तो भी 
शुद्धि, शक्ति और अनुपम पघैयके सातिशय प्रकट होनेसे आप सिद्ध हो चुके हैं । हे स्वामिन्‌। आप 
अपने द्वारा कहे हुए विशाल एवं समीचीन मागेमें चलनेबाले लोगोंको परमात्म-अबस्था प्राप्त 
१ तपःस्विनोएपि क०, ख०, ग०, घ०, म०। २ सज्ञम क०, ख०, ग०, घ० ।  ३६-अप्यधिपते 
क०, ख़०, ग०, म० | 





किन 








घंट्सप्ततितम॑ पर प७९ 


अस्व्येव देव तव चौद॒यिको5पि भाव: 

कि स्वेष सोहरहितस्थ न बन्धददेतु: । 
योगानुरोधसमवाप्तझभा णवेश - 

अन्ध निवन्‍्धन*मुझन्त्यविरोधकल्यात्‌ ॥ ५७१ ॥ 
त्वत्पादपक्नजपड्साप्रतयाप्तपृण्यादू 

गण्यो5सवत्सुरगणो गणनातिराश्रीः । 
भानश्मौछिरत एवं नसखोन्मसुखांझु- 

भास्वन्मुखः शतमसः सुसुखस्तवाठष्यो: ॥ ५७२ ॥ 

मालिनो 

प्रक्मपरमकाहानिष्ठितोदासमूर्ते: 

कमकरणविहीनज्ञानधामैकधाम्न: । 
द्वितयनयमयोथद्धीरदिष्यध्यनेस्से 

ननु जिन परमात्मप्रार्थ भाति भतु: ॥ ७७३ ॥ 

शादलबिक्रीडितम्‌ 

ज्ञान सर्वंगतं स्वरूपनियत॑ ते स्यादद्देतु: कृते- 

बीतेच्छायतना: स्वकृत्यपटवों बाचो विवायामपि । 
प्रस्धानस्थितयो5प्यनात्मविद्विता मात्मान्यबाधाप्रदाः 

स्‌ रव॑ं निर्मेखबोधद्प॑णतक्के श्ेयाकृतिं घत्स्व मे ॥ ५७४ ॥ 
विश्वस्थास्खछित॑ प्रशास्ति तव वाग्याथात्म्यमात्मेशिनो 

यस्माद्रष्टविरोधरोधरहिता ' रागाशविशधाच्छितुः । 


करा देते हैं यही आपकी सबसे अधिक विशेषता है ॥| ५७० ॥ हे देव ! यद्यपि आपके ओऔदयिक 
भाव है परन्तु चूँकि आप मोहसे रहित हैं अतः वह बन्धका कारण नहीं है मात्र योगोंके अनुरोधसे 
आपके सातावेदनीय नामक पुण्य प्रकृतिका थोड़ा-सा बन्ध होता है पर वह आपका कुछ भी विधात 
नहीं कर सकता इसलिए आपको यथार्थमें बन्धरद्दित ही कद्दत हैं ॥| ५७१॥ हे भगवन्‌। आपके 
चरण-कमलोंका श्रमर बननेसे जो पुण्य प्राप्त हुआ था उसीसे यद्द देवताओंका समूह गणनीय 
(माननीय) गिना गया है ओर उसी कारणसे उसकी लक्ष्मी संख्याके बाहर हो गई है। यही कारण है कि 
नखोंकी ऊपरकी ओर उठनेवाली किरणोंसे जिसका मुख देदीप्यमान हो रहा है ऐसा यह इन्द्र 
मुकुट भुका कर आपके चरणोंके सम्मुख हो रहा है--आपके चरणोंकी ओर निहार रहा है ॥४७२॥ 
है जिनेन्द्र | आपका उत्कृष्ट शरीर प्रशभ भाषकी चरम सीमासे परिपूर्ण हे, आप क्रम तथा इन्द्रियोंसे 
रहित केबलश्लानरूपी तेजके एक मात्र स्थान हैं, आपकी गम्भीर दिव्यध्वनि निश्चय और व्यवहार- 
नयसे परिपूणे होकर प्रकट हुई है तथा आप सबके स्वामी हैं इसलिए हे नाथ ! आपके परमात्मपदका 
प्रभाव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा हे।|५७३॥ हे भगवन्‌! यद्यपि आपका ज्ञान 
सर्वत्र व्याप्त है तो भी स्वरूपमें नियत है और वह किसी कार्थेका कारण नहीं है। श्रापकी बाणी 
इच्छाके बिना ही खिरती है तो भी वचनरद्धित ( पशु आदि ) जीवोंका भी आत्मकल्याण करनेमें 
समयथे है । इसी प्रकार आपका जो बिद्दार तथा ठद्दरना होता है बह भी अपनी इच्छासे किया हुआ। 
नहीं होता है और बह भी निज तथा पर किसीको भी बाधा नहीं पहुँचाता है । ऐसे हे देव ! आप 
मेरे निरमेलज्ञानरूपी द्पेणके तलमें क्यकी आकृतिको घारण करो अर्थात्‌ मेरे ज्ञानके ब्रिषय होओो 
॥ ५७४ ॥ हे भगवन्‌ ! आप आत्माके स्वामी दैँं--अपनी इच्छाओंको अपने आधीन रखते हैं 
तथा आपने रागादि श्रविद्याओंका उच्छेद कर दिया है इसलिए आपके वचन प्रत्यक्षादि बिरोधसे 


१-मसत्यविरोधसत्वात्‌ क०,ग०,घ० । २ इृष्टिविरोधरोधविद्विता क्ञ० । 


जऊबे मंद्ापुराणे उन्तरपुराणम 


तस्माद्वीर विकायसायकशिखामौखय॑त्रीय॑त्र हो 

मोहबोहजयंस्तवैव न॒परेष्वन्यायविस्यासिषु ॥ ण७७ ॥ 
देवों वीरजिनो5यमस्तु " जगतां वन्यः सदा भूध्नि मे 

देवस्त्वं दृवये गणेश वचसा स्पष्टेन येनाखिलस । 
कारुण्यात्मथमानुयोगमवदः अ्रद्धामिषद्ध धावहं 

मद्भाग्योदयत: सर्ता स सहजो भावों द्वायं ताशशाम्‌ ॥ ५७१॥ 


मालिनी 


हति कतिपयवाग्सिव॑ध॑मारन जिनेन्द्र 
मगधपतिरुदीणेश्रद्धथा सिद्धकृत्य:3 । 
गणएसमपि चुत्वा गौतम॑ धमधुय ९; 
स्वपुरमविशदुय्क्तुष्टिरागामिसिद्धि: ॥ ५७७ ॥ 
५अनुष्ट्रपकछतनद्सा झ्ेया अन्धसड्भरया तु विशतिः । 
सहस्नाणां पुराणस्य व्याख्यातृभ्रोतृलेखके: ॥ ५७८ ॥ 
इस्यार्ष भगवद्‌गुणभद्गाचायंप्रणीते श्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे 
श्रीवर्धभानस्वामिपुराणं नाम प्रद्सघतितस पर्च । 


कलश नप9 (70 ९:७+--+++ 


रहित होकर समस्त संसारके लिए त्रिना किसी बाधाके यथार्थ उपदेश देते हैं । इसी तरह है बीर ! 
आपने कामदेवके बाणोंकी शिखाकी बाचालता ओर शक्ति दोनों ही नष्ट कर दी हूँ इसलिए मोहकी 
शम्रुताको जीतना आपके द्वी सिद्ध हें अन्याय करनेवाले अन्य लोगोंमें नहीं।। ५७४ ।॥ समस्त 
जगतके द्वारा वन्दना करने योग्य देवाधिदेव श्री च्धमान स्वामी सदा मेरे मस्तक पर विराजमान 
रहें ओर है गणघर देव ! आप भी सदा मर हृदयमें विद्यमान रहें क्योंकि आपने मेरे भाग्योदयसे 
करुणाकर स्पष्ट वाणीके द्वारा श्रद्धाकी वृद्धि करनेबाला यह प्रथमानुयाग कहा हैं सा ठीक ही 
है क्योंकि ऐसे पुरुषोंका ऐसा भाव होना स्वाभाविक ही हैं ।। ६७६ ॥ इस प्रकार जिसे आगामी 
कालमें मोक्ष होनवाला हैं जिसने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है, जो धर्मका भार धारण करनेवाला 
है और जिसे भारी हर्ष उत्पन्न हो रहा है ऐसा मगधपति राजा श्रेणिक, श्री वर्धभान जिनेन्द्र और 
गौतम गणधरकी स्पुति कर अपने नगरमें प्रविष्ठ हुआ ।| ५७७ ॥ 

आाचाये गुणभद्र कहते हैं कि व्याख्यान करनेवाले, सुननेबाले और लिखनेबालोंकी इस 
पुराणकी संख्या अनुष्ट्रप्‌ छन्दसे बीस हजार समकनी चाहिये | ४६७८॥ 
इस प्रकार भगवदूगुणभद्राचाय प्रणीत, आप नामसे प्रसिद्ध, त्रिपश्टिलक्षण महापुराणके संग्रहमें 

श्री बर्धेभान स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला यह छिहत्तरवों पच समाप्त हुआ ।| ७६ | 


७७ च्चे- नूं>- 


१ जगत; क्ञ० । २ सता इति क्ववित्‌ ! ३ सिद्धकृत्य ख०। ४ धमंधुयम्‌ ख०। ७ “शनुष्छुप छन्दसा 
शेया चतुर्विशस॒इस्विका । पुराणे अन्थके संख्या व्याख्यातृभोतृलेखकै || क०, ख०, ग० ) 


अथ प्रशस्तिः 


*यस्यानता; पदनखैन्दवबिम्बचुम्बिः चुड़ासणिप्रकटसन्मुकुटा: सुरेन्द्रा:। 
न्यक्कुवँतते सम दरमधंशशाइमौलिलीलोदूतं स जयताज्जिनवर्धभान: ॥ १ ॥ 
प्रीमूछसड घवाराशौ मणीनामिव सा्चिषाम्‌। महाएुरुपरत्नानां स्थान सेनान्वयो3जनि ॥ २॥ 

तन्न विश्रासिताशैषप्रवादिमद्वारणः । वीरसैनाग्रणीबीरसेनभटद्टाको बभों ॥ ३॥.. 
ज्ञानचारिश्रसामगीया ' ग्रहीदिव विग्रहम्‌ । विराजते विधातु' यो विनेयानामनुग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 
यर्कमानस्रराजन्यमुखाब्जान्यादधुः थ्रियम्‌ । चित्र विकासमासाथ नखचन्द्रमरीचिभि:॥ ५ ॥ 
सिद्धिभुपद्धत्ति3 यस्य९ टीकां संवीक्ष्य भिक्षुमिः । टीक्‍्यते हेलयान्येषां विषमापि पदे पदे ॥ ६ ॥ 
यरुयास्याब्जजयाक्छूया धवलूया कीर्येंव संक्राव्यया" 
सम्प्रीति सततं समस्तसुधियां सम्पादयन्त्या सताम्‌ | 
विश्वब्याप्ति परिश्रमादिव चिरं लोके स्थिति १ संश्रिताः 
श्रोश्रालीनमछान्यनाथपचितान्यस्तानि निःशेपतः ॥ ७ ॥ 
अभवदितर हिमाद्रेदेवसिन्धुप्रवाही 
ध्वनिरिव सकलज्षात्सवंशास्म्रेकमूर्ति: । 





इन्द्र लोग जिन्हें नमस्कार करते थे ओर इसीलिए जिनके चरण-नखरूपी चन्द्रमाके विम्बका 
स्पर्श करनेसे जिन इन्द्रोंके उत्तम मुकुट प्रकट हो रहे थे वे इन्द्र, मस्तक पर शअ्रध चन्द्रको धारण 
करनेकी लीलासे उन्मसत हुए महादेवका भी तिरस्कार करते थे ऐसे श्री बधेमान स्वामी सदा जय- 
शील हों ॥ १॥ जिस प्रकार समुद्रमें अनेक देदीप्यमान रत्नोंके स्थान होते हैं. उसी प्रकार मूलसंघ- 
रूपी समुद्रमें महपुरुष-रूपी रत्नोंके स्थान स्वरूप एक सेनवंश ह। गया है ।। २॥ उसमें समस्त 
प्रवादी रूपी मदान्मत्त हाथियोंका त्रास देनेवाले एवं बीरसेन संघमें अग्रणी चीरसेन भट्टारक सुशोभित 
हुए थे ॥ ३॥ वे ज्ञान और चारित्रकी साम्ग्रीके समान शरीरको धारण कर रहें थे और शिष्य 
जनोंका अनुग्रह करनेके लिए ही मानो सुशोभित हो रहे थ || ४॥ यह आश्रयेकी बात थी कि उन 
वीरसेन भट्टारकके चरणोंमें नम्न हुए राजा लोगोंके मुखरूपी कमल उनके नखरूपी चन्द्रमाकी 
किरणोंसे प्रफुद्धित होकर शाभाको धारण कर रहे थे ॥| ५॥ सिद्धिभूपद्धति ग्रन्थ यव्यपि पद-पद पर 
विषम या कठिन था परन्तु उन वीरसेन स्वार्माके द्वारा निर्मित उसकी टीका देखकर भिकछु लोग 
उसमें अनायास ही अवेश करने लगे थ।। ६॥ जिन बीरसेन स्वामीके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई 
बचन रूपी लक्ष्मी, धवल कीतिके समान श्रवण करनेके योग्य है, समस्त बुद्धिमान्‌ सब्जनोंका सदा 
प्रेम उत्पन्न करनेबाली है और समस्त संसारमें फेलनेके परिभ्रससे ही मानों इस लोकमें बहुत दिनसे 
स्थित है उसी वचनरूपी लक्ष्मीके द्वारा अनादि कालसे संचित कानांमें भरे हुए मेल पृणेरूपसे 
नष्ट हो जाते हैं। विशेषार्थ--श्री बीरसेन स्त्रामीन पट्खण्डागमके ऊपर जो धबला नामकी टीका 
लिखी है बह सानो उनके मुखरूपी कमलसे प्रकट हुई लच््मी ही है, कीतिके समान श्रवण 
करनेफे योग्य है, समस्त सम्यरक्षानी पुरुषोंको निरन्तर उत्तम प्रीति उत्पन्न-करती है, उसका प्रभाव 
समस्त लोकमें फैला हुआ हैं। ओर बह लोकमें सिद्धान्त ग्रन्थोंकी सीमाके समान स्थित है । आचाये 
गुणभद्र कहते हैं कि उनकी वह घबला टीका श्रोतृजनोंके अज्ञान रूपी मैलको चिर्काल तक सम्पूणे 


१ मपुस्तकेड्यं श्लोको६धिकः--'चतुर्विशतितीयेशां. चतुगंतिनिदृत्तये ।. इषभादिमहावीरपयंन्तान्‌ 
प्रणमाम्यइम्‌ ।? २-मग्रहीदिव छ० | ३ पद्धतियस्य ल० । ४ यस्‍्या क०, ख०, ग०, घ० | ५ संश्रब्याय क०, 
घ०, म० । ६ स्थितिः म० । 


१७४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


शद्यगिश्सिटाह्ाा भास्करो भासमानों 
मुनिरणु जिनसेनों वीरसेनादसुष्मात्‌ ॥ ८ ॥ 
सस्थ प्रांझु नसांझुजालविसरद्धारान्तराविभंवत्‌ 
पादाम्भोजरज:पिशक्षमु कुटप्रत्यग्ररस्नथुत्ति: । 
संस्मतां स्वममोघवर्षनूपतिः पूततोडहमच्य स्यकम्‌ 
स॒ श्रीमाम्जिनसेन एज्य भ गवत्पादों जगन्मज्ुछम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राधीण्य पदवाक्ययो: परिणतिः पक्षान्तराक्षेपणे 
सद्भावावयतिः कृतान्तविषया श्रेयःकथाकौशछम । 
प्रन्थअन्थिमिदिः सदध्वकवितेत्यमो गरुणानां गणो 
ह ये सम्प्राप्य चिरं कलक्षविकछ: काले कछौ सुल्यितः ॥ ॥० # 
“ ब्योल्स्तेव तारकाधीशे सहस्ांशाविव प्रभा | स्फटिके स्वच्छतेवासीस्सहजास्मिन्सरस्वती ॥११॥ 
दशरथगुरुरासीरासस्‍्य धीमान्सघर्मा 
शशिन इव दिनेशो विश्वकोकैकचक्षु: । 
निखिरूमिद्सदीपि ब्यापि तद्ाहमयूखेः 
प्रकटितनिजभाव॑ निर्मडैधंसंसारे: ॥ १२ 6 
सज्भावः शर्वशास्त्राणों तज़ास्वद्ञाक्यविस्तरे । दर्पणापितविम्बाभो* बारैरप्याशु शुध्यते ॥ ३३ ॥ 
प्रस्यक्षीकृतलक्ष्यछक्ष णधिधिविश्वोपविद्यां * गत 
सिद्धान्ता 2 व्ध्यवसानयानजनित प्रागल्भ्यवृद्धीद्धधीः । 





न नननानमनाननना नयणयण:। "पिखणण >िणयणणययणाओ “चधि:्ा।जीओ था आज, 30: मत दि हि 


रूपसे नष्ट करता रहे । जिस प्रकार हिमवान्‌ पवेतसे गद्भानदीका प्रवाह प्रकट होता है, अथवा सबेक्ष 
देवसे समस्त शाख्रोंकी मूर्ति स्वरूप दिव्य ध्वनि प्रकट होती हे श्रथवा उदयाचलके तटसे देदी 

प्यमान सूर्य प्रकट दाता हे उसी प्रकार उन वीरसेन स्वामीसे जिनसेन मुनि प्रकट हुए ॥ ७-८ । श्री 
जिनसेन स्वामीके देदीप्यमान नखोंके किएणसमह धाराके समान फैज़ते थे और उसके बीच उनके 
चरण कम॒लके समान जाने पड़ते थे उनके उन चरण-कमलोंकी रजते जब राजा अमोधबर्षेके 
मुकुटमें लगे हुए नबीन रप््नोंकी कान्ति पीली पड़ जाती थी तब बह अपने आपको ऐसा 
स्मरण करता था कि मैं आज अत्यन्त पवित्र हुआ हूँ। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि उन पूजनीय 
भगवान्‌ जिनसेनाचायेके चरण संसारकं लिए मदड्भल रूप हों ॥ ६॥ पद और वाक्यकी रचनामें 
प्रबीण होना, दूसरे पक्षका निराकरण करनेमें तत्परता द्वोना, आगमविषयक उत्तम पदार्थोको 
अच्छी तरह सममना, कल्याणकारी कथाओंके कहनेमें कुशलता होना, ग्रन्थके यूढ़ अभिप्रायका 
प्रकट करना और उत्तम मागे युक्त कविताका होना ये सब गुण जिनसेनाचार्यकी पाकर कलिकाल 
में भी चिरकाल त्तक कलइुरहित दाकर स्थिर रहूं थ।॥॥१०॥ जिस प्रकार चन्द्रमा चॉँदनी 

सूर्यमें प्रभा ओर स्फटिकर्म स्वच्छता स्व॒भावतसे दी रहती है उसी प्रकार जिनसेनाचार्येमें सरस्वती 
भी स्वभावसे दी रहती थी ॥ ११ ॥ जिस प्रकार समस्त लोकका एक चत्षुस्वहूप सूर्य चन्द्रमाका 
सघर्मा होता है । उसी प्रकार अतिशय बुद्धिमान्‌ दशरथ शुरु, उत जिनसेनाचायेके सधर्मा बन्धु 
थ--एक गुरुभाई थे। जिस प्रकार सूये अपनी निर्मल किरणोंसे संसारके सब पदार्थोकोी प्रकद 
करता है उसी प्रकार वे भी अपने बचनरूपी किरणोंसे समस्त जगतक़ो प्रकाशमान करते थे।॥ १२॥ 
जिप प्रकार दर्पणमें प्रतिबिम्बित सूयेके मण्डलकों बालक लोग भी शीघ्र जान जाते हें उसी प्रकार 
जिनसेनाचायके शोभायसान बचनोंमें समस्त शाख्त्रोंका सद्भाव था यह बात अज्ञानी लोग भी शीघ्र 
ही समझ जाते थे ॥ १३ ॥ सिद्धान्त शाख्न रूपी समुद्रके पारगामी दोनेसे जिसकी बुद्धि अतिशय 





रु बिम्बोडसो सब; ध०, ग०, क० | २ विश्वोपविद्यान्तरात्‌ ग०, घ०, म० | विद्योपविद्यातिगः ल्०। 
है सिद्धान्तादब्पवद्दार्यान क०, ग०, घ०, म० । 


प्रशस्तिः प्ञ्प 


मानानूननथप्रमाणनिषुणोडगण्मैगुणै्ूषितः 
दिष्यः शीयुणभद्रसूरिश्नयोरासीक्जगद्धिश्रुत: ॥ १४ ॥ 
धुण्यक्रियो3यमजयत्सुभगत्वदर्प- 
मित्याकझूय्य परिशुशमतिस्तपश्नी: । 
मुक्तिक्षिया पदुतमा पदितेव दूती 
प्रीत्या महागुणघर्न समशिक्षियद्यम्‌ ॥ ॥५ ४ 
तस्य बचनांशुविसरः सनन्‍्ततद्वतदुस्तरान्तरक््तमाः 
कुषबछयपश्माह्मदी जितशिक्षिराशिशिररश्मिप्रसर; ॥ १६ ॥ 
कविपरमेश्वरनिगदितगय्यकथामात्‌र्क पुरोइचरितम्‌ । .__ 
सकलूस्छस्दोलझू तिरूक्ष्य सूक्ष्माथैयृठपद्रचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
ध्यावर्णनानुसारं साक्षात्कृतसवेशासख्ससऊावम्‌ । 
अपहस्तितान्यकाबय॑ अष्यं व्युपपन्‍नमतिभिरादेयम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिनसेनसगवतोक्त' सिथ्याकविदर्पदशनसतिललितस्‌ । 
सिद्धाग्तोपनियन्धनकर्श्न भरना बिनेयानाम्‌॥ १९ 0 
अतिविस्तर भीरुत्वादवशिष्ट॑ सद्णद्दीतममछघिया ४ 
गुणभव्रसूरिणेदं प्रहीणकाछानुरोघेन ॥ २० ॥ 
ब्यावर्णनादिरहितं सुबोधमखिल॑ सुलेखमखिलरूद्वितम्‌ । 
महित॑ सहापुराण पठन्तु श्ण्ण्वन्तु भक्तिसरूष्या:॥ २१ ॥ 
इरतं भावयतां पुंसां भूयो भवविभित्सया। भष्यानां भाविसिद्धीनां शुद्धवग्वृत्तविद्ताम ॥ २२ ॥ 
शान्तिवृंद्धिजेय: प्रेयः प्रायः प्रेयः समागसः । विगसो विप्छवब्याप्तेरास्ति स्थथंसम्पदास्‌ ॥ २४ ॥ 





प्रगल्‍्भ तथा देदीप्यमान ( त्तीषण ) थी, जो अनेक नय और प्रमाणके ज्ञानमें निपुण था, अगणित 
गुणोंसे भूपित था तथा समस्त जगतमें प्रसिद्ध था ऐसा गुणभद्वाचाये, उन्हीं जिनसेनाचाये तथा 
दशरथ गुरुका शिष्य था ॥ १४॥ 'गुणभद्र ने पुण्य-रूपी लक्ष्मीके सोभाग्यशाली होनेका गये जीत 
लिया है! ऐसा समभकर मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उनक्रे पास अत्यन्त चतुर दूतके समान बिशुद्ध बुद्धि 
बाली तपोलच्मीको भेजा था और बह तपोलच्ष्मीरूपी दूती सहागुण-रूपी घनसे सन्पन्न रहने- 
बाले उस गुणभद्रकी बड़ी प्रीतिसे सेवा करती रहती थी ॥ १५ ॥ 

उन गुणभद्रके बचनरूपी किरणोंके समूहने हृदयमें रहनेवाले अ्ज्ञानान्धकारकों सदाके लिए 
नष्ट कर दिया था ओर बह कुबलय तथा कमल दोनोंको आह्ादित करनेबाला था ( पक्तमें मही- 
मण्डलकी लक्ष्मीको हर्षित करनेबाला था ) इस तरह उसने चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके प्रसारको जीत 
लिया था ॥ १६ ॥ परमेश्वर कविके द्वारा कथित गद्य काव्य जिसका आधार है, जो समस्त छन्‍्दों 
ओर अलंकारोंका उदाहरण है, जिसमें सूच्रम श्रथे और गृूढ़पदोंकी रचना है, जिसने अन्य काव्योंको 
तिरस्कृत कर दिया है, जो श्रवण करनेके योग्य है, मिथ्या कवियोंके दर्षको खण्डित करनेवाला है, 
ओर अतिशय सुन्दर हैं ऐसा यह मद्दापुराण सिद्धान्त अन्थपर टीका लिखनेवाले तथा शिष्यजनोंका 
चिरकाल त्तक पालन करनेवाले श्री जिनसेन भगवानने कटा है ॥ १७-१६॥ ग्रन्थका जो भाग, 
भगवान्‌ जिनसेनके कथनसे बाकी बच रहा था उप्रे निर्मल ब्ुद्धिके धारक गुणभद्र सूरिने हीनकालके 
अनुरोधसे तथा भारी विस्तारके भयसे संक्तेपमें ही संगृहीत किया है | २०॥। यह महापुराण व्यथ- 
के बणनसे रहित है, सरलतासे समझा जा सकता है, उत्तम लेखसे युक्त है, सब जीवोंका हित 
करनेवाला है, तथा पूजित है --सब इसकी पूजा करते हैं ऐसे इस समग्र महापुराण भ्न्थको अक्तिप्ते 
भरे हुए भव्य जीव अच्छी तरह पढ़े तथा सुनें ॥| २१ ॥ संसारके छेदकी इच्छासे जो भ्य जीच 
इस प्रन्थका बार-बार चिन्तवन करते हैं, ऐसे निर्मेल सम्यग्दर्शन, सम्यगशन और सम्यक्‌ चारित्रके 


१५६ मद्यापुराणे धत्तरपुराणम 


अन्धहेतु फलज्ञानं स्माच्छचुभाशभरूम॑णाम्‌ | विजेयों भुक्तिसजायों सुक्तिहेसुअ निश्चितः ॥ २४ ॥ 
निर्वेगश्रितयोजूतिधेसंधद्धाप्रब्धनम्‌ । भसहुयेयगुणभेण्या निजेराशुभकमंणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
कास्रवस्य थ संरोधः कृत्सनकर्मं विमोक्षणात्‌ । झुद्धिरास्यन्तिकी प्रोर्या सैंद संखिद्िरस्सन: ॥ २६ ॥ 
तदेतदेव व्याख्येय श्रव्यं भव्येगिरन्तरम्‌ । चिस्त्यं पूज्य मुदा लेख्य॑ लेखनीयब्थ भाक्तिके: ॥ २७ ॥ 
विद्तिसकछशाल्रो कोकसेनो मुनीशः 
कविरविकरछदृशस्तस्य शिच्येघु सुख्य: । 
सततमिद्द पुराणे प्राथ्ये साहाय्यमु्े- 
गुरुविनयमनैषीस्मान्यतां स्वस्थ सस्तिः ॥ २८ ॥ 
यस्यो तुझमतकजा निजमदर्तोतस्थिनीसज्ञमा- 
दराड़ चारि कलक्षितं कट्ठ मुहुः पीत्यापगच्छसप: । 
कौमारं घनचन्दनं वनमपां पत्युस्तरज्ञानिलै- हु 
मंन्दान्दोलितसस्तभास्करकरच्छाय॑ समाशिश्रियन्‌ ॥ २९ ॥ 
हुग्धाब्धौ गिरिणा हरो हससुखा गोपीकुचोद्धहमैः 
पञ्मे भानुकरैंसिदेलिमदछे राश्री व संकोचने' | 
यस्‍्योरःशरणे प्रथीयसि भुजस्तस्भान्तरोसम्मित- 
स्थेये हारक॒लापतोरणगृणे श्री: सौर्यमागाखिरम्‌ ॥ ३० ॥ 





धारक पुरुषोंको अवश्य ही मोक्षकी प्राप्ति होती हे, सब प्रकारकी शान्ति मिलती हे, वृद्धि होती हैं, 
घिजय हवाती है, कल्याणकी प्राप्ति होती है, प्रायः इट जनोंका समागम होता है, उपद्रवोंका नाश 
होता है, बहुत भारी सम्पदाओंका लाभ होता है, झुभ-अश्ुभ कर्मोंके बन्धके कारण तथा उनके 
फलोंका ज्ञान होता है, मुक्तिका अस्तित्व जाना जाता है, मुक्तिके कारणोंका निश्चय होता है, तीनों 
प्रकारके वैराग्यकी उत्पत्ति होती है, घर्मकी श्रद्धा बढ़ती है, असंख्यान गुणश्रेणी निञ्ञरा होती है, 
अशुभ कर्मोका आर््रव रुकता है और समस्त कर्मोक्रा क्षय द्ोनेसे बह आत्यन्तिक शुद्धि प्राप्त हं।ती 
है जो कि आध्माको सिद्धि कही जाती है। इसलिए भक्तिसे भरे हुए भव्योंको निरन्तर इसी महा- 
पुराण ग्रन्थकी व्याख्या करनी चाहिये, इसे ही सुनना चाहिये, इसीका चिन्तबन करना चाहिये, हर्पसे 
इसीकी पूजा करनी चाहिये ओर इसे ही लिखना चाहिये ॥| २२-२७ ॥ 

समस्त शाख््रांके जाननंबाले एबं अखण्ड चारित्रके घारक मुनिराज लोकसेन कवि, गुणभद्रा- 
चार्यके शिष्योंमें मुख्य शिष्य थे। इन्होंने इस पुराणको सहायता देकर अपनी उत्कृष्ट गुरुविनयको 
सत्पुरुषोके द्वारा मान्यता प्राप्त कराई थी ॥। २८।॥ जिनके ऊँचे हाथी अपने मद रूपी नदीके समा- 
गमसे कलझ्लित गज्ला नदीका कु जल वार-बार पीकर प्याससे रहित हुए थे तथा समुद्रकी तरघ्लोंसे 
जो सन्द-मन्द हिल रहा था और जिसमें सूयेकी किरणोंको प्रभा अस्त हा जाती थी ऐसे कुमारीपबेतके 
सघन चन्दनवनमें बार बार विश्राम लेते थे। भाषा्थ-जिनकी सेना दक्षिणसे लेकर उत्तरमें गद्जा 
नदी तक कई बार घूमी थी।। २६ ॥ लक्ष्मीके रहनेके तीन स्थान प्रसिद्ध हैं--एक क्षीर-समुद्र, दूसरा 
नारायणका वक्तःस्थल और तीसरा कमल । इनमेंसे क्षीरसमुद्रमें लच््मीकों सुख इसलिए नहीं मिला 
कि वह पर्वतके द्वारा मथा गया था, नारायणक्रे वक्षःस्थलमें इसलिए नहीं मिला कि वहाँ गोपियोंके 
स्तनोंका बार-बार आघात लगता था ओर कमलमें इसलिए नहीं मिला कि उसके दल सूर्यकी 
किण्णोंसे दिनमें तो खिल जाते थे परन्तु राजिमें संकृचित हो जाते थे। इस तरद्द लक्ष्मी इन तीनों 
स्थानोंसे इृद कर, भुज रूप स्तम्भोंके आधारसे अत्यन्त सुदृढ़ तथा हारोंके समूह रूपी तोरणोंसे 
सुसज्जित जिनके विशाल बच्तगस्थल-रूपी घरमें रहकर चिरकाल तक सुखको प्राप्त हुई थी ॥ ३०॥ 


 ..... + -कान-+ >ीड की ली +भधचाश+।+ 


१ आसावसंकीचिन; छा० । 


प्रशस्ति पृ 


जकालवर्षमूपाछे पाछयत्यखिछामिछास्‌ । तस्मिन्विध्वस्तनिरशेषद्धिषि वीभक्रयशोजुषि ॥ ३१ ॥ 
पच्मालयमुकुछकुछभविकासकस सप्रसापततमद्सि । 
श्रीमसि छोकादिस्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसन्तमसे ॥इश॥ ..-”” 
चेछपताके चेछध्वजानुज. चेलकेतनतनूजे । 
अनेश्द्धमंबद्धे विधायिनि विधुदीभ्रप्धुयशसि ॥ ३३॥ 
वनवासदेशमखिलं भुझ्जति निष्कण्ट्क सुख॑ सुचिर॒म्‌ । 
तत्पितृनिजनामछते ख्याते वक्कापुरे पुरेष्यघिके ॥ ३४ ॥ 
शकनृपकाल्हाम्यन्तरविंशत्यधिकाष्टशतमिताव्दान्ते । 
मड्लमहार्थकारिणि पिज्नलनामनि समस्तजनसुखदे ॥ १५ # 
श्रीपद्चायां बुधादांयुजि दिवसजे मन्त्रिवारे बुधांशे ु 
पूर्वायां सिहऊभे धनुषि घरणिजे सैंहिकेये तुलायाम्‌ । 
सूर्ये झुक्के कुलीरे गवि व सुरगुरौ निष्ठितं भव्यवर्ये 
प्राप्तेज्यं सवबंसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणन्‌ ॥ ३६ ॥ 
यावरूरा जलनिधिगँंगनं हिमांश- 
स्तिग्मद्यतिः सुरगिरिः ककुमां विभागः । 
तावत्सतां वचसि चेतसि पृतमेत- 
च्छातस्यतिस्थितिमुपतु महापुराणम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
घर्मोडत्र मुक्तिपदमन्न कवित्वमत्र 
तीर्थेशिनां चरितमतन्र महापुराणे । 
यदह्दा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्द- 
नियेद्ग्चांस न मांसि हरन्ति केषाम्‌ ॥ ३८॥ 


जिन्होंने समस्त शजन्नु नष्ट कर दिये थे, ओर जो निर्मेल यशको प्राप्त थे ऐसे राजा अकालवर्ष जब 
इस समस्त प्रथित्रीका पालन कर रहे थे॥ ३१॥ तथा कमलाकरके समान अपने प्रपितामह 
सुकुलके वंशको विकसित करनेबले सूर्यके प्रतापके समान जिसका प्रताप स्वेनत्र फेल रहा था, जिसने 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध शत्रु रूवी अन्धकारकों नष्ट कर दिया था, जो चेलल पताकाबाला था--जिसकी 
पताकामें मयूरका चिह्न था-चेल्लध्वजका अनुज था, चेहकेतन ( बंकेय ) का पुत्र था, जैनधमंकी 
वृद्धि करनेबाला था, और चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यशका घारक था ऐसा भ्रीमान्‌ लोकादित्य राजा 
अपने पिताक नाम पर बसाये हुए अतिशय प्रसिद्ध बढूढपुर नामके श्रेष्ठ नगरमें रहकर कण्टक रहित 
समस्त वनवास देशका सुखपूर्वक्ष चिरकालसे पालन करता था ॥ ३२-३४ ।। तब महामद्जलकारी 
ओर समस्त मनुष्योंको सुख देनेवाले पिज्ञल नामक ८२० शक संबतमें श्री पद्चमी 
( श्रावण बंदी ५ ) गुरुववार के दिन पूर्वा फाल्गुनी स्थित सिह लग्नमें जब कि बुध आदर 
नक्षत्र का, शनि मिथुन राशिका, मंगल धन्तुप राशि का, राहु तुलाशशिका, सूये, शुक्र ककराशि 
का, और बृहस्पति बूष राशि पर था तब यह उत्तरपुराण ग्रन्थ पूर्ण हुआ था, उसी 
दिन भव्यजीवॉने इसकी पूजा की थी। इस प्रकार सर्व श्रेष्ठ एवं पुण्यरूप रह पुराण 
संसारमें जयबन्त है ॥| ३५-३६ ॥| जब तक प्रथिवी है, आकाश है, चन्द्रमा है, सये है, सुमेरु है 
ओर दिशाओंका विभाग है, तब त्तक सज्जनोंके बचनमें, चित्तमें और कानमें यह पवित्र 
मद्दापुराण स्थितिको प्राप्त हो अर्थात्‌ सज्जन पुरुष बचनों-द्वारा इसकी चर्चा करें, हृदयमें इसका 
विचार करें ओर कानोंसे इसकी कथा श्रवण करें ॥३२७॥ इस महापुराणमें धमंेशासतत्र , सोक्षका मार्ग 
है, कविता है, और तीभंकरोंका चरित्र है अथवा कविराज़ जिनसेनके मुखारबिन्दसे निकले हुए वचन 
५३ 


"कप मद्दापुराखे उत्तरपुराणम्‌ 
महापुशणस्य पुरशाणपुंसः पुरा पुराणे तद॒काशि किश्नित्‌ । 
कवीशिनानेन यथा न काज्यचर्चासु चेतोबिकलाः कवीन्जाः ॥ ३९ ॥ 
*स जयति जिनसेनाचाय॑वये: कवीस्य: 
विमलमुनिगणेल्य: भव्यमालासमीड्य: । 
सकछगुणसमाक्यो दुष्टवादी भर्सिहो- 
विदितसकलशाख्त:ः स्वराजेन्द्रवन्ध: ॥ ४० ॥ 
यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसृक्तप्रचार- 
अ्रवणसरसचेतास्तस्वमेव॑ सखे स्याः । 
कविवरजिनसेनाचाय॑वक्त्रारविन्द- 
प्रणिगदित१ राणाकर्णनाभ्यणकर्ण: ॥ ४९ ॥ 
१स जयति गुणभद्रः सर्वयोगीन्द्रवन्ध: 
सकलकविवराणामश्रिमः सूरिवन्धः । 
जितमदनविलासो दिक्चलत्कीततिकेतु- 
दुरिततरुकुठार: सर्वभूषपालवन्ध: ॥ ४२ ॥ 
धर्म: कश्रिदिहास्ति नैतदुचितं वक्‍तुं पुराणं महत्‌ 
ब श्रच्या: किन्तु कथार्त्रिपप्टिपुरुषाण्यानं चरित्रार्णवः । 








किनका मन हरण नहीं करते ? अर्थात्‌ सभीका करते हैं॥३८॥। महाग्राचीन पुराण पुरुष भगवान्‌ श्रादि- 
नाथके इस पुराणमें कवियोंके स्वामी इन जिनसेनाचायेने ऐसा कुछ अर्ुत कार्य किया है कि इसके 
रहते कविलोग काव्यकी चर्चाओंमें कभी भी दृदयरहित नहीं होते ॥२६॥ वे जिनसेनाचाये जयबन्त रहें 
जो कि कवियोंके द्वारा स्तुत्य हैं, निर्मेल मुनियोंके समूह जिनकी स्तुति करते हैं, भव्य जीबोंका समूह 
जिनका स्तवन करता है,जों समस्त गुणोंसे सहित हें,दुष्टवादी रूपी हथियोंको जीतनके लिए सिंहके 
समान हैं, समस्त शाख्रोंके जाननेवाले हैं, और सब राजाधिराज जिन्हें नमस्कार करते हैं ॥। ४० ।। दे 
मित्र ! यदि तेरा चित्त, समस्त कबियोंके द्वारा कहें हुए सुभाषितोंका समह सुननेमें सरस है तो तू कबि 
श्रेष्ठ जिनसेनाचार्यके मुखारबिन्दसे कहें हुए इस पुराणके सुननेमें अपने कण निकट कर ॥ ४१॥ 
वे गुणभद्राचाय भी जयबन्त रहें जो कि समस्त योगियोंके द्वारा बन्दनीय हैं, समस्त श्रेष्ठ कबियोंमें 
अप्रगामी हैं, आवायोंके द्वारा बन्‍्दना करनेके योग्य हैं, जिन्होंने कामक बिलासकों जीत लिया है, 
जिनकी कीर्ति रूपी पताछा समस्त दिशाओंमें फदरा रही हैं, जा पापरूपी वृक्षके नष्ट करनेमें छुठार 
के समान हैं और समस्त राजाशओंक्ते द्वारा बनन्‍्दनीय हैं।। ४२॥ यह महापुराण केवल पुराण दी है, 
ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि यह अद्भुत धर्मशाह्ष है, इसकी कथाएं श्रवणीय दैं--अत्यन्त 


१ कविवरजिनसेनाचायवर्यायमासी मधुरमणिनवाच्यं नामिसूनो: पुराणे । तदनु व गुणभद्राचायवाचो 
विचित्रा; सकत्कविकरीन्द्राआ्तसिंददा जयन्ति || म०, क०, ग०, घ० । २ असी शठोकः क०, ग०, घ०, मे० 
पुस्तके नास्ति] 


प्रशस्तिः ५७६ 


को उप्यस्मिन्कवितागुणो 5स्ति कवयो<5प्येतहुचोब्जालयः 
को5सावश्र कवि: कवीन्द्रगुणभद्राजायबर्य: स्वयम्‌ ॥ 3३ ॥ 


हस्याणें भगवदुणभद्गाचार्य्रणीते अिषब्टिलक्षण-महापुराणसंग्रहे प्रश्नस्तिब्यावर्णन 
नाम सप्तसप्ततितमं पे ॥ ७७ ॥ 


कैं>ज के 





मनोहर हैं, यह त्रेशठ शलाकापुरुषोंका व्याख्यान है, चरित्र वर्णन करनेका मानो समुद्र ही है, इसमें 
कोई अदभुत कविताका गुण है, और कविलोग भी इसके वचनरूपी कमलों पर श्रमरोंके समान 
आसक्त हैं, यथार्थमें इस ्रन्थके रचयिता श्रीगुणभद्राचार्य स्वयं काइ अदभुत कब्रि हैं ॥४३॥ 

इस प्रकार ऋषि प्रणीत भगवदुगुणमभद्राचाय प्रणीत त्रिपश्लिक्षण महापुराणके मंग्रहमें 
प्रशस्तिका वणन करनेवाला सतहत्तरहाँ पर्व पृण हुआ । 


जा चने चैं>- 


पुराणाब्धिरगम्योध्यमरथवीचिविभूषितः । 
सर्वथा शरण मन्ये गुणभद्रं महाकविम ॥ 
पारपरामो जन्मभूमियेदीया 
गल्‍लीलालो जन्मदाता यदीयः । 
पन्‍नालाल: स्वल्पबुद्धिः स चाह 
टीकामेतांमल्पबुद्धणा चकार।। 
मधुमासासितपक्त शुक्र वारेडपराहणबलायाम । 
शुन्याष्रचतुयुग्स-बर्ष बीराज्द्संशित.. पूर्णा ॥ 
ते ते जयन्तु विद्वान्सों वन्दनीयगुणाकराः | 
यर्कृपाकाणमालम्ब्य तीर्णोईर्य... शाख्रसागरः ॥ 
येषां क्षपाकोमलदृष्टिपते;:. सुपुष्पिताभून्ममसृक्तिवल्ली । 
तान्पार्थयथे. वर्णिगणेशपादान्‌ फलोदय' तत्र नतेन मुर्ध्ना ॥ 
यस्यानुकम्पाम्ृतपानठ्प्ता बुधा न हीच्छन्ति सुधासमृहम। 
भूयात्मोदाय बुधाधिपानां गुणाम्बुराशि! स  गुरुगंणेशः ॥ 
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इत्याख्यत्साष्यदः पापा- 
इत्याख्यत्सार्थकोपारूय॑ 
इत्याख्यन्नकुलेनामा 
इत्याख्याताः पुराणशै- 
इत्याततच्सार  त॑ 
इत्यात्मस्थामिनीदाजय 
इत्यात्मानं तिरोधाय 
इत्यात्मानं विनिन्धेन 
इत्यादि चिन्तयन्‌ राज्य 
इत्यादि चिन्तयन्‌ सथ- 
इत्यादि तस््वसवंस्ध॑ 
इत्यादितद्वयी योग्य- 
इत्याद तेन गम्भीर- 
इत्यादियुक्तिमद्दाग्मिः 
इत्यादियुक्तिवादेन 
इत्यादिशति वां देव- 
श्त्यादिद्देतुभिरजाति- 
इत्यादेशं समाकर्ण्य 
इत्याधिपत्यमासाथ 
इत्यारोपितरत्नोीरु- 
इत्यारोप्य सुते राज्य 
शत्यायेप्यासन स्वर्णा- 
इत्याइतोक्त तत्तथ्यं 
इत्याविष्कृतसश्रिन्तः 
इत्याशापाशमाचन्छिय 
इत्याश्वासं मुनिस्तस्त 
इत्याह त॑ मुनि: सोडपि 


इत्याहू तद्बच: श्रुत्रा १६२, 
६२६०, $े 


इत्याइतु: खगेशोडस्तु 
इत्याह तौ च कि 
इत्याइ बचनामी:५धु 
इत्याह सादर सापि 
इत्याह सोडपि तद्बाक्य- 
इत्याह सोअपि सुपृक्त 
इत्याहुः सो:पि तच्छूत्वा 
एत्याहैतद्वचः भ्रुत्वा 
इत्युक्त' तदमात्यस्य 
इत्युक्तवन्ती तत्कीप- 
इस्युक्तबांस्ततः सर्च 





| 











महापुराणे उत्तरपुराणम 


इत्युक्त: संखतेभूपो 
इत्युक्त: स मवेद्देव 
इत्युक्तस्तेन नागेन्द्र: 
इत्युक्तरतैः सकोपो था 
इत्युक्तिभिरिमां मृकी- 
इ स्युक्तिमिमनंस्तस्थ 
इत्युक्तो नेगमाख्येन 
इत्युक्वा काललब्ध्येब 
इ्युक्ता क्षुत्पिपासादि- 
स्युक्त्वा तो सुरो सक्त 
इस्युक्स्वा5र्रोप्प तां खेये 


। इत्युक्त्वा बेरिनाशार्थ- 


इच्युत्क्चास्तद्िजोद्धुत- 
इत्युक्ता स्ववमित्वा नु- 
इत्युक्ते देव कि सत्य-- 
इत्युक्त्येंव परीत्य 
इत्युअरवंशवा धीन्दो - 


[इ त्युम्रतेनवाचोच्चत्‌ 
| इत्युब्वैमंणनायकों 


श््युदात्तवचोमाला 


। इल्युदाक्तो मनोम्भोधौ 


इत्युदीरय कुमार त॑ 
इत्युदीयांपयामास 
इच्युद्धतोदितें: कोप- 
इत्युपायमसावाह 
इत्यूजुसूत्रभावेन स 
इल्येकान्त वचस्तस्य 
इत्पेतदुक्त शात्वापि 
इत्येतदुक्तमाकण्य॑ 
इत्वेतदामिधायाशु- 
इत्येतदुपदेशेन 
इत्यैतानि समस्तानि 
स्पेव॑ प्ररितस्तेन 


। इत्यौदासीन्यमापन्या 


इदें च स्वयप्राह्मसों 
इद्वावश्यकतंत्य 
इंद तावहिचाराह 


छह 
११७० 
५०७ 
भ्र१ 
श्च्य् 
२७० 
३७६ 
२२५ 
२५१ 
१३२६ 
१५३ 
२६६ 
४७ 
डर 
११ 
श्जर 
रेप 
शेप 
४०१, 
घर 
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है॥। 
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72 0 


श्री 





नर ल्‍# 7 


न्प्णः 
न्ध्छ बी 0१ 


श्र 
हि 
/ 


छः 
न्प्ण 
ली 


ब्द्य्प्‌ 
है 2 
३०५, 
श्ध्द 
श्ध्द् 
रै४ड० 
३०५ 
डप्ओे 
२७२ ! 


इंद॑ प्रकृतमचञान्य-२६२,४१३,५१८ 


इृद प्रत्येयमस्पोक्तं 
दृदमन्यत्काचित्कश्रि- 
इद्मन्यादतः फिल्वि- 


श्भ्र | 


प्र 
भर | 


इदमिति विधिपाकाद 
इंदमेब किमस्त्यन्य- 
इंद॑ सरस्वया केन 
इदानीं पुण्डरीकिण्यां 
इृदानीमप्यसो दुष्टो 
इन्दुः कामयते कान्ति 
इन्क्रः श्वेतश्व॒ रामान्तों 
इन्द्रकोशैबूहयन्ते:- 
इन्द्रजित्प्रमुखान्भूप- 
इन्द्र जित्सेद्नचर्माति- 


| इन्द्रनीलच्छुति दहूं 


इन्द्रव्मामिधानेन 
इद्वियाथंपु संसक्तो 
इन्‍ह्रोपेनद्रा दिसनान्ती 
इम्यात्कृती सुते भावी 
इमां तद्ू॑दुर्भापां 
इमा रम्या महानय- 
इसे ढ्वे दीक्षित कन 
इमे राज्यस्थित प्राज्: 
इम॑ कर्न्याति सम्पृष्ठ 

॥ यन्तो<स्मिन्‍्मविप्यन्ति 
इवोध्वेश्वासिना गज- 
६४ तस्मिन्मयाभीश 
इशष्टादशधान्यानां 
इृद्द क्लत्रपुरे दाद- 


३१५, 


६६ 
श्६२ 
४१९७ 
श्ष््७ 
१६४६ 

२१ 
२२४ 
२०१ 
श्ध्ष् 
रेग्द 
शहर 
झ्२२ 
श्रे४ 
१६१ 
२९ 
३१० 
श्च्य्प् 
भर 
स्प्रे 
४२० 

स्ष 
स्ध्८ 
४३७ 

ष्प्८ 
११७ 


इृद् जम्बृगति दीपे १, २१३,४०३ 


इृह धर्मापदशेन 

इृह पूर्बाश्रिदेह८स्ति 

इृहृ प्रत्येकर्मतिपां 

इ् प्रम्णागता5स्मीति 
इृह लोकादिपयंन्त- 


| दद सवासिभिर्भपैः 


इह साचिवतनूज- 
इद्माप्यवश्यमेष्यान्ति 
इह्ैव भारते क्षेंत्रे 
इहेव श्रीधराख्यस्य 
[३] 
ईदृश्वेतत्प्रमाणानि 
इंदशं संखतेमांव॑ 
ईंहशी नश्वरी शाता 
ईशानेकी विदिल्ैत- 


४३७ 
४०२ 
११६ 
२८५, 
र३्६ 
प्८ज 
३३० 
४२१ 
२५० 

हर 


१०६ 
११३ 


४१ 
१६४ 


इंशानोडन्त्यां दर्शा यात्तो 
ईंषन्न्रिमीलितालोल- 
[३] 
जग्रसेनस्तदालोक्य 
उद्यताभिनयप्राय॑ 
उच्सें: स्थितगिदं पश्य 
उच्छेद्य कोटिमारूदो 
उजयिन्यामथान्येद्रु- 
उत्कृष्ट जीवित तत्र 
उत्कृष्टासु: स्थितिस्तत्र 
उत्कृष्टन शर्त सप्त -- 
उत्तराभिमुखः पींपे 
उत्तिष्ठ स्वविभों मुक्ता- 
उत्पन्त यौवन तस्य 
उल्बं स्वामिनः किश्विद 
उत्मन्नमायुधागारे 
उत्पाताश्र पुरेंडनू बन्‌ 
उदक्कुरुपु निथिए- 
उदक्द्रण्यां खगापीशो 
उद्दमेनिव निध्‌ त- 
उदतिछत्तद घामा- 
उदन्वानिव रत्नस्य 
उदयादिविकल्पन 
उदयाह्रिमिवारशञ् 
उदयाबनोदयादस्य 
उदयास्तमयों नित्य॑ 
उदसस्पशभागेंण 
उद्‌गमेडपि प्रतायोड्स्य 
उद्धृत्याशानिवेगस्य 
उद्धृत्येलाख्ययाप्यद्रे- 
उद्भृतविस्मयो:5प्रच्छुत्‌ 
उन्नतमूर्नितं तञ्ो 
उन्मादीव मदीलान्वी 
उपकार महान्तं में 
उपचारवदम्येत्य-- 
उपयम्थापरां भ्रेष्ठी 
उपयान्तीमिमां वीक्षय 
उपयोगक्षमाशे प- 
उपयंश निवेगारुय-- 
उपलास्फालनाज्षेप- 
उपसिश्य तदम्याशे 


। 





इलोकानामकाराग्रनुक्रमः 


उपविष्टानिजाचार 
डर्पावं सुदा तेल 
उपसग विजित्यास्य 
उपसग् व्यधात्तेपु 
उपसर्ग व्यभान्ममन्त्री 
उपाध्यायत्वयमब्यास्थ 
जपाध्यायोर्डप कालान्तरेणा 
उपायमकमालोच्य 
उपायश्िन्त्यर्ता को८पि 
उपाया चेन सश्चिन्त्य 
उपायोउयं व्यधाय्यय 
उपायेंस्तामिरुद्धत- 
उपार्जितपरा धो रू- 
उपासकह्विलदुयाच्यों 
उपक्षितोडयमरश्थत 
उमयनयमभदाम्यां 
उभयायत्तसिद्धि स्वाद 
उभयो: सेनयोस्ततन्र 
उम्या सममाख्याय 
उल्कापात नमालोक्य 
उल्मुकालीरियायोद्घु 
[#] 
ऊर्घ्यग्र वेयकस्या धो 
ऊर्ध्ववक्त्रवमद्‌वह्ि- 
ऊब्चृत्रज्यास्वमावलवा- 


[(ऋ"] 


' ऋत्षे पह्चोपधामिन 


ऋचो वेदरदस्यानी- 


ऋजवो धार्गिका वीतदापाः 


ऋजुकूलानदी तारे 
ऋजुश्व विपुलाख्यश्र 
ऋजुताज हर प्राणान्‌ 
ऋणां सर्बेद्धिकं तावत्‌ 
ऋतं वाचि दयाचिते 


| ऋद्धयः सप्तसर्वाज्ञा- 


[ए ] 
एककोडपि हली सर्वान' 
एकर्निशत्समुद्रायु- 
एकर्रिशत्सहलाब्दै- 
एकद्रयुपोपितप्रान्ते 


"प्रज१ 


8६७ । 
इ०४ड 
३४६८ 
५४२४ 
श्प्ष 
अपर 





ष्द 
२६६ 


९ 
री 
थी 


एक़घर्मात्यक सघ 
एकविशतिख्दानां 
एकब्िलोकाशखरं 
एकादशिधरतत्र 
एकादशसह श्रीमद्ध - 


एकादशाड्रबार्री सन १४,४०, १२८ 


एक्रादशसहुसखावधी 
एकादश्यां मिते चेंत्रे 
एकी कृतयतित्रात 
एकोडपि सिहमहशः 
एतत्पुप्पे: प्रदालैश्व 
एतप्पू व्कारते ज्येप्यं 
एतदथ कुलीनानां 
एतदिव बिचातार 


' एतंदवार्थशाम्रस्य 
_ एवद्वितयमत्रेव 


' एतद्भावनया बध्खा 


एतट्राज्यं परित्यज्य 


| एनाल्निवासिनीर्जित्वा 
एतन्मं भयुर स्त्या: 


एनसपिफूसनम्प 


| धतस्यानन्दमत्याश्र 


२६६ ' 
की 
४६६ . 
५४६ 


पर 


र्३१ 


श्च्फ 
कप 


४२६ 


। एतम्येव गुण ल॑च्षमी 
। एतस्मिन मारते वर्ष 


एतस्मिन्सम्मबेंदत- 
एतानि सन्ति में नैव 
एताचू सहजशत्रुलाद 
एतारस्दापि मह्ाभाग 

एव गह्नातु को दोष 

एत क्रमण पद्ञापि 

एते च नोचका यस्ग-- 


; एते अया5पि विद्यानां 
' एतेन पारिहारेणु 


एतेपां क्रमश. काले 


' छते सर्वेडपि साकेत- 


एते: सुखमसणी स्वाप्तेः 
एते तत्र अयललिंशत्‌ 
एल्य याजगहूं साद्ध 


; एमिधंमॉपंदशाथ 


एवं क्मवशाजस्तु। 
एवं काले प्रयास्थेर्षो 


१६० 

एवं कुबेरततस्य 

ए.धं केवलबोधेन 

एवं गच्छाति कालेडस्मिन्‌ 
एबं चतुर्गंतिधु ते चिर- 
एवं जल॑ चिर सता 
एवं तत्न श्थिते तस्मिन्‌ 
एवं तपः कंरयोतीति 
एवं तपस्यतस्तस्य 

पव॑ तपस्थतो याता: 
एवं तयोम॑हामाग 

एवं तयोः समुद्भूत- 
एवं तुमुलयुर््ध न 

एवं तिरूपसन्मा्गाति 
एवं दिनेपु गच्छुत्सु 
एवं दुष्परिणामन 

एज दवगतों दिः्य- 
एबं देब्यां तुज्ञा साक॑ 
एवं द्वादशभिदं वो 

एवं द्वादशसडख्यान- 
एवं नित्य॑ निशाप्रान्ते 
ए.थं पश्चलपत्ञाब्धि- 
ए.वं परम्परायात- 

एवं पिन्रा सशोकेन 
एवं प्रथरिवर्निर्दिश्य 
एवं प्रतिसहत्ताब्दं 

एवं अयाति कालेडस्य 
एवं प्रार्थथपानों मां 
एवं बन्धाविधानेंक्त- 
एवं बहिंः कृत: सर्वे- 
एवं भवान्तराबद्ध- 
एवं भवान्तराबजितो-- 
एवं भूखचराधीशं 
एवं महामुनिस्तन्र 
एवं रामश्चिरं रन्‍्त्वा 
एवं राज्यसुखं भीमान्‌ 
एवं विनोदैस्‍यैश्व 

एवं विद्दरमार्ण त॑ 

एवं वैर्धायक सौख्य॑ 
एबं अतन सन्न्‍्यस्य 
एवं शेपनवध्थान- 
एवं श्य्यालवल्लुब्धो 
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मदापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


। एवं श्रावकसदधम डहिर्‌ 
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' कुमारकाले पूर्वा्ां 


कुमारत्वे दशाप्टी च 
कुमारदलवेश्यस्य 
कुमारमन्दराकार- 


; कुमार शरु वच्यामि 








कुमारस्थ न भीरमि्ति 
कुमारान भस्मराशि वा 


| कुमारयाप॑यामास 


कमारेण सम गत्वा 
कुमारेति तमभ्यथ्य 


कुमारेअस्मिन्मम स्नेहोंडसू - 


कुमायेत्तिप.्ठ कल्याण - 
कुमागेडपि गद्दीताशु-- 
कुमागेअप ततः किश्वि- 
कुमारोडपि तदाकण्य 
कुमारो८पि प्रतिशाय 
कुमारोडपि रविवाम्मो 
कमारोडपि विदिल्वेत- 
कुमार्गवारियी यस्मा- 
कु म्भपूर्णपयोमिस्ता-- 
कुम्भार्यात्रा गणेशोडस्य 
कुम्माह राय यात॑ ते 


| कृम्मे नानुयता दष्डहस्ते 


' कुसजाज्ञलदेशेउस्मिन्‌ 


ड६£्‌ ७ 
इ६१ 
श्र४ 
३४५ 
श्श््‌ 


कुसते मां मथि प्रीता 
कुरष्यमिति सम्प्रेष्य 
कर यागं स्रियो इडय 
कुछ संग्रहमन्यश् 
कुर्मस्तथेति सम्तोष्य 
क्॒युं: कतृइलोत्पर्ति 
कुवृतस्तापस्योच्चे: 
कुदूवने धनार ले पं 
कुबंन्‌ घोर तपो विश्व- 
क॒र्वन धर्मोंपदेशेन 
कघन्नेव॑ महासस्व-- 
कर्षन्‌ पर्वशशाइाभो 
कुर्षीन्ति स्मापरागाणि 
कुर्वाण: पश्चमिमसि-- 


कुर्वाण; समय कति प्रकृतिषु 


कुल कुबलयस्याम्य 
कूल चेद्गनन्नितुं तिप्ठ - 
कुलनाशो<5गतिम॒क्ते 
कुलपृत्रगह्दम्भोधेर्न 
कुलरूपवयःशी ल-- 
कुलरूपादयः केन 
कुला रग्यनयोरूपा - - 
कुल मही भुजां ज्येष्टो 
कुलोचिता सुघोषा तप 
कुशला श्रन्दना शी २- 
कूप सोपानमार्गंण 
कूमप्र४) क्रो तस्व 
कूलनाम मद्दीपालों 
कृकवाकू च चेदेव- 
कृतः किलेब्रमादेशो 
कृतक, सहजश्चेति 
कृत, पुत्रदध: स्‍्वामी- 
क़तदोषो स्वस्थ्य नाग - 
कृतदापा हतः सीता 
कृतनिवां ण कल्याण; 
कृतपश्चमकल्याणा; 
कृतमझू लनेपथ्यां 
कृतमातृपरिप्रश्नः 
कृतवर्मा मह्गदपी 
कृतवीरोडअवीत्सापि 
कृतशोभो जगज्नाथ- 
७५ 


५१४ | 


रेस्४ड 
डुपष्प६ 


इलो फानामकाराद्यनुक्रम! 


कृतसिद्धनम कार; २३६,४३७,५२५ | 
! कृताअलिमिशसेव्यो 


कृताझलिरहं याचे 
कृतानुरूपबिनया 
कृतान्तवदनं सद्यः 
कृतान्तारोहणासबन्न- 
कृतापभधे श्राता ते 


' कुतामिवदनों योत्यं 


कृतार्थ: सन्‌ जगत्त्रातुं 
कृता था 5हं कुमारेण 


' कृताष्टाहिकसत्पू नी 

: कृतोपचाण संविष्य 

' छृतोपायों णहीलनां 

' कृतिकामिनिशातामि- 


' जाक्तिकायां तृतीयायां 

: रृत्याकृत्यविवेकाति- 
, कत्याकृत्यविवेको-८स्य 

' कृत्यानामुपजापेन 

: कूत्रिया; केन जायस्ते 
' कूत्रिभणच्छुलात्षस्मान्‌ 


युत्वा कृष्ण चे गोपाल- 
कृत्वा जीवन्‍्चरस्तस्य 
छत्या तज्जनितकीम- 


| कृत्वा त्तपः समुच्यू्ठ 


कृत्ग दिग्विजय जिला 
ऋत्वा:स्त्पे्टि तदाम्येत्प 
कृत्या नान्‍्दीश्वर्री पूर्जा 
कृत्वा निदान संनन्‍्यस्य 


३-४ 
इुण्स्‌ 
२५१७४ 
५८७ 
र्ध्ध 
श्ष्ष 
५१६ 
श्ध्रे 


४६ , 


१६५ 


कृष्णाचाय समासाथ 
कृप्णायां बारुगों योगें 
कृष्णंन सह रक्त वा 
केचिदज्जु ्ठमातव्यं 
केचिदेय परे नाना 


, केचिद्वामकर्ये पाच- 


केतवश्वानुकूलानि 
केतुमाला चलद्दोभि- 
केनचित्‌ कोलितो बेतो 
केनाचित्पथिकेनामा 


: केनचिन्मुनिना पी त- 


डदेड 
४घ६ 


४६७ 


5&€६ 


केनापि तपसा काय 
केनापि हेतुनाबाप्य 
केनाप्यसह्ामापाते 


 क्रेयमित्यनुयातोडसो 


रघ१ 
कंवलावगमात्प्रात्य 


, केवलायगमालोकिता- 
' केपलावगमास्तत्र 


स्प्रे 
श्ध््ह 
१३३ 
रेद्प 
प्०७ 
४४६ 


कुता पंद्चसनकल्याशु- ७३, २४७ 


कृत्वा पापमदः कऋुषा 
कृत्या भर्गीरथ राज्य 
कुत्ता भवान्ते भन्‍्दोदरी 
कृत्वाइभिप चने दावा 
कत्या शब्यममू सहेव 
यूत्वा राज्येब्नुजन्पानं 
करा शरीरसंकार- 
कृत्या रनानाभिद्देत्रादि- 
कृत्येतान्‌ बुद्धिउेकल्यात्‌ 
कृत्स्नकर्मज्ञगों मोक्तों 
कृशमप्यकृशं मध्य 
कृष्णपत्षे त्रयोद्श्यां 


श्ष 
३४, २४४ 


२५०२ , केलशानिमानोक्त- 


केवलावगमम प्रापत्‌-- 


केवलयुतिरिदर्य 
केशरामलवादीनां 
केशपत्या मद्दाश्नाता 
केशवाश्व नथनयात्र 
केशथस्थादिमस्येय॑ 
केशवो जीबितान्ते 


' केशपो5पि तमस्वेष्ट- 


कशान्विमाचितांस्तस्य 
फेलासपनतें दीक्षा 


। कोकालोकावलोकका 


/ कोकिलानां कलालापों 


| कोकिलाप्रथमालापि-- 


कीकिलालिकलालापा- 
कोकिलाश्व पुग मूकी 
कारटिकाखपशिलां तस्मि- 
को्ीद्रांदशरत्नानां 
कोटोन वसहस्तेषु 

कोंडपय घरतवेद न- 
कोडपीति देवे! सभ्पृष्टः 
को5भमिप्रायो महीशस्य 
कं।कथुग्स विहज्ञाश् 
कोशले विषये र्ये 


ध६३ 


३७१ 
रें८७ 
रण 
रेपर्‌ 
३१८ 
१४५ 
१७१ 
१०३ 
प१६ 
श्३६ 
४५६ 
४०१ 
४६ 
१३१ 
१०० 
श्श्थ् 
५४७३ 


६१ 
०४ 
२४२ 
१६१ 


१२७ 
श्ण्ड 
४३७ 
श्र 
भध्रे 
८० 
रैघरे 
७१ 
३०६ 
३२३ 
शे८५ 


श्र 
११६ 
३६२ 
रेष्र 
१४ 


१६४ 


कोशातकीफल पकक्‍त॑ 
फोष्सावन्याय इत्येतत्‌ 
कौटिल्यकोटयः ऋर्य- 
कौतस्कुतः किमथ वा 
फौमाखहाचारित्य॑ 
कौमारमिति रूपेण 
कौलीन्यादनुरक्तत्वादू- 
कौशले विषयेड्योध्या- 
कौशले विषये वृद्धग्रामे 


३६३ 
श्टर्‌ 
३६१ 


स्पड 
श्र्३े 

श्६ 
१४१ 
४३२ 
११२ 


कौशाम्ब्यां प्रथितस्तृतीयजनने ३३६ 


फोशाग्ब्याख्ये सुविख्यातो 
कौशाम्बीनगर  तत्र 
क्रमात्केवलमप्याप्य 
क्रमात्पावापुरं प्राप्य 
क्रमात्स्दनगरं प्राप 
क्रमादेका दशाज्भञाब्धि- 
क्रमादेध॑ तपः कुर्प॑न्नुवीं 
क्रमाद्धो बलकायायु 
क्रमाद्राजगहं ग्राप्य 
क्रमाल्‍लडुमधाप्यैना- 
क्रमण कृतपुण्योडसी 
क्रमेण विहरन्देशान्‌ 
क्रमेण श्रव्यशब्दार्थ- 
क्रमेणँतव॑ तपः कुर्बन 
क्रमेणोग्रं तप: कुधन 
क्रियमाणां दुग॒त्माओ्से 
क्रीडय॑ जाम्बबत्याप- 
क्रीडाथ स्वबते नामा 
कीडितु याचते मो 
क्रंद्: कटीबद्वितय- 
क्र: कुमाररसयैश्व 
कऋ्रुधातम प्रा तृपुत्रोरु- 
क्रष्या तो युद्धसन्नद्धा 
क्रीधजेपु त्रिषृक्तेघु 
ऋधादिभिः सुतपसो5पि 
क्रोधान्मातापि सक्रोधा 
फ्रोधान्मित्रं भवेच्छनरुः 
ऋतलप्याममुखा ए से 
क्रयधुर्थण शौरयेण 

क् गम्पते त्वथा यजनू- 
कचिदात्यन्तिकीं पु 


३४३ 
३४२ 
श्द्ध० 
प६३ 
पद 
६७ 
२०६ 
प्रषुप 
४५६ 
शहर 
४११ 
श्श्द्ध 
र्ष्द 
रेघु १ 
श्श्२ 
०७ 
४११ 
४२४ 
श्३्३ें 
२७३ 


झण्द | 
रण्ध् | 


४५३ 
१०२ 
श्०्प 
४६० 
४६० 
घद४ 

६१ 
१६६ 
४७७ 








मद्दापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


क तहेर॑ वथा शान्ति- 
क में श्रीविजयः स्वामी 
के सकलप्रथुशत्रु- 


' क्व स पितृनपमृत्यु! 


का स विदिततत्त्वः 
छाचित्कव्यभिचाराच्चे- 
काय बर्तत इत्येतत्‌ 


| क्षणिकत्वे पदार्थानां ., 


क्षणिकाः सर्वपर्यायाः 
क्षणिकेकान्तदुर्बाद - 
त्षपकर्नणिमारुह 
क्षमा मूर्तिमती वेय॑ 
छर्ावान कृमाविभागो वा 
क्षयी कलड़ी पड्ढोत्थं 
क्षयोपशमसम्प्राप्त- 
ज्ष॒गन्ति वारिदा: काले 
ज्ञान्व्यादि! कर्माविध्य॑ंसी 
क्ञान्वादिदशधर्मा - 
क्षिप्तता लौकान्तिका -- 
क्ञीयांभपक भूपान्ते 
क्ीयदा चर सशीतोदा 
कछुत्तदभयादिकर्ग - 
छुल्लको<र्य यहाणेति 
क्षेत्रणि सायधान्यानि 
क्षम श्री/नजयाघीशा 
क्षें॥ड्रुगख्यभद्गार 
ज्ञगगदापुमिच्छारिति 
च्ेगाख्यपत्तनपति- 
चोमा क्षेमपुरी चान्या 
क्ञेमाहयमवाप्यास्य 
[रख] 
खगः सम्मिन्ननामाध्य॑ 
खग़ाधीडिन्धदत्ताख्य: 
खगेशश्रक्रमादाय 


खगेशो दक्तिणश्रेण्यां २५७८, 


खगेशो5शनिवेगा ख्यो 
खगेश्बरे5पि तत्त्ञन्तु - 
खचत॒ष्कत्रिवहय्‌ क्ता 


| खचतुष्कद्विवह्नधुक्तर्मा 


खचतुष्कद्वि वागाशि 
खचतुष्केण कोटीनां 


४३६ 
श्प्र 
४२७ 
भ््र्८ 
पर 


डण्ट्‌ 
४७६ 
३३ 
श्छ६्‌ 
१३७ 
डप्प६्‌ 
१३२७ 
२०५ 
३३४ 
सर्द्० 
6 कै इ 
३३६ 


१३३ 
4८३९ 
१७१ 
४५०० 
१४४ 
१४७ 
३१ 
१७ 
३७ 


। 





ख॑चत॒ष्केन्ियत्‌ क्तेः 
खचतुष्केन्द्रियत्व॑श्रिमित- 
खचतुष्केन्द्रियद्ध थब्दे 
खचराधिपदुत॑ खादवतीरण 
खचारणतय तुर्यावगमोत्कर्ष 
खण्डद्वयं हयग्रीव- 

खत्र यर्वेंकसडख्याने: 
खत्रयामिद्विवर्षान्ति 


: खत्रयायनपत्षोक्त- 


खत्रयेन्द्रि यपञ्नोक्ता 
खत्रयेकेकनिर्दिष्ट 
खत्रिपश्चतंवहचुक्त- 
खद्दयद्विनवा न्‍्युक्त 
खह्यर्ल॑डधिबादीश; 
खद्दयत्व॑श्टसम्प्रोक्त - 
खद्दयद्बष्ट वा ध्युक्त- 
खद्दयाष्रपडेकाडु - 
खद्दयन्तियपत्तोक्ता- 
खट्दयेन्द्रियपश्चा घिगम्य 
खद्गयेन्द्रियपश्चा मिधिय- 


! खद्येन्द्रियपश्चेन्दि- 





खद्दयन्द्रियरन्ध्रामि- 
खद्दयन्द्रियससा छू - 
खद्दयके-द्रयशान - 
खाद केन्द्रियससो क्त- 
खपश्वकनवधुक्ते: 


, खपशअ्नकेन्द्रियंकाब्द- 


खपञ्केन्दियेंकोक्त- 


। खपअञ्नमुनिवह्निद्वि- 


खरवूपण घ॒माख्य- 


। खलखगम क्ृतोग्रोपद्वर्ष 


खमप्तकद्ठि वाध्युक्ता 
खान्षखद्वव4ह्विद्वि- 
खादामीति क॒तोद्योग- 
खादेत्य नारदांउन्येथ्ु; 
खादकमानुषं चेति 
खाप्टेकहस्तसद्देदा 
खट्कस्थां समादाय 


| खचराचलवाराशि- 


खेचराधीश्वये योदधु 
खेचरेशी5पि तच्छूत्वा 


३२५ । ख्यातो नन्दपुराधीशों 


६ 
र्२ 
श्र२ 
श्ड४ 
श्श्र 
डेप 


१२२ 


२१६ 


१९९ 
२५४ 
३१४ 
१२० 
३२७४ 

२३ 
१३२४ 
सर्प 
भर 
श्र 
४१४ 
श्ठरे 
३१६ 
श्ष्द 
३६२ 


[ग]] 
गज्ञासिस्धुश्न रोहिच्च 
गच्छत्येवं चिर॑ काले 
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चेटकाख्प्रमहीशस्य 
चैटकेन दता हूं: 
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जम्बूनाम्रोउन्चये पूर्व ३७ | गांठ ती दम्पती दृष्ठता 
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ततो थिध्वस्य दुशरि- 
ततो विभिन्नमर्यादा:- 
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तत्कुत॑ भानुन॑वेति 
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तत्तेबमितमाशक्ति- 
तत्केत्रमितवी याँभा - 
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तत्ब॑ सरवादिना येन 
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तत्वग॒भंगमी रा थ॑- 
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तलघद्भासमानेव 
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तत्त्वार्थनिर्णयात्माण्य 
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ततपतिद्द टमित्याख्यो 
तबदे तो समासाथ 
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तत्पुरस्थापनाहे] - 
तप्पुराणुं ततो बचत 
तल्पुराधिपरति: खेचरे 
तत्पुराधिपसी मप्नमा - 
तत्पुगाधी श्वरारिन्द 
तत्युराधी एनरे चन्द्रकी ति- 
तत्पुयों सीधघकूटाग्र- 
तत्पूवमवसम्बद्धां - 
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तत्फलान्यवबुध्यासी 
तत्र कि जातमप्येष्य 
तत्र कश्चिचनूजं सं 
तत्र किन्नरगी गख्या- 
तत्र कृष्ण समालम्न्ध 
तत्र कौरबनाथस्य 
तत्र गन्धोकट: स्वस्थ 
तत्र जन्मान्तरद्ेपात्‌ 
तत्र त॑ं सबशास्नाणि 
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तत्र तन्‍्मातुलः सोम- 
तत्र तत्सम्निधानेन 
तन्न तादात्विकाः सर्बे 
तत्र ताम्बूलबल्यन्ताः 
तत्रत्य॑ बालिनो दूतः 
तत्र दि-यं सुख भुक्त्वा 
तत्र धन्याख्यभूपालः 
तत्र निर्वि्टदिः्योर- 


तन्न नमीशितु) सत्वभामाया- 


, तन्न पण्यस्रियों बीदय 
; तत्र पू्॑कृतं घुण्य॑ 


तत्र प्रवत्तवृत्तान्त- 


; तत्न प्रव्ध मानोडस्मि 


तत्र ब्रह्मा महीपाल- 
तन्न मोगान्बहूनभुक्ला 


* तत्र मोगान्यथायोग्यं 
: तत्र मायामये युद्ध 
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तत्र णात्री कृता रक्षा 
तत्र वाच्यो मनुष्याणां 
तत्र विशाति दाराशि 
तत्र विच्वायिताशेप- 

तत्र शाखापशाखा: स्वाः 


, तंत्र शोकों मे कर्त-यों 


। तत्र पाडशवाशाश- 


: ततन्र सर्निहते देधा- 
। तत्र स्वभवसम्धधं 





तत्र स्थित, स्वयं धर्भ- 
तत्रस्थेरे३ भुज्यन्ते 
तताकम्पनगुर्माय - 
तत्राकृत्रिमसम्मूत- 
तत्रादायाघसंस्थान 
तत्राथः पोड्शप्रान्त- 
तत्नानुभूयसद्धोगान्‌ 
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तत्ना प्रकाश मना 
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तत्रामराकलालाप- 
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तत्रैव कल्पे देवीत्व॑ं 
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तत्नेव घनदेवाझप- 
तत्रैय नगरे भूति- 
तम्रेब ब्राह्मण: पूज्य: 
तत्रेव लच्मणो 5प्पेघं 
तत्रैबारति परत्रेण 
तञ्रबासी पुनर्भत्वा 
तत्रेव विश्वभूत्याख्यो 
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तत्रेव सुप्रभो राम: 
तत्रोक्तदेहलिश्याधिद्‌ 
तब्रोत्सवे जनाः पूजां 
तत्सव पर्वतेनोकत 
तत्सन्देहे गते ताभ्यां 
तत्सभायामसूत्प्रश्न; 
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तत्समीपे निधायाये 
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तस्समीपे समादाय 
तत्सर्स्पेव साधुत्वा- 
तत्समुलत्तिमात्रेण 
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तथा नानिष्टर्सयोगों 
तंथान्यथा प्रयुक्त त- 
तथा परांश्व दुबु दीन 
तथापि यशमेवाशः 
तथा प्राप्मोषि सन्‍्तोषा- 
तथा वस्त्थोकसाराख्य-- 
तथा शुमबिनोदेषु 

तथा सीता महद्ददेदी 
तथास्लिति तमाशीरमि: 
तथेन्द्रिवततिस्तेन 

तथैव गगनाद्दीपशिखो 
तथैव रूपमप्यस्थ 

तथैव वासुदेवोडपि 
तथैय संन्यस्याभूरच 
तदग्रज: सम्गदाव 
तदद्विमस्तर्क॑ गत्वा 
तदद्वेरबतायैंन॑ 

तदधीशो बलीन्द्राख्यो 
तदनुग्रहबुद्ध'यैच 
तदन्तकप्रतीकारे 
तदन्तेदपश्यदन्यच्च' 
तदमिप्रायमाशय 
तदभिप्रायमालक्ष्य 
तदभ्यन्तरभागे स्तो 
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| तदवस्थीचितश्रव्य- 





तदा कसाजश्या विष्णु - 
तदांकर्ण नकालान्त- 
तदाकर्ण्य तदेबासों 
तदाकर्ण्य नृपाः केचि - 
तदाकर्ण्य भव्ीत्या 
तदाकर्ण्य मद्दीना थ 
तदाकण्ये मुदा पुत्राः 
तदाकण्य विचिन्त्यैत- 
तदाकण्यांककी तिश्व 
तदाकप्यांह सन्‌ राजा 
यदाकर्ष्यष बस्पत्या- 
तदा कुमारसन्देशा- 
तदा फेवलपूजाअओ 
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तदाखिलामराधीशा! 
तदा गतामणाघीश- 
तदागत्य मसुन्सुख्या 
तदागत्य वशणिफपुत्रो 
तदागत्य सुराधीशा: 
तदागत्यासुरी देवी 
तदा गन्धर्व॑दत्तापि 
तदागरमनमाकप्ये 
तदागमनमात्रेण 


तदागमोपदेशेन 

तदा गरुडदण्डेन 

तदा चत॒र्थकल्याणपूजां 
तदाशयाडपग्रहीद्ध मं 
तदाशयाथ मारीचः 
तदा तच्छुतिमात्रेणु 
तदा तदुत्सवं भूयों 
तंदा तद्यान्धयाः सर्षे 
तदा तमः समाधूय 
तदा तदैव सम्भूय 
तदा तीर्थंकराख्योर- 


| तदात्र प्रियमित्रायाः 
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तदा दशरथाभ्यर्णा- 
तदा दानादिनादधंस- 


तदादिश विशामीश 
तदा दृष्टापदानस्य 


तदा धुमुनयः प्राष्य 
तदा द्वारवतीदाह: 
तदा नमिकुमारस्य 
तदानादाय केनापि 
तदा नापितक: को5डपि 
तदा निजासनाकम्पाद 
तदानीमेव केवल्य॑ 
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देशाब्ग्युचिसद्माव- 
देहि नापेहि धर्मात्त्व 
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| दोषद्यानुरूप॑ त्वं 
घुकुमारसमानीय 
धुतिविनिहतमित्तो 
घृतिस्तस्य घुतिर्षामात्‌ 
| थूतं युधिष्ठिसस्यात्र 

; चूंतेन मोहबिहितेन 
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। द्वव्यार्जनं परित्यज्य 

' द्रव्येण बहुना साध 
द्रुपदायुअ्रवंशोत्य - 

। मसेनो5नुकंसार्या 

; हैडान्मुनें: पल्पच: 
' इयेन तेन बध्माति 

; द्यो॑चनमाकर्ण्य 
द्वात्रिशत्खत्रयाब्दानो 
द्वात्रिशता चिर॑ रेमे 

: द्वादशाब्दें: समावज्य 
द्वादशों नामतः सप्त 
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: द्वाविंश- ७२, १२१, १८७, 
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' द्वाविशत्यब्धिमेयायुः 
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र्घ्् 
१६ 
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इश्ट | द्वितीयशुक्लतदुष्यान- १६२६, २०६ 
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दिलक्षेआवकोपेत; ६०,१००, १३१ 


इलोकानामकारायलुक्रमः 


होपेडरिमन्‌ भारते खेचरा 
द्वीपेष्त्मिन्‌ भारते गद्भा 
दीपेडस्मिन्‌ भारते अम्पा- 
द्वोपेडस्मिन भारते देश: 
हीपेडरिमन्‌ भारते रत्न- 
द्ीपेडस्मिन्‌ भारते वर्ष 


९७७ | 


४४ 
प्प्प 
डीडीड 


श्स्घ । 


२, १४, २०,६१, ३२ १ 


द्वीपेइस्मिन्‌ भारते शालि- 
द्वीपेडस्मिन्‌ भारते सिंह- 
दवीपजत्मन्‌ मगधे देशे 


। द्वपैअस्मिन्‌ मन्दरप्राचि- 
, द्ीपेबस्मिन्‌ सिन्‍्धुकटस्य 


' द्वीपोर्स्त तेषु लब्ढामख्या- 


देधाभेदमयाद्वार्षि- 
द्ेधीभावश्र पद्‌ प्रोक्ता 


: हौ देवी भुवमागत्य 


इन्द्रयुद्ध न तो जेतु- 


; दृशश्कारणसम्पास- 
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। धन दाने मतिधमें 


घन॑ बहुतरं सार 
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धनुविदाधिद:ः सर्घे 
धनेन महता साथ 
धन्यपेणुमहदी पालो 
घन्यान्यत्र न सा स्थातुं 
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घरालक्षमीं समाइतु 
धरित्री सुखसम्भोग्या 
घरेय॑ सपभावेन 
धर्म यशों मद्ट्व॑ च 
धर्म समन्वयुडक्तैता- 
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न काचिच्चेदशी छ््रीषु ३०० 
ने कामनीयक कामे- ३३ 
नकल; संयृती श्रान्त्रा ४६३ 
नकुल:ः सहदेवश् ४२४,४-५ 
ने केवलो डयमिर्त्येहि ३६६ 
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नगर प्रांदशत्‌ कासकर्ट श्भ्र्‌ 
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: महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


न चेत्तदशन साथध्य 
य चेदसि विभाग्यत्वा- 
न चेद्धिनमिघंशेक - 

न चेदेंव सुरेद्रत्व- 

न चोयेंग बिना तोपः 
न जाने तां विलोक्याद 
न ज्ञतः का करो नाम 
न शानात्सन्ति दानानि 
न तयोथिग्रहो यान॑ 
नताखिलखगाधीश- 

न तावदर्थंकामाम्याँ 

न दु मांसा द्क देय॑ 


| न त्यच्तुं शक्त्र र्त्यादि 


नत्वा कि अहुनोक्तेन 
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निवेश्य पोदना धीश 
निशम्य मगधाधीशों 
निशम्य याममेर्यादि 
निशायाः पश्चिमे यामे 
निशिताः पवनोपैत- 
निशुम्भो मारकोश्रीयां 
निश्चयव्यवह्यत्म - 
निश्चितं काममोमेश्रु 
निश्रितो यवणः शौय॑- 
निश्चेलः कृतभूवासो 
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निषिद्धावपि तौ तेन 
निषिद्धविषयांस्तरसमा 
निष्कम्पं तव शुक्रतामुपरर्स 
निष्कपायतयां बद्ा 
निष्कारणं तृथलयम् 
निष्ठिता विफलानीति 
निष्पन्नमारबस्वूनां 
'निसर्गाद्रावणों ध्सा- 
निर्विशशब्दः खल्लेषु 
नि; स्वेदत्वादिनिर्दिष्ट 
निःगासमूत्रजेत्युक्ता 
निहत्य घात्तिकर्माणि 
निहतसकलघाती 
नीतिविक्रमयोलंदमी- 
नीतिशाल्लधु तत्स्नेह- 
नीत्था पयोदमागेंण 
नीलवासवगुरुसामीपष्य॑ 


। नील्येकवर्णुतां सर्वा 
| नीलाद्रिमिय गल्लोद 
श्श्र्‌। 


नृखेचर्सुरा धो श - 


| नृत्यत्कबन्धके सद्य: 
भर 


नपं निवेदध संगक्य 

सप॑ सामिनिवेदात्म- 
नं स्वमृत्युमाशंक्य 
उप) कदानचिदास्थानी 


| ज्वपः सुदर्शनोयाने 


नूपः सुरेन्द्र दत्ता ख्यः 
नपचेतोहरे: श्रस्‍्ये: 
नूपमाविदयत्स्वप्ना- 
नृपस्तर्यकेशय्या- 
नूपस्य मेघनादस्य 
जप्स्वेद्ताकुपंशस्य 
नपात्खप्रफलँस्तुष्टा 
नृपात्‌ भद्वासनारूदान्‌ 
नपेण सह सर्चषु 
उपेष्नुबन्धव॑र; सन्‌ 
नपेन्रीं: खेचराधीश।- 
नपेर्दीक्षां समादाय 
नूर धनपतित्तस्य 
दुपोश्प्यदं कथ तत््व- 


श्क्नर 


सपो मेघरथो नाम्ता 
नेत्रगोचरमात्राखिला- 
नेत्रे विलासिनी सिनिग्मे 
नेदु दुन्दुभयों दृद्याः 
नेन्द्रियेरात्मनस्तृप्ति- 
नेम्यन्तरे खपबस्व- 
नेयानीत्यत्रवीत्कृष्णुं 
नेया श्रीयगिणी वास्या- 
नैंवे शकत्या निराकतुं- 
मैच चेत्‌ प्रश्जिष्याव 
नैमित्तक॑ समाहूय 
नोपमानस्तयों: कामों 
न्यदिशन्नग्रतस्तस्मा - 
न्यधाच्चाग्रे तदादाय 
म्यधादेंक॑ प्रसायोच्चे - 
न्वश्ेघयन्‌ समस्त तत्‌ 
न्यायाजिता र्थसन्तर्पि- 
स्याय्यों वृपः प्रजा धर्म्मा 


[० ॥ 
पक्के पुनः समुत्थातुं 
पद्दादावर्थरूपेण 
पत्ते चित्राख्यनक्षत्रे 
पद्दौस्तावत्सइस्तान्दे - 
पश्चकल्याय भेंदघु 
पश्चपल्योपम प्रान्ते 
पप्मप्रका र्वाध्याय 
पश्चमित्रध्यते मिध्या - 
पश्चमिः सदृतते; पूज्य; 
पशञ्ममः शूरदेवाखव: 
पद्चममात्गमेशं ते 
पश्ममावारपारात - 
पश्चप॒ष्टिभिसल्‍लुजुच्य 
पश्चरत्ञमयं रम्यं 
प्रशलत्षसमाराज्य - 
पश्चतरगंसहलाब्दकाले 
पश्चयहथष्ट पश्चाप्मि - 
पश्म॑तंवत्सगती तो 
पश्चाप्रिमध्यवर्तिय॑ 
पंश्याप्याराध्य ते<मूब- 
पश्चाशदद्वितहलाणि 
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इलोकानामकारादनुक्रम 


पश्चाशडनुक्कायोी 
पह्माशल्लज्ञपूर्वायुः 
पद्माश्रय समापाप्यं 
पश्नोत्तरतोदिमै- 
पहके सम्यगालिख्य 
पटटबन्ध स्वपुण्येन 
प्रदचन्धे5स्य सघस्य 
पठच्छा त्रश्रयस्यास्य 
पतन्ति सम पुनश्चेति 
पतन्मधुस्सोन्मिश्र- 
पति: कनकपुड्लाखय- 
पति: पद्मरथस्तस्य 
पतः पवनवेगाख्यों 
पतिमकत्या निसर्गात्म- 
पतिमित्ञां ददरबेति 
पतिमेव न ते तेन 


| पतिघनरथस्तस्य 
२०१ 


पतिजंयन्धरस्तस्य 

पतिद शरथस्तध्य 
पतिमंद्वाललो अ्दयास्य 
पत्िप्यात ततो िद्धि 
पत्यु: किन्नरगीतस्य 
पा स्वाभ्यस्तशाज्ञाणि 
पद्मक्षण्डपुरे श्रेष्ठ 
पद्मगुल्ममखिले; स्तुत॑ 
पद्मताभश्व तत्रेंच 
पद्चनामः सुती जातः 


| पद्मनीव तदाकर्ण्य 


पद्मयरजस्ततः पद्म- 
पद्मलेश्य: श्वसन्मासे - 
पद्ससेनों महीशोऊत्र 
पद्मानन्दकरो भास्व- 
पद्मालयमुकुलकुल- 
पद्मावती च कोलीन्य॑ 
पद्मावती च देव्योडमू- 
पद्मावतीनिमित्तेन 
प्मात्रती वियोगेन 
पह्मावत्या द्वितीयस्य 
पश्मावध्याश्र पुत्रोषय- 
पद्मेअस्थारनुनं भातीष 
प्मोत्तर: प्रथमजन्मनि 
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पप्नच्छ सोडपि नैतेषु 
परतेजांसि ते तेजो 
परत्राप्येवमेबेमि - 
परपाणण्डिवन्नानयै - 


| परप्रणेयवृत्तिल्ा - 


परप्रेरितबृत्ती नां 
परमात्मपद प्रासा- 
परलेकमनुष्ठातु- 
परल्नी प्रहर्ण शोय॑ 
परस्पस नुकू ल्येन 
परामु शात्र कि युक्त 
पराध्यंभूरिरत्तत्ा- 
परा थंग्रहरणं नाम 
पराद्ध यद्धन लोके 
पराध्य पश्चपा प्रोक्त॑ 
परा भर्र॑ परिग्राप्तो 
पराभवरतति मामेव 
परावगा्ं सम्यक्त्व॑ 
परावृत्या कपमूर्तां 


| परा वैश्यसुता सूनु- 


परिच्छेदो हि पाण्डिप्य॑ 
परितुष्य हपं भ्रिख्ला 
परित्यज्य तपः प्राष्य 
परित्य/जयिठु ब्राहि 
परिनिर्वाणकल्याण - 
परिपीडयितु' बाल॑ 


| परिषृष्टे मुनिश्चाद्‌ 


परिप्राह्तोदयों गमो 


। परिभूतिपदं नेष्या- 


परिभ्रमण मतचे 
परिश्रम्य भवे भूयः 
परिरभ्य करो तृप्ती 
परिवारजना दृशश 
परिवारैश्व स प्रत्यगू 
परिाजकदी क्षाया; 
परिआाजकदांक्षायां 
परिजकदी क्षाया- 
परित्राजक पा र्ग स्य 
परिष्पज्यानुयुज्याज 
परीक्षितव्यः सोेडस्मासु 
पर्य॑द्य सत्या सम्पल्या- 
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परीतां शिशपाहपाज- 
परीत; शित्रिकां चित्रा - 
परीतो भव्यपआानां 

परे व परित; प्रापु 
परे चाइबादयः प्रापन्‌ 
परेण तस्मे भूम्ता 
परेद्यु: पापकर्माणों 
परेथ्ु समय पाणि- 
परेयुर्चत्सदेशस्य 
परेंथुदिमगियंद्रि- 

परे निस्तारकेष्वर्या - 
परेअपि दोपाः प्रायेण 
परेषां प्राशपयन्ता: 
परेषां वास्यरूपादि 
परशुलध्याख्यका वेगा- 
पर्णादिवसनाः काल- 
पर्यटत्वहुमि: साध 

* पर्यायनर्वितं प्रेक्ष्य 
पययिष्वेत्र सर्पेंषां 
पर्यायो राज्यमोग्यस्य 
पर्बतं वस्तुराज च 
परवेशस्तद्विपर्यास - 
पव॑ताख्यों विधी; ऋये 
पवतोर्क्त भय॑ हित्वा 
पव॑तीदिए्ट दुर्माग 
पच्तो भप पितृ त्थान- 
पर्रतोउप्यजशब्देन 
पर्व॑ती मेपरूपेण 
पलायत निजस्थानात्‌ 
पलायमांनो मानुप्य- 
पलालबर्व्या सावेष्स्य 
पत्ताशनगरे नाग- 
पल्योपमायुष्कालान्ते 
पल्‍लवोष्ठा: प्रसूमाक्या- 
पवमानाग्मजं वाच्य 
पश्चापग्वशते; साथ 
पश्चाञ्रसारिताग्रा जुजी 
पश्चादन्तमुहूर्तायु 
पश्चाद्व्यावर्ण॑या मास 
पश्चान्नन्दपुरे नन्‍्द- 
पश्चात्तट छुतकोव्यब्दा - 
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महापुराणे उत्तरपुराणम 


पश्चिमे दिवसे सोमजेरे 
पश्यतान्यानि च्‌ स्वपैरं 
पश्यन्‌ स्वदेव्ये राधायै 
पश्य पुण्यस्य माहतत्म्यं 
पश्येती कृतवेदिनौ 
पश्तादिल्नक्षणः सर्गों 
पाक प्रकल्पयामास 


| पाकशासनमुख्याश्र 
४६६ | 


पाण्डवा संयम प्रापन्‌ 


| पातु प्रमिष्टस्तं वीक्षय 
| पतितानां पर: सुक्तम 


पाति तब्मिन भुवं भूपे 
पाति तस्मिन्‌ महीं नासीदू 


: पाति यस्मिन भुर॑ जिष्णों 


पात्रापात्रविशेषानमिन्ञ: 
पाथेयं दुलंम॑ तस्मा- 
पानीय॑ खननादइबि 
पार्ष कल्पान्तरस्थायि 
पापधर्माभिधाना 
पापानुबन्धिकमेंद 


' पापापापोपलेपाप - 


परापामीयेग्मद्वस्य 
पापबुद्धिमिथोड्वादी 
परापस्वपतिना सत्यभामा 
पापास्तुमुलयुद्धेन 
पापिष्टाउसहमाना इसे 
पापिष्ठी श्रीनदीर्तारे 


! पापेनानेन मांसिन 


। 





पारणादिवसे तस्मे 
पारताख्य महीशस्य 
पारिपन्थिकय्न्मागं 
पालकस्तस्थव हेमामो 
पालको मारको वेति 
पालनीयो त्वया भद्ग 
पालयन्नन्यदा कान्‍्ता 
पायनीं स्तुत्पतां नीत्वा 
पाश्वेशती थंसन्ताने 
पिज्वंतुज्ञजय जूद - 
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: पापै: क्‍्य्ापि ने जीयतेब्यमिति ५ 
| पापैं: समानशूलानां 


४५५ 
श्द६्‌ 
२५२ 
३१० 
४०३ 

हक 
२६७ 
रश्ष्८ 

पूछ 
धरे 
श्र 


! 


पिण्डितर्षिद्विलचेशः 
पिण्छीकृतचतुःषरि- 

| पिग्डीकृतत्रिलक्षोक्त - 
पितर ते महीपाल-- 
पितर बनराजस्य 
पितरों तस्य सौधर्म; 
पिता गन्धर्व॑दताया 
पिता तु पुत्रमद्वस्तु 
पितामुष्य प्रभावेण 


| पितास्थास्तद्ने सन्त 


पितु कैबल्यसम्प्राप्ति 


। पितुर्मर्णतृत्तान्तं 
पिठृःयोर्थप च्युतस्तस्मा- 


पितृलेखा थम ध्याय 
पितृसहलालितों बालो 
पितृस्थानपरित्यागो 
पित्रा ते मेडन्यदा कस्य 
पिष्टकिण्वा दिसंयोगे 
पीडा तिलातसीक्षुणां 
पीड्तिध्य मदज्जु प्र 
पीताम्बर समुद्धृत्य 
पीनावग्रोन्नती सुस्थी 
पीत्वा स्वभवसम्बन्ध- 

| पुण्डरीकाश्ररं भुक्त्वा 
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मन्दरादिगणा धीश - १०० 
मन्दसानशिशोः पित्रो प१८ 
मन्दारसवारूघ- २०१ 
मन्दाशुभानुभागो<य॑ १8 
मन्दिराख्येडग्निमित्रास्थो.. ४४८ 
मन्दिययां जगत्ख्यातो ४४८ 
मन्दो दया: कुलं रूप॑ २५६ 
मन्दादयादितदेवी श्र 
मन्दोदयु परुष्यास्था १्०्८ 
मन्ये नेसमगिक तस्य भर 
मम नेत्रालिनोः प्रीत्ये रण 
ममागमनमेतश्च रष्८ 
ममापि युवरा जल - २६७ 
ममायमकरोदीहक्‌ १४८ 
ममास्य च गुरुनान्यों २७१ 
ममेति मन्यमानोडषन्यः श्श्६ 
ममेति शेषमप्याह- १५६ 
मरमेदर्मिति भात्वेतर ३०३ 
ममेव सर्वस्नामि ३०७ 
समोपकारकावेता- २२४ 
भया हृतों महान्दोषः २५४ 
मया; तदुक्तमित्ये त- २६५ 
मया त्रेलोक्यराज्यस्य २७ 
मया,नीतमिदं ,देवी- ३०३ 
मयार्थलामं निश्चित्य श्घ्१ 


श्लोछानामकाराधनुकमः 





मया विनाउथ्स्थशोसा स्था- २७ 
मयरसत्री वसंशस्य प्प्य्‌ 
मयेयं कन्यका तसो फ्ण्८ 
मयेत्येष॑ यदि त्याज्य॑ ४६६ 
| मयैव सुलसा देतो- २७६ 
मरीचिरेष दुर्माग- 38 
मर्त्याकारं प्रप्तो घा 9०१ 
मर्यादाकारि यत्तस्मा - २०६ 
मलधारी परिग्रष्ट- ३५० 
मलयाधिपचण्डशासनों १२७ . 
मलयाधीश्ररो नाम्रा १२४ 
| मलयानिलनिःश्वास ७१ 
 मलये कुब्जकाख्याने ४२० 
! मलिनाः कुटिला मुग्चे: ४६३ 
मल्लिनिजविवाह्यथ २१५४ 
| मल्लिप्रभ्ृतयोडभूब- २४७ 
मललेजिनस्य सन्‍्तानेड-... रहेद८ 
मद्दकालेन दृष्ट: सन्‌ श्ध्द 
मदह्ाकालो5प्यमिप्रेत २७६ 
महाकालो डमतत्तत्र २६ र्‌ 
' भहागुशषु बत्मत्य- १०३ 
महाजलाशया नित्य- श्द६ 
! मद्दादुःखोमिसड्ीण-- १५७ 
| महादेवी च तान्‌ दृष्टपा. ५१८ 
महाद्वारेण सम्प्रा य पूरे 
महानुदयनस्तस्य अपार 
महान्ममैय योग्योष्से २४१ 
! महापुराणवाराशि- ४४१३ 
महापुराशस्यथ पुरणपुंसः. ४७७ 
महापुराधिपायाश्र २७५ 
महापुरे बायुरथों मह्दीपति; ६६ 
मह्दापूजां सदा कुर्बन्‌ १६४ 
महाप्रस्थानकर्माणः डर 
महाफलप्रदास्टज्ञ श्ध्द 
। महाबलमहीशस्य ध्पप 
महावलाख्यः पुरि नन्‍्दने दूप: १२७ 
महाबलोडमवत्तूनु - ७ 
महाभये वा सम्प्राते ३१६ 
महाभयेषु सन्धतु २३३ 
महाभागाइमर्थी त्वां श्ष् 
मदामिमानमादित्य - ४६७ 








महाम्युद्यसभ्पादि- 
महामणिरिवाम्भोधों 
महामल्लो बहून्‌ जित्या 
महामोहमग्रहग्रस्त- 
महायति. समुत्तुन्न: 
मद्दायोगात्‌ प्रतिशातात्‌ 
महारक्षपुरे विश्व- 
मदगतो5पि तत्रेव 


, महावंशों मह्दी तस्य 


महाविभूतिसंपन्‍न:; 


! मद्षविभूत्या प्रस्वेत्य 

| मद्दाविभूत्या सम्प्राप्य 
मद्ाजतमहासाम - 

| महाशिलाखिलाज्ञानि- 

| मह्दाशिलाभिस्ते: सर्चैं- 


महाशुक्रविसाने5भून्म- 
मद्दशुक्रे ततो देवव्नि- 
महाशुक्रे ततो देवः 


| मह्दाशुक्रे विमाने5भूद 


परहाशन्रे) समुत्पन्ता: 
म हसेनस्य सुर्दर्या- 
मह्दीपतिगरहं देवीं 


| मह्दीपतिः सुबर्थाभः 


मह्दी मुजः परे चाति- 
महीमुजो निशम्येक 
महीयशो व प्युपायेन 


| महीझट कोटरस्थन 


महीशमण्डले साकेते 
महीशो४श्वपुर।र्धाशो 


| महेद्नजालकानीत- 


मह्देद्रन्रिक्रमस्ये्ट - 
मद्देद्दविक्रमायेपा 


| महाँद्योगो विधातब्यो 


महोपसर्ग पूज्यस्य 

मदश्न मनोहरोश्रानं 

मां निविष्ट समम्येत्य 

मां भोजयेत्युवाचेत- 
मांसादाहारसंसक्तो 

मा कृथाः पापदु/खाप- 
मामधादीन्‌ सुरान्‌ जिला 
मागभोडपि शर वीक्ष्य 
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१६५ 
र्८द 
भरे 


४४६ 
४३७ 
भर 
४४ 
११२ 

शैेपर 
रैश३े 


६२२ 

माघज्योत्सा जयोदशया १३०७ 
मापशुक्नचतुर्भ्यों सा ह्द् 
मापशुक्न॒च॒त॒र्घ्याइः ह्& 
माधे मासि सिते पत्ते डे 
मातल्लास्तुड्जदेहत्था- श्श्द 
मातर: केबल नेता: ३६० 
माताग्निला च तस्यैव प्र 
माता ते दान्तमत्यन्ते ११३ 
माताइपराजिता केशबती २४१ 
माता भ्रीनागदत्तस्य ४६३ 
मतिष्रां यमुनादत्ता स्द८ 
मात्रा संयोजयेल्याह ५१७ 
माघे मासि सिते पत्ते १०० 
माधव शुक्लपतक्तान्ते श्श् 
मानभज्गज; सपतीषु २६० 
मानभद्जेन भग्नः १३२ 
मानस; स चतुर्मेद- १४६ 
मानस्तम्भा सरांस्वेता १७३२ 
मानुषाण!ं सुाणाद्र ४६१ 
मानुषोत्तरमूर्ष्नान्त - श्ष्प्प 
मा भेषीरिति सोहाद ४३० 
मा मैषीस्तवें बराकोईसी. ३६० 
मा माया मा बृथा यामा श्र 
मामिद्दान्यो5हमप्यन्य- रेपरे 
मायया5सुरपापस्य २७० 
मारीचमानसे स्निग्घः २७६ : 
मार्गणा गुण जीवानां ३२६ 
मार्गशीषंसितैकादशी- २३५ ' 
मार्गशीषे सिते पक्के. ६८, २१६ 


मार्गे स्थितां सदा यादतशिनां ३ ७४ 


मागंइस्मिन्चतमानस्य १६६ 
मालां वा लुप्तसारां ता डबप 
माल्रां सन्‍्तानकाख्यानां ३२४ 
मालां सम्परापयत्प्रीत्या ३६२ 
मालान्तकनका सिद्ध - ४०२ 
मासमाजं परित्यज्य श्ध्द 
मासान्पश्वदशप्रात्त - २०३ 
मासान घोडश मासाद्ध २३४ 
मासाद॑ कृतसंग्रा मो १३७ 
मासे भाहपदे ज्योत्स्ता ६० 
मासेष्यह:सु मासाघ- पद 


महापुराणे उत्तरपुराए॑म्‌ 


: मासोनवत्सरे बाते 
मासे: घोटशभमिः पद्च- 

: माने; पोडशमिः साद्ध - 
माहासः कुलसो रूप्य 
माहेन्द्रे दिविजी भूत्या 

' मित्रवीरों वनेशस्य 
मित्रस्य रुद्गवदत्तस्य 
मिथिलां प्राशित्तस्मै 

, मिथिलायां महीपाल; 

' मिथ्यात्व॑ संयप्तामाव॑ 

' मिथ्यात्वाज्ज्योतिषं लोके 
मिथ्याल्लोदयसम्भूत - 
मिथ्यापापापवा दास्या - 

। मिथ्येत प्रत्यपच्चन्त 


' मुक्तावलीमुपोष्यासी - 

| मुक्त्वा विधाय सन्धानं 
मुक्तिमाग नयन्‌ भव्य - 

' मुक्तिमा्ग समाक्रित्य 

 मुखाम्भोजानि सधषां 

' मुखेनाम्भोीजमत्षिम्या- 

मुख्यसर्चशसंसिद्धि 
मुग्धे फर्णीन्द्वनिश्वास- 

' मुच्यतां मडनच्ित्रय याव 

मुद्रिकाञ प्रसन्नो तो 

मुर्नि धर्मरचि नाम्ना 

: मुर्नि सागरसेनाख्य॑ 

: मुन्निः संन्यम्ष कालान्ते 
मुनियुप्तामिध वीक्षय 

, मुनितायगणाकीर्ण: 

| मुनिर्बभाष भो भूप 

| मुनिर्भितंहुति: प्राह्षे 

मुनिमातपयोगेन 

मुनिश्च तदचरचेत- 

मुनिसुत्॒तती थंश- 

मुनिसत्रतती थशसन्ता ने 

: मुनिस्तदिज्ञि तामिशः 

: मुनीनां दुविधानां चे 

, मनी न्ादावयोर्यस्थाः 

, मुनेर्धी विनयेनैव 

, मैनों सागरसेनाख्ये 

: मुमुच्षोद् धतत्त्वस्य 

मुहुमंहुस्तदाकर्ष्य 


४६१ 
१४१ 
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२६४ 
४१७ 


पः६ 
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१७७ 
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मुहुर्विधुतमूर्दानः 

मूदः प्राणी परां प्रौदि- 
मूढात्मन; स्वयं चेत- 
मूलभेदेन तान्यशे 
मूलाआ्रभृति भूजस्य 
मूलान्युत्सन्य सजहनन्‌ 


| मूले ज्ुपविशेषस्था- 


मृगाः कांखिनन बाधन्त 
मृगानितस्ततो घोर 
मृगावत्थामभूत्पुत्र- 
मृगोडगादूवायुवेगेन 
मृग्यमाणों हि मे वल्ल्ी 
मृताः केचित्पुनः केचित्‌ 
मृतिप्रयोगखम्पा दी 


| मृत्युं वा धर्म चक्रेण 


मत्या जाताए॒मे कहते 
मृत्वा तत्रव कालान्ते 
मृल्यात्र खगशेलोदक्‌ 
मृत्वा मह्देद्कल्पे इसू - 
मत्वा पुलिन्दीसजाता 
मत्वा सम्प्राप्य तद्द्वन्द् 


' मत्वासावमुरन्धस्य 


' मत्वा हमरते भूत्वा 


मृदज्ञादिगजेन्द्रादि 
मृदल्ले पतिते भूमों 


, मदतः शीतना ऋदणा 
 मृदब्रस्तनवः स्निस्बा: 
: झदुबाहुयुगान्नीत्या 


मृशशनन सम्पोष्य 
मेघनादः भर्तीन्द्रोडभू- 


».. मेव्रमालव कालेन 


' मेघभी सनयों: सूनुः 

! मेघादियुद्विशेषों वा 

। मेघामरकुमारोप- 

: सैज्जीमाव: ससन्धि; स्था- 
, मेश्मन्द्रमद्रामिधानकों 

: मेस्पेशायिकाधार्यिकामि- 


न्तज+ज-: 


मेपरूपेण सम्पातात्‌ 
मोक्षमार्ग इति श्रुत्ता 
मोछमार्गमनुष्ठाय 


हे शै८ 

३० 
श्३८ 
र२४ 
ड१२ 
३४७ 
३२४७ 
प५० 


मोक्षमा्गें रिथतः पाता 
मोच्रयित्वानुबुध्यैती 
मोह विधित्सुभिस्तस्य 
मोहनिद्वां विहास्यन्ति 
मोहमल्लममल्ल यो 
मोइशत्रुहंतच्छायो 
मोहोदयोमयाविद्ध - 
मोनेनावस्थिता वीक्ष्य 
मौलिमौपधिमालाश 


[य ] 


य; कमंव्यतिदहारेण 

यः पातालमुखी वा प्यां 
यः पुत्रवदनाम्भोज॑ 

य; संज्वलनसंशस्थ 

यः स्वर्ग सारसौख्याब्धि- 
यज्चिलाख्योश्नुजस्तस्य 
यक्षी भव्रिप्यतों राज- 
यक्तो राजमती कात््या- 
यशे कर्थ चर्नत्यार्या 
यज्ञदिष्न॑ समालोक्य 
यशशब्दामिघयोर- 
यशाय तघसा सूष्ठा 
यजार्थत्वान्न तध्यारित 
यशेन मीणिता देवा: 
यशे पशुवधाद्धर्मो 

यत; पर तदुद्मूतेः 
यते: समुद्रगुसस्य 
यतयो 5युतपू वार 
यतोअभी शा थंसं सिद्धि - 
यत्किश्चित्‌ सश्चितं पाप॑ 
यत्तमानम्रराजन्य- 
यक्नत्य चतिकृदात्मनि तद्धि 
यत्सण पाण्डवाः श्रृत्वा 
यथाक्रम नुपो्प्युक्सता 
यथा तथाहं कर्तास्मि- 
यथान्यायं प्रजा; सर्वाः 


यथान्यथोपयुक्त उः 
यथा न्यासीझृत॑ हस्ते 
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इलोकानामकाराधतुक्रमः 


यथा बहुगुणीभूता- 
यथाविधिप्रतीक्ष्यैन - 


यथा चूत्तान्तमेवेषु 
यथा शह्यदिमि: प्रासी 


यथास्थाननिषेशेन 
यथेष्ट विचरेत्येतत्‌ 
यथोक्‍त भावयिलेता 
यथोक्तमुभुजा भावा- 
। यथाक्तविधिना सिंह- 
! यथोचितमभिपष्ठुत्य 

' थदातश्चनतकंण 

| यदि कश्रिशतुर्थोंउरित 
| यादि कुप्येदियं ताप- 

| यदि ज्ञत्रियपुत्राणां 
| याँद निर्मत्सरासि त्वं 

। यदि पूज्य प्रियां प्रे्ने 

' यदि रंगजरादु .ख- 

' यदि वाब्छुरिति क्रोधात्॑ 
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, शझ्कला व नलिनान्या च 





शह्ल्का च परिभ्रग्य 
शब्जद्वनीलसझ्ञाशों 
शह्ना नाम धनद्वर्यारे 
शतक्रतुः शतमख: 


| शतत्रय॑ स पदचतारि - 


शतसंतत्त्सरे याते 


। शतानि त्रीशणि पूर्वाणां 


शतानि पश्च मन्च्यस्य 
शतानि नव विश्वेया 
शत।नि पदसइस च 
शतानि सत्तपूतायां 
शत्रु मम समुत्यज्ञ - 
शत्रुद्यकरं कर्म 
शब्दनिप्पादने लोप: 
शम्म-ख्योष्मवत्सामी 
शय्यातले बविनिरिष्य 
शरकुन्तादिशज्ञेषे- 


| शरदादिद्वितीयायां 
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शरव्यासि; सरित्स्वेब 
शरासनानि सन्धारय 
शरीर न मिपप्रद्यं 
शरीरभोगसरंसार- 
शरीखद्धिस्तस्यासीदू 
शल्येन वृषसेनेन 
शशस्य सिंदपोतेन 
शशाडू: सेवक: प्रेमक- 
शख्रेणाइन्तुमुयृक्ता 
शाण्डिलाख्यस्य मुख्यस्य 
शातह्डरे समुत्यय 
शान्तचित्त: स निवेदो 
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शान्तिरम्येति निर्दि् 
शान्तिवृद्धिज॑य: श्रेय: 
शान्तीशतीर्थसन्तान- 
शाइपश्मुखः पाश्च- 
शालयो लीलया वृद्धि- 
शाला ख्यवैथवेषेण 
शाश्वत पदपन्विच्छुत 
शास्त्रबा ललयोरेक- 
शान्राभयाज्ञदानानि 
शाख्राभ्यासनशो लो - 
शास्नोक्तविधिना भक्‍त्या 
शिक्षुकाः खद्दयलवक- 
शिक्षका; पट शतद्वादश- 
शिक्षकास्तस्प सद्वन्या: 
शिक्षितेकादशाज्ञो बसे 
शियिली भूतमी : कन्या 
शिबिकां नागदत्ताझज्या 
शिविकां देवकुर्वाख्या- 
शित्रिकां देवसंख्दा - 
शिक्षिकां वैजयन्त्याख्यां 
शिरस्तत्पश्यतो भत्तु- 
शिग्रेमुखादिसंजात- 
शिये विराजते तस्य 
शिलां रुष्टव्ा शपारूदा 
शिल्लां इस्ततलेनाह 
शिलातले निषिश्योच्चै- 
शिक्षासलिलह्देतोस्तौ 
शिल्पिमि; कारयित्वा्क॑- 
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४७४ 
र्श४ 
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२४७ 

७६ 
४६ 
१३० 
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ष्घह्‌ 
२२० 
३२१ 
१४७० 
२०४ 
१६६ 
श्दर्‌ 
४१४ 
३४७ 
हरे३े 


महापुराणे धत्तरपुराणंम्‌ 


शिवड्गरे तदीशस्य 
शिवगुप्तामिधानस्य 
शिव्रगुप्तम॒नेरन्ते 
शिवभूते: समापन्ना 
शिवमूतेरभूद्भार्या 
शीतलाख्यजिना पीश- 
शीतलाम्भस्तय॒कं वा 


| शीतलेशस्य तीर्थनन्ति 
| शीतलो यस्य सद्धर्म: 


शीलदत्तगुरो: पाश्ष॑ँ 
शीलमादात्म्यसम्भूत - 


। शीलायुधों गुणवात 





शीलाबद्ा महादेवरी 


' शुक्तिमक्ताविशेषेण 





शुक्लकृष्णलिपो 
शुक्लध्यान समापूर्य 


| शुक्ल प्यानारिनिनिर्दग्घ 


शुक्ृष्यानानलालीद - 
शुक्षध्यानोद्ध द्ध्याला - 
शुक्रुध्यानेन कर्माणि 


। शक्षफाल्गुनजाए्भ्यां 
७3६ | 
टडं४ध, 


शुक्तलेश्या: श्वसन्मास - 
शुक्ल तेश्यः स्वतेजो 5ब- 
शुक्कलश्याइय:सादँ - 
शुक्रजश्यो हविहस्ताज़ञका 
शुक्कुडगान्मागशा।पर्य 


| शुविशुक्कब॒तुश्य॑न्त- 





शुच्ों कृष्ण द्शम्बन्त- 
शुद्ध ए+ चरन्पत्षे 
शुद्धदेश नभदं तत्‌ 
शुद्धअद्धानचा रित्र: 
शुद्धश्रद्धानमक्तुय्य - 
शुद्धश्रद्धानसम्पन्नं 
शुनः स्थाने स्थितो दीनो 
शुभयोगे सितज्येठ - 
शुभा शब्दाभिधाना च 
शुमाशुभविपाकानां 
शुभाशु भवभागोक्त- 
शुश्रषाद्ष्ट पी धुर्यान्‌ 
शुष्का ह्दरमथान्येच- 
शल्पगेदेतिदु:खेन 
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शन्यत्र यद्दिसतोक्त - 
शून्यत्रयमुनिष्रोक्त- 
शून्यत्रययुगाशेक्त 
शून्यत्रयेन्द्रिय प्रोक्त- 
शून्यत्रिकतृंत्रिख्यात- 
शन्यत्रिकदशशेय- 
शन्यत्रिकेन्दियेकोक्त: 
शन्यत्रितयपत्षैक - 
शुन्यत्रितयरन्त्रद्वि- 
शुन्यत्रितवसतोक्त - 
शून्य द्वयचतुःपक्त- 


॥ शुन्यद्वब॑च॒तु £ शुन्य- 


शून्यद्दयद्दिस्प्रेत्द्ि 
शून्यद्वययुगा प्रैक - 
शूत्यद्वयर्तुसन्म्ोक्त- 


' शून्यद्वय्धिशल्याब्धि- 
: शूत्यद्वयाग्निपक्षोक्त - 
| शत्पहयाएर-्थरेंक- 

, शुत्यद्ययेन्द्रियर्तृक्त - 


रे७ . 
' शूल्यद्वितयघस्व॒क- 
' शुन्‍्यद्वितयवल्थेकै - 
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शूल्यद्वेन्द्रियद्ध व क्त- 


शुन्यद्वि दयपदड्रत्प- 
शून्यद्विस्प्रयाध्यब्धि- 
शुन्य॑ पश्चाश्सप्रोक्त - 
शुन्यपश्चकपत्ताब्धि - 
शम्यपश्चचतु :खैक- 
शुल्यपश्चचतुद्दं यक- 
शुन्यपर्श्ाइकेकोक्ता 
शन्यपश्चमुनी कक- 


| शूल्यपश्चतु प्ोक्त - 


शूत्यपश्चकपत्रोक्त- 


शूत्यपटकैकपूर्वायु: 
शुल्यषड्युगपक्षोक्त- 
शूत्यपड्वाधिपूर्वायु: 
शून्ययप्तकरस्वब्धि- 
शूरों लघुसमुत्यथानः 
शगालः करिचदास्वस्प 
श्यु चित्तं समाधाय 
शूरु देव महखित्र- 
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श्र भद्यरक स्वामित्‌ 
शुरु भव्य भवस्यात्य 
शृरु भद्र प्रवसयामि 


श्ुशु पैर विदज्या स्मन्‌ 


श्र भेशिक अम्बू भू 
आशु सागरतेनाख्य- 
शण्वेतें जन्मनि प्राचि 
शेषयोस्तु चदुथ॑ स्था- 
शेषाः कल्पे मवषयदौ 
शेषाः प्रकृतयस्तेन 
शेषमालां समादाय 
शेषावसर्पिणीकाल- 
शेषौ यथोपदिश र्थ- 
शेलस्तम्मं समुद्धतु 
शेशप्रोचितसर्वार्थैं- 
शोकदावानलम्लाना- 
शोकाकुलः सुनिर्विण्ण - 
शोय्यदेशाधिपः शूर- 
शौर्य्यस्य सम्भवों याव - 
शौर्य्योजितलादुत्साइ- 
श्मशाने रच्सः पापी 
श्रद्धादिगुण सम्पन्न: 
श्द्वानवो घर दन॑ 

श्रद्धाय बोधिमासाध 
श्रद्धालु्धम॑मप्रात्ती- 
भ्रद्धा सद्यः समुत्पत्ना 
श्रवणाद लादिवादित- 
श्र-्णे संयम प्राप्य 
भ्रच्य्ितमितालापै: 
शक्रावकः कपिरोमाख्य- 
श्रायकः समुपेत्वेन 
भ्रावकाः सुरकीर्त्याद्राः 
शआबका लक्षमेक॑ तु 
श्रावकाजीरि] लक्षाणि 
श्राविकापश्चलक्षान्य: 
श्रित्वा नदी समुद्भूत- 
प्रिल्ला श्रुत्वा ततो धर्म 


श्रियं क्रियात्स में निध्नन्‌ 


श्रियों माया सुखं दुख 


भीकान्ता नाम तस्यासीद्‌ 


भीयहे फाफियी चर्म - 
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इलौफानामकाराधनुक्रमः 


श्रीलन्द्राई ने भोदेडस्म - 


श्रीलप्ष्ठ; कुमांगणां 
श्रीदरार्यां कुर्शाखरश: 
भीघराख्यगुरी: पा्श्व 
श्रीघरस्य सुत भूला 
श्रीधराख्या सुता जाता 
श्रीधघण चागता नाकात्‌ 
अं नागजिनमा साथ 
श्रीक्ञागदत्तमातापि 
श्रीनागद 

श्रीपश्चम्पां ब॒धाएा- 
श्रीपुरेशः प्रजापाल- 
श्रीप्रभे प्रथमे कल्पे 
श्रीभूतिः सत्यधो पाइपे 


श्री भूतिसचियों नागश्वमरः 


श्रीमती वश्नजंधघ वा 
श्रीमत्यां सुप्रतिष्ठा ख्यः 
श्रीमद्गन्धकुटी मध्ये 


श्रीमान जिनो5जितो जीयादू 
: श्रीमानामुक्तिपयंन्तं 


श्रीमानितः खगधीशो 
श्रीमृत्तसं घवाराशी 
श्रीवर्धनानमनिशं 
श्रीवर्धभानमानम्प 
श्रीवर्मापि जिनेन्क्नोक्तया 


श्रीपर्मा श्रीधरा देवोइजित- 
श्रीवमो 5स्य सु्ी माख्या- 


श्रीबृ दृस्वस्तिका 


| श्रीषिणु: कुछज: सुर; 


श्रीपेण॒र चान्यदा गला 
श्रीषेणाख्यमहीशस्य 
श्रीपेणायां सुतस्तस्य 


श्रीपणों नाम तस्यासीत्‌ 


श्रुत॑ तपोभ्रतामेपी 
श्रुत॑ त्थयेत्यली शाख्तरे- 
श्रुत॑ दक्‍तृविशेषेण 
श्रुततद्नचना साह 
श्रुतचर्मंकथों जात- 
श्रुतप्राइड्वनध्वान- 
श्रतस्वप्नफला देती 


| भ्रुस्वा कमंकर मन्न्रि- 
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। 
( 
| 
| 
| 
| 


अ॒तरा तत्तौ च गलेने 
श्रुत्ा ततोदनाधीशों 
श्रुत्वा तत्पौरष॑ ख्यात॑ 
श्रुत्या तत्सहितु माई 
श्रुत्वा तत्सात्मजों राम- 
श्रुर्वा तदैव त॑ लब्ध- 


श्रुट्वा तद्‌गोपतिः शोका 


भ्रत्वा तदचनं कोधे 
भ्रुत्वा तदचन चकी 
भुल्दा तदचन॑ चिते 
श्रत्वा तदचनं तो च 
श्रु्वा तदचन मन्द- 
श्रुद्था तद्॒चनं सजा 
अर 


4 


श्ुत्वा तदचन विध्र- 
| श्रुत्वा तद्बचनं सर्वे- 
भ्रुत्वा तन्नागराजोडपि 
श्रुत्या तन्नाइमस्य स्या - 
श्रुत्वा ताश्नित्तमेतस्या - 


| श्रुत्वा दूतो5्युपेत्यैंष- 


। 
॥ 
| 


श्त्वा धर्म जगत्पूज्य- 





| श्रुत्वा धम्म तदभ्यरणों 
: श्रुत्वा धमे बते सा: 


६५ ; टला धम सततां त्या-यं 


। श्रुद्धा घ नधियादव- 
श्रुत्वा धमममिदं जन्म 
शुत्आा5घ्ययनक्षम्पन्न- 


श्रुत्रा परशुसमस्त- 
श्रु्राउपराजितों धर्म- 
श्रुत्रापि ती थंक्षद्रा चं 
श्रु्रा प्रोद्रद्षष॑णु 











श्रुता मक्‍ता परीतेन 


श्रुथा यथा्थमस्यानिभू त 


श्रुत्रा यथावन्नेमित्ति- 


श्रुतरा तान्‌ सावधिः सोर्डाप 
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स्वार्थ: सागरमेरूणां 
स्वाधिक्षेत्रनिर्णीत- 
स्वावधिक्षेत्रसश्वार - 
स्वीकुघ॑न्त्यत एवान्य - 
स्वीकृत्य प्राक्तन वेष॑- 
स्वीचकार मधुः शोका- 
स्वोक्तप्रमाणदेबीमि- 
स्वोत्त्त्यनन्तरं लोकान्तरं 
स्वोपका रोडयसं वृद्धि; 
स्वोपयोगनिमित्तानि 
स्वोपाध्यायं तदापृच्छथ 
[ह ] 
इंसावली ति संदेह 
ह॒ठात्कृष्ण तदाकर्ण- 
हत, कुक्कुटसर्पोंडपि 
हताघातिचतुष्कः सन्‌-- 
हता5सौ मीतवैताली 
हतो लक॒य्पाषाणों 
हलवा “वमार्गमल्लडः धय 
हननावरण विद्या 
इन्तु तचे्षप विज्ञाय 
इन्या इन्तान्तसंक्रान्तं 
हयग्रीवोषपि झन्‍्मान्त- 
हरि शान्तान्तरद्धला- 
हरिश्व-द्वामिघ:ई सिंह- 
हरिणेइरियारुद्धः 
हरियेथेष्टमब्जानि 
हरिवंशामलब्योम-- 
हरिवर्मामिधोश्नयेदु- 
हरिविक्रमत: पश्चा- 
हरिष्रेणः कृताशेष-- 
हरिपेणोधप्युपादाय 
हरेइंरिदिवादित्य 
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इम्यंपष्ठ सभामध्ये 
इलभत्तद्ियोगेन 
॥ इलायुघ॑ महारक- 
| ईलायुधोअपि तच्दोका- 
हसन्त्याश्र रदन्त्याश्व 
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| हस्तचित्रांस्ययानाधि- 
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| हानिर्धन-य सत्पात्रे 
| हावो 
| हसेनापि मुनिप्रोक्त- 
हात्तिनाख्यपुरं प्राप्य 
हा तनाख्या पुरी तस्य 
हिंसादिपश्चक॑ धर्म: 
हिंसादि दोषदूरेभ्यो 
हिंसाघम परित्यज्य 
हिंलाधम विनिश्चित्य 
हिंसानतान्यरैरामा - 
| हिंसाप्रधानशार्राद्रा 
हिंसायामिति धात्वर्थ- 
हिंसार्थों यशशब्दश्चे- 
हिंसेव धरम इत्यशों 
हितो लझ्कश्वगयाफ्त 
हिमवत्सागराघाट- 
हिमवाच महाहिमवान्‌ 





हिमवान्‌ विजयो विद्वान 


हिमानीपटलच्छन्न- 
! हिमानीपटलोन्सुक्त 
| हिसण्यवमण:ः पद्मा- 
! हिरण्यवर्मणो<5रिष्ट - 
| द्वीनमारो5भव्नन्केचि- 
हीने पोट्शपूर्वा्ले: 
| हीयते बद्ध ते चापि 
हुताशनशिखान्यस्त- 
हुदि गन्धर्व॑दत्तैन॑ 
हेतुना केन दीत्तियं 
हेत॒वादो5प्रमाणं चे- 
है नारद ! त्वमेगत्र 
हेमप्रभेण भूभर्ता 
हेमाभपुरुषार्थाय 
हेमोपला-चिबुद्धिर्वा 
हेलयायेपयद्रश् 
हैरण्यवतसंशश्र 
होमघेनरियं तात | 





हृदा: घोडशसझुूधा: स्थूः 


इृदाइदबतीसंरो 


डु०ण्प्र 


हरे 
२५८ 
रपट 
२६३ 
३०४ 
१३६ 
श्च्द 
रे४भ 
ह्ह्‌ 
रष्१ 
४०१ 
३२५९६ 
१०४ 
रेप 
१६६ 
६३ 
प्रण्ड 
३६१ 
४७७ 
रद्द 
रेष्ट+ 
प्रश्ह 
४३४६ 
शैपड 
श्च्द 
श्स्ष 








